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समपंण 
संयम श्रुत अध्यात्म ओजमय, 
जीवन था जिनका अवदात। 
आत्म-समर में जो जझे थे, 
सम्बल साहस का ले हाथ | 
तेरापथ के आद्यप्रणेता, 
जिन - द्ासन के सत्‌ थू गार । 
उन ऋषिवर्य सिक्षु गणपति की, 
संस्मृति में यह श्रुत उपहार । 
उनके नवम पदानुग नायक, 
तेरापथ के प्राणाधार । 
श्री तुलसी के कर-कमलों में, 
करते हैं अर्पित सामार | 


“-जैन ब्वेताम्बर तेरापंथी महासभा 





नई दिवसी। . 
दिल्लम्बर्‌ २३, १६६१ 


पौष्ण २, हुम्स३ शक: 

.._ भारत मृमि की यह एक जिशेण ता रही है, जब जब जैसा आव श्यक 
हुआ, यहां महापुरुच उत्पन्न हुये हैं। जिन्हाँ में ऋते समय मैं फैसी | 
हुए बुराहयाँ जोर विकाराँस लोहा लिया । उनका उन्मलन काने के 
_ लिये जीवन मर ले । ब्राचार्य श्री भिषुय मी एक टैसे ही महायुरुज थे । 
ऑआत्मन्सा घना उनके जीवन का साध्य था । वै एक सन्त थे जौ आम 
जनता की माध्णा मैं बहुत सरल शब्दों "मं तत्व की खरी बात कहां करते 
थे | वे कौ काव्य सजैन कामना ठहीं चाहते थे पर जौ कुछ उन्‍्हाँत्र 
कहा , वह सा हित्य की एक बहुमुत्य निधि बन गया । भ्रध्यात्म की जौ 
बात उन्होँ न कही, शाज दी शता लव्दियाँ बीत रही हैं, महत्व जता 
भी कप तहीं हुआ । आबार्य जी तुलसी उनके नौँवे उत्तत घिकारी हैं | 

आचार्य भिष्ठा के अमियात की दौ सदियाँ की पूर्चि पर भायौ- 
'जित तेता पंध दिशताव्दी प्रभारोह्ठ के अवसर पर उच्च महापुक्रष्य की 
स्मृति में आचार्य मिदा स्पुलि-हत्थ के एकाशन का लिशिय स्लुत्य है,मौर 
में इसआा स्वागत कादा है; 

एस ग्रन्थ कं एकाशन कर वी पैन श्वैता स्वर तैतासंथी महात्टपा ने 
उस दिवंगत महापुक्तात के डोदन-सत्य थौर जैन दर्शन है नदनीत कौ 
फात के सामते रखरै का सुन्धर प्रयास क्या है। में हम प्रधाप्त की सरा८ 
.. हा करता हूं ज्रौर स्पृत्तिल्रन्ध के चिल्नात लेखकाँ तथा सम्पादक मछ्ल कौ 


.. बधाई दैता ६। पा पर 
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दो शब्द 


अठारहवीं शत्ती के महान्‌ क्रान्तिकारी सन्त तैरापंथ के प्रवर्तक प्रातःस्मरणीय आचार्य श्री भिक्ष द्वारा की गई 
अध्यात्म-क्रान्ति को आज दो शताब्दियाँ बीत चुकी हैं। उस महामानव द्वारा लगाया गया अध्यात्म का वह छोटा-सा 
पौधा आज सहस्नशाखी बट वृक्ष के रूप में पल्लवित, पुष्पित, और सुफलित है । 
इन गौरवशाली दो घताब्दियों की पृर्णता के उपलक्ष में जन ह्वेतास्वर तेरापंयी महासभा, कलकत्ता की ओर 
से तेरापंव ह्विशताब्दी समारोह की विराट आयोजना की गई। इस अवसर की शाश्वत स्मृति के लिए आचार्य 
श्री भिक्षु की सपस्त तात्विक कृतियों व साहित्यिक शैली में पौराणिक आख्यानों तथा भारतीय संस्कृति 
व जेन दर्शन सम्बन्धी साहित्य के प्रकाशन की एक बृहत योजना बनाई गई। इसके साथ-साथ यह विचार भी 
उभरा कि इस ऐतिहासिक अवसर पर उन गौरवास्पद महामहिम के कृतित्व के अनुरूप एक स्मति ग्रन्थ का 
प्रकाशन भी किय्रा जाना चाहिए। विचार बड़ा उपयोगी एवं सामयिक था। फलत: महासभा ने इस 
उपलक्ष में आजाय भिक्षु स्मृति ग्रंथ” के प्रकाशन का नि*चय किया। 
एक ओर जहाँ आचार्य भिन्न्‌ के जीवनवृत्त, उनकी आध्यात्मिक व साहित्यिक देन, उनकी संघ-परम्परा, उनके प्रति 
भाव भीनी -अ्रद्धां जलियाँ आदि के विषय प्रस्तुत प्रन्ध में रखे गए, वहाँ दूसरी ओर जैन दर्शन, जो सुक्ष्म गवेषणापुर्ण तत्त्व की 
दृष्टि से जगत्‌ के दार्शनिक वाइस में अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, के विविध तात्त्विक पहलओं एवं विवेचनीय 
स्थलों पर भी शोधपुर्ण तुलनात्मक सामग्री को इस ग्रंथ द्वारा प्रस्तुत करने का अभिप्रेत बना । 
परम श्रद्धेय आचार्य श्री तुलसी एवं उनके आज्ञानुवर्ती श्रमण-श्रमणी बुन्द के आशीर्वाद एवं आध्यात्मिक प्रेरणा 
का परिणाम ही इस ग्रंथ का तिर्माण है। सूझ-चूझ के धनी सुनिश्री तमराजजी तो आचार्यवर की ओर से नियक्त 
हमारे मार्ग-दर्शक थे ही । ग्रन्थ की रूपरेखा-निर्धारण में उनका उर्वर चिन्तन ही क्रियान्वित हुआ है । उनकी 
अनवद्य प्रेरणा से ही मुझे आध्यात्मिक बल और आत्मविश्वास मिला है। 
ग्ंथ के सम्यादद का एक गृरुतर दायित्व सामने था, जिसे निभाने में अनेक विध्व-बाधाएँ उपस्थित 
हुईं; पर उन कठिनाइयों को पार कर आज हम इस ग्रंथ को आपके समक्ष पस्तुत कर रहे हैं । 
यह हमारा सौभाग्य रहा है कि इस प्रंय की गरिमा के अनुरूप ही देश के लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों का सम्पादक मण्डल 
के रूप में हमे महत्वपूर्ण सहयोग एवं साह॒चय॑ प्राप्त हो सका । विशेष रूप से नव नालन्दा महाविहार के डाइरेक्टर, जन, बौद्ध 
व वैदिक दर्शन के मारमिक विद्वान डा० सतकरि मुखर्जी, वैशाली प्राकृत जन रिसर्च इन्स्टीच्यूट के भूतपुव॑ं डाइरेक्टर, जैन 
दर्शन के उदभट विद्वान्‌ डा० हीरालाल ज॑न और नव नालन्दा महाविहार के रिसर्च प्रोफेसर, बेक्षाली प्राकृत जेन रिसर्च 
इंस्टीज्यूट के वर्तमान डाइरेक्टर एवं भारतीय वाहुमय एवं दर्शन के प्रखर विद्वात्‌ डा० नथमल टाँटिया ने इस महान्‌ 
साहित्यिक कार्य की सम्पन्नता में जो अहनिश श्रम किया, वह स्वेदा स्मरणीय रहेगा। 
इसी प्रकार सम्पादक मंडल के अन्य सम्मान्य विद्वानों ने भी इस कार्य को अपना समझते हुए हमे जो योग दिया, वह 
सर्वथा स्तुत्य है। ह 
सम्पादक मंडल के सदस्य, विचारक व तत्त्ववेत्ता श्रद्धेय श्री मोहनछाल बाँठिया एवं तैरापंथ दर्शन के अधिकृत विद्वान्‌ 
व जैन भारती के भूतपूर्व सम्पादक श्री जयचन्दलाल कोठारी, तथा साहित्य वेत्ता श्री शुभकरण दसाणी का भी में चिर आभारी 
हैं जो समय-समय पर ग्रंथ क्‌ निर्माण-व्यवस्था में उचित परामर्श व योग्य निर्वेशन देकर कार्य को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते रहे । 
देश के उन विद्वानों केंतसी हम अत्यन्त कृतञ्ञ हैं, जिन्होंने अपनी गवेषणापूर्ण रचनाएं इसमें दीं, जिनके कारण यह 
ग्रन्थ तत्वज्ञानमूलक व अनू्कीक्षनीस सामग्ली की दुष्टि से अत्यन्त समृद्ध हो सका है। 


( ण॒ 


महासभा के तत्कालोन अच्यक्ष व सुदीर्ष समाज सेवी श्रीमान ते मचन्दजी गधेया की समय-समय पर दी गई प्रेरणास्पद 
शिक्षाओं ने ग्रन्थ को सांगोपांग सुन्दर बनाने में काफी मदद की हैं। अंत: में उनका तो सदा क्ृतज्ञ हूँ ही । 

श्रद्धेय श्री मोहनलाल बेद (भूतपूर्व उपमंत्री, महासभा), श्री भीलमचन्द दुगड़ तथा श्री केवलचन्द नाहटा 
(बरतमान उपमंत्री, महासभा) ही इस ग्रंथ के आयोजन एवं उस आयोजन की सफलता के वास्तविक हकदार हैं। इन्हीं के 
भैयं, साहस और अंथक परिश्रम का यह फल है कि हम इस ग्रंथ को आपके सामने इस रूप मे रखने में समर्थ हो सके हैं । 
वैशाली प्राकृतिक ज॑ न रिसर्च इन्स्टीच्यूट के रिसर्च स्‍्काूर भाई विमल प्रकाश जेन, श्री जगदीश प्रसाद, श्री दामोदर 
शास्त्री तथा श्री छवतलऊाल शास्त्री भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने ग्रंथ की सजावट व प्रूफ संशोधन आदि में अथक 
परिश्रम किया है । 

तेरापंव द्विशताब्दी समारोह व्यवस्था की उपसमिति के तत्कालीन संयोजक श्री प्रभुदयाल डाबड़ीवाला का भी इस काये 
में विशेष सहयोग रहा है। समाज के अन्यान्य साथियों के भी हम कम कृतज्ञ नहीं हैं, जिन्होंने प्रतिदिन इस कार्य में 
अपना सौहादंपूर्ण सहयोग प्रदान किया । 

एक बात के लिए हम अपने पाठकों, साहित्य के ग्राहकों तथा अन्य महानुभावों से क्षमा चाहेंगे कि ग्रंथ को निश्चित अवधि 
तक आपलोगों के समक्ष हम प्रस्तुत नहीं कर पाये । मुद्रण आदि को छेकर ऐसो कठिनाइयाँ हमारे सामने रहों कि 
चाहते हुए और अथक प्रयत्न करते हुए भी हम बेसा नहीं कर सके । पाठक हमारी विवश्वता को दृष्टि में रखते हुए हमें 
इस विलम्ब के लिए क्षमा करेंगे। 

अनेक बाधाओं और विध्नों को पार कर अब इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ को तत्वानुरागी पाठकों के हाथों में देते हुए हमें 
अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आशा है विद्वत्समाज में यह समुचित स्थान पाएगा एवं इससे वे बन्तःस्फू्ति 
एवं आत्म-जागरण की प्रेरणा ग्रहण करेंगे। 


नेशनल के० एण्ड फ० बक्से, कन्हैयालाल दृगड़ 
कंकर बाग रोड, पटना-ह, 
दीपावली, वि० सं० २०१८, 
दिनांक : ७-११-६१। 
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श्रथम खण्ड 


अभिनन्दुन 


अद्धाजलियाँ 


प्रभो! तुम्हारे पावन पथ पर जीवन ध्र्पण है सारा 
आचाय॑ श्री तुलसी 


प्रभो ! तुम्हारे पावत पथ पर जीवन अर्पंण है सारा। 

बढ़े चलें, हम रुके न क्षण भी यह दृढ़ संकल्प हमारा ॥घ०॥ 

प्राणों की परवाह नहीं है प्रण को अटल निभायेंगे। 

नहीं अपेक्षा है औरों की स्वयं लक्ष्य को पायेंगे । 

एक तुम्हारे ही वचनों का भगवन्‌ ! प्रतिपल सबल सहारा॥१॥ भ्ु०॥ 


ज्यों-ज्यों चरण बढ़ेंगे आगे स्वतः मार्ग बन जायेगा। 
हटना होगा उसे, बीच में जो बाधक बन आयेगा। 
रुक न सकेगी, मुड़ न सकेगी, सत्य क्रान्ति की उज्ज्वल घारा ॥२॥ 


आत्म-शुद्धि का जहाँ प्रइन है, सम्प्रदाय का मोह न हो । 
चाह न यश की और किसी से भी कोई विद्रोह न हो । 
स्वर्ण विघर्षण से त्यों सत्य, निखरता संघर्षों के द्वारा ॥३॥ 


आग्रहहीन गहन चिन्तन का द्वार हमेशा खला रहे । 
कण-कण में आदर्श तुम्हारा पय मिश्री ज्यों घुला रहे । 
जागें स्वयं जगायें जग को हो यह सफल हमारा नारा ॥४॥ 


नया मोड हो उसी दिल्ला में नई चेतना फिर जागे। 
तोड गिरायें जीर्ण-शीर्ण जो अन्ध रूढ़ियों के धागे । 
आगे बढ़ने का यह यूग है बढ़ना हमको सब से प्यारा ॥५॥॥ 


शुद्धाचार विचार भित्ति पर हम अभिनव निर्माण करें। 
सिद्धान्तों को अटल निभाते, निज पर का कल्याण करें। 
इसी भावना से भिक्षु का तुलसी” चमका भाग्य सितारा ॥६॥ 
प्रभो ! तुम्हारे पावत पथ पर जीवन अर्पण है सारा । 


आचार्य भिक्षु के प्रति 
मुनि श्री बुद्धभल जी 


है युगवन्य ! आज तुमको युग वन्दन करता सारा। 
तुमने यहाँ बहाई जन जीवन में शम रस धारा।॥ 
(१) 
किसी कल्पनामय जीवन को, तुमने सत्य किया था। 
और शनन्‍्यता को संयम की तुमने अंक दिया था॥ 
तभी मनुजता श्रद्धानत हो, चरणों में आई है। 
यूग युग के बन्धन टूटे हैं; नवजीवन पाई है॥ 
श्रद्धा के डग्रमग पैरों को, तुमने दिया सहारा। 
हे युगवन्यध ! आज तुमको, यगवन्दन करता सारा ॥ 
(२) 
अपमानों के गररू घूंट तुमने शिव हो पी डाले । 
किन्तु ढालते रहे मनज के लिए सुधा के प्याले ॥ 
जनहित में निज जीवन को तुमने बलिदान किया था। 
टूटे हुए नीति नभ को तुमने ही थाम लिया था॥ 
काँटों का पथ चना; फूल से करते रहे किनारा। 
हें गगवन्ध ! आज तुमको, युगवन्दन करता सारा ७ 
(३) 
उठते थे वातूल; धरा यह डोल डोल जाती थी। 
मस के भीषण ज्वार देख; मति भी मुर्च्छा पाती थी ॥ 
फिरती हुई निराशाएँ यों व्यूह रचा करती थीं। 
हो न अंकुरित कोई आशा, क्षारमयी धरती थी ॥ 
फिर भी तुमने नव्य चेतना का अस्तित्व उभारा। 
है युगवन्य | आज तुमको युग बन्दन करता सारा-- 
(४) 
बढ़े तुम्हारे चरण; धन्य हो गया स्वयं यह पथ भी। 
हुई असंयम की इति” संयममय जीवन का अथ भी ॥ 
इन पद-चिन्हों ने जीवन के पथ को सुगम बनाया । 
इसीलिए जनवृन्द आज यह अनुगामी बन पाया ॥! 
प्रभो ! तुम्हारे आदर्शोंने सबका जन्म संवारा। 
है युगवन्ध ! आज तुसको युग वन्दन करता सारा॥। 
तुमने यहाँ बहाई जन जीवन में शम रस घारा।॥ 





संड ] 


यग पुरुष आचार्य भिक्षु के प्रति 
मुनि श्री नगराजजी 


है महाप्राण युगपुरुष तुम्हारे, अथक चरण चरूते थे। 
गरज रहा था महाकाल-सा मेघ इसी अम्बर में 
तीब् अमा का तमो वेग था इस ब्रह्माण्ड विवर में 


बरस रहे थे घोर घनोपल जगती के प्रांगण में 
ऋर हृदय इस पथ के भी प्रतिशोध छिपा कण कण में 
विद्युत से तब दीप तुम्हारे साहस के जलते थे 
है महाप्राण युगपुरुष तुम्हारे, अथक चरण चलते थे ॥१॥ 
मंजिल कितनी ऊँची है, कितनी है मार्ग विधमता 
आरोहण था लक्ष्य बने क्‍यों अवरोहण से ममता 
साथी कितने साथ रहे, कब साँका तुमने मड़कर 
वायु वेग से बढ़ते खग॑ ज्यों , अंतरिक्ष में उड़कर 
श्वास छोड़ते साथ, किन्तु विश्वास सभी पलते थे 
है महाप्राण युगपुरुष ! तुम्हारे, अथक चरण चलते थे ॥२॥ 


कौन वह दुर्वेग कि तुमने रोका वह न रुका हो ? 

कौन तह दुरघंष कि तुमने झांका वह न झुका हो ? 

कौन वह था मुमन कि तुमने सींचा वह न खिला हो ? 
कौन वह था सत्य कि तुमनें खोजा वह न मिला हो? 

प्रण की बात कहाँ तेरे तो स्वप्न सदा फलले थे, 

है महाप्राण युगपुरुष ! तुम्हारे, अथक चरण चलते थे ॥३॥ 


स्थितप्रज्ञ-ती सौस्य साधना संयम की अविकलछता 
कोसों तुमसे दूर रही अस्पृरय मान कर खलता 
प्रत्यत्पन्न मनीषा तेरी कभी न विचलित होती 
धास्त्र सिन्ध्‌ को छान पिरोए मानवता में मोती 
संघर्षों की अनल वृष्टि में स्मित मुख पर ढलते थे 
है महाप्राण युगपुरुष ! तुम्हारे, अथक चरण चलते थे !४॥ 

बना भूत का विषय आज पाथथिव अस्तित्व तुम्हारा 

वतंमान है किन्तु तुम्हारी दिव्य ज्ञान की धारा 

तुम चले गए पर यहीं तुम्हारा धर्मे-स्तूप खड़ा है 

प्यार बने हैं जो कि विषम उद्गार तुम्हें मिलते थे 

है महाप्राण यगपुरुष ! तुम्हारे, अथक चरण चलते थे ॥५॥ 





[ ध्रथण 


बीर भिक्षु आये भ्रतल पर जीवन का संगीत सुनाने 


मुनि श्री पुष्पराज जी 


वीर-भिक्षु आये भूतल पर, जीवन का संगीत सुनाने--- 
नई जागृति नवलू क्रान्ति, औ नई चेतना लेकर आये, 

नैतिकता की नवल्‍रू रोशनी का, सुन्दर सन्देशा लाये । 
जीवन क्या है ? कंसे जीना ? इन तत्त्वों का ज्ञान कराने 


वीर भिक्ष्‌ आये भूतल पर जीवन का संगीत सुनाने ॥१॥ 
गरल द्वेष का उगल रहा था, मानव भी दानव सा बनकर, 
मानवता भी काँप रही थी. स्वयं मनज के सम्मख घर घर । 
सूई से मंत्री धागे में बिछड़े जनगण-हृदय पिरोने ॥ 

वीर भिक्ष्‌ आये भूतल पर जीवन का संगीत सुनाने ॥२॥ 
शोषण व अत्याचारों का, तुमुल तिमिर छाया घरती पर, 


मूल रहा था मुक्ति लक्ष्य को, भटक रहा था मानव दर-दर । 
आत्मिकता की विमरू-ज्योति से, नैतिकता के दीप जलाने 


वीर भिक्ष्‌ आय भूतछ पर जीवन का संगीत सुनाने ॥।३॥॥ 








खंड | 


है ज्योतिषपु्ज ! हे मिश्लुराज |] 
मुनि श्री सुखलालजी 


है ज्योतिपूंज ! हे भिक्ष राज ! 

तेरे सुचरित संकेतों पर जन कोटि-कोटि चल रहे आज, 
तुमने जो अगणित कष्ट सहे उनकी यह छत्री साक्षी है, 
यहाँ से अथ ही होता है इतिहास अभी तक बाकी है, 

सचमृच मुनि युंगव भिक्षु प्रभो, तुम एक संत अलबेंले थे, 

तुम छीश हथेली पर रखकर, जीवन के रण में खेंले थे, 
उस तप ओ सिद्ध साधना पर, हैं झुके अनेकों आज ताज ॥१॥ 


वादों के तुमल महारव में जब तुमने शंख बजाया था, 
घनधोर आपदाओं में जब तुमने मस्ती से गाया था, 

गिर पड़ी बहुत सी दीवारें जो भार नहीं सह सकती थीं : 

ढह पड़ी बहुत सी मीनारें जो कभी नहीं ढह सकती थीं ! 
उसकी ही अमर प्रतिध्वनि यह तेरापथ में है व्यक्त आज ॥२॥ 


वह क्या साधक, जो शुष्क-हृदय जीवन का रस भी ले न सके, 
अपने जीवन की गति विधि से जो नई प्रेरणा दे न सके, 

देने लेने वालों को ही यह जगती सदा पूजती है, 

उनके श्रूके संकेतों पर वह हँसती और घजती है, 

तेरे पावन पद चिन्हों पर चल पड़ा इसलिए जन समाज ॥ ३॥ 


रुकने वालों रस्ता छोड़ो, बढ़ने वालों को आने दो, 

तुम अगर नहीं बढ़ सकते तो, जानेंबवालों को जाने दो, 

यदि रोकंंगे भी तो उनको, वे कभी नहीं रुक सकते हैं, 

जो खड़े स्वयं के पैरों पर वे कभी नहीं झुक सकते हैं, 

तेरी इस वाणी में सचमुच चैतन्य जलधि है रहा गाज ॥४॥ 


आने वालों को आने दो मत धर्म द्वार को बंद करो, 

पर याद रखो मत गले सड़े लोगों से अपना पंथ भरो, 

जो सहज भाव से आता है मत रोको उसको आने दो, 

जो सहज भाव से जाता है मत रोको उसको जाने दो, 

तेरे इन विशद विचारों पर किस जन को होगा नहीं नाज ॥५॥ 


तुमने कब कष्टों के खातिर अपनी गति की अवरुद्ध किया । 
तुमने अपने इस मानस को घो-धों कर कितना शुद्ध किया, 
बस इसीलिए तेरी वाणी वह भले कड़ी हो सकती थी, 


आचाद॑ भिक्षु स्मृति पंथ रिषम , 


पर कायरता उसमें अपना मुख छिपा नहीं सो सकती थी, 
गुरुका क्या नहीं देव का भी रह सकता था उसमें लिहाज ॥६॥ 


आंखें खोलो सोचो समझो मत बुद्धि द्वार को बंद करो । 
मत रूढ़ि-जाल में फंस करके आपस में कोई द्वंद्ध करो 

श्रद्धा का अपना स्थान अचल पर मत उसको बदनाम करो, 
मत धर्म नाम पर भोलों को ठग-ठग कर अपना धाम भरो, 
खुद तरे दूसरों को तारे ऐसे ही तुम तो थे जहाज ॥७॥ 


अथक भर गतिशोलचरण इतिवृत्त नथा गढ़ जाते ! 


मनि श्री सुमेरमलजी “सुमन” 


अथक और गतिशील चरण इतिवृत्त नया गढ़ जाते ॥भुव० ॥ 


चिन्तन का आलोक घरा पर दिव्य रूप पा जाए।॥ 
तिमिर स्वयं हट जाय सत्य ज्योतिर्मय बनकर आए ॥। 


नत है मस्तक विज्ञ, उसे केवल वे ही पढ़ पाते 

अथक: «८ ४४:८३ ४४२४ ४०० ७७४७० गढ़ जाते ॥ 
अगणित आवर्तों में मानव दिग विमूढ़ बनता है। 
कैसे पाये पार शेय-अज्ेय इन्द्र ......... ठनता है ॥ 
समाधिस्थ हो प्रश्न, सुदृढ़ तम तरणी पर चढ़ पाते ॥ 
अथक. . . 2 डे गढ़ जाते ॥ 
बतंमान में सहज नहीं है श्रेय, भूत यों कहता । 


इसीलिए हर महापुरुष जीवन में संकट सहता ॥ 
मूल्य भविष्य गर्भ में, पर वे जन-जन में मढ़ जाते 


अथक. . . ४१४22 गढ़ जाते ॥ 
उप्त बीज शात झाखी बन वे फल परिपूरित होते। 


भीषण तूफानों में जो क्षण भर भी कभी न सोते ॥ 
स्मृति रहती अवशेष मगर बढ़ने वाले बढ़ जाते ॥ 


अथक. ,....... . .. . ...----»»०--- गढ़ जाते ॥ 


खंड ] 


सत्य दृष्टि से तुमने उसको जोड़ दिया था ! 


मुनि श्री मोहनलालजी शार्दूल 


युग की वेगवती लहरों में सब बहते हैं, 
पर तुमने तो लहरों को ही मोड़ दिया था, 
परम्पराएँ जो जीवन को बाँघ रहीं थीं, 
तुमने उनकी कड़ियों को ही तोड़ दिया था । 


नभ जैसा विशाल मानस तुमने पाया था, 
इसीलिये ही रुके न पथ में चरण तुम्हारे, 
विद्वेपीजन कदम-कदम पर तीखी शूल्लें, 

बिछा बिछा कर अपने आप स्वयं ही हारे, 

निझर की गति रोके कभी न रुक सकती है, 
जिसने तोड़ दिया बंधन परववत-काराका, 

कौन थमा सकता है शक्ति लगा करके भी, 

प्रखर वेग उसकी अविरल बहती घारा का, 

आँख मीच कर गतानुगति से सब चलते हैं, 

आँख खोल चलने का तुमने मोड़ लिया था ॥१॥ 


तुमने उद्धोष किया जब तक रवि विद्यमान 
अन्धेर घरा पर कभी न टिकने पायेगा, 
“पूरा संयम पल न सके पंचम आरक में” 
यह कथन स्वयं ही आज कि कल मर जायेगा, 
समता की पटरी पर तुमने जो कदम बढ़ाया, 
इसीलिए वह नहीं कहीं पर स्खलित हुआ था, 
बल-प्रयोग का चक्र घमाना व्यर्थ यहां पर, 
जीवन का सुख इसी तथ्य में फलित हुआ था, 
तुमने गहराई के इस पीयूष सिंधु में, 
अपने मन का वसन स्वयं खंगाल लिया था ॥२॥ 


क्या-क्या बाघाएँ यमुना गंगा के पथ में, 
आईं नहीं, किन्तु वे फिर भी नित चलती हैं, 
क्या न हुए हिमपात, कौन तूफान ने मचले ? 
किन्तु निरन्तर वैसे ही कलियाँ खिलती हैं, 
तुम एकाकी और विरोधी लोग अनेकों, 


१० 


आचाय॑ भिक्षु स्मृति प्रंथ [ प्रथम 


किन्तु कभी क्या कोई मगपति घबराता है ? 
उसका एक नाद ही वन को अथर्रा देता, 
स्वयं विजय का ऊँचा झंडा फहराता है, 
जन साधारण तो जन मत से भय खाता है, 
पर[तुमने जन-मत को ही झकझोर दिया था ॥ ३॥ 


तुमने कहा अर्थ से मत मानव को आँको, 
छोटे मोटे ऊँच नीच का भेद न डालो, 
और विषमता की खाई को मत बढ़ने दो, 
मन में हीन-भावना को तुम तनिक न पालो, 
व र-विरोधों में रहकर तुम उठ न सकोगे, 
ऊसर में गिर बीज कभी न उभर पाता है, 
तुच्छ बिंदु का तिरस्कार करते रहने पर, 
सारा का सारा ही सिंध बिखर जाता है, 
टूट रहा था मानव अपने ही वादों में, 
सत्य दृष्टि से तुमने उसको जोड़ दिया था ॥४॥ 





का । 


प्रतिपल-प्रतिक्षण थाद्‌ आ रहीं आज तुम्हारी स्मृतियां 
मुनि श्री पानमलजी 


लिये आत्म विश्वास चले निर्भीक श्रेय के पथ पर, 
सही सही ज्षास्त्रों से सार निकाऊा तुमने मथ कर, 
अनजाने लोगों ने रोका, और विरोध किया था 
पर उन सब को तुमने सही दिशा का बोध दिया था, 
तभी हमारी ज्यों की त्यों अक्षुण्ण रही संस्कृतियाँ 
प्रतिपल प्रतिक्षण याद आ रहीं आज तुम्हारी स्मतियाँ ॥१॥ 


लिखें सहस्नों पद्च समज्ज्वल लोह-लेखिनी द्वारा, 
जेन जगत में अविरल गति से बही क्रांति की धारा, 
कोटि-कोटि जन आज तुम्हारे चरण चिन्ह पर चलते, 
श्रेय मानकर सिद्धान्तों को जन हैं उनमें ढलते, 
एक एक तेरी रचनाएँ बनी हैं अनुपम कृतियाँ 
प्रतिपल प्रतिक्षण याद आ रहीं आज तुम्हारी स्मृतियाँ ॥२॥ 


तिमिराछय्न विश्व में तुमने अद्भत दीप जलाये, 
तूफानों के संघर्षों में भी सन्मार्ग दिखाए, 
धरा हुई कृत कृत्य तुम्हारे जैसा मानव पाकर, 
शत शत श्रद्धांजलियाँ अपित करते शीश झकाकर, 
ओ श्रद्धेय भिक्ष्‌ सब तेरी अमर बनी अनुकृतियाँ, 
प्रतिपल प्रतिक्षण याद आ रहीं आज तुम्हारी स्मतियाँ ॥१३॥ 








आचार भिक्ष के प्रति 


स्वामिन्‌ ! राहु बता रे, 
मार्ग दिश मार्ग दिशे की ध्वनि, 

अन्तर को सुन पा रे। 
पथ उत्पथ. सा लगता जिनको, 

उनको कुछ समझा रे। 
तूने ही तो समझाई थी, 

धर्म मर्म की वाणी, 
तुमसे ही तो एक आत्मता, 

समझ सका था प्राणी, 
प्राणी प्राणी की वह समता, 

आग और बढ़ा रे। 
ऊँच नीच के भेद भाव को 

था तुमने तब तोला 
पहन रखा था जब कि न्याय ने, 

चंद बड़ों का चोला, 
कौन व्यथा सुनता छोटों की 

अन्तर दाह बुझा रे। 
तुमसे मूक उपेक्षा पाते 

अर्थ कि इसका होगा, 
वही मिलेगी नुम्हें बड़ों से. 

करतब साफल होगा, 
बहुत कहा तूने थोई में 

सफक हुई प्रतिभा रे। 
जो कुछ तूने देखा, देखा 

अन्तर दृष्टि सहारे, 
इसीलिए तुमको कहती है, 

बहिर दृष्टि दुनियाँ रे, 
महावीर के तुमकि विरोधी, 
जिन पर प्राण उबारे॥ 


जो! मिक्षराज! शत-शत प्रणाम !| 
मनि श्री मांगीलालजी 'मधुकर' 


ओ ! राजस्थानी रत्न ! दिखाई तूने सुन्दर राह नई, 
तम दूर हटाया दिनकर ज्यों, , तब ज्योति जगत में फैल गई । 
भीषण तूफानों से लड़कर, संदेश, सुनाया नगर ग्राम । 

ओ ! भिक्षुराज ! हात-शत प्रणाम ! 


खेला विपत्तियों से डटकर अपना सा मुंह ले स्वयं चली, 
जीवन भर चलता रहा सत्य के आदर्शों पर आत्मबली, 
तेरे नयनों का दिव्य-नतेज आकर्षित कर लेता प्रकाम । 

ओ ! भिक्षुराज ! झत झत प्रणाम । 


तुझ सा निस्पृह विरछा ही मिल सकता इस भमंडल पर, 

निर्भयता प्रकटित करती है जीवन घटनावलियाँ सुन्दर, 

प्रिय शिष्य-हेम से भी बोले आलोचन से क्‍या तुझे काम' 
ओ ! भिक्षुराज ! शत-शत प्रणाम ! 


हो मोह विवश बोली बआ मर जाऊँगी खाकर कटार, 
'हलुवा पूरी तो नहीं' देव का उत्तर कितना बजनदार, 
था जादू का सा असर अजब, तेरी वाणी में शान्ति धाम । 

ओो ! भिक्षराज! हात ज्ञत प्रणाम ! 


'अवगण निकालते लोक' किसे रखने सस्मित निकला मख से, 

दोषों की झड़ी लगी सम्मख लिखता खुद बैठा अति सुख से, 

कब आत्मान्वेषी अपयश सुन, अपने पथ से लेता विराम, 
ओ ! भिक्षराज! हात शत प्रणाम ! 


“आदर्श पुस्तकों तक सीमित मत रकक्‍्खो, जीवन में लाओ, 
ओ ! महावीर की संतानो ! अब... .. . कायरता को छिटकाओ, 
घर बार विभव तज कर निकले, कलयग कह कर बचना हराम” 

ओ ! भिक्षुराज! शत झत प्रणाम ! 


यह गूंज रहा गंभीर घोष तव जोश सदा दिल में भरता, 

निद्रित चिर मूच्छित मानस में चेततता संचारित करता, 

“मघकर' हृदयालय में सब के स्वार्णॉकित तेरा अमर नाम, 
ओ! भिक्षुराज! शत छत प्रणाम ! 





युग महादानी रहेगा अमर तुम्हारा दान 
मुनि श्री सम्पतमलली 


युग के महादानी रहेगा अमर तुम्हारा दान, 

चिर ऋणी संसार रहेगा पाकर तेरा ज्ञान, 

तीर्थंकर के तुल्य तुम्हारा होगा अति सम्मान, 
जन-जन के प्रतिपालक बनकर तुमने जो उपकार किया है, 
जन भाषा में आगम अनुदित कर तुमने जो सार दिया है, 
आधार बनेगा जीवन का यह करने को उत्थान । 

कला विज्ञ जीवन के हित तुमने क्‍या क्‍या निर्माण किया, 

कला वही है जिसने क्षण क्षण जन मानस को व्राण दिया, 

वैज्ञानिक विश्लेषक बन कर किया बहुत संधान, 
एक एक है वाक्य तुम्हारा अटरू और अनमोल, 
सहज सरलता झलक रही देखें आँखें जो खोल! 
कहना करना तुल्य रहा है नहीं कपट व्यवधान ।॥ 

स्तुति सुन उत्कर्षित नहीं होते, नही भूलछते मर्यादा, 

महापुरुष भिक्ष का था जीवन, कितना सीधा सादा, 

क्या कहकर में बतलाऊंँ तुमको ञो यूग के भगवान ! 
जीना जीने के हित ही नहीं हुए तुम इस जग में, 
कर दिया न्‍्योछावर जीवन तुमने अपना संयम मग में, 
प्रथम स्वयं माचरण किया,फिर दिया विश्व पर ध्यान ॥। 

शान्ति का सुन्दर सुपथ, तुमने अद्भुत तैयार किया, 

चलकर चलना बतलाया था, चलने वाले से प्यार किया, 

इसीलिए तुम बने महत्‌ अरु दिया विश्व को विद्वद ज्ञान। 
सत्य. गवेषक अन्वेषक तेरा अनुप्राणित जीवन था, 
एकाचार विचार एक औ ऐक्ये परम जीवन घन था, 
श्रद्धांजलि में स्वयं समर्पित हैं संपत्त' के तन मन प्रान ॥। 





खंड ] 


हे प्रभु! है यह तेरा पंथ 


श्री रामकृष्ण भारती एम०ए०, बो० एल०,शास्त्री, साहित्य रत्य, विद्या वाचस्पति । 


यह ॒ है मेरा, यह है तेरा, 
यह केवल दिखलाया है। 
ये सब तो कहने की बातें, 
यह सब मन का दाजया है।॥ 


ऊँच-नीच _का भेद नहीं है, 
बाल, वृद्ध नर ओऔ नारी। 
सब का है स्वागत इस मग में, 
लंड लड़ कर वसुधा हारी ॥। 


है प्रभु, तेरा पंथ निराला, 
प्यार, दया' ममता इसमें । 
सत्य, अहिसा का पथ है यह, 
बकरी-सिंह चले संग में ॥॥ 


अहंभाव को चूर करोगे, 
तब ही अधिकारी होगे। 
पाहन-स्थल. मिलेंगे पथ में, 
पर तुम फूल कली दोगे॥ 


मेरे प्रभु का पंथ निराला, 
नहीं कहीं वेषम्य यहां । 
वैर नहीं, छल नहीं, कहीं मी, 
तृष्ण, भय और राग कहाँ ? 


आओ, इक संसार बसाएँ, 
जहां वास हो प्रियतम का | 
ईर्ष्या, कलह, दूर हो जावें, 
ओऔदार्य, ममत्व जगे हिय का ॥॥ 


यह तो पथ है सिद्धजनों का, 
खाला का पर-बार नहीं । 
निजता को यदि भूछ सको तो, 
पैर बढ़ाना तभी यहीं ॥। 


आचाय॑ भिक्षु स्मृति प्रंथ 


क्षमा-माव से, मित्र भाव से, 
सबको गले लगाना तुम । 
विष के प्याले पीने होंगे, 
फिर भी बस मस्काना तुम ॥। 


हंस-हेंस कर फाँसी झूलोगे, 
तब भी तुम मुसकाओगे । 
तेरा पथ है कठिन, कठिनतम, 
यहाँ न मन बिलगाओोगे ॥॥ 


ईसा से पूछो कंसे वह, 
हेंस कर फाँसी झला था। 
सुनो, उघर सुकरात खड़ा है 
पी विफख्याला झूमा था।) 


उधर खड़ा फरहाद दिवाना, 
सौदाई मजन. झूसे । 
प्रेम-दिवानी मीराबाई, 
तेरी प्रतिमा को चूमे॥। 


पूछ देख चैतन्य राम" से 
पूछों विद्यापति ही से। 
चण्डी दास, ताज" से पूछो, 
जेबन्निसा कुमारी से ॥। 


हनूमान, शवबरी से पूछो, 
पूछो राघा प्यारी से॥। 
विप्र सुदामा से तुम पूछो, 
पूछो नरसी भाई” से॥ 

धन्ना, पीपा, नामदेव से, 

ज्ञादेव से ही पूछो। 

गांधी से पूछो, है साथी, 

संत बिनोधा से पूछो ॥॥ 


१--स्वामी रामतीथं । 
२--राजकुमारी ताज । 
३--औरंगजेब की पुत्री ॥ 
४---गुजराती के कवि ॥ 


खंड ] हे 


! है यह ठेरा पंच 


गौतम से पूछो, हे साथी, 
महावीर श्री स्वामी से। 
तुलसी, सूरदास से पूछो, 
पूछो तुम रसखानी' से ॥ 
आलम से पूछो अथवा तुम 
पूछो दोख पठानी से। 
नानक से पूछो दादू से, 
जाकर पूछो बन्दे' से॥ 
पूछो गुरु गोविन्द सिह से, 
अथवा उसके छालों से। 
भीखण” स्वामी से तुम पूछो, 
छज्जू भन्ति अभी चंद से ॥ 
बाल हकीकत, भ्रूव, प्रद्ऑलाद से, 
अभिमन्‍्य दौदाई से। 
दुर्गावती लक्ष्मीबाई से, 
पूछो तुम नेताजी से ॥ 
पूछो विडसर” से जाकर तुम, 
पूछो भक्‍त कन्हाई' से। 
तेरा पंथ सभी से ऊँचा, 
अद्भुत, उत्तम हैं सबसे ॥ 
वास यहीं है मेरे प्रभु का, 
त्याग भाव का दर्पण है। 
हैं प्रभु, है यह तेरा ही पथ, 
तेरे ही बस अर्पण है ॥ 
तेरा पंथ कहाता है यह, 
तू इसका रक्षक स्वामी । 
मेरा मुझ में नहों कहीं कुछ, 
तेरे अवंण सब नामी ॥ 
कृपा करों है नाथ, दयामय, 
तेरे पथ पर चले चर्ले। 
शूल फूल सम अपनाएं हम, 
तेरी चरण शरण पकड़े || 
५--हिन्दी के भक्‍त पठान कवि । 
६--बन्दा बैरागी | 
७--शीभिक्षु स्वामी--तेरापंथ के प्रथम आचार्य ॥ 
८--मभूतपूर्व. अष्टम एडवर्ड ॥ 
९--बंगला के भक्तकथवि 





[ प्रथम 


महान्‌ अभि निष्क्रमण 


श्री रामकृष्ण भारती, शाखी, एम० ए० 


अयब-जब भधर्म-लानि होती है, 

पाप निरन्तर बढ़ जाता। 
तब-तब॒ कोई महापुरुष, 
घरती पर है भेजा जाता ॥ 


चले राम बनवासी बनकर, 
मात-पिता आज्ञा मानी । 
पाण्डव घमे फिरे बनों में, 
नहीं तनिक बिपदा जानी ॥। 


महावीर स्वामी की यात्रा, 

भूल सका क्‍या मानव दल । 
प्रियदर्शी अशोक-सुत-यात्रा, 
अंकित सब के अन्तर पर ॥ 


वांकर, रामानुज, बल्लभ नें, 
घर छोड़ा, परिवार तजा। 
कष्टों की परवाह नहीं की, 
फहराई थी घधमं-ध्वजा ॥ 





१--राजकुमारी संघमित्रा ॥ 


स्वार्थ भाव से भरे सभी हम, 
पर सार्थक जीवन उसका ॥ 
चिन्ता अपनी तनिक न जिसको, 
जग परिवार बना जिसका ॥ 


गौतम नें निज घर को छोडा, 
राज्य तजा निज गृहिणी को । 
सुत की ममता को भी स्यागा, 
सुखी बताया घरणी को।॥। 


राजकुमारी संघ्सित्रं. ने, 
घर छोड़ा, वैभव त्यागा। 
भाई को गुरू माना उसनें. 
लंका में था अलख जगा ।॥। 
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खंड ] जहाभ्‌ अभिनि्कलज 


सागक, दादू, तुलसी ने भी, 

फ्थ अपनाया शक्कों का। 

हार न मानी अडिंग रहे वे, 

साग॑ बनाया फूलों का ।। 
दयानन्द, गांधी ने भी, 
अपनाया मार्ग तपसथा का। 
सत्य, अहिंसा को फैलाया, 
माय न पकड़ा हिंसा का॥ 


भीक्षण स्वामी' की यात्रा का, 
आज अमोखा अभिनंदन । 
के निकले थे ध्यय साधने, 
तन, मन सब करके अपंण ।। 


नहीं दबाई अन्तर-वाणी, 
आत्मा की आवाज अमर । 
प्रकट. हुई आचार-भिन्नता, 
छोड़े सब ये आडबस्बर ॥ 

धर्म-शिथिकता सह न सके वे, 

वैचारिक मत-भेंद हुआ । 

समझौता स्वीकार न उनको, 

मन में तनिक न खेद हुआ ॥। 


च॑त्र-शुक्ल-तवमी के दिन वे, 
निकल पड़े अपने पथ पर | 
नहीं मिला था वास कहीं भी, 
चल निकले वे छोड़ नगर ॥। 


आँधी औ तूफान भयानक, 
बढ़ न सके आगे स्वामी । 
बगड़ी गाँव सके आकर बे, 
छत्री डी आश्रय मानो ॥ 


था इमशान का भीषण स्थल वह, 
पर न तनिक भ्री भय माना । 
बाधाओं, विघूनों को सहकर, 
विकट साधनों को ठाना 
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२--आबचाय श्री भिक्षु स्वामी ॥ 


आचार्य लिक्‌ स्मति प्रस्य [ भणम 


एकाकी चल पड़े मार्ग पर, 
कृष्टों की परवाह न की। 
ऋकान्ति-मार्ग के बने पथिक वे, 
वैभव सुख की चाह न की ॥ 


अन्त: श्रेयस पथ को पकड़ा, 
ऋति-मार्गं-अभियान किया । 
सुधरी की नगरी से ही-- 
भीखण ने अभिनिष्कमण किया ॥। 


धन्य आज वह छत्री, जिसमें, 
स्वामी ने विश्राम किया । 
साघ्‌-सन्‍्त-जीवन की शचिता 
पर पूरा बल, ध्यान दिया ।॥॥ 


सत्य, अहिंसा, प्रेम अमर हैं, 
तीर्थकर-सं देश अमर । 
अमर क्रांति-सन्देश भिक्ष्‌ का, 
आज भिक्षु का नाम अमर ॥ 


गतानुगतिक रीति-विद्रोही, 

धन्य भिक्षुवर, तुम्हें प्रणाम । 
धन्य तुम्हारे तुलसी-गणिकों, 
धन्य धन्य है तेरा नाम ॥ 


ऋन्‍्ति-दूत आचार्य भिक्षुबर, 
ऋन्ति-यज्ञ यह अमर रहे! 
सुधरी का गौरबशाली दिन, 
हमको कभी नहीं बिसरे॥ 


तुलसी जैसे सन्त-जनों की-- 
जीवन-वाणी हो प्रेरक | 

अणुव्त, महाव्रतों का पालन--- 
करने में जग ही उद्यत | 


धंन्‍्ध तुम्हारी मात, कि जिसने, 
तेरे जैसा छाल दिया। 


महान्‌ अभिविधव्कलण 


घन्य पिता, रु, जिसने तुझको, 
पाल पोस कर बड़ा किया ॥ 


पुण्य मूमि भारत है जिसमें, 
जनमें ऐसे सन्‍त महान्‌ । 
जिनका जीवन जग-हित अर्पित, 
धन्य धन्य हे! सन्त महान्‌ ॥ 


लो वन्दन शत वार ! 


मुनि श्री रूपचन्दजी 


संयम-घन के प्रहरी ! भिक्षो! स्मृतियों के आधार, . 
दुढ़-प्रतिज्ञ कर्नुत्व तुम्हारा निखर रहा साकार । 


बुक्षों के झुरमुट से झाँका जब इस अवनी-तरू पर, 

मरझायी-सी, कान्तिहीत सी, देख इसे तुम जलूघर ! 
आँसू बनकर हुलक पड़े तुम धर मन में अनुकम्पन , 
अनप्राणित हो नाच उठा प्यासी घरती का कण-कण, 
इसके प्रति-अणु में अन्तहित तैरा ही आकार । 


तृषित वासना का संगम ही क्‍या मानव का जीवन ? 
लहरों के जो सबल थपेडों से झुक जाए नत बन, 
वह दीपक क्या स्नेह-सिक्त बन जलनें को ललचाए ? 
एक झकोरे से अपना जो चिर अस्तित्व लटाए, 

तुम तो थे अभिताप ! जले बस अपने ही आधार । 


आज बने तुम केवल बस मानस की एक पहेली, 
जीवन की नदवर प्याली में अमृत घूंट उडेली। 
अपने श्वासों के रथ पर ही प्राण-देव ! तुम आए, 
तमी गगन मण्डरू में अगणित ये तारे छितराएं। 

इसीलिए युग नत-मस्तक है लो वन्दन शत वार ॥ 





२२ [ प्रथम 


ज्योतिर्मय के प्रति 


मुनि श्री मणीलाल जी 
ज्योतिमंय ! अपनी किरणों से नई किरण का 
अंधकार को नया सबेरा । 
दूर भगाकर फैली लाली 
जनमानस में बाल-सूर्य की 
नवजीवन का आया--नभर्में 
श्रोत बहा कर उसे देखकर 
एक नया सबके दिल में 
आलोक दिखाया ! फिर से नई चेतना जागी 
चोर विपिन में सुस्थिर होकर 
तमा-अमा थी एक नजर से 
दिशा-प्रेत से काले बादरू मुड़ कर देखा 
विद्युत-लीला साथी बिछुड़ गये हैं कितने 
साँय साँय करती भीषण रव प्रगति के शिखरारोहण में 
था पग पग पर कोई रहा तलहटी पर ही 
व्याकुल बाघाएँ कोई थककर गिरा पड़ा है सम्मूच्छित सा, 
चलना मुश्किल गिरि-चट्टानों से टकरा कर लढ़क गया है 
क्योंकि शलों की शय्या पर कोई 
कंटकाकीणं अतल अछोर खड़े खालों में 
और कराहता है कोई कोई । 
ऊबड़ खाबड़ देख दवा दुःखित दूनिया की 
उजड़ा पथ था। द्रवित हृदय 
राह कहाँ निर्भीक सदय 
फिर भी अपनी वाणी से 
महामानव ! जन मातम के 
बढ़े चले तुम हृदय-पटल पर 
प्यास लिए अमृत सींचा । 
विश्वास लिए मुरझी कलियाँ 
दिल में अभिनव उल्लास लिए एक बार फिर से मुस्काई 
आभास लिए अपने सौरभ से 
आशा का मदु संचार छिए सुरभित कर 
पाने मंजिर मूष्छित जन को। 
फिर हुआ उजेरा किया सचेतन 


खंड .. ज्योतिमंय के प्रति 


एक नया पथ अभिनन्दन 

फिर से पाया लो भक्ति भरा 

भूछा भटका विस्मत मानव अनरबिति भरा 

फिर से अपने घर पर आया संयम से सशक्ति भरा। 
इसीलिए ह यह अभिवन्दन 

संसार आज यह अभिननन्‍्दनत 

नत मस्तक है ओ ! योगिराज ! 

है योगिराज ! ओ ! भिक्षु राज ! ! 
लो कोटि कोटिश्यः 


सुक्ष्म से भी सूक्ष्म और स्थल से भो स्थूल 
मुनि श्री हर्षचन्दुजी 

भिक्षु ! तुम कम से ही नहीं नाम से भी भिक्ष थे, कहा जा सकता है कि तुम जन्मजात ही भिक्षुथें। अिक्षुत्व तुम्हारे 
रग-रग में, शोणित के कण-कण में, व्यवहार की कड़ी-कड़ी में रमा हुआ था, फिर भी वह कितना आदचर्य था कि मरणान्तक 
परिस्थिति में भी तुमने जीवन की भिक्षा नहीं माँगी । तुम्हें वस्त्र, स्थान और आहार जैसी जीवन की आवश्यकताओं की 
पूत्ति के लिए संघषं करना पड़ा, विरोधों के उड़ा देने वाले तूफानों को सहना पड़ा, अभिशापों को मिटा देने वाले भूचालों से 
गुजरना पड़ा और वह भी उस समय जब कि सत्य के थोड़े से बलिदान पर तुम्हारे लिए समग्र, सुविधाएँ उपलब्ध थीं, समाज का 
यश और सम्मान तुम्हारे मस्तक का मुकुट बनने को तत्पर था, लक्ष-लक्ष शुभाशीर्वाद तुम्हारे जीवन पथ के लिए तोरण द्वार 
बनने को लालायित थे, पर तुमने जीवन की भिक्षा नहीं माँगी । इससे भी आगे तुमने भिक्षु होकर भी भिक्षा देना प्रारम्भ किया । 
तुमने जीवन की भिक्षा दी, मटकते हुओं को आलोक दिया, बहते हुओं को द्वीप दिया, गिरते हुओं को चेतना दी और उसी दान में 
तुम्हारा भिक्षुत्व सहन्न गुणित होकर निखर उठा । भिक्ष॒त्व का प्रकाश उसी में तो है जो जीवन की नगण्य सी आवश्यकताओं 
की पूर्ति संग्रह और परियग्रह से उन्मुक्त रह कर भिक्षा से करता है और देता है जीवन को चेतना, आलोक और सजगता। 
भिक्षु ! तुम्हारे चरणों में अपित की जाने वाली श्रद्धांजलि भारतीय तप, त्याग और अध्यात्म वाद के लिए है। इन्हीं महान्‌ श्रेयों 
की अचा के लिए, आराधना के लिए, अभिनन्दन के लिए तुम्हारा अचंन, आराधन और अभिनन्दन किया जाता है। तथ्य- 
तो यह है कि तुम अपने जीवन से, आचार से और विचार से इस प्रकार के ज्योतिपुंज बने कि तुम स्वयं ही लक्ष-लक्ष जन- 
समूह के लिए श्रेय, आराध्य और उपास्य बन गए | 

भिक्ष्‌ ! तुम असाधारण थे। तुम शरीर से असाधारण थे तभी तो तुम्हारी सारी काया शुभ लक्षणों, चिन्हों और 
रेखाओं से संकुलित थी । तुम जीवन से असाधारण थे तभी तो तुम्हारी चरण धूलि से अपने सिर को पवित्र करने के लिए 
सहस्नों लोग समुत्सुक रहते थे । तुम विचारों से असाधारण थे तभी तो युगों के पश्चात्‌ भी असंख्य जनवन्द तुम्हें जानने, 
सुननें और समझनेकों लालायित हैं। तुम निराले थे, अलौकिक थे । तुम जन्मे भी महान्‌ बन कर, जीये भी महान्‌ बनकर 
और आज सदरीर विद्यमान न हो कर भी अमर और महान्‌ हो। लोग कहते हैं कि तुम चले गए परन्तु मुझे तो लगता है कि आज 
भी तुम उपस्थित हो, बन रहे हो, बना रहे हो अनगिनत भव्यजनों के जीवनों को । भिक्षु तुम शब्दों से--ऊपर हो, ध्वनि 
मे दूर हो, आकृति से विलग हो । तुम्हारे पावन जीवन के प्रति में भी श्रद्धांजलि अपित करता हूँ; और जैसे कि तुम हो, मेरी 
यह श्रद्धांजलि भी कब्दों से, ध्वनि से और आकृति से ऊपर, दूर और अलग ही है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल । 


प्रथम ] 


यग पुरुष आचार्य भिश्रु के प्रति 


श्री श्रमण सागर जी 


तुमने तो यूग को आँक लिया, युग आंक नहीं तुमको पाया । 
तुमने तो युग को झांक लिया, युग झाँक नहीं तुमको पाया ॥ भ्रुव॥ 


(१) 


युग स्रष्टा तुम इस नवय ग॒ के नवख्रष्टा बन कर आये थे । 
भावी युग के संकेतों का, आलोक अनोखा लाये थे ॥ 

युग समझ नहीं पाया तुमको, तुमने तो युग को समझाया । 
तुमने तो युग को आँक लिया, युग आँक नहीं तुम को पाया ॥ 


(२) 


अंकित की नई दृश्य रेखा, तुमने युगके प्राचीरों पर । 

रख दिया नये युग का लेखा, वाणी के तीखे तीरों पर ॥ 

युग अपना नहीं सका उसको, तुमने तो युग को अपनाया । 

तुमने तो युग की आँक लिया, युग आँक नहीं तुमकों पाया ॥ 
(३) 

तुमने अतीत के गीतों को, था व्ंमान में ब्रॉँध लिया। 

तुमने भविष्य के धागों को, था वर्तमान से साँध लिया ॥। 


युग उलझ रहा था उलझन में, पर तुमने युग को सुलझाया । 
तुमने तो यूग को आँक लिया, युग आँक नहीं तुमको पाया ॥ 


(४) 
यूग से समझौता कर चलता, यहे सत्‌ पुरुषों की रीति रही । 
कुछ उसे ढालना ; कुछ ढलना, युग पृरुषों की यह नीति रही ॥॥ 
युग सीख नहीं पाया तुमसे, तुमने तो युग को सिखलाया । 
तुमने तो युग को आँक लिया, युग आँक नहों तुमको पाया ॥ 


झंड ] 
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आवचाय॑ मिक्षु के प्रति 
श्री सुपारस पगारिया "चंचल' 
(१) 


युग से पीड़ित जन मानस था, थुग की गंगा का जल खारा । 
और बहुत इनसान विवश था, बन करके अप्तहाय बेचारा ॥। 
मंजिल उसकी दूर जहाँ पर, उसका सुन्दर रूप सलौना । 
तब तुम आये इस घरती पर, इस भिट्टी को करने सोना ॥ 


(२) 


शंस्कारों की कुछ रेखाएँ, बचपन की मिट्टी में खोंचो । 
मुरझा कहीं न जाये किसलृय, इतता मत पानी से सोंचो ॥ 
उठी तरंबें इस मानस में, बदऊा ढाँवा फिर जीवन का । 
कब भय होता है नाहर को, बत में फिर एक्राक्रीयन का ॥॥। 


(३) 


शूल ब्रिछाये निर्दंय यग ने, बढ़नेवाले चरण रुके कब । 
नूफानों के घेरों में फिर, उठते वाले शीश झुके कब |॥ 
यही सत्यता इस जीवनके, संघर्षों से खेल रही है । 
उठनेवाली लहर कूल की; हर कठोरता झेल रही है॥ 


(४) 


तम्र को काली ज॑जीरों में, यह आलोक नहों बेच सकता । 
इतनी गहरी नीवे जमी है, यह विश्वास नहीं हिल सकता ॥। 
मंजिल पर बढ़ते पैरों को, रूकना कभी नहीं भाता है । 
कार्येश्िद्ध कर लें वा फिर, उम्में ही जीवन मिट जाता है ॥ 


(५) 


नया प्रवाह दिया तुमने था, संयम की बहती धारा को । 

ढहा दिया तुमने निज बल पर, स्वितिपोषकता की कारा को ॥ 

योग साधना का आलोकित, पथ तुमने ही किया धरा पर । 

सत्य तुम्हारे हर स्पन्दन में, निखर उठा हो; व्यक्त प 
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ये खर अभिनन्दन बन जायें! 


साध्वी श्री चन्दनवालाजी 


चले गये तुम किन्तु तुम्हारे कायं अमर बंदन बन आयें, 

देव तुम्हारी कुसुमांजलि में ये स्वर अभिनन्दन बन जायें । 
शुष्क भूमि सरसब्ज बनाने महामेघ जब उमड़ पड़े तुम, 

हवेत हिमाचल में पल भू पर महावेग से बढ़ें चले तुम । 
भीष्म दरारे प्रस्तर काँटों के चुभनों ने तुमको रोका. 
झंझाओं के कड़े थपेड़ों ने देना चाहा था धोखा। 
साहस-वीर धीर कब रुकता विपदाएँ स्थन्दन बन जायें ॥१॥ 


जिन वाणी का टिम-टिम करता स्नेह दीप बुझनेवाला था, 
स्नेह तुम्हारा आत्म समर्पण का दीवट में तब आला था । 
उतर पड़े थे महासमर में अपने को उत्तीर्ण बनाने, 
विमल साधना से जीवन के कण-कण की आंकीर्ण बनाने । 
इसी हेतु यह संध संगठन जन-जन का जीवन बन जाए ॥२॥ 


संघषों में जीने वालों का इतिहास अमर रहता है 


साध्वी श्री कानकमारी (सरदार शहर) 





संघर्षों में जीने वालों का इतिहास अमर रहता है।॥ प्रत्र ॥ 
तेरे पथ पर इस धरती ने तीखे तीखे शूल रूगाए । 
क्रान्त चरण के तीब्र गमन ने उन शूलों को फल बनाए ॥ 
कोमल पथ पर चलने वालों का कब पद चिन्हित रहता है । 
संघर्षों में जीने बालों का इतिहास अमर रहता है ॥ 


जिस पथ में कजरारे बादल ने घनघोर तिमिर फैलाया । 
ज्योति किरण ! तेरे कण-कण ने उसमें नव आलोक जलाया ॥ 
तिल तिल कर जलने वालों का नाम सदा जीवित रहता है । 
संघर्षो में जीनेवालों का इतिहास अमर रहता है॥ 


युग की निर्मित रखाओं पर तब तक मानव चलता आया । 
जब तक तेरे नव चिन्तन बित अभ था सत्पथ से मरमाया ॥। 
इसीलिए संसार तुझे सदियों से यूग खप्टा कहता है। 
संघर्षों में जीनें वालों का इतिहास अमर रहता है॥ 





मिक्षा! तेरे पावन चरणों में है नत संसार 


साध्ची थी जयथो 


भिक्षों तेरे पावन चरणों में है नत॒ संसार |।झ्रुव ।। 


आदि काल में किसने तेरा सत्य रूप पहिचाना । 
ज्योतिपुंज ! पर जग ने तुमको तिमिर रूप कर माना ॥ 
बूंद छिए आए थे लेकिन सागर बन रूहराए । 
एक किरण से सकल विश्व यों आलोकित बन जाए ॥। 
किसने सोचा बन पाओगे आशा के आसार । 


भिक्षो..............: है नत संसार ।। 


फूलों का संमोह त्याग जब जूलों पर थे चलते। 
घोर अमा में दीपक बनकर जगमें तुम थे जलने ॥। 
कष्टों से लोहा लेने को घरती पर तुम आए । 
अथवा जाने स्वर्ग लोक को यहां बसाने आए ॥। 
सदियों से भूले जीवन की तुमने ली संभार | 


जिक्षों' 3८७०-४४) ४ जे ५ है नल संसार ।। 


दो तेरे चरणों के पीछे लाखों चरण बढ़े थे। 
दो तेरे वर्णों के पीछे लाखों वर्ण गढ़ थे ॥ 

तेरा पंथ बना है तेरे दर्शन का नवनीत । 

तेरा जीवन ही बन पाया इसका नव संगीत ॥। 
तुमको समझ सके इतना सा मिल पाए उपहार | 


भिक्षों «४८ २०२४ 527 रद हैं नत संसार ।। 





[ प्रथण 


मेंट में चिन्तन का नवनीत 


साथ्थी श्री कमरूओी 


नदवर स्वर से क॑से गाऊं भिक्ष तुम्हारे गीत । 
दूटे इन तारों से कैसे निकलेगा संगीत ॥भ्रुब ॥ 


तेरे चेतनता के जग से, अब तक दूर कहीं हूँ। 
किन्तु पहुँचने को उस तक में दढ़ संकल्प रही हूँ ॥। 
चरणों का इतिहास तुम्हारा, क्यों फिर भी अनधीत । 
5-2 7 संगीत ॥। 


ये अरमान सदा इस ओर अरे ! ढलते आए हैं। 
तेरी किरणोंमें मेरे ये प्राण सदा पलते आए हैं। 
भौतिकता यह कभी न मुझ पर पा सकती है जीत | 
देंढे;, 2, «३ 25२० जे 2६ संगीत ॥। 


ऊषा की नीरवता में उठती हूँ तुमसे पाने । 
विजन गृफाओं में जाती हूं तुमको व्यथा सुनाने ॥ 
तेरी लौ में जुड़ी न छेकिन स्खलित हृदयकी प्रीत । 
टेट 0 60% 22 ४ # 0 0605 संगीत ।। 


नहीं निराशा मुझे सताये, पथ को जान लिया जो | 
संघर्षों से बनता जीवन, मेंनें मान लिया जो ॥ 


देव ! चढ़ाऊँ चरण मेंट में चिन्तन का नवनीत । 
टेट 20०६ २३ >द5 + पद संगीत ॥। 





क्ही क्‍ना श्रद्ध य हमारा ! 
साध्वी औ फूल कुमारीजी 


वही बना श्रद्धय हमारा ! 


सतत्‌ साधना महासमर में अड़ा खड़ा जो वीर, 
संघर्षों के बीहड़ पथ पर, जो चलता मत्ति घीर, 
सूत्रों के मन्थन चिन्तन में, उतरा जो बनकर गंभीर, 
मरुस्थली को सरस बनाने, बहा सदा जो बन कर नीर, 
कमंबीर के कृत कहुंत्यों पर, चलना ही हो ध्येय हमारा, 
वही बना श्रद्धेय. हमारा । 


निहित अहिसा में ही सारी, दान दया पावन मीमांसा, 
जगत बना तेरा आभारी, पाकर यह अभिनव परिभाषा, 
समाधान समच्ित पाते थे, आते जो लेकर जिज्ञासा, 
परोपकृति में जुटे हुए थे, कभी नहीं फल की प्रत्याशा, 
कर सर्वस्व समर्पण तुमने, लिया बीर वाणी का सहारा, 

वही बना श्रद्धेय हमारा। 


जो कर तक प्रतिकल रहा, अनुकूल वही बनकर मिलता है. 
कर्ण कटूक था वाक्य शूल जो, आज फूल बनकर खिलता है 
वही अमा का घोर तिमिर अब, सप्त शिखा बन कर जलता है. 
सम्प्रदाय का अधिनायक जो. यदि सेवक बनकर पऋता है. 
अभिनन्दन शतवार उसी को, आज बना नयनों का तारा, 
वही बना श्रद्धेय. हमारा । 





मेरा भी स्वीकार करो अमिवन्दन निःश्छुल 


साध्यी ओ कनक प्रभाजी 


प्रभो ! तुम्हारे चरण चिन्ह की रेखाओं पर 

आज मनज के चरण स्वयं बढ़ने को तत्पर । 
तेरे यग नेंत्रों से लक्षित साव्य सौध पर 

दुष्टि टिकी है आज मनज की फिर से अविचल | 
तेरी यग्म भजाओं में वह अनुपम बल था 

जिससे टूट पड़ी बन्धन की कुलिश बेडियाँ । 
तेरे चिन्तन मनन और अनुशी लन से थी 

जड़ती जाती जेन जगत की दूटी कड़ियाँ । 
इसीलिए तेरे जीवन के पावन जन्नण वे 

आज मनज मन में करने हैं अभिनव हलचत्ठ ॥१२॥। 
गति में था गांभीयें कितु वह शिथिल नहीं थी 

मति में तीव्वन विराग निराशा थी कब छाई। 
दाक्ति स्वयं तेरी अपिल रहती उपकृति में 

तृप्ति सदा तुमने संयम में ही थी पाई! 
तेरे शभ कृत्यों पर स्तंभित है जग सारा 

मेरा भी स्वीकार करो अभिवन्दन निमकल ॥॥२॥ 


आचार्थ मिश्षु के प्रति 


साध्वी श्री मझजु छाजी 


महाप्ररूय की दीघ निशा में एक दीप टिम-टिम जलता था 
जिसने जलने का ब्रत ले आलोक दिया घंधने जग को 
जिसने चन्ठने का ब्रेत ले चलना सिखलाया हम सबकी 
निष्कियता औ दीप सूत्रता से वह मानव टलता था ॥१॥ 


अनुस्नोत में बहने वालों का इतिहास नहीं रहता है 
अमर रहा इतिवृत्त उसी का, प्रतित्रोत में जो बहता है । 
फूलों का पथ छोड़ अरे बह अगारों पर ही चलता था ॥२॥। 


संधर्षों को सहते-सहते जीवन में ज्योति: भर आती, 
विपदाओं में बहुते-बहुते अपने आप दाक्ति मिल जाती, 
मंघर्षों में तेज पुंज बन कर वह एकाकी पल्तता था ॥३॥ 


स्नेहसिक्त ममता को पाकर उसका बज हृदय कब पिघला 
भीषण बाधाओं के आगे, दढ़ निदचय से वह कब बंदला 
साध्य सरोवर में ही उसका, बस अन्तर भानस खिललता था ॥।४॥। 





लंड ] 


तैरापंथ की उद्भवकालीन स्थितियां 


आचार्य श्री तुलसी 


तेरापंथ एक सम्प्रदाय है जो आज से दो सौ वर्ष पहले प्रादुर्भूत हुआ । में जैन शासन को तेरापंथ से और तेरापंथ को 
जैन शासनसे भिन्न नहीं मानता हूँ । जैन शासन में अनेक सम्प्रदाय हैं। अनेक सम्प्रदायों का जो एक संहत रूप है वह जैन शासन 
है। वृक्ष को शाखाओं से और शाखाओं को वृक्ष से भिन्न कौन कंसे मान सकता है ? शाखाएँ अनेक होती हैं पर वृक्ष की 
शोभा बढ़ाने के लिए उनमें अनेकता नहीं होती । एक महान्‌ शासन की भी अनेक शाखाएं हुई हैं। जब वे शासन की श्री- 
वृद्धि में एक थीं तब तक अनेक होकर भी एक थीं । भगवान्‌ महावीर के नौ गणधर थे, अनेक आचार्य थे, अनेक उपाध्याय थे 
(अनेक अन्य) और आचार और विचार में अनेकता नहीं थी, यह भी नहीं; सहस्रावधि श्रमण सर्वथा एक रूप हों, यह कोई 
मानस शास्त्री कंसे माने ? किन्तु अनेकता में समन्वय का घागा ऐसा था कि एकता अनेकता को अपनी शोभा बनाए चल 
रही थी । समय बीता, स्थितियाँ परिवर्तित हुई--अनेकता ने अपना आसन आगे बिछा लिया । आचार और विचार का 
चीवर फटता गया और समन्वय का धागा दूटता गया । इस स्थिति में जो सम्प्रदाय प्रादुर्भुत हुए थे व्यवस्था की दृष्टि से 
किये हुए विभाग नहीं हैं किन्तु परिस्थिति की देन हैं । तेरापंथ एक जेन सम्प्रदाय है। उसका उदभव भी विशेष परिस्थिति 
में हुआ है । 

भारत की अन्तर-आत्मा को जितना धर्म ने स्पर्श किया है उतना राज्य ने नहीं । भारतीय जीवन को धर्म ने जो मोड़ दिये, 
वे राज्य ने नहीं दिये । भारतीय मानस का सर्वोपरि आकर्षण धर्म रहा है, इसलिए उसने जितना रस धम्म-चर्चा में लिया है, 
उतना दूसरी चर्चा में नहीं । 

चर्चा उसी की होती है जिसका महत्त्व होता है। धर्म का महत्त्व इसलिये है कि वह आत्मा का आलोक है । वह 
सम्प्रदाय में प्रतिबिम्बित होता है। धर्म व्यक्ति की साधना है और सम्प्रदाय है सम विचार तथा आचार की समन्विति । 
सम्प्रदाय में धर्म साकार होता है, और धर्म को पाकर सम्प्रदाय महत्त्वपूर्ण बनता है । 

आचार्य भिक्षु स्थानकवासी सम्प्रदाय में दीक्षित हुए । आठ वर्ष तक उसमें रहे । आगमों का ज्ञान प्राप्त किया, 
गुरु का वात्सल्य और संध की श्रद्धा प्राप्त की। पर इस प्राप्ति में भी उन्हें एक अप्राप्ति का अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि 
सृत्रों में मुनि का जो आचार बताया गया, वह मुनियों के जीवन में नहीं है । भगवान्‌-महावीर ने जो संयम का विचार दिया, 
उसका भी सम्यक्‌ प्ररूपण नहीं है। यह एक तीक्न प्रतिक्रिया थी । इसीने तेरापंथ को जन्म दिया। 

इतिहास का विद्यार्थी परिवर्तन के क्रम से अपरिचित नहीं होता । वह जानता है कि विश्व में ऐसा तत्त्व कोई नहीं 
है जो तय सिरे से उत्पन्न हो या सर्वथा विच्छिन्न हो जाए। जो हैं, व हैं, और जितने हैं, उतने ही हैं। उनमें न तो राई 
मात्र घटता है और न तिल मात्र बढ़ता है। तो फिर प्रइन होता है जो आज है, वह कल नहीं रहता और जो कल नहीं है, 
बह आज हो जाता है, यह क्‍या है ? 

यही परिवतेन का सिद्धान्त है। इतिहास इसीके आधार पर बनता है। जो जंसे हैं, वह वसे ही रहें तो इतिहास किसका 
बने ? अपरिव्तन और परिवर्तन दोनों एक साथ चलते हैं, इसीलिए नई-नई घटनाएं होती हैं और नया-तया इतिहास 
बनता है। 

तेरापन्थ के प्रादुर्भाव का इतिहास भी घटनावलियों से रिक्त नहीं है। राजनगर के श्रावकों को समझाने के लिए 
आचाय॑ रुघनाथ जी ने सन्त भिक्ष को भेजा । इन्द्र दोनों ओर था। श्रावकों के मन में मुनियों की आचार शिथिलता 
के प्रति रोष था। सन्त भिक्ष्‌ को आचार और विचार दोनों में खामी का अनुभव हो रहा था। श्रावकगण साधुओं को 
वन्दना करना छोड़ चुके थे। सन्त भिक्षु गण में विद्यमान थे। श्रावक आचार्य का विश्वास खो चुके थे। सन्त भिक्षु 
आचायें के विश्वासपात्र थे । वे चाहते थे कि साध्य भी सधे और विग्रह भी न बढ़े । श्रावकोंमं सन्त भिक्ष्‌ के प्रति 
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विश्वास था और वे बुद्धि यभव के धनी थे। उन्होंने श्लावकों को समझाया। बे भिक्ष्‌ की बात मान गए और पुनः वन्दना 
करने लगे । सन्त भिक्ष्‌ ने उनका भार अपने पर ओढ़ लिया। उनका अन्तहंन्द्र प्रज्वलित हो गया। वे अपने आचार्य 
रुघनाथ जी के स्नेह-सूत्र में बेंध हुए थे। एक ओर वे और जाचाये के साथ रहना चाहते थे दूसरी ओर वे आचार का 
विकास चाहते थे । आचार्य उनकी बात मानें तभी इन दोनों स्थितियों का समाधान हो सकता था । राजनगर में रहते- 
रहते उन्होंने आगरमों का गम्भीर अध्ययन किया। दीघ्ष-चिन्तन के बाद भी उन्हें लगा कि जो विचार उन्होंने स्थिर किया 
है, वह भ्रान्त नहीं है। चातुर्मास पूरा हुआ । उन्होंने आचार्य के पास जाने को विहार किया। मार्ग में गांव छोटे थे। 
सुविधा की दृष्टि से सन्त भिक्षु ने वीरभाण जी को अलग भेज दिया। “पहले पहुँच जाओ तो राजनगर की स्थिति की 
चर्चा मत करना ', यह उन्हें समझाया गया । पर समझ तो आखिर अपनी ही काम देती है। वे पहले पहुँचे। आचार्य 
ने पूछा- क्‍यों आ्रावकों की शंकाएँ मिट गई ? वीरभाण जी बोले---उन्हें शंका थी कहां ? वे सचाई पर थे। शंका कोई 
हो तो मिटे ? हम भूल पर हैं। जानबूझकर अनाचार का सेवन जो कर रहे हैं। आचार्य स्तब्ध रह गए। वीरभाण 
जी अब भी मोन नहीं थे । वे बोले--यह तो नमूना है, पूरी जानकारी तो संत भिक्षुदेंग। सन्त भिक्षु की योजना को 
विफल करने का यह पहला प्रयत्तन था। वीरभाणजी ने जो किया वह विरोधी भाव से नहीं किया। सारे कार्य विरोधी 
भाव से ही विफल नहीं होते। बहुघा अविवेकपूर्ण प्रयत्न भी स्थिति को उलझा देते हैं। जो बात को न पचा सके, अस- 
मय में ही प्रकाशित या प्रसारित कर दे वह मित्र भी शत्रु का काम करता है। 

वीरभाणजी ने ऐसा ही किया। सन्त भिक्ष की योजना में बाधा उपस्थित हो गई। वे आचार्य की भावना में 
अपनी भावना को मिठास में घोल देता चाहते थे, वह नहीं हो सका । उनकी कला को अपना कर्नुत्व दिखाने का अवसर 
ही नहीं मिला । उन्होंने प्रथम दर्शन में आचार्य को असन्तुष्ट पाया। उन्होंने आचाये को प्रसन्न करने का यत्न किया. 
अपनी भावना को नम्नता के साथ रखा। पर जो स्थिति जटिल हो चुकी थी, वह सुलझी नहीं । एक दिन अन्तईन्द्र सिमट 
गया। सन्त भिक्ष्‌ अपने आचार्य से पृथक हो गए। थोड़े-थोड़े मतभेदों को प्रधानता दे संध से पृथक हो जाना, जैन 
परम्परा को विभक्‍त करना कैसा है? यह प्रइदन बहुत ही सहज है। जितना महज है उतना ही चिन्तनीय ।  चिन्तनीय 
इसलिए है कि सब जगह मतभेद गूढ़ तत्त्वों से ही सम्बन्धित नहीं होते । बहुत बार मतभंद होते ही नहीं, कोरा आचार 
पालन का प्रश्न होता है। परन्तु आचार्य भिक्षु के सामने दोनों स्थितियां थीं। विचार भेद था ही और आचार पालन का 
ज्वलन्त प्रशन भी । आधाकर्मी आहार (मुनि के निमित्त बताया हुआ आहार ) मुनि न ले, यह आचार है। इसमें कोई 
सतभेद नहीं था । आचार्य ने कहा--अभी इसे छोड़ना कठिन है, सन्त भिक्ष्‌ ने कहा--साधु जीवन सरल नहीं है. तब यह 
कठिन कंसे न हो ? कठिनाई का वरण कर हम जो निकले हैं तो फिर कठिन मार्ग पर चलने में हमें भय क्यों हो ? और 
भो ऐसे अनेक आचार थे, जिनके पालन में शिथिलता बरती जाती थी। वह आचार्य भिक्ष को सह्य नहीं हुई ।' उस समय 
के साधु जो करते, उसे सिद्धान्त सम्मत मानकर करते, तब स्थिति दूसरी होती । उसमें चिन्तन को बहुत आगे चलाना होता । 
किन्तु यह स्थिति उसके विपरीत थी, बहुत स्पष्ट थी। इसलिए आचार्य भिक्ष्‌ को अपना पथ चुनने का निर्णय करना 
पड़ा। वि. सं. १८१७ चंत्र शुक्ला ९ के दिन धर्म क्रान्ति का सूत्रपात हुआ। आचार्य भिक्ष के चरण नई दिक्षा में बढ़े । 
नियतिने एक नए सम्प्रदाय की नीवें डाल दी । उस समय उसका भाग्य स्पष्ट नहीं था। उसकी सारी रेखाएँ भविष्य 
के गर्भ में थीं। वर्तमान जैसे-जैसे अतीत होता जाता है वैसे बसे भविष्यवर्तमान बनता जाता है। एक दिन तेरापन्ध का 
उदय हुआ। आचार्य भिक्ष्‌ ने सुना कि जोधपुर में इस संघ का नामकरण हुआ है। उन्होंने उसे स्वीकार किया और तेरा- 
पन्‍्थ का आलोक फेलने लगा । 

प्रत्येक घटना पूर्व स्थिति की अ्रतिक्रिया होती है। विलास-वेभव की प्रतिक्रिया ने भगवान्‌ महावीर और महात्मा बुद्ध 
जैसे हजारों राज-पुत्रों को त्याग-प्रतिष्ठापन की ओर प्रेरित किया । 

महधि दयानन्द ने मूति पूजा का विरोध किया और आययं-समाज की स्थापना की, वह कर्मकाण्डों की बाढ़ की प्रतिक्रिया 
थी। साधुओं की सुखशीलता और अनुशासनदहीनता की प्रतिक्रिया ने तेरापन्य को जन्म दिया । 





१- उपदेश की चौपई ढाल 


खंड] तेरापंक की उबसवकालोीन स्थितियाँ ३३ 


आचार्य भिक्षू ने अपनी रचनाओं (१८१ बोल की हुण्डी, साथों रै आचार री चौपई) में आचार शिथिलता पर प्रहार 
कियां हैं। उन कृतियों सें उस समय के साधुओं की आचार सम्बन्धी स्थिति पर पूरा प्रकाश पड़ता है। उनकी शेष रचनाएँ 
मुख्यतया वैचारिक मतभेद से सम्बन्धित हैं। संगठन को एक सूत्र में बांधे रखने और अनुशासन को मूल्यवान बनाने की 
उनकी सूक्ष मौलिक है या नहीं, यह विवादास्पद हो सकता है, किन्तु उसे क्रिपान्वित करने और उसमें सफल होने का श्रेय 
आचार्य मिक्ष्‌ को है, यह निविवाद सत्य है । 

आचार्य भिक्ष्‌ नें वि. सं. १८१७ (आषाढ़ पूर्णिमा को) तेरापन्थ की दीक्षा स्वीकार को ।' इस कार्यत्रम में उनके साथ 
तेरह साध्‌ थे। चार उतके पास थे ओर शेष नौ दूसरे गांवों में थे । इनमें से छः साथ्‌ ही (आचार्य मिक्षु सहित) तेरा- 
पन्‍्य में रहे, शेष सात उससे पृथक हो गए । संख्या और शुद्धि ये दो विकल्प हैं। आचार्य भिक्ष्‌ ने इनमें दूसरा विकल्प चुना । 
संख्या भले ही कम हो, शुद्धि अधिक रहे, इसी भित्ति पर उन्होंने तेरापन्य का भवन खड़ा किया। पदलोरूपता के निवारण 
के लिए उन्होंने यह सूत्र दिया कि आचार्य एक हो । संगठन व्यवस्थित रहे, इसलिए उन्होंने मर्यादावलि का निर्माण किया । 
समसूत्रता के लिए उन्होंने अनुशासन की प्रोत्साहित किया । आचार और विचार की समरेजाओं के निर्माण में उनकी 
लेखनी ने अपना पूरा कौशल दिखाया। एक आचार्य, समात आचार और समान विचार, तेरापन्थ की ये तीन विशेषताएं हैं । 
चिन्तन की पूर्ण स्वतन्त्रता है, किन्तु गण की मान्यता के प्रतिकूल हर सदस्य को विचार संस्थापन की स्वच्छन्दता नहीं है। 
उसके लिए प्रत्यक्ष तः आचार्य की और परोक्षतः गणकी स्वीकृति लेनी होती है। विचार भेद होता है, यह सहज है, किन्तु 
अपने-अपने विचार का आग्रह हो तो संगठन का आधार सुदृढ़ नहीं रह सकता। अपने चिन्तन पर सत्य का विश्वास 
होता है, पर दूसरे का चिन्तन सत्य नहीं इसका आधार क्या ? सत्य का निर्णय व्यवहार दृष्टि से होता है। निरचय 
दृष्टिप्राप्त न हो उस स्थिति में एकान्तिक आग्रह का अधिकार भी कंसे प्राप्त हो सकता है। हमारे पास सत्य का माप- 
दण्ड व्यवहार ही है. तब हम अपने चिन्तन को म॒दु क्यों न रखें। इस चिन्तन के आधार पर आधाय॑ भिक्ष्‌ ने इस मर्यादा 
का निर्माण किया कि कोई नया तथ्य मिले तो बहुश्रुत मिलकर उस्तपर चिन्तन कर लें, अपना चिन्त्रन आचार्य तक पहुंचा दें 
और आचार्य जो अन्तिम निर्णय दें उसे मान्य कर ले । यह व्यवस्था संगठन का सुदुढ़ आधार है। इससे आग्रह की भावना 
टूटती है और समन्वय बुद्धि से चलने का पथ प्रशस्त होता है। 

चिन्तन की स्वतन्त्रता न हो तो श्रद्धा जड़ बन जाती है और श्रद्धा विकसित न हो तो चिन्तन उच्छुंखल बन जाता है। 
जहां चिन्तन की स्वतन्त्रता होती है और श्रद्धा का विकास होता है वहां अहिंसा होती है और समन्वित रूप में चलने की क्षमता 
का उदय होता है । 

तेरापन्ध की उदयोग्मुखता में इस व्यवस्था ने बहुत बड़ा योग दिया है। एक समय छ: साध्‌ रहे, इसको चर्चा हो चुकी 
हैं। आज लगभग छः: सौ पचःस (६५० ) हैं। तेरह साध्‌ और तेरह श्रावकों की संख्या के आधार पर एक कवि ने तिरा- 
पन्‍्थ” नाम रखा, वही पन्‍थ आज लाखों का पन्‍्थ है। आचार्य भिक्ष ने इस संज्ञा को है प्रभो ! यह तेरा पन्थ' इस रूप में 
स्वीकार किया ।' यह पन्‍्य पथिकों का नहीं है, भगवान्‌ का है। किसी पथिक ने इसे निर्मित नहीं किया है, इसका निर्माण 
भगवद्वाणी की कंकरीट से हुआ है। यह कोई नया पन्‍्थ नहीं है। इसका आधार बहुत पुराता है। पुराने को नया रूप 
मिला है, इसलिये यह नया भी है। 

व्यक्ति की तीन परिधियां हैं--समाज, राज्य और घमें । गत दो शताब्दियों में इन सभी क्षेत्रों में परिवततंन हुए हैं, 
क्रान्तियां हुईं हैं। हिन्दुस्तान दताब्दियों से पराधीन था, इसलिए सामाजिक या राज्य-क्रान्ति की ओर उसकी गति नहीं 


१- संवत्‌ अधार॑ सतरे समे, पंचांग लेख पिछाण। आषाड़ सुदी पूनम दिने, केलवे दीक्षा कल्याण । 
(भिक्ष्‌ू यश रसायण ढाल गा.३ ) 





२- लिखत १८५०-५९ 
३- लोक कहै तेरापन्थी । भिक्‍्ख्‌ संवली भाव हो । हे प्रभु! ओ पन्‍थ है। और दाय न आवे हो मन भ्रम 
भिटांवे हो। सो ही तेरापन्थ पावे हो । पंच महाब्रतपालता शुद्ध सुमति सुहाव हो । तीन गुप्त तीखी तरे । 
मल आतम भाव॑ हो । चित्त सूँ तेरा ही चाहवे हो ।--भिक्षु यश० ढाल ७. 
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इ४' आयाय॑ भिक्ु स्मृति ग्रन्थ [ प्रश्नस 


हुई। स्वतन्त्रता की लड़ाई में जो प्रवृत्ति चली, उसपर निवृत्ति का पूरा पूरा प्रभाव था, इसलिए उसे अहिसक लड़ाई का रूप 
मिला। बाह्य-सत्ता जो आती है, वह केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं करती, विश्वासों में भी परिवर्तन लाना 
चाहती है। मुसलमान और ब्रिटिश जाति ने भारतीय क्षेत्र को शासित किया तो इस्छाम और ईसाइयत ने भारतीय 
मानस को शासित करने का यत्न किया । राजनीतिक पराधीनता का अनुभव जितना हो रहा था, उससे मानसिक 
पराधीनता का अनुभव कुछ भी कम नहीं था। समय समय पर कुछ व्यक्ति हुए और उन्होंने जनता को मानसिक पराघीनता 
से उबारने का प्रयत्त किया । २० अगस्त, १८२८ ई० को राममोहपराय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की । बे विश्व मानवता 
का विकास चाहते थे। उनकी दृष्टि में पश्चिमी जगत्‌ के द्वारा पूर्वी-जगत्‌ की उपेक्षा हो रही थी, सबल मनुष्य के द्वारा निर्बल 
मनुष्य की उपेक्षा हो रही थी । 

उस समय कर्मकाण्ड और सगुणोपासना का आकर्षण मिट रहा था। पौराणिक अवतारवाद, बुद्धिबाद को चुनौती दे 
रहा था।  ईसाइयतका सेवाभाव और आतृत्वभाव जनताके अन्त:करण को छू रहा था। इन परिस्थितियों ने ब्रह्म समाज 
को जन्म दिया। उसने निराकार ब्रह्म की प्रतिष्ठा की, अवतारवाद को अस्वीकार किया और मूतिपूजा का बहिष्कार किया । 
परिस्थितियों ने करवट ली ! प्रार्थना-समाज की स्थापना हुईं। भारत के पूर्वी अंचल में कलकत्ते में ब्रह्मसमाजका उदय 
हुआ और पश्चिमी अंचल में उसीकी द्ाखा का प्रार्थना-समाज के नाम से उदय हुआ। इसके संस्थापक थे केशवचन्द्र सेन इस 
संस्था के चार उद्देश्य थे--- 

(१) जाति प्रथा का विरोध (२) विधवा विवाह का समर्थन (३) बाल विवाह का अवरोध (४) स्त्री- 

दिक्षा का प्रचार 

भारतीय-धर्म दो दाशेनिक धाराओं में विभक्‍त है--द्वैत और अद्वेत ।॥ अद्वेत के अनुसार ब्रह्म एक है और समृत्ता चेतना- 
चेतनात्मक जगत्‌ ब्रह्ममय है। हत के अनुसार सब आत्माएँ समान हैं। सब आत्माओं को एक ही ब्रह्म का अंश मानने 
वाले और सब आत्माओं को समान मानने वाले धामिक, मनुष्य के प्रति जितनी घृणा करते हैं, जितना तुच्छता का भाव रखते 
हैं, उतना एक अधाभिक भी नहीं रखता । 

श्रमण परम्परा के तीर्थंकरों या प्रवर्तकों ने जातिवाद का तिरस्कार किया था। परन्तु आगे चलकर उनके अनुयायी 
जातिवाद के समर्थक बन गए। इस्लाम और ईसाई धर्म जातिवाद के कोटाणुओं से अस्वस्थ नहीं थे । यह इनका बहुत 
बड़ा आकर्षण था। जातिवाद का प्रतिरोध किये बिना उसे तोड़ा नहीं जा सकता धा। इस परिस्थिति के पारदव में 'एकंव 
मानुषी जाति” का घोष पुन: अभिव्यक्ति में आया और महात्मा गांधी के परिसर में वह गूंज उठा। १० अप्रैल, १८७५ 
ई० में स्वामी दयानन्द ने आर्य-समाज की स्थापना की । उन्होंने पौराणिक हिन्दुत्व की आलोचना की । अपने पू्व॑जों की 
निन्‍दा और विदेशियों के अनुकरण को उन्होंने घातक बताया । यह स्थिति स्वदेद भक्ति की न्यूनता में ही पनप सकती 
थी, इसलिए उन्होंने उसके कर्म की ओर जनता का ध्यान खींचा । इस प्रकार व॑ दिक धर्म में ऋन्‍न्तिकारी प्रवृत्तियों की 
एक सुदीर्ध परम्परा है। 

श्रमण परम्परा की क्रान्ति का इतिहास जटिलता से भरा हुआ है। उसमें निवृत्ति का स्वर सद्य प्रधान रहा है। 
“सन्यास लिये बिना मुक्ति नहीं --संक्षेप में निवृत्ति का सिद्धान्त इतना ही है। जैन, बौद्ध, तापस और आजीवक आदि 
सभी श्षमण शाखाएं इसका समर्थन करती रही हैं। वेदान्त के प्राण प्रतिष्ठापक आचाय॑ शंकर ने सन्यास को श्रमण-परम्परा 
जितना ही महत्त्व दिया। उनके प्रच्छन्न बौद्ध कहलाने का एक कारण यह भी रहा होगा ? 

आजीवकों की परम्परा विच्छिन्न हो गई। सांख्य और तापस वैदिक धारा में विलीन हो गए। कालछक्रम से विदेशों 
में जाकर बौद्ध धर्म का रूप अत्यधिक परिवर्तित हो गया। उसका प्रारम्भ हीनयान के रूप में हुआ था। सम्राट्‌ अशोक 
तक उसका यही रूप था। उसमें मन्दिर ब मूर्ति - पूजा का प्राघान्य नहीं था। सम्जाट्‌ अशोक के काल में महायान शाखा 
का उदय हुआ। उसमें आडम्बरों की प्रधानता थी। उसका देश ब विदेशों में दृतगति से व्यापक प्रसार हुआ। यह न 
तो श्रमण-परम्परा की संयममूलक प्रतिष्ठा को स्थिर रख सकी और न बँदिक-परम्परा की प्रवृत्ति जैसा आकर्षण प्राप्त कर 
सकी । फलत: उसकी मनोवैज्ञानिक पराजय हुई और बौद्ध धर्म भारतीय धर्मों में इतिहास का विषय बन गया । 











अनिल वर 


१- सत्यार्थ प्रकाश उल्लास ११ पु० २४५ . 


| तेरापंथ की उदभवरालीन स्थितियाँ ३५ 


जैन श्रमण दिगम्बर और स्वेताम्बर इन दो शाखाओं में विभक्‍त हुए । दिगम्बरों में भट्टारक और श्वेताम्बरों में चैत्य- 
वासी जो हुए उनमें महायान जैसी प्रवृत्तियां विकसित हुईं । दिग्रम्बर-तेरापन्थी शाखा ने भट्टारकों की और संविग्न शाखा 
ने चेत्यवास की प्रवृत्तियों का प्रतिरोध किया' । 

लोकाशाह ने मूर्ति-यूजा का सर्वथा वहिष्कार कर दिया। स्थानकवासी और तेरापन्थी शाखाओं ने उसीका समर्थन 
किया। इस्लाम में मूति-पूजा मान्य नहीं है, अत: मुसलमानों के शासनकाल में मूर्ति-पूजा के वहिष्कार का भाव प्रबल हुआ 
ऐसा माना जाता है। इसमें क्वचित्‌ सत्यांश हो भी सकता है। किन्तु मूर्ति-परूजा के विरोध का मूल हेतु उसीके परिपादर्व 
में विकसित आडम्बर है। मूर्ति, एकाग्रता के आलम्बन के रूप में स्वीकृत हुई, परन्तु आगे चलकर उसने साध्य क 
रूप ले लिया। यहाँ से उसकी प्रतिक्रिया का बीज-वपन हो गया और मूर्ति के विरोध में स्वतन्त्र शाखाओं का विकास हुआ। 
तेरापन्थ उन्हींम से एक है । ह 

मूति-पूजा का प्रश्न स्थानकवासी और तेरापन्थी सम्प्रदाय के सामने समान है। तेरापन्थ का उद्भव भिन्न परिस्थितियों 
में हुआ। उस समय के मुनि क्रय-विक्रय जैसी प्रवृत्तियों में फंसते जा रहे थे। जीमनवार से भिक्षा लेने लगे थे। ग॒हस्थों 
को धन देने की प्रेरणा करते थे। थिष्यों को मोल लेते थे; “मेरे पास ही दीक्षा लेना और किसीके पास नहीं”, इस प्रकार 
की प्रतिज्ञा दिलाते थे। साथध्‌ अकेले रहने लगे थे। आचार्य भिक्षु ने “साधां रै आचार री चौपई और १८१ बोल की 
हुण्डी” में इन स्थितियों का विशद्‌ चित्रण किया है। आचार के इन मूल प्रश्नों ने ही उन्हें स्थानकवासी सम्प्रदाय से सम्बन्ध 
विच्छेद करने को बाध्य किया । 

दान और दया के घामिक स्वरूप में भी मतैक्य नहीं था । जैन साधु प्रवृत्ति की ओर झुकते जा रहे थे, यह आचायो 
भिक्षु को सिद्धान्त-सम्मत नहीं छगा । ब्रताव्रत, जिनाज्ञा, सावद्य-निरवच्य क्रिया, रबब्धि-प्रयोग आदि विषय दया-दान के 
ही खण्डन-मण्डन में प्रयुक्त हुए हैं । 

मृति आहार करता है, नींद लेता है, वह धर्म है या नहीं--इन प्रइनों में भ। मतभेद था। मिथ्यात्वी की क्रिया घर्म 
है या नहीं ”? एक ही क्रिया में थोड़ा पाप और बहुत निर्जरा (धर्म) होती है या नहीं ? ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रघन भी विवादा- 
स्पद थे। इनमें कुछेक विषय एसे हैं, जो सम्प्रदाय भेद के निमित्त बर्न और कुछेक ऐसे हैं जिनका समाधान पाने के लिए 
सम्प्रदाय-भेदआवश्यक नहीं होता । 

धर्म साधन है, साध्य है मोक्ष। मोक्ष प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए वह एक पहेली है। धर्म यद्यपि प्रत्यक्ष है, फिर भी उसका 
स्वरूप एक नहीं है, इसलिए वह भी एक जटिल पहेली है। यह सब लोग जानते हैं कि धर्म की आराधना के लिए सम्प्रदाय 
बनता है, सम्प्रदाय के विकास के लिए धर्म नहीं बनता। किन्तु सम्प्रदाय की जड़ें सुस्थिर बन जाती हैं तब धर्म के 
लिए सम्प्रदाय नहीं रहता, सम्प्रदाय के लिए धर्म बन जाता है। आचार्य भिक्षु सम्प्रदाय के प्रवतेक थे। फिर भी उनकी 
दृष्टि में धर्म ओर सम्प्रदाय एक नहीं थे । धर्म शाश्वत सत्य है। सम्प्रदाय उसकी एक व्याख्या है, उसकी एक आराधना 
है। आराधना करने वाला धर्म को पा सकता है, पर उसके लिए वह किसी कारागार का निर्माण नहीं कर सकता । इसी 
सत्य के आलोक में आचार्य भिक्ष्‌ने कहा-- एक मिथ्या दृष्टि भी मोक्ष-मा्ग का आराधक है और एक सम्यग-दृष्टि भी मोक्ष- 
मार्ग का विराधक है।” भगवान्‌ महावीर की भाषा में पुरुष चार प्रकार के होते हैं:-- 

(१) शील-सम्पन्न, श्रुत-सम्पन्न नहीं 

(२) श्रुत-सम्पन्न, शील-सम्पन्न नहीं 

(३) श्रुत-सम्पन्न, शील-सम्पन्न 

(४) न श्रुत-सम्पन्न, न शील-सम्पन्न । 
भोक्ष की आराघना के दो तत्त्व हैं--भुत और शील। तीसरे पुरुष की आराघना इसलिए पूर्ण होती है कि उसमें श्रुत भी 
होता है और शील भी । तात्पर्य की भाषा में वह सम्यग्‌-दृष्टि भी है, ब्रती भी है। चौथा पुरुष न सम्यग्‌-दृष्टि होता है और 
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न ब्रती, इसलिए वह मोक्ष मार्ग का पूर्ण विराधक होता है । दूसरा पुरुष सम्यगृ-दुष्टि होता है पर आचार-सम्पन्ननहीं होता, 
इसलिए बह मोक्ष-मार्ग का पूर्णत: आराधक नहीं होता, अंशत: विराधक भी होता है। पहला पुरुष सम्यगू-दृष्टि नहीं होता 
पर आचार-सम्पन्न होता है, इसलिए वह मोक्ष मार्ग का पूर्णतः: विराघक नहीं जाराषक भी होता है। इसी नम दृष्टि के 
आधार पर आचार्य भिक्ष ने धमं को सम्प्रदाय-मुक्त प्रमाणित किया। निश्नश्नय में सम्ययू-दृष्टि ओर मिथ्या-दृष्टि की भाषा 
उलकन से भरी है। व्यवहार की भाषा में अपने सम्प्रदाय का अनुगमन करे, वह सम्यग-दुृष्टि, उसका अनुगमन न करे वह 


मिथ्या-दृष्टि । “मिथ्या-दृष्टि अर्थात्‌ दूसरे सम्प्रदाय का अनुयायी भी धर्म की आराघना कर सकता है। इस सि अर्थात्‌ दूसरे सम्प्रदाय का अन॒यागी भी धर्म की आराघना कर सकता है। इस सिद्धान्त 


_की पृष्ठभूमि में धर्म के सम्प्रदायातीत स्वरूप की उदात्त घोषणा है ।” तेरापन्थ एक सम्प्रवाय है किन्तु प्रचलित अर्च 
में जो साम्प्रदायिकता है, वह उसमें नहीं है। 
--शर्म का ब्यापक प्रयोग-- 
धघमं की आराधना का अधिकार सबको है, इस दृष्टि से वह व्यापक है। धर्म की एक निश्चित मर्मादा है,जो कुछ 
आवश्यक है, वह सब धर्म नहीं है, इस दृष्टि से वह व्यापक नहीं भी है। प्रवृत्ति जीवन की आवश्यकता है। निवृत्ति जीवन 
की आवश्यकता नहीं है, यदि है तो एक सीमित अर्थ में । प्रवृत्तिवाद का क्षेत्र विस्तृत हुआ और आवश्यकता ने धर्म का रूप 
ले लिया। निवृत्ति के क्षेत्र में धमं का सम्बन्ध मोक्ष से था। प्रवृत्ति के क्षेत्र में उसका सम्बन्ध जीवन की आवदयक 
ताओं से जुड़ गया। आचार्य भिक्ष ने उसी विस्मृत सत्य की पुनः याद दिलाई। उन्होंने कहा--“जो आवश्यक है बह- 
सब धर्म नहीं है और जो धर्म है, वह जीने या जिलाने के लिए आवश्यक नहीं है।” उनकी भाषा में “जीओ और जीने दो ।” 
का कोई घाभिक मूल्य नहीं है। 
धमं है संयम, धर्म है ब्रत। जो संयमी है, ब्रती है, वह घामिक है। जो असंयमी है, अब्नली है बह धार्मिक नहीं 
है।' इस संयम की कसौटी पर जब धर्म को कमा तो दया और दान पूर्णतः खरे नहीं उतरे । उन्होंने देखा दया धर्म भी 
है, दान धमं भी है और नहीं भी है। 
दया और अहिंसा एक है। अहिसा का उद्गम स्थल संयम है। जहां संग्रम है, वहां अहिसा है और जहां अहिसा है, 
यहां दया है। यह दया का धार्मिक स्वरूप है। जहां संयम और अहिंसा नहीं हैं, वहां जो करुणा है, उसका स्वरूप धामिक 
नहीं है। इसी प्रकार दान का भी संयम और असंयम के आधार पर विभाजन होता है । 
आचायं भिक्षु ने दया-दान का जो विशेष विवेचन किया, वह अज्ञानपूर्ण कर्म काण्डों की प्रतिक्रिया का परिणाम है। उस्त 
समय के धामिक रूढ़िवाद से ग्रस्त होते जा रहे थे । घर्मं का आचरण करने से जी चुराते थे । धर्म को खरीदना शुरू 
कर दिया था। गरीबों को घन देते और उनकी क्रिया का फल हमें मिलेगा-इस आस्था से स्वयं कुछ भी नहीं करते, मुक्त 
भाव से अवर्म का आचरण करते। दान और दया के आचरण में नैतिक व चारित्रिक जीवन कुण्ठित हो रहा था। यह 
स्थिति चरमविन्दु तक पहुँच चुकी थी। इस स्थिति के आलोक में हम देख सकते हैं कि आचाय॑ भिक्षु ने दया-दान की जो 
शल्य-चिकित्सा की, वह अहेवुक नहीं है । हु 
धर्म का मूल समभाव है। दया और दान का स्वरूप विषमता की भित्ति पर पैरिपालित हुआ है । दया करने वाला 
बड़ा और जिसपर दया की जाए वह छोटा, दान देने वाला बड़ा और जिसे दिया जाय वह छोटा, यह बड़प्पन और छूटपन की 
रेखा चौड़ी हो रही थी । जो समर्थ नहीं, जिसके पास शक्ति नहीं, वह क्या दया करे और कया दे ? और जो न दया करे 
और न दान दे वह क्या धामिक ? समूचा धर्म दया और दान की परिधि में ही सिमट रहा था। धर्म का मापदण्ड शक्ति 
और धन के पैमाने से हो रहा था।' आचार भिक्षु ने इस चक्रव्यूह को तोड़ डाछा । उन्होंने कहा--/घन से घर्मं नहीं 
होता, बल प्रयोग से भर्म नहीं होता ।” ये घोष नवयुग की धर्म-ऋन्ति के महान्‌ घोष थे। ये नये नहीं थे । भगवान्‌ 
अहावीर की वाणी में ये अभिव्यक्ति पा चुके थे। एक परिस्थिति में जो तत्त्व कभी अभिव्यक्त होता है, वह दूसरी परिस्थि न्‍ 
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में अव्यक्त हो जाता है। जो तत्त्व कभी अव्यक्त होता है, बहू उससे भिन्न परिस्थिति में ब्यक्त हो जाता है। आचार्य 
भिक्षु ने अव्यक्त तत्त्व को अभिव्यक्त किया और ऊंहापोह का सूत्रपात हो गया । साधारण धाभिक जिस घटना या वस्तु 
को धर्म की दृष्टि से देखते थे उसीको आचाय॑ भिक्षु ने शुद्ध सामाजिक दृष्टि से देखा। सामाजिक विषमता या ऊँच-नीच 
के वर्ग-भेंद पर जो दया-दान फल रहे थे और जिन्हें घमं का रूप मिल रहा था, उन्हें आचार्य भिक्ष ने “लोकिक” कहा । 

धर्म का स्वरूप समता है। अहिंसा धर्म है। विषमता उसका आधार नहीं हो सकती । सब आत्माएं समान हैं, 
सुख-दुःख की अनुभूति सबको होती है, अपना किया कम सबको भुगतना होता है, अपने संयम से ही व्यक्ति मुक्त होता है--- 
यह समता का विचार है। किसी जीव को मारने का अर्थ है अपनी हिंसा और किसीको न मारने का अर्थ है अपनी दया । 
जो अपनी दया करता है, वह किसी की हिंसा नहीं करता और जो अपनी दया नहीं करता, वह किसी की दया नहीं करता । 
दूसरे प्राणी को दयनीय मानकर दया की जावे, वह समता नहीं है। अहिसा और हिंसा का सम्बन्ध जीने और मरने से नहीं 
है। आचार्य भिक्ष्‌ ने कहा--जीव जीते हैं यह दया या अहिसा नहीं है। जीव मरते हैं, वह हिसा नहीं है। जो मारता 
है वह हिंसक है, मारना हिसा है। जो नहीं मारता वह अहिंसक है, नहीं मारना अहिसा है।! इस धर्म को उन्होंने लोको- 
त्तर धर्म या आध्यात्मिक धर्म कहा । धर्म-संस्थाएं धन और शक्ति का संग्रह कर सामाजिक विकास को कुण्ठित कर रही 
थीं। फलत: धर्म का स्वरूप विकृत हो रहा था, समाज की चेतना मन्द हो रही थी, समाज-हित के चिन्तन की दृष्टि क्षीण 
हो रही थी। इस इन्द्र की स्थिति में आचार्य भिक्षु ने जो दर्शन दिया वह सर्वथा निरुपद्रव था। यदि इसका सम्यग्‌-रूपेण विकास 
हुआ होता तो माक्स को जो धर्म की मादकता का अनुभव हुआ, वह नहीं होता । धर्म का व्यक्तिवादी दृष्टिकोण और समाज 
का जो सामुदायिक दृष्टिकोण है, उनमें सर्वथा विरोध नहीं है तो सर्वथा सामंजस्य भी नहीं है। समाज के लिए जैसे अपे- 
क्षित है कि धर्माराधना समाजहित में बाधक न बने वैसे व्यक्ति के लिए अपेक्षित है कि समाज व्यक्ति की स्वतन्त्रता 
का सर्वथा अपहरण न करे । इस अपेक्षा की पूति के लिए धर्म और सामाजिकता की मर्यादा के बीच भंद-रेखा खींचनी 
आवश्यक है, आचार्य भिक्ष्‌ ने वही कार्य किया। उन्होंने धर्म के मौलिक रूप को विकृत नहीं होने दिया और सामाजिक 
चेतना पर कोई आवरण भी नहीं डाला । उनका दर्शन बहुत ही सूक्ष्म है, गढ़ है। म॑ नहीं कह सकता, उनके अनुयायी भी 
उसे कितनी दूर तक समझते हैं और उनके दृष्टिकोण को कितनी यथार्थता से ग्रहण करते हैं। वैज्ञानिक-मूर्ध न्‍्य आईस्टीन 
के सापेक्षवाद ने जैसे विज्ञान के जगत्‌ में नया युग ला दिया, वैसे ही आचार्य भिकु का संयमवाद धामिक-जगत्‌ में युगान्तकारी 
परिवर्तन छा देता, यदि उसे समझने या समजाने का सम्यक्‌ व समर्थ प्रयत्न किया गया होता। यह सही है कि भारतीय 
जनता चिरकाल से सब स्थितियों को धर्म के मानदण्ड से मापती रही है। किशुद्ध सामाजिक या राजनीतिक दृष्टिकोण 
बहुत कम रहा है। स्मृतिकारों व अर्थ शास्त्र के निर्माताओं ने सामाजिक व राजनीतिक चेतना को जगाने का यत्न किया, पर 
धर्म शब्द से दूर रह कर वे नहीं चले । उन्होंने मोक्ष-धर्मं और राज-धमं, श्रेणी-धर्म, पृग-धर्म आदि शब्दों के भिन्न-भिन्न 
प्रयोग किए। पर जनता ने इनका एक ही दृष्टि से अंकन किया। परिणाम यह हुआ कि धर्म शब्द स्वयं उलझन बन गया । 
आचायं भिक्ष ने इस उलक्षन की समाप्ति में अपूर्व मनोबल का परिचय दिया । उन्होंने कहा--गाय एवं भैंस का दूध, आक 
और थूहर का रस, दूध कहलाता है, पर उनके गुण धर्मं समान नहीं होते । इसी प्रकार पदार्थ का जो स्वभाव होता है, 
उसे घमं कहा जाता है, पर सभी पदार्थों के स्वभाव एक रूप नहीं होते । आत्मा का स्वभाव अनात्मा के स्वभाव से भिन्न 
है। उसके विकास की प्रक्रिया अनात्मा के स्वभाव --विकास की प्रक्रिया से भिन्न है। चंतन्य आत्मा का स्वभाव है। 
उसके विकास की प्रक्रिया है चैतन्य-रमण !। इसके तीन साधन हैं--ज्ञान, दर्शन और चारित्र। ज्ञान श्रुत है, जो चेतन्य से 
प्रस्फुटित होता है और चैतन्य में बिलीन हो जाता है। दशशन चैतन्योन्मुख दृष्टि है। आत्मा और अनात्मा काजो 
विवेक है, वही दर्शन है। चैतन्य के विकास से उसका उदय होता है और चंतन्य के विकास में वह विलीन हो जाता है। 
पदार्थों से उपरति और आत्मा में रति होती है, वही है चारित्र। भगवान्‌ ने कहा--धर्म के दो रूप हैं--(१) भ्रुत और 
चारित्र। मोक्ष-धर्म यही है। आत्म-विकास की प्रक्रिया में यही विवक्षित है। शोष धर्म जो हैं, वह व्यवहार परिचालन 








१- जीव जीवेते दया नहीं, मरेते हो हिसा मत जाण। 
मारण वाला ने हिंसा कही, नहीं मारे ते दया मूणखाण। --अनु० ढाल ५ गा० ११. 
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के लिए है। समाज-विहित कर्तव्य धर्म है--यह व्यवहार सत्य है। वस्तु-सत्य यह है कि अविरति और दुष्प्रवत्ति का जो 
प्रत्याज्यान है, वही धर्म है! । 

धर्म की इस व्याल्या के अनुसार कतंव्य और धर्म सवंथा एक नहीं हैं। कर्तंव्य का निर्णय समाज-श्ास्त्र के आधार 
पर होता है और धर्म का निर्णय अध्यात्म-शास्त्र के अनुसार । कर्तव्य समाज की उपयोगिता है। वह देश, काल और 
परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। धर्म-बन्धन-मुक्ति का तत्त्व है। वह शाश्वत है। वह देश, काल 
और परिस्थिति के अनुरूप नहीं बदलता । 

इसका फलित यह होता है कि जीवन का सारा व्यवहार धर्म नहीं है। चेतन्य-रमण की परिधि में जो किया जाता है, 
वही धर्म है, शेष नहीं । इस भाषा ने विचारकों के सम्मुख एक प्रदन उपस्थित कर दिया। यह जीवन का विभाजन है। 
इस व्याख्या के अनुसार जोवन के टुकड़े हो जाते हैं। वह अखण्ड है। उसे इस प्रकार विभक्‍त क्यों किया जावे ? 

प्रहत का कलेवर जैसा जटिल है वैसा उसका आन्तरिक रूप नहीं है। जीवन का अर्थ ही है देह और आत्मा का योग । 
जहां आत्मा के साथ दैहिक अपेक्षाएँ जुडी हुई हैं, बहां विभाजन स्वयं प्राप्त है। यदि ऐसा नहीं होता तो आत्मवादी देह- 
मुक्ति के लिए धर्म की आराघना ही क्‍यों करता ? अनासक्त भाव या ईश्वारापंण की भावना से व्यवहार चलावे, वह धर्म 
है। इस व्याख्या में भी जीवन अविभक्‍त नहीं है। आसक्ति या स्व की भावना से जो व्यवहार का परिचालन होता है, 
वह अपर्म है। जहां धर्म और अधर्म दोनों की मान्यता है, वहां जीवन अविभकत केसे होगा ? जीवन अविभकत वहां 
हो सकता है, जहां सब व्यवहारों को धर्म या अधर्म ही माना जाए। कोई भी धर्म सम्भवतः ऐसा नहीं मानता । सच यह 
है कि आचार्य भिक्ष्‌ की व्याख्या में विभाजन का दोष नहीं है, कसौटी का भेद है। उनके अभिमत में अनासक्ति, ईदवरा- 
पंण या सुख-प्राप्ति, ये धर्म की कसौटियां नहीं हैं। उसकी कसौटी है संयम! जहां संयम है--बाह्य भाव की उपरति 
है, अन्तरच॑तन्य का स्पर्श है--वहां घर्म है। जहां असंयम है--बाह्म-भाव का स्पर्श और अन्तश्चेतन्य की उपरत्ति है, वहां धर्म 
नहीं है। धर्म की इस विशुद्ध व्याख्याकी भित्ति पर तेरापन्यथ का अम्युदय हुआ । 

जन शासन में तीर्थे-व्यवस्था है। साधु-साध्वी, श्रावक ओर श्राविक्रा ये चार तीर्थ हैं।। तेरापन्धथके उदभवकालमें 
दो तीर्थ थे--साधु और श्रावक । तीसरा तीर्थ (श्राविकाएँ) शीघ्र ही हो गया । चौथा तीर्थ (साध्वियां) तीन वर्ष तक 
नहीं हुआ। लोगों ने हा--भीखण जी के तीन ही ती्यं हैं। आचाये भिक्ष ने कहा--लड्डू असली है, भले बह पूरा न 
हो। तीन वर्ष बाद चार तीर्थ हो गए । 

आचायं भिक्ष्‌ को गुण प्रिय था. इसलिए तीर की पूणंता होते में कुछ समय लगा । जब वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ं 
तब उन्हें विश्वास नहीं था कि उनके विचारों का अनुगामी कोई संघ होगा, साधु-साध्वियां दीक्षित होंगी, श्रावक-श्राविकाएँ 
अनुगमत करेंगी । वे अपने साध्य की सिद्धि के लिए चले थे। अपनी साधना में लोन थे । अपने सम्प्रदाय के लोग उन्हें 
विद्रोही की दृष्टि से देखते थे। नये सम्प्रदाय की उन्हें कोई कल्पना नहीं थी। वे यदा-कदा लोगों को अपना दृष्टिकोण 
समझाने का प्रयत्न करते । परिणाम अनुकूल नहीं हुआ । उन्होंने केवल आत्म-शोधन का निश्चय कर लिया । कोर 
तपस्या में लीन हो गए। उसकी प्रतिक्रिया अनुकूल हुई । लोगों ने समझा--ये आत्मार्थी हैं। ये अपने सिद्धान्त के लिए 
जी रहे हैं। लोक-संग्रह का इन्हें कोई मोह नहीं है। जहां मोह है वहां अशान्ति का व्यूह स्वयं बन जाता है। जहां मोह 
नहीं है, वहां परम झ्ान्ति है। जहां परम शान्ति है, वहां सब कुछ है। मुनि युगल (थिरपालजी और फतेहचन्दगी ) की 
विनीत प्रार्थना सुन उन्होंने पर-कल्याण का फिर एक प्रयत्त शुरू किया । वह विफल नहीं हुआ । लोक-संग्रह हुआ । 
तेरापन्थ एक गण बन गया । तेदरापन्थ के लिए गण' झब्द का सर्वाधिक प्रचलित प्रयोग है। इसे एक सम्प्रदाय भी कहा 
जा सकता है। सम्प्रदाय शब्द का इन वर्षों में कुछ अपकर्ष हुआ है। वास्तव में यह गुरु-परम्परा का वाचक है। वेरा- 
पन्ध में गुरु परम्परा को बहुत महत्त्व दिया गया । इसलिए यह एक महान्‌ सम्प्रदाय है। 





१- काइया किरिया दुविहा पन्नत्ता-तं-अणृवरय काय किरिया चेव, दृष्पउत्त काय किरिया चेव । 
“स्था० २, बू० ६० प० ३९। 


२- चउविहे संभे पन्चते -+स्था० स्था० ४ उद्दे० ४. 
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जैन दर्शन का तस्व ज्ञान गूढ़ है। उसे हृदयंगम करना एक समस्या है। तेरापन्थ में प्रतिबिम्बित उसकी व्याख्याओं 
को पढ़ना और भी जटिल समस्या है। लोक-संग्रह जितना दृश्य आकर्षण से होता है, उतना तत्त्व-ज्ञान का परिचय पाकर 
नहीं होता । 

तेरापन्थ में न मूति पूजा का आकर्षण था, न स्थानकों का, न धन के द्वारा धर्म करवाने का तथा न अन्य प्रकार के आक- 
षंण थे । इसलिए एक साथ लोक संग्रह नहीं हुआ। यह कार्य बहुत घीमी गति से हुआ। साधु बने, गण का विघान 
१६ वर्ष के बाद बना। आचार्य भिक्ष्‌ का अनुशासन कठोर था। उसे सहन करना सामान्य बात नहीं थी। तीन वर्षों 
तक साध्वियां नहीं बनीं, उसका हेतु यही है। उन्होंने प्रारम्मिक साध्वियों के लिए जो नियम-पत्र लिखा, वह एक कसौटी 
है। साध्वियां तीन से कम नहीं रह सकतीं। आचार्य भिक्ष ने कहा--आज तुम तीनों दीक्षित होना चाहती हो। किसी 
कारणवण दो रह जाओ तो क्या होगा ? क्‍या अनदान के लिए तैयार हो ? उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी। त्याग की 
भावना में तेरापन्‍्थ का उद्भव हुआ और त्याग ही उसकी प्रदान विशेषता है। त्याग और संगठन का आकर्षण बढ़ा । 
जन-मानस तेरापन्थ की ओर आक्ृष्ट होने लगा। श्रावकगण बढ़ें। साब-साध्वियों का सम्‌दाय भी बढ़ा ; तेरापन्थ 
की नींव सुदृढ़ हो गई । आचार्य भिक्षु ने अनुभव किया कि संगठन साधु-साध्वियों की योग्यता पर टिकता है। उनकी 
योग्यता का प्रश्न दीक्षा और शिक्षा से जुड़ा हुआ है। शिष्य-शाखत्रा को समाप्त किये बिना अयोग्य दीक्षा का प्रवाह रोका 
नहीं जा सकता । उन्होंने नियम बनाया---तेरापन्ध में सब शिष्य आचार्य के हों। कोई साध्‌ अपना शिष्य न बनावे ।' 
दीक्षा योग्य को दी जावे, दीक्षित करने पर कोई अयोग्य निकल जावे तो उसे गणसे पृथक कर दिया जावे। अयोग्य दीक्षा 
पर उन्होंने बहुत तीखा प्रहार किया । शिष्य-परम्परा का इतिहास बहुत पुराना है। आचार्य भिक्षु ने उसमें जो परिवर्तन 
किया , वह संगठन की द॒ष्टि से अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ। शिक्षा का कार्य उन्होंने स्वयं संभाला । अपने साधु-साध्वी 
बगे को उन्होंने शिक्षित किया । उनके शिष्य शान्ति सहिष्णुता, कप्ट सहन की क्षमता और अनुशासन-पालन में अत्यन्त 
निष्णात हुए । इन विशेषताओं के बिना विरोधी वातावरण को अनुकूल नहीं बनाया जा सकता था । इनकी अपेक्षा थी; 
उनके शिप्यों ने उसे पूर्ण किया और वे अपने लक्ष्य की पति में सफल हुए । 

आचार भिक्ष का जीवन रूध्य की पूर्ति के लिए मर मिटने की ज्वलन्त कहानी है। कठिनाइयां अनगिनत थीं । 
पर वे आचार्य भिक्षु को , उनके शिष्यों को , पथ से विच्रलित नहीं कर सकों। मुनि भिक्षा जीवी होते हैं। स्थान और 
बस्तर भी उन्हें भिक्षा द्वारा उपलब्ध होते हैं। इनकी अत्यन्त दुर्लमता का अनुभव उन्हें हुआ । उन्होंने अप्राप्ति को दुर्भाग्य 
नहीं माता, उसे वरदान समझा । कष्ट आते गये । साधू वर्ग उन्हें सहता गया। तेरापन्थ का रूप निखर उठा। 

तेरापन्य क्या है? परिस्थितियों के सामने घुटने न टेकने का जो महान्‌ संकल्प है, वही है तेरापन्थ । 

तेरापन्य क्या है ? आचार- शिथिलता को जो चुनौती है, वही है तेरापल्थ । 

तेरापन्य क्या है ? अनशासनहीनता के प्रति जो विद्रोह है, वही है तेरापन्थ । 

तेरापन्य क्या है ? संगठन की महान्‌ प्रेरणा जो है. वही है तेरापन्थ । 

तेरापन्थ क्या है ? धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या जो है, वही है तेरापन्थ । 

तेरापन्थ क्‍या है ? धर्म के स्वरूप को अविकृत रखने का प्रधत्न जो है, वही है तेरापन्थ । 

तेरापन्य क्या है ? सत्य-शोध की सतत पभ्रवत्ति जो है, वही है तेरापन्थ । 


मा पा न मा मी यम कर 
१- लिखित सं० १८५९ 
२- आचार की चौपई ढाल २८ 
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आचार्य भिक्षु : जीवन पर एक दृष्टि 
( लेखक--ओऔी छगनलाल शास्त्री--स० “अणुशध्रत पाक्षिक, कलकत्ता ) 


वह घमं-संक्रान्ति का युग था। सत्य के चरण लड़खड़ा रहे थे। याथार्थ्य के प्राचीर ढहने को उतारू थे। रूढ 
परम्पराओं का परिषोषण व जाड्य-जर्जर स्थितियों का संरक्षण मानव का अभिप्रेत बनता जा रहा था। साधना की ज्योति 
घूमिल बन टिमटिमा रही थी। बध्यात्म का अविष्य तमिस्रा से भयाक्रान्त यथा । समय के इस झंझावात के मध्य राज- 
स्थान की वीरप्रसू भूमि में आचारय॑ भिक्ष्‌ का आविर्भाव हुआ । जोधपुर प्रमण्डल के अन्तर्गत छोटे से गाँव कंटालिया को उन्हें 
जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह विक्रमाब्द १७८३ आपषाढ़ शुक्ल त्योदशी का पृण्य दिवस था। 

आचाय॑ श्री भिक्षु का जन-प्रचलित नाम भीखन था। उनके पिता शाह बस्लूजी संककेचा एक कर्मंठ व्यवसायी थे । 
छोटा सा गाँव, उसमें अपना छोटा सा व्यवसाय, जिसके आधार पर वे संतोषपूर्वक जीवन-यापन करते थे। उनकी 
माता श्री दीपांज्राई एक धर्मनिष्ठ महिला थीं। भीखनजी को पुत्र रूप में प्राप्त कर वे हर्ष से फूली नहीं समातीं थीं। जसी 
कि जन-श्रुति है, भीखनजी के कुक्षिगत होने के रामय उन द्वारा देखा गया सिंह का स्वप्न उन्हें पुनः पुनः बारूक के 
गरिमागर्शित भावी जीवन को स्मरण करा आनन्दविभोर बना देता था । 

भीखनजी प्रारम्भ से ही एक ओजस्वी शिक्षु थे। उनकी वृत्ति में सहज व राग्य की झलक थी । माता की स्नेह-संपूरित 
गोद में उनका शव बीता ।  स्वच्छन्द और निहृन्द्र बाल-क्रीड़ाओं का आनन्द लेते शुक्ल पक्ष के चन्द्र की तरह वे बड़ने छगे । 
स्थानीय स्थिति के अनुरूप साधारण पठन-पाठन हुआ, वे क्रमठा: युवा हुए। माता-पिता ने उन्हें पहले ही परिणय-संस्कार 
में आबद्ध कर दिया था। उनके एक पुत्री का जन्म हुआ । नं पुण्य के साथ वे अपने गाहस्थ्य का उत्तरदायित्व वहन करते 
जा रहे थें। उनका गृही-जीवन ऐसे अनेक धटनात्रमों से जुड़ा है, जिससे उतकी सहज बूद्धिसत्ता और प्रत्थग्र प्रतिभा का 
पर्याप्त परिचय मिलता है । वे गाहूस्थ्य में जुते थे पर उनका अन्तरतम किसी अनिर्वंचतीय सत्य का साक्षात्कार करते के लिए 
तड़फड़ा रहा थ।, जिसे प्राप्त किये बिना उन्हें जरा भी अन्तःतुष्टि नहीं थी । 

भीखनजी की वैराग्य-वृत्ति उत्तरोत्तर वृद्धिगत होती रही। उनके माता-पिता- गच्छवासी सम्प्रदाय के अनुयायी 
थे। वे उस ओर विशेष रस लेने लगे । पर उनका मानस इससे परिनुष्ट नहीं हुआ । वे पोतियाबन्ध सम्प्रदाय की और 
उन्‍्मुख हुए। सत्य की जो उज्ज्वल ज्योति पाने के छिए उनकी आत्मा तिहूमिला रही थी, वह उन्हें मिल नही सकी । 
तब उनका झुकाव स्थानकवासी संघ की एक शाखा विशेष के आचार्य रुघनाथजी के सम्प्रदाय की ओर हुआ । उनकी विरक्ति 
बढ़ती गई। अन्ततः संसार के माया-जाल का परित्याग कर संयम जीवितव्य अपनाने को उनका मानस स्वतः उद्मेरित 
हो उठा। उनकी अद्धांगिनी उनके इन विचारों में वाधिका नहीं प्रत्युत साधिका सिद्ध हुई' । उसने भी जिस प्रकार यग्राहंस्थ्य 
में वह पति का अनुसरण करती रही थीं, सं यम-साधना में भी उनका सह-वर्तन करेंगी, यह व्यक्त कर यथार्थत: अपने को उनकी 
अर्दांगिनी सिद्ध कर दिया । पति-पत्नी ब्रह्मचयं की साधना करने छगे । भरे-यूरे यौवन में बड़ा दृष्कर ब्रत यह था, जिसे 
हँसते-हँसते उन्होंने अंगीकार किया । साथ ही साथ अनेक त्यागमुलक कठिन नियमों एवं ब्रतों को वे निभाने छगे। 

काल बड़ा दुरतिक्रम है। स्थिति ऐसी बनी--भीखनजी की पत्नी का देहावसान हो गया। पारिवारिक जनों ने 
पड़ोसियों ने, गाँववासियों ने उनसे बहुत अनुरोध किया, वे पुनः विवाह करनलें पर उन्हें भला वहू कब स्वीकार्य था। पत्नी के 
असामयिक देहावसान ने उन्हें एक मूक, पर उद्बुद्ध संकेत दे दिया था, इस देह की नश्वरता का, जिससे आज तक कोई बच 
नहीं पाया है। उन्होंने स्पष्ट रूप में उद्घोषित किया , वे दूसरा मार्ग अपनायेंगे, जो भोग का नहीं त्याग का है, वासना का 
नहीं विरक्ति का है, ऐहिक अजेन का नहीं विसर्जन का है। उनके पिता का स्वर्गवास हो चुका था। माता उनके प्रस्ताव से 
सहमत नहीं थीं। भीखनजी उनके इकलछौते पुत्र थे । वे उनकी आजशाओं के एकमात्र आधार थे। यही कारण था, वे 
उन्हें घर छोड़ प्रश्नजित होने की स्वीकृति देने में अपने को सर्वथा असमर्थ पा रही थीं । 
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आचार्य रुघनाथजी को ज्ञात हुआ, भीखनजी उनके पास दीक्षित होना चाहते हैं । उन्होंने प्रयास किया, जिससे भीखन जी 
को स्वीकृति प्राप्त हो सके । माता ने अपने द्वारा देखे सिंह के स्वप्न की चर्चा करते हुए कि उसके फलानुसार यह कोई 
अत्यन्त वैभवशाली पुरुष होगा, दीक्षा के लिए स्वीकृति देने में जब आनाकानी प्रगट की, तब आचाय रुघनाथजी नें कहा कि 
श्रमण बन कर यह सिंह की तरह गुंजेगा, ओजस्वितापूर्वक धर्म का उद्द्योत करेगा, स्वप्न का यथार्थ फलित तो वहाँ होगा। 
अन्ततः भीखनजी की माता ने उन्हें दीक्षा की स्वीकृति दे दी । आचार्य रुघनाथजी के हाथ से बगड़ी में उनकी दीक्षा हुई । 
उस सभय वे पच्चीस वर्ष के तरुण थे । ।॒ 

दीक्षित होकर उन्होंने अपने आपको शास्त्र-अनुशीलन एवं तत्त्व अर्जन में सवंतोभावेन झोंक दिया । शास्त्रों के गंभीर 
अवगाहन से उन्हें कभी-कभी आभासित होता, धर्मं-संघ में शुद्ध निष्ठा और चर्या के रूप में जो वाऊछनीय है, वह यथार्थतः 
उपलब्ध है नहीं । ऐसे भाव मन में उद्दे लित होते, फिर तिरोहित हो जाते । तत्त्व-च्च न के मध्य यदा कदा वे गुरु के समक्ष ऐसे 
प्रश्न उपस्थित करते जिनका यथार्थ समाधान उन्हें नहीं मिल पाता । 

आचार्य रुघनाथजी के वे प्रीति-पात्र शिष्य थे । उन्हें (आचाय॑ रुघनाथजी को) उनकी बुद्धि पर बड़ा गव॑ था। लगभग 
सात वर्ष तक उनका यह सम्बन्ध अविच्छिन्न रूप में चलता रहा । अनेक लोग ऐसी भी संभावना करते थे, स्यात्‌ आगे संघ का 
उत्तरदायित्व भीखनजी पर आ जाय। 

मेवाड़ का अन्तवेर्ती राजनगर शहर आचाय॑ रुघनाथजी के प्रमुख क्षेत्रों में से था। साधुओं की झिथिलूचर्या, आचार 
और अनागमीय श्रद्धा व प्ररकूपणा के कारण वहाँ के श्रावकों ने साधुओं को वन्दन-नमस्कार करना छोड़ दिया था। आचार्य 
रघनाथजी ने उन्हें समझाने के छिए भीखनजी को राजनगर भेजा--वहीं चातुर्मासिक प्रवास करने का निर्देश भी किया । 

भीखनजी राजनगर आये । श्रावकों के साथ उनका वार्तालाप हुआ | उन्हें मन ही मन लगा, श्रावक जो कह रहे हैं, 
बह अयथवार्थ नहों है पर उन्हें तो अपने गूर की बात रखनी थी इसलिए श्रावकों को जिस किसी तरह समक्ा-बझा, अपने 
प्रभाव से वन्दन-नमस्कार के लिए सहमत बला लिया । 

एक विशेष घटना घटी, उस्ती दिन भीखनजी दाह-ज्वर से पीड़ित हुए । उनका रोम-रोम मानों अग्नि-क्ों से बिधा 
जा रहा था। अन्तर-मन्थन चला । सोचने छगे--मेंने कितना अनौचित्य एवं अनर्थ किया। आवक सत्य पर आहूढ़ 
थे। मेने गुर और सम्प्रदाय के मोह से भगवद्‌ बचनों के विपरीत प्ररूपणा की, उन्हें गछत समझाया यदि ऐसी स्थिति में मेरा 
देह-पात हो जाए तो में कितनी निम्न गति में जाऊँ ! उन्होंने मन ही मन यह निश्चय किया कि यदि में इस व्याधि से मुक्त 
हो गया तो श्लावकों को अविलम्व याथार्ष्य से अवग॒त करा दूंगा-वैसा ही हुआ । दूसरे दिन ज्वरमुक्त होते ही उन्होंने ्रावकों 
के समक्ष सत्य को स्पष्ट रूप में रखा और कहा कि गुरु के सामने सब बातें रखेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे, मान्यता और चर्या 
में वे सत्य के आग्रही बनें। 

चातुर्मास परिसमाप्त हुआ । उस समय आचार्य रुघनाथजी सोजत में थे । भीखन जी वहाँ आये । गृरु-शिष्य में वार्तालाप 
हुआ पर गुरु सहमत नहीं हुए । पंचम आरे में शुद्ध संयस का यवावत्‌ पान किया जा सकता है, पर उन्हें स्वीकार नहीं था। 
विचार-विमर्श चलता रहा। कोई परिणाम नहीं निकला । अन्ततः कोई चारा न देख भीखनजी अपने चार साथियों 
सहित बगड़ी में उनसे (आ० रुघनाथजीसे पृथक ) हो गये. निमछ संयम की आराधना उनका चरम ध्येय जो था । 

यह संघर्ष का आदि काल था। ज्यों ही वे पृथक होकर बगड़ी को श्मशान-स्थित छत्रियों में ठहरें, आचायं रुषनाथजी अपने 
साथुओं सहित वहाँ आये, बातें हुईं । पर भीखनजी पंचम आरे का सहारा ले अखण्ड संयम की आराधना से पराडमुख हो पुनः 
संघ में आने को कदापि तत्पर न थे। इससे आ० रुघनाथजी के अभिमान पर ठेस पहुँची । क्षुब्बता लिये वे वापिस लौट 
आये । यहीं से मीखवजी के लिए अनवरत विरोधों का मानो सूत्रपात हो गया । पर इससे भला वे कब विचलित होने वाले 
थे। पुनः बरलूमें आ० रुषघनाथजी के साथ उनकी चर्चा हुईं। भीखनजी अपने विचारों पर अडिग रहे । 

जोधपुर की घटना है। कुछ श्रावक, जो श्री भीखनजी में निष्ठावान्‌ थे , स्थानक के बजाय एक दुकान में सामायक कर 
रहे थे। जोधपुर के तत्कालीन दीवान श्री फतेचन्दजी सिंधी ने यह देखा । उन्होंने कौतृहलवश इस सम्बन्ध में पूछा। 
श्रावकों ने सारी स्थिति से उन्हें अवगत कराया । श्रावकों से यह जान कर कि अभी श्री भीखनजी आदि साधु भी तेरह हैं 
और श्रावक भी तेरह, सिंघीजी कहने लगे--अच्छा संयोग बना है, तेरह ही साधु और तेरह ही क्रावक । एक भोजक कवि 
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पास ही में यह्‌ सब सुन रहा था। उसने तत्काल एक पद की रचना कर उन्हें 'तेरापंथी' नाम से अभिहित किया। 
श्री भीखनजी के पास यह बात पहुँची, नामकरण में उन्हें कोई विशेष रस नहीं था पर जब देखा कि नामकरण हो ही 
गया है तो उन्होंने इसे व्यापक अर्थ में स्वीकार किया: तेरापंथ अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! तेरा--तुम्हारा पनन्‍थ यह है ।” 
उन्होंने दूसरी तरह तात्त्विक विश्लेषण करते हुए इसे पाँच महाव्रत, पाँच समिति तथा तीन गृप्तिमय संयम-आराधना के 
पथ के रूप में स्वीकार किया । 
प्रातिकूल्य बढ़ता रहा । कार्या्थी मनस्वी भला इसे कब सोचता है । वे उत्तरोत्तर अपने गन्तव्य पर अग्रसर होते रहे । 
विक्रमाव्द १८१७ आषाढ़ शुक्ल पूणिमा को उन्होंने केलवा में अंधेरी ओरी में भगवत्‌ साक्षी से नव दीक्षा स्वीकार की । 
अपने साथियों सहित संयम की अखण्ड आराघना में रूग गये । 
वे जहाँ भी जाते, प्रवास करते, सर्वत्र बिरोध ही विरोध दृष्टिगत होता । यहाँ तक कि यथेष्ट भिक्षा मिलना भी दुर्लभ 
था। पर विघ्‌तों और बाघाओं के बातूल उन्हें विचलित नहीं कर सके, वे अपने मार्ग पर अविकल भाव से बढ़ते रहे । वे 
स्वयं अपने सहवर्तियों सहित संयम साधना में सम्पूर्ण रूपेण स्थिर थे पर उन्होंने जब यह देखा, लोग समझ नहीं रहे हैं तो 
ः उन्होंने अपने को घोर तपस्या और कठोर साधना में झोंक दिया । वक्षों की छाया में आहार-पानी रख देते। नदी की बालू में आता- 
पना लेते । सायंकाल गाँव में आ जाते । यह क्रम चलता रहा । उनके सह॒वर्ती श्रमण श्री थिरपालजी एवं श्री फतेहचन्दजी 
ने उनसे निवेदन किया कि आप में बहुत बड़ी शक्ति है, लोगों को सन्मार्ग पर लाने की असीम क्षमता आप में है। तपस्या 
हमें संभलाइये और आप लोकोद्धार के कार्य में लूगिये । मुनिद्यय के प्रेरक निवेदन पर आचार्य श्री भिक्षु ने अपना रुख 
बदला । वे एक बार पुनः लोक-जागरण के का में जुट पड़े । लोग उनके सम्पर्क में आने लगे, समझने लगे, सत्य तत्त्व को 
स्वीकार करने लगे। यह क्रम उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया और एक समय आया, सहस्रों उनके अनुगामी हो गये । 
आचार्य भिक्षु एक लोकोडारक महापुरुष थे। लोक-भाषा में वे बोलते थे। सत्तत्त्व लोगों को सरलता से आत्मसात्‌ हो 
सके, इसके लिए वे सरल लोक-प्रचलित राजस्थानी में रचनाएँ करते थे । अन्यान्य जीबन-क्रमों के साथ उनका यह एक सहज 
क्रम था। कवित्व की उनमें सहज व्याप्ति थी । लोक-जनीन और साथ ही साथ अत्यन्त निगूढ़ और गंभीर विषयों पर 
उन द्वारा रचे गए लगभग ३८ हजार पद्य आज हमें उपलब्ध हैं, जो राजस्थानी भाषा एवं अध्यात्म-वाहइमय को उनकी अप्रतिम 
देन है । 
आचाये भिक्षु एक महान्‌ तत्त्वद्रष्टा थे, प्रखर चर्चावादी थे । अनेक लोग उनसे चर्चा करने आते, कभी-कभी व्यवहार में 
उग्रता लिये भी आते पर वे अत्यन्त घै्य के साथ उनसे तत्त्व-चर्चा करते। तर्क तथा युक्तिपूर्वक किसी विषय को सरल से 
सरल ढंग से प्रस्तुत करने में उनकी प्रतिभा निराली थी । व्यवहायं दुष्टान्तों, उदाहरणों आदि द्वारा जिस स्पप्टता के साथ 
वे अपने पक्ष का निरूपण करते, वह सुननेवाले पर सच्यः प्रभावकारी होता । 
वे एक कुशल व्यवस्थापक थे । दिन पर दिन विकास और अभिवद्धि पाते घर्म-संघ के लिए उन्होंने अनेक ऐसी मर्यादाओं 
का निर्माण किया कि दो छाताब्दियाँ व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ आज भी उनका वही महत्त्व है, जो तब था । तेरापंथ के सर्वतो- 
मुखी विकास और अभ्युदय में इन मर्यादाओं ने जो योगदान किया है, वह असाधारण है । 
इस प्रकार एक सत्यशोधक साधक, ऋ ान्तिकारी महापुरुष, महान्‌ कवि, प्रबुद्धचेता दार्शनिक एवं धर्मनायक के रूप में 
बहुविध व्यक्तित्व के घनी आचाय॑ श्री भिक्षु ७७ वर्षों का आयुष्य प्राप्त कर विक्रमाव्द १८६० भाद्र शुक्ल श्रयोदणी को सिरि- 
यारी में स्वगेंवासी हुए । 
उस धामिक विश्वृंखला के युग में आचारय॑ भिक्षु ने एक शृंखला का सर्जव किया; अहिंसा. दया, दान आदि अनेक तात्विक 
पहलुओं का तलस्पर्शी परिशीलन, विश्लेषण तथा गंभीर मनन्‍्यन कर भगवान्‌ महावीर के दृष्टिकोण को यथावत्‌ रूप में जगत्‌ 
के समक्ष प्रस्तुत किया, सत्य की प्रतिष्ठापना की, अध्यायात्म के टिमटिमाते प्रदीप को अपनी साधना के स्नेह से सींच . 
ज्योतिर्मय बनाया । 
जिस सूक्ष्म परख, ओजस्वी प्रूपण, निर्मीक विवेचन और उन्मुक्त चिन्तन का सतत साहचये लिये उन्होंने सत्य को 
अभिव्यक्त किया, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यदि वे पाश्चात्य देशों में कहीं उत्पन्न होते तो कान्ट और हेगल 
जैसे महान्‌ दार्शनिकों की कोटि में आते । 


_न्‍कललकपनपान++मन- «पता, 


तैरापंथ और उसके प्रवर्तक थआचार्य श्री भिश्षु 


( भरी जेनेला कुमार ) 


प्रदन - तेरापन्थ संगठन के वारे में आपके क्‍या विचार हैं ? 

उत्तर- जो कुछ में जानता हूँ उससे उस संगठन के प्रति मुझमें विस्मय का भाव होता है। कारण उसके केन्द्र में सत्ता 
नहीं है। सत्ता को अधिकार , हथियार और सम्पत्ति से सुरक्षित और समर्थ बनाया जाता है। 

प्रदन - क्या हर संगठन अधिकार या सम्पत्ति के द्वारा ही सुरक्षित रहता है? 

उत्तर- आजकल जो संगठन दीखने में आते हैं, लगभग सभी सस्ता और सम्पत्ति में केन्द्रित हैं । 

प्रझन - तेरापन्थ के पास में कोई सत्ता का बल नहीं फिर भी जनता पर विशेष प्रभाव जमाए है, आपके इस सम्वन्ध में क्‍या 
विचार हैं? 

उत्तर- तभी तो मंने कहा कि मेरे लिए यह विस्मय का विषय है और शायद अध्ययन का भी । 

प्रश्न - कुछ ऐसे परम तत्त्व होते हैं जो सत्ता और सम्पत्ति के बिना भी संगठन को मौलिकता प्रदान करते हैं? क्या इसके 
उदाहरण स्वरूप तेरापन्य को रखा जा सकता है? 

उल्तर--हाँ, मुझे उससे प्रसन्नता होती है। कारण में आस्तिक हूँ। आस्तिक का मतलब कि में समप्टि को चित्‌ केन्द्रित और 
चित्‌-संचाहित मानता हैं । यह चित्‌ अस्तित्व का सार है । वह भार युक्त या ठोस वस्तु नहीं है । मेरी श्रद्धा है कि 
जहाँ संगठन के केन्द्र में यह चित्‌ तत्त्व है, वही संगठन जीवन्त हैं और शुभ है। अन्यथा संगठन में संदिग्ध का मेलहोता 
है और उससे किर जीवन का अदित होने छूगता है। मानव संगठन के सम्बन्ध में यह श्रद्धा आज खत्म हुई सी जा 
रही है कि बिना सत्ता और सम्पदा के वह उदय में आ सकता है या कायम रह सकता है । दूसरे क्षेत्रों में यह विश्वास 
उतना अम्म नहीं है। सौर मण्डल को लीजिए--अनन्त काल से वह मण्डल अपनी कक्षानुसार व्तव कर रहा 
है। आवारभूत उसमें क्या है ? क्‍या कोई कान्स्टीटयूशन है ? अधिपतित्व है ? नहीं, केवल एक आन्तरिक 
विवशता है। अपनी इस पृथ्वी को ही लीजिए, पृथ्वी के अस्तर-गर्म में केवल तेजोमय अग्नि ही तो है। 
उसी के बल से यह ठोस विंड टिका हुआ है। पदार्थ को विज्ञान ने अगू तक विज्ण्डित करके जाना तो 
अन्त में क्‍या मिला ? यही कि मल में चिन्मयता है. जड़-तत्त्व उसी के साथ जुटा रह कर हमको ठोसपन की प्रतीति 
देता है। जिसको प्रकृति में, पदार्थ क्षेत्र में, हम सहज स्वीकार कर पाते हैं, वही विश्वास मानो मानव-क्षेत्र और 
समाज-ल्षेत्र में हमारे लिए दुर्गंम बन उठा है। अपने सार्वजनिक नेताओं और कार्यकर्ताओंको रूगता है कि बीच में 
कोई बड़ा फंड हो, या वेधानिक करारनामा या सत्ता हो, तव संघ रूप से काम चल सकता है । जेसे आदमियों को 
मिलानेबाली चोज अधिकार और भोग ही हो सकती है। इस पद्धति से जो हम मानव समुदायों को जुटाने और 
उठाने का प्रयास करते आए हैं उससे देखते हैं कि स्पर्धा और वेमनस्य भी बढ़ा है । उन्नति भी हुई हो सकती है, 
लेकिन बह मानो मानसिकता के क्षेत्र में नहीं हुई है, केवल भौतिक क्षेत्र में दीखती है। इस अनास्था को दूटना चाहिए 
और मालूस होना चाहिए कि कुछ और हीं तत्त्व है, चिन्मय तत्त्व , आध्यात्मिक तत्त्व, नेतिक रत्त्व कि जिसके 
चारों ओर मानव संघटना हो सकती है और होनी चाहिए । यदि ऐसा हो तो मेरा विश्वास है कि हम देख पाएँगे 
कि यह संघटना काल को भेदती हुई स्थायी बनती है, उसमें उगने और बढ़ने के बीज रहते हैं। दूसरे प्रकार के 
संगठन मानो सदा बिखरने ओर फटने को उद्यत दीखते हैं, बड़े यत्न से ज्यों-त्यों उसे जुटाये रखना पड़ता है। पर 
भेरी दृढ़ मान्यता है कि चिन्मयता को केन्द्र में लेकर बनने वाली संघटना बिखरेगी नहीं, बल्कि स्वाभाविक और सहज 
रूप से बढ़ती और पलती जाएगी। यदि कभी अपनी इस छोटी सी दुनिया को एक होना है, और उस एकता को 
ऐसा होना हैं, कि बह आगे भी विस्तार पाती जायें, तो यह काम राजनोतिक या प्रशासनिक संगठन से नहीं होगा 


बल्कि ऐसे किसी संगठन से होगा जिसके मूल में प्रेम है और इसीलिए भोग की जगह त्याग है। 


ड्ोट | साचाय भिक्ष्‌ स्मृति प्रत्व [ प्रयण' 


प्रशन--सेरापंथ की जो शासन प्रणाली चाल है, उसे कुछ लोग डिक्टेटरशाही कहते हैं, इसे आप केसा समझते हैं ? 
उत्तर--वह मेरे अध्ययन का विषय होना ऋहषिए और सम्मति देने का मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन डिक्टेटरशाही के कुछ 
बाह्य उपकरण भी हीते हैं, वे तो में तेरापंथ में नहीं देखता । 
प्रन्‍न--बाह्य उपरण से आपका तात्पये ? 
उत्तर--कुछ देशों में डिक्टेटरशिप है । डिक्टेटर के पास अधिकार है, फौज है, पार्टी है, पुलिस और अदालत है। सम्पत्ति 
वहाँ से मिल सकती है था छिन संकती है । वे पद दे सकते हैं और चाहें तो जान ले सकते हैं । इस प्रकार के बाह्य 
उपकरण डिक्टेटर के पास रहते हैं। बसा कुछ इधर भी है क्‍या ? 
प्रश्न--भिक्षु स्वामी के «यक्तित्व में जाप क्या विशेषता देखते हैं ? 
उत्तर--भिक्षु स्वामी के चरित्र का मेंने पूरा अध्ययन नहीं किया है । पर मेरे मन पर छाप है कि सत्य से बढ़कर दूसरा उनके 
लिए कुछ नहीं था । वे उसके लिए मान, प्रतिष्ठा यहाँ तक कि जीवन भी निछावर कर सकते थे। वह॒सत्यवीर 
थे, अडिग और निर्मीक थे । साथही जिसको में बड़ी बात मानता हूं वह स्व-रत और स्व-लीन नहीं थे । इसीसे वे 
प्रणंता और प्रवर्तक हो सके । 
प्रश्त--आचार्य भिक्षु ने संघ का प्रवर्तन क्यों अनिवार्य समझा ? 
उत्तर--वह चाह कर भी अकेले हो नहीं पाए । लोग उनके साथ हुए ही । इसी को संघ कहना चाहिए । पीछे कोई उतका 
नाम लेवा संघ रहे ऐसी उन्होंने चिन्ता की होगी, यह में नहीं मान सकता हेँ। हाँ, जो उनके संग अनायास 
उपजा और बढ़ता चला गया उस संघ की चिन्तना तो उनसे कंसे छूट सकती थी ? वह उन्होंने किया और योग्य 
काये किया । इसमें में कोई राग-भाव नहीं देखता हूँ। 
प्रश्न---क्या उनका यह कदम क्रान्तिकारी कहा जा सकता है ? 
उत्तर--अनिवार्य रूप में वह कदम क्रान्तिकारी हो जाता है जिसमें संसार का राग विसर्जित होता है और सत्य का 
प्रेम प्रतिष्ठित होता है। 
प्रशन--आवचाय॑ भिक्षु के पास सत्य को प्रसारित करने के स्वल्प-उपकरण थे और अनेक छोग विरोधी थे । फिर भी अट्ट 
साहस से वे अपने पथ पर डे रहे और उन्होंने सत्य को आगे बढ़ाया इस में उनकी आन्तरिक शक्ति के अतिरिक्त 
और क्‍या नजर आता है? 
उत्तर--में अन्तर-वाह्म को सर्वथा दो सत्ताएँ मान कर नहीं चलता । अर्थात्‌ जो अपने अन्तरतम के साथ अभिन्न होता है 
उसे प्रयोजन की भाषा में अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती । वह स्वयं प्रकाशमय होता है । प्रकाश 
के लिए अपने को प्रकाशित करने जैसा अलग काम नहीं रह जाता । प्रकाश स्वयं प्रकाश्य है। इसलिए कहा जा 
सकता है कि बाधाएँ, अड॒चनें, विपदाएँ ही उनको फंलानें में साधन और माध्यम बन जाती हैं । यह तो आम अनुभव 
है कि विरोध में से व्यक्ति विस्तारित होता है। उनकी ज्वलन्तता का प्रमाण इससे अधिक और क्या हो सकता है 
कि विरोध उद्दीप्त हुआ। धप हम तक क्‍यों आ जाती है ? क्‍यों तारे हमको दीखते हैं ? कारण सिवा इसके 
क्या कहा जा सकता है कि सूरज सूरज है और तारे प्रकाशरूप हैं । भिक्षु स्वामी आत्मारूढ़ और सत्यमय होते गए, 
इसके अतिरिक्त उन्हें करने को ही कया घा। यही महत्‌ पुरुषार्थ है और उनकी प्रतिभा का मर्म इससे पृथक किसी 
लोक-दक्षता में देखने की आवश्यकता नहीं है। 
प्रहन--मनुष्य प्रकाश का इच्छुक रहता है, जब उम्ने प्रकाश मिलना शुरू होता है तब विरोध क्‍यों कर उठता है ? 
क्या उसे कहीं अआआन्ति रह जाती है ? 
उत्तर--प्रकाश अंधकार को समझ नहीं सकता । अब अंधकार क्या करे ? प्रकादा अपने को अपने में रोक नहीं सकता 
अर्थात्‌ स्वभाव से ही प्रकाश को बढ़ना और अंधकार को हटना होता है। यह विरोध मौलिक है। उसका आगे 
और विदलेषण भी क्‍या हो सकता है ? इतिहास में कभी नहीं हुआ, न होगा कि प्रकादमान पुरुषों को पराभव 
ने सहने पड़े हों। उसके ओऔचित्य के लिए तर्क को कहीं ढूंढने जाना नहीं है, यह वस्तु स्थिति में ही गर्भित है । 
भवन--सारे संघ में एक ही भाचाय॑ का अनु शासन चकना चाहिए तेराप॑ थ के ये विचार क्या व्यक्ति स्वातन्त्य के अनुकूल हैं ? 


| वेशपंध और उसके प्रबलेक जाचाय थी निक्ष ४५ 


उत्तर--मुझ विशेष प्रतिकूलता नहीं दीखती । में स्वतन्त्रता शब्द को बहुत ऊंचा नहीं मानता । मेरे निकट स्वतंत्रता की 
साथ्थकता सब था देने में है, लेने में तनिक भी नहीं । अर्थात मुझे प्रेम प्रिय है। अपनी स्वतन्त्रता उस नाते मे 
अप्रिय भी हो सकती है । आचार्य तो चछो एक के बजाय अनेक भी हो सकते हैं, लेकिन क्या आदमी में अन्त:करण 
और विवेक भी दो हो सकते हैं ? क्या विवेक के आधिपत्य को स्वतन्त्रता की बात कहना होगा ? यदि आचार्य 
सत्ता भोगी नहीं है, उस संघ या समाज के अन्त: करण का प्रतीक है तो इसमें में पूरा औचित्य देख सकता हूँ । 
अन्त: करण की ओर से आया हुआ अनुशासन इन्द्रियों को या दूसरे अंगोपांगों को कुछ अभ्रिय भी लग सकता है 
लेकिन मुझ उसमें कोई अनुपयुकतता दिखाई नहीं देती । बल्कि यह तो अनिवायं है । 
प्रद्तन--विचार भेद होने पर कोई भी सदस्य जब चाहे तभी संघ से अलग होने में स्व॒तन्त्र है। पर जब तक संघ में रहता 
. है तब तक उसे संघ के नियमानुसार ही रहना आवश्यक है। तेरा पंथ का यह नियम क्या व्यक्ति स्वातन्त््य की 
सीमा को लांघता है या उसे बनाता है ? 
उत्तर--श्यक्ति यदि स्वतन्त्र है कि वह संघ में चाहे तो रहे, न चाहे तो न रहे तो संघ की अन्तरंग मर्यादाएं उसकी स्वतन्त्रता 
का हनन करने वाली नहीं कही जा सकतीं । वे मर्यादाएँ तब उसके आत्मानुशासन का अंग बन जाती हैं। 
प्रझन--वे मर्यादाएं आत्मानूणासन रूप ही हैं तो फिर संघीय क्‍यों कहलाती हैं ? 
उत्तर--मंघ को जब हम स्वेज्छा से आत्मीय बनाते हैं तो संघानुशासन आत्मानुशासन जैसा आप ही प्रतीत होगा । यह 
अवश्य है कि संघ का बल बढ़ेगा तभी जब, और जितना, सदस्यों का समर्पण उसके प्रति हादिक होगा । हादिकता 
में त्रटि रहने पर- व्यक्ति संघ के, साधक की जगह बाधक हो चलते हैं । 
प्रवन--तैरापंथ की मर्यादा है कि सिर्फ आचार्य ही दीक्षा दे सकते हैं। परन्नु इतर जैन सम्प्रदायों में यह नियम नहीं 
है। वहां हर कोई अपना शिष्य बना सकता है। आप की दृष्टि में श्रमण संघ की उन्नति के लिए कौन सी पद्धति 
अधिक उपयुक्त लगती है 
उत्तर--मेरा झुकाव पद्धति के प्रति नहीं है, आत्मवत्ता के प्रति हैं। पद्धति कोई वहीं तक उपादेय और हितकर रहती है 
जहां तक भीतर उसके आत्मा विद्यमान हो । आचाये पद पर मान लीजिए आगे कभी अपात्र व्यक्ति आ जाता है 
तो वया केन्द्र की यह अपात्रता सारे ब्रत को शिथिल और क्षीण नहीं कर देगी ? गुरु शिष्य सम्बन्ध पवित्र और 
हादिक सम्बन्ध है। वैधानिक रूप में वह उपयोगी बता रहेगा तभी तक जब तक उसकी हादिकता और प्रसन्नता 
कायम रहेगी । आप ए तिहासिफ दृष्टि से चाहें तो मानें कि तेरापन्‍्थ का बल इस एक-केन्द्रिता के नियम के कारण 
एकत्रित और सुरक्षित रहा । वह हो भी सकता है, लेकिन मेरी आस्था है कि केन्द्र की अध्यात्मत्राणता के 
कारण यह सम्भव रहता आया होगा । 
यह तो स्पष्ट ही है कि व्यवस्था के नाते केन्द्र एक रहे तो अच्छा है। अन्त: करण आदमी के पास एक होता है । 
विवेक एक होता है, हृदय एक होता है। हिहृद्‌ शब्द सगर्भावस्‍था के लिए है जब भीतर अन्य जीव की भी स्थिति 
होती है । व्यवस्था में आचाये अथवा गुरु पद एक हों तो व्यवस्था सुचारु रहती है । लेकिन गुरु तो माता के समान है। 
संस्था उसके लिए अपत्य के समान है। उसका चिन्तन और पोषण वह अपने से भी अधिक ममता से करता है। 
डिमोकंटिक होने की माँग भी इस तरह उससे पूरी-पूरी निभ जाती है। आज्ञाशाली एकमात्र होने पर भी डिक्टेटर- 
शिप का भाव कहीं नहीं आ पाता । किन्तु यह अध्यात्म प्राणता में ही सम्भव है। इस प्रकार की सत्ता को सम्पदा 
से शून्य सम्वेदन से एक ही साथ युक्त और मुक्त कोई स्वत्वातीत पुरुष ही साध सकता है। माता के लिए ही दोहृद्‌ 
अवस्था भूषण है क्योंकि अपने से अधिक वह अपने गर्भ में रह सकती है । लेकिन स्वत्व आदमी जब दुचित्ता बनता 
है तो उसका हाल बं-हाल हो जाता है। डेमोक्रेटिक लीडर या डिक्टेटर की दुर्गति इसी से देखने में जाती है । 
समाज वह भाग्यवान्‌ है जिसको ऐसा सम्बेदनशील आत्मिक केन्द्र प्राप्त है। जिस समाज को वह सुविधा नहीं है 
उसको वेधानिकता के जोर से यों संभाला कितना भी जाय पर वह सम्भला रहता नहीं है। शिष्य अनेक हों 
और वे भिन्न-भिन्न आचार्यों को मानें तो इन सबको मिलाकर समाज को एक बनाये रखना कठित होगा । अधिकांश 


डइ्‌ : अथार्य भिक्ु स्मृति प्रस्थ । 


होगा यह कि अमृक आचार्य को केन्द्र मान कर जो समुदाय एकत्र होगा उसका कुछ अपना स्थापित हित और स्वार्थ 
पनपने लग जाएगा । इससे कठिनाई हो सकती है । 

प्रदन--तेरापंथ में हर गतिविधि के केन्द्र आचाय॑ हैं। आचार्य को लांघकर कोई कुछ भी नहीं कर सकता । कुछ व्यक्ति 
इस स्थिति को विकास में बाधा मानते हैं। पर साधुजन ऐसा कुछ महसूस नहीं करते । आपकी दृष्टि में 
क्या यह बाघा है ? 

उत्तर--जिनके लिए प्रश्न हो वे ही यदि उन्हें बाधक रूप में अब तक महसूस नहीं कर पाये हैं तो यह विचार केवछ शाब्दिक 
रह जाता है, सारभूत नहीं होता । में आज्ञा या आदेश पालन को विकास में बाधा नहीं मानता हूँ । उल्टे यह्‌ विनय 
बृत्ति सहायक ही होती है। 
लेकिन केन्द्र का आशय कुछ अधिक स्पष्ट होना चाहिए । हमारे शरीर में बुद्धि मस्तिष्क में केन्द्रित है। भावना 
हृदय में केन्द्रित मानी जाती है। लेकिन आत्मा का केन्द्र कहाँ है ? आत्मा तो वैसे शरीर भर में व्याप्त है! 
कहीं एक जगह नहीं है और हर जगह है। आचार्य के प्रभाव को भी में इसी तरह काम करता हुआ मानना चा ,ता हूँ । 
सम्भव हो भी सकता है कि शरीर का अम॒क अंगोपांग मस्तिष्क के नियंत्रण के कारण, अथवा हृदय की बाधा के कारण 
अविकसित रह जाए, पर किसी भी अंग-प्रत्यंग की आत्मा से तो बसी पुथक्ता मानी नहीं जा सकती । आचार्य 
संघ में आत्मा के सदुश व्याप्त हों तो उस तरह की आशंका के लिए स्थान नहीं बचता । 

प्रशन--तेरापंथ की मर्यादा के अनुसार याचित या निर्मित प्रत्येक वस्तु समस्त थ्रमण संघ के नेश्षाय में होती है | व्यक्ति क्शिष 
का उस पर कोई आधिपत्य नहीं रहता । ऐसी अवस्था में भी संघ में इन सवका निरन्तर विकास होला नजर आता 
है। इसमें आप क्‍या रहस्य देखते हैं ? 

उत्तर--मेरी दृष्टि से यह स्वाभाविक है। सृष्टि प्रेम से होती है। प्रेम में आत्मदान है। साथु छोग आत्मदान का 
तृप्ति लाभ पाते हैं जब--अपना सर्वश्रेष्ठ वे अपनी रचना में डालते हैं और उसे संघ के स्वत्व में अर्गण करने है । 

प्रशन--तेरापंथ के विरुद्ध अनेक निन्दात्मक बातें दूसरे समाजों की ओर से मुद्रित, प्रचारित और प्रसारित की जाती रहों 
हैं परन्तु तेरापंथ समाज ने वापिस वसा नहीं करने की नीति पर ही अमल किया है। आप इसे तेरापंथ के: लिए 
ठीक समझते हैं या खराब ? 

उत्तर--निन्दा को में मरा समझता हूँ निन्दित के लिए । नुकसान उसमें केवल निन्दक का है। निन्‍दा उपकार है, क्योंकि 
वह अमुक व्यक्ति अथवा समाज को अपने दोषों के प्रति जगा रखने में सहायक होती है । 
तेरापंय की ओर से अगर किसी की निन्‍्दा नहीं की गई, और निन्‍दा का उस भाषा में उत्तर नहीं दिया गया, तो यह 
अच्छा ही है । लेकिन में इससे भी आगे जाना चाहूँगा और वह यह कि निन्‍्दा की और निन्‍दक की अवज्ञा भी न मन में 
आने दी जाय । तेरापंथ की ओर से यदि आप बतायें कि ऐस! भी किया गया है तो मेरे लिए हर्ष की बात होगी । 
ऊपर जो कहा इसमें यह तो आ ही जाता है कि निन्‍्दरा न करना और प्रतिनिन्दा द्वारा उत्तर न देना उचित और 
सराहनीय है। तेरापंथ ने ऐसा करके स्वास्थ्य का ही प्रमाण दिया है । क्योंकि निन्‍्दा में हम दोष-दर्शन के 
स्तर पर उतर आते हैं। छाम गुण--दर्शन में से होता है। इस सृष्टि में गण-दोष से हीन तो है क्‍या ? दोष 
देखने चलो तो हर कहीं मिल जाएंगे । पर दोष दर्शन की इस सुविवा से जीवन-यात्री को लाभ भला क्‍या होने 
वाला है ? तीर्थ-दर्शन और पुण्य-द्शन की भावना में से ही उसे उत्कर्ष और आनन्द प्राप्त हो सकता है। इसलिए 
मेरा विचार तों यहाँ तक जाता है कि निन्‍्दक के भी हम गृण देखें और उसकी भी सराहना करें। 
इसका मतलब में किसी निर्बंकता का समर्थतर करता हूँ यह नहीं है । प्रेम में से जितनी दुढ़ता प्राप्त हो सकती है, 
उसका अनुमान भी कठिन है। उस प्रेम में अनन्त प्रतिकार की शक्ति है। इस तरह अहिंसा को पराक्रम की वंद्धि 
भानता हूँ और उसमें से शासन की अपूर्व क्षमता आ सकती है। शमत-दमन-दण्ड ये सब कुछ आ सकता है। 
इसलिए मेरी आश्ञा है कि तेरापंथ की ओर से जो निन्‍्दा-प्रतिनिन्‍्दा में न उतरने का प्रण रखा गया, उसमें बल ही 
काम कर रहा है, कोई दौर्व॑ल्य नहीं । 

प्रशन--आप तेरापंथ के साधुओं में अन्य जैन श्रमणों से अपेक्षाकृत कोई विशेषता पाते हैं ? 


झंड [ तेशपंचथ और उसके प्रबर्तक आजाय भी भिक्षु | है 


उत्तर--यह कि उनके पास आश्रम के लिए कहीं कोई अपना स्थल नहीं है, दूसरे का हृदय और दूसरे का आवास ही उनके लिए 
शरण है। इस कारण उनमें कुछ और भी विशेषताएँ अनायास विकसित होती जा सकती हैं । 

प्रबत--तेरापंथ के वर्तमान आचाये श्री तुलसी तथा उनके विभिन्न साधुओं से आपका यदा-कदा जो सम्पर्क आता रहा है, 
उससे तेरापंथ के लिए आपकी सद्भावनाएँ विकास पाई हैं या हास ? विकास पाई हैं तो उसके कारणों का 
विवेचन कीजिए हास पाई हैं तो भी ? 

उत्तर--हास का में कायल नहीं हूँ । सम्बन्धों में स्नेह हो, दूसरी किसी प्रकार की अपेक्षा न हो, तो वह सम्बन्ध फले 
फूलेगा ही, घटेगा क्यों ? 
में अन्तिम रूप से व्यक्ति को मानता हूँ । पन्‍्थ, संघ आदि व्यक्तियों के प्रकाश से प्रकाशित या उनकी जड़तासे 
जड़ित बनते हैं । आचायं तुलसीजी को मैंने जागरूक प्रसन्न और व्यक्तित्व सम्पन्न कुशल पुरुष पाया है। स्तिग्ध 
और सुलज दूसरे मुनियों में भी प्रमाद नहीं देखा बल्कि प्रयास देखा कि विकास और गति की प्रत्येक लहर 
से अवगत हों और आगे बढ़ें। कहना होगा कि दूसरे (पंथ के ) साधुओं में अपेक्षाकृत मुझे यह कम देखने 
को मिला । 


[ अब्म. 


आचार्य भिक्षु : एक महान्‌ कवि 
( केखक---श्री छयनलझारू शास्त्री ) 


सन्त साहित्य का स्थान--- 

सन्त साहित्य भारतीय वाइमय का जीवन-सर्त्व है, यों कहना अतिरंजन नहीं होगा। साधना के पथ पर निरन्तर आगे 
बढ़ते आत्म-बल के धनी सन्‍्तों ने जो सत्य पाया, उनकी सहज, सरल तथा बोधगम्य बाणी का आश्रय पा वह सर्वजन भोग्य 
बन गया । आत्म-संगीत के उद्गाता, जीवन-काव्य के कबयिता ये सन्त अपनी वाणी के रूप में जो अमूल्य विचार-निधि अपने 
पीछे छोड़ गये, बह यूग-युग तक मानव को अन्त: श्रेयस्‌ की ओर अग्रसर होते रहने की प्रेरणा देती रहेगी । हृदयस्पर्शी पदों 
के रूप में सन्‍्तों द्वारा संजोई गई वह अमर ज्योति कभी बुझेगी नहीं सदा जलती ही रहेगी । उसका प्रकाश जीघन की पगडंडी 
पर आगे बढ़ते पथिकों को शाश्वत काल तक पथ-दर्शन देता रहेगा । सन्‍्तों द्वारा काव्य-सुरसरी के रूप में अवतारित वह जीवन 
रस कभी सूखेगा नहीं, बहता ही रहेगा, जिसका सेवन कर यूग-युग तक मानव अमरत्व का आस्वाद लेता रहेगा। 
आचार्य भिक्षु : एक महान्‌ सन्त-- 

आचार्य भिक्ष एक युग प्रवर्तक, करान्तद्रष्ट्रा महान्‌ सन्‍्त थे । वे विकारों से जुझे थे, रूढ़ियों से छड़े थे. जड़ परंपराओं और 
स्थितिपाल्‍हकताओं के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह का शंख फंका था । विपरीतताएँ उन्हें डिगा नहीं सकी. विरोध उन्हें हिल्य नहीं 
सके, वे भेरु और हिमाद्वि की तरह अडोल रहे । इन सब स्थितियों ने उनके जीवन में एक अद्भुत सहिप्णता, निर्भकिला एवं 
स्पष्टवांदिता का विशेष संचार कर दिया। सत्य को कड्े से कड़े रूप में प्रस्तुत करने में वे कभी नहीं हिचकि चाये । 
यही कारण है, उनकी कविता में कबीर की तरह फक्क्रड़पन है, एक स्वाभाविक ओज तथा संबेग है. जो सनन्‍्त-काव्य की 
अपनी विशेषता है । 
एक जन्मजात कवि-- - 

कवि बनाये नहीं जाते, वे उत्पन्न होते हैं। आचार भिक्षु का जीवन इसका ज्वलन्त निदर्शन है । उन्होंने विधिवत्‌ रीति- 
ग्रंथ, अलंकार-शास्त्र आदि का अध्ययन कर कवित्व का शिक्षण पाया हो, ऐसा नहीं था । हृदय में भावों का उद्देडन हुआ, 
वे बाहर निकलने को तिहूमिला उठे, अन्तःसारपूर्ण शब्दों का सम्बल पा मूर्स रूप में आविर्भत हो चले । यही तो उनकी 
कविता थी । 

संस्कृत के अति प्रसिद्ध रीतिकालीन आचाय॑, साहित्य दपंण के प्रणेता श्री विश्वनाथ ने कहां था कि शब्द और अर्थ तो 
कविता का केवल कलेवर है, उसकी आत्मा तो रस है । यही वह तत्त्व है, जो मानव को राहज ही अपनी ओर आक्रृष्ट करता 
है। आत्म-शून्य शरीर की जो दशा होती है, वही दशा रस-शून्य कविता की होती है। गहराई से परखने पर हम पायेंगे, 
आचार्य भिक्षु की पदावलियाँ काव्य-रस से छछाछल भरी हैं। मानो उनमें निर्वेद (शान्त रस) का.दिव्य निर्झर वह 


रहा हो | 
भाषा 

आचाये भिक्षु का जन्म राजस्थान के जोधपुर प्रमण्डल में हुआ था, जिसे मारवाड़ कहा जाता है। उनका कार्य-क्षेत्र 
मुख्यतः जोधपुर तथा उदयपुर प्रमण्डल, दूसरे णब्दों में मारवाड़ एवं मेवाड़ रहा । इसीलिए उन्होंने अपनी कविता में जिस, 
भाषा का प्रयोग किया है, वह मारवाड़ी एवं मेवाड़ी का सिश्चित रूप हैं। मेवाड़ गुजरात का सीमावर्ती भूखण्ड है अतः 
वहाँ की भाषा पर गुजराती का ठीक उसी तरह प्रभाव है, जैसा मेंवाड़ी का गृजराती पर*। अतएव आचार्य भिक्षु द्वारा 
प्रयक्‍्त राजस्थानी में गुजराती की भी एक हल्की-सी पुट हम पाते हैं। 


* कुछ शताब्दियों पूर्व एक समय था जब गुजराती और राजस्थानी एक ही भाषा थी। देश, काल आदि के भेद से 
उत्तरोत्तर भिन्नत्व होता गया । इसके बावजूद भी इन दोनों भाषाओं में बहुत अधिक नकटय है । 


खड] जाचाय भिलु : एक महान्‌ कवि हि 


चूंकि आचाये भिक्षु एक निःस्पृष्ठ साधक थे, उस ज्ाइवत सत्य को जन-जन तक पहुँचाना उनका अभिप्रेत था, जिसे उन्होंने 
आत्मसात्‌ किया था, नकि कवित्व-प्रस्यापन द्वारा कीति-अर्जन । ज्ास्तविक स्थिति तो यह थी, कविता उन्होंने की नहों, 
बन पड़ी और अत्यन्त उत्कृष्ट बन पड़ी । उन्होंने उन दिनों प्रचलित राजस्थानी के लोकजनीन, सरल एवं बोधगम्य शब्दों 
का प्रयोग किया है, जो सीधे श्रोता या पाठक के अन्तस्तरू तक पहुँच सके । 
रचनाएँ :--- 
आचार्य भिक्षु का जीवन अनेक संघर्षों से संकुल था । वे अध्यात्म-क्रान्ति के महान रूष्टा थे । पंग-पंग पर कठिनाइयां 
उनका स्वागत करने खड़ी थीं। अनेक बार आधी-आधी रातों तक वे लोगों को समझाने में लगे रहते ये । फिर भी आश्चर्य 
है, उन्होंने अपने जीवन में इतना लिखा, जिसकी स्यात्‌ हम कल्पना भी नहीं कर सकते ! लिखा भी अत्यन्त उत्तम कोटि का । 
दर्णन के गूढ़ सिद्धान्तों को अत्यन्त सरलरू शब्दावली की माला में सरसता एवं सफलतापूर्वक ग्रथित कर देना उनकी अद्भुत 
प्रतिभा और नैसर्गिक कबित्व का स्पष्ट परिचायक है। 
जैन तत्व ज्ञान, आचार-विशलेषण, जीवन-चर्या, ध्म-शास्त्र की मर्यादाएँ आदि मौलिक विषयों पर आचार्य भिक्षु की 
जो रचताएँ उपलब्ध हैं, वे श्रमण और गृही वर्ग के लिए निःसंदेह उनकी एक अप्रतिम देन हैं। अध्यात्म-वाइुमय में 
उनका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
तेरापंथ के चतुर्थ पट्टधर श्री जयाचाय ने अपने घर्म-संच के आद्य प्रवतंक आचार श्री भिक्ष के जीवन-चरित्र के रूप में अपने 
द्वारा रचित 'भिक्षु जस रसायन' नामक ग्रन्थ में उनके ढ्वारा ३८ हजार गाथाओं के रचे जानें का उल्लेख किया है। उनकी 
अधिकांश रचनाएँ पद्मवद्ध हैं, कुछ गद्य बद्ध भी । उनके द्वारा रचित पद्मात्मक रचनाएँ निम्नलिखित हैं :--- 
१--नव पदारथ २--श्रावक ना बारे ब्रत ३--कालबादी री चौपई ४--इन्द्रियवादी री चौपई ५--परजायवादी री 
चोपई ६--टीकम डोसी री चौपई ७-निरषेपां री चौपई ८---निन्‍्व री चौपई ९--.- मिथ्याती री करणी री चौपई १०-एकलू 
री चौपई  ११--जिनाग्या री चौपई १२--पोतियाबत्ध री चौपई १३--निन्‍्व रास १४---विनीत अविनीत री चौपई 
१५--विनीत अधिनीत री ढारू १६--उरण री ढाल १७--मोहणी कमं-बंध री ढाल १८-दशर्वे प्राछित्त री ढाल १९-जिण 
लखणा चारित आवे न आवें तिणरी ढाल २०-सूंस भंगावण रा फल री ढाल २१---सांमधर्मी सांमद्रोही री ढाल २२--शील 
की नव बाड़ २३---समकित री ढालां २४--गणघर सिखावणी २५-- दांन री ढालां २६-- वैराग री ढालां २७--जुआ री 
ढाल २८--ब्याहुलो २९--तात्विक ढालां ३०--अणुकम्पा री चौपई ३१--विरत इविरत री चौपई 
३२--श्रद्धा री चौपई ३३--आचार री चौपई ३४---अवनीत रास ३५--गोसाला री चौपई ३६--चेडा कोणक री सिंघ 
३७--तामली तापस रो बखांण ३८--उदाइ राजा रो बखांण ३९---सकडाल पुतर रो बखांण ४०--सुबाहुकुमार रो बखांण 
४१--मृगा छोढा रो बखांण ४२--उंबरदत्त रो बखांण ४२३--धना अणगार री चौपई ४४--मल्लिनाथ रो बखांण 
“४५---थावचा पुतर रो बखांण ४६---द्रौपदी रो बखांण ४७--तेतली प्रधान रो बखाण ४८--जिनरिख जिनपाल रो बखांग 
४९--नंद मणिहार रो बखांण ५०--पृण्डरीक कुंडरीक रो बखांण ५१--भरत चरित ५२-जंबूकुमार चरित ५३-सुदर्शन- 
चरित ५४--बेलणा रो भोढालियों ५५---सास बहु रो चोडालियो 
हली :-- 
आचार्य भिक्ष्‌ की अधिकांश रचनाएँ राजस्थान में प्रचलित विभिन्न राग-रागिणियों में हैं। साथ-साथ दोहे, सोरठे 
आदि छल्दों का भी प्रयोग है। तस्व-दर्शन ज॑से गूढ़ विषय को अत्यन्त सरल एवं सरस गीतों में उन्होंने जिस निपुणता से 
ग्रथित किया, वह वास्तव में एक आइचर्य की वस्तु है। गीत सर्वसाधारण को प्रिय होते हैं। उनके माध्यम से गंभीर तत्त्व 
भी सहज ही जन-जन तक पहुँचाये जा सकते हैं। लोग इन्हें सरलता से स्मृति में रख सकते हैं, गाकर प्रेरणा और आनन्द 
ले सकते हैं। उनके द्वारा गीत्यात्मक शैली को अपनाये जाने का सम्भवतः यह भी एक कारण रहा हो । 
शब्दों में प्रसाद ;--- 
उनकी रचनाओं से यह स्पष्ट प्रतिभासित होता है कि शब्दों के प्रयोग में वहाँ प्रयत्न साध्यता नहीं है, सहज गम्यता है 
भावों के अनुकूल जो शब्द सहजतया उद्गीणं हुए, उन्हें ही अपनी रचनाओं में उन्होंने प्रयुक्त किया । प्रसाद उनकी शैली में 
स्वभावत: सभ पाया है। 
तृ 
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विनयमूलक धर्म का निरूपण करते हुए उन्होंने कितने सरल एवं प्रसादमय शब्दों में कहा है--- 
“विनयमूल धर्म जिन कह्यो, ते जाणे बिरला जीव । 
ते सतगृरु रो विनय करे त्यां दीधी मुक्ति री नींव ।। 
जें कुगुरु तणो विनय करे, ते किम उतरे भव पार । 
ज्यां सुगुरु कुगुरु नहीं ओलख्या, ते गया जमारो हार ॥ 
कोई अज्ञानी इम कहे, गुरु ने बाप एक होय। 
भूंडा भला ते गुरु कहा, त्यांने न छोड़ना कोय ॥ 
जिण आगम मांहिं इम कहो गुरु करणा गूण देख । 
खोटा गुरु ने नहीं सेवणा, त्यांरी कीमत करणी विशेष ।। 
अर्थात्‌ भगवानने धर्म का मूल विनय बताया है । पर बहुत कम लोग ऐसे हैं, जो उसे यथाय्यंत: समझते हैं। विनय 
सत्‌ गुरु का किया जाना चाहिए, जो मुक्षित की नीवें माड़ने वाले हैं। जो कुगुरु का विनय करते हैं, वे भव समुद्र को कंसे पार 
कर सकेंगे ? जिन्होंने सत॒गुरुऔर कुगरु की पहचान नहीं की, वे मनुष्य जीवन हार गयें---उनका मनुष्य भव निष्फल गया । 
कई अज्ञानी ऐसा कहते हैं कि गुरु और बाप तो एक ही होते हैं । अच्छे बुरे जो भी हैं, जिन्हें हम गुरु कहते हैं, उन्हें नहीं छोड़ना 
चाहिए। पर भगवान्‌ द्वारा प्ररूपित आगमों में तो यों कहा है कि गुण देखकर गुरु करने चाहिए । कुत्सित ---झूटे गुरु का 
सेवन नहीं करना चाहिए और न बहुमान ही । 
इन पद्यों में सुग्रु-कुग्रु-विवेक पर कवि ने जिस अन्तःस्परशिनी शंली और सहज जोध्य शब्दों द्वारा प्रकाश डाला है, वह 
सहसा पाठक के हृदय को झकझोरे बिना नहीं रहता । गया जमारो हार, गुरु ने बाप एक आदि उक्तियों का प्रयोग कर 
जिस प्रकार उन्होंने विषय का विशदीकरण किया है, यह उनकी लेखनी की अपनी विशेषता है। अर्थ की रमणीयता स्वतः 
बन पड़ी है। कवि को जरा भी प्रयत्न नहीं करना पड़ा है। रस गंगाघरकार पण्डितराज जगन्नाथ ने रमणीय अर्थात्मक 
दन्दावली को ही तो काव्य कहा है । 
अलंकार :-- 
संस्कृत क्षेत्र में अलंकार -शास्त्र के अग्रणी विद्वान्‌ आचाये मम्मट ने कविता के लिए अलंकारों को आवश्यक माना है 
पर साथ ही यह भी कह दिया है कि यदि वे कहीं कहीं न भी हों तो कोई बात नहीं ।' हिन्दी के अति प्रसिद्ध रीतिकालीन 
आचार्य केशव ने भी कविता और वनिता की शोभा के लिए अलंकारों की आवश्यकता अनुभव की है ।' 
इस पर जरा सूक्ष्मता से सोचें---माना कि अलंकार कविता के सौन्दय को बढ़ाने वाले हैं पर कब ? जब कि सहज रूप 
में उनका प्रयोग हो ! जहाँ काव्य की सुन्दरता को बढ़ाने के लिए खोज-खलोज कर अलंकार लादे जाते हैं, वहा कविता 
शोभित और विलूसित नहीं होती, उनके भार से दब (मूश्छित हो ) जाती है । महाकवि केशव के साथ यही तो हुआ । उन्होंने 
अपने महाकाव्य राम चन्द्रिका'में जहाँ तरह-तरह के जटिल और ग्रंथिल अलंकारों को ठूंसने का प्रयत्न किया, वहाँ उस महा 
काव्य के अन्तःस्रोत को ही' शुष्क बना दिया। तभी तो थे काव्य के प्रेत' कहे जाते हैं । 
आचार्य भिक्षु एक अध्यात्म-साधक थे । छोगों को जीवन-रस से आप्लावित करना उनको अभिप्रेत था, सुन्दर दाब्दों 
की खोज में जुड़े रहना नहीं, अलंकारों को घड़ने में बुद्धि दौड़ाना नहीं । पर फिर भी शब्दों की सुसज्जा, अथनिकूल प्रयोग, 








१--रमणीयार्थप्रतिपादक: शब्द: काव्यम्‌ । 
(रस ग्ंगाघर ) 
२--तददोषौ शब्दाथों सगुणावनलूकृती पुनः क्वापि। 
(काव्य प्रकाश) 
३--भूषण बिना ने सोहंदइ कविता बनिता सित्त। 
(कवि-प्रिया ; 
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अन्तःस्प्शी ध्वन्यात्मकता सहज भाव से ही उनकी कविता में सघ गई हैं। यही बात अलकारों के सम्बन्ध में है । जहाँ अभि- 
प्रेत निरूपण में तन्‍्मय हो वे लिखने बैठते हैं, अलूंकारों का.एक सहज समा बंध गया है। जैसे-- 
एक ही किया में पुण्य और पाप दोनों होते हैं, एतन्मूलक मिश्र प्ररूवण का परिहार करते हुए उन्होंने बड़े सुन्दर रूप में 
कहा है-- 
“सांभर केरा सींग में, सींग सींग में सींग । 
ज्यूं मिश्र परूपे त्यांरी बात में, धींग धींग में धींग ॥ 
बाजर खेत बावे जरे, बुंट बूंट में बूंट। 
ज्यूं मिश्र परूपे त्यांरी बात में, झूठ झूठ में सूठ ॥। 
जोर मिले उजाड़ में, करे झपट झपट में झपट। 
ज्यूं मिश्र परूपे त्यांरी बात में , कपट कपट में कपट ॥” 
अर्थात्‌ सांभर के एक सींग में से दूसरा, उसमें से तीसरा, इसी प्रकार एक एक से अनेक सींग निकले रहते हैं । जो पृष्य- 
पाप की मिश्र प्रूपणा करते हैं, उनकी बात में एक ही दुराग्रह नहीं होता, उत्तरोत्तर निकलते अनेक दुराग्रह उसके साथ जुड़े 
रहते हैं । 
जब बाजरी का खेत बोया जाता है, प्रत्येक पौधे की एक शाखा में से दूसरी, उसमें से तीसरी, और भी इसी प्रकार अनेक 
घाखाएँ निकलती जाती हैं। उसी प्रकार मिश्र प्ररूषणा वाले के एक झूठ में से दूसरा झूठ , उसमें से तीसरा--इसी तरह 
अनेक झूठ प्रसृत होते रहते हैं। 
वियावान जंगल में चोर मिल जाते हैं, उनका हर क्षपट्टा उत्तरवर्ती झपट्टों से युक्त रहता है । इसी प्रकार जो मिश्र 
प्ररूपणा करते हैं, उनकी बात में मानो छल की एक श्ूंखला जुड़ी रहती है । 
सीधे-सादे शब्दों में, पर सधी हुई आलंकारिक सरणिपूर्वक कवि ने कितना रोचक एवं मनोरम वर्णन यहाँ किया है। मिश्र 
प्ररूपणा के साथ जुड़ दुराग्रह, मिथ्याचार और कापट्य का उद्धाटन जिस सुन्दरता से किया है, देखते ही बनता है । 
'हिसा में धर्म की मान्यता पर अत्यन्त ओजस्वी शब्दों में अपना अभिप्राय प्रस्तुत करते हुए वे एक स्थान पर लिखते हैं--- 
“लोही खरडइयो जे पीताम्बर, लोही सूं. केम धोवायो | 
तिम हिंसा में धर्म किहाँ थी, जीव उज्ज्वल किम आयो ॥। 
हिंसा री करणी में दया नहीं छे, दया री करणी में हिंसा नांहीं । 
दया ने हिसा री करणी छे न्यारी, ज्यूं ताबड़ो न छाहीं ॥ 
और वस्तु में मेल हुवे, पिण दया में नहीं हिसा रो भेलो। 
ज्यूं पूरब ने पश्चिम रो मारग, किण विध खावे मेलो ॥ 
अर्थात्‌ खून से लथपथ पीताम्बर खून से कंसे धोया जा सकता है ” उसी प्रकार हिंसा द्वारा धर्म कहाँ से होगा और 
उससे आत्मा कैसे उज्ज्वल बनेगी ? 
हिंसा के कार्य में दया नहीं होती और दया के कार्य में हिसा नहीं होती । उनका वेसा ही पार्थक्य है, जेला धूप और 
छाया का । 
और और वस्तुओं में मिलावट हो सकती है पर दया में हिंसा की मिलावट नहीं हो सकती । पूर्व और पश्चिम का मार्ग 
किस प्रकार मिलेगा ? 
यहाँ खून से रंगे पीताम्बर का दुष्टान्त कितना मर्मस्पर्शी है, सुज्ञ पाठक इसे स्वयं अनुभव करेंगे । धूप और छाया के 
परा्थक्य की उपमा द्वारा कवि ने दया और हिसा का अलगाव बड़ी सुन्दर रीति से प्रस्तुत किया है। पूर्व और पर्चिम 
का भार्ग कभी तीन काल में भी मिल नहीं सकता क्योंकि दोनों परस्पर विपरीत दिशाओं में जानेवाले हैं। इस दुष्टान्त द्वारा 
दया और हिसा के सावंदिक प्रातिकूल्य का अत्यन्त प्रभावक चित्र कवि ने अंकित किया है। 
वस्तु-निरकूषण :--- 
आचार्य भिक्षु की निरूषण -पड़ति का यह सहज गेशिष्ट्य है, ने ऐसे चुभते शब्दों में अपना प्रतिपाद्य कहते हैं, जो कुकल 
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धनुर्धारी के बाणों की तरह कभी खाली नहीं जाते । साथ ही साथ उनके रचना-क्रम की यह दूसरी विशेषता है कि वे अपने 
विषय का इतना सुन्दर भाव-चित्र प्रस्तुत करते हैं कि वह दृश्य मानो मूतिमान्‌ बन आ उपस्थित होता है । 

जाचारय भिक्षु की एक कृति है छील की नव बाड़' । जेन शास्त्रों में ग्रहाच के सम्यक्‌ परिचाऊन के लिए नौ रक्षा-पंबित 
और दहवीं परिखा (कीट) का निरूपण है। आचार्य भिक्षु ने इसी विधय का इस कृति में अत्यन्त सरल एवं उद्बोधक शब्दों 
में वर्णन किया है। 

एक स्थान पर वे (चतुर्थ बाड़ के अन्तगंत) दृष्टि दोष का विवेचन करते हुए कहते हैं--- 

“हक क्षत्री आंगो लेजावतांरे, मारग मांहे मिलोयो जोर । 
तिणमने क्षत्री बाण बाया वणांरे, भोर फरसी सूं नहॉँल्या तोड ॥। 
हिरबें एक बांण बाकी रह्मो रे, जब अस्त्री निज रूप दिखाय । 
ते चोर तिण रें रूप बिलंबीयोरे, जबक्षत्रीबाणसूंदीयोढाय ।॥ 
चोर परयों ते देखनें रें, क्षत्री करवा हांगों भांण। 
जोर कहे गरबे किसूं रे, म्हांरे नारी नयणां रा लागा बांण ॥” 

अर्थात्‌ एक क्षत्रिय गौना कर अपनी पत्नी को लिये जा रहा था। मार्ग में एक चोर मिला । (लूटने पर उतारू होने 
पर) क्षत्रिय ने उस पर बहुत से बाण छोड़े पर चोर ने फरसे (परशु) से उन्हें तोड़ डाछा । अब क्षत्रिय के पास केवल एक वाण 
बाकी रहा । तब नारी ने अपना रूप दिखलाया (घूंघट खोला) । चोर उसके रूप में आसकत हो ज्यों ही उसकी ओर एकटक 
देखने लगा, क्षत्रिय ने उसे बाण से गिरा दिया । चोर को गिरा देख क्षत्रिय गये करने लगा । चोर उससे बोला---तुम किस 
बात का गव॑ कर रहे हो ? मुझे नारी के नयनों का बाण लगा है । यानी में तुम्हारे बाण से आहत नहीं हुआ हूँ, इस नारी के 
नयन-बाण से आहत हुआ हूँ । हु 

दृष्टि-विकार की कितनी दुःखद परिणति होती है, कवि ने क्षत्रिय और चोर के दृष्टान्त द्वारा उसका प्रत्यक्ष रूप पाठकों के 
समक्ष उपस्थित कर दिया है । म्हारे नारी नयणां का लाग्या बाण' पद से जो ध्वनि निकलती है, नि:सं देह काव्य-पारखियों को 
बहू आकृष्ट किये बिता नहीं रहेगी । यह कवि के भावाभिव्यक्ति के वंदसध्य का एक ज्वलन्त उदाहरण है । 

“आचार री चौपई' में आचार्य भिक्षु ने आचार की महत्ता, जीवन-व्यवहार में उसका समावेश, आचार के नाम पर अना- 
जार का पोषण आदि पर अन्तरतम को झ्षकझोर देनेवाले जो भावगरिमापूर्ण पद कहे हैं, तात्त्चिक महत्व के साथ-साथ उनमें 
काव्य-सुषमा भी छलाछल भरी है। एक स्थान पर वे कहते हैं--- 

“साथें लीयां फिरे पुस्तक पोथा, आचार पाछण जावक थोथा। 
ते फँस रहा साथा जालो, एहुवा भंषधारी पाँच में कालछो ।। 
करणी करतूत भाहें पोला, बले अरडइ बरड भिरधा बोला। 
त्यारे झूठ तणों नहीं टालो, एहवा भेषधारी पाँचमें कालो ॥। 
नांम घरावे साध सती, पिण लषण न दीसे एक रती । 
मूंढे झूठ तणों बेंहरह्मों नालो, एहवा भेषधारी पाँचमें कालो |॥ 
केई पदवीधर बाजें मोटा, चलगत उधी रूषणां खोटा | 

कण रहित एकंत परालो, एहवा भेषधारी पाँच में कालो ॥ 
एक एक तणा दोषण डढॉँके, अकारज करता नहिं सांके | 
त्यां ने कोइ नहिं हटकणवालो, एहवा भेषधारी पांच में काछो ॥” 

अर्थात्‌ पुस्तकें, पोधियाँ साथ रवि घूमते हैं पर शुद्ध लाचार के परिपालन में वे बिल्कुल थोथे हैं, प्राय: जाल में फेंसे हुए 
हैं। इस पंचम आर में --कलिकाल में इस प्रकार साधु-वेष की विडभ्वना करने वाले अनेक लोग हैं । 

सत्‌ करणी करने में जो सर्वथा निष्किय हैं और झूठी बातें बकते रहते हैं, असत्य वर्जन का जिनके कोई विचार नहीं है, 
इस कलिकाल में ऐसे अनेक ब्यक्ति हैं, जो साथ का वेष स्वीकार किए हुए हैं ! 
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नाम से तो साधु-साध्वी कहलाते हैं पर जिनमें साधुत्व का र॑चमात्र भी लक्षण नहीं है, मुल से मानो झूठ का नाला बह रहा 
है, इस पंचम काल में ऐसे लोग साधु का वेष बनाये हुए हैं। . 
कोई ऊँचे-ऊँचे पद धारण करने वाले कहलाते हैं पर उनकी गति-विधि उल्टी है, उनकी आदतों खोटी हैं। वे घान्यरहित 
निस्तत्त्व भूसे के तुल्य हैं। इस पंचम काल में वे भी साध्‌ नाम से अभिहित होते हैं । 
.... परस्पर एक-दूसरे के दोषों को छिपाते रहते हैं, अकाये करते जरा भी नहीं सकुचाते। उन्हें कोई रोकनेवाला भी तो 
नहीं है। ऐसे वेषधारी इस कलिकाल में हैं। 
में पद नहीं हैं, जाज्वल्यमान स्फुलिग हैं, अन्तरतम को वेध देने वाले तत्त्व-बाण हैं। आचार की विडम्बना करनेवाले 
तथाकथित साधुओं को जिन जोशीले शब्दों में कवि ने फटकारा--दुतकारा है, वह शुद्ध आचार-मर्यादा को यथावत्‌ रूप 
में पाले जाते देखने की उनकी आभ्यन्तरिक टीस का परिचायक है । प्रत्येक शब्द आचार के नाम पर पोषित होते अनाचार 
पर एक करारी चोट करने वाला है। बिचारों की द्रढ़िमा दृढ़तम शब्दों का परिघान पा मानो निखर उठी है। सघे हुए 
शब्द, लोकजनीन सरणि और श्वृूललित भाव-क्रम ने एक अद्भुत प्रभावकारिता यहाँ उत्पन्न कर दी है । 
विनय के आराधन और अविनय-वर्जन पर आचार्य भिक्षु की एक अति महत्त्वपूर्ण कृति है विनीत अविनीत री चौपई”। 
इसमें प्रस्तुत विषय का जिस मा्भिकता तथा सूक्ष्मता से उन्होंने विवेचन किया है, बहू निः:सं देह उनकी लेखनी का चमत्कार 
है। अविनीत का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं--- 
“कुद्य कानां री कूतरी, तिणरे झरे कीड़ा राघ लोही । 
सगले ठाम सू काढ़े हुड्हुड करें, घर में आवण न दे कोई ॥ 
कुत्ती बिगाडं रमणीक आंगणों, नहांखे कीड़ा राधने लोही | 
वास दुरगंध आवे अति बरी, तिणने धुर-धुर करें सर्व कोई ॥ 
जेहबी कुह्या कानां री कूतरी, तेहवा अविनीत नें अभिमानी । 
तिणरो पाइुओ शील ने मुख अरी, तिणसूं सगलाई दे जाए कांनी ॥ 
अविनीत रा मुख मांसूं नीकलें, ते तों कुवचन कीड़ा सम जांणो | 
रमणीक आंगणा ज्यू सुध साध नें, पाप छगावे क्रोध उठाणों (। 
यिर करण महे राखे तेहने, छिद्र ग्रहे हुवे द्रोही । 
तिणन कुदह्या कानां री कूतरी ज्यूं, गण बारें काढें सर्व कोई ॥।” 
अर्थात्‌ एक सड़े कानों की कुतिया है, जिसके कानों से खून और मबाद टपक रहा है । वह जहाँ भी जाती है, दुतकार के 
साथ बाहर निकाल दी जाती है। अपने घर में उसे कोई नहीं आने देता । वह कुतिया सुन्दर आंगन को बिगाड़ देती है । 
वहाँ कीड़े, खून और मबाद गिरा देती है। उससे बड़ी दुर्गन्ध आती रहती है। सभी उसे दुर-दुर कर निकाल देते हैं । 
अविनीत और अभिमानी साधु सड़े कानों की कुतिया जंसा है। उसे शील का तो पालन करना है पर उसका मंह 
अपना स्वयंका वरी है । सभी उससे दूर-दूर रहते हैं । अविनीत के मुंह से जो कुवचन निकलते हैं, उन्हें कीड़ों के समान जानो । 
सुन्दर आंगन की तरह शुद्ध साध को वे क्रोध उत्पन्न करवा कर, पाप लगाते हैं। उसे (अविनीत को ) स्थिर करने के लिए यदि 
धर्म-संध में रखा जाता है तो वह छिद्र ढूंढ़ता है तथा डाह करता है । सड़े कानों की कुतिया की तरह उसे सभी धर्म-संघ 
से बाहर कर देते हैं । 
अविनय की कालिख से पुते जीवन का कितना अन्तः्स्पर्शी विवेजन यह है । कुतिया का वीभत्स वर्णन करते हुए कवि ने 
जीवन के अविनयमूलक असत्‌ पक्ष की जो भर्त्सना की है, वह निःस देह अपनी सूक्ष्म दृष्टि को हृदयग्राह्म और प्रभावोत्पादक 
शब्दावली में अनुस्युत कर डालते की उनकी अद्भुत मेघा का परिवायक है। कुतिया के दृष्टान्त को सांगोपांग रूप में अवि- 
नीत के जीवन के साथ घटित कर उन्होंने अविनय का एक सजीव भाव-चित्र प्रस्तुत किया है, जो संयम मार्ग पर चलने वाले 
साधकों के लिए प्रेरणा का एक दिव्य पाथेय है। 
घरितज-चित्रण :--- 
जेसा कि उल्लेख किया गया है, आचाय॑ भिक्षु एक निर्भीक सन्‍त थे। बिना किसी अवलेप, पक्ष और कालुष्य के उनकी 
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बिन्तन-घारा बही । उसमें सत्य जिस रूप में प्रतिभासित हुआ, उन्होंने खरे-खरे शब्दों में उसे ज्यों का त्यों रख दिया पर 
उसके साथ उनका विवेक सर्देव जागत रहा । यही कारण है, जहाँ-जहाँ जैसा औचित्य था, उन्होंने चरित्र-चित्रण किया । 
इसलिए यह आवध्यक होता है कि उनके हाद॑ को आत्मसात्‌ करने के लिए उनके द्वारा दिये गये विवेचन की पृष्ठभूमि को 
यथावत्‌ रूप में जाना जाए। उदाहरणार्थ उन्होंने एक स्थान पर नारी के लिए 'नारी कूड़ कपटती कोथली', नारी रावणां 
नाहरी', नारी पूरी कलेषणी', स्त्री अनरथ मूल', 'बिचरी तो बाघण स्यूं बुरी' आदि विशेषणों का प्रयोग किया है। वहाँ सहसा 
यह नहीं समझ लेना चाहिए कि नारी-जाति के प्रति उनका बड़ा अवहेलनापूर्ण दष्टिकोण था| इन विशेषणों के पीछे पृष्ठभूमि 
यह है--ये विशेषण उनके द्वारा वहाँ प्रयुक्त हुए हैं, जहाँ उन्होंने कुसती नारी का विवेचन किया है । नहिं सरीखी सगली नार' 
उनके द्वारा कहा गया यह पद स्पष्टतया व्यक्त करता है कि नारी मात्र के लिए उनका उक्त अभिमत नहीं था। उन्होंने सती 
नारी के लिए तो आदरपूर्ण शब्दों में कहा है कि सती सोलह गुण की खान होती है, सती सीता के सदुश होती है, जिसका वर्णन 
जिनेश्वर देव भी करते हैं । 
आचार भिक्षु ढारा विरचित 'मरत चरित' एक अत्यन्त सुन्दर काव्य है। उसकी एक घटना है, चक्रवर्ती सम्राट्‌ भरत 
अपनी छोटी बहन ब्राह्मी के सौन्दयं पर मुग्ध हो उससे विवाह कर लेना चाहते थे । ब्राह्मी वेराग्यवती थी। वह सन्यस्ता होकर 
संयम जीवितव्य अंगीकार करना चाहती थी । एक जटिल समस्या सामने आ उपस्थित हुई । भरत को रोके कौन, नियेधे 
कौन ? इस प्रसंग पर आचार्य भिक्ष्‌ ने नारी के चरित्र को जिस उच्चता की पराकाष्ठा पर पहुँचाया है, वह देखने जैसा है । 
जिस सौन्दर्य पर सम्राट मुग्ध है, तपस्या और साधना की अग्नि में उसे होम देना चाहिए, ब्राह्मी यह सोच अपने को तपस्या 
में लगा देती है। आचार्य भिक्षु ने इस प्रसंग पर लिखा है-- 
“अरत नहीं लेवण देवे दीक्षा, ब्राह्मी शील तणी मांडी रक्षा । 
रूप देखी भरत रे वंछा आई ॥। 
सती बेंले-ब ले पारणो कीनो, एक लूखा अन पाणी में लीनो। 
फूल ज्यूं काया पड़ी कुमछाई ॥। 
भरत री विषय सूं जाणी ममता, तिण सूं ब्राह्मी झाली तपसा । 
साठ हजार बरस री गिणती आई ॥। 
भरत छोड़ दीनी मन री ममता, सती रो सरीर देखीने आई समता । 
पछे दीपती दीक्षा दराई ॥” 
अर्थात्‌ भरत दीक्षा नहीं लेने देते हैं, यह सोच ब्राह्मी श्ील की रक्षा के लिए सन्नद्ध हो गई। ब्राह्मी का सौन्दर्य देख 
भरत उस पर आसकत थे । सती ब्राह्मी ने दर्याक्लक (दो दो दिनों का) उपवास प्रारंभ किया । पारणे में वह केवल रूखा अन्न 
और पानी छेती थी। फलत: उसकी फूल-सी कोमल काया कुम्हला गई (सौन्दर्य विलुप्त हो गया)। भरत की वासना 
जन्य ममता देख ब्राह्मी ने यह तप:क्रम स्वीकार किया था । साठ हजार वर्षों की लम्बी अवधि तक यह चलता रहा । परि- 
णाम यह हुआ, सती का (तपस्या की अग्नि में झुलसा ) दारीर देख मरत की वेषयिक आसक्ति मिट गई और उसमें समता का 
उदय हुआ । भरत नें ब्राह्मी को आनन्दोल्लासपूर्वक दीक्षा दिलवाई | 
संयम के माध्यम द्वारा हृदय परिवर्तन का एक अनूठा उदाहरण यह है, जो आचार्य भिक्षु की लोकजनीन लेखनी का आश्रय 
पा और अधिक निखार पा गया है । संयमोन्मुख आदर्श नारी के उदात्त चरित्र का यह एक जाज्वत्यमान उदाहरण है । 
'सरत चरित' का वह प्रसंग भी कम प्रे रक नहीं है, जहाँ ब्राह्ी और सुन्दरी महान्‌ योदा और अब महान्‌ साधक अपने 
भाई बाहुबलि को प्रतिबोध देने उपस्थित होती हैं । 
अटना यों है--भरत और बाहुबलि का भयावह इन्द्र युद्ध होता है। विजेता बाहुबलि का मानस अध्यात्म-विजय की 
ओर मुड़ जाता है। अपने ज्येष्ठ बन्धु मरत पर दुर्घष प्रहार करने की उठी हुई उनकी बलिष्ठ मुष्टि अपने बालों पर पहुँच 
जाती है। वेप॑चमुष्टि लोचकर संयम पथ पर अग्रसर हो जाते हैं पर उनके पेर अपने पूज्य पिता, धर्म नायक भगवान्‌ ऋषभ 
अपने श्रमण-परिवार सहित जहाँ थे, उस ओर नहीं बढ़ते । मन में एक संकोच था, अपने अट्ठानवें छोटे भाई, जो पहले 


झ्षष्ड ] ह जाचायय जिज : एक महान्‌ कवि प्‌ 


दीक्षित हो चुके हैं, दीक्षा-पर्याय की ज्येष्ठता के कारण जो वन्दनीय हैं, उन्हें (अपने से छोटों को) में क॑से वन्दन करूँ । बाहु- 
बलि गिरि-कन्दरा में घोर तप करने रूगते हैं। वे अनवरत ध्यान में निरत हो जाते हैं, बाह्य जगत से दूर. . .. बहुत दूर; 
यहाँ तक कि उनके बालों में पक्षी घोंसले बना लेते हैं और हाथ तथा पर वन्य लताओं द्वारा वेष्टित हो जाते हैं। इस 
चोर तप के बावजूद भी उन्हें कंवल्य छाम नहीं होता क्योंकि अभिमान का दुर्भे्थ शल्य अब भी उनके अन्तरतम में गड़ा था। 
भगवान्‌ ऋषम के निर्देश पर श्रमणी ब्राह्मी एवं सुन्दरी वहाँ आती हैं और अपने भाई बाहुबलि को आत्म-निरीक्षण 
की प्रेरणा देती हैं। इस प्रसंग पर आचाये भिक्षु लिखते हैं :--- 
“बीरा म्हारां गज थकी ऊतरो, ब्राह्मी सुन्दरी इम गावे । 
बाहुबल ने समझायवा, आमी सामी झंगी मांहि धावे ॥ 
थे राज रमण रिप परहरी, बले पुत्र त्रिया अनेको। 
पिण गज नहिं छूटयो ताहरो, तूं मन मांहि आण विवेको ॥। 
वीरा म्हांरा गज थकी ऊतरो, गज चढिया केवल न होयो । 
आपो खोजो आपरो, तो तूं केवल जोयो ॥” 
अर्थात्‌ भेया ! अभिमान के हाथी से उतरो, ब्राह्मी तथा सुन्दरी यों गाती हैं। आपने रमणीय राज्य छोड़ा, ऋद्धियाँ 
छोडीं, पुत्र छोड़े, पत्नियाँ छोड़ीं पर आपसे अभिमान का हाथी नहीं छूटा, मन में विवेक जगादइये । 
भेया |! अभिमान के हाथी से उतरो । इस पर चढ़े कंवल्य नहीं पाओगें। आप अपने अन्तरतम की गवेषणा 
कीजिए, कैवल्य का दर्शन मिलेगा । दर 
कवि ने सीधी-सादी और संक्षिप्त सी शब्दावली में मानो अपना हृदय उंडेल दिया है। गज के रूपक से भाव-उच्चय 
उत्कृष्टता की जिस कोटि तक पहुँच गया है, वह कथन का नहीं, अनुभव का विषय है। एक-एक शब्द से कोमल, पर 
निःस्पुह, सरल पर भावभरित प्रेरणा-पुंज निःसृत होने लगते हैं । 
उक्ति-वेशिष्ट्य :--- 
आचायं भिक्षु महान्‌ तस्‍्तवद्रष्टा थे और थे जीवन के साक्षात्‌ पारखी । उन्होंने स्वयं देखा, परखा, जाँचा, अनुभव किया, 
फिर लोगों के समक्ष उसे प्रस्तुत किया । इसलिए उनके निरूपण-क्रम में एक वेशिष्ट्य रहा, वह संघटन रहा, जिससे उनकी 
कविताएँ तत्क्षण लोक-मानस के अन्तस्तलू तक अपने भाव पहुँचा सके । आचाय॑े भिक्षु की कविताओं में एक ओर जहाँ सरलता 
है, वहाँ गहनता भी है. पर उनके निरूपण-वेशिष्ट्य के कारण गहनता सरलता में परिवर्तित हो गई है। काव्य-सर्जन में 
लोक जनीनता की ओर उनका सर्देव ध्यान रहा है। उनके कतिपय पद नीचे उद्धृत किये जा रहे हैं, जिनमें उनके उक्ति 
वैशिष्टूय का आभास हो सकेगा :-- 
“आभो फाट्टे थीगड़ी, कुछ छे देवणहार। 
ज्यूं, गुरुसहित गणबिगड़ियाँ, त्यांरेचहुँदिसपड़िया बधार ।। 
यदि आकाश फट जाए तो उसके कौन पैबन्द लगा सकता है ? यदि गुरु सहित धर्मे-संघ बिगड़ जाए तो उसमें चारों ओर 
बड़े-बड़े छिद्र हो जाते हैं। (वहाँ पैबन्द लगने की कोई गुंजाइश नहीं रहती । ) 
“अविनीत ने अविनीत श्रावक मिले ए, ते पार्में घणो मन हरष । 
ज्यूं डाकण राजी हुवे. ए, चढ़वाने मिलियां जरख ॥” 
यदि अविनीत साधु को अविनीस श्रावक मिल जाए तो वह (साधु) मन में ऐसा हर्ष मानता है भानो डाकिन को चढ़ने 
के लिए जरख मिल गया हो ।  (डाकिन स्वयं विकराल होती है और सवारी के लिए जरख के मिल जाने से उसकी विकरालता 
और बढ़ जाती है।) 
“साधने श्रावक रतनांरी माला, एक मोटी दूजी नान्‍हीं । 
गूण गुंथ्या चारूें तीरथ ना, इवरत रह गई कानी ॥“ 
साधु और श्रावक रत्नों की मालाएँ हैं, एक छोटी है, दूसरी बड़ी। इनमें ( साधु-साध्वी-आवक-श्रविका रूप ) चारों 
तीथों के ब्रतरूप गुण का ग्रथन किया गया है। अब्रत तो एक ओर छूट गया है। 
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“जिय कोई घुत तमाख विणजे, जासण री विगत न पाड़े । 
घत लेइ तमाल में पाले, ते दोनंइ वस्तु बिगाड़े ॥” 
एफ व्यक्ति घत और तम्बाक का व्यापार करता है पर वह बतंनों के उपयोग पर ध्यान नहीं देता । घुत्त को तम्याक्‌ के बर्तंत 
में डाल देता है । परिणाम बह होता है--दोनों ही बस्तुएँ बिगड़ जाती हैं। (न घृत काम का रहता है और न तम्बाकू ही ) 
“जीम रो औषध आंख्या में घाल्यो, आंख्या रो औषध जीम में घाल्यो । 
तिण री आँख फूटी जीभ ई फाटी, दोनूं इन्द्रिय खोय चाल्यो ॥” 
एक व्यक्ति के पास दो औषधियाँ थीं--एक आँखों में डालने की तथा एक जीभ पर रूगाने की । उसने जीभ पर लगाने 
फी औषधि आँखों में डाल ली और आँखों में डालने की औषधि जीम पर रूगाली । फल यह हुआ उसकी आँलें फट गई और जीम 
फट गई। इस प्रकार वह दोनों इन्द्रियों से हाथ धो बैठा । 
“कुगूर भड़भूृंजा सारीखा, त्यांरी सरधा खोटी भाड़ समान । 
भारी करमा जीव चीणा सारीखा, त्यांने झोके खोटी सरधा में आण ॥।” 
कुगूर मड़मजों के समान हैं । उनकी मिथ्या श्रद्धा भाड़ के तुल्य है। भारी कर्मों वाले जीव चनों जैसे हैं। कुगुरु उन्हें 
प्रिथ्या श्रद्धा की भाड़ में ला झोंकते हैं । 
“सोनां री छुरी चोखी घणी, पिण पेट न मारे कोय । 
ए लोकिक दृष्टांत सांभली, तूं हिरदे बिमासी जोय ॥" 
सोने की छुरी देखने में बड़ी सुन्दर लगती है पर उसे पेट में कोई नहीं मारता । इस लौकिक दुष्टास्त को सुन अन्तःपर्य- 
बेक्षण कीजिए कि जो देखने में सरस पर परिणाम में विरस है, क्या उसे अंगीकार करना चाहिए ? 
“जेत खाघो लोकां तणो, पहर नाहर री छाल । 
ज्यूं भेख लियो साथां तणों, पिणर च्ाले गधारी चाल ॥ 
सिंह का चमड़ा पहन गधे ने लोगों के खेत चर लिये । वही स्थिति उनकी है, जिन्होंने वेष तो साधुओं का छे रखा है पर 
जो बाल गधे की चलते हैं। 
रूख जिम भव जीवड़ा, बागवान भगवान । 
वाणी जलघारा जिम जाणज्यो, घाले भव जीवां रे कान ॥”' 
संसार के जीव वृक्ष के समान हैं और भगवान्‌ बागवान के समान । भगवान्‌ की वाणी जलधारा के तुल्य है, जिसे वे सांसा- 
रिक प्राणियों के कानों में डालते हैं। 
“जल बिन सूखे रुूंखड़ा, कुमलावे कपल पान । 
त्यांते सींबे जल त्यागनो, बागवान बुधवान ॥” 
जल के बिना वक्ष सूख जाते हैं। उनकी पत्तियाँ और कोपलें कुम्हा जाती हैं। बुद्धिमान बागवान उन्हें त्याग के जल 
से सींचता है। 
“मोट के लिम्या करणी दोहिली, कृपणने दोहिलो दान। 
भर जोवन शील दोहिलो, कायर ने चरित्र निघान ॥” 
तथाकथित बड़ों के लिए क्षमा करना कठिन है । वंसेही कृपण के लिए दान देना, भरी जवानी में बरह्मचर्य स्वीकारना और 
कायर (आत्म-बल शून्य) ) के लिए चारिश््यमय निधि को अपनाना कठिन है ।” 
“मच्छ गछागरू छोक में , सबल निबल ने खाय ! 
तिण मांहि भर्म परूपियों, कुगुरु कुबुद्धि चलाय ॥” 
संसार में मच्छयलागल (बड़ी मछली छोटी को खा जाती है, उत्तरोत्तर बड़ी को उससे बड़ी) न्याय चलता है। बलवान 
दुर्बल को खाता है | कुगुरु अपनी कुबृद्धि लगाते हुए उसमें धर्म की प्ररूपणा करते हैं । 
“कण संचो कीड़ी करे, ते कण सीतर चुग जाय । 
* ज्यूं कृपण रे धन संत्रियो, यूं ही जावे बिलकाय ॥” 
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जींटी कण-कण संचय करती है, तीतर लेकर उड़ जाता है। इसी प्रकार कृपण द्वारा संचित धन यों ही नष्ट हो जाता है। 
“बांध्यो काला री पाखती गोरियो, वर्ण नावे पिण रूखण आवे । 
ज्यूं विनीत अविनीत कने रहे, तोऊ कांयक कुबद सिखावे ॥।” 
काले के पास सफेद को बाँधघा । यद्यपि काला वर्ण तो उसमें (सफेद में ) नहीं आता है, पर उसके संसर्ग से उसके लक्षण उसमें 
आ जाते हैं। उसी प्रकार विनीत अविनीत के पास रहता है तो वह (अविनीत) उसे (विनीत को) कुछ एक बरी प्रवत्तियाँ 
तो सिखा ही देगा । 
“कांदां ने सौ बार पाणी सूं घोषिया, तोही न मिटे तिणरी बास । 
ज्यूं अविनीत ने गुरु पिण उपदेश दियो घणों, पिण भूल न लागे पास ॥” 

प्याज को सौ बार पानी से घो दिया जाए तो भी उसकी गन्घ नहीं मिटती । इसी प्रकार अविनीत को गुरु कितना ही अधिक 
उपदेश दे, वह उसके पास तक नहीं फटकता । 

इन पदों से पाठक यह स्पष्टतया जान पायेंगे कि कितनी अधिक तलस्पाक्षेनी दृष्टि, मामिक अभिव्यंजना, भावानरूप 
प्रांजल शब्द-योजना आदि आदि में कवि का अपना वेद्िष्ट्य है; जिस विषय को लिया, अपने प्रतिभा-बल से उसे अतीव 
प्रभावक तथा उत्कृष्ट रूप में प्रस्तुत किया । 
लोकोकितियों का सुन्दर सन्निवेश :--- 

वर्ण्य वस्तु के वेशद्य एवं स्पष्टत्व में लोकोक्तियाँ मानो जीवन डाल देती हैं और सर्वजनोपयुज्य लोकजनीन काव्य में 
तो इनका और भी अधिक महत्त्व है । जन-जन की जिहवा पर जो उक्ततियाँ सदा से बंर्द। आ रही हैं, वे जन-साधारण के मानस 
पर असाधारण प्रभाव उत्पन्न करती हैं। उनके द्वारा समर्थित वस्तु -विषय जहाँ लोगों के लिए अधिक आकर्षक और प्रेरणा- 
प्रद हो जाता है, दूसरी ओर उसके अर्थ-गौरव में भी एक वेशिष्ट्य आ जाता है । 

जसा कि लिखा जा च्‌का है, आचार्य भिक्षु एक लोक कवि थे । उन्होंने जन-जन में प्रचलित लोकोक्तियों का अपनी 
कविताओं में अत्यन्त सुन्दर रूप में प्रयोग किया है। लोकोक्तियों के संचयन में उन्होंने बड़ी सूक्मता से काम लिया है । 
उनके (लोकोक्तियों के) पदानुकूछ संघटन (शब्दों के रूप में प्रस्तुत करने ) में भी उनका वेदस्ध्य स्पष्ट दृष्टिगत होता है । 

आचाय॑ भिक्षु द्वारा अपने काव्यों में प्रयृक्त लोकोक्तियों में से नमूने के रूप में कुछ एक उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत की 
जाती हैं।-- 

“बाप तलाई जाण ने, खाबे गार गिवार।” --यह मेरे बाप द्वारा बनवाई हुई तलेया है, यह जान मूर्ख उसका 
कीचड़ खाता है । 

“छाती फाटे सूमरी, देतां देखे दान।” --कृपण की छाती फटने लगती है, जब वह दान देते देखता है 

“चाकर कूकर बिन्दु सरीखा, धणी चलावे ज्यूं चाले ।” --सेवक और कुत्तें बूंद के तुल्य हैं। उनका स्वामी जिधर 
चलाता है, उधर ही वे चलते हैं । 

“कण सहित कूंडो छोड़ने, भिस्टो भखे भंडसूरो ” --भंडसूरा अन्न से भरा बतंन छोड़कर विष्ठा खाता है। 

“बिगड़यों बिगाड़े सड़ियो पान ।” --सड़ा पान स्वयं विगड़ता है, और पानों को बिगाड़ता है । 

“पूतत रा पग जाणों पेट मांही।” ---सपूत के पैर गर्भ में ही पहचान लिये जाते हैं। 

'पमडी अनेक मांडी देखो, आंकां बिन लागे लेखों ।' --अनेक बिन्दियाँ लिख कर देख लो, अंकों के बिना उनकी 
गणना नहीं होती । 

“धन पापी रो परले जाय ।” --पापी का धन नष्ट हो जाता है। 

“रेत री न हुवे खांड।” बालू की शक्कर नहीं होती । 

“बाप बेटा आप आपरा, कीधा भुगते कम ॥” --पित्ा-पुत्र --सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं । 

“जका घड़ी जावे ते आवे नहीं ।” --जो वेला चली जाती है, वह लौट कर नहीं आती । 


आचार्य भिक्ष के काव्यों में इसी प्रकार स्थान-स्थान पर अनेक लोकोक्तियों का उनकी (आचार्य भिक्षु की) अपनी शैली, 
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संघटना और पद-विन्यास पूर्वक प्रयोग हुआ है, जिनसे अर्थ गरिमा में वेशिष्ट्य आने के साथ-साथ पद सारस्य में भी कम अभि 
बद्धन नहीं हुआ है। 
उपसंहार :--- 

परम विश्वुत काव्य-मर्मजञ आचार्य मम्मट के शब्दों में कवि की सृष्टि अनन्य-परतंत्रा' होती है। उस पर उसका अपना 
एक छत्र साम्राज्य होता है। विधाता के नियम भी उसे बाँध नहीं पाते । क्योंकि हृदय के उत्स से प्रवाहित होने वाला 
भावोच्चय ही तो कविता कहलाता है, जब वह अनुकूल, सरस और इलद्षण शब्दों का कलेवर पा जाय । बहाँ कसा बन्धन, 
कसा पारतन्थ्य !! आचार्य भिक्ष्‌ एक ऐसे ही सर्वतन्त्र स्वतन्त्र कवि थे। हन्‍्दों में, शब्दों में, शैली में उन्होंने अपना 
स्वातन्श्य बरता है, जिसमें कविता का अन्तःस्वरूप बिक्ृत नहीं हुआ है, अधिक उद्दीप्त बना है। साधना की कसौटी पर खरे 
उतरे साधक की वाणी होने से सहसा कही कहीं कार्कश्य का आभास भी स्यात्‌ होने लगता है, पर वहाँ काव्य गौरव के नाते 
कार्कश्य अवांछतीय नहीं है। सत्‌ के नाम पर पोषण पाते असत्‌ को जब वे आड़े हाथों लेते हैं तो प्रतीत होता है, वे उसके 
अंग-अंग को कुरेद डालना चाहते हैं । 

भारत के आध्यात्मिक वाइमय को वास्तव में आचाय॑ भिक्षु की बहुत बड़ी देन है, जो उन्हें यृग-युग तक स्मरणीय रखेगी । 

आचार्य भिक्षु एक धर्म-संघ के प्रणेता और संचालक थे । नायक का जीवन उत्तराधिकारियों के लिए आदर्श होता है । 
आचार्य श्री भिक्ष द्वारा संप्रवरतित तेरापंथ के पश्चाद्वर्ती आचार्यों ने जहाँ अपने आराध्य अधिनायक से विरासत में अन्य अनेक 
महत्ताएँ लीं, वहाँ इस काव्य-परपरा को भी उन्होंने ग्रहण किया । फलतः सभी आचार्यों की रचनाएँ आज हमें उपलब्ध हैं । 
उनके चतुर्थ पट्टाधिकारी श्रीमत्‌ जयाचार्य ने अपने जीवन में लगभग साढ़े तीन लाख गाथाएं लिखीं। भगवती मूत्र जेसे महान्‌ 
आगम का राजस्थानी गीतिकाओं में उन द्वारा किया गया भावानुवाद राजस्थानी साहित्य कों उनकी अनुपम देन है| तेरा पंथ 
संघ के अनेक श्रमण-श्रमणियों ने भी बहुत लिखा है । आज वह परंपरा स्वंतोमुखी विकास के साथ पलल्‍्लवित एवं पुष्पित है। 

संस्कृत का एक सुभाषित है-- 

जयन्ति ते सुकृतिनो, रससिद्धा: कवीदवरा: । 
नास्ति येषां यशः काये, जरामरणज भयम्‌ ॥ 

वे रससिद्ध सुकवि सदा विजयशील हैं, जिनके यशरूपी शरीर को न बुढ़ापे का भय है और न मौत का । 

शतान्दियाँ बीत जाती हैं। सहस्राब्दियाँ गुजर जाती हैं पर कवि अपने शब्दों के रूप में जन-जन के बीच सदा अमरत्व 


भोगता रहता है । 
आचार्य श्री भिक्षु आज भी उन सब को, जिन्हें अध्यात्म में रस है, एक दिव्य प्रेरणा दे रहे हैँ । उनकी वाणी, उनकी 
कविता ऐसा करती रहेगी झताब्दियों, सहस्नारिदयों. . . . . . . « तक । 








१--नियतिकृतनियमरहितां, हू लादकमयीमनन्य परतल्त्राम्‌ । 
नवरसरुचिरां निर्भितमादधती, भारती कवेजंयति॥ ट(काव्य-श्रकाश ) 


सब्य ] 


तेरापंथ के मौलिक मन्तव्य और उनका आगमिक आधार 
(लेखक-मुनि श्री नगराजजी) 


किसी भी धर्म और सम्प्रदाय की कुछ अपनी मौलिक मान्यताएँ होती हैं और वे ही उसके स्वतन्त्र अस्तित्व का आधार बनती 
हैं। वर्तमान जन धर्म मख्यतया दो विभागों में बेटा है--श्वेताम्बर और दिगम्बर । स्त्री-मुक्ति और सर्वज्ञ मुक्ति, 
नि्व॑स्त्र मुनित्व, सबस्त्र मुनित्व आदि कुछ ही मन्तव्य उक्त दो सम्प्रदायों के भेद के मल कारण बन रहे हैं। दिगम्बरों में पुष्प- 
पूजा और अचित्त द्रव्य-यूजा आदि मन्तव्यों पर बीस पंथ और तेरह पंथ टिके हुए हैं। श्वेताम्बरों में मूतिपूजक, स्थानक 
वासी, तेरापंथ ये तीन प्रमुख सम्प्रदाय हैं। मूर्तिपूुजक सम्प्रदाय जैसा कि नाम से विदित होता है मूर्तिपृजा में विश्वास 
करता है। शेष दो सम्प्रदाय मूर्तिपूजा में विश्वास नहीं करते । दया-दान, मिथ्यात्व-क्रिया, स्थानक परम्परा आदि बातों को 
लेकर स्थानकवासी तेरापंथ सम्प्रदाय में मतभेद है। तेरापंथ का यही मतभेद लगभग अन्य जन सम्प्रदायों से है और यही 


उसके स्वतंत्र सम्प्रदाय होने का आधार है । 


आगम मान्यता 

तीनों ही श्वेताम्बर सम्प्रदायों का आधार बआागम-प्रन्थ है। न्यूनाघिकता से तीनों सम्प्रदाय आचारांग, सूत्रकृतांग 
आदि आगमों को समान रूप से प्रामाणिक मानते हैं । मूतिपूजकों की आगम संख्या ४५ है और स्यानकवासी तथा तेरापंथ की 
आगम संख्या ३२। निष्कर्ष यह रहा, २२ आगम ऐसे हैं जिन्हें तीनों ही श्वेताम्बर सम्प्रदाय समान रूप से अपने आधार ग्रन्थ 
मानते हैं । किन्तु दिगम्बर सम्प्रदाय में आगम ग्रंथों की मान्यता नहीं है । उतका कथन है---आगम-स्रंथ लुप्त हो चुके हैं । 
आगम ग्रंथों के नाम से जो आजकल उपलब्ध होते हैं, वे प्रामाणिक नहीं हैं। दिगम्बर आचार्यों द्वारा रचित ग्रंथ -सन्‍्दोह ही 
उसका आधारभूत साहित्य है। तथापि आगमोक्त तात्विक व सैद्धांतिक विषय लगभग ज्यों के त्यों मान्य हैं। क्योंकि आममों 
और दिगभ्बर सम्प्रदाय के आधार ग्रन्थों के उक्त विषयों में विशेष मतभेद नहीं है । 

तेरापंथ की मौलिक मात्यताएं तेरापंथ के प्रवर्तंक आचार्य श्री भिक्षु द्वारा प्रवर्तित हुई हैं। आचार्य श्री भिक्षु 
विशिष्ट आगम अनुयायी थे। उन्होंने जो कुछ कहा या लिखा उत सब का आधार आगम अवध्य रहे हैं। प्रस्तुत निबंध 
में तेरापंय के मौलिक मन्तव्यों के आगमिकआधार बतलाए जा रहे हैं । 

अब तक तेरापंथ के सिद्धांत विभिन्न जन सम्प्रदायों के बीच ही कसौटी पर कसे जाते रहे हैं। अब बह युग आया है 
जब्र कि अनुसंधान प्रधान दृष्टि से तटस्थ विद्वानों के सम्मुख उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा हुई है 


दान 
तेतपंत्र को दुढ़-मान्यता है-असंयत जीवों की जोवन-कामना राग है, मरण-कामना द्वेब और उनको इस भव सिन्धु 
से तर जाने की जो कामना है, वह वीतराग प्ररूपित धरम है। तेरापंथ की दया और दान सम्बन्धी जितनी भी मीमांसाएँ 
हैं, वे सत्र इसी एक सूत्र पर आधारित हैं । इस सूत्र का उन सब में समान रूप से निर्वाह होता है। तात्पर्य हुआ--तेरापंथ 
की मान्यता के अनुसार षष्ठ गृुणस्थानवर्ती या षष्ठोत्तर गुणस्थानवर्ती सुपात्र संयमी को यथाविधि दिया गया दान ही धर्म 
तथा धर्मातुगत पुण्य का मार्ग है। भव अमण को अल्प करनेवाऊा है। अतिरिक्त दान असंयम पोषक होने के कारण 
लोकिक तथा भव वृद्धि का हेतु है। आचार श्री भिक्ष्‌ की भाषा में-- 
८ ८ भर भर 
“सुपात्र' ने दियां संसार घटे छे, कुपात्र ने दियां वे संसार। 
ए वीर बचन साया कर मानों, तिण में शंका महीं छे लिगार ॥ 
अर्थात्‌ सुपात्र को देने में संसार घटता है, कुपात्र को देने से संसार बढ़ता है, यह ययार्थ वीर बचन है। इसमें शंका 


६० अचार्य भिलु स्मृति प्रस्ण [ प्रथम 


के लिए तनिक भी स्थान नहीं है । आगम ग्रंथों में उक्त मन्तव्य के पोषक पर्याप्त आधार मिलते हैं। भगवती सूत्र के अष्टम 
दातक के ६ उद्देशकों में गौतम स्वामी भगवान्‌ श्री महावीर से पूछते हैं--- 
भगवन्‌ ? यदि कोई अ्रमणोपासक जिसने पाप-कर्म का प्रत्याख्यान नहीं किया है, ऐसे असंयती, अब्नती को प्रासुक, अप्रासुक 
एषणीय, अगेषणीय “असण” “पाण” आदि चतुविध आहार देता है तो वह क्या उपार्जज करता है ? इस पर भगवान्‌ 
श्री महावीर ने उत्तर दिया--वह एकांत पाप-कर्म का उपार्जन करता है। उसे जरा भी निर्जरा नहीं होती ।' 

इस प्रश्नोत्तर प्रसंग से यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्ण संयति और पूर्ण ब्रती अर्थात्‌ षष्ठ या षष्ठोत्तर गृणस्थानवर्ती साधु 
को जो प्राशुक और एथणीय दान दिया जाता है, बही दान मोक्ष मार्ग का हेतु है। अन्य प्रकार का दान आध्यात्मिक दृष्टि 
से पाप-बन्धन का कारण ही है। 

ज्ञाता सूत्र के १३ वें अध्ययन में नन्दन मणिहारे का वर्णन मिलता है । नन्‍्दन मणिहारे ने दानशाला की स्थापना की । 
नन्‍्दा पुष्करणी बनवाई । जहाँ सहल्नों लोग आते और शान्ति प्राप्त करते और नन्‍्दनमणिहारे की यशोगाया बोलते थे । 
अन्त में नन्दन मणिहारे के शरीर में सोलह भयंकर रोग उत्पन्न हुए और वहाँ मर कर वह उसी नन्‍दा पुष्करणी में दर्दुर रूप 
में पेदा हुआ' । इस समग्न आख्यान को पढ़ने से सहज ही मान होने लगता है कि शास्त्रकारों का ध्येय तथा प्रकार के असंयति 
दान की हेयता सिद्ध करने का है । 

निशीथ सूत्र के १५ वें उद्देशक में कहा गया है--जो भिक्षु अन्यतीर्थों को, गृहस्थ को चतुविध आहार का दान करता है 
या करते हुए का अनुमोदन करता है तो उसे चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है ? ” 

जो साधु अन्यतीर्थों को, गृहस्थ को, वस्त्र, पात्र, कम्बल, पाद, प्रमार्जंक का दान करता है या करते हुए का अनुमोदन 
करता है तो उसे चातुर्मासिक प्रायदिचत्त आता है" । 

साधू अन्य तीर्थों या गृहल्थ को किसी भी स्थिति में भोजन, पानी या वस्त्र, पात्र का दान नहीं कर सकता और किए जाने 
चाले दान का अनुमोदत भी नहीं कर सकता । इस कठोर प्रतिबन्ध का एकमात्र हार्द यही हो सकता है कि असंयती दान को 
भगवान्‌ श्री महावीर ने धर्म और मोक्ष का अंग नहीं माना है। धर्म का अंग यदि उन्होंने माना होता तो साधु के छिए सर्वस्व 
दान की भी वे निविरोध आज्ञा देते । एक साधु दूसरे सतीर्थ्य साधु को अपनी उपलब्ध सामग्री से कुछ भी दान करे इसका 
विरोध न ज्ञास्त्र ही करते हैं और न वर्तमान परम्पराएँ ही,जब कि साधु असंयति गहुस्थ को अपनी किसी वस्तु बिदष का दान 
करे उसमें शास्त्रीय निषध तो अन्यत्रोकत पाठ के अनुसार होता ही है और लूगभग सभी जैन परम्पराओं में भी तथा प्रकार 
के दान का प्रतिषेध है ।  गृहस्थ भी सामायिक, पोषध आदि में संयति (साथु ) को दान दे सकता है और साधु से इतर किसी 
को वह दान नहीं कर सकता । यह जो एक प्राचीन परम्परा जेन समाज में चली आ रही है, वह भी लौकिक दान को 
धर्मदान' न होने का संकेत करती है | 

सूत्रकृतांग, श्रुतस्कन्ध रे अध्ययन २२ में अन्य तीर्थी छोगों ने कहा है-हे आद्रेकुमार जो दो सहस्त स्नातक ब्राह्मणों को 
नित्य प्रति भोजन कराते हैं वे पुण्य स्कंत्र का उपाजन कर देवत्व को प्राप्त करते हैं, ऐसा वेद वाक्य है। इस कथन" का कठोरता 


“४पू-अताब्त वउपइई मीति (६ गाया ए७॥ _/“/“पपए््ण्ा 

२--समणों वासगस्स ण मंते ? तहारूव अंसजयं अविरय पडिहय पच्चक्खाय पावकम्में पाइएण वा अफासुएण 
था एसणिज्जेण वा अणेसणिज्जेण वा असण पाण जाव कि कज्जइ ? गोयमा ! एगंतसों से पांवे कम्मे कज्जइ 
नत्यि से काइ निज्जरा कज्जद | 

३--ततेणं णंदे मणियोर तेहि सोलसेहि रोयायं-केहि अभिभते समाणें णंदा पोकखरणीए मच्छिए ४ तिरिक्ख जोणि- 
एहि निबरद्धाउते बद्धपएए सिए अटृठ दुहट्ट वसट्टे काल मासे काल किच्चा नंदाए पोक्सरणीएदददुरीए कुच्छिसि- 
दुदुरत्ाएं उववन्ने ॥२६॥ 

४--जे भिवखूअण्णउत्थियस्सवा गारत्यियस्स वा असणं वा पार्ण वा खाइमं वा साइम वा देइ, देंतं वा 
सातिज्जति ॥७५ ॥ 

५--जे भिक्‍खू अण्णउत्थियस्सवा गारत्यियस्सवा वत्यंवा पडिग्गहुंवा कंबरूंवा पाय पुंछ्छणंवा देइ देन्तं वा सातिज्जति 

६--सिणायणाण तुदु वे सहस्से जे मोयए णितिए कुछालयाण । 
से गच्छति छोलव संपगाद़े तिम्वाभितावी णरगाभिसेवी ॥४४॥ 





खंड ] तेशपंथ के मौलिक मम्तव्य और उनका आगभिक आधार ६१ 


से खण्डन करते हुए आद्रकुमार ने कहा--तथा प्रकार के कुछाटक दो सहस्त ब्राह्मणों को भोजन कराने वाले उन लोलप 
ब्राह्मणों सहित नरकगामी होते हैं।' उस समय की सामाजिक स्थितियों में बेदिक संस्कृति का प्राधान्य था और ब्राह्मणों को श्रेष्ठ 
पात्र साना जाता धा। श्रमण संस्क्रति के उपासक आदं कुमार ने तथा प्रकार के दान की जो भर्त्सना की है, वह दान-पुष्य की 
प्रचलित परंपरा को स्पष्ट चुनौती देने वाली है। 

उत्तराष्ययन अध्ययन १४ में भृगु पुत्रों को जब उनके पिता ने वेदाध्ययन और विप्र भोजन का महत्त्व बताया तो प्रति 
बुद्ध पुत्रों ने उत्तर दिया । अधीत वेद त्राण नहीं होते । ब्राह्मणों को भोजन कराना मनुष्य को नरकप्राप्ति कराने वाला है।' 

सूत्रकृतांग, श्रुतस्कंध १ अध्ययन ११ में तथा प्रकार के सम्बन्ध में कहा गया है---जो दान की प्रशंसा करता है, वह 
प्राणियों का वध चाहता है।' 
उपासकदज्ञांग अध्ययन ७ में बतलाया गया है सगडाल पुत्र आजीवक धर्म का उपासक था। गोशालक को वह महामाहण 
मानता था। भगवान्‌ श्री महावीर के पास तत्त्वचर्चा कर वह निर््रेन्थ धर्म का उपासक हो गया । यह संवाद जब गोशालक 
को भिला, वह सगडाल पूत्र के पास आया । सगडाल पुत्र ने उसे आदर-सत्कार नहीं दिया और न शयया संस्तारक ग्रहण 
करने के लिए आवेदन किया । गोशालक ने उसे अपनी ओर प्रभावित करने के लिए भगवान्‌ महावीर का यश वर्णन 
किया तब सगडाल पुत्र ने उसे दयूया संस्तारक ग्रहण करने के लिए आवेदन किया। उस समय सगडाल पुत्र ने यह कहा-- 
हे देवानप्रिय ! तुमने मेरे धर्माचार्य का यथार्थ गुणबर्णन किया | इसलिए में तुम्हें शब्या संस्तारक आदि के लिए निवेदन 
करता हूँ। न कि धर्म और तप के लिए। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान्‌ श्री महावीर का उपासक सगडाल पुत्र 
भगवान्‌ महावीर और उनके अनुयायी साधुजनों को दान करने में ही धर्म और तप मानता रहा है और वही निर्गन्‍न्थ धर्म का 
मन्तव्य रहा है । 

ठाणांग सूत्र के नवमें दाण में ९ प्रकार के पुण्य बतलाए गए हैं। अन्नपुण्य, पानीयपुण्य, स्थान पुण्य, शयतासन पुण्य, वस्त्र 
पुष्य,मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य और नमस्कार पुण्य ।* पृण्य पदार्थ के इस निरूपण से ही यह स्पष्ट होता है कि जैन आगमों 
में सुपात्र दान को ही पुण्य बन्चन का कारण माना गया है । यहां एक भी एंसे हेतु का उल्लेख नहीं किया गया है जो साधु- 
जीवत से संबंधित न हो । इस प्रकार जैन आगमों में अनेकानेक कथन भरे हैं जो षष्ठ गुणस्थानवर्ती साधु को ही दान करने 
में धर्म और पुण्य होने का संकेत करते हैं और इतर दान को प्रवत्ति प्रधान होने के कारण पाप-बन्धन का हुँतु बतलाते हैं । 


दया-- 


दया के सम्बन्ध में श्रीमद्भिक्ष गणी ने कहा है-- 
छ: काय हणा वे नहीं, हणीयां मलौ न जांणें ताय । 
मन वचन काया करी, आ दया कही जिणराय ॥* 








१--दयावरं धम्म दु गंच्छमाणा वहावहूं धम्मपसंसमाणा। 
एगंपि जे भोययति असील णियोणिसंजाति कुओ सुरेहि ॥४५॥ 

२---वैया अहीया न म्ंति ताण॑ भत्ता दिया निन्ति तमंतसेण । 
जाया य पुत्ता न ह्वान्ति ताणं कोणाम ते अणुमन्नेज्जएयं ॥ 

३--जेयदाणं पंसंसति वह मिच्छंति पाणिणं ॥२०॥ा 

४---जम्हा्ण देवाणृप्पिया । तुब्भे मम धम्मायरियस्स जाव महावीरस्स संतेहि तच्चेहि तहि एहिं सब्भूएहि भावेहिं 
गुण कित्तणं करेह, तम्हाणं अहं तुब्भे पाडिहारिएणं पीढ जाव संथारएणं उवनिमंतेमि नो चेवर्ण धम्मोत्तिवा 


तवोत्तिवा । 
५--णवबिद्टे पुण्णे पं० त० अण्ण पुण्णे, पाणपुण्णें, वत्यपुण्णे, लेणपुण्णे, सयणपुण्णे, मणपृण्णे, वयपुण्णे, कायपृष्णे 
नमोक्का रपुण्णे । 


६--अनुकम्पा चउपई ढा० ८दो० ३ 


हर | जादाय लि स्मृत्ति श्रस्य 
अर्थात्‌ पथ्वी कायिक आदि षट्कायिक जीवों का न तो हलन्‌ करना, न करवाना और ते करते हुए का अनमोदन करना, 
यही आप्तोक्त दया है। 
अतिरिक्त दया के विषय में उन्होंने कहा 
बांछे मरणों जीवों, तो धर्म तणों नहिं अंस। 
ए अणुकम्पा कियां थकां, वर्ष कर्म नो बस ॥१॥/” 
मोह अणुकम्पा जे करे, तिण में राग नें धेष | 
भोग वर्षे इच्धियां तणों, अन्तर ऊंडो देख ॥२॥” 
अर्थात्‌ असंयत्‌ जीवों का जीना या मरना चाहने में धर्म का जरा भी अंश नहीं है प्रत्युत पाप परम्परा की वृद्धि होती है । 
मोहात्मक अनुकम्पा राग और द्वेष से परिषृर्ण होती है , उससे इन्द्रियों के भोग बढ़ते हैं। तेरापंथ की मान्यता को हम संक्षेप में 
इस प्रकार कह सकते हैं :-हृदय परिवर्तन रूप जो आत्मशद्धि पोषक दया है वह पारमाथिक है, क्योंकि उससे शानादि चतुष्क 
की बढ़ि होती है। इतर दया जिसमें साध्य और साधन शुद्ध नहीं है, वह मात्र लौकिक है । 
दया के विषय में भी आगमों का दृष्टिकोण सर्वथा निवर्तक रहा है। बौद्ध मान्यताओं में जहाँ माता-पिता की सेवा" 
करो, दुखियों के दुख दूर करो' आदि प्रवृत्ति प्रधान उपदेश मिलते हैं वहाँ जैन आगमों में माता-पिता का अविनय न करो 
किसी प्राणी को कष्ट न दो आदि निवत्ति प्रधान उपदेश ही मिलते हैं। विधायक दया के विषय में जहाँ असंयत जीवन 
आकांक्षा का सम्बन्ध है, वहाँ बहुत ही स्पष्ट निषेध प्रधान आदेश मिलते हैं । 
निशीथ सूत्र के १२ वें उदेशक में कहा गया है--जो साधु त्रस (जंगम ) प्राणियों को अनुकम्पा के निमित्त तथा तृण पास 
से, काष्ठ पास से, चर्म पास से, बेत्र पास से, रज्ज्‌ पास से, सूत्र पास से बाँधता है, बंधवाता है और बांधनेवाले का अनुमोदन 
करता है उसे चातुर्मासिक प्रायण्चित्त आता है । 
इसके अनन्तर ही कहा गया है--जो साधु उक्त प्रकार के पाशों से बंधे हुए प्राणियों को अनुकम्पा के निर्मित्त से खोलता है 
खुलवाता है, तथा खोलते हुए का अनुमोदन करता है, उसे भी चातुर्मासिकप्रायश्चित्त आता है।* इस निवर्तक उक्त को केवल 
यह कह कर कि यह तो साधु निमित्त से कही गई बात है, टाला नहीं जा सकता । यदि जैन आगमों को वह प्रवृत्ति प्रधान 
अनुकम्पा मान्य होती तो वे अवश्य साधु को भी तथा प्रकार की अनुकम्पा के लिये स्पष्ट रूप से प्रेरित करते । तथोवत दया अध्यात्म 
का अंग हो और मुनि उसे न कर सके यह किसी प्रकार बुद्धिगम्य नहीं हों सकता। गहस्थ ऐसी अनुकम्पा करे और साधु 
उसका अनुमोदक मात्र होने से चातुर्मासिक प्रायश्चित्त का भागी हो, यह इस बात को भी स्पष्ट कर देता है कि गहस्थों द्वारा 
तथा प्रकार की अनुकम्पा का किया जाना भी ज॑नागमों में अध्यात्म सम्मत नहीं माना गया है । 
नावास्थित साधु के विषय में आचारांग, श्रतस्कन्ध २, अध्ययन ३ उद्देशक १ में कहा गया है-साधु या साध्वी छिद्र से नावा 
में आते हुए पानी को देखे और क्रमद: नावा को डूबती देखे तो गृहस्थ के समीप आकर ऐसा न कहें--हे आयुष्मान्‌ गृहस्थ ! 
तुम्हारी नावा में छिद्र से पानी आ रहा है और क्रमशः नावा ड्ब रही है ऐसा जताने के लिए तथा प्रकार से मन व बचन का भी 
प्रवर्तन ने करे । अविमनस्क व अबहिलेश्य रहता हुआ एकान्त में जाकर, वह समाधिस्थ होकर शुभ अनुष्ठान में प्रवृत्त हो (४ 
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१---अनुकम्पा चउपई ढा० ३ दो० १, २ 

२--अरद्वागिरि शिलालेख २,४, ८ 

३---सप्तम स्तम्भ शिलालंख । 

४---जें भिक्‍खू कोलुणपड़ियाये अण्णयरिं तस पाण जाइंतण-पासएंणवा मुंजपासएणवा कट्ठपासएणवा चम्मपासएणवा, 
वेत्तपासएणवा, रज्जुपासएणवा, सुत्तपासएणवा बंधति बधंतंवा सातिज्जति ॥१॥ 

मजा स्थल गा सातिज्जति ॥रा। 

६--से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍ख णीवाए उत्तिंगेणं उदयं आसवमाणं पेहाए उवरुवरि णीव॑ कज्जलावेमार्ज पेहाए णो पर 
उबसंकमित्तु एवं बूथा” “आउंसतों गराहावइ, एयंते णावाएं उदय उत्तिंगेणं आसवति उवरुवरिवा 
णावाकज्जलावेति” एतप्यगारं मण्ण वा बायं वा णीपुरओ अबहिलेस्सेगं तिग 
एणं॑ अप्पाणं विपोसेज्ज समाहीए, तमो संजयामेव णावासंतीरिमे उदए भआहारियं 


छह ] | . हेरापंथ के सौलिक सन्तत्य और उनका जागसिक आधार १३ 


उपासकदझ्ञांग अध्ययन ३ में वर्णन है चूल्लणीपिया श्लावक ने पोषध शाछा में पोषध किया। एक मिध्यादुष्टिदेव ने उसे 
पोषध व्रत से डियाना चाहा । देवमाया से उसने चूल्लणी पिया श्रावक को यह दिखलाया कि उसके पुत्रों में से एक एक को 
उसकी आँखों के सामने ऊाकर मार रहा है । चुल्लणीपिया श्रावक डिगा नहीं । अन्त में उसने देखा कि मेरी माता को भी 
बहू दुष्ट मार रहा है। माता की अनुकम्पा के लिये चूल्लणीपिया उठा और उस पुरुष को पकड़ने के लिये चला । देव चला गया 
और उसके हाथ में एक थम्भा आ गया, जिसे पकड़-कर वह जोर-जोर से चिललाने लगा । उसका रोदन सुन कर उसकी 
माता आई और उसे कहने लूगी । कोई ऐसा पुरुष नहीं है जिसने तुम्हारे पुत्रों को तुम्हारे सम्मल मारा हो । यह सब किसो 
ने तुम्हारे लिये उपसर्ग रूप किया था। इसलिये अब तू मग्न ब्रत, भग्त नियम , भग्नपोषधोपवास हो गया है । इसलिये हे 
पुत्र | तू अपने इस पाप स्थान की आलोचना कर । तब चल्लणीपिया श्रावक ने माता के कथन को स्वीकार कर अपने 
पाप स्थानक की आलोचना की ।' 

निर्वत्तक दया का उत्कृष्ट उदाहरण नमि राजर्षि का है जो उत्तराध्ययन सूत्र के ९ वें अध्ययन में बतलाया गया है-नमि 
राजा ने रानियों को, महलों को और मिथिला के समग्न राज वैभव को छोड़ कर दीक्षा ग्रहण की । इन्द्र परीक्षा के लिये 
आया। देव माया से उसने ऐसा दिखलाया कि समग्र मिथिला धायंधायं कर जल रही है और उसने नमि राजधि से कहा--- 
हेभगवन्‌ ? इस अग्नि और वायु के द्वारा यह मन्दिर जल रहे हैं, तथा आपका अन्तःपुर भी दग्ध हो रहा है, फिर आप क्‍यों 
इसकी ओर दष्टि नहीं करते ।' 

नमि राजधि ने उस समय कहा--में सुख में रहता हूं, सुख में जीता हूँ । मेरा कुछ भी नहीं है। मिथिला के जलने से 
मेरा अपना कुछ नहीं जलता। पुत्र कलत्र आदि छोड़ देने वाले निर्व्यपार भिक्ष्‌ के लिए कुछ भी प्रिय नहीं है और कुछ भी 
अप्रिय नहीं है । 

इस प्रकार अनेकानेक रपंष्ट असन्दिग्ध आधार आगमों में मिलते हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि दया दान आदि 
विषयों पर श्रीमद्भिभ्ुने जो निरूपण किया है वह नितान्‍्त शास्त्र-सम्मत है। 

कुछ एक विचारकों का अभिमत है कि तेरापन्थ निकेवल निर्वत्तक धर्म है। कुछ भी हो भगवान्‌ श्री महावीर के युग में 
समग्र निम्नेन्थ धर्म (जन धर्म) ही इससे कोई परे की बात रहा हो ऐसा आगमों से परिलक्षित नहीं होता। प्रज्ञाचक्षु पं ० 
सुखलालजी का मत है--विधायक रूप में प्रेम तत्त्व पर महात्मा बुद्ध ने जोर दिया। इससे अहिसा का विधायक मार्ग प्रवर्तक 
रूप निकला। भारत के बाहर अहिसा के प्रवर्तक मार्ग का विकास ईसा के द्वारा हुआ। हमारे देश में इसका विकास कुछ और 
देर से हुआ। अशोक के राज्य-काल का अध्ययन करने से पता चलता है कि उनके व्यवहार में निवर्तक कार्यों के साथ- 
साथ प्रवर्तक कार्यों पर बल दिया गया। हिंसा निवत्ति के साथ-साथ धर्मशाला बनवाना, पानी पिलाना, पेड़ लगाना आदि 
परोपकार के कार्य भी हुए। अशोक ने प्रचार किया हिसा न करना तो ठीक है, पर दया-धर्म करना भी उचित है। इसमें 
शक नहीं कि हमारे देश में दानशालाएँ , पिजरापोल आदि बड़ी संख्या में खले फिर भी हमें स्वीकार करना होगा कि हमारे 


१- नो खल्‌ केइ पुरिसे तव जाव कणीयस पुत्त साओ गिहाओ नीणेंइ नीणित्ता तव अग्गयों घाएडइ, एसण्ण केइ 
पुरिसे तव उबसग्ग करेइ, एसणं तुमेविदरिसणे दिट्ठे । तंण तुम इयाणि भग्ग-नियमे, भग्गपोसहे, 
विहरसि । तंण्ण तुम पुत्ता एयस्स ठाणस्स आलोएहि जाव पडिवज्जाहि ॥१४७॥ तएणं से चुलणि 
पिया समणोबासए अम्भगाएं तहत्ति एयमट्ठ विणएणं पडिसुणेइ, पडिसुणित्ता तस्स ठाणस्स आलोएड 
जाव पड़िवज्जद ॥१४८॥ 

२- एस अग्गी य वाऊ य, एयं उज्हयई मन्दिर । 
भय व॑ अन्‍्तेयरं तेणं, कीस ण॑ नावपेक्सह ॥१२॥ 

ह- सुहूँ बसामो जीवामो जेंसि मो नत्यि किचण। 
मिहिलाए डज्ञमाणीए न में उज्जह किचण ॥ह्झा 
चत्त पुरा कलत्तस्स निःव्वावारस्स भिकजणों । 
पियं न विज्जई किचि अप्पियं पि न विज्जई ॥१५॥ 


, है आचाय॑ भिल्षु स्मृति पम्ण प्रथम ] 


देदा में प्रवतेक धर्म की अपेक्षा निवर्तक ध्मं ही अधिक फैछा ।' निवतंक धर्म श्रेष्ठ है या प्रवर्तक, यह प्रस्तुत लेल का आलोच्य 
विषय नहीं है। प्रश्न तो यह भी रह जाता है कि तेरापन्य की व तत्सम अन्य मान्यताओं को जो कि शुभ योग की प्रव॒त्ति 
को निजेरा का हेतु मानती है, उन्हें क्यों निवर्तक धर्म के नाम से अभिहित किया जाये। हिंसा और अशुभ योग सूलक पाप 
कार्यों से बचते के अर्थ में तो सभी धर्म निवर्तकधर्म की कोटि में माने जा सकते हैं। प्रस्तुत निबन्ध का आलोच्य विषय तौ 
यही है, तेरापन्य की मान्यताएँ आगमानुक्ल हैं या नहीं ? शास्त्रीय उल्लेखों, ऐतिहासिक दष्टिकोणों से यह भलीभांति 
स्पष्ट हो जाता है कि माहवीर की अहिसा निवृत्ति प्रधान रही है न कि प्रवृत्ति । भगवान्‌ श्री महाबीर का यह उद्घोष वस्तु 
स्थिति की ओर भी स्पष्ट कर देता है--जो अरिहन्त भगवान्‌ अतीत में हुए हैं, वर्तमान हैं और भविष्य में होंगे, वे सब यही 
कहते हैं यावत्‌ प्ररूषणा करते हैं-सर्वप्राण, सर्वभूत, सर्वजीव और सर्व तत्त्व की हिसा मत करो, उनपर अनुशासन मत करो, उन्हें 
दास-दासी बनाकर अपने अधीन मत करो, उन्हें परिताप न दो, उन्हें कष्ट न दो, उन्हें उपद्रव मत करो। यही धर्म ध्रुव नित्य 
और शाशवत है ? 

बर्तमानकाल में भी प्रवृत्ति मूलक उपकारों में कोई भी जैन-सम्प्रदाय संवर निर्जरात्मक धर्म होने की मान्यता नहीं रखता। 
तात्पय यह हुआ प्रवृत्ति मूलक लोकोपकारी कार्य मोक्ष मार्ग नहीं है और बन्धन के हेतु रूप है, यहां तक तेरापन्थ और इतर 
जन-सम्प्रदाय एकमत हैं। अन्तर केवल यही है कि तेरापल्थ उन असंयम पोषक और हिसामूलक प्रवत्तियों को पाप बन्ध का 
निमित्त मानता है और इतर-सम्प्रदाय उन्हें लोकोपकारी होने से पुण्य बन्ध के निमित्त मानते हैं। सम्भावित वस्तुस्थिति 
तो यह है कि प्रारम्भ में जेन-धर्म की यही मान्यता रही है जो आज तेरापन्थ की है। कालान्तर में बौद्ध, हिन्दू आदि धर्मों 
से प्रभावित होकर या उसके सामते लोक प्रतिकूल मान्यताओं को बनाये रखने में समर्थ न होने के कारण जैस-धर्म ते इस 
पुष्य निमित्तक मान्यता को स्थान दिया। दुसरे धंर्म भले ही उन प्रवत्तियों को मोक्ष प्राप्ति का हेतु मानते हों पर जैन-सम्भ्र- 
दाय आज भी ऐसा मानने को प्रस्तुत नहीं हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जैन-सम्प्रदायों ने भव बन्धन का हेतु 
मानते हुए भी केवल पुण्य रूप में उन लोकिक प्रवृत्तियों को स्वीकार कर छोक-व्यवहार के साथ संगति बिठाने के लिए 
मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है । 


मिथ्या दृष्टि क्रिया 


तेरापन्थ की मान्यता है--मिथ्यादृष्टि के दान, शील, तप आदि अनवध अनुष्ठान मोक्ष प्राप्ति के ही हेतु हैं और 
निजरा धर्म के अन्तर्गत हैं। इतर जन सम्प्रदाय मानते हैं कि मिथ्या दृष्टि के उक्त अनुष्ठान भव भ्रमण अर्थात्‌ संसार वृद्धि 
के हेतु हैं ओर संवर निर्जरात्मक धर्म नहीं हैं। तेरापन्‍्थ और इतर जन-सम्प्रदायों में यह एक मौलिक मतभंद है। एक 
ओर तो दया दान आदि को लेकर तेरापन्थ को लोक गर में लाने के लिए निताल्त असामाजिक और अमनोवैज्ञानिक प्रश्न 
गढ़े जाते हैं और जिज्ञासा की जाती है कि इन प्रवृत्तियों में पुण्य होता है या पाप ? पृण्य और पाप दोनों ही बन्धन रूप 
हैं और भव-भ्रमण के हेतु हैं। इसलिए ये प्रइनन अधिक महत्त्व के नहीं रह जाते हैं। स्थिति यह है कि मिथ्या दृष्टि की 
क्रिया को लेकर तेरापन्य की मान्यता लोक विश्वास के अनुकद हो जाती है और इतर जन सम्प्रदायों की मान्यता लोक 
धारणा के सर्वेथा प्रतिकूल । जितने प्रदन तेरापन्थ के सामने प्रस्तुत किये जाते हैं वे ही प्रघन इस भाषा में अन्य सम्प्रदायों 
के सम्मुख रखे जा सकते हैं कि इतर धर्मों में विश्वास रखने वाले अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचयं आदि का आचरण करें और अनु- 
कम्पा व दान में प्रवृत्त हों उनका वह आचरण घम्म है या अधर्म, मोक्ष की ओर ले जाने वाला है या संसार की ओर ? 

सिथ्या दष्टि की मोक्ष आराधकता के विषय में निम्न प्रकरण आाधारमत हैं। भगवती शतक आठ उद्देशक १० में 
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१- अहिंसा के आचार और विचार का विकास १० ३-८ 

२- से बेमि--जेअईया, जेंय पहुंपन्ना, जे य आगमिस्सा, अरहंता भगवंतों ते सब्वे एवमाइक्संति, एवं भासंति 
एबं पण्णविति एवं पर्र्ुवति, सब्बे पाणा, सब्बे भूया, सब्बे जीवा, सब्बे सत्ता, त हुंतब्बा न अज्जावेयव्या 
न परिघिंतव्वा न परियावेयव्या न उद्वेयव्वा ।. 
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भगवान्‌ श्री महावीर गौतमस्वामी को सम्बोधन कर कहते हैं--गौतम ! में भी यह कहता हूँ यावत्‌ प्ररूपणा करता हूँ कि 
चार प्रकार के पुरुष होते हैं जेसे एक पुरुष शील सम्पन्न (क्रियायुक्त) होता है और श्रुत-सम्पन्न (ज्ञानयुक्त) नहीं होता । 
एक पुरुष शील सम्पन्न नहीं होता और श्रुत सम्पन्न होता है। एक पुरुष , श्रृत सम्पन्न भी होता है और शीरू-सम्पन्न भी 
और एक पुरुष न शील-सम्पन्न होता है और न श्रुत सम्पन्न । उनमें झोल करके सहित और ज्ञान करके रहित जो पाप से 
निवत्त होनेबाझा व धर्म को नहीं जानने वाला प्रथम पुरुष है उसे में देश आराघक अर्थात्‌ मोक्ष मार्ग का आंशिक आराधक 
कहता हूं । उसमें झ्ीर करके रहित और शान करके सहित जो पाप से निवृत्त नहीं होने वाला व धर्म को जानने वाला 
दूसरा पुरुष है, उसे में देश-विराधघक कहता हूँ। उसमें शीरू करके सहित और ज्ञान करके सहित जो पाप से लिवत्त होने वाला 
व धर्म को जानने वाला तीसरा पुरुष है, उसे में सर्वे आराघक कहता हूं। उसमें शील करके रहित और ज्ञौन करके रहित, जो 
पाप से निवृत्त नहीं होने वाला व धर्म को नहीं जानने वाला चौथा पुरुष है उसे में सर्व विराघक कहता हूँ ।' 

सुप्रसिद्ध टीकाकार श्री अभयदेव सूरी उक्त प्रसंग की टीका करते हुए लिखते हैं:---देसाहएति--स्तोकमंश्॑ मोक्ष मार्ग 
स्थाराषयती स्यूर्थ: । सम्यग्वोधरहितत्वात्‌ क्रिया परत्वात्‌-श्रुत शब्देन शान दर्शनयोग हीतत्वात्‌ ।” 

अर्थात्‌ श्रुत शब्द से ज्ञान दर्शन का ग्रहण होता है। सम्यग्‌ ज्ञान रहित होने के कारण और क्रिया करके सहित होने के 
कारण वह पुरुष देश आराधक अर्थात्‌ मोक्ष मार्ग के स्वल्प अंश की आराधना करने वाला है। 

जश्ञाता अध्ययन १ में बताया गया है--मेघकुमार ने अपने पिछले हाथी के भव में शशक की निवंतंक अनुकम्पा की । 
मिथ्यात्व दक्षा में ही उसने अपने भव अमण को परिमित किया और मनुष्य का आयुष्य बांधा । मिथ्या दृष्टि की सत्‌ क्रिया 
मोक्ष हेतुक ही है, इस विषय में वह एक ज्वलन्त प्रमाण है। घटना इस प्रकार है--मेघकुमार राजा श्रेणिकका पुत्र 
था। भगवान्‌ श्री महावीर के पास उसने दीक्षा ग्रहण की थी। प्रथम रात्रि में ही वह साधु परिषहों से कतरा कर अपने 
घर जाने के लिए समुग्यत हो गया । साधुचर्या को छोड़ देने के संकल्प से जब मेघकुमार भगवान्‌ श्री महावीर के सम्मुख आया, 
तो भगवान्‌ ने बहुत सारा प्रेरणाप्रद उपदेश करते हुए कहा--है मेघकुमार ? जब तू पशु योनि में था, सम्यक्त्व का लाभ तुझे 
नहीं मिला था, उस स्थिति में भी तुमने उस शशक की अनुकम्पा के लिए अपना पैर ऊँचा उठाए रखा, अब तो तेरा कहना ही 
क्या ?* हे मेघकुमार तब तुमने उस प्राणानुकम्पा से संसार परिमित किया और मनुष्य का आयष्य बाँधा ।' 
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१-अहूं पुण गोयमा ! एवं आइक्खामि जाव परूवेमि एवं खलु मए चत्तारि पुरिस जाया पण्णता। तंजहा-सील 
संपण्णें णामंएंगे णो सुय संपण्णे, सुयसंपण्णे नामंएगे नो सीर संपण्णे, एगें सील संपण्णेवि सुय॑ संपण्णे, वि, एंगे 
णो सील संपण्णे नो सुय संपण्णे ॥ 
तत्यणं जे से पढमें पुरिस जाए सेण पुरिसे सीरूव॑ असुयवं उवरए अविण्णाय धम्मे एसणं गोयमा ! 
मए पुरिसेदेसाराहुए पष्णत्ते ॥२॥ 
तत्थण जे से दोच्चे पुरिंस जाए सेग॑ पुरिसे असीलबं 
सुबव अणवरए विण्णाय धम्मे एसर्ण । मए पुरिसे देसविराहुए पण्णत्ते ॥३॥ 
तत्थणं जे से तच्चे पुरिस जाए सेग॑ पुरिसे सीलब॑ सुयव॑ 
उबरए विष्णा य धम्मे एसणं गोयमा! मए पुरिसे सब्बाराहए पण्णते ॥४ड॥ 
तत्यणं जे से चउत्ये पुरिस जाए सेणं पुरिसे असीलवं असुतर्व॑ 
अणुवरए अविण्णाय धम्मे एस गोयमा ! सए पुरिसे सब्ब विराहए पष्णतते ॥ण॥। 
२--तंजइ ताव तुमे मेहा ? तिरिक्ल जोणिय भाव मुवारएणं अपड़िलद्ध सम्पत्तरयण लंभेण से पाएपाणाणुकंप्रयाए 
जाव अन्तरा चेव संघारिएणों चेवेणं णिव्खिते किमंग पुण तमे मेहा । इयाणि विपुल कुल समुब्भवेण ! 
३--तएणं तुम मेहा । ताए पाणाणुकपयाएं ४ संसारे परित्तीकए मणुस्साउए निबद्धे | 
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सुख वियाक अध्ययन प्रथम में बतलाया गया है--खुबाहु कुमार से अपने पिछले सुमुझ्ष ताचापति के मव में सुदत वागक 
अनगार को शुद्ध दान दिया और परिमित संसार किया ।  शास्त्रकार शहते हैं :-उस समय उस सुमुल् गायापति ने सुक्त 
अनगार को द्रव्य शुद्ध और त्रिविध और त्रिकरण शुद्ध दान दिया और उसने संसार परिमित करके मुष्य का आयुष्य 
बाँधा। 

अगवती शतक ९ उद्देशक ३१ में असोच्चा केवली के संबंध में बताया गया है--बाल तपस्वी (भिध्यादुष्टि तपस्वी ) जिसने 
कि कभी वीतराग धर्म सुना ही नहीं है, वह भी जपनी तपस्या से व अन्य सदगुणों से सम्यक्‌ दृष्टि प्राप्त करता है, यावत्‌ केवली 
ही जाता है । जो जीव निरन्तर तपस्था करता हुआ, सूर्य के सम्मुख अपनी भुजाओं को उठाकर आतापन भूमि में आतापना 
छेता है, भद्गता, शांति और क्रोष, मान, माया, छोम की अल्पता, मृदुता, विनीतत्व, इन्द्रिय-निग्नह इन गुणों से किसी समय शुभ 
अध्यवसाय, शुभ परिणाम और शुभ लेश्याओं से विभिन्न ज्ञानावरणीय कम का क्षयोपक्षम होता है और विभंग शानावरणीय 
कर्म के क्षयोपदम होने से ईहा, अपोह मार्गणा और गवेषणा करते हुए साधु को विभंग नामक अज्ञात उत्पन्न होता है । उस 
विभंग अज्ञान से वह जीव जघन्य अंगुली के असंख्य भाग को और उत्कृष्ट असंख्य हजार योजन तक के पदार्थों को जानता है 
और देखता है। वह जीवों को भी जानता है और अजीवों को भी जानता है। पाष॑डी को आरंभ परिग्रह सहित जानता है, 
कक्‍लेश सान जानता है, विशुद्ध मान जातता है। वह चारित्र प्राप्ति के पहले सम्यक्‍त्व को प्राप्त करता है। तत्पक्चात्‌ श्रमण 
धर्म को पसंद करता है और तत्पदचात्‌ चारित्र प्राप्ति करके लिंग को ग्रहण करता है । सूत्रकृतांग, श्रुतस्कंध १ अध्ययन १ गाथा 
१९ तथा २० में बताया गया है--वे दर्शन ही अपने-अपने दर्दोन में मुक्ति का कारण बताते हैं वे कहते हैं--चाहे गृह में निवास 
करते हों, चाहे अरण्य में, चाहे वे प्रश्नजित हों, हमारे मत में आ जाने से उन्हें मोक्ष मिता है। ऐसे लोग कर्म की संधि को 
नहीं जानते हुए भी दुःख से मुक्त होने को उद्यत होते हैं। परन्तु वे यति घर को नहीं जानने वाले असमंजस भावी संसार 
सिन्घु से पार नहीं हो सकते ।* 

यहाँ स्पष्ट रूप से अपने ही मत में आ जाने से कल्याण मानने वाले मतों की भत्सेना की गई है । आगमों में ऐसे अनेक 
सुदृढ़ प्रमाण उपलब्ध होते हैं जो मिथ्यात्वी की सत्‌ प्रवृत्ति को मोक्ष मार्ग का निमित्तमूवसिद्ध करते हैं। यदि ऐसा न हो 
तो भिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि के होने का रास्ता ही रुक जाता है। बिना किसी सत्‌ प्रवृत्ति का शुभ परिणाम पाए सम्यक्‌ 
ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन और सम्यक्‌ चारित्र उपलब्ध ही कंसे हो सकते हैं? 

तेरापन्य के आचार्य श्री भिक्षु गणी ने विचार ऋत्ति के साथ आचार कान्ति भी की थी । उस आचार क्रांति का एक ठोस 
परिणाम तेरापन्थ सम्प्रदाय में उपाश्रयों व स्थानकों का न होना है। श्री भिक्ष गणी ने साधुओं के निमित्त से बनने वाले और 
साधुओं की प्रेरणा से बताये जाने वाले उपाश्रयों व स्थानकों का कठोरता से निराकरण किया है। उनकी स्पष्ट घारणा थी--- 
१--तस्मर्ण मंते। छट॒ठ छट्ठेणं अनिक्खितेण तवो कम्मेणं उड़्ढ बाहाओं पंगिज्मिय २ सूराभिमुहस्स आयावण भूमीए, 

आयावे-माणस्स पगति भहयाएं पगदइ उवसंतयाएं पगति पयणु कोह माण माया लोभयाएं, मिउमहव संपन्नयाए 

अल्लीणथाए, भहयाएं, विणीययाए, अन्नया कयावि सुमेणं अज्यवसाणेणं सुभेण परिणामेण लेस्साहि विसुज्ञ्माणीहि २ 

तयावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमेणं इंहा5पोह मग्गणगवेसणं करेमाणस्स विभंगे नाम अस्ताणे समृपज्जद। सेण तेणं 

विभंगनाणेण समुपन्नेणं जहन्नेणं अंगूलस्स असंखेज्जति भाग उक्कोसेण असंखेज्जाइं जोयण सहस्साई जांणइ, पासड 

सेण तेण॑ विभंगनाणंगं समृप्पन्नेण॑ जीवेविजाणइ अजीवेविजाणइ पांसडत्येसारम्मे सपरिग्गहे संकिलिस्समाणेवि 

जाणइ विमुज्ञमाणे वि जाणद सेण पृव्वामेव सम्म्त पडिबज्जद सम्म पड़िवज्जिता समणधम्म रोएति 

समणघम्म॑ रोएता चरित्त पड़िवज्जति चरिसंपंड़िवज्जिता लिंगं पड़िवज्जइ । 
२--अगार मावसंतावि अरण्णा वावि पव्कया 

हम दरिसण मावण्णा सब्वदुक्शा विमुज्चइ ॥१९॥ 

तेणावि संधि णच्चाणं, नते धम्मविज्रों जणा 

जे ते उवाइणों एवं, थ ते जोहंतराहिया ॥२०॥ 





सत्य तेरापंथ के मौलिक मन्तव्य ओर उनका मौलिक आधार ६७ 


तथा प्रकार के निर्माणों में आधा कर्म, परिग्रह आदि बड़े दोषों का सेवन होता है। तेरापन्थ परम्परा में वे ही स्थान साधु साध्विओं 
द्वारा उपयोग में छाए जा सकते हैं जिनका निर्माण गहस्थ अपने अ्योजनों से करते हैं। भोजन और पानी की तरह साधु 
स्थान की भी यात्रा करते हैं और गहस्थ अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर सुपात्र दान की बुद्धि से उन्हें ठहरने के लिए 
निवेदन करते हैं। दास्त्रकारों ने भी उ्िष्ट स्थानों के छिए अनेकवा निषेध किया है । 

निशीय सूत्र के ५ वें उद्देशक में कहा गया है--जो साधु अपने निमित्त से बने हुए स्थान में प्रवेश करता है व प्रवेश करने 
वाले का अनुमोदन करता है उसे मासिक प्रायश्चित्त जाता है| -- 

इस प्रकार तेरापन्ध के प्रत्येक मन्तव्य के लिए दुढ़ आयमिक आजाषार है। 


2 नकन८>+-ममव्मम्कामटस (एम +५०५+ जनक “पपपापसस्‍तन अदा नमक. न 


१---जे भिक्‍लू उद्देसियं सैज्शं अभुपविसइ अणुपजिसंत था सातिज्जति। 





आचार्य भिश्ु के साहित्य में रहस्थवाद 
द (लैसक--मुनि श्री पृष्पराज जी) 


करा जीवन के लिए है, नकि कला के लिए जीवन ( &78 8 07 ॥6, 00 ॥6 0 8&7॥ )।+ वास्तविक 
कलाकार वही है जो वस्तुओं की सत्यता का ( वास्तबिक स्थिति का ) सुस्पष्ट दर्शन करा दे। कविता भी एक 
करा है,और कवि कलाकार । कवि वह है जो जन-जीवन की गूढ़ समस्याओं को छलेता है और उनका सही समाधान भी 
ढूंढ़ निकालता है। जब कवि की आस्यन्तरान्‌ भूति कलात्मक रूप छेती हुई वाणी से निकलती है, तब वह कविता का रूप 
भारण कर लेती है । 

आधुनिक कविता साहित्य क्षेत्र में प्रमुख रूप से (प्रधानतः ) रहस्यवाद, छायावाद, प्रतीकवाद, प्रगतिवाद, आदश्शेवाद और 
यथार्थवाद की प्रचुरता है। प्रस्तुत निबंध में तेरापंथ के आद्य संस्थापक “आ०भिक्षुके साहित्य में रहस्यवाद” पर कुछ कहने का 
प्रयत्न किया गया है। यह निथिवाद सत्य है कि “छायावाद और रहस्यवाद” आलोचना क्षेत्र में हिन्दी आलोचकों के बीच एक 
पहेली-सा बना रहा और आज भी है। इसी तथ्य को पुष्ट करते हुए हिन्दी के सुप्रसिद्ध छेखक श्री दीनानाथ दरण अपनी “हिन्दी 
में छाया-वाद” नामक पुस्तक में लिखते हैं---“छायावाद और रहस्यवाद के संबंध में अगणित भ्रांतियाँ फंली हुई हैं ।'. . . . . . 
किसी ने छायावाद को रहस्यवाद का पर्यायवाची समझा, तो किसी ने छायावाद को रहस्यवाद से बिलकुल अरूग भाना । कुछ 
लोगों ने तो “छायावाद का रहस्यवाद की स्वतंत्र कल्पना की ।. . .. . . . हिन्दी के विद्वान आलोचक डा० रामकुमार वर्मा ने 
छाया-वाद को रहस्यवाद बतछाते हुए “उसकी छाया में शान्त का अनन्त से मिलाप ” देखा है। उनका विचार है कि “कबीर 
जलारुदीन, रूमी और सेंटऑगस्टाईन की कविताओं में यही छायावाद का रंग गूंजता है|” 

आलोचना क्षितिज के उज्ज्वल नक्षत्र श्री रामचन्द्र शक्ल भी इसी विचार को पुष्ट करते हैं। वे भी छायावाद को 
रहस्यवाद मानते हैं। उनके अनुसार रहस्यवाद के अर्थ में कवि उस अनन्त और अज्ञात प्रियतम को आलरूम्बन भान कर 
अत्यन्त चित्रमयी भाषा में प्रेम का अनेक प्रकार से चित्रण करता है ।' 

आधूनिक रहस्यवाद की प्रमुख लेखिका श्री महादेवी वर्मा भी अपनी 'यामा' की भूमिका में छायावाद और रहस्यवाद की 
एकत्र चर्चा करते हुए लिखती हैं कि --- छायावाद ने मनुष्य के हृदय और प्रकृति के उस सम्बन्ध में प्राण डाल दिये जो प्राचीन 
काल से बिम्ब प्रतिबिम्ब के रूप में चछा आ रहा था। और जिसके कारण मनृष्य को अपने दुःख में प्रकृति उदास, और 
सुख में प्रकृति पुलकित जान पड़ती थी । छायावाद की प्रकृति घट, कृप आदि में भरे जल की एकरुपता के समान अनेक 
डुपों में प्रकट एक महाप्राण बन गई । अतः अब मनुष्य के अश्रु मेघ के जल कण और पृथ्वी के ओस विन्दुओं का एक ही 
मूल्य है। प्रकृति के लघुतण और महान्‌ वृक्ष, निविड़ अन्धकार और उज्ज्वल विद्युत रेखा, मानव की रघुता, विशालता, 
कोमलता, कठोरता और मोह शान का केवल प्रतिबिम्ब न होकर एक ही विराट से उत्पन्न सहोदर है। जब प्रकृति की 
अनेंकरूपता में परिवर्तनशील विभिन्नता में कवि ने ऐसा तारतम्य खोजने का प्रयास किया जिसका एक छोर किसी असीम 
चेतन और दूसरा उसके असीम हृदय में समाया हुआ था, तब प्रकृति का एक अंश अलौकिक व्यक्तित्व छेकर जाग उठा । 

परन्तु इस सम्बन्ध में मानव द्वृदय की सारी प्यास बुझ न सकी; क्योंकि मानवीय सम्बन्धों में जब तक अनुराग जनित 
आत्म-बिसर्जन का भाव नहीं घुल जाता तब तक वे सरस नहीं हो पाते और जब तक वे सरस नहीं हो पाते, जब॒ तक भधुरिमा 
सीमातीत नहीं हो जाती तब तक हृदय का अभाव दुर नहीं होता । इसीसे इस अनेकरूपता के कारण पर एक मघुरतम व्यक्तित्व 





१--हिन्दी काव्य में छायावाद---ले ० श्री दीनानाथ शरण, पृ० ५३ 
२--कविता (साहित्य समराठोचना) धा० रामकुमार बर्मा। 
३---हिन्दी साहित्य का इतिहास--रामचन्द्र शुक्क--पृष्ठ ६६२। 


झंड ] आयाय॑ भिरु के साहित्य में रहत्यवाद श्र 


का आरोप कर उसके निकट आत्मनिवेदस करना इस काब्य-- छायावाद का दूसरा सोपान बना जिसे रहस्यमय होने के 
कारण ही रहस्यवाद नाम दिया गया। 

इस विषय में आज के प्रसिद्ध निष्पक्ष समालोचक डाकृर नगेन्‍्द्र का अत्यन्त सुस्पष्ट मत है। “ पहला भ्रम उन छोगों ने 
फंलाया है जो छायायाद और रहस्यवाद में अन्तर नहीं कर पाते । आरंभ में छायावाद का यही दुर्भाग्य रहा ।. ........ . 
यहाँ तक कि स्वयं महादेवीजी ते भी छायावाद के ऊपर सर्वात्मवाद का भारी बोझ छाद दिया है।””' 

छायावाद और रहस्यवाद के सम्बन्ध में इस प्रकार अगणित जांतियाँ हैं, जिसमें सबसे बढ़ा विज्रम यह है कि कुछ 
चिन्तकों ने छायावाद को प्रकृति काव्य और रहस्यवाद को एक अखण्ड परमात्मासत्ता की संकीर्ण सीमा में आवदध कर 
दिया । यह स्पष्ट है कि आज के प्रगतिशील विचारक इस चिन्तन को किसी प्रकार अगांभीय॑ युक्त एवं अनुपयुक्त चोषित 
किये बिना नहीं रह सकते । उनका चिन्तन अपने आप में स्पष्ट है कि क्या एक अखण्ड परमात्मसत्ता किया अध्यात्म विषय 
में विश्वास नहीं रखने वाला लेखक रहस्यवादी साहित्य लिख ही नहीं सकता ? इस पर डा० नगेन्‍्द्र का सुस्पष्ट उत्तर है 
“४ उस पर (छायावादपर ) रहस्यसाधना अथवा रहस्यानूभूति का आरोप करना अनर्थ करना है, भ्रांतियों का पोषण करना 
है।. ... . उसका (छायावादका) जन्म साधना से--यहाँ तक कि अखंड आध्यात्मिक विश्वास से भी नहीं हुआ ।. . .. . छाया- 
वाद के कतिपय कवि और समर्थक छायावाद के सुकुमार शरीर पर से आध्यात्मिक चिन्तन का मृगचर्म उतारने को तैयार नहीं 
हैं। रामकुमारजी आज भी कबीर के योग की शब्दावली में अपने काव्य का व्याख्यान करते हैं। महादेवीजी की कविता के 
उपासकगण भी प्रकृति और पुरुष के रूपकों में उलक्ष बिना उसका महत्त्व समझने में असमय हैं ।'. ... “प्रकृति पर मानव 
व्यक्तित्व का आरोप छायावाद की मूल प्रवृत्ति नहीं है; क्योंकि स्पष्टत: छायावाद “प्रकृतिकाव्य नहीं है । और इसका प्रमाण 
यह है कि छायावाद में प्रकृति का चित्रण नहीं है वरन्‌ प्रकृति के स्पर्श से मन में जो छायाचित्र उठे उनका चित्रण है”... 
सर्वात्मवाद को छायावाद का उद्गम श्रोत मानना संगत नहीं होगा । छायावाद का कवि आरंभ से ही सर्वात्मवाद की आध्या- 
त्मिक अनुभूति से प्रेरित नहीं हुआ । पल्‍लव, नीहार, परिमल, आँसू आदि की मूलवर्ती बासना अप्रत्यक्ष और सूक्ष्म तो अवश्य है, 
परन्तु सर्वधा उदात्त और आध्यात्मिक नहीं है। आज के बुद्धिजीवी कवि के लिए वासना को सूक्ष्मतर करना तो साधारणतः 
संभव है। परन्तु आध्यात्मिक अनुभति का होना उसके लिए सहज संभव नहीं है; और यह स्वीकार करने में किसी को भी 
आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि गत महायुद्ध के बाद जिन कवियों के हृदय से छायावाद की कविता उद्भूत हुई उन पर उस समय 
कसी प्रकार आध्यात्मिक अनुभूति का आरोप नहीं किया जा सकता |”. ..... . यही बात रहस्यानुभूति के विषय में कही 
जा सकती है ।. ... . . छायादाद की रहस्योक्तियां एक प्रकार से जिज्ञासाएँ हैं. .. . .. परन्तु वे धामिक साधना पर आश्रित 
नहीं हैं। उनका आधार कहीं भावना, कहीं दर्शन, चिन्तन और आरम्भ में कहीं-कहीं मन की छलता भी हैं ।” 

प्रो० विश्वम्भरनाथ एम० ए० साहित्य रत्न ने तो यहां तक कह दिया है कि यह “परिभाषा सांप्रदायिक है, क्‍योंकि 
सृष्टि को ब्रह्म की अभिव्यक्ति सभी विचारक नहीं मानते |” 

इन आधुनिक हिन्दी जगत्‌ के प्रमुख विचारकों एव. आलोचकों का यह नवीन चिन्तन स्पष्ट प्रमाणित करता है कि-- 
“छायावाद और रहस्यवाद को केवक छाया चित्र एव उलझन भरे किसी एक परमात्मा विशेष की संकीर्ण सीमा में आबद्ध करना 


उनके साथ उचित न्याय नहीं होगा । 
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५--आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ पृ० १२ 
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कण आयाम वि७लु स्मृति धण्य [ प्रथम 


छायाबाद का अर्थ है--मानसिक संवेदना द्वारा प्रकृति के संस्पर्श से मन में जो छायाजित्र उठे उन्हें उनको प्रकृति की 
रूपकता के माध्यम से अभिव्यक्त करना । 
कवि जब जीवन-संभर्ष से विकल हो उठता है, तब दुःख भुलाने की आकांक्षा से प्रकृति के सुनहरे स्वप्मों में वह जो कुछ 
गुनगुनाता है वही अनुभूत्यात्मक छायावित्र हमारे सामने छायावादी कविता का रूप लिये आते हैं ।” 
प्रकृति की सहज प्रक्रिया में परम रहस्य को प्रगट करना रहस्यवाद है। सरल दाब्दों में इसे इस प्रकार भी कहा जा 
सकता है कि ---ससीम का असीम की खोज में व्यत्र हो जाना ही रहस्यवाद है।” 
आचाय॑ भिक्षु आगसिक कोटि के विद्वान थे। उनका कवित्व भी आयमिक मान्यताओं के विश्छेषण में मुख्यतः प्रवाहित 
हुआ है, फिर भी उनके अनेक पद्यों में असाधारण कोटि का रहस्पवाद उमर आया है। उन्होंने अपन जीवन-काल में लगभग 
अड़तीस हजार पद्मयों की रचना से राजस्थानी भाषा के साहित्य को समुद्धिशाली एवं मौरवान्यित किया है। उनकी कविता में 
सहज सौन्दर्म , औज और मावुय का अनुपम तिवेणी संमम है। वे केवल “अभिव्यक्ति की कुझल दाक्ति ही तो कला है|--- 
के सिद्धान्तानसार भावाभिव्यंजनाम ही कुशल नहीं थे । वरन्‌ “सत्याभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है'” के अमर 
उपासक थे ! 
यही कारण है कि उनकी सहज साधारण रचनाओं में भी स्थान-स्थान पर रहस्यवाद असाधारण रूप से झलक रहा है । 
कवि ने एक स्थल पर जलद में होनेवाली सहज प्रक्रिया के माध्यम से मानव मानस का कितना रहस्यमय चित्रण 
किया है। 
“हक भेध गाजेने बरसणों, इक गाज पण बरसे नहीं कांय। 
इक गाज नहीं पिण बरसे धर्णों, इक गाज बरसे नांय |” 
यहाँ--ससीम जलघर की नेसगिक प्रवृत्ति में असीम मानव मानस की उदार अनुदार भावना का प्रकटन हुआ है । 
कल्पना जगत के उपवन प विहार करते करते कवि की दृष्टि सूखे आज तू एवं पुष्पित पल्लवित धतूरे पर केन्द्रित 
हो जाती है। तत्काल कवि हृदय बोल उठता है--- 
“केइ रूख बाग में होय, आंव धतूरा दोग। फल नहीं सारिला ए, कर ञ्यों पारिसा ए ॥ 
आंबा सूं लिवलाय, सीने बत्रों आय। आसामन अति धणीए , अंब लेगा नणी ए ॥ 
पिण आंव गयो कुमलाय, घतूरो रहो डहिडाय । आपने जोवें जरेंए नेंगा तीर शरेंए ॥ 
यहां कवि ने व्यक्तियों की असीम संयम वृत्ति और असंयम वृत्ति (श्रावक के ब्रत और अग्रत) की छाया ससीम आमज्र 
और धतूरे की स्वाभाविक प्रकृति में सन्निहित की है। वाह्य ससीम बागवान का आरोपण असीम अन्तरात्मा में और उसकी 
अभिराषाओं को मानसिक कल्पनाओं के साथ एकीभूत कर परिणाम का रहस्य फल रुप में अभिव्यंजित किया है। 
इसी प्रकार कवि की कल्पना लहलहाते राजस्थान के बाजरे के खेत में विहार करती है। वहाँ मुक्ताफल जड़ित गजरों 
के सदुश घान्यकणों से परिपूरित बूंटों (पौधों ) में से प्रशाखा रूप में उभरते हुए बूंटों का अवलोकन कर हृदयगत गूढ़तस्व प्रक्षेष 
करते हुए अत्यन्त सहज छाब्दों में कह उठते हैं-- 
“बाजर खेत बावें तरे, बूंद बूंट में बूंद । 
ज्यूं मिश्र परुपें त्यांरी बात में, झूठ झूठ में झूठ ॥”* 
यहां सर्वत्रग मिश्र॒ सिद्धान्त के सण्डन तत्त्व का आरोप एक देखीय बूंटों के माध्यम से प्रतिपादित हुआ है । 
ठीक इसी प्रकार कवि दीपक में पतंग के झंपापात की प्रकृतियत घटना से भी उपर्युक्त सिद्धान्तवादी की अन्त: प्रवुत्तियों 
को इन शब्दों में एकरस बना देते हैं । 


१--/साकेत”--(राष्ट्रकवि मेथिलीक्षरण गुप्त) 

२--कला की परिमाषा--(चेष्टरत्न ) 

३--भिक्षु ग्रंयरत्नाकर, खण्ड--१, रत्न--३१, गिरत इनिरत री भौपई हाल ५, ढॉ ६,७,८, पृष्ठ ५८९ ! 
४---भिक्षु ग्रत्थ रनाकर, खण्ड १, रत्न ३२, भ्रद्धारी चौपई--हातज़ ! पद्य ९६ पु० ६५९ । 





खंड ] आचार्य विश को साहिव में रहस्पवाद ७१ 
“बलतो दीवो तिहाँ आय नेरे, मरे पतंगीयो झाँप रे । 
ज्यू मिल भर्म नें थापवा रे, पापी मारे फांफां में फांफ रे ॥' 
इस प्रकार आचाय भिक्त्‌ के साहित्य में सहज ससीम प्रकृति के छाया चित्रों द्वारा असीम आत्म-परमात्म, धर्म-अघर्म 
आदि विभिन्न गहन तस्वों का रहस्यमय चित्रण सहज छाब्दों में अनेक स्थलों पर उपलब्ध होता है ।” 
आता भिदा की काव्य-बेतता का धरातल विशुद्ध अध्यात्मवाद रहा है जिस पर दर्शन की गहरी छाप है। उनकी 
कविता प्रमुखतः सात्त्विक और दार्शनिक भाव बहन करती हुई भी रहस्यवादी बन जाती है। उसकी अभिवग्यवित हमें 
“ब्याहुलो” में जतिशय अध्यात्मबादी भावात्मक दृष्टिकोण से उपलब्ध होती है। इस ग्रन्थ में विदलेषणीयवाद सहज रूप में 
समुद्भूत हुआ है, यह नहीं कहा जा सकता । परन्तु कविने अध्यात्म काव्य क्षेत्र में उक्तवाद के प्रति उपेक्षा के भावों बता 
परिष्कार कर उसे उन्नयन करने का प्रभावी शब्दों में सफल प्रयत्न किया है। बह इन स्वरों में स्पष्ट सुनाई देता है। 
“अछता नें मोपभा छती, छते अछती होय । 
इम जांणी नें गुण ग्रहो, झगड़ो मे करो कोय ॥' 
उपमा अलंकार क्षेत्र में असत्‌ में सत्‌ की कल्पना है और सत्‌ में असत्‌ की । अतः हमें चिन्तन की कुण्ठा से उत्पन्न दुराग्रह 
का परित्याग कर मूलभूत गुण आधार तत्तों को प्रहण करना चाहिये । इसकी ओर अधिक संपृष्टि करते हुए कवि लिखते हैं :- 
“कद कूंपल बोली हँसी, पांन दीयो कब जाब । 
वीर बखांणी ओपमां, समझे लोग सताब ।।/ 
यहाँ कौंपल के सहज खिलने का उन्म्‌कत हास्य के साथ तादात्म्य एवं जीर्ण -पत्र के गिरने की ध्वनि का, प्रति प्रइन में 
आरोपण वीर वाणी द्वारा समर्थित किया गया है। 
एक जगह कवि परमायं की खोज में अत्यन्त व्यग्र होकर लिखते हैं -- 


“साखी शब्द कहे घणा, सीखी अकल उठांण । 
परमारथ खोजे तिके, ते नर विरलछा जांण ॥* 


अपनी प्रस्फुरणशील मनीषा के बल पर अनेक ऊूलित साख्री शब्दों का संचयन करते हैं। परन्तु उन प्रकृति के छाया- 
चित्रों में परमार्थ, परम रहस्यमय तत्त्वों को कोई बिरला ही हूंढ़ पाता है । 
इस प्रकार प्रत्यक्षतः मूल भूत प्रकृति के संस्पश से समुद्भूत अत्‌ मूति के प्रकृति स्पंदनों में रहस्यमय चित्र उद्दीप्त हुए हैं--- 
उनकी रहस्यमयी कविता पद्यावलि में एक विवाह बेला का परम अथंमय उत्कृष्ट रहस्य चित्रण निम्न प्रकार है। 
जब पाणी-ग्रहण के लिए दूल्हा उद्चत होता है, तब बघाईदार को आगे भेजना, वधूपक्ष वालों से बधाईदार को रुपये 
देना, फिर दूल्हे का आना, तोरणपर तलवार का प्रहार करना, वध्‌ के भ्राता द्वारा वर पर लाल गृलाल का उछालना, सास 
के द्वारा जामाता की नाक खींचकर दही का टीका चढ़ाना, आदि सहज प्रचलित परम्पराओं में छिपे हुए गृढ़ अध्यात्म- 
पक्षीय रहस्य का उद्घाटन कवि ने इन छाब्दों में किया है :-- 
“प्रांणी चाल्यो परणबा, जब आगूंच दीयो जताय । तोरण तारा छाँहडी, किम कर बाँघ्यो जाय ॥ 
जो तूं बेटों क्ाहनों, करें कसाई कांम। तो तुमने परणावस्यां, इण विध मेले दांम ॥ 
तोही विर्षें में अंध हुओ, तुरंत छड़ी ले देत । साला नहाँखे धूल सिर, बेत अबें ही चेत ॥ 
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७२ जायाए॑ नि स्मृति प्रंज | [ प्रव 


. नाक तांण दही चोडियो, अब तो हुबो अधिराज । 
भोग थकी नरके गयो, नकटा अब तो लछाज ॥ 

बभाईदार को जआागे भेजने के छल से दुल्हा यह सूचित करता है कि में इन तारों की छाया में अर्थात्‌ संध्या वंदन की पावन 
बेला में (शादी प्रायः रात्रि को ही हुआ करती है) तोरण मारने का निन्ध कार्य कंसे कर सकता हूँ। (तोरण पर मोर 
चिड़िया, तोता, मना, आदि की आकृतियाँ चित्रित रहती हैं, उन पर तलवार हारा प्रहार किया जाता है) तब बधू पक्ष वाले 
यह स्पष्ट कहलवाने के लिये बधाईदार को रुपये (रिश्वत) देते हैं कि तुम शाह के सुपुत्र हो यह ठीक है। फिर भी यदि तुम्हें 
विवाह करना है तो यह कसाई कार्य (चिड़ियों के मारने का ) करना ही पड़ेगा | इतना होने पर भी विषयान्य दूल्हा तोरण पर 
छड़ी मार ही देता है। यह देख कर वधू का भाई उसके मस्तकपर गुलाल डालने के मिस से घूल उछालता है। इधर सास 
आती है और नाक खींच कर दही रूगा देती है, मानों नाक काट कर दही के बहाने चूना लगाती हुई शिक्षा प्रदान करती है 
कि इन्हीं विषय भोगों में लिप्त होकर तुम्हें भीषण नारकीय यातनाएँ झेलनी पड़ी थीं। ओ ! निल्लंज्ज ! अब तो कुछ 
लज्जा का अनुभव करो ।” 

यहाँ स्थूल प्रचलित रीति-रिवाजों में सूक्म आत्म तत्त्व की भावना के आधार पर रहस्य की अभिव्यंजना हुई है । 

आगे महाकवि ने सास को मुद्रापंण एव आरती उतारने का आरोपण सर्वत्र व्याप्त विधाद निवारण व उत्कर्ष उपलब्धि में 
इस प्रकार किया है :--- 

. साले धूलो नहांखियो, सासू खांच्यो नाक । सालो सुसरो स्यूं करे, डर लाग्यों तिण धाक !। 
रुपियासेती राजवी, बस हो जावे तेह | तो स्यूं छे आ बापड़ी, नांणें धरसी नह ॥ 
इम चिन्तव आधाकीया, ध्याला रुपिया रोक | तुरंत उतारे आरती, इचरज पाम्यां लोक ॥/* 

घनजन, मन को वश मे करने का अमोध मंत्र है, यह चिन्तन कर अपमानित दूल्हा चांदी की मुद्राएँ निकालता है 
और लूँच देकर अपने लक्ष्य में सफल हो जाता है। उसी क्षण आरती उतरने लग जाती है। अप्रतिम उल्लासमय वाता- 
बरण एवं अप्रत्याशित परिवर्तव देखकर एकत्रित जन-समूह आश्चयंत्रकित रह जाता है । 

“जातादिक तेड़ाव सूं , दुनियां हरषित थाय ।” 
से प्रीति भोज का रहस्पोद्घाटन किया है कि अपनी बेइज्जती पर पर्दा डालने के लिए मिष्टान्न भोजन की रिव्वत देकर जाति- 
बन्धुओं को सुप्रसन्न किया जाता है । 

कवि सूक्ष्म कल्पना से और रहस्य को ढूढ़ने से व्यग्र होता है और और धूसर (जुआड़ा) में गृहस्थ का एवं वृध्य में दूल्हे 
एवं चाबक में वचन का आरोपण करती हुई उसकी कल्पना इस प्रकार अभिव्यक्त होती है :-- 

घर में सेंठों घाल नें, नांख्यो माया जाल । आगे मेल्यो झूसरो, अब तो सुरत संभाल ॥ 
बदल तणी परि खांचसी, सगला घरनों मार । आलूस करनें बे ससींतो, देसी वचन प्रहार ॥ 
छेंड़डे छेहड़ो बांधियो, नास न सके जाय । छोड़ी नासे ठाव को, तो सेंठो हाथ संभाय ॥॥ 
बीच मेंदी घाली बली, दागल कीयो तीवार । देखो कांम विडम्बनां, ओ लाजें नहीं लिगार |। 
ओलख लेस्यां आप स्यूं, मेंदी रे एलांग । लाखां हजारां छोक में पकड़े छेसां तांण॥' 

'ाया' के सम्मुख गाड़ी के जुए को रखने का तात्पय है बंल रूप से तुम्हें गृहस्थ गाड़ी में जुतकर समस्त गह के उत्तर- 
दायित्व का बोझ खींचना पड़ेगा । अगर कभी आालस्य वश विश्रान्ति के लिए समुच्चत हुआ तो वचन-चाब॒कों का प्रहार होगा । 
जिम्मेंदारिओं से उद्विग्न होकर भाग न जाये, इस पलायन की अप्रीति के कारण वर की चादर का छोर वधू की साड़ी के छोर 
से बाँध दिया जाता है। इसी को विशेष दृढ़ करने के लिए वधू बर का कर पकड़ लेती है । इस प्रकार पाणीग्रहण (ह॒त्यलेचे ) 
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का गूढ़ रहस्य प्रगट हुआ है। फिर भी पलायन का अविश्वास समाप्त नहीं होता, अतः हाथों के बीच मे मेंहदी लगाकर दागी 
(चिन्हित) बना दिया जाता है, ताकि यदि दौड़ कर कभी चला भी गया तो इस मेंहदी के दाग के लक्षण से सहस्रों मानव समूह में 
सुलभता से पकड़ा जा सकेगा । 
आंगे आचार्य भिक्षू ने ससीम चेंवरी के चार कोण, धागे के वन्धन, तीन वेणु , नवकऊुश में असीम चार गति, कर्मंबन्धन, 
कुगुरु, कुदेव और कुधमं तथा पाँच प्रकार के स्थावर एवं चार प्रकार के जंगम जीव, सृष्टि का रहस्यमय प्रगटन इन शब्दों में 
किया है :-- | 
“चिह्ुँगति चेंवरी जांण ज्यों, बन्धन डोर छे कर्म । 
थोथा तीन बांसड़ा, कुगुरु, कुदेव, कुघधर्म ॥ 
पाँच थावर च्यार तरस, ए नब घाटी जोय।' 
चँवरी के चार कोने चार गति के प्रतीक हैं । विवाह के समय में चतुष्कोण में नव मिट॒टी के कलसों को तीन बांसों 
के बीच रखकर ऊपर सूत के धागे से बांध दिया जाता है । इस दृश्य पर कवि अपनी कल्पना द्वारा रहस्य का मर्मोल्लेख करता 
है। धागे का वन्धन--कर्मों का निविड़ बंधन है। तीतों पोलेवेणु--कुगुरु--कुदेव और कुघमं हैं। नव कलसे, 
पाँच स्थावर और चार त्रस इन नव धाटियों के सूचक हैं जिनम जीवात्मा अनन्त काल से परिभ्रमण कर रही है ।” 
यह है आचार्य श्री भिक्ष्‌ की निमंल -लेखनी द्वारा प्रवाहित, सहज समृद्भूत रहस्यवाद का संक्षिप्त नमूना और परम्प- 
रागत (रूढ़िगत) रीति-रिवाजों में परम आत्म तत्त्व का रहस्योद्घाटन । विवाह का प्रसंग जहाँ उत्कृष्ट श्रृंगार रस का 
उत्प्रेरक बन सकता है, वहाँ उन्होंने चरम वेराग्य रस का साक्षात्कार किया, उनका प्रत्येक पद रहस्यमय छाया चित्रों द्वारा 
उनकी आत्मानुभूत विरक्ति के रहस्य को स्पष्ट कर रहा है जौर जन-मानस में संयम की विमल धारा प्रवाहित कर 
शान्ति रस से आप्लाबित कर रहा है । 
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तैरापंथ की विचारधारा और वर्तमान लोकचिन्तन 
(ले० मुनि श्री बुदमलजी) 


हैरापंध के आद्य प्रवरतक आचाय॑ भीखणजी ने तत्त्व चितन की गहराई में पेठकर अनेक मौलिक तथ्यों का उद्घाटल किया 
था। वे जन धर्म की मूल मान्यताओं को विशद विवेचन के साथ जनता में रखना चाहते थे । अतः निर्मयतापूर्वक अपने 
मंतव्य को प्रकट कर देने में उन्हें कभी किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं हुई । आत्मानुभूति से उन्हें जो सत्य प्रतीत हुआ 
उसे उन्होंने भगवान्‌ की पवित्र वाणी समझ कर सबके सम्मुख रक्‍्खा । 

साधारण जन प्रायः तत्त्व की गहराई को कम पकड़ता है और उसके बाह्य स्वरूप को अधिक । इसीलिए युग के प्रायः 
प्रत्येक महापुरुष को समाज की ओर से पहले पहल निराशा अधिक मिलती है, सहानुमूति कम और सहयोग तो उससे भी कम । 
परन्तु इस स्थिति से आज तक कोई भी कान्त द्रष्टा महर्षि न तो घबराया है और न पराजित ही हुआ है । स्वामी भीखणजी 
के मार्ग में मी अतेक विरोध और बाधायें आईं, परन्तु उन्होंने उन सब को गौण करके अपने सत्‌ लक्ष्य पर ही ध्यान केन्द्रित 
किया। उन्होंने अपने तत्त्व वितन के फलित को सब जन हिताय जनता में प्रसारित किया । यद्यपि उनके सभी विचार 
अपनी पृथक्‌ सौलिकता और गहराई लिये हुये थे, फिर भी दान और दया इन दोनों विषयों पर उन्होंने जो कुछ कहा--वह 
इतना क्रांतिकारी था कि तत्कालीन जनता उसे आत्मसात करने में आशं कित हो उठी । उन विचारों के कारण स्वामीजी 
को दान और दया का विरोधी तथा घमंद्रोही तक कहा गया । धीरे-घीरे युग ने करवट छी, सामाजिक परिस्थितियां 
पलटीं, लोक चिन्तन में विशेष जागरूकता तथा गंभीरता आई । आज दो सौ वर्षों के पश्चात्‌ हम पाते हैं कि इस युग के 
रोकचितन में उन विचारों का समर्यन हो रहा है । स्वामीजी के वे विचार आध्यात्मिकता की भूमिका पर अवस्थित थे, जब 
कि आज का लोक जिंतन म्‌ रूयत: सामाजिक और राजनीतिक आघार पर अवस्थित है। समाज और राजनीति अध्यात्म 
के विचार-क्षेत्र से सवंथा बाहूर के विषय नहीं हैं, अतः वे अनेक स्थानों पर अध्यात्म से अविरोधी भी पाये जाते हैं। भूमिका 
का यह भेद तो साध्य-मेंद होने के कारण है, किन्तु तथ्यान्वेषण में वे सब प्रायः एक ही स्थान पर पहुँचें, तो इसमें कोई 
आएचये की बात नहीं । यद्यपि किन्‍्हीं भी दो विचारकों में शत प्रतिशत विचार-ऐक्य होता प्राय: असंभव ही होता है, फिर भी 
स्वामी जी के विचारों से वतंमानयुगीन विचारकों के विचार काफी अंशों तक मेल रखते हैं। आज यह निःसंकोच कहा जा 
सकता है कि बतंमान चितन की धारा स्वामीजी तथा उनके धर्म संध तेरापंयथ की विचारधारा के अतुकूल दिशा की ओर 
अवहमान है । हम यहां स्वामीजी के उन मौलिक मंतव्यों को वतंमान विचार-धारा की दृष्टि से क्रमशः देखता चाहेंगे । 
दान 

संभावित प्रारम्भ-मनृष्यों में जब तक संग्रह करने की भावना जागृत नहीं हुई थी, तब तक दान वरन की भी प्रवृत्ति नहीं 
थी। वन में निद्वंन्द भाव से रहते वाले मनृष्य को संग्रह की आवश्यकता ही नहीं थी। धीरे-धीरे जब बह ग्राम-संस्कृति में आया, 
परिवार बनाकर दूसरे अतेके परिवारों के साथ रहने लगा, वन के फल-फूलों की अनिश्चित प्राप्ति की परवशता से हट कर 
अपनी खुराक पर अपना नियंत्रण रखने के लिए कृषि कम पर जीने रूगा, संभवतः तभी से उसमें संग्रहवृत्ति की अभिव्यक्ति 
हुई उसने तब अतिरिक्त घान्य को किसी विपत्ति के समय में काम में लेने के लिए सुरक्षित रखना प्रारंभ किया । 

व्यष्टि जीवत से समष्टि जीवन की ओर मनृष्य का यह प्रथम पदन्‍्यास था। उस समय प्रत्येक मनुष्य 
अल्पेच्छ और परिश्रमी था। अतः न कोई याचक था और न दानी । कालान्तर में संयोग वशात्‌ उस समाज में कुछ व्यक्ति 
निरबंठ और अपंग हुए । वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकते थे। तब पहले पहल सारे समाज के सामने 
यह स्थिति एक समस्या बन कर आई । तत्कालीन व्यवस्थापकों ने उनके जीवन-यापन की व्यवस्था के लिए जो उपाय या 
समाधान सोचा वह यह था कि समाज के अन्य व्यक्ति अपने-अपने संग्रह में से यर्थेच्छया कुछ उन व्यक्तियों को दान करें । 
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इस 'दान' के सूत्र ने अपंगों और निर्बलों की समस्या को एक बार के लिये तो समाहित कर दिया; क्योंकि व॑ से व्यवित बिरले 
ही थे। किन्तु धीरे-धीरे जब मनृष्य की इच्छाएं बढ़ीं; परस्पर प्रतिहन्द्रिता के भाव जागे, तब उस कशमकश में शक्ति 
और अवसर का संतुलन बना नहीं रह सका । कुछ व्यक्ति अपने चातु्य से शक्ति और अवसरों पर अधिकार जमा बैठे; 
तथा कुछ उस कार्य में पिछड़ गये । फलस्वरूप कुछ व्यक्ति स्वामी बने और कुछ सेवक । कुछ घती बने और कुछ निर्षन 
निर्घतों की स्थिति जब इतनी गिर गई कि वे अपनी उदर पृत्ति में भी असमर्थ हो गये, तब उन्हें भी अरंग व्यक्तियों के समान 
ही धनिकों के सामने याचना के लिये हाथ फेलाना पड़ा । परिस्थितिवश जब ऐसे व्यक्तियों की संख्या आगे से आगे बढ़ती 
ही गई; तब देने वालों के हाथ भी रुकने लगे । तब फिर एक बार समाज के सामने वह स्थिति एक विकट समस्या 
बनकर उपस्थित हुईं। व्यवस्थापकों ने तब उस समस्या को धर्म के साथ जोड़ा और पारलौकिक लाभ का प्रलोभन बताकर 
घनिकों को इस ओर उन्मूख किया ।  घनी ध्यक्ति भ्रपने धन के बल पर लौकिक सिद्धियाँ तो पाता ही था, अब पारछौकिक 
सिद्धियाँ भी दान के साध्यम से उसी के नियंत्रण में हो गई । गरीब न लौकिक अभिसिद्धियों का अधिकारी बन सका और न 
' पारलौकिक का । उसका कत्तेग्य तो केवल घनिकों के द्वारा प्रदत्त दान को ग्रहण कर, उन्हें पुष्याजंन का अवसर देते रहने का 
रह गया । 
दान या अधिकार 

एक ओर जब पुण्याज॑ न के लिए दान की होड़ लगी, तब यह आवश्यक था कि दूसरी ओर लेने वालों का स्लोत भी निरंतर 
चाल रहे, वह कभी सूखने न पाये, क्योंकि उसके अभाव में पुण्याजन और पारलौकिक ऐश्वर्य को रिजव (सुरक्षित) करने का 
माध्यम समाप्त हो जाता । इस प्रकार एक ऐसा ही दल तेयार हो गया जो कि दूसरों को चुण्पाज॑ न का अवसर देकर अपनी 
जीविका चलाने ऊगा । एक वर्ग अपने परलोक की समस्या हल होने से संतुष्ट था, तो दूसरा अपनी जीविका की समस्या हल 
होने से । इस परस्परोपग्रह से यह परम्परा बहुत लम्बे समय तक चलती रही । 

.. सहस्राब्दियों बाद मानव जाति में एक नई चेतना जागृत हुई। सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों का अतिसृक्ष्म 
विश्लेषण से पुननिरीक्षण किया गया । फलस्वरूप शोषक और शोषित का भेद उत्पन्न करने वाली सामाजिक और राज- 
नीतिक स्थितियों के विरुद्ध आवाज उठने ऊूगी । वे स्थितियाँ एक वर्ग को शोषण का अधिकार प्रदान करती और दूसरे वर्ग 
को उसी की कृपा पर जीने की स्थिति को मान्यता । इस वेचारिक उथल-पुथलू से जो परिष्कृत विचार सामने आये उनका 
निष्कर्ष यह था कि---समाज के किसी भी व्यक्ति को शोषण करने का तथा शोषण से प्राप्त सम्पत्ति में से अल्पांध का 
दान कर दोषण के क्रम को सदेव चालू रखने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। दान के चाल रहने का अर्थ है--शोषण 
चाल रहे, अमीरी और गरीबी चालू रहे । अमीरी की इमारत इसी शर्त पर खड़ी रह सकती है कि उनके लिए बहुत से गरीबों 
के श्रम को खरीदने का अवसर सर व बना रहे । जहाँ यह अवसर समाप्त कर दिया जाता है, वहाँ अमीरी की नींव ढह जाती 
है, फलत: गरीबी सब में बट जाती है । जिन्हें यह अभीष्ट नहीं है, वे इस विभेद के उपादान को अजर-अमर बनाकर रखना 
चाहते हैं। किन्तु उनके इस प्रयास से शोषण के विरुद्ध उभड़ने वाली भावनाओं की आग शान्त हो जावेगी, ऐसी संभावना 
कम ही है। 

शोषण तभी मिट सकता है जब कि असंग्रह की भावना हो । संग्रह के साथ शोषण का अविनाभाव संबंध है। जो 
व्यक्ति शौषण करता है और उसमें से कुछ दान देकर यह समझता है कि वह शोषण के पाप से मुक्त हो गया है, वह वस्तुतः 
बहुत बड भुलावे में है। जो व्यक्ति तथा प्रकार के दान को बढ़ावा देते हैं, वे एक प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शोषण 
को ही बढ़ाया देते हैं। आज की जागृत चेतना शोषण को बनामे रखने के इस अप्रत्यक्ष प्रलोभन के भुलावे में आना नहीं 
चाहती । दाता के अहुंभाव और याचक के हीन भाव को परिपुष्ट करने काला यह दान उसे नहीं चाहिये । वह तो संविभाग 
के आधार पर उस पर अपना अधिकार मानती है। 

एक व्यापार । 

आज कछ की दात प्रथा अपने आप में एक व्यापार जैसी प्रवृत्ति बन गई है। जिस प्रकार व्यापार में अपने साधारण 
माल से भी अधिक से अधिक ऊाभ कमाने की भावना रहती है, बैसे ही प्रायः देखा जाता है कि दान के क्षेत्र में भी अल्प से 
अश्प और निक्ृष्ट से निकृष्ट बस्तु देकर उसके बदले में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट फल की अभिलाषा की जाती है। एक निर्बल 
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और शीण दुग्पा याय ब्राह्मण को देने वाला व्यक्ति अगले जस्म में कामधेन्‌ के स्वाभित्व का पृण्याजंन चाहता है। रेजगारी 
में आये हुए खोटे सिक्के भी वह किसी गरीब की हथेली पर रखकर उससे खरी कृतज्ञता खरीदन की कोशिश्ष करता है या 
फिर उन सिक्कों को भगवान्‌ के चरणों में चढ़ाकर अखंड पुण्य की कामना करता है। इसके अतिरिक्त दाता अपनी दान 
की राधि से यथा संभव अधिक नाम और यक्ष भी खरीदना चाहता है। किसी भी संस्था आदि में दान देमेसे 
पहले वह यद्द सौदा तय कर छेता है कि उसका नाम शिलाखेल में कहाँ दिया जावेगा। यह सब व्यापार नहीं तो 
और क्या है ? 

एक बार गांधीजी से एक व्यक्सि ने कहा-“'आप जालते हैं कि पचास हजार का दान देकर मेने एक धर्मशाला बनवायी, 
पर बेईमान दुनिया ने अब मुझे ही उसकी प्रबन्ध समिति से हटा दिया। धर्मझाला नहीं थी तो कोई नहीं था, पर अब पच्रास- 
अधिकार बताने वाले आ गये ।” गांधी जी ने गंभीर होते हुए कहा-- तुम्हें निराशा दान” का ज्थ न समझनेसे हुई । 
बस्तुतः किसी चीज को देकर कुछ प्राप्त करने की इच्छा दान नहीं; व्यापार है। जब तुमने व्यापार किया तो राभ-हानि 
की से भावना तो रहेगी ही ?” इस भटना तथा इस उत्तर के प्रकाश में यदि आज के दानबीर अपने आप को टटोलेंगे तो प्राय: 
यही पायेंगे कि वे दान के नाम पर धड़ल्ले से एक नये प्रकार का व्यापार चला रहे हैं। 

केवल दाता ही व्यापारी नहीं हो गया है, किन्तु आदाता (गृहीता) भी उसी वृत्ति से चछने लगा है। संस्था विशेष 
के लिए चंदा करने वाले व्यक्ति दाता के सामने चाटुकारिता से काम लेते हैं। नाम और यद्ष को तृप्ति का प्रलोनन देते हैं,. 
सिफारिश और दवाब का भी उपयोग करते हैं। प्रतिहृन्द्रिता की भावना को उत्तेजना देते हैं। घर्म और पुण्याज॑ंन 
का अभूतपूर्व अवसर तो वे उसके सामने उपस्थित करते ही हैं। इसके अतिरिक्त जो भीख मांगने वाले हैं वे दाता के मन में 
करुणा का भाव जगाने का प्रयास करते हैं। अनेक बार तो वे छद्म भाव से कोढ़ी तथा अपंग बन जाते हैं। कई व्यगित 
कोई दुःखान्‍्त घटना गढ़कर उसे कारुणिक ढंय से सुना सुनाकर सहायता मांगते हैं। ऐसी घंटनायें अनेक व्यक्तियों के साथ 
घटती ही रहती हैं, पर में यहाँ स्वयं मेरा ही एक अनुभव बताऊंगा, जो इस प्रकार है-- 

दिल्ली में एक बार ; जब कि में नया बाजार में ठहरा हुआ था, व्याख्यान समाप्सि के बाद एक बहन आई और कहने 
कृमी कि वह अपनी सास के साथ गांव से आई थी, पर यहां अचानक ही सास की मृत्यु हो गई। उसके पास न तो कफन के 
लिए पैसा है और न वापस अपने प्राम पहुँचने के लिए ही । आखिर विवद्षता से उसे फिर किसी के सामने हाथ फंलाना पड़ 
रहा है। अपनी बात को वह रो रो कर ऐसे कारुणिक ढंग से कह्‌ रही थी कि उपस्थित व्यक्तियों में से शायद ही कोई प्रभावित्त 
हुए बिना रहा हो । उन्होंने उस बहन को आवश्यकतानुसार कुछ द्रव्य दिया और वह वहां से चली गई । संयोग से अगले वर्ष 
भी में वहीं ठहरा हुआ था । वह फिर आई और उसी घटनावलि को उसी कारुणिक ढ भर से दुहराती हुई सहायता प्राप्त करके 
चली गई ।। मेंने उसे पहचान अवश्य लिया था पर कुछ कहा नहीं । उद्चके पदरचात्‌ म॑ राजस्थान में आगया और करीब दो वर्ष 
तक वहां रहकर फिर दिल्‍ली गया । उस वर्ष भी वह आई और उसी घटना के आधार पर सहायता प्राप्त की । इस बार जब 
बह जाने लगी तो मेंने उससे पूछ लिया--क्यों बहन ! यों तुम्दारे कितनी सास हैं। कम से कम तीन बार तो तुम्हें उसके 
कफन के लिए यहाँ से सहायता माँगते मेने देख लिया है । वह एक दम सकपका गईं और कुछ लड़खड़ाती सी आवाज में अपने 
अथम बार ही आगमन की सूचना देती हुई वह तत्काल वहाँ से चली गई । उसके बाद मेंने उसे दिल्ली में तो कई बार देखा है, 
पर नया बाजार के उस मकान में आते फिर कभी नहीं देखा । झायद अब भी उसकी सास उसी प्रकार मरती होगी और कफन 
के लिए उसे नये-नये व्यक्तियों के पास से बन्दोबस्त करना ही पड़ता होगा । 

कुछ व्यक्ति ऐसे व्यापार को चलाने में छोटे बालकों से काम छेते हैं। इसलिये यहां बालकों को उड़ाने वाले अनेक गिरोह 
बने हुए हैं। उनमें से कई पकड़े भी गये हैं। उनसे पता छगा है कि वे लोग पहले बालकों को उड़ाकर राते हैं । और 
फिर उन्हें भीख माँगने की कछा सिखाते हैं। वे दिन भर में जो कुछ इकट्ठा करते हैं; वह सब केकर बे उन्हें सामान्य भोजन 
ओर कपड़ा देते रहते हैं। बीच-बीच में वे उन्हें मारते तक की घमकीं भी देते रहते हैं, ताकि वे अधिक पंसा लाते रहें और 
किसी के सामते उनका भेद खोल देने से डरते रहें । दिल्ली में एक बार मुनि श्री सगराज जी के सामने एक भाई १०-१२ 
बर्ष के एक ऐसे ही बाऊुक को छेकर आया था। उसने अपनी घटना सुनाते हुमे बताया था-“ दक्षिण में बंगहोर के व रहते 
दाके [सल मजदूर का बालक हूँ। एक गेदए वस्वघारी साधु ने मुझे मित्ाई खिलाने, सिनेमा दिखाने और फिर बापिस 
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घर पहुँचा देने का छालल देकर उड़ाया । कई दिन अच्छी तरह से खिला पिछा कर एक दिन किसी एून्य स्थान में लेजाकर 
उसने बलात्‌ मेरी जिद्छा में एक छेद कर दिया । कई दिनों सक असझ्य पीड़ा के बाद जब छेद का घाव ठीक हो यया तब 
दिल्ली में लाकर मुझे भीख मांगने के लिए बाध्य किया गया । जिल्ला के उस छेंद में त्रिशूछ रूटका दी जाती और उस विचित्र 
रूप में में बहुत दितों तक भील माँगता रहा। पर आये दिन अधिक पैसे लाने की उसकी माँग को जब में प्री नहीं कर 
सका तो मुझे तरह-तरह की धमकियाँ दी जाने छगीं। तब मुझे बड़ा मय हुआ । दूसरे दिन जब हमारी टोली चाँदनी चौक 
में से भीख माँगने को निकठी तो सबकी आँख बचाकर से माली बाड़े की जोर चछा गया । मुझे भय लग रहा था कि कहीं 
फिर उसी जाल में न फेंस जाऊं, पर यह भी पता नहीं था कि बचाव के लिये क्‍या किया जाए ? आखिर जो उपाय सूझा 
उसी के अनुसार में मुहल्ले में जाकर चिल्लाने लगा “मुझे कोई बचाओ ! मूझे कोई बचाओ | में मारा जाऊंगा ।” लोग 
इकट्ठे हो गये । उनमें से ये माई (साथ लाने वाले भाई की ओर इशारा करते हुए) मुझे अपने घर ले गये । सारी स्थिति 
पूछी और फिर मेरा वह भिखमंगी का चोंगा उतरवाकर दूसरे कपड़े दिये तथा अपने बलक की तरह खिला पिला कर यहाँ 
ले आये हैं ।” वहां उपस्थित बहुत से व्यक्तितयों ने देशा कि उसकी जिल्ला के मध्य भाग पर एक बड़ा सा छेद था । 

उपर्युक्त घटनाओं के प्रकाश में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि दान और भीख अब व्यापार बन गये हैं। उसमें 
व्यापार जेसी ही चालाकियों ओर चलुराहयों का प्रयोग होनें रूमा है। अब प्रायः दान उतना दिया नहीं जाता जितना कि 
लिया जाता है । देने वाले पीछे हटने का मार्ग खोजते हैं, तो छेते वाले चिमटने का । आखिर बला टालने की स्थिति में कुछ 
देकर पीछा छुड़ाया जाता है। छांदोग्योपनिषद्‌ में वणित “श्रियादेयम्‌ , भियादेयम्‌ , संविदादेयम्‌' अर्थात्‌ जो कुछ देना 
है उसमें व्यवहार का सौंदर्य लेनेवाले की आवश्यकता से कहीं कम तो नहीं होगा-ऐसा भक, तथा लेने वाले की प्रतिष्ठा का 
आन अवद्य होना चाहिमे आज कल के दान में प्रायः यह भावना देखने को भी नहीं मिलती । 

बर्तमान-चित्तकों की दृष्टि में शान 

भारत में दान को बहुत अधिक महर्व दिया जाता रहा है । भिखमंगे भी यहाँ बहुत बड़ी संख्या में हैं। उनकी संल्या 
७० छाख करीब वतलाई जाती है। यहाँ का प्राय: प्रत्येक तीयंस्थल और शहर भिखमंगों के बाहुल्य से आऋ्रान्त है। सरकार 
को अनेक बार उनके विरुद्ध कारंबाही करनी पढ़ती है। प्राय: प्रत्येक प्रांतीय शासन भिक्षावृत्ति निरोध करने की ओर चिन्तन 
करने लगा है। वर्तमान के जन नायकों तथा अन्य विशिष्ट चितकों की द्‌ष्टि में भी अब तथाकथित दान कोई बहुत महत्त्व 
पूर्ण कार्य नहीं रह गया है। वे अब गरीबी की समस्या को दान से हल करने में विव्वास नहीं कर पा रहे हैं । यहाँ उनके 
एतदू विषयक कुछ विलार उद्धृत किये जा रहे हैं जो कि इस विषय पर अभीष्ट प्रकाश डालते हैं। 

महात्मा गांधी कहते हैं-- 

“बिता प्रामाणिक परिश्रम के किसी भी चंगे मनुष्य को मुफ्त में खाना देना मेरी अहिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकती । अगर 
मेरा वश चले तो जहाँ मुफ्त खाना मिलता है, ऐसा प्रत्येक 'सदाद्षत' या अन्न छेंत्र' में बन्द करा द्‌  ' 

आनाय॑ बितोबा कहते हैं -- 

"बिना पर्याप्त परिश्रम किये छेने बाझे और उन्हें देने बारे दोनों पाप करते हैं।' 

अन्यत्र भी वे "त्याग और दान” शीर्षक से अपने एक लेख में दो व्यक्तियों की मिसाल देते हैं। एक व्यक्ति धमं-देश 
तथा नास के लिये अपने द्रव्य का खुले हाथों दान करता है तथा दूसरा व्यक्ति अपने द्रव्य को फिजूल का कूडा समझकर 
गंगा में प्रवाहित कर देता है--उसका त्याग कर देता है। बिनोबा उस दान से इस त्याग को महत्त्वपूर्ण बतलाते हुए 
लिखते हैं--- 

“पहली मिम्रारू दान की है तथा दूसरी त्याग की। आज के जमाने में पहली मिसाल जिस तरह दिल पर जमती है, 
उस तरह दूसरी नहीं, केकिन यह हमारी कमजोरी हैं।' * 
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“कुस्चा धर्म, प्रधान धर्म, दान नहीं किन्तु त्याग है। समाज द्रोह करके घन इकट्ठा करमा और उसमें से थोड़ा सा 
विपदग्स्तों की देकर अपने को पुनीत मानना, यह अपने को और समाज को धोखा देता है ।” 

अगवानदास केला लिखते हैं--- 

“कुछ आदमी सोचते हैं कि हमें अपने काम से इतनी आय होती चाहिये कि हम दान-धर्म तीर्थ यात्रा आदि अच्छी तरह 
कर सके । समय समय पर ब्राह्मण-भोजन व जाति-भोज कराके उसका पुण्य के सके । यह समझ ठीक नहीं। अनु- 
चित धन कमाना और उस धन से कुछ पुष्य प्राप्त करने की कोशिश करना वैसा ही है जेसा कि कीचड़ में पांव रख 
पीछे उसे घोनें की कोशिश करना । साल्विक, ईमानदारी या मेहनत का काम करने वालों को दान-पुण्य आदि की चिन्ता 
में नहीं पड़ना चाहिये ।” ' 
दादा धर्माधिकारी लिखते हैं-- 

“कोई यह न समझे कि हम सभी भले ब्‌ रे उपायों से घन कमाते जायेंगे और बिनोबा के सम्पत्ति दान यज्ञ में अपनी सहू- 
लियत के मुताबिक दान देकर इहलोक में कीत्ति और परलोक में सद्गति भी प्राप्त कर लेंगे । पुराने सम्पत्ति दान में मन्दिर 
बनवाना, घाट बनवाना, धर्मशालाएं बनवाना, अस्पताल और स्कूल खोल देना इत्यादि कई तरह के लोक कल्याणकारी कामों 
का समावेश होता था। बिनोबा का सम्पत्ति दान यज्ञ केवल लोक-कल्याणकारी आंदोलन नहीं है, वह लोक-जीवन में ऋति 
करना चाहता है। इसीलिये जिस दिन वह सफल होगा, उस दिन न संग्रह के लिये अवसर होगा और न उस प्रकार के दान 
के लिए अवकाश ही होगा ।/ * 

प्राध्यापक आर० आर० कुमरिया अपनो पुस्तक, 'साइकोलोजिकल फाउंडेशन आफ दी स्टेट' में समाज सेवा और दान 
शीर्षक से छिलते हैं--'दान कष्टों का नाश नहीं करता, वह दुःखी को क्षणिक संतोष देता है । जनतांत्रिक समाज के निर्माण 
में हमें सामूहिक प्रयत्नों द्वारा कष्ठों का समूल अन्त करना है। क्‍योंकि यहाँ सबका सुख अभीष्ट है, इसीलिये सबका प्रयत्न 
भी अपेक्षित है। सब लोगों के सुख निर्माण में सब लोगों ने भाग लिया, अत: कोई किसी का अहसानमन्द नहीं है। इस 
प्रकार मानव का व्यक्तित्व सुरक्षित है।” 

एतद्‌ युगीन कुछ विचारकों के उपर्युक्त मंतव्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चालू दान प्रथा, समाज की 
सुव्यवस्था के लिए साधक नहीं, किन्तु बाधक ही बन रही है। आज का कोई मी स्वाभिमानी राष्ट्र यह नहीं चाहेगा 
कि देद् के लाखों व्यक्तियों की आजीविका कुछ लोगों की दानवीरता के आधार पर चलती रहे । उस समाज व्यवस्था में 
अवष्य ही कोई न कोई कमी है जिसमें कि कुछ व्यक्तियों को दानजीवी तथा कुछ को दानवीर बनने का अवसर मिलता 
है। ऐसी स्थिति में दान और दीनता का इतरेतराश्रयी संबंध तब तक चलता रहता है जब तक कि उस व्यवस्था को ही न बदल 
दिया जाये । आज के विचारक गण का स्वर ऐसा स॑ केत ही नहीं, किन्तु स्पष्ट घोषणा करता हुआ सुनाई देने लगा है । 

तेरापंय ओर दान 

दान के विषय में तेरापंध के अपने विशिष्ट विचार हैं। वह एक घामिक संगठन है, अत: उसके चिन्तन का माध्यम 
आध्यात्मिकता को लिये हुए होना अनिवायं है । प्रत्येक क्रिया को वह आध्यात्मिकता की कसौटी पर कसता है, उस पर 
खरी उतरनेवाली क्रिया ही उसके लिये आदेय की कोटि में आ सकती है। सामाजिकता की कसौटी उससे भिन्न होती है । 
यह आवश्यक नहीं है कि आध्यात्मिक कसौटी पर ठीक उतरनेवालछी क्रिया सामाजिक कसौटी पर तथा सामाजिक कसौटी पर 
ठीक उरले वाली क्रिया आध्यात्मिक कसौटी पर एक ही समान उतरे । यदि एंसा होता तो इन कसौटियों का कोई विभिन्न 
मस्तित्व नहीं रह जाता। ऐसा तो हो सकता है कि किसी बिन्दु विशेष पर कभी दोनों का मार्ग मिल जावे और कभी बहुत 
दूर हो जाबे। सामाजिक दुष्टिकोण हर बात का मूल्य प्रमुख रूप से समाज की भौतिक उन्नति तथा सुख-सुविधा से आंकता 
है, जब कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण आत्मोन्नति से तथा साध्य-साधन के ऐक्य की भाषा में कहें तो संयम की उन्नति से 
आंकता है। आध्यात्मिकता के मार्ग का चरम लक्ष्य होता है--पूर्णख्पेण आत्म-विकास। आत्मविकास का साधन होता 
न नमन नमन >> 
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है संयम । इसलिए जो दान संयम का स्तम्मन करता है, वही आध्यात्मिक पक्ष में वस्तु वृत्यादान कहा जाता है। इस 
के अतिरिक्त दान का महत्व छोकिक या सामाजिक पक्ष में हो सकता है, किन्तु आध्यात्मिक पक्ष में नहीं। इसी तत्त्व 
चिन्तन के आधार पर तेरापंथ की मान्यता है कि दान के लिए उपयुक्त पात्र केवल वही व्यक्ति हो सकता है जो पूर्णतः 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं और अपरिप्रह के ब्रतों की साधना करता है । ऐसा व्यक्ति समाज से छेता कम है, देता अधिक 
है। आजाय विनोबा के एब्दों में यों कहा जा सकता है-- दुनिया में बिना शारीरिक श्रम के भिक्षा मांगने का अधिकार केवल 
सच्चे सन्‍्यासी को है। सच्चे सनन्‍्यासी को, जो ईश्वर-मक्ति के रंग में रंगा हुआ है--ऐसे सन्यासियों को ही यह अधिकार है, 
क्योंकि ऊपर में देखने से यह मले ही मालूम पड़ता है कि यह कुछ नहीं करता पर अनेक दूसरी बातों से वह समाज की सेवा 
करता है ।' ' साथध्‌ के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति चाहे बहू अपंग हो या अनाथ, दीन हो या दु:खी, समाज का एक अंग होने के 
नाते दान का पात्र न होकर सं विभाग का पात्र है । उसमें आध्यात्मिकता की कसौटी नहीं, विशुद्ध सामाजिकता की कसौटी 
ही उपयुक्त हो सकती है । 

यद्यपि यहाँ के सामाजिक क्षेत्र में संविभाग का विचार उदित हो चुका है, फिर भी अभी तक वह कार्य क्षेत्र में आरूढ़ नही 
हो पाया है। लोग अब भी सामाजिक समस्याओं का हल दान में खोजते हैं। तेरापंथ के आद्य-प्रवर्तक स्वामी भीषणजी ने 
इन विचारों को ध्यान में रख कर ही दान के दो मेंद कर दिये । एक आध्यात्मिक धाभिक या! छोकोत्तर दान, जो कि सत्पात्र 
को दिया जाता है और दूसरा सांसारिक व्यावहारिक या लोकिक दान, जो कि सामाजिक आवश्यकताओं की पूत्ति के लिए 
दिया जाता है । दोनों ही प्रकार के दानों का अपने-अपने क्षेत्र में महत्त्व हो सकता है, पर जहां घर्म की भावना का भ्रइन है, 
वह तो केवल पात्र दान से ही संबद्ध है । 


दान के क्षेत्र में यह मंद केवल तेरापंथ ने ही नहीं किये हैं, किन्तु प्राय: प्रत्येक धर्म में शब्दान्तर से ऐसे ही भेद प्रतिपादित 
किये गये हैं। गौताकार ने दान के तीन भेद किये हैं '--सात््विक, राजस और तामस | इनमें से देश काल और पात्र के विवेक- 
पूर्वक दिया जाने वाला दान सात्विक, प्रत्युपकार और फलाकांक्षा से दिया जाने वाला राजस तथा देश और काल का 
विचार किये बिना अपात्र को दिया जाने वाला दान तामस होता है । तीनों प्रकार के दानों में से विशुद्ध धर्म का हेतु तो केवल 
सात्विक दान ही हो सकता है । 


महात्मा बुद्ध ने दान के भेद यों प्रतिपादित किये हैं--- 

“भिक्षुओ ! थे दो दान हैं।” 

“कौन से दो ? 

“भौतिक दान तथा धर्म दान 

“भिलुओ ! येदो दान हैं ! इन दोनों में घमंदान श्रेष्ठ है।” ' 





१--बिनोबा के विचार पृष्ठ १२० 
२--दातथब्यमिति यद्‌ दान, दीयतेप्नुप कारिणे । 

देश काले ज पात्रे ज, तद्दानं सास्विक स्मृतम्‌ ॥। 

यसु प्रत्युपकारायं, फलमुद्धिश्य वा पुनः । 

दीयते च परिक्लिष्टं, तद्दानं राजसस्मृतम्‌ ॥ 

अदेशकाले यदहानमपात्रेम्यश्लदीयते । 

असल्कृतमबज्ञातं, ततृतामसमुदाहुतम्‌ ॥ (गीता. १७।२०,२१,२२) 
३--अंगुस्तर निकाय, प्रथम माग पृष्ठ ९४-९५ 
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भगवान्‌ महावीर ने कहा है-- 

“सत्वात्र को बिशुद्ध दान देने बाले तथा सत्पाचता का जीवम जीने बाले व्यक्ति थोड़े ही होते हैं। जो ऐसे होते 
हैं बे सदृगति प्राप्त करते हैं।* 

उन्होंने दान के क्षेत्र में पात्र तथा अपात्र के फल का भेद दिखरूते हुए कहा हैं--- 

“ओ संयम तथा अनासक्ति का जीवन जीता है; उसे यदि भराशुक भोजन पानी आदि का दान दिया जाएतो वह 

एकांलत: मुक्ति का ही कारण बनता है, बंधन का नहीं ।” * 

“जो असंयम तथा आसबिति का जीवन जीता है; उसे शुद्ध या अशुद्ध चाहे जिस प्रकार का भी भोजन पानी आदि का दान 
क्यों न दिया जावे; पर वह एकांततः पायकर्म के बंघन का ही हेतु बनता है, मुक्ति का नहीं ।/” ' 

उफत प्रकार के ये भेद घर्मग्रंथों में शास्त्रकारों ने तो किये ही हैं, किन्तु यहाँ के विभिन्न आचार्यों ने भी दान के विषय में 
वात्रापाक्ष का विवेक आवश्यक माना है। 

आचाये अमित गति ने कहा है कि--- “जो असंयतात्मा को दान देकर पुण्य फूल की कामना करता है, वह तो जलती 
हुँ---आग में बीज डालकर धान पैदा करना चाहता है ।” 

इसी प्रकार आचार्य सोमदेव सूरि के मतानूसार “अपात्र को दान देना राख में आहुति देन के समान व्यथ है ।” * उन्होंने 
दास की जो परिभाषा की है, बह वस्तुत: उसके दो भेद कर देती है । एक लोकिक फल प्राप्ति के लिये दिया जाने वाला दान, 
तथा दूसरा लोकोत्तर फलप्राप्ति के लिए दिया जाने वाला दान । * इसी आधार पर उन्होंने पात्र के भी तीन मंद कर दिये हैं--- 
धर्म पात्र, कार्यपात्र और काम पात्र । * इनमें से एक धर्म पात्र को तो लोकोत्तर फल के लिये दान दिया जाता है और दोष दो 
को लौकिक फल के लिये । 

उन्होंने अपंग , दीन और अनाय आदि व्यक्तियों को करुणा के आधार पर दिये जाने वाले दान का यहां कोई उल्लेख 
नहीं किया है। दान के उपयुक्त पात्रों में भी स्थान नहीं नहीं दिया है। लगता है कि वे उनको लौकिक या लोकोत्तर 
फल के हेतु दिये जाने वाले दान के लिये पात्र नहीं मानते थे । 

यहां एक आशंका अवश्य की जा सकती है कि संभव है उन्होंने उनको धर्म पात्र माना हो, पर ऐसा भी नहीं है, 
क्योंकि वहीं पर पात्र के तीनों भेदों की व्याख्या करते हुए टिप्पणी में धर्म पात्र का वर्णन यों किया है --* 

“पत्रविध न्याय और हेतुओं से जो सद्धमं मार्ग का प्रतिपादन करते हैं, तथा माता की तरह सदृहित दिक्षा देते हैं, उन्हीं को 





१--दुल्‍्लहाओ मुहादाई, मुहाजीवी वि दुल्लहा । 
मुहादाई मृहाजीवी, दो वि गच्छन्ति सुम्गईं ॥ (दशवंकालिक, ५,१०० ) 
२---समणोवासगस्सण भंते ! तहारूवं समण वा माहणं वा फासु एसणिज्जेण असण-पाण-खाइम-साइमेणं पडिझा 
भमाणस्सकि कज्जति ? गोयमा ! एंगतरसोसे निज्जरा कज्जइ, नत्थिय से पावेकम्मे कज्जति । 
(भगवती झातक ८--उद्देशक ६) 
३--समणोवासगस्सणं भंते ! तहारूवं असंजयं-अविरय-पड़िहय पच्चक्खाय पायकम्मं फासुएण वा अफासुएण वा 
एसणिज्जेण वा अणे सणिज्जेण वा असण पाण जाव कि कज्जइ ? गोयमा ! एंगतसो से पावेकम्से कज्जइ, नत्यि से काइ 
निज्जरा कज्जड | (भगवती, शतक ८ उद्देशक ६) 
४---वितीय यो दानमसंयतात्मने, जन: फल कांक्षति पृण्यलक्षणम्‌ । 
वितीर्य बीज ज्वलिते स पावके, समीहते शस्यमपास्त दुषणम्‌ ॥ 
(अमितगति श्रावकाचार, परिच्छेद ११) 
५--भस्मनि हुतमिवापात्रेष्वर्धव्यय: (नीतिवाक्यामृत घ्मंसमुहेशसूत्र ११) 
६--ऐहिकाम्‌त्रिक फलार्थमर्थ व्ययस्त्याग: ( ,, कर हर १०) 
3--सात्र च त्रिविध॑-घर्म पात्र, कार्य पात्र, कामपात्र चेति।  (नीतिवाष्यामृत धर्म समुद्देश सूत्र १२ ) 
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घर्मपात्र कहा जाता है ।'' इसी प्रकार से कार्यपात्र तथा कामपात्र में भी उनके समावेश की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि 
वहां कार्य पात्र में मृत्य वर्ग तथा काम पात्र में स्त्री वें को ग्रहण किया है। उनको दिया जाने वाला दान संभवतः वही है 
जिसको कि वर्तमान की भाषा में पारितोषिक कहा जाता है। 

एक नीतिकार के मतानुसार तो “पात्र और अपात्र में गाय और सर्प जितना अंतर होता है। गाय को सूखे तृण 
खिलाने पर भी वह दूध देती है और सपप को दूध पिलाने पर भी वह उससे विष की ही परिणति करता है । * ' 

इस प्रकार दान के विषय में पात्रापात्र का विवेक प्रायः सभी ते किया है। स्वामी भीखणजी ने भी दान के विषय में 
यही बात कही थी कि दान के सभी प्रकार धर्म के अंग नहीं होते। जो उन सब को एक मानते हैं, उन्हें जिन-धर्म की 
शैली का पता नहीं है। आक और गाय के दूध केवल दूध' शब्द से अभिहित होने मात्र से क्या कमी एक हो सकते हैं ? ' उनमें 
जो अन्तर है वेता ही अन्तर पात्र और अपात्र दान में भी है। 

पात्र और अपात्र के ये भेद लोकोत्तर दुष्टि से किये गये हैं। इनमें से प्रथम दान मोक्ष का तथा दूसरा संसार का कारण 
बनता है। दान देने वाले व्यक्ति के सामने जहाँ लोकोत्तर साधना रहती है, वहाँ सामाजिक आवश्यकताएँ भी रहती हैं। 
वह दोनों ही प्रकार का दान देता है, किन्तु उसके सामने यह स्पष्ट रहना चाहिए कि दोनों ही प्रकार के दानों का उद्देश्य तथा 
फल पृथक पूथक्‌ हैं।” ह 

लौकिक दान को संसार का हेतु बताने का तात्पर्य उसका निषेध करना नहीं है, किन्तु उसका यथावत्‌ ज्ञान कराना है 
देते हुए व्यक्ति को देने से रोकना निषेध करना होता है; जब कि यथावत्‌ जानना सम्यक्‌ जान है" । इन दोनों भावों को व्यक्त 
करने वाले शब्द पृथक, हैं, अतः उन्हें एक मानना उचित नहीं कहा जा सकता | तेराप॑व पर कुछ व्यक्ति प्राय: ऐसा आक्षेप 
करते हैं कि वे दान आदि का निषेध करते हैं। किन्तु स्वामीजी ने इस बात का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि आगम में 
एक बात तो यह आई है कि साधु को अगर कोई गृहस्थ अपने घर में आने का निषेध कर दे तो वह वहाँ न जावे और दूसरी 
बात यह आई है कि यदि कोई कठोर बातें कहता हुआ भी उसे दान दे तो बह छे छे '। जिस प्रकार यहाँ कठोर बात कहना 
और निषेध करना भिन्न बातें हैं, उसी प्रकार निषेध करना तथा यथावत्‌ ज्ञान कराना भी भिन्न है। ऐसी यथावत्‌ स्थापना 
स्वयं तीर्थंकरोंने की है । ह 

दया 
अध्या्म क्षेत्र और दवा--अध्यात्म क्षेत्र में 'दया' अहिसा का ही एंक पर्यायवाची नाम है। जन आगम 'प्रइन-व्याकरण' 





१--विचित्र मार्वेनेय हेतु दर्शने: सद्धमं मार्ग प्रतिपादयन्ति ये । 
मातेव शिक्षामनुबद्धकारिणीं, तान्‌ धर्म पात्र प्रवदन्ति साधव:॥ (नीति धर्म समु० सू० १२ टिप्पण) 
२--पात्रापात्र विभेंदोस्ति, धेत्‌प्॑रगयोरिव । 
तृणात्‌ संजायते क्षीरं, क्षीरात्‌ संजायते बिषम्‌ ॥ 
३ई--समचेंदान में धर्म कहें तो, नांइ जिन धर्म सेली । 
आफ नें गाय रो दूध अग्यांनी , कर दीयो भेल संभेली ॥ . (ब्ताब्रत-२-१४) 
४---सुपातर ने दीयां संसार घटें छें, कुपातर ने दीयां वर्ध संसार।  (बताब्रत-१६-५७) 
ए बीर वचन साचाकर जांणों, तिण में संका नहीं छें लिगार ॥ 
५--दांन देतां ने कट्टे तूँ मत दें इण नें, तिणपालयों निषेधदधों दांनोंरे । 
पाप हुंतो ने पाप बतायों, तिणरो छें निरमल ग्यांनो रे ॥  (ब्तान्रत ३०२९) 
६---साथां नें वरज्यों तिण घर में न पेसें, करडा कह्या तिण घर मांहें जावें रे। 
निद्यों नें करडो बोल्यां ते, दोनूं एकण भादा में न समावे रे ॥ 
ज्यूं कोइ दांत देतां वरज राजें, कोद दीधां में पाप बतावें रे । 
ए दोनूं ई भाषा जुदी जुदी छें, ते पिण एकण भाषा में न समार्वे रे ॥ (त्रताबत ३-४२,-४३) 
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में अहिंसा के ६० नाम गिनाये हैं, उनमें दया भी एक है । दया के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की हिंसा को स्थान नहीं मिकठ 
सकता और जहाँ हिंसा का प्रसंग होता है, वहां दया का निर्वाह नहीं हो सकता ! इन दोनों के मार्ग पूर्व और पंदिचम की तरह 
एकदम विपरीत हैं जो कहीं भी मेल नहीं खा सकते दया और हिसा की क्रियाओं में उतनी ही पुृथकता है जितनी 
की आतप और छाया में ।* 

जैनागमों में सब प्राणियों के प्रति संयम भाव को अहिंसा कहा है ।' उसी प्रकार आगम प्रवचन का उद्देश्य बतलाते हुए 
कहा है कि भगवान्‌ ने सब प्राणियों की दया के लिए प्रवचन किया है ।* निष्कर्ष के रूप में यों कहा जा सकता है कि प्रत्येक 
व्यक्ति सब जीवों की हिसा से बचे --इसीलिए भगवान्‌ ने उपदेश किया है । सब प्राणियों की दया तभी हो सकती है जब 
कि सब प्राणियों के प्रति समभाव हो । इसीलिए तात्पयं की भाषा में अहिसा और दया की एकरूपता ही सिद्ध होती है। 

अहिंसा निषेध परक शब्द है और दया विधि परक। किसी को मत मारो' और 'सब पर दया करो' दोनों ही 
हाब्दावलियां एक ही भावको व्यक्त करती हैं। इसीलिये मनि को सर्व जीव-रक्षक' कहा जाता है। सब को अभय 
देकर ही वह सबका रक्षक बन सकता है है, अन्यथा नहीं । उसने अपने जीवन में सब प्रकार की पाप वत्तियों का 
परित्याग भी जगत्‌ के सब प्राणियों की दया के लिए ही किया है । 

जन व्यवहार में मरते हुए या मारे जाते हुए प्राणी की प्राणरक्षा को दया कहा जाता है। पर इस व्याख्या से 'सर्वभूत 
दया' की बात संभव नहीं रह जाती, क्योंकि न तो सब मरने वालों को बचाया जा सकता है और न सब मारे जाने वालों को । 
साथ ही यह भी बात है कि सब मारे जाने वाले होते भी नहीं । उपयुक्त व्याख्या के आधार पर सर्वभूत दया” का कभी किसी 
को अवसर प्राप्त हो ही' नहीं सकता । वह संभाव्यता की कोटि से बाहर की बात हो जाती है। इस व्याख्या में दया की 
परिधि तो सीमित तथा छोटी हो ही जाती है. पर वह किसी भी व्यक्ति के लिए स्वयं व्यवहाय भी नहीं रह जाती। 

प्राणातिपात विरतिरूप अहिंसा का पालन करते हुए प्राण रक्षा स्वयं ही होती है। यदि इसी आनुषंगिक प्राणरक्षा 
को दया कहा जावे तब तो इसकी स्वयं व्यवहार्यता भी बनी रहती है और प्राण रक्षा की स्थिति भी । पर यदि केवल 
प्राण रक्षा पर ही मुख्य बल हो तो अध्यात्मक्षेत्र में उसे प्रमुख स्थान नहीं मिल सकता | 

प्रति दिन संख्यातीत प्राणी जन्म लेते हैं और उसी प्रकार मरते भी हैं । जन्म लेने बाला हर एक प्राणी एक अवधि तक 
जीवित भी रहता है, ; पर यह कोई दया नहीं है। इसी प्रकार जन्म लेने वाला हर एक प्राणी एक अवधि के बाद मरता 
भी है; पर यह कोई हिंसा नहीं है। हिंसा तो तब होती है, जब कोई किसी को मारता है, और दया तब होती है जब 
कोई नहीं मारने का संकल्प करके अभय प्रदान करता है । किन्तु इस हिसा और अहिंसा तथा मारने और न मारने के बीच 
में एक तीसरी बात और उठती है, वह है बचाने की, प्राण रक्षा करने की । एक विचार है कि मारना शुद्ध हिंसा है, न मारता 
झुद्ध अहिसा है और बचाना है--दया ! यही अहिंसा और दया का भेद भी है । 

उपर्युक्त प्रकार से दया और अहिसा का भेद अध्यात्म को कोई अमान्य नहीं हो सकता। लेकिन उसमें उसकी दर्त 
अवश्य रहती है। वह शते है उस दया को अध्यात्म की अपनी कसौटी स्वीकार होने की । अध्यात्म हर एक क्रिया को अहिंसा 
था संयम की कसौटी पर कस कर ही अपने क्षेत्र में प्रविष्ट होने देता है। यदि उपर्युक्त प्रकार की दया को वह स्वीकार हो तो 
अध्यात्म को भी वैसी दया स्वीकार्य है। तात्पयं यह कि बचाने में यदि हिसा या असंयम को किसी प्रकार का प्रश्नय 
नहीं मिलता हो तो वह बचाना अध्यात्म क्षेत्र के अंतर्गत ही है। बचाना झ्षब्द यद्यपि उसकी देहाभिम्‌खता व्यक्त करता 





१--औओर वसत में मेल हुवें पिण, दया में नहीं हिंसा रो भेलछो ।॥ 

ज्यूंपूव नें पिछणम रो मारग, किण विध खाये मेलो ॥” 
२-- हिंसा री करणी में दया नहीं छें, दयारी करणी में हिंसा नांहीं । 

दया नें हिंसा री करणी छें न्यारी, ज्यूं तावड़ो में छाँहीं।” (अनुकम्पा ९-७१-७० ) 
३-- अहिंसा तिउणादिट्ठा, सब्ब भूए सुसंजमो” । (दशवेकालिक ६-९) 
४---सव्य जगजीव रमखणं दयट्ठयाएं, पावयण्ण भगवया सुकहियं ” (प्रषन व्याकरण संबरद्वार सूत्र १) 
५---सव्बेसजीवाण दयट्‌ठणाएं, सावज्ज जोगं परिवज्जयंता” । (सूत्र झृतांग २-६-४० ) 


. झ्ंड ] वेशपंच को बिजारबारा और वर्धेमान लोकालितन ८३ 


है, परन्तु जहाँ हिंसा या असंयम का अभाव हो वहाँ अंतरग में आत्माभिमुखता के अतिरिक्त और कुछ हो ही 
नहीं सकता । 

ह इसके अतिरिक्त यदि दया को अध्यात्म की उपर्यक्त कसौटी स्वीकार नहीं होती और यदि उसे एक की दया के लिये अनेक 
दूसरे छोटे प्रोणियों का वध तथा असत्य आदि का प्रयोग स्वीकार्य होता है, तो ऐसी दया को अध्यात्म क्षेत्र में मान्यता नहीं 
मिल सकती ।  लोकोपयोगी होने पर सामाजिक क्षेत्र चाहे उसे कितनी भी मान्यता क्‍यों न प्रदान करता हो । 
सामाजिक क्षेत्र और दबा-- 

सामाजिक क्षेत्र में दया प्रायः प्राणरक्षा' तथा 'कष्टनियारण' के रूप में प्रयुक्त होती है । अध्यात्म क्षेत्र में दया के साथ 
अहिंसा और संयम की मर्यादा अक्षुण्ण रहने की झतें लगी हुई है। किन्तु सामाजिक क्षेत्र में ऐसी कोई शर्त उसके साथ 
नहीं है। वहाँ केवल सामाजिक उपयोगिता ही कसौटी के रूप में मान्य है। किसी की प्राण रक्षा तथा कष्ट निवारण के 
लिये यदि कुछ हिंसा, असत्य तथा परिग्रह का प्रयोग किया जाता है, तो सामाजिक क्षेत्र वसा करने की छूट देता है । * 

समाज केवल मनुष्यों का ही होता है, अतः वहाँ सारी उपयोगिता मनुष्य को केन्द्र में रखकर ही मापी जाती है। जो 
कार्य मनृष्य जाति के सुख तथा समृद्धि के रिए सहायक होता है, वह उचित है, और शेष अनुचित | मानव-ज्येष्ठता के इस 
सिद्धान्त में सर्वप्रथम मनुष्यों तथा उसके बाद मनृष्य के उपयोग में आने बाले प्राणियों की चिता की जाती है। जो मनुष्य 
के काम नहीं आते और उसे नुकसान पहुँचा सकते हैं, ऐसे सर्प आदि प्राणियों को मार देना भी सामाजिक क्षेत्र में निर्िष्ट 
होता है। क्वचित्‌ वह भी दया का ही एक अंग मान लिया जाता हैं। समाज में रहता हुआ व्यक्ति स्वार्थ हिंसा भी करत 
है और परार्थ भी। उसे अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं तथा सुख-सुविधाओं के साथ ही, अपने समाज तथा 
राष्ट्र की आवश्यकताओं तथा सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। उसमें वह सूक्ष्म जीवों की हिसा को 
तो टाल ही नहीं सकता, किन्तु दूसरे स्थुलू प्राणियों का वध करने की स्थिति भी उसके सम्मुख आ सकती है । सामाजिक 
दृष्टि कोण ऐसे अवसरों पर प्रायः सहमति ही नहीं किन्तु प्रोत्साहन भी देता है । मुख्यतः खाद्य के लिये, न्याय के लिये और 
राष्ट्र रक्षा के लिए तो ऐसे प्रोत्साहनों के बिना उसका काम ही नहीं चल सकता । 

कृषि में असंख्य सूक्ष्म जीवों की हिसा होती है, इसमें तो किसी के इन्कार करने की गुंजाइश ही नहीं है। किन्तु उसकी 
सुरक्षा के लिए टिड्डी आदि छोटे तथा बन्दर हरिण आदि बड़े जीवों का भी वध किया जाता है। यह सब इसलिए किया 
जाता है कि मानव समाज को अन्न की सुलभता हो । मनुष्य के प्रति दया और सुरक्षा की इस भावना के साथ अन्य प्राणियों 
का वध भी छिपा हुआ है । पर समाज उसकी चिता न कर केवल भनृष्य की ही चिन्ता करता है। मनुष्य की खाद्य समस्या 
को हल करने के लिये वह केवल कृषि जन्य साधारण हिसा को ही नहीं, किन्तु पश्‌ और पक्षियों के मांस का व्यापार बढ़ाने 
तथा बूचड़ खाने कायम करने में भी किसी प्रकार की हिचक नहीं करता । आज की नगरपालिकाएँ यह सव आवश्यकता के 
अनुसार करती ही हैं। इसके पीछे भी वही मनुष्य के हित की भावना सन्निहित होती है। 

समाजजास्त्र अपने दण्ड-विधान में अनेक प्रकार की हिसा को बंध करार देता है। वह आततायी तथा आक्रामक को 
आत्मरक्षार्थ मारने में कोई दोष नहीं मानता । उसमें मृत्युदण्ड को भी मान्य किया गया है। कोई मनुष्य जब समाज 
के लिए खतरनाक हो जाता है. तब उस एक का वध करके अनेक की सुरक्षा करने को समाजशास्त्र ने वंधता की कोटि में ही 
माना है।यह क्रम अभी का नहीं; बहुत प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। “नाततायिवर्ध दोषो, हन्तुभंवति कद्चन' 
कहकर भारत के प्राचीत विधान कर्ता मह॒धि मन्‌ ने आततायी का वव करने वाले को निर्दोष घोषित किया है। समाज 
की सुरक्षा के लिये ऐसे दण्ड विधानों की उपयोगिता हों सकती है, इससे समाज का हित भी हो सकता है । पर समाज शास्त्र 
की इन बातों का अध्यात्म शास्त्र कंसे अनुमोदन कर सकता है ? उसका तो सारा दण्ड-विधान अहिंसा और हृदय परिवर्तन 
पर आधारित है। 

राष्ट्र रक्षा के नाम पर भी युद्ध के रूप में अपार मानव हिंसा की जाती है। समय-समय पर भड़क उठने वाले इन युद्धों 
में किये जाने वाले तर संहारों को आज तक के किसी भी राष्ट्र ने अवंध घोषित नहीं किया है। हर राष्ट्र अपने द्वारा किये गये 
नरसंहार को झान्ति तथा सुरक्षा के लिये किया जानें वाला एक उचित कार्य ही घोषित करता है। अतः उन राष्ट्रों तथा उनके 
विधि-विवानों के अनुसार वह सब भी मानव-जाति के हित के लिये ही किया जाता है । 


्् आयाय॑ भिलु स्मृति पंथ [ प्रणम 


उपर्युक्त कार्यों के समान ही और भी अनेक काये हैं। जिनमें मानव समाज की सुरक्षा और यहां तक कि प्रसाधन के लिये 
भी हिसाएँ की जाती हैं और वे सब वंध होती हैं। इससे यह कहा जा सकता है कि सामाजिक क्षेत्र में दया को उपयोगिता 
के आधार पर ही स्थान प्राप्त है, सिद्धान्त के आधार पर नहीं । 
दया से सहयोग तक-- | 

आम तौर पर समाज में करुणा की भूमिका पर उत्पन्न हुई वृत्ति को दया कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति को संकट में 
देखा जाता है, तब तत्काल उसके प्रति करुणा उमड़ती है और आदमी उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ता है। किसी 
निर्बल को सबल के द्वारा दबाया जाता देखते ही .निर्बंल का सहयोगी बन कर उसे बचाने की कोशिश सहज रूप से हर कोई 
करता ही है। किसी की गरीबी, अज्ञान या विवशता आदि पर भी दया उत्पन्न होती है और उनका प्रतिकार करने का प्रयास 
किया जाता है। 

दया के ये उपर्युक्त सभी प्रकार समाज के लिये अत्यन्त उपयोगी हैं, अतः समाज में उनका महत्त्व है। कालान्तर में 
जब कि एक ऐसा यूग आया जिसमें जीवन की हर अनिवार्यता तथा आवश्यकता को धर्म शब्द की परिधि में ले लिया गया, 
उस समय इस सामाजिक आवश्यकता को भी धर्म का रूप मिला । धर्म जो कि केवल अध्यात्म का हो द्योतक था, तब से 
सामाजिक कतेंव्यों का भी द्योतक हो गया । धर्म की आत्मोदयपरक ध्याख्या के साथ भौतिक उदय-अम्युदय को भी शामिल 
किया जाने लछगा। 

पहले धर्म का क्षेत्र उन्हीं व्यक्तियों से अनुप्राणित होता था जो अधिक से अधिक त्याग और तपस्यथामय जीवन बिताते थे 
तथा आत्मरत रहा करते थे । किन्तु पीछे वह उनसे भी अनुप्राणित होने लगा, जो अधिक अभ्युदय कर सके थे तथा दूसरों 
के अम्युदय में सहायक बन सकते थे। अम्युदय इन्द्रिय सुखों की प्राप्ति में प्रमुख सहायक था, अतः हर एक व्यक्ति का उस 
ओर झुकाव होना स्वाभाविक था । परन्तु चाठुर्य, सामर्थ्य तथा अवसरों के भेद ने किसी को अम्युदय क्षेत्र में आग कर दिया 
और किसी को पीछे । जो अम्युदय में आगे रहें वे अधिक सबलूता अजित कर सके तथा संकटों पर विजयी बन सके और जो 
पीछे रह गये थे वे निर्बं तो बने ही, पर साथ ही संकटों से भी घिरते रहे । ऐसी स्थिति में उन्हें दूसरों की दया १र अवलम्बित 
होना पड़ा । इस प्रकार समाज में दयावान्‌ और दयापात्र का क्रम प्रारंभ हुआ । धीरे-धीरे इस क्रम ने दयापात्र या दयनीय 
में हीनता और दयावान्‌ में अहंता की भावना उत्पन्न करदी । 

जब यह भावना यहाँ तक बढ़ गई कि हर दयापात्र व्यक्ति को अपने दयालु व्यक्तियों के अहसान से दब कर ही चलने 
के लिए बाध्य होना पड़ा और उनकी दया पर जीना उसके लिए अपमानजनक ही नहीं, किन्तु मरने से भी अधिक दुखद 
हो गया, तब समाज के उदार विचारकों ने दया शब्द के स्थान पर उपकार शब्द को महत्त्व देना प्रारंभ किया। उस शब्द 
में भी जब धीरे-धीरे वे ही वृत्तियाँ पनपने लगीं, तब उसके स्थान पर सेवा' शब्द प्रचलित हुआ । सेवा शब्द दूसरे किसी 
की हीनता अभिव्यक्त न कर सेवा करने वाले को ही उसकी सेवकाई की याद दिलाता है। सेवकाई और अहंता दोनों साथ- 
साथ नहीं पनप सकतीं, अतः यह शब्द उनकी अहूंता पर नियंत्रण करने के लिये भी उपयोगी समझा गया । पर यह शब्द भी 
अधिक दिनों तक नहीं चल सका । लोग सेवा के बल पर स्थामी बनने का उपाय सोचने लगे। जनतंत्र के वातावरण ने 
शीघ्र ही वैसा अवसर उपस्थित भी कर दिया । अब बहुत से व्यक्ति सेवा के नाम पर जनप्रिय बनते हैं और फिर प्रतिफल- 
स्वरूप मत बटोर कर स्वामी बन जाते हैं । 

जब समाज के विचारक कर्णधारों को इस सेवा शब्द में भी वही अहंता की बू आने छूगी जो कि दया में थी, तब उन्होंने 
दोनों में से किसी भी एक की हीनता या उच्चता की अभिव्यक्ति को हटाने के किए परस्परोपग्रह की भावना को पनपाने के 
लिए 'सहयोग' शब्द को काम में लेना प्रारंभ किया । सहयोग में किसी भी एक की नहीं, किन्तु दोनों की ही शक्ति का सम्मिलूत 
रहता है, अतः उसमें न किसी को उपकृत करने, तथा न किसी से उपकृत होने की ही आध्यकता रह जाती है। केवल उसमें 
यही भावना विद्यमान रह जाती है कि आवश्यकता होने पर सहयोगकरों और सहयोग पाओ । योग में एक से काम नहीं 
चलता। कम से कम दो तो होने ही चाहियें, किन्तु वे सहयोग के क्षेत्र में तुल्य बल होकर ही युक्त हो सकते हैं। पिछले 
सभी दाब्दों में एक की प्रवकता और एक की निर्बछता का योग ही निर्दिष्ट होता था, पर सहयोग में दोनों का तृल्य बल 
निदिष्ट है । 


बांड ] वेशबंज की विचतरथारा और बतंभात लोकॉजितम ८५ 


बस्लुत: सामाजिक क्षेत्र में दवा, उपकार और सेवा आदि से कहीं अधिक महस्वपूर्ण सहयोग की भावना है । यह भावना एक 
पक्ष की सबछता और दूसरे पक्ष की निर्बलता की अभिव्यक्ति पर स्थापित न होकर, दोनों पक्षों की समकक्षता पर स्थापित 
होती है। यहाँ पर आकर उसकी वह मूल सामाजिकता फिर से निखचरती हुई नजर आ रही है और स्थापित धामिकता का 
महत्य समाप्त होता जा रहा है। 


वेशपंथ और वया--- 


तेरापंथ अपने अध्यात्मपरक विचारों के आधार पर ही हर वस्तु को अहिंसा और संयम की कसौटी पर कसता है । अतः 
उसकी दृष्टि में दया के दो रूप हैं---एक आध्यात्मिक और दूसरा लौकिक । दया के सभी रूपों को वह अध्यात्म नहीं मानता, 
हसीलिये उसका इस क्षेत्र में विचार करने का अनुरोध रहा है। उसका कथन है कि दया एक उत्कृष्ट धर्म है! अवदय, पर जो 
उसकी सीमा का अच्छी तरह से विवेक पूर्वक पालना करते हैं, मुक्ति के समीप वे ही होते हैं ।' अविवेकपूर्वक उसकी 
पालना नहीं हो सकती । 

विशुद्ध और परिपूर्ण दया वही है जिसमें किसी प्रकार की जीव हिंसा को स्थान नहीं है, उसी को आध्यात्मिक दया कहा 
जाता है ।' सभी प्राणी जीवित रहने की कामना करते हैं, मरने की कामना कोई नहीं करता, इसीलिये प्राणिवध को सेर्था 
बर्जनीय माना गया है ।' जिस दया में प्राणिवध का प्रसंग साथ में जाता हो, वहाँ उसका विशुद्ध रूप टिक नहीं पाता । 
हिसा जीवन के लिए अनिवार्य हो सकती है, किन्तु बया जीवन की उस अपूर्णता को ज्ञान के क्षेत्र में भी रहने देना चाहिये ? 
अहिसा की आराधना पूरी न की जा सके तो कम से कम उसका स्वरूप-ज्ञान तो किया ही जा सकता है। ज्ञान स्व क्रिया से 
आगे रहे, तभी तो आगे से आगे मनृष्य की प्रगति कायम रह सकती है और एक दिन अन्तिम बिन्दु पर जाकर किया भी उसकी 
समकक्षता प्राप्त कर लेती है। वहीं पर मनुष्य कत कृत्य होता है । उससे पहले शेय की सम्धूर्णता धोने पर भी कृत्य अवशिष्ट 
ही रहता है। हिंसा और अहिंसा का विवेक तो सम्यक्‌ ही होना चाहिये, चाहे फिर दह उस अहिंसा को जीवन में उतार 
पाये या नहीं । हिंसा करे और उसे अहिसा समझे तो यह दुहरी भूछ होगी । 

प्राणी अपने प्राणों का पालन करने के लिए दूसरों का प्राणापहार करता है।' दूसरे शब्दों में इसे यों भी कह; जा सकता 
है कि हर जीवन दूसरों के जीवन हरण पर ही आधारित है ।" परन्तु यह एक तथ्योक्ति हो है। इस प्रकार की अपरिहाय॑ 
हिंसा कोई अहिंसा तो नहीं बन जाती ? यदि यहाँ के जीवन के लिए सब्त्र 'मात्स्य न्याय प्रवतित है और हर सबल 
अपने से निर्बेल को अपना आहार बनाता है,' तो क्यों न उसे शरीर-धारण की एक मजबूरी या आवश्यकता मानकर उसी 
रूप में स्वीकार कर लिया जावे । यह क्या आवश्यक है कि उसे अहिसा या धर्म का रूप दिया जावे ? यदि ऐसा किया 
जाता है तो उसे दुर्मति-विलसित ही समझना चाहिए | 





१--दया दया सह को कहें, ते दया धर्म छे ठीक । 

दया ओलख नें पालसी, त्यांनें मुगत नजीक ।॥। (अनुकम्पा ८-१) 
२--छ काय हणानें नहीं, हणियां भलो न जांणे ताय । 

मनवचन काया करी, आ दया कही जिणराय ॥ (अनुकम्पा ८-३) 
३---सम्य जीवाबि हल्छति, जीविठं न मरिज्जिउं । 

तम्हा पाणि वहूं भोरं, मिम्गंथा वज्जयंतिणं ॥ (दक्षबेकालिक--६-११) 
४--पाणी पाणा किलेसंति 
५---जीवो जीवस्य जीवनम्‌ 
६--मच्छ गलागरू लोक में, सबला ते निव्लां में साथ, 

तिण में धर्म परूपियों, कुगुरो कुबुद्ध चकाय। (अनुकम्पा--७-१) 


८६ आजार्थ मिल स्वलि प्रत्थ [ प्रथम 


!' छोटे या बड़े किसी भी प्रकार के प्राणी की हिंसा में जो व्यक्ति घमं बूद्धि करते हैं, वे आगमिक भाषा के अनुसार मंद बुद्धि 
हैं।' तेरापंथ के मंतव्यानसार दया एक आत्म गण है, अत' उसमे जहाँ देहाभिमुखता आती है वहाँ वह आध्यात्मिक न रह 
कर लौकिक हो जाती है। देहाभिम्‌ख॒ता होने पर उसमें असंयम या मोह आदि की प्रवृत्तियाँ साथ में जुड़ जाती हैं, जो कि 
केवल लौकिक प्रवृत्तियाँ ही हैं। स्वामीजी ने ऐसी दया को मोह दया, मोहान्‌कम्पा या लौकिक उपकार आदि नामों से 
पुकारा है | दया के इन दोनों प्रकारों को यों समझा जा सकता है-कोई कसाई बकरे को मारता है, तब वहां दया करने वाले 
व्यक्ति की तीन प्रकार की प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं। एक तो बकरे का मांस आदि बेचने से जो आथिक लाभ कसाई को 
होता है उतना द्रव्य देकर वह उसे छुड़ा सकता है। दूसरे कसाई को डरा-धमका कर या मार पीट कर छुड़ा सकता है। 
तौसरे--कसाई को हिंसा का पाप समझाकर हृदय परिवतंन से वह उसे छूड़ा सकता है। इन तीनों में प्रथम दो प्रकार 
कैवल लौकिक हैं, क्योंकि उनमें प्राणरक्षा का ध्यान प्रमुख है, साथन- शुद्धि और आत्माभिमुखता का नहीं । प्रथम प्रकार में 
परिग्रह का प्रयोग किया जाता है; जो कि कसाई के हिसात्मक परिणामों में कोई परिवर्तन न करते हुए केवल उसमें बिना किसी 
प्रकार का परिश्रम किये लाभ मिल जाने का लोभ पैदा करता है और आगे के लिए उसके उस व्यापार को बढ़ावा ही देता है । 
दुसरे प्रकार में स्वंय दया करने वाला ही हिंसक बन जाता है। डराना, धमकाना या मार पीट करना हिंसा की ही प्रवृत्तियां हैं । 
केवल एक तीसरा प्रकार ही ऐसा है, जो कि हृदय-परिवर्तनकारी होने के कारण विशुद्ध है। उसमें स्वयं कसाई हिसा 
को छोड़ने का संकल्प करता है और फलस्वरूप बकरे के जीवन की भी रक्षा हो जाती है। दया का यही प्रकार मूछग्राही होता 
है। दूसरे प्रकारों में केवल देहाभिमुखता होने से औपचारिक दया ही रहती है। बकरे को बचाने का दृष्टिकोण मुख्य होगा, 
वहाँ केवल अपने सम्मुख मारा जाने वाला बकरा ही बचाया जा सकेगा, जब कि कसाई की आत्मा को बचाने के दृष्टिकोण में 
उसके द्वारा जीवन भर में मारे जाने वाले शत सहस्न बकरों की प्राणरक्षा स्वतः हो जायगी । आत्मरक्षा के स्थान पर देह-रक्षा 
था प्राणरक्षा की बात स्थुल होने के कारण मन पर अधिक सरलता से बंठती जरूर है, परन्तु जिन्होंने इस तत्त्व को 
गहराई से सोचा है वे अच्छी तरह से जानते हैं कि दोनों में कितना बड़ा अन्तर होता है । आत्मा को जब गौण कर दिया जाता 
है तब देह के प्रेम में मोह का सम्मिश्रण अवश्यम्भावी है। “शूद्ध श्रेम देह का नहीं आत्मा का ही संभव है ।” महात्मा गांधी 
का यह वाक्य भी इसी बात की पुष्टि करता है । 

महात्माजी ने अन्यत्र भी एक बार उनकी सुरक्षा के लिये पिस्तोौल साथ में रखनेवाले अपने मित्र “केलन बँक” को 
समझाते हुए देहरक्षा और आत्मरक्षा का अंतर बतलछाते हुए कहा था--'मिरे मित्र | यदि तुम मेरे सच्चे स्नेह़ी होते तो इस 
शरीर पर तुम्हारा इतना मोह होना संभव नहीं था । स्नेह केवल शरीर की ही रक्षा नहीं करता, आत्मा की भी रक्षा करता है 
शरीर आज नहीं तो कल अवश्य नष्ट हो जायेगा । स्नेह के लिए क्षणभंगुर वस्तु पर आसक्ति रखना अनुचित है ।* महात्मा 
जी ने अपने अन्तिम अनशन के समय भी ऐसी भावना व्यक्त की थी। अन्तिम अनशन के दौरान में उनके पुत्र देवदास गांधी 
ने उन्हें अनशन छोड़ देने के विषय में तक देते हुए अन्त में प्रार्थना करते हुए लिखा था---आप जीवित रहकर जो काम कर 
सकते हैं--उसे आपकी मृुत्य पूरा नहीं कर सकेगी; इसीलिए में आपसे प्रार्थवा करूँगा कि आप मेरी विनती स्वीकार करें और 
अपना उपवास छोड़ दें ।” महात्माजी ने इसका उत्तर देते हुए लिखा था--- तुम्हारा अन्तिम वाक्य तुम्हारे प्रेम का मोहक 
प्रतीक है, छेकिन तुम्हारे भेम का आधार मोह अथवा अज्ञान है। मोह कभी जान नहीं बन सकता , चाहे वह सार्वजनिक 
कार्यों से ही संबंधित क्‍यों न हो । जब तक कोई मनुष्य अपने मोह का पूर्णतया त्याग नहीं कर देता और जीवन-मरण 
में कोई भेद नहीं समझता, यह सोचना कि उसके जीवित रहने से ही कोई महान्‌ कार्य सम्पूर्ण होता है, केवल अहंकार मात्र 
है। जब तक जियो तब तक प्रयत्न करते रहो , यह एक सुन्दर कहावत है; पर इसमें एक कमी है। प्रयत्न को मोह- 
रहित भावना से करना चाहिये । शायद अब तुम समझ गये होगे कि में तुम्हारी प्रार्थना क्यों स्वीकार नहीं करता ।" 
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कष्ड ] तेरापंध को विचारबारा और बतंमान लोकजितन 5६ 


शरीर रक्षा की भावना के साथ मोह का जो छिपा सम्बन्ध होता है, उसकी ओर इं गित करते हुए---हरिमाऊ उपाध्याय भी 
. .. एक जगह लिखते हैं---गांधीजी ने जब-जब उपवास किये हैं, तभी छोगों. को उनके प्राणों की अधिक चिन्ता हुई है। यह 
स्थाभाविक ज॑सा तो है, पर इसमें छिपे हमारे मोह को हमें समझ लेना चाहिए, नहीं तो उपवास आदि का मर्म हम ठीक टौक 
ने समझ पायेंगे | ” 

केवल शरीर रक्षा में ही नहीं, किन्तु अनेक बार प्राण हरण में मी मोह का सम्मिश्रण होता है। वहाँ भी करुणा एवं दया 
की भावना वैसी ही दिखाई दे सकती है जैसी कि शरीर रक्षा में । अनेक बार ऐसे प्रसंग सामने आ सकते हैं जब कि लादयाभाव 
था रोग प्रसार के समय अपने आश्ित पशु को भूख या रोग से तड़प तड़प कर मरने देने की अपेक्षा कष्टरहित मृत्यु के लिए 
उसे गोली मार कर या विष देकर मार दिया जाता है । इसी प्रकार घुड़दौड़ आदि में भाग लेने वाले बहुमुल्य घोड़े आदि को 
भी जब घातक चोट लग जाती है तब उसे उस यंत्रणा से मुक्त करने के लिए गोली मार दी जाती है। ऐसा करते समय उनके 
स्वामियों के मन में उनके प्रति किसी प्रकार का इंष नहीं, किन्तु प्रेम व करुणा के ही भाव हो सकते हैं तो 
क्या प्रेम और करुणा से उत्प्रेरित इस कार्य को अहिंसा ग्रा अध्यात्म में गिना जा सकता है? यदि नहीं तो 
इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि सभी प्रकार की करुणा या दया अहिंसा के शुद्ध रूप में समाविष्ट नहीं 
हो सकती । वस्तुतः मोहरहित दया या करुणा ही अहिसा है। शेष सब केवल व्यवहार मात्र है। अध्यात्म 
की कोटि का स्पर्श व्यवहार से नहीं, किन्तु वास्तविकता से ही हो सकता है। संक्षेप में यही तेरापंथ की दया-विष- 
यक मान्यता है। 
बर्ततान खितक और दया | 

अहिंसा या दया का सिद्धान्त यों तो बहुत गहन है परन्तु उस सिद्धान्त को यदि हम थोड़े से क्षब्दों में बाँघना चाह तो इतना 
ही है कि किसी को पीड़ा न पहुँचाओ ।' ज्ञानार्जन का समस्त सार भी इसमें है। अहिंसा शब्द की व्युत्पत्ति यद्यपि निषेष- 
परक है; परन्तु हर निषेध के साथ विधि और हर विधि के साथ निषेध लगा ही होता है। केवल विधि या केवल निषेध कुछ 
हो ही नहीं सकता । इसीलिए अहिंसा में जहां हिसा का निषेध व्याप्त है, वहाँ विश्व मेंत्री की भावना भी उसमें समाविष्ट 
है। किसी को पीड़ा न पहुँचाने का संकल्प करने वाला वस्तुत: उसी समय सबके साथ में मंत्री भाव रखने का भी संकल्पी 
बन जाता है। इसी दृष्टि से अहिसा के उपासक को आगमकारों ने सब प्राणियों से मेत्री रखने का संदेश दिया है ।* 

अहिसा की इस साधना में हृदय का सहज सारल्य और समवृत्ति अपेक्षित है, अन्यथा अल्पविकसित या अल्पसस्तय प्राणियों 
का बंध करके, विकसित या सत्त्वशील प्राणियों की सुरक्षा करने में उसे अहिंसा के ही दर्शन होने लगेंगे। विषमवृत्ति के कारण 
वह अपने सम्यग दर्शन के अभाव को पकड़ नहीं सकेगा ओर उसी मान्यता को पुष्ट करने का साहस करने लगेगा । अनेक 
व्यक्तियों ने ऐसा किया भी है । उनकी मान्यतानुसार बड़े प्राणियों की रक्षा के लिये अल्प सत्त्व प्राणियों का वध धर्म हीहै । 
उस कार्य-निष्पत्ति में पानी, वनस्पति आदि सूक्ष्म प्राणियों के अस्तित्व को तो वे गिनेंगे ही क्या, जब कि हिल्र पशु तथा विषेले 
जन्तुओं तक को मार देने में वे हिसा नहीं मानते । हिसा और अहिंसा के विषय में जो नाता विचार प्रस्तुत किये जाते हैं, 
उन सब के सूक्ष्म निरीक्षण से यह तो स्पष्ट ही सिद्ध माल लेना चाहिए कि यहां सभी प्राणियों को जीवित रहने का समान अधिकार 
है, तब फिर किसी भी प्राणी के लिए दूसरे के प्राणों की बलि लेने का किसी को कंसे अधिकार हो सकता है ? स्वयं अपना 
बलिदान देने का अधिकार प्रत्येक को हो सकता है; पर दूसरे का बलिदान लेने का नहीं । इसीलिए जहां किसी भी छोटे 
या बड़े प्राणी की हिसा होती है. या उसको आघात पहुँचता है, वहाँ वस्तुत: अहिसा या दया नहीं हो सकती । दया के लिए 
भी यदि हिंसा करनी होगी तो फिर उस दया से व्यवहार भले ही सधे, किन्तु अध्यात्म तो नहीं ही सध सकता । इन्हीं विचारों 
को पृष्ठ करने वाले कुछ एतद्‌ युगीन चितकों के विचार भी मनतीय हैं। सर्वप्रथम हम अहिंसा के मर्मज्ञ महात्मागांधी 
के विचार यहाँ उद्धृत करना चाहते हैं-- 








१--एवं खुणाणिणों सार, ज॑न हिंसइ कि चणं । 
अहिसा समय चेव, एयावंत वियाणिया (सूथ गडांग) 
२-०-मित्ती भूएसु कंप्पए” 


८८ आचार्य सिक्षु स्मृति प्रथ [ प्रथम 


“दृर्ण अहिसा सम्पूर्ण जीव धारियों के प्रति दुमवता का सम्पूर्ण अभाव है, इसलिये वह मानवेतर प्राणियों, यहाँ तक कि 
विषघर कीड़ों और हिंसक जानवरों का भी आलिगन करती है।" 

“ध्लेग के चूहे और चींचड़ भी मेरे सहोदर हैं। जीने का जितना अधिकार मेरा है, उतना ही उनका है। हालांकि 
बोरसद' के लोगों के सामने मेंने अपने सहोदर चूहे चींचड के विनाश का समर्थन किया, तथापि मेंने जीव-मात्र के प्रति 
हादवत प्रेम-धरं का शुद्ध रूप भी बतलाया। इसका पूर्णता से पालन मुझसे इस जन्म में न हो सके तथापि इस सम्बन्ध 
की मेरी श्रद्धा तो अविचल रहेगी ।' 

“अनुष्यव [हा हिंसा के बिना जी नहीं सकता; खाते पीते उठते-बठते इच्छा से या अनिच्छा से कुछ न कुछ हिसा करता 
ही रहता है। इस हिंसा से छुट जाने का वह महान्‌ प्रयास करता है। उसकी भावना में केवल अनुकम्पा हो, वह सूक्ष्म 
जंतु का भी नाश न चाहता हो तो समझना चाहिये, वह अहिसा का पुजारी है" 

सख्ती जैसे लोकोपकारी कार्य में भी गांधी जी ने स्पष्ट रूप से हिसा का होना स्वीकार किया है। उस हिंसा को अनिवाये 
तथा क्षम्य हिंसा की कोटि में गिनाते हुए भी वे उसे अहिसा मानने को तयार नहीं थे। वे एक समाज या राष्ट्र के मार्गेदशंक 
थे, अतः उन्हें अनेक बार आवश्यकता होने पर अनिवार्य हिसा का समर्भन करना आवश्यक हो जाया करता था, फिर भी वे 
अपने अहिंसा विषयक ज्ञान की विशुद्धि में कोई अन्तर नहीं पड़ने देता चाहते थे । इस सम्बन्ध में उनकी श्रद्धा अविचल 
थी। इसी श्रद्धा के बल पर उन्होंने हिसा को हिंसा कहने का सामर्थ्य पाया था । 

खेती के विषय में वे कहते हैं-- यह बात सच है कि खेती में सूक्ष्म जीवों की अपार हिंसा है। कार्यमात्र, प्रवृत्तिमात्र, 
उद्योग मात्र , सदोष है। खेती इत्यादि आवश्यक कर्मोर्में शरीर-व्यापार की तरह अनिवार्य हिसा है। उसका हिंसापन 
चला नहीं जाता है। किसान जो अनिवाय॑ जीव नाश करता है, उसे मेंने कमी अहिंसा में गिनाया ही नहीं है । यह वध 
अनिवार्य होकर क्षम्य भले ही गिना जाय, किन्तु अहिसा तो निश्चय ही नहीं है।”' 

महात्मा जी ने अहिंसा के सूक्ष्म विवेचन में वनस्पति के सूक्ष्म जीवों की भोजन निमित्त की जाने वाली हिंसा को भी हिंसा 
ही माता है। खेती को खराब करने वाछे जीव तथा उत्पात मचाने वाले बन्दर आदि प्राणियों को मारना तो स्पष्ट हिंसा है ही, 
परन्तु उन्हें खदेड़ कर भगाने में भी उन्होंने शद्ध हिंसा ही देखी । सम्ज-पीड़क मनृष्य को मारने में नहीं; किन्तु अन्त तक हृदय 
परिवतंन में ही उन्हें औचित्य लगा। समाज-हितार्थ भी खेती नाशक जीव तथा समाज-द्रोही मनुष्य को मारने में उन्हें 
समाज का स्वार्थ ही दृष्टिगत हुआ और उन्होंने उस स्वार्थ को हिंसा ही कहा । जहाँ उत्तम और निम्न श्रेणी के दो प्राणियों 
में से किसी एक को मार कर दूसरे को बचाने का प्रसंग आ पड़े तो वहाँ उन्होंने निम्न श्रेणी के प्राणी को मा रकर उत्तम 
श्रेणी के प्राणी को बचा लेने की वकालत न करके, उस प्रसंग से बचने ओर दोनों को ही न मारने को दया धर्म कहा है । उनके 
उपर्युक्त विचारों को व्यक्त करने वाली उनकी दब्दावलि इस प्रकार है-- ; 

“निरामिष आहारी, वनस्पति खाने में हिसा है-- ऐसा जानते हुए भी निर्दोधता का आरोपण कर, मन को संतोष देते 
अर्थात्‌ फुसलाते हैं ।” " 

“बन्दर को मार कर भगाने में में शुद्ध हिसा ही देखता हैं । यह भी स्पष्ट है कि उन्हें अगर मारना पड़े, तो उसमें अधिक 
हिंसा होगी । यह हिसा तीनों काल में हिसा ही गिनी जावेगी । उसमें बन्दर के हित का विचार नहीं है, किन्तु आश्रम के 
ही हित का विचार है ।”* 
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खब्ह ] ' तेरापंथ को विचारधारा और वतंमान लोकचिन्तन ८९ 


एक बार महात्माजी से किसी ने पत्र द्वारा प्रधन पूछा--- कोई मनृष्य या मनृष्यों का समुदाय लोगों के बड़े भाग को कष्ट 
पहुँचा रहा हो, दूसरी तरह से उसका निवारण न होता हो, तब उस का नाश करें तो यह अनिवाय समझ कर अहिंसा में खपेगा 
या नहीं ?. .... फसल का नाश करने वाले जीवों के नाश को आपने हिंसा नहीं गिना है, उसी माँति मानव-समाज का नाश 
करनेवाले आदमी के नाश को क्या आप अहिंसा त मानेंगे ?' इसका उत्तर देते हुए महात्माजी ने फसल का नाश करने व 
जीवों के नाश को हिसा न मानने की बात को सर्वथा अस्वीकार किया है और आगे लिखा है---“किसान की (किसान द्वारा की 
जाने वाली ।) हिंसा में या लेखक ने जो द्‌ष्टान्त दिया है उसमें रही हुई हिसा में समाज का स्वार्थ छिपा हुआ है, अहिसा में 
स्वार्थ को स्थान नहीं है। पत्रलेखक के प्रश्न का मिलान बंदरों के प्रदन से जरूर किया जा सकता है, मगर तो भी दोनों में 
बहुत भेद है। बन्दर का हृदय परिवर्तन करने का कोई सामाजिक उपाय हमारे पास नहीं है, इसलिए उसका प्राणहरण 
शायद क्षम्य गिना जाए। किन्तु पापी से भी पापी मनुष्य का हृदय-परिवतंत हमेशा शक्‍्य है ।”* 

“मछली खाने वाले को जबरदस्ती मछली खाने से रोकने में बहुत ज्यादा हिंसा है। जबदं॑स्ती करनेवाला घोर हिसा 
करता हैं। बलात्कार अमानूषी कर्म है ।” ' 

“तब क्या गाय को बचाने के लिए में मुसलमानों से लड़, गा या उनकी हत्या करूँगा। ऐसा करके तो में मुसलमान और 

गाय दोनों का ही दुश्मन बनूंगा ।* 

“उसका (अहिसावादी का ) रास्ता तो सीधा है। एक को बचाने के लिये वह दूसरे की हत्या नहीं कर सकता । उसका 
पुरुषार्थ और कतंव्य तो केवल विनम्रता के साथ समझाने बुझाने में है |” 

“माणस ने मारी ने मांकड ने उगारवों ए धर्म होय, एवो प्रसंगपण आव वो शकय होय छे, हूँ तो एवच्ने जातना प्रसंग माँ 
थी उबरी जावां नो मार्ग कहूँ छूं, ते दया धर्म छे ।/ 

सेवा; जो कि दया या अहिसा का ही एक अंग मानी जाती रही है, महात्मा जी की दृष्टि से वह्‌ सर्वत्र अहिंसा में नहीं 
खप सकती । कुछ ऐसी सेवाओं को जो कि हिंसा को प्रोत्साहन देती हैं तथा हिसा से प्रेरणा प्राप्त कर सकती हैं, उन्होंने दोष- 
युक्त माता है। वे कहते हैं-- ेल्‍ 

“अहिसा की दृष्टि से, शस्त्र धारण कर मारने वालों में और निःशस्त्र रहकर घायलों की सेवा करने वालों में कोई 

फर्क नहीं देखता हूं । दोनों ही लड़ाई में शामिल होते हैं और उसी का काम करते हैं । दोनों ही लड़ाई के दोष के दोषी हैं ।”'* 

“जो मनुष्य बंदूक धारण करता है और जो उसकी सहायता करता है दोनों में अहिसा की दृष्टि से कोई भंद नहीं दिखाई 
पड़ता, जो आदमी डाकुओं की टोली में उसकी आवश्यक सेवा करने, उसका भार उठाने, जब वह डाका डालता हो तब 
उसकी चौकीदारी करने, जब वह धायल हो, तो उसकी सेवा करने का काम करता है, वह उस डकंती के लिए उतना ही 
जिम्मेवार है, जितना कि वह खुद डाकू । इस दृष्टि से जो मनृष्य युद्ध में घायलों की सेवा करता है वह युद्ध के दोषों से मुक्त 
नहीं रह सकता |“ 

“अस्पताल तो पाप की जड़ हैं। उनके कारण मनुष्य अपने शरीर की तरफ से लापरवाह हो जाता है और अनीति 
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० आचार्य प्रिल्ु स्मृति प्रय [ अपने 


बढ़ती है। अंग्रेज डायटर तो सबसे गये-बीते हैं, वे झरीर की झूठी सावधानी के लिये हर साल लाखों जीवों की जान छेते हैं। 
जीवित प्राणियों पर दे विभिन्न प्रयोग करते हैं।”' 

कानजी स्वामी जीवदया के विषय में यों कहते हैं---“जीव दया मां जीव ते टकावी राखवो छे, के विकार ने ? जीबने 
जीव पणे टकावी राखवों अने विकारपणे नथवा देवो---एनुं नाम जीव दया छे । अले जीव ने जीव पणे न ओरूखता विकारी 
मानवो, अने शरीरवालो मानवो तेनुंज नाम जीव हिंसा छे । जीवकोने कहेवाय ते तने खबर छे ? जीवतो पोताना ज ज्ञान, 
दर्शन, आनन्द आदि अनन्त गणां नो पिण्ड छे । हरेक जीव पोतानां गुण थी पूरो छे । पर जीबो पोता पोता ने स्वभाव ने 
ओलसखी ने पर्याय माँ शुद्धता प्रकट करे तो तेमनी दया थाय। मारझूँते मां कांई चाले नहीं-आम जाणी ने ज्ञानी ओ पोताना 
आत्मा ने विकार थी बचावे छे, एज जीव दया छे ।”* 

क्षुल्लक गणेभ्प्रसादजी वर्णी कहते हैं -- 

“राग, हेष, मोह-ये तीनों आत्मा के विकार हैं, ये जहाँ पर होते हैं वहीं आत्माकलि (पाप) का संचय करता है । दुली 
होता है। नाना प्रकार के पापादि कार्यों में प्रवृत्ति करता है, कभी मंद राग हुआ तब परोपकारादि कार्यों में व्यग्र रहता है । 
तीब्र राग-हेष हुआ, तब विषयों में प्रवृत्ति करता है या हिंसादि पापों में मगन हो जाता है--कहीं भी इसे शान्ति 
नहीं मिलती । जहाँ आत्मा में राग-द्वेष नहीं होते, वहीं पूर्ण अहिसा का उदय होता है। अहिंसा ही मोक्ष मार्ग है ४" 

जीव दया के विषय में काका कालेलकर ने एक ऐसा प्रश्न उठाया है, जो शायद प्रत्येक सूक्म चितक के सामने उठता रहा 
होगा । वे 'जीव-दया' नामक निबन्ध में लिखते हैं-- “बहुत वर्ष पहले की बात है, मन में यह मंथन चल रहा था कि प्राणियों 
को मरने से वचाना चाहिये या नहीं ? यदि यह निश्चय हो जाए कि बचाना चाहिये और यही एक घंधा बन जाए तव क्या 
किया जाए? ”इसी बात को वे आगे बढ़ाते हुए कोचरथ जाश्रम में मेहमान के रूप में आये हुए स्वामी सत्यदेव के विषय में लिखते 
हैं कि उनकी खड़ाउओं के नीचे एक छिपकली दब कर मर गई। तब उन्हें उसका दुःख हुआ, किन्तु वह दुःख जीव हत्या का नहीं; 
किन्तु कीड़ों का कष्ट दूर करने में मदद देने वाली उपयोगी छिपकली के मर जाने का था । किसी ने वह सारी बात गांधीजी 
के सामने रक्ली ओर जीवों को बचाने न बचाने की चर्चा छेड़ दी इस पर गांघी जी ने जो कुछक़हा उसे छेखक ने अपने निबन्ध में 
यों उद्धत किया है-- सभी प्राणियों को बचाने का हमारा धर्म नहीं है। छिपकली कीड़ों को खाती है, यह क्या मेंने देखा 
नहीं है ? छिपकली अपनी खुराक ढूंढ़ती है। इस प्राकृतिक व्यवस्था में पड़ने का कत्तंव्य मैंने नहीं माना । जिन 
जानवरों को हम अपने स्वार्थ या शौक के लिए पालते हैं, उनको बचाने का धर्म हमने अपने ऊपर लिया है। इससे आगे 
जाना हमारे लिए संभव नहीं है।' महात्माजी के इस उत्तर पर भी उन लोगों में परस्पर काफी चर्ना चली । आखिर उस 
चर्चा का जो निष्कर्ष किशोरीलाल भाई ने निकाला उसे यहां यों उद्बुत किया गया है-- मन तटस्थ अथवा उदासीन हो, 
तब बचाने का प्रयत्न नहीं किया जाए। जीव को बचाने की वृत्ति जागृत हो, दया भाव उमड़े, तभी उसे बचाने का 
प्रथत्त करना अच्छा ।”' 

महात्माजी के सामने ऐसा प्रइन एक बार ही नहीं किन्तु अनेक बार उपस्थित हुआ लगता है। वे स्वयं एक ऐसे भाई का 
प्रषन उद्धृत कर उसका उत्तर देते हुए लिखते हैं--.* 

“एक भाई पूछे छे--नाना जंतुओ एक बीजानो आहार करता अनेक बार जोइए छीए । मारे त्यां एक धरोली ने एवो 
शिकार करतां रोज जोमुं छूं । अने बिलाड़ी ने पक्षीओ नो । शुं ए मारे जोवा करवो ?  अने अटकाबतां बीजानीं हिंसा 
करवी ? आदी हिंसा अनेक थयाज करेंछे । आमां अपणे शूं करबवुं ?* 
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| वेत्तरंथ को विचारधारा और वर्तमान लोकचिन्तन ... ६१ 


उत्तर--में आबी हिंसा नथी थती जोई श्‌। घणी ये वार घरोली ने वांदा नो शिकार करती अने वांदा ने बीजा जंतुओं 
नो शिकार करतां, में जोया छे । पण ए “जीवो जीवस्य जीवनम्‌” तो प्राणी जगत नो कायदो अटकाववानुं मने कदी कत्तंव्य 
नथी जणायुं ।/ ह 

तेरापंथ के आद्यप्रवर्तक स्वामी भीखणजी के सामने भी जीवरक्षां सम्बन्धी ऐसे ही प्रशन अनेक बार उठाये गये थे। दे 
उसका जो उत्तर दिया करते थे उसका संक्षिप्त आशय यह है कि हिसा का जो परित्याग हृदय-परिवतंन के द्वारा होता है, वही 
बस्तुतः शुद्ध अहिसा हो सकती है । इसके अतिरिक्त भय दिखाकर, धन देकर, प्रलोभन देकर या अन्य किसी प्रकार के अछुद्ध 
साधन के प्रयोग से यदि हिसा को रोका जाता है; तो वह स्वयं अपने आप में एक प्रकार की हिंसा है। एक हिसा को रोकने 
के लिये यदि दूसरी हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तो बह अहिंसा या दया नहीं बन जाती । अहिंसा का निषेघात्मक रूप 
है--किसी प्राणी को कष्ट न पहुँचाना और विधेयात्मक रूप है--प्राणी मात्र से मंत्री भाव रखना तथा परिपूर्ण औदार्य के साथ 
समी छोटे-बड़े प्राणियों के जीवनाधिकार को अपने ही समान मूल्यवान समझना । 


[ गण 


€ 
आचाय भीखणजी और उनके प्रत्य॒त्मत्र दृष्टान्त 
(ले० मुनि श्री दुलीबंदजी) 

आचार्य सन्‍त भीखणजी का समय एक ता त््विक प्रश्नों की जटिलता का समय था । उस समय जैन-घर्म अनेक सम्प्रदायों 
में बेटा हुआ था । सम्प्रदायों में परस्पर छोटे-बड़े अनेक मतभेद चलते थे । स्वामीजी ने इन मतभदों में से एक मूल मार्ग 
दिखलाया । वे तत्व व आचरण सम्बन्धी प्रत्येक प्रघन का उत्तर आगमानसार देते थे। उनके सामते प्रति दिन नए-नतए 
प्रदन आते । उनका उत्तर वे सुगस और आशुबोध भाषा में देते थे । उनके शी घ्र-से-शीघ्र दिये हुए उत्तर में भी एक प्रकार 
का विशेष चमत्कार रहता था। उनके उत्तर अधिकतर हृदयग्राही उदाहरणों को लिये हुए होते थे । इसीलिये वे अनपढ़ 
लोगों के लिए भी सहज बोधगम्य होते थे। उनकी वाणी सूर्य के समान प्रकाशमयी थी । उससे गूढ़-से-गृढ़ प्रश्न का छन्नपट 
भी इस प्रकार हट जाता था, जिस प्रकार सूर्य के किरण जाल से तम-पट । उदाहरणों के द्वारा प्रइनों का समाधान कर 
देने की उनमें एक विचित्र क्षमता थी । स्वामीजी को उन स्फूतिदायक उदाहरणों के लिए सोचने-विचारने की आवश्यकता 
नहीं होती थी । जिस प्रकार सिने-पट पर कथासूत्र के अनुसार चित्र आते रहते हैं, उसी प्रकार स्वामीजी के मस्तिष्क में 
प्रदनोत्तरों के अनुरूप उदाहरण उभर आते थे । दूसरों को ऐसा अनुभव होता, मानो यह कोई पहले ही काम में लिये हुए 
उदाहरण हों। उनके उदाहरण अकाट्य और युक्तिपुरस्सर, हृदय को स्पर्श करने वाले और एक बेज्ञानिक ढंग से विषय 
का विदलेषण करने वाले तथा प्रश्नकर्त्ता के हृदय को दिव्य आलोक से आलोकित करनेवाले होते थे । 

स्वामीजी प्रत्युत्पन्न प्रज्ञा के धनी थे। उनके विभिन्न स्थलों में दिये गये उदाहरणों को पढ़ने से पता लगता है कि 
बे किस प्रकार की अलौकिक शक्ति अपने आप में समेटे हुए थे । उनके वे उदाहरण भी उनकी आशजू-प्रज्ञा के ही द्योतक 


हैं। निबन्ध के विबय के अनु रूप यहाँ उनके कुछ प्रत्युत्पन्न---तत्काल रचकर दिये हुए उदाहरणों का संकलन किया गया 
है, वह इस प्रकार है-- 


मेरा शान-धारा 

बूंदी शहर में एक व्यक्ति चर्चा करने के लिए आया । एक प्रइन का उत्तर पूरा न हो, उससे पहले दूसरा और दूसरे 
से पहले तीसरा--इस प्रकार स्वामीजी के उत्तरों के प्रति उपेक्षा कर वह प्रदन करता चला जा रहा था। स्वामीजी ने कहा--- 
गाय, महिषादि के सामने अधिक चारा डालने से वे चारे को कचरे में परिणत कर देती हैं। यह सुनकर वह उत्तेजित हो 
उठा, कहने लगा----आप तो मुझे पशु बता रहे हैं! स्वामीजी ने हँसते हुए कहा--इस हिसाव से मेरा ज्ञान भी तो चास 
बना जा रहा है ।' 
बच्लेके मुंह पर श्रृपत 

द्ेष-मावना को मनुष्य पहचान जाता है; किन्तु राग-भावना को पहचानने में कुछ कठिनाई होती है। एक बार इस 
प्रकार का एक प्रसंग आया, तो स्वामीजी ने इस विषय को इस प्रकार समझाया कि किसी ने बच्चे के मुँह पर चपत 
लगाई, देखने वाले कहते हैं, भले मनुष्य ! बच्चे को चपत क्यों लगाते हो ? किन्तु बच्चे के हाथ में अगर कोई लड्डू देता 
है, तो उसे कोई नहीं रोकता । जिस प्रकार चपत लगाने का दुःख द्वोता है, उसी प्रकार लड्डू देकर बच्चे में पराई वस्तु लेने 
की बुरी प्रवृत्ति डालने का दु:ख भी होना चाहिए था। किन्तु राग की प्रवृत्ति इतनी शीघ्र मनुष्य के पकड़ में नहीं आती । 
स्वामीजी ने इस उदाहरण से बताया कि मनुष्य जितना द्वेष के प्रति जागरूक रहता है, उतना ही राग के प्रति भी रहे । राग 
और द्वेष दोनों ही कर्मों के बीज हैं।'* 
मुझे अवगुण रखने भी कहां हैं 

स्वामीजी अपना विरोध सुनकर सहज वृत्ति में रहते थे । एक बार किसी व्यक्ति ने आकर कहा---दूसरे सम्प्रदाय वाले 
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आप में अवगुण निकालते हैं। स्वामीजी ने कहा---अवशुण डालते तो नहीं ? यह तो अच्छा ही है, मुझे अवगुण रखने 
भी नहीं हैं? कुछ में निकालूंगा, कुछ वे और मेरा काम सरलता से बद जाएगा। इस' प्रकार स्वामीजी विरोध की बातों 
को भी विनोद में परिणत कर छेते थे ।' 

तुम्हारा मुंह देखने बाला मरक जाता है 

एक बार आचार्य भीखणजी मारवाड़ जिले के देयूरी गाँव की ओर विहार करते हुए जा रहे थे। घाणेराव की ओर 
जाने वाले कुछ महाजन उन्हें मार्ग में मिले । उन्होंने पूछा--- आप का नाम । स्वामीजी ने कहा--मेरा नाम भीखण । 
उन्होंने फिर पूछा क्या भीखण तेरापंथी ? स्वामीजी ने कहा--हाँ वही हूँ । बावेश में आकर एक ने कहा--तुम्हार। मुँह 
देखने वाला तो नरक में जाता है। स्वामीजी ने भी लगते ही पूछा---क्यों भाई ! फिर तुम्हारा मुँह देखने वाला कहाँ 
जाता है ? उसने कहा--मेरा मुँह देखने वाले को तो स्वग मिलता है। स्वामीजी ने कहा--यद्यपि मेरी यह मान्यता नहीं है 
कि किसी का मुँह देखनेसे स्वर्ग व नरक मिलता है। किन्तु तुम्हारा मुंह मेने देखा है और मेरा तुमने अब अपने कथनानुसार 
स्वयं ही सोच लो कि में कहाँ जाऊँगा और तुम कहाँ । इस प्रकार के कटु शब्द सुनकर कोई बिरले ही व्यक्ति होंगे जो तमक 
न जाएँ। किन्तु आचार्य भीखणजी ने ऐसे अवसरों पर भी अपना संतुलन बनाए रखा। उपर्युक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट 
है कि आचार्य भीखणजी ने पूर्ण कठोरता से सामने आने वाले व्यक्ति को भी किस प्रकार मृदुता से निरुत्तर किया ।* 


झासर बजती है, तो बुत्ते रोते हैं 
स्वामीजी ने विक्रम सम्वत्‌ १८४५ का चातुर्मास जोधपुर जिले के पिपाड़ गाँव में किया था। चातुर्मास में अनेक नये 


लोग श्रद्धालु बने। उपकार के दृष्टिकोण से यह विशेष अच्छा कहा जा सकता था । दैनिक व्याख्यानों का क्रम चालू था । 
अनेक नागरिक व्याख्यानों में भाग लेते रहे । किन्तु कुछ लोग ऐसे भी थे जो व्याख्यान न सुनकर कहीं एकान्त में बेठ कर 
निन्‍दा किया करते थे । किसी ने आकर स्वामीजी को यह सारी स्थिति निवेदन की । स्वामीजी ने उसी क्षण एक उदाहरण 
देते हुए कहा- कि उन लोगों को बस्तु-स्थिति का पता नहीं है, अतः ऐसा करते हैं। मन्दिरों में झालर बजती है, तो 
कुत्ते रोते हैं। वे इस बात का मेंद नहीं कर पाते कि यह झालर किसी बूढ़ें की मौत पर बजाई जा रही है या भगवान्‌ की 
पूजा में। इसी प्रकार ये लोग भी व्याख्यान की हितप्रद बातों के महत्त्व को नहीं आँक पाते, इसलिए निनन्‍्दा करते हैं ।' 


दुल भरी रात बड़ो लगती है 
एक इसी प्रकार की दूसरी घटना और भी है। रात्रिकालीन व्याख्यान स्वामीजी स्वयं दिया करते थे। अनेक लोग 


व्याख्यान में रस लेते थें। परन्तु कुछ विरोधी लोग इससे नाराज भी हुआ करते थे । वे प्रहर रात आने से पहले ही कहने 
लगते कि देखो डेढ़ प्रहर रात चली गई है, फिर, भी ये व्याख्यान दे रहे हैं । साधु को इतनी रात तक व्याख्यान देना कहाँ 
कल्पता है, आदि आदि । आचार्य भीखणजी को जब इसका पता चला तो उन्होंने कहा--दुःख भरी रात बड़ी ही लगती है । 
सूर्यास्त होने के पहले अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, तो वह रात उसे और भी बड़ी लगती है । मेरे व्यास्यान और 
प्रचार से जिन्हें दुःख होता है, उन्हें वह समय अधिक लगे तो, कोई आश्चर्य नहीं ।* 


वस्त्र रखना बत भंग नहीं " 
आचार्य भीखणजी म॑ चर्चा करने की भी एक अदभुत कला थी । वे किसी भी चर्चावादी से भय नहीं खाते थे । प्रत्येक 


विधय की चर्चा के लिये हर समय प्रस्तुत रहते थे । सामने के व्यक्ति को इस प्रकार निरुत्तर करते कि उसके लिए संभलना 
कठिन हो जाता । एक बार कुछ सरावगी लोग, जो कि दिगम्बर थे, चर्चा के लिए आए । उन्होंने प्रश्न किया कि साधुओं 


को तार मात्र भी वस्त्र नहीं रखता चाहिए। अगर कोई साधु वस्त्र रखते हैं तो वे परिषह- सहन करने के ब्रत का मंग 
करते हैं। यह एक प्रकार की कायरता भी है। 
स्वामीजी ने पूछा--परिषह्‌ कितने हैं? उत्तर मिला--बाईस । स्वामीजी ने फिर पूछा--पहछा परिषह कौन- 


सा है? उन्होंने कहा--भूख का। स्वामीजी ने सस्मित कहा--आपके मुनि महाराज भोजन करते हैं या नहीं १ 
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उत्तर मिला--हाँ, एक समय करते हैं। स्वामीजी ने कहा--इस अपेक्षा से आपके मुनियों ने पहले परियह को 
सहन करने का ब्रत भंग किया । प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा--भूख रूगने पर आहार तो करते हैं। स्वामीजी ने फिर पूछा-- 
पानी पीते हैं या नहीं ? उन्होंने कहा --पानी भी पीते हैं। स्वामीजी ने कहा--तो यह भी परिषह का बत भंग हुआ । 
उन्होंने कहा--प्यास लगने पर पानी तो पीना पड़ता है। स्वामीजी ने कहा--यदि भूल लगने पर “आहार” और प्यास 
लगने पर “पानी” आदि के द्वारा परिषह का बत भंग नहीं होता, तो फिर शीत आदि के निमित्त वस्त्र पहनने से ब्रत भंग कंसे 
हो सकता है? वे निरुत्तर होकर लौट गए ।' 
धनी होने से तत्वशञानी नहीं हो जाता 

मारवाड़ में एक जाहुवा गांव है, स्वामीजी एक बार वहाँ पधारे । एक भाई स्वामीजी के निकट आकर कहने रूगा कि 
भगवन्‌ ! आप तो मूत्ति पूजाका निषेघ कर रहे हैं, और उधर हम देखते हैं कि प्राचीन काल में बड़े-बड़े लक्षाधीशों तथा कोट्या- 
धीशों ने मन्दिर बनवाए हैं। वे कोई मूखं आदमी तो थे ही नहीं ” स्वामीजी ने कहा--तुम्हारे पास यदि पचास हजार 
रुफ्ये हो जाएँ, तो तुम मन्दिर बनवाओगे या नहीं ? उसने कहा--हाँ, नहीं क्यों; अवश्य बनवाऊँगा ! स्वामीजी ने 
लगते हाथ एक तात्विक प्रइन भी पूछ लिया कि तुम्हारे में जीव के भेद गुण-स्थान, उपयोग, योग, लेदया आदि कितने-कितने 
हैं? वह बेचारा हतप्रभ-साहों गया और स्वामीजी से निवेदन करने लगा कि भगवन्‌ ! इस विवय में तो में कुछ भी 
नहीं जानता। स्वामीजी ने कहा कि तुम्हारे प्राबीन काल के लक्षाघीश कोट्याधीश भी ऐसे ही तत्त्वज्ञानी रहे होंगे । अतः 
मन्दिर आदि बनवाने से कोई तत्त्व ज्ञानी थोड़े ही बन जाता है। इस प्रकार स्वामीजी में चर्चा करने के विषय में अनेक 
विशेषताएँ थीं। वे चर्चा करते समय कतराते नहीं थे, धैर्यपूर्वक जिसकी बात होती उसी की बात से उसे समझा दिया 
करते थे।' 
नदी और फूल 

एक मन्दिर मार्गी भाई ने स्वामीजी से कहा---आप के लिए नदी पार करने में घर्म है, तो हमारे लिए भी फूल चढ़ाने में 
धर्म है। स्वामीजीने कहा--एक नदी में कमर तक पानी है, एक में जानु तक और एक बिल्कुल सूखी है। ऐसी स्थिति में 
हम सूखी नदी वाले रास्ते से जाएँगे; किन्तु पानी वाली नदी से अंबछा।ई लेकर भी बचने का प्रयत्त करेंगे । आपके सामनें कुछ 
सूखे फूल हैं, कुछ अलसाए फूल और कुछ काची कलियाँ हैं, इनमें से आप कौन-से चढ़ायेंगे । उसने कहा--हम तो कच्ची 
कलियाँ चुन-चुन क्र चढ़ायेंगे। स्वामीजी ने कहा--अतएवं आपके हिंसा के परिणाम ठहरे, और हमारे अहिंसा के । 
इसलिये यह फूलों का दृष्टांत नदी के साथ संगत नहीं बैठता ।' 


भाम चारा खाती है और दूध देती है 
स्वामीजी में जिस प्रकार विद्वानों को समझा लेने की कला थी, उसी प्रकार साधारण व्यक्तियों को भी । सामने 


का व्यक्तित कैसा भी क्यों न हो, पर वह उनसे प्रभावित हो जाता था। घटना काफरला गाँव की है। एक बहन के घर 
प्रानुक पानी था। साधु उसके घर गए और गवेबणा की । पर वह बहन किसी भी प्रकार उस धोषण पानी को देने के लिए 
तैयार नहीं हुई! उसका तक था कि तुम्हें धोवण पानी दूंगी तो मुझे अगले जन्म में पीने को ऐसा ही पानी मिलेगा । मेरे से 
ऐसा पानी नहीं पीया जा सकता। अतः कुएँ से लाया हुआ ताजा पानी आप चाहें जितना लेलें पर यह पानी में नहीं दे 
सकती । इघर साधुओं के लिए भी कठिनाई थी कि वे कुएँ आदि का सचित्त पानी ले नहीं सकते थे । गर्मी के दिन थे। पानी 
की अत्यन्त आवश्यकता थी। अतः साधुओं ने निवास-स्थान पर आकर स्वामी जी से सारा हाल कह सुनाया । 

स्वामीजी उसके घर गए। धोवण माँगने पर वही उत्तर था कि महाराज ! मेरे से घोवन नहीं पीया जा सकता। 
अतः में यह पानी नहीं दूंगी । स्वामीजी ने कहा--बहन ! तुम गाय को क्या खिलाती हो ? उसने कहा--चारा । 
गाय तुम्हें बदले में क्या देती है ? उसने कहा दूध । स्वामीजी ने कहा--इसी प्रकार यदि तुम साधुओं को घोवन दोगी 
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तो भी तुम्हें उसका सुफल ही मिलेगा । यह बात उस बहुन की समझ में बिल्कुल ठीक उतर गई और उसने प्रसन्नता पूर्वक 
पाती देना स्वीकार कर लिया । स्वाभीजी के दो दाब्दों ने उस पर जादू का सा काम किया ।' 
भंगे किसने और 8के हुए कितने 

स्वामीजी से किसी ने पूछा--विभिन्न सम्प्रदाय हैं, अनेक मतमतान्तर हैं। उनमें साथु कौन है एवं असाघू कौन ? 
स्वामीजी ने कहा--किसी अंधे ने एक वैद्य से पूछा--इस शहर में नंगे कितने हैं और ढके कितने हैं ? वंद्य नें कहा- 
तुम्हारी आँखों में औषध डाल कर ठीक बना दूं, फिर तुम ही देख लेता कि कितने नंगे हैं और कितने ढके हुए । 

स्‍्वामीजी ने तत्त्व बतलाते हुए कहा कि किसी को व्यक्तिगत रूप से साधु या असाधु ठहराने का मेरा काम नहीं है । 
में तो साधु तथा असाघु की पहचान बतला देता हैं, फिर साधु कौन है, असाध कौत है, यह तुम स्वयं ही देखो ।' 
हंद़ण के अन्तरायोदय * 

विक्रम सम्वत्‌ १८५९ में स्वामीजी ने देवगढ़ चातुर्मास किया । साथ में चौदह साधु थे और चौदह ही आर्या। दूसरे 
सम्भदाय वाले साधुओं ने कहा--भीखणजी ! हमें यहाँ तीन साधुओं का भी आहार पानी पूर्णतया उपलब्ध नहीं होता, 
आपको इतने साधुओं के लिए आहू।र कंसे प्राप्त होता होगा ? स्वामीजी ने कहा--द्वारका में सहत्नों साधुओं को आहार पानी 
मिलता था, किन्तु ढंदण मुनि गोचरी से खाली हाथ ही लौटते रहे थे । वह उनके ही अन्तराय कर्म का उदय था ।' 


कपास और भेड़ को नमस्कार 
साथुत्व व्यक्ति की वृत्तियों व आचार से सम्बन्धित है। एक बार किसी अनभिन व्यक्ति से स्वामीजी का पाला पड़ा । 


साधुओं का आचार सम्बन्धी प्रइत आया तो कहने लगा--हम तो ओघा (रजोहरण ) मुखपति को नमस्कार करते हैं । चाहे 
आचार कैसा भी हो हमें क्या पड़ी । स्वामीजी ने कहा--भोघा ऊन से बनता है और ऊन, भेड़ों की होती है। अतः यदि 
ओधे को नमस्कार करने से निस्तार होता तो पहले भेड़ों को नमस्कार करना चाहिए । क्योंकि ओधे को जन्म देने वाली 
वे ही तो हैं; और यदि मुखवस्त्रिका को नमस्कार करने से कल्याण होता है, तो पहले कपास के पौधे को नमस्कार करना चाहिए. 
क्योंकि मुखवस्त्रिका का कपड़ा कपास से बनता है और कपास पौधों पर लगता है। इस प्रकार स्वामीजी केवल वेश पर 
श्रद्धा रखने वाले लोगों को विभिन्न युक्तियों से समझाते थे ।* 
ताँबे पर चाँदी का झोल 

आचार के बिना केवल वेश में रहने वालों को स्वामीजी ने ताँबे पर चाँदी के झोल के समान कहा है। एक साहुकार 
की दुकान में एक ग्राहक आया । उसने एक पंसे का गुड़ लेना चाहा । सेठ ने पैसा लेकर उसे गुड़ दे दिया। उसने 
सोचा, बोहनी अच्छी हुई है. पहले पहल ताँबें का पंसा मिला है । 

दूसरे दिन फिर वह किसी वस्तु की श्वरीद के लिए एक रुपया लेकर आया । साहुकार ने रुपया लेकर उसे आवश्यक 
वस्तु दे दी। साहुकार ने आज भी शुभ माना, क्योंकि पहले पहल उसे चाँदी के दर्शन हुए थे । तीसरे दिन फिर वही ग्राहक 
किसी वस्तु के छिये एक खोटा रुपया लेकर आया । साहूकार ने उसे हाथ में लेकर देखा, रुपया खोटा था, नीचे ताँगा और 
ऊपर चाँदी का झोल लगा हुआ था। साहुकार ने रुपये को नीचे गिराते हुए कहा--आज तो बहुत बुरा हुआ । बोहनी 
के समय खोटे रुपये के दर्शन हुए हैं । ह ॥॒ 

ग्राहक ने कहा--सेंठजी ! नाराज क्यों होते हैं? परतों मेंने जब ताँबे का एक पं सा देकर गुड़ खरीदा, तो आप 
बहुत प्रसन्न हुए । कल मेंने एक चांदी का रुपया देकर आप से सौदा लिया, तब भी आप अत्यन्त प्रसन्न मुद्रा में दिखाई पड़े । 
आज में जो रुपया लाया हूँ, उसमें ताँबा और चाँदी दोनों हैं । . अतः आज तो आप को अधिक प्रसन्न होना चाहिए था । 

सेठ ने झल्लाते हुए कह्ा--मूर्ख ! परसों तू जो पैसा छाया था, वह केवल शुद्ध तांबे का था। ताँबे का पहले पहल 
मिलना शकुन भाना गया है, इस लिए प्रसन्न हुआ था। कल केवल शुद्ध चाँदी का खरा रुपया था, अतः उसे भी बोहनी 
के समय अच्छा मान। गया है, इसलिये प्रसन्न हुआ था । आज तू जो रुपया लाया है वह न ताँबा है और न चाँदी । इसके 
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नीचे ताँबा है और ऊपर चाँदी का झोल लगा हुआ है, इसलिए यह खोटा है। खोटे सिक्‍के से तो अपशकुन ही हो 
सकते हैं । 

स्वामीजी ने इसका हार्दे समझाते हुए कहा---गृहस्थ पैसे के समान हैं । साधु रुपये के समान हैं । साधु का केवल वेश धारण 
करने वाला झोल चढ़े हुए रुपये के समान है; जो नखालिस ताँबा है और न चांदी । वह तो केवल धोल्ा ही है ।' 
उछाला पत्थर तो पिरेगा हो 

एक बार किसी भाई ने स्वामीजी से पूछा--भगवन्‌ ! साधुओं को असुख क्यों होता है ? जब कि वे किसी को भी 
छु:ख नहीं देते । 

आचार्य भिक्षु ने कहा-- जिसने पत्थर उछाल कर सिर नीचे किया है, वह तो उस पर गिरेगा ही। आगे नहीं 
उछालेगा तो नहीं गिरेगा । अर्थात्‌ पहले जो दुःख दिया है, वह तो भुगतना ही होगा। अब दुःख नहीं देते हैं, 
तो आगे दुःख नहीं पाएँगे ।' 
जीव की उनन्‍तति अवनति के कारण 

विहार करते-करते आचाय॑ भिक्षू एक बार सिरियारी गाँव में पधारे । वहाँ निवास करने वाले एक श्रावक ने प्रश्न किया, 
भगवन्‌ ! जीव को तरक कौन ले जाता है ? स्वामीजी ने कहा--जिस प्रकार कोई भारी पत्थर अपने ही बोझ से अपने 
आप पेंदे में बेठ जाता है, उसी प्रकार कम रूपी भार से जीव नरक (अधोगति) की ओर अग्रसर होता है ।' 

उसने दूसरी बार फिर पूछा--भगवन्‌ ! जीव ऊँचा स्वर्ग की ओर कंसे उठता है ? स्वामी जी ने कहा--जिस प्रकार 
काठ के टुकड़े को कोई सरोवर के पेंदे में जाकर छोड़े तो वह हल्का होने के कारण अपने आप ही ऊपर उठ आता है और किसी 
के सहारे की आवश्यकता नहीं रहती । इसी प्रकार जो आत्मा कर्मों से जितनी हल्की होती है, वह उतनी ही ऊँची स्वर्ग की 
ओर उठती रहती है ।* 

तीसरी बार फिर उसी व्यक्ति ने एक प्रघन किया--भगवन्‌ ! आत्मा संसार समुद्र से पार कैसे पहुँचती है ? स्वामीजी 
ने कहा --पैसे को पानी में डालने से वह डूब जाता है, किन्तु उसी पैसे को तपाकर एक कटोरी बना ली जाए, वह पानी पर 
छोड़ने से तैरने लूगती है, उसके अन्दर यदि एक पेसा रखा जाए तो, उसे भी वह त॑रा छेती है। इसी प्रकार संयम और तप 
के द्वारा आत्मा हल्की तथा सत्पात्र होने पर ही संसार समुद्र से पार होती है और अपने सम्पर्क में आने वाले को भी पार करने 
में सफल होती है। स्वामीजी की बुद्धि कितनी प्रखर थी, उनका ज्ञान कितना निर्मल और स्पष्ट था, इमका आभास 
उपर्युक्त प्रसंगों से मिलता है। दुर्ग आध्यात्मिक तत्त्वों को उन्होंने कितनी सरलता से समझाने का प्रयत्न किया है ।। 
शोग कंसे हटे 

एक रोगी को एक वेद्य ने कहा---यह औषधि पीलो, तुम्हारा रोग दुर हो जाएगा । 

रोगी ने कहा--इस औषधि को में पेट में नहीं पीकर शरीर पर डाल लूं तो कंसा ? यदि औषधि में गण होगा, तो वह 
दारीर पर डालने से भी लाम ही करेगी। कं 

स्वामीजी इसको ऐसे कहते--जिस प्रकार पेट में डालने की औषधि को शरीर पर डालने से कोई लाभ नहीं होता, उसी 
प्रकार सन्‍्तों की वाणी सुनकर उस पर श्रद्धा लाए बिना अज्ञान का रोग दूर नहीं होता । ह 
गाड़ीऔर गदहा 

एक बार किसी भाई ने स्वामीजी से प्रइन किया---साधु विहार करते-करते रास्ते में थक गया हो और उधर से कोई बैल- 
गाड़ी सहजतया ही आ रही हो, तो उस गाड़ी में साथु को बैठा कर लाया जाए तो कंसा ? ' 
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स्वामीजी ते कहा--गाढड़ी के बदले यदि सहजतया गदहा मिल जाए और उसके ऊपर बैठाकर लाया जाए तो कंतता ? 
प्रष्नकर्ता झुंघछाकर बोला--आप गदहे की बात बीच में क्यों लाते हैं? स्वाभीजी ने कहा-साथु के लिये गदहे पर चढ़ना 
जितना हास्यात्पद है, उतना ही गाड़ी पर चढ़ना ।' 
भ्रह्मचयं और खेत 

ब्रह्मचय पालने वाले को बहुत बचकर चलना पड़ता है । ब्रह्म का पालन कोई सहज कार्य नहीं है। स्वामीजी ने 
कहा है--अहाचारी पूर्णतः मर्यादित जीवन बिताता हुआ ही अपने ब्रह्मचयं को सुरक्षित रख सकता है; अन्यथा नहीं। गाँव 
से सटा हुआ यदि किसी का खेत है, तो उसके चारों और बाड़ कर देने पर ही वह सुरक्षित रह सकता है अन्यथा पशु उसे 
तष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मचारी के लिए अपने मन, वचन और क्रिया को तो पवित्र रखना ही चाहिए, पर साथ-ही- 
साथ कुछ व्यवहारों की बाड़ भी लगानी चाहिए जिससे कि विपरीत लिगी व्यक्ति का आकर्षण उसे अपने पथ से विचलित न 
कर सके | ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए खेत से भी अधिक साववानी की आवश्यकता है ।' ह 


मनोंबू की बात जेसा है 
बरह्माचारी को उपदेश देते समय स्वामीजी समझाया करते कि अपने से विपरीत लिगी व्यक्ति के साथ क्रिया-कलाप विषयक 


चर्चा करने से भी बचना चाहिए । वह कार्य नींबू की बात जेसा ही होता है। जिस प्रकार नींबू की बात करते रहने से 
उसके स्वाद की ओर रुचि पैदा होती है और स्वभावत:ः ही मुंह में पानी भर आता है। इसलिए ऐसी चर्चा भी व्यक्ति की 
रुचि को बदलने वाली तथा विचलित कर देने वाली हो सकती है ।' 
आटा ओर काथर 

बरह्मचारी के लिए अपने से विपरीत लछिगी के साथ एक आसन पर बंठना वर्जित है। स्वामीजी उसे समझाने के लिए 
कहने हैं कि गूंदें हुए आटे के साथ काचर या कोहले की फांक रख देने से उसका लस नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार शरीर 
की चमड़ी फट जाती है, उसी प्रकार रोटी बनाते समय वह फटने लगता है। उसके किनारे बराबर नहीं रह पाते । ठीक 
इसी तरह ब्रह्मचारी यदि विपरीत लिगी के साथ एक आसन पर बंठता है, तो ब्रह्मचर्य के प्रति उसके मन की एकाग्रता का खंडित 
हो जाता संभव हों जाता है।* 


सन्निपात में दूघ-मिश्री 
ब्रद्मचारी के लिए अति गरिष्ठ भोजन वर्जनीय है। फिर वही यदि निरन्तर होने लगे, तो फिर उसके दुष्परिणामों का 


कहना ही क्या ? स्वामीजी ऐसे भोजन को सन्निपात रोग में दूध-मिश्री के तुल्य बतलाया करते थे। सन्निपात में दूध 
और मिश्री के पीने से वायू का प्रकोप बढ़ जाता है और रोगी उसके द्वारा अधिक पागल हो उठता है । इसी प्रकार निरन्तर 
गरिष्ठ आहार काम को उद्दीप्त कर देता है ।" 
पट और हांडी 

ब्रह्मचारी मात्रा से अधिक आहार न करें । मात्रा से अधिक आहार करना ब्रह्मचारी के लिए खतरे से खाली नहीं है। 
स्वामीजी ने इस विषय पर एक उदाहरण देते हुए कहा है--- सेर भर अन्न पकाने वाली हांडी में कोई सवा सेर अन्न पकाने का 
प्रयत्न करता है, तो वह हाँडी और अनाज दोनों से ही हाथ धो बंठता है। जब अधिक अन्न भरने से हांडी फूट जाती है, तो 
अधिक भोजन से पेंट पर बुरा असर कंसे नहीं पड़ेगा ? अतिभोजी का पेट फटने लगता है, नाना प्रकार के रोग उसे अपना 
अड्डा बना लेते हैं। जीम की लोलुपता उसे अन्य इन्द्रियों के विषय में भी लोलप बना देती हैं। यदि वह उस अधिक आहार 
को हजम भी कर लेता है, तो उसके धरीर में तेजस्‌ की वृद्धि होने से ब्रह्म चर्य खण्डित होने की स्थिति पैदा हो सकती है। इस 
प्रकार हर दृष्टि से अति आहार वर्जनीय है ।' 
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९८ * भादाव सिक्‌ स्मृति प्रसव [ प्रथण 
बरिद्रं का रत्म 

ब्रह्मचारी को अपने दारीर की शोभा बिमूंषा में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बना-ठना रहने वाला व्यक्ति साधना 
के मार्ग में खप नहीं सकता । स्वामीजी कहा करते थे कि अपने आपको सुन्दर दिखाने का प्रयास करना एक मानसिक 
दुर्बलता है। उसके अंतग्गत में कहीं-न-कहीं अवश्य ही अपने से विपरीत लिंगी के प्रति एक अज्ञात आकर्षण छिपा होता है । 
बहू अपने बनाव से उसको अपनी ओर आऊक्ृष्ट करना चाहता है। वह मानसिक कमजोरी उसके ब्रह्मचर्य को नष्ट करने देने 
बाली हो सकती है। जिस प्रकार किसी दरिद्व के पास रत्न हो तो दूसरा सबल व्यक्ति सहज ही उसे छीन सकता है। 
क्योंकि कमजोर व्यक्ति के पास प्रतिशोध करने की कोई शक्ति नहीं होती । उसी प्रकार मानसिक कमजोरी वाले व्यक्ति 
के पास रहा हुआ शील रूपी रत्न भी सुरक्षित नहीं रह सकता। उसकी शारीरिक विभषां आदि से आकृष्ट होकर कोई 
भी विपरीत लिगी उसे विचलित कर सकता है और उसके ब्रह्मचर्य को हानि पहुँचा सकता है। इसलिए ब्रह्मचारी को 
विभूषाप्रिय न होकर सादगी से ही रहना चाहिए। 

स्वामीजी के साहित्य में इस प्रकार अनेकानेक उदाहरण भरे पड़े हैं। विविध प्रसंगों पर दिये गए ये उदाहरण दिक्षाप्रद 
तो हैं ही, साथ-ही-साथ इनके पढ़ने से मस्तिष्क भी उर्वर हो उठता है। स्वामीजी अपने उस यग के आगम द्रष्टा के रूप में 
एक महान्‌ पुरुष थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट सहन करके भी साहित्य साधना की । उनका साहित्य 
अत्यन्त सरल है। लोक भाषा में संदर्भित होने के साथ-साथ गहन तत्त्व को सिखाने वाला भी है। उनका अधिकांश 
साहित्य राजस्थानी गीतों की चालों में रचित है। गायन करते समय उनका यह साहित्य ऐसे ही प्रिय लगता है, फिर उसमें 
यह विभिन्न प्रकार के दृष्टान्त तो सोने में सुगन्ध का-स। काम करते हैं। अपनी प्रत्युत्पन्न वृद्धि के द्वारा तत्काल दृष्टान्तों का 
निर्माण करने में तथा समय पर हृदय में पूरी तौर से बंठ जाने वाली खरी बात कहने में स्वामी जी के समकक्ष आने वाले बिरले 
ही व्यक्ति मिलेंगे । यहाँ पर स्वामीजी के तत्काल दिये हुए उदाहरणों तथा उत्तरों का थोड़ा-सा संकलन किया गया है। 
पूरा रसास्वाद चाहने वालों को तो स्वामीजी के मूल ग्रन्थों से ही लाभ उठाना चाहिए। जो ऐसा नहीं कर सकते, उनको थोड़ा 
सा आस्वाद तो इस लेख के द्वारा अवश्य प्राप्त होगा । 


मा 
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झंड ] 


आए भिक्षु के चर्चा प्रसंग 
(ले० साध्वी भी मंजुलांजी) 


जिज्ञासा अविकृसित चेतना का सहज धर्म है। इसलिए मनृष्य सदा अस्पष्ट को स्पष्ट करता आया है। इसीलिए 
बाद की उत्पत्ति हुई है। आचार्य शंकर ने वादे वादे जायते तत्त्ववोध: कह कर मनुष्य की जिज्ञासा के अनवरत जागरण को 
ज्ञानवृद्धि का संकेत कहा है, तो आचार्य हरिमद्र ने आचार्य शिष्ययो: पक्षप्रतिपक्ष-परिग्रहात्‌ या कथाम्यास हेतु: स्थादसोवाद 
उदाहतः' कह कर वाद को एक अधिकृत जिज्ञासा का परिधान दिया है। पर मनुष्य ने उसे अविकृत ही रहने दिया है, यह 
कहना जरा कठिन है। क्योंकि जिज्ञासा के साथ-साथ मनृष्य में मोह भी होता है। मोह बन्धन पेदा करता है और उससे 
पैदा होता है आग्रह । जहाँ आग्रह होता है, वहाँ सत्यशोध की भावना नहीं रहती । अपने आपको प्रकट करने की भावना 
रहती है। इसीलिये वाद के साथ-साथ वितण्डावाद तथा छल-निग्नह स्थानों के विकास ने भी तकंशास्त्र में महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त कर लिया । गमद्यपि जेन मनीषियों ने उन्हें ज्ञान-बोध के लिए अनिवार्य नहीं माना, पर फिर भी वह अपवाद इतना 
महाप्राण था कि उससे दर्शन की सारी पद्धतियाँ प्रभावित हो सकती थीं। फलत: छल-निग्रह-स्थान आदि ने भी मनृष्यों को 
अपराजेय बनाने में महत्त्वपूर्ण सहयोग दिया है।- 

वर्तमान की विचार पद्धति इससे भिन्न हैं। जय और पराजय के सीमातीत विकास ने अंत में तटस्थता को जन्म दिया, 
जो वर्तमान की अपनी एक विशिष्ट उपलब्धि है । आज कोई भी व्यक्ति उलझना नहीं चाहता; सुनना और सुनाना चाहता है। 
यह्मपि सबको अपने साथ ले चलने की मानव की मनोभावना अब भी बूढ़ी नहीं हुई है, पर विचारों की बढ़ती हुई गरिमा 
को महने के लिए उसका तरुण तन भी अब सक्षम नहीं रहा है । आचार्य भिक्ष्‌ में मी अपने विचारों के प्रति असीम आस्था 
थी, पर वे उसे दूरारों पर थोपना पसन्द नहीं करते थे । क्‍योंकि विचारों क। उच्चतम विकास जितना अपने आप में दृढ़ होता 
है, उतना ही वह दूसरों की दुढ़ता का समर्थक होता है। पर आचार्य भिक्ष्‌ के सामने एक दूसरी परिस्थिति थी। दूसरे 
लोग जो उनके विचारों को सहन नहीं कर सकते थे, वे उनसे बार-बार चर्चा करते तो आचार्य भिक्षु को भी अनिच्छित रूप से 
उसमें भाग छेना पड़ता था । यद्यपि जहाँ तक होता वे चर्चा को टालने का यत्न करते, पर एक समुदाय के संरक्षक होने 
के नाते वे उससे सर्वथा बच भी नहीं सकते थे । इस प्रकार उनके जीवन की विविधताओं पर से कोई एक निष्कर्ष निकालना 
कठिन अवश्य हो सकता है, पर वह विविध नहीं हो सकता, यह निःसंदेह है । 

मनुष्य जन्म से ही विद्वान्‌ नहीं होता; अतः पहले उसे अभ्यास करना आवश्यक होता है। आचार्य भिक्षु ने भी आचाये 
रूघनाथजी के चरणों में बंठ कर शास्त्रों के अनन्त आकाश में उड़ने का एक सुनियोजित अभ्यास किया था । इस बीच में स्वयं 
आचार्य तथा उनके विबृध परिकर से उनका शुद्ध वाद होता रहता होगा, यह निःसंदेह है। पर शास्त्रार्थ में भाग लेने का 
उनका पहला अवसर राजनगर में ही था, एसा प्रतीत होता है। संबत्‌ १८९५ की बात है। राजनगर के श्रावकों 
के मत में साधुचर्या को लेकर अनेक प्रश्न प॑ दा होने छगे थे । इसीलिए उन्होंने साधुओं को बन्दन-नमस्कार करना छोड़ दिया । 
आचार्य रूघनाथजी को जब यह पता चला तो एक आचार्य होने के नाते उनके लिए श्रावकों को शान्त करना आवश्यक हो 
गया। इसीलिये उन्होंने अपने शिष्य समुदाय पर दृष्टि दौड़ाई और संत भीखणजी को असंतोष प्रतिकार के लिए उपयुक्त 
समझा । आचाय का आदेश पाकर संत भीखणजी अपने सहयोगी साधुओं को लेकर राजनगर की ओर चल पड़े। यहाँ 
भाकर उन्होंने श्रावकों के प्रएनों को ध्यानपूर्बक सुना । उनमें से ये प्रमुख प्रश्न थे-- 

(१) साधुलोग आधाकर्मी--अपने लिये बनाये हुए आहार तथा स्थानक का उपमोग करते हैं। 

(२) अपने छिये खरीदे हुए वस्त्र छेते हैं। 

(३) कस्त्र, पात्र आदि उपधि, मर्यादा से अधिक रखते हैं । 

(४) अभिभावकों की आज्ञा लिये बिना ही वीक्ार्थी को दीक्षा देते हैं। इन प्रश्नों के साथ-साथ दान-दया को लेकर 
भी उन लोगों में काफी विचार-मेढ था। 


१०० आचार निशु स्मृति प्रत्थ [ प्रथम 


आचार्य भिन्लू ने उनके प्रश्नों को सुना तो मन में एक स्पन्दन हुआ । अपनी चर्या के दूसरे पक्ष पर विचार करने पर उन्हें 
लगा कि सिद्धान्त और आचार में स्पष्टत: ही एक भेद रेखा है। पर वे एक विचार पद्धति से जुड़े हुए थे; अतः सहसा 
उसके विरुद्ध कुछ कहने का भी उनका साहस नहीं हुआ । पर वे सत्य को अस्वीकार भी कंसे कर सकते थे । अतः आचार्य 
भिक्ष्‌ को भी श्रावकों के प्रदनों के सामने शुकता पड़ा । इस नज्ता ने आावकों को भी द्रवित कर दिया और उन्होंने संत 
भिक्षपर श्रद्धा कर पुनः वन्‍दना करनी प्रारम्भ कर दी। 
लोग व्यवहार से अधिक शुकते हैं, सिद्धान्तों से कम । आचार्य भिक्ष्‌ के व्यवहार ने लोगों के मन में श्रद्धा के भाव जागृत 
कर दिये, अत: उन्होंने उन पर विधवास कर लिया । आचार्य भिक्ष्‌ पर एक गुरुतर उत्तरदायित्व आ पड़ा कि वे सत्य को 
प्रकट करने के लिये किस मांगें का अनुगमन करें। बहुत सोच-विचार के बाद उन्होंने निर्णय किया--“मुझे आचार्य 
तक इन प्रदनों को पहुँचा देना चाहिए तथा उनसे विनय कर यथासाध्य इनका हल निकालते का प्रयास करना चाहिये ।” 
सत्य क्या है ? इसका निविकल्प निर्णय तो सर्वज्ञ ही कर सकते हैं, पर हमारी अपनी बुद्धि भी नयनहीन नहीं है, यह 
स्पष्ट है क्योंकि सर्वज्ञ के हाथों में निर्णायकता की डोर सौंपना मनुष्य की अपनी निर्णायकता की ओर ही एक संकेत है। पर 
उस निर्णायकता में भी इतने स्तर हैं कि उसे किसी एक केन्द्र पर लाकर नहीं छोड़ा जा सकता । इसलिये परस्पर विवाद होते 
हैं। सत्य एक है, पर दृष्टियाँ अनेक हैं। इसलिये बह भी अनेक हो जाता है ! आचार्य रूघताथजी ने सत्य को जिस कैन्द्र 
स्थान पर से देखा था; आचार्य भिक्ष्‌ उसे उस स्थान पर से नहीं देख पा रहे थे, अतः दोनों में दृष्टि भेद हो गय।। आचार्ये 
भिक्षु ने लगातार दो वर्षोतक उस भेद को मिटाने का भ्रयत्न किया, पर वे उसमें सफल नहीं हुए । उनका यह आग्रह नहीं था 
कि में जो देखता हूँ, वही सही है। पर दूसरा जो कुछ देखता है वही सही है, इसका क्या प्रमाण है ? कोई उन्हें अपनी 
“बात समझाता तो शायद वे उसे भी स्वीकार कर लेते, पर असत्य के साथ सन्धि करना उन्हें अच्छा नहीं लगा। इसलिये 
शास्त्रों पर निर्णायकता का बोझ आ पड़ा । जैन आगम गुरु और शिष्य दोनों को समान रूप से मान्य थे। अतः उनके 
माध्यम से विचार-चितन चलता रहा । अंत तक कोई हल सामने नहीं आया,तो सत्य ने उन्हें अपना भिन्न मार्ग अपनाने 
की स्वतंत्रता दे दी । 
आचाये भिक्ष्‌ सर्वज्ञ थे, यह कहा नहीं जा सकता, पर उनकी दृष्टि निविकार थी, ऐसा कहने के बहुत से प्रमाण हैं । भिन्नता 
लो उसमें भी हो सकती है, क्‍योंकि वह बुद्धि का धर्म है। पर दो-तीन वर्षों तक लगातार किसी एक विचार पर आ जाने का 
उनका प्रयास ऐसा नहीं लूमता कि वह भेदमूलक ही था। आचार्य रूघनाथजी से अरूग हो जाने के बाद भी उन्हें यह 
विश्वास नहीं था कि वे किसी नये संघ के प्रणेता बनेंगे, तब फिर उस समय तो उनमें गुरु भाव उत्पन्न ही कसे हो सकता था ? 
उन्होंने अपनी कृतियों में स्थान-स्थान पर कहा है---मुश तो अमुक विषय में ऐसा भासित होता है, पर किसी दूसरे को इसमें 
कुछ अन्तर जान पड़े तो वह उसे सुधारने के लिये स्वतंत्र है। यह सब प्रमाण उनकी अनाग्रह बुद्धि के लिये प्रयुक्त किये जाएँ, 
तो शायद अनुपयुकत नहीं होगा । आ० रूपमाय जी का आ० भिक्षु पर अत्यन्त स्नेह था, इसीलिये जब वे उनसे अलग हुए, तो 
आ० रूचनाथजी को बहुत अखरा । आचार्य भिक्ष भी यदि सत्य के प्रबल समर्थक नहीं होते तो, उस स्थिति के प्रवाह में बह 
जाते। किन्तु एक दिन ऐसा आया कि आ० भिक्ष्‌ आ० रूघनाथजी के समुदाय से अलग हो गये । 
क्रान्ति सदा अल्पमत से होती है । उसे सदेव भारी बहुमत का विरोध सहना पड़ता है। आ० रूघनाथजी के साथ सारा 
समाज था और आ० भिक्ष्‌ के साथ कुछ इने-गिने लोग । इसीलिए बहुमत ने जोर लगाया और उन्हें सर्वप्रथम 'वरल्‌' में आ० 
रूघनाथजी से चर्चा करनी पड़ी । चर्चा का विषय था--“साध्‌ू लोग आगमोक्‍्त विधि से आचार का पालन नहीं कर रहे 
हैं।” आ० भिक्षु ने शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत करते हुए बताया कि साधु लोग कंसे आचार का पालन नहीं कर रहे हैं। तथ्य 
इतना अनावृत था कि उसे टालना संभव नहीं था। अतः आ० रूपनाथजी ने कहा--यह तो ठीक है, पर क्या पाँचवें 
दुःधम बारे में शुद्ध साधुत्व पाछा जा सकता है ? 
आ० भिक्षने कहा--पाछा क्यों नहीं जा सकता । भगवान्‌ महावीर ने स्वयं आचारंग में कहा है---कषिविल और 
वेशधारी साधु ही ऐसा कहेंगे कि पाँचवें आरे में संयम नहीं पाला जा सकता है। भगवती सूत्र तो यहाँ तक साक्षी देता 
है कि पाँचनें आरे के अन्त तक शुद्ध साघुत्व का पालन हो सकता है। 
भ।० भिक्ष्‌ को शुष्कर्क में विश्वास नहीं था। उन्हें जहाँ शुद्ध जिशासा के दर्शन होते वहाँ वे सारी रात ही चर्चा में 
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बिता देते थे । जिज्ञासु लोग अधिकतर रात में ही उनके पास आते थे । समाज का इतना कड़ा आतंक था कि दिन में तो 
लोग उनके पास आने में ही डरते थे । दिन में अगर उनके पांस कोई चला जाता, तो उसके लिये सामायिक का दण्ड-विधान 
तत्कालीन संघ ने कर दिया था। इसलिये लोग रलुक-छिप कर ही उनके पास आते थे । एक बार रात के समय एक व्यक्ति 
उनके पास आया और उनसे तस्व चर्चा करने लगा। चर्चा करते-करते काफी रात चली गई, पर स्वामीजी तत्त्व चर्चा में 
निमर्न रहे ! साधुओं ने थोड़ी देर प्रतीक्षा भी की पर आखिर जब देखा कि यह चर्चा तो काफी लम्बी चलेगी, तो सोने की 
तैयारी करने लगे । स्वामीजी ने भी उन्हें सो जाने के लिये कहा । इसलिए साधु सो गए। स्वामीजी और आगंतुक 
व्यक्ति निर्दिचत रूप से चर्चा करते रहे । इस प्रकार चर्चा करते-करते रात को दो-तीन बज गये । जाने चर्चा पूरी हुई 
या नहीं पर आगन्तुक व्यक्ति को इस भय से कि प्रकाश में उसे कोई देख लेगा; चला जाना पड़ा । वह चला गया तो स्वामी 
जी ने देखा अब तो रात थोड़ी ही शेष रही है, अत: अब सोकर क्या करेंगे, बैठे-बंठे स्वाध्याय करने लगे । थोड़ी देर में साधु 
लोग उठे, तो देखा कि स्वामीजी तो स्वाध्याय रत हैं। उन्होंने पूछा--आप तो बहुत जल्दी उठ गये ? स्वामीजी ने 
मुसकराकर कहा--सोया ही कब था ? सब साथ्‌ विस्मय विस्फारित नेत्रों से उनकी ओर देखते ही रह गये । 

अब हम उनके कुछ ऐसे चर्चा प्रसंग उद्धृत कर रहे हैं जिनसे प।ठकों को स्वयं ही उनके विचार अवगत हो जाएँगे। 
कोई व्यक्ति विवाद के लिये उनके पास आता तो वे टालने का ही प्रयत्त करते । एक बार उदयपुर में एक व्यक्ति उनके पास 
आया और बोला --भीख़णजी ! मुझसे चर्चा करो। स्वामीजी ने गंभीर स्वर में कहा--तुम हमारे स्थान पर आये 
हो, अतः तुम से क्या चर्चा करें । तब वह कहने रूगा--नहीं, कुछ तो चर्चा करनी ही पड़ेगी । स्वामीजी कुछ मुसकराये 
और कहने लगे--अच्छा तुम सन्नी' हो या असन्नी' ? 

व्यक्ति--सन्नी हूँ। 

स्वामी जी--कंसे ? 

व्यक्ति--नहीं, नहीं, मिच्छामिदुक्‍्कडं, में तो असझ्नी हूँ । 

स्वामीजी--कंसे ? 

व्यक्ति---नहीं, नहीं, मिच्छामिदुक्कडं, में तो सन्नी-असस्नी दोनों ही नहीं हूँ ? 

स्वामीजी--कंसे ? 

अब तो उससे रह न गया । गुस्से में आ गया और स्वामीजी की छाती में एक मक्का मारकर चलता बना । 

आमेट में पुरके कुछ भाई-बहन स्वामीजी के दर्शनाथं आये । उनमें एक प्रसंग को लेकर परस्पर विवाद छिड़ गया। 
विवाद प्रसंग यह था कि छ: पर्याप्ति तथा दश प्राण जीव हैं या अजीव ? कुछ लछोग कहते--जीव हैं और दूसरे कुछ लोग 
कहते अजीव हैं-दोनों पक्षों के अपने-अपने प्रमाण थे । खूब प्रमाण सामने आये, पर कोई निर्णय नहीं हो सका। बढ़ते- 
बढ़ते विवाद इतना बढ़ गया कि अंत में उन्हें निर्णेय के लिये स्वामीजी के पास आना पड़ा । स्वामीजी ने दोनों पक्षों की बात 
सुनी और कहने लूगे---एसे विषय जो विवादग्रस्त हों, हम अगर बिना समझे ही छोड़ दें, तो हमारी कोई हानि नहीं होती । 
स्वाध्याय के लिये हमारे पास ऐसे अनेक विषय हैं कि अगर हम उनका विचार-विश्लेषण करें तो वर्षों तक कर सकते हैं। तब 
उन्हें छोड़कर विवाद में क्‍यों पड़ा जाय ? 

उस समय जब कि स्वामीजी के साथियों की संख्या बहुत ही घोड़ी थी, कुछ साथी फिर अलग हो गए तथा उन्होंने अपना 
स्वतंत्र प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया । स्वामीजी के एक प्रिय शिष्य मुनि श्री वेणी रामजी ने उनसे निवेदन किया--आपकी 
आज्ञा हो तो में उनसे चर्चा करने के लिये जाऊँ। स्वामीजी ने उन्हें रोकते हुए कहा--नहीं । अभी समय नहीं है। चर्चा 
तभी करनी चाहिये जब कि करने वालों में जिज्ञासा हो । बिना जिज्ञासा के चर्चा करना अच्छा नहीं होता । 

उन्हें अपने आचरणों और सिद्धान्तों पर पूरा विश्वास था, अतः हार और जीत को वे विशेष महत्त्व नहीं देते थे। 
बहुषा कुछ छोग उनके पास केवल इसलिये आते थे कि वे बाहर जाकर यह गवोंक्ति कर सके कि उन्होंने भीखणजी से चर्चा 
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की है। पर स्वामीजी किसी से लड़ाई करना नहीं चाहते थे । जंसा बे देखते, उससे उसी प्रकार से निर्वाह कर लेते 
टीकमडोसी नाम का एक अच्छा जानकार श्रावक उनके पास चर्चा के लिये आया। स्वामीजी ने उससे बातचीत प्रारम्भ 
कर दी। पर टीकमडोसी में यह एक विशेषता थी कि वह अपनी बात अधिक कहता और दूसरों की कम सुनता । पर स्वामी 
जी भी एक ही माहिर थे। उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया। टीकमडोसी उनसे जो प्रश्न पूछता, ते उसका लिखकर 
उत्तर दे देते । इस प्रकार चर्चा वागूजाल से जटिल होने से बच जाती और टीकमडोसी के जिज्ञासु मानस को भी शान्ति 
मिल जाती । 
वेशूद्ध ज्ञान के हामी थे, वितण्डा के नहीं। पर उन्हें ऐसे व्यक्तियों से मी पाला पड़ जाता था कि जो केबल विरोध 
के लिये ही चर्चा करना चाहते थे । उस समय स्वामीजी उन्हें किस प्रकार उत्तर देते उसके कुछ उदाहरण ये हैं.---एक बार 
हीरजी नाम के एक व्यक्ति ने उनसे प्रइन पूछा। स्थामीजी ने उसका प्रश्न सुवा और कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया । हीरजी कहने 
छगे--भेरे प्रश्न का उत्तर दीजिये। स्वामीजी ने कहा--कोई अपवित्र (विष्टाभुत) फटी हांडी (ठीकरा) लेकर आये 
और कहे मुझे इसमें घी तौल दो, तो कौन समझदार व्यक्ति उसमें घी तौल देगा ? इसी प्रकार जो अशुद्ध भावना से प्रश्न 
करता है, उसे में उत्तर नहीं देना चाहता | 
एक व्यक्ति पूछने लगा--भीखणजी ! संसार में साधु कितने हैं और असाधु कितने हैं ? स्वामीजी के सामने कठिन 
समस्या आई । किसको साधु कहें और किसको असाघु । वह व्यक्ति भी इसलिये आया था कि यदि भीखणजी किसी को 
असाध्‌ कह दें तो में लोगों को उनके विरुद्ध मड़कारऊँ । पर स्वामीजी भी बड़े चतुर थे। उन्होंने उसे एक उदाहरण दिया--एक 
बैच के पास एक अंधा आदमी आया और पूछने लगा--वैद्यराजजी ! संसार में नंगे लोग कितने हैं तथा कपड़े पहने हुए 
कितने ? वँद्य ने उसका अन्धापन मिटा दिया जिससे वह स्वयं देख सके। इसी प्रकार में तुमको साध्‌ और असाघ्‌ के लक्षण बता 
देता हें । तुम स्वयं देख लेना संसार में साधु कितने और असाधु कितने हैं। 
एक व्यक्ति स्वामीजी के पास आया और बोला--भीखणजी अमुक विषय में आप तो ऐसा कहते हैं तथा दूसरे साधु ऐसा 
कहते हैं, यह परस्पर विरोध क्‍यों ? आपको इसका तार (निर्णय) निकालना चाहिये । स्वामीजी कुछ हेसे और बोले--- 
भाई जिन्हें हाथी ही नहीं दीखता, उन्हें चींटी कैसे दिखाई देगी । धर्म का तत्त्व बड़ा गहन है, उसे समझनेवाले बिरले ही 
आत्मार्थी होते हैं। जो स्पष्ट रूप से हिसा करते हैं, उन्हें हिसा और अहिसा की सूक्ष्मता तक ले जाने से क्या छाभम हो सकता 
है? आगन्तुक यह उत्तर पाकर इतना संतुष्ट हुआ कि वह सदा के लिये उनका ही हो गया । 
थींपाड़ का एक व्यक्ति मालजी' एक बार स्वामीजी के पास चर्चा करने के लिये आया । कहने रूगा आप किसी प्यासे 
को पानी पिलाने में पाप कंसे कहते हैं ? स्वामीजी ने उसी से पूछ लिया--कोई व्यक्ति किसी जीव को मार कर खाये तो 
उसे पाप हुआ या धर्म ? 
सालजी--पाप ! स्वामीजी--यदि कोई दूसरे को खिलाये तो ! मालजी--पाप । यह सुनते ही उन्होंने भारमरूजी 
से कहा--भारमलजी ! स्याही और पत्र लाओ और लिखो कि दूसरे को खिलाने में मालजी पाप कहते हैं। मालझूजी तो 
विचारा आश्चयंचकित रह गया । कहने लगा मेने तो खिलाने में पाप कहा है। पानी पिलाने में पाप कहाँ कहा है। स्वामी 
जी---सानी में क्या जीव नहीं होते ? जब स्वयं के पानी पीने में पाप है, तो दूसरों को पानी पिलाने में धर्म कहाँ से होगा ? 
अब तो मालजी को अपनी भूल स्वीकार करनी पड़ी। पर मताग्रह मनुष्य को यों ध्ोधे से सत्य का दर्शन कहाँ होने देता है । 
कहने लगा--पाप है तो मेरा नाम मत लिखियेगा। 
दान और दया का प्रसंग स्वामीजी के विचारों की एक नई अभिव्यंजना थी । इसलिये लोग उसको सहसा समझ 
नहीं पाते थे। छोटी समझ वाले लोग उसमें उलझ जाते और स्वामीजी को बुरा-मरल्ा कहने में कुछ कमी नहीं रखते । भला 
किसी जीव को बचाना भी धर्म नहीं होगा तो फिर धर्म होगा ही क्या ? इन्हीं बिचारों को छेकर एक व्यक्ति स्वामीजी के 
पास चर्चा करने के रिये आया ओर पूछने रूगा--कीड़ी को बचाना दया है या नहीं ? 
स्वामीजी ने अपने गहन सिद्धान्त को उसे कितनी सरलता से समझा दिया, यह उनके इस प्रसंग से कितना स्पष्ट है--- 
भो सचमुच ही मनन भोग्य है । 
स्वामीजी--कीड़ी को कीड़ी जाने यह ज्ञान है या स्वयं कीड़ी शान है? 
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जिजासु--कीड़ी को कीड़ी जानता ज्ञान है। 

स्वामीजी--कीड़ी को कीड़ी सरधना यह सम्यक्त्य है या कीड़ी स्वयं सम्यकत्व है ? 

जिश्ासु--कीड़ी को कीड़ी सरघना ही सम्यकत्व है। 

स्वामीजी--कीड़ी को मारने का त्याग किया वह दया है या कोड़ी बच गई वह दया ? 

जिज्ञासु--कीड़ी बच गई वह दया । 

स्वामीजी--मान को कीड़ी बच गई । थोड़ी देर बाद जोर से हवा आई और कीड़ी हवा में उड़ गई, तो क्या उसे बचाने 
वाले की दया भी उड़ गई ? 

जिज्ञासु कुछ सोचकर बोला---कीड़ी बच गई यह दया नहीं है। उसे मारने का त्याग किया, यही दया है । 

स्वामीजी--तो कीड़ी को बचाने का उपाय करना चाहिये । या उसे मारने का ? 

अब तो जिज्ञासु स्वयं द्वी समझ गया और बोछा---बचा हम किस-किस को सकते हैं ; हम नहीं मारें यही दया है। 
इसलिये किसी को नहीं म।रना ही दया है। 

इस प्रकार आचार्य भिक्ष्‌ के जीवन के ऐसे अनेक चर्चा प्रसंग हैं, जो उनके व्यक्तित्व को अनायास डी प्रकट कर देते हैं । 
पर उन सब का यहाँ उल्लेख संभव नहीं है। फिर भी इनके आधार पर हम यह तो जान ही सकते हैं कि वे एक 
अत्यन्त अनाग्रही तथा सम्यक्‌ धर्म नेता थे । यद्यपि उनके जीवन में अनेक शास्त्रीय चर्चाओं का भी अवत्तर आया है, जिनमें 
टीकमडोसी की चर्चा, वड़लू चर्चा आदि प्रमुख हैं, पर वह उनके जीवन का सैद्धांतिक पक्ष था। अतः यहाँ पर हम उन्हें 
छड़ना नहीं चाहेंगे । 


राणा 
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महामहिम आए भिक्ष॒का विहार क्षेत्र और उनके अनुयायी 
( ले०--साध्वी श्री छगनांजी ) 


साधक सीमा के बंधन में नहीं रहते । वे विस्तृत होकर विस्तार करते हैं। उनका बहिरंग विस्तरण ही भ्रमण 
संस्कृति में विहार संज्ञा से अभिहित होता है। बिहार साधना का एक वह रम्य पहल है, जो उसे निखार देता है, परिष्कृत 
कर देता है, गति देता है, चेतना देता है। किसी कवि ने साधक के लिये कितना सुन्दर चित्रण किया है---- 

पानी तो बहता भला, पड़ा गन्दीला होय । 
साधु तो रमता भला, दाग न छागे कोय ॥ 

महामहिम आ०भिक्ष्‌ भी श्रमण परम्परा के महान साधक थे । पद विहार उनकी साधना की दृढ़तम संकल्प था । उनका 
व्यक्तित्व विचित्र था जो परिश्रम की दुंदों से स्थापित हुआ और संघर्षों की चोटों से चसका था । वे चिन्तन के धनी थे। 
उनका बौद्धिक और शारीरिक श्रम अतुलनीय था । उनकी सूक्ष्म मनीषा ने शास्त्रों का अपूर्व चिन्तन मनन्‍्यन करके हमको 
दिव्यालोक दिया। दूसरे पक्ष में उनके चरणारबिन्दों ने विशाल भू भाग का स्पर्श कर, सहम्नों मनुष्यों के मानस में क्षीर-नीर सा 
विवेक जागृत कर अविरल मानवीय संस्कृति को उपकृत किया है। 

वेपच्चीस वर्ष की वय में दीक्षित हुए । ७० वर्ष की आय पूर्ण करके दिवंगत हुए । ५० वर्ष तक साधु पर्याय में रहे । 
८ वर्ष तक रूचनाथजी के सघ में रहे । १८१७ में तेरा पंथ की भागवती-दीक्षा स्वीकार की ) 

यद्यपि पद विहार आपका यावज्जीवन का ब्रत था, फिर भी आपने जब इस नूतन महा पथ को ग्रहण किया तब जन-कल्याण 
का मार्ग अप्रशस्त दिखाई दे रहा था। आपके शब्द स्वयं इस बात के प्रतीक हैं । 

'मरण शुद्ध मग गह्मो 
लोक समझता दीस॑ नहीं, करस्यां खेवों पार ।” 

स्वामीजी स्वसाधन। में लगे, तपस्या करते और सरिता के संतप्त बालुकणों में आतापना लेते; पर महापुरुष के जीवन से 
यह विश्व कुछ पाना चाहता है । थिरपालजी और फतेहचन्दजी दो बड़े संत, जिनको स्वामीजी के जीवन में आशा की किरण 
दिखाई दी ; लोकान्तिक देवों की तरह उनकी सेवा में उपस्थित हुए और करवद्ध होकर प्राथंना की--भगवन्‌ ! 
तपस्या का काय तो हम भी कर सकते हैं पर आपसे इस विश्व के उपकृत होने की संभावना है। आपकी मनीषा में 
अद्भुत क्षमता है---सत्पण अभिव्यंजित करने की, जनमानस का मं थन करने की, और उन्हें समझाने की, अत: आप जनोद्धार 
के लिए कुछ करें। 

दोनों सन्‍्तों की अनन्य प्रेरणा से निराशा के बादल फट गये । उनकी दिव्य वाणी ने उनके हृदय को हिला दिया। 
स्वामीजी की गति ने एक नया मोड़ लिया । भगवान्‌ महावीर व गौतम बुद्ध और राजकुमार महेन्द्र की तरह जनकल्याण 
की पवित्र भावना को लेकर उन्होंने भ्रमण किया। राजस्थान के विशाल वक्षस्थल पर घूमे। “चर॑वेति-चरेवेति' 
हो उनकी साधना का लक्ष्य बना ! वे अन्तिम चातुर्मास तक वृद्धावस्था में भी चंक्रमण करते रहे । एक-एक ग्राम में कई बार 
पघारे। अतः आपका पद विहार राजस्थान में ससीम रहते हुये भी सुविस्तुत रहा है। आपके समग्न विहार को उस समय 
की तत्कालीन भौगोलिक स्थिति के आघार पर ५ विभागों में विभकत कर सकते हैं :---- 

(क) मेवाड़ (ख्र) मारवाड़ (ग) ढुढाड़ (घ) हाड़ोती (ड.) घली । 

मेवाड़, मारवाड़ दोनों ही क्षेत्रस्वामीजी के विहरण के मुख्य स्थल रहे हैं। दोनों ही वीर पुरुषों की भूमियाँ हैं। शस्य 
इयामल अनेक शैलमालाओं से परिवृत हैं । जहाँ छोटी-छोटी पहाड़ियों में कक-कल करता हुआ मुक्त निताद मनुष्यों के 
मुक्त चिन्तन का स्पष्ट प्रतीक है। जिनके कणों में योगिनी मीरा और महाराणा प्रताप जैसे वीर पंदा हुये , जहाँ भामाशाह 
जैसे दानवीर व उदारचेता उत्पन्न हुए, जहाँ सहस्नों वीरांगणाओं का सतीत्व जौहर की ज्वाला में चमक उठा । आचार्य 
भिक्षु ने प्रचार व विहार के लिए उसी भूमि को सर्वोत्तम समझा । वे लौह पुरुष की तरह पहाड़ियों, पत्थरों शैलमालाओं और 
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विषमोच्नत घाटियों में निर्मीक होकर विचरे । अरावली की सुदीर्घ विषमोन्नत घाटियों में उनके चरण बढ़ते ही गयें। कहीं 
रुके महीं, अपितु चलते ही गये । उतकी गति में अपूर्व उत्साह था । भावना में अन्तरचेतना का ओजस्वी स्फुरण था। जहाँ 
उपकार देखा आपके कदम उसी ओर चल पड़े । छोटे-छोटे ग्रामों में, शहरों में और नगरों में, धर्म की सत्‌ सख्रोतस्विनी 
प्रवाहित की । मेवाड़ मारवाड़ के कण-कण में नई चेतना भर दी । आज भी वहाँ की इैल-पश्रेणियों में, नि्झरों के प्रमुक्त 
गीतों में मानो स्वामीजी के पद-चापों की प्रतिध्वनिरयाँ गूंज रही हैं। 

नई दीक्षा के बाद आप के कुल ४४ चातुर्मास हुए जिनमें ४२ चातुर्मासों का सौभाग्य मारवाड़ व मेवाड की पृष्य स्थली को 
मिला जिनका विवरण इस प्रकार है :-- 


स्थान संख्या संवत्‌ देश 
केलवा' ६ १८१७, २१, २५, ३८, ४९, ५८ मेवाड़ 
बरलू' ! १८१८ मारवाड़ 
राजनगर | श्ट२७ मवाह 
कंटालिया २ १८२४, २८ मारवाड़ 
बगड़ी ३ १८२७, ३०, ३६ मारवाड़ 
माधोपुर २ १८३१, ४८ दुंढाद़ 
पींपाड़ २ १८३४, ४५ मारवाड़ 
आमेट १ १८३५ . मेवाड़ 
पादु ! 4८३७ मारवाड़ 
सोजत १ १८५३ मारवाड़ 
श्रीजीद्वार ३ १८४५, ५०, ५६ मेवाड़ 
पुर २ १८४७, ५७ मेवाड़ 
खैरवा ५ १८२६, ३२, ४१, ४६, ५८ मारबाह़ 
पाली ७ १८०३, ३३, ४०, ४४, ५२, ५५, ५९ मारबाड़ 
मगिरियारी ३ १८१९,२२, २९, ३९, ४२, ५१, ६० मारवाड़ 


मेबाइड-मारवाड़ में स्वमीजी के विहार स्थल निम्नोक्त है :-- 
कांकरोली, केलवा, क्मेट, लावासरदारगढ़, देवगढ़, गोगन्दा, गंगापुर, राजनगर, भीलवाड़ा, पूर, पीपछी, कुंवायल, 
देवरियों, कम्मेडी, कुग्ज, कुवारियां, रेलमगरा, धोइन्दा, बोरज, भाणों, नम्माणों, थामारों. कोठारिया, चारभुजा, सायरा, 
बोरीया पुर, केलबाज, नीमछा, रीछेड़, जोधपुर, पाली, डेगाना, बोरावड़, चान्दारुण, वरलु. जेतारण , सुधरी, सोजत, राम- 
सिंह का गृढा, माण्डा, सांभर, सादड़ी, खेरवा, खीवाड़ा, भेसाणा, घाणेराव, पीतास लहारी, दूधोड़ वर्गरह । 
मेवाड़ और मारव,ड़ के बाद आप ढूंढाड़ में पधारे । किशनगढ़ जयपुर, आपके पद-चिह्ठों से पवित्र हो गये। ढूँढाड़ 
के छोटे-छोट प्रदेशों को भी आपने ढूंढ़ निकाला । वहाँ आपके स्वल्पकालीन प्रवास में भी धर्माकुर फूटे । एक से एक बढ़कर 
करमंठ श्रावक तेयार हुए, जिनकी क्रियाजीलता अनुपमेय थी । जयपुर के छाला हरचन्द का नाम उल्लेखनीय है, जो स्वामीजी 
की अनुपस्थिति में भी सत्य का आराधन व प्रचार करते रहे । हाड़ोती में भी आपका पावन पदापंण हुआ । कोटा वृन्दी 
के सुपृप्त मानव समूह में चेतना की लहर दौड़ गई । आपके दिव्य आलोक से वह भू-माग आलोकित हो उठा | जन-जन को 
एक नई राह मिली, पर एक चातुर्मास का सुदीर्ध समय मी हाड़ोती के भाग्य में नहीं बदा था! यदि ऐसा होता, तो वहाँ 
भी बहुत कुछ प्रचार की संभावना थी । 
व मम न मम 
१--यहाँ स्वामी जी का प्रथम चातुर्मास अन्धेरी ओरी (काल कोठरी) में हुआ और भारमलजी स्वामी के चरणों में 
सर्प लिपट गया था। 
२--यहाँ गुरु रूपनाथजी के साथ जोरदार चर्चा हुई थी । 


१४ 


१०६ जाचाय॑ भिल स्मृति प्रंथ [ प्रथम 


यरूी प्रदेश 
किसी विशेष स्थिति में स्वामीजी सं० १८३६ में थली भी पघारे । चन्देरी (लाडनूं) में श्री रामदेवजी के मन्दिर में ठहरे । 
फिर चाड़वास छापर होते हुए चुरू पघारे । पाँच दिन ठहरे। स्वामीजी की यह यात्रा ५००-६०० मील की थी । 
यद्यपि आज की दृष्टि से इतनी बड़ी यात्रा कुछ अधिक नहीं है, तथापि उस युग की परिस्थिति के अनुपात में, वह बहुत 
लम्बी यात्रा थी । स्वामीजी को एक ग्राम से दूसरे ग्राम में पहुँचने में भी भयंकर तूफानी संघर्षों से बाजी लेनी पड़ती थी । न 
स्थान मिलता और न पेट भर आहार ही मिला करता, प्रत्यूत्‌ जन-जन से पद-पद पर तिरस्कार भरे वचनों के तीखे 
प्रहार ही मिलते । 
स्वामीजी की इस सुदीध्॑ यात्रा में संघर्षों के पर्वत तो खड़े ही थे, चेचक की बीमारी ने भी आपके अदम्य उत्साह व 
आपकी वीरता को परखना चाहा । भारीमालजी स्वामी पर आक्रमण हुआ पर आपकी अविराम गति को कौन रोक सकता 
था? भारीमाल जी स्वामी और अन्य शिष्यों को वहीं छोड़ आपने केवल दो संतों के साथ इतनी लम्बी, शुलों से परिवृत 
संकरी पगडंडी पार की । इस दृष्टि से वह यात्रा आज की १५०० मील की यात्रा से भी भारी पड़ जाती है । 
स्वामीजी वृद्धावस्था में भी विचरते रहे । एक बार यति कान्तिविजयजी मिले । परस्पर मधुर संलाप चल पड़ा : 
यतिजी--आप तुंगिया नगरी पघारे या नहीं ? 
स्वामीजी--यतिजी ! तुंगिया नगरी कौन-सी ? 
यतिजी (साहंकार)--मोटे गाँव । 
यतिजी को यह गव था कि वहाँ हमारे श्रावकों का बाहुलय है । भीखणजी की दाल वहाँ पर गछेगी नहीं; पर यतिजी के 
भावों को ताड़ते हुए स्वामीजी ने कहा--तुंगिय। नगरी में भी जाने का विचार है। आखिर वहाँ दो बार पधारे । भारी 
उपकार हुआ । वहाँ के पोरवाल परिवारों ने स्वामीजी की श्रद्धा ग्रहण की । बहुत से लोग सुलभ बोधि बने । 
शासन के अन्यतम स्तम्भ मंत्री मुनि, घोर तपस्वी मुनि श्री सुखलालजी जंसे अनध्यं रत्न उसी तृगिया नगरी की खनि से 
निकले, जहाँ स्वामीजी के अथकश्नम की बूंदें गिरी थीं । दूसरी बार जब स्वामीजी मोटे गाँव पधारे उस समय अवस्था वृद्ध 
हो गई थी। चलले में अत्यन्त थकान का अनुभव होता था । स्वामीजी ने स्वयं इस स्थिति का वर्णन अपने सुललित पद्च 
में किया है: 
“बाटी री घाटी चढ़णी दोहिली, दोहरों है भूताले रो घाट 
मोड़ी तो पग मोड़ घणा, आगे है च्यार तीर्थ रा थाट 
जिनेश्वर देवाँ, बुढ़ापा आयाँ हो चढ़णों दोहिलों।” 
स्वामीजी के पावन चरणारबिन्दों से पवित्र होनेवालें समग्र राजस्थान के भू-भाग को आजकी भौगोलिक स्थिति के 
कअग्भार पर निम्नानुसार पाँच भागों में विभकत किया जा सकता है :-- 
(१) उदयपुर, (२) जयपुर, (३) जोधपुर, (४) बीकानेर और (५) कोटा । 
आप बीकानेर डिवीजन में चुरू, जयपुर डिवीजन में सवाई माधोपुर तथा कोट! डिबीजन में कोटा-बून्दी तक पधारे । 
आप उदयपुर और जोघपुर के अधिकांश भू-भागों में भी पहुँचे । 
स्वामीजी के विहार के समय कितनी कठिन परिस्थितियाँ थीं, उनका चित्र इन पद्यों में आँका गया है : 
“बोचाल्यो जद इण मार्ग पर, संसार हुग्यो छारे सारो, 
रहण ने स्थान दियो कोनी, संकट सूं वीर नहीं हारयो । 
खाणे की गिनती कोणी ही, सोण को सोच नहीं लाग्यो, 
वो दुनियां ने समझावश ने, सारी सारी रातां जाग्यों । 
छाती में सही धम्मुकांरी, मा्यां पर ठोलां री झेली, 
गाल्यां रा बाण सहण ने वो, सागर की गहराई ले ली । 
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वो निगल गयो अंगारां ने, धग धगता सोलां पर चाल्यो, 
कष्टां के भारी मेरू नें, वो. कोमल कन्धा पर झाल्यो ।” 
इन पद्मों तथा आचार्य जयगणी के 'पाँच वर्ष पहिचाण रे, अण पण पूरो ना मिलयो 
बहलपण्ण वच जाण रे, घी चोपड़तो वाहि रघ्मो ते स्पष्ट पता चलता है कि उनको 
किस तरह से बाधाओं को चीर कर आगे बढ़ना पड़ता था, पर सौभाग्य की बात है कि स्वामीजी के कदमों पर चलनेवाले 
जो अनुयायी थे वे अतुलनीय सिद्ध हुए । 
वेणी रामजी स्वामों 
अद्वितीय कर्मठ स्वामी वेणीरामजी जो इतिहास के स्वणिम पृष्ठों में समुल्लेख्य हैं वे स्वामीजी की वाणी को राजस्थान 
तक ही सीमित न रहने देकर उनके दिव्य संदेश को लेकर मध्य भारत में पहुँचे । 
ये स्वामीजी के प्रचार कार्य में अनन्य सहयोगी रहे। आपको आ०» भिक्षु रचित सर्व ग्रन्थ कंठस्थ थे। सैद्धान्तिक 
क्षेत्र में भी आप प्रवीण थे। चर्चा के विषय में भी आप से बाजी लेनेवाला कोई विरल्ग ही मिल पाता । व्याख्यान देने की 
आपकी शैली अत्यन्त सुन्दर और मौलिक दुष्टान्तों से पूर्ण रहती थी । आपका एक-एक शब्द इतना मधुर होता कि वह चुम्बक 
की तरह श्रोता को खींच छेता । आपका साहस सराहनीय था । आप जब मालव में पहुँचे तव आपको एक दिन में तीन- 
तीन स्थानों में ठहरना पड़ा; पर आप तिल मात्र भी विचलित न हुए, प्रत्युत्‌ अन्तर में उत्साह की छो जलती ही रही। 
आप वहां सिह की तरह गरजे । आपकी धाक कायरों को कम्पित कर देती तथा वीरों में साहस भर देती थी। आपकी सच्चाई 
के समक्ष छ्चीले तर्क हवा हों जाते । आपने मध्य भारत में खूब प्रचार किया । 
आप निर्मीक थे । एक बार चोर संतों को पुस्तक ले गये। तब आप चोरों के पद-चिह्न देखकर चोर पहल्‍्ली 
में पहुँच तथा रात भर वहीं ठहरे; एवं उन्हें समझाकर एक पात्र और कुछ चित्रों के पन्नों के अतिरिक्त और सब कुछ ले 
आये । तुंगिया नगरी में भी स्वामी जी ने सब दुष्टियों से सुयोग्य समझकर अपने से पहले वेणीरामजी स्वामी को भेजा था । 
स्वामीजी के प्रवारकों में सर्वक्रव्म नाम आपका रहेगा। 
म्‌नि थिरपाल ओर फतेहचन्द 
ये दोतों ही स्वामीजी के शासन के चमकते सितारे एवं श्रद्धा के साकार रूप थे। इनमें स्वामीजी के प्रति अगाघ भक्ति 
थी। दोनों ही वितयवान, घोर तपस्वी व निरभिमानी थे। जयाचार्य ने मुनि श्री थिरपाल को “धमं-मूर्ति' विशेषण से 
विभूषित किया । दोनों ने अपनी सुदीर्थ तपस्थाओं से शासन की नींव को मजबूत किया है । धर्मरवृद्धिै के लिये आपने 
स्वामीजी को जो अपूर्व प्रेरणा दी थी, उसके लिये तेरापंथ शासन ही नहीं, अपितु समग्र मानव समाज युग-युगतक ऋणी रहेगा । 
मनि टोकरजों और हरनायजो 
मुनिश्नी टोकरजी व हरनाथजी भी बड़े सुयोग्य संत थे । यद्यपि इन्होंने स्वयं विशेष प्रचार नहीं किया, फिर भी इन्होंने स्वामी 
जी के मतोनूफकूबक अपना जीवन बिताकर प्रचार-कार्य में सहायता दी है। स्वामीजी के मुखारविन्द से निकले शब्द-- 
“जद्ध संवम-पालन में इनका कितना सहयोग रहा स्पष्ट ही उनकी कुशल सहयोगिता के प्रतीक हैं। 
मुनि खेतसोजी 


मुनि खेतसीजी का भी नाम युग-युग तक अमर रहेगा, जिन्होंने कठोर अनुशासन प्रिय स्वामीजी की आन्तरकि कृपा अपने 
मुतम्र व्यवहार से प्राप्त की | वे रुग्णावस्था में उनकी सेवा के लिये खड़े-खड़े रात भर जाग कर भविष्य के लिये एक सुन्दर 
उशहरण छोड़ गये । आपके आचार-विचार सहज पवित्र बालक की तरह व धवल दन्तपंक्ति की तरह निर्मेल थे। इसी 
लिए स्वामीजी ने आपको 'सतथुगी' विशेषण से सम्बोधित किया । जयाचार्य ने गणाधार कह कर आपको बहुमान दिया 
ओर आपका जौवत चरित्र अहूग लिखा। द्वितीयाचाय भारमलूूजी की लेखनी द्वारा आपका नाम युवाचार्य के समकक्ष 


अंकित हुआ; । में स्वामीजी के अनन्य सफल सुयोग्य सहायक छिष्य थे । इन्होंने २२ वर्ष तक स्वामीजी की समरस होकर 
सवा की । 


श्ण्ट आचार्य: शिक्त स्मृति त्रत्य प्रयन || 


मुनि हेमराजजी 

स्वामीजी के सुयोग्य शिष्पों में ऋषि हेमराजजी का नाम भो कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिनका जीवन एक नहीं 
अनेक रूपों में निखरा है। गृहस्थीपन में ही इनकी योग्यत्ता को देखकर स्वामीजी की इनपर दृष्टि पड़ी थो'। आपकी 
मनीषा बहुत हो सूक्ष्म और कण्ठ सुरीला था । बचपन में गृहस्थावास में भी आप व्यास्य।न देते । चर्चा करने में आप 
विचक्षण व निर्भक थे। विउ्षी संतों के स्थान पर जाते और उन्हें परास्त करते । आप व्यापार के लिए पाली आदि क्षेत्रों 
में जाते तथा वहाँ अपने सम्पर्क में आने वाले मनुष्यों को समझाते और धर्म की तरफ आकृष्ट करते । आपने जब साधु-प्रतिकरमण. 
सीधना प्रारम्भ किया, तभी स्वामीजी ने भारीमालजी स्वामी को संकेत कर दिया--भारीमाल ! तुम अब निद्चिन्त रह 
सकोगे। इतने दिन में था। अब कभी चर्चा का काम पड़े, तो हेमराज को तेयार समझना । जयाचार्य के विद्यागुर 
आप हो थे। जयाचार्य के अनेक गद्यों में सहज ही आपकी असाधारण योग्यता मुखरित हो रही है: 

“उपशम समदम झील में हो, हेम सरीखा संत, 
चौथे आरे पिण बिरला होसी हो, साध महा गृणवंत ।” 

आप एक सच्चे आत्मार्थी और परोपकारी संत थे। आपने बहुतों को दीक्षा दी, बहुतों को श्रावक बनाया और 
बहुत से संतों को विज्ञ बना सुयोग्य साँचे में ढाला है। आप जिन शासन के स्तम्भ, कुशल गणाधार और स्वामीजी के सफल 
सन्देशवाहक थे । 
भरमलजणी स्वामों 

उपर्पुक्त संप्त मूनि स्वामीजी के कार्यक्षेत्र के सप्तधि नक्षत्र थे। इस सप्तधि मण्डल में भारमलूजी स्वामी भ्रव 
सितारे के समान थे, जिन्होंने धर्म-निष्ठा के कारण पिता के अमित स्नेहन्व॑ंधन को तोड़ा। नागपात के बंबन से भी 
जिनका हृदय भयमीत नहीं हुआ । यें १८ वर्ष तक युवाचाय रहे और स्वामीजी के अन्तर को परखने वछे थे। इन 
सुयोग्य शिष्यों से स्वामीजों को अपने प्रचार-प्रसार के कार्य में बड़ी सुविधा, प्रेरणा और सहायता मिली । पर कहना होगा कि 
स्वामीजी के शिष्य समुदाय की तरह श्रावक सम्पदा भी बेजोड़ थी। शावकों का नाम आते ही स्वामीजी के सन्देशबाहक 
टीकमजी डोसी और गेरूलालजो व्यास का नाम स्वतः स्मृति में उभर आता है, जिन्होंने स्वामीजी के सन्देशों को कच्छ देश 
में पहुँचाया । 
आवक गेरूलाल और टोकम डोसी 

गेरूड़ालजी व्यास जोधपुर के पुष्कर ब्राह्मण थे । स्वामीजी के शुद्ध आचार और परिष्कृत विचारों से प्रभावित होकर आपने 

श्रद्धा ग्रहण की । व्यासजी दृढ़ क्राचक बने पर उनके इस का से ब्राह्मण उनके विरुद्ध हो गये । व्यासजी के पुत्र से कोई सम्बन्ध 
नहीं करता था, फिर भी व्यासजी की श्रद्धा अडिग थी । वे विरोधों से घवराने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने पुत्र की शादी 
कहीं दूसरे गाँव में की । पुत्री के पिता ने विनोदवश दहेज में मुखवस्त्रिका, पूंजणी और आसन विए। सब लोग ये चीजें 
देखकर व्यासजी की हँसी करने लगे । स्थिति को संभालते हुए व्यासजी ने कहा--मेरे सम्बन्धी चतुर हैं। उन्होंने सोचा कि 
मेरी लड़की वहाँ जायेगी तो वहाँ सामयिक पौषध आदि के लिये इन वस्तुओं की अपेक्षा रहेगी । उत्तर सुनकर सब अवाक रह 
गये। यह थी उनकी विरोध को भी विनोद रूप में परिणत करने की ओर उत्तर देने की सुन्दर शंली । 

व्यासजी एक बार किसी कार्य से कच्छ गयें। माण्डवी बन्दर तामक स्थान पर टहरे। वहाँ पर टीकम डोसी 
ताम के स्थानकवासी ज॑न रहते थे । वे ब्राह्मणों को आटा-चावल, घी आदि देकर सदाब्त किया करते थे । व्यासजी भी 
टीकम डोसी के घर सदाब्नत लेने गये । उन्होंने उनको सदाब्नत दे दिया । पर व्यासजी लेने ही न गये कछ देने भी गये थे । 
बे उनको सहज व सरल रीति से प्रत्यक्ष व्यवहारों के द्वारा धर्म तत्व समझाना चाहते थे। व्यासजी की अन्तर भावनाएँ 
हाब्दों के माध्यम से बाहर आईं। परस्पर कुछ मधर संछाप चल पड़ा । 

व्यासजी--आप कौत से घमं के अनुयायी हैं? 

टीकम डोसी--में जेत £।नकवासी हूँ। 

ब्यासजी--मुभे सदात्नत देने से आपको क्‍या फल हुआ ? 

दीकम डोसी--एकात्त धर्म पुण्य । 
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व्यासजी--जसे ? 
टीकमस डोसी--दान देने से एकान्त धर्म पुण्य निर्जरा होती है। 
व्यास जी ( साइचय नयनों से )--आप जन होते हुए भी कसी बात करते हैं? आपके पास क्या सूत्र है ? 
टीकम डोसी--क्या आपको भगवदुगीता चाहिए ? 
ब्यासजी---यदि भगवती सूत्र है तो लाइये--में जेन हूँ । * 
टीकम डोसी भगवती सूत्र लेकर आये। व्यासजी ने श० ९, उद्देश ६०१ को सामने करते हुए संकेत किया--. 
पढ़िये इसमें क्या लिखा है। उन्होंने पढ़ा : 
अंसज्जयस्स पडिलामेमाणस्स. .. . पडिलाभेमाणस्स एगंतसो से पावेकम्मे कज़्जइ नत्यिसे काइ निज्जरा कज्जइ। और 
भी बहुत सैद्धान्तिक चर्चा हुई। आखिर टीकम डोसी समझ गये तथा उन्होंन व्यासजी से श्रद्धा स्वीकार कर ली । व्यासजी 
टीकम डोसी के हृदय में गहरी छाप छोड़ कर चले गये । 
टीकम डोसी जहाँ बैठते मनुष्यों की भीड़ जुट जाती । उन्हें घर्म का गहरा और सही तत्त्व समझाते पर गेरूलालजी का 
नाम आगे रखते । अपने आपको मेरूपंथी' कहते । कच्छ में स्वामीजी का जितना भी प्रचार हुआ, वह टीकम डोसी के 
द्वारा हुआ । साधु समुदाय के नहीं पहुँचने पर भी आपने बहाँ तेरापंथ के नाम को प्रख्यात कर दिया । स ०१८५३ में स्वामीजी 
के मारवाड़ भूमि में दर्शन किये । विविध प्रश्नोत्तरों द्वारा धर्म के असली तत्त्व को समझा । २१ दिन तक सेवा की । 
वहाँ से आकर नगर सेठ मोहनजी आदि २५-३० घरों को समझाया । सं० १८५९ में योगों के विधय में आपको शंका हो 
गई। आपने स्वामीजी के दर्शन किये। इससे आपको समाधान मिला । कुछ वर्षों बाद फिर आपको दांका उत्पन्न हुई, पर 
स्वामीजी की सेवा का इस बार योग न मिल सका। एक बार वमन (उल्टी) होने पर शरीर के क्षणभंगुर धर्म को पहचान 
आपने चौविहार अनशन कर दिया । तृषा परीबह ने आपकी कड़ी परीक्षा ली । किन्तु आप अडिग रहे, पर आखिर एक छिक्षा 
दे गये । योगों की चर्चा और चौविहार अनशन इन दोनों में देखकर पड़ना चाहिए । टोकम डोसी और गेरूछालजी दोनों 
ही बढ़े नामी श्रावक हुए । दोनों ने खूब ही धर्म का प्रचार किया । 
आवक शोभजों 
श्रावक शोभजी केलवा ग्राम, मेवाड़ प्रदेश के थे । वे ख्यातिप्राप्त श्रावक, धर्म प्रचारक और कुशल कवि थे। स्वामीजी 
के प्रति इनकी अटूट श्रद्धा थी । इनकी कविताओं में इनकी आन्तरिक श्रद्धा का प्रतिबिम्व झाँक रहा है। इनके द्वारा रचित 
इलोक, छन्‍्द, गीतिकाओं को पढ़कर पाठक आत्मविभोर हों जाता है। इनके सुललित पद्य वातावरण को तन्‍्मय बना 
देते हें । सुषुष्त मानस को झकझोर देते हैं :--- 
भेंट भवि चरण ले शरण भिक्‍ख्‌ तणो, 
मरण रो डरण सहू दूर भागे। 
करण जोगाँ तणीं खबर पड़ियाँ थका, 
सस्‍्वाम भिकख तणी छाप हछागे। 
काम करड़ो घणो, स्वाम श्रद्धा तणो, 
हिय वेससी दोहिली, जाण भाई। 
हिम्मत राखज्यो, बात विचारज्यो, 
मरदमी राखज्यो, मन माहि ॥ 
इनकी सम्रश्न रचता तीन हजार पद्धों में मुम्फित है--ऐसा अनुमान है। इनके जीवन की घटनाएँ 
विचित्र हैं । 
आप रजवाड़े में काम किया करते थे । किसी के कहने से ठाकुरों ने आपके हाथों में हथकड़ियाँ और पंरों में बंड़ियाँ 
डाल दीं। कवि का मत संवेदनशील होता है । वह किसी संवेदना में गुनगुनाता ही रहता है । 
शोभजी के मन में स्वामीजी के दर्शन की उत्कट छाछसा थी । वे अपने भावों को रोक न सके। भक्त का निर्शर कविता 
के माध्यम से फूट पड़ा :--- 
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मोटो फन्‍दों इण संसार रो, कनक कामिनी दोय, 
फंदे में फंस्यो निकल सकूं नहीं, दर्शण किण विध होय ।' 

कहते हैं भक्त की भक्ति भगवान को खींच लाती है। ठीक यही बात शोभजी के विषय में चरितार्थ हुई । स्वामीजी उसी 
श्राम से विहार कर रहे थे । उन्होंने अपने कानों में ये शब्द सुने कि शोभजी के पैरों में बेड़ियाँ पड़ गई हैं। यह सुनते ही 
स्वामीजी के कदम उसी ओर चल पड़े । हरुम्बे मार्ग को स्वल्प समय में पारकर शोभजी के पास पहुँचे । शोभजी उस समय 
उपर्युक्त पद्मों को गुनगुना रहें थे कि स्वामीजी इन पद्मों को सुन कर बोल पड़े--'दर्शन इण विध होय' । शोभजी के मन में 
प्रसन्नता का सागर उमड़ पड़ा, क्योंकि श्रद्धा की मूर्ति सामने खड़ी थी । दृढ़ श्रद्धा के सामने लोहे की जंजीर टूट पड़ी । शोभजी 
की आन्तरिक निष्ठा नं आपके अनन्य विश्वास को प्राप्त किया । सहझ्रों मनुष्यों को सुलभ बोधि बनाया । उदयपुर के 
केदारी चन्दजी भण्डारी, जो मेवाड़ के दस हजार गाँवों के न्यायाधीश थे; शासन के कामों में अच्छी सहानुभूति रखते थे । 
वे श्रावक शोभजी के द्वारा समझाये हुए प्रच्छन्न श्रावक थे । थोभजी बड़े ही कमंठ और श्रद्धावान श्रावक थे । 
साथों सिहजी 

स्वामी जी के अनुयागियों में माधो सिहजी का भी नाम युग-युग तक अमर रहेगा । आप स्वामीजी के पूर्ण विशवासी 
श्रावक थे । इनकी प्रचार करने की शेली अनूठी थी। आप घी का व्यापार करते थे । छोटे-छोटे ग्रामों में थी बेचने जाते । 
लोग आप के घृत की परीक्षा करते । उस समय भी आप जन मानस में एक भावना भर देते । कहते--तुम जैसे घृत की 
परीक्षा करते हो, बसे ही धर्म की भी परीक्षा करो। सुनने वालों के हृदय में धर्म की जिज्ञासा देख धर्म का मम समझाते। लोग 
इनकी खरी बात से बड़े प्रभावित होते । इस तरह माधो सिहजी ने खूब प्रचार किया और स्वामीजी को इनका सफल 
सहयोग रहा। 
आवक विजय सिहजी पटवा 

विजय सिंहजी पटवा भी गण्यधान्य श्रावकों में से एक थे। इनको बनाने में स्वामीजी को रातोंरात जागना पड़ा, पर 
समझाने के बाद ये बड़ निष्ठावान हुए । 

एक बार स्वामीजी पाली (मारवाड़) पधारे। विजय सिहजी पटवा और वर्षमान श्रीमाल ये दोनों ही स्थानकवासी 
श्रावक थे । इन्होंने मन-ही-मन एक संकल्प किया कि भीखणजी यदि हमारे प्रश्नों का समाधान दे दें, तो हम उनके हो जायेंगे । 
अन्यथा उनको हम अपना बना लेंगे। रात्रि का सुन्दर समय था। दोनों स्कामीजी के पास गये ) प्रहर रात्रि आने के 
बाद प्रइनोत्तर प्रारम्भ हुए । एक या दो घड़ी रात अवशेष रही तब चर्चा पूर्ण हुई। विजय सिहजी समझ गये । स्वामीजी 
ने सन्‍्तों को जगाया। बोले--उठो ! जागो ! ! प्रतिक्रण का समय आ रहा है। संत करवद्ध होकर बोले---भगवन्‌ ! 
आप कब जागे ? 

स्वामीजी ने मुस्कुराते हुए कहा--पहले यह तो प्रूछो--कब सोये ? संत यह सुनकर चित्रलिखित से रह गये। 
इस तरह स्वामीजी को श्रावकों को बनाने में अपने रक्त को सुखाना पड़ा, पर बाद में ये कितने दृढ़ श्रद्धालु हुए, जिनके विषय हें 
स्वामीजी को कहना पड़ा कि विजय सिंहजी की श्रद्धा में क्षायक सम्यकत्व के लक्षण मिलते हैं। विजय सिहजी स्वयं 
इतना प्रचार-प्रसार नहीं कर सके जितना दूसरे श्रावकों ने किया। पर उनके हृदय की प्रबल श्रद्धा व दृढ़ निष्ठा चिर भविष्य 
तक शासन से विचलित होनेवाले अनुयायियों के पैरों को दृढ़ करती रहेगी, बल देती रहेगी और श्रद्धावान व्यक्तियों में भी 
प्राण मरती रहेगी । 

इस तरह स्वामीजी के अनुयायी श्रावक समुदाय और साधु समुदाय स्वामीजी की तरह ही खपने वाले और पचते वाले 
थे। उन्होंने जिन क्षेत्रों में अपने धर्म के जो बीज बोयें वे आज वट-वृक्ष की शाखा और प्रशाखाओं की तरह फैलते हुए शीतल 


छाया प्रदान कर रहे हैं। 


तेरपंथ है जो 
तेरापंथ संघ के द्विताथाचार्थ श्री भारमलजी स्वामी 
(ले०--साध्वी श्री कमलश्रीजो) 

“आरमल ! तेरा मुझ से अति निकट सम्बन्ध रहा है। ४४ वर्ष हम साथ रहे हैं। तूने गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा 
और भक्ति का एक निदर्शन उपस्थित किया है । तेरे सहयोग से मेंने समाधिपूर्वक संयम की आराधना की । तुम्हारे जैसे 
होनहार, सुविनीत, आचार-निष्ठ दिष्य को पाकर में सदा प्रसन्नचित्त रहा। मेरा भी तेरे प्रति वात्सल्य रहा। ऐसा 
लगता था मानो तुम्हारा और मेरा सम्बन्ध पूर्व मव के संस्कारों से जुड़ा हुआ हो ।” 

ये शब्द आचार्य भिक्षु ने भारमलजी स्वामी के प्रति उस समय कहें जब वे इस संसार को छोड़ कर स्वर्ग की ओर प्रयाण 
कर रहे थे। 

भगवान्‌ महावीर और गौतम स्वामी का जो सम्बन्ध था, उसी का प्रतिबिम्ब आचार्य भिक्षु और भारमलूजी स्वामी के 
जीवन में मिलता है। जयाचार्य ने भी इस सम्बन्ध को “वीर गोयम नी जोड़ी ए” की उपमा दी है। उनकी प्रीति प्रगाढ़ 
प्रेम के लिये एक उपमा बन गई। “एहवी कीजे प्रीत री, जेहवी भीखू भारीमालो ए।” 

आचार्य भिक्ष्‌ और भारमलूजी स्वामी साध्य के एक सूत्र से बंधे हुए थे । यह स्पष्ट है पर इससे भी आगे उनका सम्बन्ध 
संस्कार-जनित था । एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते थे। यही कारण था कि भारमलजी स्वामी आचार्य भिक्षुके 
जीवन भर साथ रहे । विशेष परिस्थिति वश एक चातुर्मास में वे पृथक रहे। उस वर्ष आचार्य भिक्षु का वर्बावास सिरीयारी 
और आपका बगड़ी में था । दोनों स्थानों में तीन कोसों की दूरी थी । इनके बीच बहती हुई नदी दोनों के मिलन में 
व्यवधान उपस्थित कर रही थी । दो-तीन दिनों के अन्तर से दोनों नदी के तट पर चले आते । एक तट पर आचार्य भिक्षु 
खट्ट रहते, दुसरे पर भारम छुजी स्वामी । शिष्य वंदन करता और गुरु आशीर्वाद देते । हाथों के संकेत से एक के पास दूसरे की 
भावना पहुँच जाती । नदी के सूखने पर वे एक दूसरे के पास आते तथा घंटों बातें करते । 
जोवन-परिचय 

भारमलजी स्वामी का जन्म मेवाड़ के मुंबों गाँव में ओसवंश के लोढ़ा परिवार में विं० सं० १८०३ में हुआ। आपके 
पिता का नाम किसनोजी और माता का सलाम धारणी था। 

दसवें वर्ष आपके वेराग्य के संस्कार जग उठे । आपने पिता से निवेदन किया। पुत्र की विरक्ति देख पिता का मन भी 
साधना की ओर मुड़ गया। वे दोनों दीक्षा के लिए तंयार हो गये । विचारों के अनुरूप संत भीखणजी का संयोग भी मिल 
गया। बागोर के वट वृश्ष के नीचे पिता-पुत्र दोनों ने उनके पास दीक्षा के ब्रत स्वीकार किए। चार वर्ष बीत गए। संत 
भोवगजों ते जिस समय आचार्य रूघनाथजी से सम्बन्ध विच्छेद किया उस समय इन पिता-पुत्र ने भी उनका साथ दिया था। 
आगे चलकर १३ साधुओं में भी ६ ही साधु रह गये थे। भारमलजी स्वामी उन ६ में से एक थे। वे जीवन भर आचार्य 
भीखणजी के साथ रहे । 
पिता का त्याग 

भारमलजी स्वामी सहज और सरल वितीत शिष्य थे। आचार्य भिक्ष्‌ के आदेश को वे जीवन से भी अधिक मूल्यवान 
मानते थे। के सत्य के पक्षपाती एवं गुणग्राही थे। स्वामीजी को उनके उज्ज्वल भविष्य के बारे में विश्वास था। दूसरी ओर 
उनके पिता को प्रकृति कठोर थी। इसलिए स्वामीजी उनको अपने पास नहों रखना चाहते थे । इस बात को स्पष्ट करने 
के लिये एक दिन बिलाड़ा में आचार्य भिक्षु ने कहा--भारमल ! अब हम पुनः शुद्ध चरित्र लेने जा रहे हैं। विरोध वातूल 
जाएगा, भूख और प्यास सहती होगी । गालियों को भी हजस करना होगा । दूसरी ओर तुम्हारे पिता की प्रकृति कठोर है । 
वे क्रोधी भी हैं। कम ध्षंमव है कि वे विरोधियों के कठोर वचनों को सह सकें । संयम के पूर्ण योग्य नहीं हैं. इसलिए किसनोजी 
को में साथ नहीं रखना चाहता । तुम्हारी कया इच्छा है? अपने पिता के पास जाना चाहते हो या मेरे पास रहना ? 
भारमलजी स्वामी ने श्रद्धा भरे शब्दों में उत्तर दिया--गुरुदेव ! मुझे पिता से क्या लेना ? मेंने श्रामष्य की 


११२ आचाय िक्षु स्मृति ग्रस्थ [ प्रथम 


आराधना के लिये घर छोड़ा है न कि पिता के लिये । यदि पिता से ही मोह होता, तो में गृहस्थी में ही रह सकता था । साधु 
बनने की क्या आवश्यकता थी ? मुझे संयम से प्रेम है, आप पर मेरी श्रद्धा है। मुझे विश्वास है कि आप संयम पथ पर मुझे 
अग्रसर करेंगे। इस दृष्टि से आप ही मेरे पिता हैं। 

१४ वर्षीय भारमरूजी स्वामी की संयस-साथना की ऐसी भावना को देख कर आचाये भिक्षु बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने 
किसनोजी को टठोला। आचार्य भिक्षु ने किसनोजी से कहा--तुम्हारी वृत्ति से में अपरिचित नहों हूँ । मुझे लगता है 
तुम मेरे साथ रह कर संयम में सफल नहीं हो सकोगे। हमारा भयंकर विरोध होनेवाला है, तुम उसे पचा नहीं सकोगे। 
इसलिये में तुम्हें साथ रखना उचित नहीं समझता हूँ । यह बात सुनते ही किसनोजी का पारा चढ़ गया | क्रोध से उनकी 
आँखें जलने लगीं। उन्होंने आवेश भरे शब्दों में कहा--यदि मुझे साथ नहीं रहने दोगे, तो में अपने पुत्र भारमल को भी 
हे जाऊँगा। आचाय॑ भिक्षु शान्त स्वर में बोले---भारमल पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। वह तो तुम्हारा पुत्र है, 
जैसा तुम चाहो बसा कर सकते हो । 

किशनोजी आचाय॑ भिक्षु की ओर से निर्बाघ मार्ग समझ सीधे भारमलूजी स्वामी के पास गए। आदेश की भाषा में 
उन्होंने कहा--भारमल ! चलो, उठो यहाँ से । क्यों ? कहाँ जाना है', भारमलजी स्कामी नें जिज्ञासा की । उनका उत्तर 
था---हम भीखणजी के साथ नहीं रहेंगे। यहाँ पर हमारा कोई मूल्य नहीं है । साधुत्व के लिए और अनेक सम्प्रदाय हैं । 

भारमलजी स्वामी--नहीं. में तो इनके साथ ही रहेगा । आप स्वतंत्र हैं। यदि जाना चाहें. तो आप जायें। 

किशनोजी--नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा । ऐसा कहते हुए पितृत्व अधिकार से वे उन्हें बलात ले गए । 

भारमलजी स्वामी ने अपना मार्ग पहले ही चुन रखा था। वे अपने निर्णय पर दृढ़ थे। भावना व्यक्त करते हुए नन्न 
दाब्दों में पिता से बोले--में भिक्षु स्वामी के पास जाना चाहता हूँ । यदि आप मुझे अपने पास रखेंगे, तो में रह जाऊँगा । 
जीवन भर आहार जल ग्रहण नहीं करूँगा । 

दृढ़ भावना को बालक का आवेश समझ कर किशनोजी ने सोचा--बालक है. आज नहीं तो कल, भूख लगने पर स्वयं 
भोजन कर लेगा । समय बढ़ता गया , सूर्यास्त हो गया, रात बीत गई । दूसरों दित आया और वहे भी चला गया। पिता 
ने समझाने की चेष्टा की, पर वे सफल नहीं हो सके । 

पिता कभी स्निर्ध वाणी में कहता--देखो में बूढ़ा होने जा रहा हूँ । आशा के सहारे मेंने तुम्हें पाछा-पोसा एवं बड़ा 
किया । सोचा था बुढ़ापे में सेवा करेगा । आज लू मुझे छोड़ रहा है । क्या तुम्हें दया नहीं आती ? क्‍या तू इतने कठोर 
दिल का है ? बुढ़ापे में मेरी क्या दशा होगी ? कभी तूने सोचा है ? छोड़, इस बालक हठ को छोड़ और भोजन कर ले । 

पिता के दया दाब्दों से पुत्र का दिल नहीं पिघला । बह अपने संकल्प में दढ़ रहा । 

जब नम्नता से कार्य की सिद्धि नहीं हुई तब पिता ने दूसरा रूप घारण किया | वे आँखों को तरेरते हुए बोले--आहार 
करते हो या नहीं ? मर जाएगा तो भी में तुझे उनके पास जाने की अनुमति नहीं दूंगा । आज नहीं तो कल-परसों खाना 
ही पड़गा ? भूख किसकी सभी है। देखता हूँ कि कितने दिनों तक आहार नहीं करता है। 

कभी कहता--अविनीत ! लू जब पिता की सेवा नहीं करता है, तो दूसरों की कंसे करेगा ? इस प्रकार डराया, 
धमकाया पर मारमलजी स्वामी अपने संकल्प से विचलित नहीं हुए । संकल्प का तीसरा दिन भी बीत गया । अंत में पितृ 
हृदय भूख के दारुण दृश्य को देख न सका । वे पास आकर कहने लगे--तू भोजन करले । जैसा कहेगा वैसा कर दूंगा । यदि 
तू भीखणजी के पास ही रहना चाहता है, तो उनके पास रह, पर तू भूखा मत रह । 

भारमलजी स्वामी को लगा इसमें भी रहस्य है। उन्होंने कहा--मे आचाय॑ भिक्षु के ही हाथ से भोजन करूँगा, आपके 
हाथ से नहीं । हार कर किसनोजी आचार्य भिक्षु के पास आए और भारमलजी स्वामी को सौंपते हुए बोले--स्वामीनाथ ! 
यह लो, यह आपके पास रह कर ही साधु जीवन व्यतीत करना चाहता है। आप इसे संयम में आगे बढ़ाएं। यह तीन दिलों 
का भूखा है, आपके हाथ से ही पारणा करना चाहता है। इसे भोजन कराइए और अपने पास रखिए । 

भारमलजी स्वामी आचार्य मिक्षु के पास रहे और किशतोजी के अनुरोध पर आचार्य भिक्षु ने उन्हें पूज्य जयमलजी को 
सौंप दिया। यह थी १४ वर्षीय भारमलजी स्वामी की दृढ़ता, जिन्होंने संयम-साधथना के लिए घन, सम्पत्ति और परिवार की 
तरह पिता का भी मोह दुकरा दिया। 
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साधता का पहुला अध्याय 

आचार्य भिक्ष ने वि० सं० १८१७ की आपषाढ़ी पूणिमा को विशुद्ध चरित्र ग्रहण किया। उस समय भारमछजी 
स्वामी ने भी जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश किया । उनका पहला चातुर्मास आचाये भिक्षु के साथ ही केलवा में था। 
आचार्य भिक्षु के निरन्तर सहवास से उनके गुणों का विकास धीरे-धीरे भारमलजी स्वामी में भी होने गा । साधना के शेशव में 
भी वे कठोर परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते रहे । 

उसी वर्षाबास की घटना है। अधेंरात्रि का समय था। देह चिन्ता के लिए भारमलजी स्वामी अंधेरी ओरी' से बाहर 
आए । जब वे वापस जाने लगे, तो एक सर्प ने उनको अपने पाश में जकड़ लिया। वे घबराए नहीं, निवचल मन वहीं खड़े 
रहे । उस समय उनकी उम्र १४ वर्ष की थी । उन्हें बाहर खड़ा देख आचार्य भिक्षु ने पुकारा--भारमल ! बाहर क्‍यों खड़े 
हो, भीतर आ जाओ | 

उन्होंने निर्भय मन से उत्तर दिया--“गुरुदेव ! मेरा मार्ग निर्बाध नहीं है । सपप ने मुझे रोक रखा है।” आचार्य 
भिक्ष तत्काल समझ गए, यह कोई देव उपसर्ग है । अन्यया वह साँप काटकर अपना मार्ग बना छेता । दे स्वयं उठे और 
दरवाजे के पास आए । सर्प को देव का सम्बोधन करते हुए बोले--“यदि तुम्हारी अनुमति न हो, तो हम तुम्हारे स्थान को 
छोड़कर अन्यत्र जा सकते हैं। स्पष्ट कह दो, पर इस प्रकार उपद्रव करना कंसे उचित होगा ? उसको नमस्कार 
महामंत्र सुताया । सं बन्धन छोड़ कर चला गया। यह थी साधना की प्रथम परीक्षा, जिसमें १४ ध्षीय वारूक 
मरणान्तक कष्ट को सहकर हेंसता-हँसता उत्तीर्ण हो गया । 
जीवन पर एक दृष्टि 

भारमलजी स्वामी की शिक्षा और दीक्षा आचार्य भिक्षु के सान्निध्य में ही हुई । वे बचपन से ही स्थिर योगी, प्रज्ञावान 
और सतत श्रमशीर थे । आपने थोहई ही समय में सहस्नों इलोकों को (गायाओं को ) कंठस्थ कर लिया । स्वाध्याय में विशेष 
मचि थी । सायंकालीन प्रतिक्रमण के बाद एक प्रहर रात्रि तक खड़े-खड़े उत्तराध्ययन सूत्र की २००० गाथाओं का पुनरावतंन 
कर लेने थे। वे लिपिकत्श में भी दक्ष थे । अक्षर इतने सुडौल होते थे कि देखने के लिए मन छलचा जाता । आचार्य भिक्षु ने 
एक बार कहा था “भारमल ! प्रत्येक ग्रन्थ की दो प्रतियाँ छिखा कर--एक मेरे लिए और एक अपने लिए ।” उन्होंने बसा ही 
किया । यही कारण है कि आज प्रत्येक ग्रन्थ की उनके हाथ की दो प्रतियाँ मिलती हैं। उनकी छेखनी सतत गतिमान रही । 
आचार्य भिक्षु जो रचना करते, शिक्षा देते, लेख व मर्यादा बनाते, वे उनको अक्षरों में लिखकर चिर-स्थायी बना देते। 
उन्होंने अपने जीवन में ( लगभग १० पुस्तकें ) पांच-छ: लाख गायाओं का लखन किया | तेरापंथ संघ में आज तक किसी 
साथु ने इतने परिसाण में लेखन नहीं किया । उनका विश्वास था कि लेखन से मन की स्थिरता बढ़ती है और समय का सदु- 
पयोग होता है। उनका जीवन एकांगी नहीं था। वे लेखन के साथ व्याख्यान कला में भी सिद्धहस्त थे । कण्ठ सरस था और 
घ्वनि प्रत्ऋर थी। रात को राजनगर में दिया गया व्याख्यान पीपरड़ा में जो डेढ़ कोस की दूरी पर स्थित है, सुनाई 
देता था। 


प्रयोगशाला 
भारमलजी स्वामी का जीवन आचार्य भिक्षु की प्रयोगशाला थी | कठोर से कठोर मर्यादाओं का प्रारम्भ इसी प्रयोग- 
शाला में होता था , जिससे अन्य साधुओं को 'ननु न च' करने का अवकाश ही नहीं रहता था। आचार्य भिक्षू उनको 
साधना में सबसे आगे देखना चाहते थें। एक बार आचाये भिक्ष्‌ ने भारमलजी से कहा--भारमल ! यदि कोई भी 
व्यक्त तेरे में ईर्या-समिति की स्खलना बताए, तो तुझे प्रायव्चित्त स्वरूप एकलेला (तीन दिन उपवास) करना होगा । छोटी 
गलती का इतना कठोर दण्ड क्‍यों ? उन्होंने यह तर्क उपस्थित नहीं किया । उनकी साधताशील भावना ने तर्थति' कह 
उनकी आज्ञा को शिरोधाय किया । 
वात को स्पष्ट करते हुए भारमल जी स्वामी ने पूछा--गुरुदेव ! तेला गलती की सत्यता पर करना होगा या मिथ्या 
अभियोग में भी । समाधान की भाषा में आचाय॑ भिक्षु बोले--तेला तो करना ही होगा । गलती हो तो उसका प्रायश्चित्त सम- 
झना, त्रूटि ने हो. तो कर्मों का उदय समझना । जिज्ञासा का समाधान हुआ । वे उस साधना के कठोर मार्ग पर चल पड़े | गुरु 
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की मर्यादा ने उतको और सजग कर दिया । वे बढ़ते ही गये । इसी का परिणाम था कि उनको जीवन भर में गलती के 
रूप में केवल एक तेला करना पड़ा । उसका निमित्त भी झूठा आरोप बना, वास्तविक नहीं । 
आध्ार्य पद 

. आपकी योग्यता देख आचार्य भिक्षु ने वि० सं० १८३२ के मुगसर मास में आपको युवाचायं के पद का भार सौंप दिया । 
अहंकार के पोषक पद और अधिकार आपके साधनाशील मन को कभी विचलित नहीं कर पाए। गुरु-सेव। में ही उनका तन 
ओऔर मन अपित था । यही उनकी साधना का एक लक्ष्य था जिसमें वे पूर्ण सफल हुए । संवत्‌ १८६० की भादवा सुदी १३ को 
क्षाचायं भिक्षू के दिवंगत होने पर आपने आचार्य का उत्तरदायित्व संभाला । 
बिहार क्षेत्र ओर चातुर्मास 

आचार्य भारमलजो स्वामी का विहार-क्षेत्र मारबाड-मेवाड़ ओर जयपुर था। उस समय तेरापंथ का उदय काल था। 

साधुओं की संख्या भी अधिक नहीं थी । नए प्रतिबोध प्राप्त लोगों को संभालना भी आवश्यक था। इस दृष्टि से विहार- 
क्षेत्र अधिक व्यापक न हो सका । अपने शासनकाल में उन्होंने निम्न स्थानों पर चातुर्मास किए :-- 


वि०्संवत्‌ १८६१ पिसांगण विन्सवत्‌ १८७१ बोरावड़ 
# » १८६२ पाली |. # ८७२ सिरीयारी 
०». ४ १८६३ खेरवा ». + १८७३ पाली 
#. ४9 १८६४ केलवा ७. # २८७४ नाथद्वारा 
» » १८६५ नाथद्वारा » # १८७५ कांकरोलछी 
». ४ १८६६ बआमेट #. # १८७६ पुर 
». » १८६७ बालोतरा ». » १८७७ नाथद्वारा 
#. # १८६८ पाली ». » १८७८ केलवा 
». »# ९८६९ जयपुर 
2. # रै८७० सवाई माधोपुर 

दूरदशिता 


आपने अपने १८ वर्षीय शासनकाल में हजारों भाई-बहिनों को तत्व समझाया तथा ६२ व्यक्तियों को जिनमें १८ भाई 
ओर ४४ बहिनें थीं दीक्षा देकर संयम के कठोर पथ का पथिक बनाया । हेमराज जी स्वामी के शब्दों में-- 
आछो उपकार मेवाड़ देस में, होजी हुवे हद श्रीकार, 
हजारां नरनारी समझिया, केइक थया अणगार । 
उनका विश्वास था कि बालिकाओं को सत्य का मर्म समझाने से धर्म की वृद्धि अधिक होती है। अविवाहित अवस्था 
तक पीहर और बाद में ससुराल, दोनों स्थानों में उनके सम्पर्क से छोग धर्भ के मर्म को समझते हैं। माता बनने पर उनकी 
सही समझ सन्‍्तान को भी प्राप्त होती है । 
अनृशासभ प्रेमी 
भआचाय॑ भारमल जी स्वामी आचार्य होने के नाते कम बल्कि वे स्वभाव से ही अधिक अनशासक थे । उन्होंने अपना 
अधिकांश जीवन आचायं भिक्षु के कठोर शासन में खपाया था । वे किसी भी आदेश को छोटा नहीं समझते थें। उनकी 
मान्यता में आदेश कोई छोटा या बड़ा नहीं होता था। आदेश आदेश है, उसका पालन अनिवार्य है। अनुशासनहीन संगठन 
आखिर कब तक चल सकता है ? हु ह 
एक बार की घटना है--संत मोजीरामजी विहार कर रहे थे। आचार्य भारमरूजी राजनगर में थे। वे आचाये के 
दर्शनाथ आ रहे थे ! मार्ग में लावासरदारगढ़ आया। वे वहाँ की स्थिति से अपरिचित थे । इसलिए वहाँ कुछ अधिक दिन 
ठहर गए। आचार्य भारमलजी ने इस कार्य को अपनी दृष्टि के प्रतिकूल समझा और अनुशासन का भंग माना । जब वे 
राजनगर में पहुंचे, दर्शत किए, उस समय आचार्य भारमछजी ने उपस्थित संतों को आदेश दिया कि वे मोजीरामजी को बंदन 
न करें। साध आचार्य श्री की सेवा में बेठे रहे । वे न तो खड़े हुए और न उन्होंने आगन्तुक संत मोजीराम आदि के बोश 
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लेने का ही प्रयास किया । मोजीरामजी ने वाताव रण को पढ़ा तो उन्हें अनुभव हुआ कि आचार्य की दृष्टि कुछ और है। वे 
कारण न समझ सके, पर मुख म्लान हो गया । चेहरे पर चिन्ता की रेखा खिच गई। उत्साह का स्थान थोक ने ले लिया । 
उन्होंने आगे बढ़कर बंदन तथा गुरु का चरण स्पर्श किया, पर गुर ने न तो वत्सछता दिखाई और न मस्तक पर हाथ ही 
रखा । वे इस अकृपा का कारण जानना चाहते थे। अतः उन्होंने नम्नता भरे शब्दों में प्रार्थना की--गुरुदेव ! यदि भूल से 
कोई अपराध हुआ हो, तो क्षमा करें । गलती का दण्ड दें, उसे स्वीकार करूँगा, पर यह अक्ृपा भाव मुझसे नहीं सहा जाता । 
उनकी सरलता देख आचार्यंशत्री का मन सहम गया। अनुशासन के शब्दों में बोले---किसकी आज्ञा से तुम लावासरदारगढ़ 
गए और वहाँ इतने दिन ठहरे ? मोजीरामजी के पास मौन के सिवाय कोई उत्तर नहीं था । उन्होंने सिर को 
झुकाकर अपने अज्ञान का अनुताप किया तथा भविष्य में पुन: ऐसी गलती न करने का विश्वास दिलाया । तब आचाय॑ ने 
साधुत्ों को आदेश दिया कि वे मोजीरामजी को वंदन करें। सारा वातावरण भधुर प्रेम से भर गया । 
सुझाव का सम्मान 

आप समयज्ञ थे और आचार्य भी थे। विद्या और पद का योग पाकर भी वे अहंकार से कोसों दूर थे । जो कुछ मेंने 
किया वही ठीक है, ऐसा आग्रह नहीं था । अच्छे सुझावों के चितन के लिये मस्तिष्क का द्वार सदा खुला रहता था। आपने अपने 
उत्तराधिकारी के लिए दो साधुओं के नाम लिखे---खेतसी और रायचन्द । दोनों परस्पर सम्बन्धित थे, मामा और भानजा। 
सोचा दोनों स्वयं तय कर लेंगे । सभी साधुओं ने सुना पर सप्तदश वर्षीय जीतमलजी स्वामी को यह न जँचा । वे आचार्य 
के पास आए और उन्होंने नश्नता से प्रार्थना की--उत्तराधिकारी के लिए एक नाम होना चाहिए । उन्होंने सरलता से उत्तर 
दिया--मामा-भानजे ही तो हैं ? 

फिर प्रार्थना की--आपका विचार ठीक है । यह मेरा नम्र सुझाव है कि नाम एक रहे तो अच्छा हो, चाहे किसी का हो । 
आचार्यजी को बात जँच गई । पद के क्षेत्र में संबंध दूटते देर नहीं लगती । उसी समय बालक के सुझाव का सम्मान कर 
उन्हींने रुक नाम रायचन्दजी का रख दिया। 
तपस्यी जोवन और अन्तिम अवस्था 

आचार्य भारमऊजी का प्रथम और अन्तिम चातुर्मास केलव! में ही हुआ। प्रथम चातुर्मास आचाय॑ भिक्षु के साथ और 
अन्तिम आचार्य अवस्था में । चातुर्मास से पूवे आपका शरीर अस्वस्थ रहने लगा । संतों से कहा--अब में तपःसाधना में 
अपने जीवन को खपाना चाहता हूँ । 

संतों की हाब्िकि सहानभृति प्राप्त कर वे तप:साधना में लग गए। सर्व प्रथम वैशाख वदी अप्टमी से दशमी तक तेला--. 
तीन दिन का उपवास किया । फिर तो वे उपवास, वे ला, तेछा और चोला--चार दिनों का उपवास करते रहे। आषाढ़ 
शकला पंचमी से चतुर्देशी तक १० दित का उपवास किया। पूर्णिमा रविवार को पारणा में अल्पाहार किया । चातुर्मास 
के प्रारंभ में तेला किया । फिर बेला, उपवास, ऊनोदरी तप, एकान्तर तप, लगातार दो दिनों तक न खाना आदि विविध- 
तपस्याएँ करते रहे । मुनि खेतसी जो, मुनि रायचंदजी, मुनि जीवोजो, मुनि रामचंदजी, मुनि विरधोजी, मुनि हीरजी, मुनि 
सोवजो, मूनि जीवोजी (छोटा) इन अष्ट मुनियों ने आपकी तन, मन से सेवा की । 
« चातुर्मास समाप्ति के बाद भी आपको अस्वस्थता के कारण केलवा और रुकना पड़ा । इधर साधु-साध्वियों. दर्शनार्थ 
आने लगे । कभी-कभी वे अपनी अस्वस्थता को भूल कर एक प्रहर तक संत-सतियों को शिक्षा देते। उनकी अंतिम शिक्षा 
थी--साधु-साध्वियो ! तुमने शुद्ध संयम को स्वीकार किया है, इसलिए उसकी अन्त तक शुद्ध मन से आराधना करना । 
ईर्या-समिति (चलने) और भाषा-समिति (बोलने) का विशेष ध्यान रखना । परस्पर विशेष प्रीति रखना । हास्य 
और कुतूहल कभी मत करना । मेंने संत खेतसी और हेमराजजी की सलाह से ब्रह्मचारी रायचंदजी को अपना उत्तरा- 
धिकार दिया है। तुम उसकी आज्ञा का अलण्ड पालन करना । इसके बाद उन्होंने श्रावक-भ्राविकाओं को भी शिक्षा दी । 

कुछ स्वस्थ होने पर वे राजनगर आ गये । वहाँ पर मालवा से आकर साध्वियों ने दर्शन किया । उनसे सुख पृच्छा करके 
वहाँ की स्थिति को ध्यान से सुना | तदनन्तर अस्वस्यता बढ़ने से आपने तिविहार अतशन #/  या। नौ प्रहर के अनशन के 
बाद माघ कृः॥ <प्टमी को आपका स्वर्गवास हुआ। उनके जीवन के पृष्ठो को उलटने से मि£ गा कि उनको प्रशंसा की प्यास 
नहीं थी। वे जो है ; 4 से दूर रह कर आत्म-साधना में रत रहते थे । जिस साधना के लिये चले थे, उसमें वे पूर्ण सफल हुए। 





तेरापंथ के तुतीथ आ० श्री रायचन्द्जी स्वामी 
(ले० साध्वी भी जयश्रो) 


जन्म और मृत्यु --प्रत्येक देहघारी का साधारण क्रम है। किन्तु इस साधारणता में जो कुछ भी असाधारणता उत्पन्न 
कर दे, वही संसार की दृष्टि में महान्‌ होता है। आचार श्रीमत्‌ रायचन्दजी को भी यदि उन महापुरुषों की कोटि में 
रखें, तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । इन्होंने तेरापंथ की श्री-वृद्धि में अपना सर्वस्व समर्पित कर अपने आपको ऋृतपुष्य माना 
और तेरापंय के इतिहास में कार्यनिष्ठा और नीतिश्ञता के सुनहरे पृष्ठ जोड़े। ऐसे महापुरुष के जीवनदर्शन पर मुझे कुछ लिखने 
का अवसर मिला, यह में अपना सौभाग्य मानती हूँ। 

आपका जन्म वि० सं० १८४७ में रावलियां ग्राम ( राजस्थान ) के एक सम्पन्न परिवार में हुआ। पिता का नाम 
चतुरोजी और माता का नाम कुशछांजी था । दोनों ही सरल एवं शान्त प्रकृति के थे । घामिक संस्कार दोनों में मानो कूट-कूट 
करभरेथें। ऐसे धमंनिष्ठ परिवार में होनेवाली सनन्‍्तान भी तदनुरूप हो, यह स्वाभाविक ही है। आपका शारोरिक 
गठन भी असाधारण था । अवयवों की कोमलता, आँखों में प्रतिपल छलूकने बाला निरछल प्रेम, वाणी का माधुर्य और अधरों 
पर मुस्कान की स्फुट रेखाएँ सहज ही प्रत्येक हृदय के लिए आकर्षक थों। इसके साथ-ही-साथ मानसिक विशदता तथा 
संस्कारों की पवित्रता से ओत-प्रोत अन्तर मानस ने मानों उनके सोन्दर्य को डिगणित कर दिया था । 

बीज रूप में प्राप्त बंशानुगत संस्कार समय पाकर झतशाखी के रूप में उभरने छगे । यह सच है कि शेशव काऊ 
विचारों की दृष्टि से या यों कहिये निर्णय की दृष्टि से अपरिपक्वता व अस्थिरता का होता है । किन्तु यह भी उसना ही सत्य 
है कि उस समय पड़े हुए संस्कार ही भविष्य के लिए नींव के पत्थरों का काम करते हैं। उनके उस समय जमे हुए संस्कार 
साधारण कार्पों में भी परिलक्षित होने लगे । बाल्य काल की सहज रम्य चपलता और क्रीड़ाओं की उपेक्षा कर आपने 
अपने प्रारंभिक क्षणों में प्रौढ़त्व को प्रश्रय दिया। बचपन में भी उस शांत व गंभीर मुद्रा को देखकर सहज ही रघुबंश का वह 
इल्हेक स्मृति-पटल पर अंकित हो जाता था---तस्य घमंरतेरासीद्‌, वृद्धत्व॑ जरसा बिना” । इसीलिए अवस्था की अपेक्षा 
आप अधिक विवेकशील थे यह निःसंकोच कहा जा सकता है । 

१६ वर्ष के अल्प वय में ही आपने तेरापंय के प्रवरतंक आचाये भिक्ष्‌ से दीक्षा छी। दीक्षा का मूल प्ररणा-ख्रोत साध्वी 
श्री बरजूजी से उद्भव हुआ। वे एक कुशल व हुदय-स्पर्शी प्रववन करनेवाली साध्वी थी। रायचंदजी प्रायः उनका 
व्याख्यान सुनते । फलस्वरूप संयम की भावना तीद्र हो उठी । वे विरक्त बने और आगे बढ़ते के लिए दुड़-संकल्पी हुए । 
किन्तु माता की अमित ममता और पिता के वात्सल्य की ठुकराना भी तो सहज नहीं था । काष्ठ को भी छेंदनेव/ले भ्रमर के 
लिए कमल का कोमल बन्धन कितना अछेद्य होता है, यह किसी से छिपा नहीं । अनेक प्रयत्नों के बावजूद भी वे माता-पिता 
के समक्ष अपनी भावना व्यक्त करने में असफल रहे । किन्तु अन्त में एक दिन साहस करके आपने मां के समक्ष अपने हृदय की 
बात रख ही दी; क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई दूसरा चारा नहीं था । माँ ने मुना। उदासीनता की अकल्पित रेखाएँ सहजू 
ही उनके मुख पर उभर आई । वह गंभीर मुद्रा में बोलों--तु अभी बच्चा है। श्रामण्य के उस अनजाने पथ पर कंसे चल 
सकेगा ? फिर मेरे विना तू अकेला रहेगा भी कंसे ? बाल मन ने साहस बटोरते हुए कहा--माँ ! तुम भी कैसी भोली 
बातें कर रही हो । में इतना अनजान थोड़े ही हूँ कि यह भी न जानूं कि साबुत्य क्या है ? तुम से द्र तो अब मे ऐसे भी 
रहना पढ़ेंगा । जब में स्कूल जाऊंगा या व्यापार के लिए कहीं अन्यत्र जाऊंगा तो तुम भेरे साथ तो नहीं रह सकोगी । जब मेरा 
मन विरक्‍्त ही हो गया तब ऐसा कोई कार्य नहीं, जो में नहीं कर सकता । बालक के विवेकपूर्ण उत्तर को सुतकर माँ चुप हो 
गई। बालक की बिरक्ति ने उसके मन को झकझोर दिया। उसने अपनी और बालक की अवस्था की तुलना की तो 
उसे अपने आप पर रलानि हुई। जिसको अपनी संतान से अधिक धमंनिष्ठ होना चाहिए था, वह आज अपने आपको 
हीन अनुभव कर रही थी। इसी आत्मग्लानि ने उसके मन में भी विराग का अंकुर उत्पन्न कर दिया । उसने तब बाऊक को 
स्वीकृति देते हुए साथ में स्वयं भ॑। दीक्षित होने की बात रख दी । पुत्र ने जब माँ के भी ये विचार सुने, तो हु से उसका दिल 


शंड ] तेरापंय के तृतीय आ० भी राषचन्दजी स्थासी ११७ 


बाँसों उछलते रूगा | किस्तु दोनों के सम्मुख यह प्रश्न भी था कि चतुरोजी ( रायवन्दजी के पिता ) के पास यह बात 
कंसे रखी जाय | ' 

किन्तु रायचन्दजी की प्रथम सफलता ने उनके उत्साह को द्विगुणित कर दिया था । वे अपनी माँ के साथ पिता के पास 
पहुँचे और उन्होंने सारी स्थिति स्पष्टतया उनके समक्ष रख दी। पिता सुनकर अवाक्‌ रह गये। वार्थक्य का चक्र 
व्यूह जहाँ उनके सामने मुंह बाये खड़ा था, वहाँ उन्हें यह भी विश्वास था कि उस व्यूह से लोहा लेनेग्रला कोई-स- 
कोई अभिमन्यु भी है। किन्तु पुत्र की इस अकल्पित भावना ने उनके धैर्य के बाँध को तोड़ दिया और बे अपने आप को 
न संभाल सके । उनके लिए यह मर्मान्‍्तक पीड़ा बिलकुल असहा थी। किन्तु वे केवल स्वार्थ-लिप्स ही नहीं थे, 
मानव-हृदय के सच्चे पारसी भी थे। अतः श्रामण्य की विभिषिकाएँ दिखाते हुए उन्होंने रायचन्दजी के हृदय की गहराई 
को मापना चाहा । यह प्रसिद्ध ही है कि स्व को जितनी बार तपाया जाएगा, वह उतना ही अधिक निखरेगा । उनके प्रत्येक 
परीक्षण में वे खरे उतरे । अन्ततः चतुरोजी ने भी उनके उज्ज्वल और पवित्रतम भविष्य को देखते हुए उन्हें संयम पथ पर 
बढ़ने की अनुसति दे दी। फिर स॒ं० १८५७ की चैत्र पूणिसा को आचाये श्रिक्षु के कर-कमलों द्वारा आपका और आपकी 
माता का दीक्षा संस्कार संपन्न हुआ । 

दीक्षा के पश्चात्‌ वे केवल ३ वर्ष ही आचार्य भिक्ष्‌ के निकट रहे । किन्तु उस अल्प आय में और उस अल्पतम अवधि 
में भी उन्होंने जिस विवेकशीलता का परिचय दिया, उसे देखकर आचाय॑ भिक्षु के मुख से स्वयं निकल पढ़ा कि यह तो आचार्य 
पद के योग्य लगता है। अतः भा०भिक्षु का अनुमान तेराप॑थ के तृतीय भाग्य विवाता के रूप में साकार हुआ । विनयशीलता 
रामचन्दजी का सहज गुण था । वे ग्रुदेव के प्रत्येक आशय को समझने ओर तदनुकूल कार्य करने का प्रयास करते । स्वामीजी 
भी उनकी प्रस्षर प्रतिमा और विवेक सम्पन्नता पर मुग्ध थे। स्वामीजी उन्हें ब्रह्मतारी कह कर १कारा करते थे । स्वामीजी 
की अन्तिम अवस्था में शरीर की स्थिति देखकर बालक साधु रायचन्दजी स्वामी ने ही यह कहा था कि अब तो दरीर के 
पुद्गल ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं। उनकी इसी बात पर स्वामीजी ने भारमलजी स्वामी आदि को बुलाया और आजीवन 
अन्न करने के विचार को कार्य रूप दिया । अपने अन्तिम समय को नजदीक देखने हुए स्वामीजी ने बालक रायचन्द 
स्वामी को साहस दिलाते हुए कहा था--अ्रह्मचारी ! मेरे प्रति किसी प्रकार का मोह मत करना । इस पर रायचन्दजी 
स्वामी ने अतिवाय नम्न होते हुए कहा था, “प्रभो ! आप अपना कार्य सिद्ध कर रहे हैं. फिर में मोह क्‍यों करने लगा ?” इस 
उत्तर से पता लगता है कि बाल्यावस्था में भी उनमें जिस थ॑ ये, आत्म-विश्वास और निर्लिप्तता की विशेषता थी, वह अन्यत्र 
विरले ही मिलती है। स्वामीजी के पश्चात्‌ वे भारमलजी स्वामी के पास भी बेसी ही तम्रता के साय रहे थे। उन्होंने 
गुरु-शिष्य परम्परा को बहुत ही सुन्दर रूप से बहत किया था । सं० १८७७ में राजनगर में वे यवाचार्य बनाये गये थे और सं० 
१८७८ में द्वितीय आचार्य श्री भारमलूजी के स्वर्गंव।स होने के पश्चात्‌ अपने निखरते व्यक्तित्व को लिए आचाय॑ पद पर 
आसीन हुए । 

सफल नेता वही होता है जिसे नेतृत्व की भूख नहीं होती, अपितु जिसे समाज स्वयं ही उसके स्वभावगत गृणों से आकृष्ट 
होकर नेतृत्व संभालने को बाध्य करता है। जो अपनी अहंता के बल पर समाज को अपना नेतृत्व स्वीकार करने को विवश 
करे, वह अपने अहंबलर (जिसको में पाशाविक बरू ही कहूंगी) से सत्ता प्राप्त कर सकता है, किन्तु हृदय नहीं । वह 
समाज के सुखों और दु:खों के साथ एकात्म स्थापित नहीं कर सकता । इसलिए वह एक सफल व कुशल शासक नहीं 
बन सकता । स्वामी रायचन्दजी एक सफल अनुशासक थे; क्योंकि उनमें वे सभी गुण सहज ही आत्मगत थे जिनका 
एक सफल नेता में होना अनिवार्य है। वे एक निर्मीक प्रकृति के आचार्य थें। लोग जिन्हें भयंकर मानते, वैसे व्यक्ति 
भी उनकी ओजस्वी और चोट करती हुई बातों से दब कर नम्र हो जाते थे। यात्रा के दिनों की बात है। जैन 
मुनि की यात्रा वर्षा-बास के अतिरिक्त निरन्तर चालू रहती है। आप एक गाँव से दूसरे गांव जा रहे थे। कुछ साधु आप 
से आगे निकल गये थे। थोड़ी ही दूर पर उन्हें कुछ डाकू मिले । उन्होंने संतों से सामान रख देने को कहा । इस पर एक 
साधु अपना कंबल विछाकर उसपर इंठ गया। डाक्‌ से उसे खींच कर निकाल लेना चाहा । “छे ' अ.त हुए रायचन्दजी 
स्वामी दूर से ही यह सब देखकर डाकुओं की करामात समझ गये। उन्होंने वहीं से दहाड़ते हुए कहा, 'हैरे कोई 
राजपूतणी रो जायो, या सारा गोला ही गोला मेला हुआ है ?” (कोई सच्चा राजपूत का पुत्र भी है या सभी गोले ही गोले 
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इकट्ठे हुए हैं) । शब्द में अनन्त शक्ति होती है; और ये तो एक सफल तीरंदाज के तरकस से निकले हुए तीर के समान 
ज्ोट करने वाले शब्द थे । सभी ने सुना और स्तंभित से रह गये । फिर उनमें से एक जो राजपूत था और उनका नेता था 
निकट आकर बोला, “कहिये महाराज ! आपको राजपूत से क्या मतलब है ?” आपने कहा, “तुम्हारे शरीर में एक 
राजपूत का खून है, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती कि सन्‍्तों के साधारण सामान पर भी तुम अपना हाथ डाल रहे हो । 
संतों के पास आख़िर है क्या ? क्या घन या अन्य कोई मूल्यव।न वस्तु भी है, जिसके लिए तुम लोगों ते उनको भी नहीं छोड़ा ? 
केवल पढ़ने-लिखने की वस्तुएँ और साधारण ओढ़ने-बिछाने के वस्त्रों के अतिरिक्त तुम्हें उनके पास मिलेगा भी क्या ?” बह 
बेचारा शर्मिन्दा होकर पेरों में गिर पड़ा और बोला, “महाराज ! आज तो गलती हुई, किन्तु अब फिर ऐसा कभी नहीं होगा ।” 
इतना ही नहीं अपितु उसने अपना एक आदमी भी सन्‍्तों के साथ भेजा ताकि पीछे आते हुए उनके साथियों में से फिर कोई ऐसी 
गलती न कर बंठे । यह छोटी-सी घटना इंगित करती है कि वे कितने निर्भीक तथा व्यवहार कुशल व्यक्ति थे | 

उनके जीवन के एक और दूसरे लघु संस्मरण से यह स्पष्ट होता है कि उनकी नीतिमत्ता कितनी अनावृत थी। प्रायः 
मनुष्य में अपना दौर्बल्य छिपाने का व्यामोह होता है; क्योंकि वह प्रतिपछ यही सोचता है कि मेरा ऐसा कोई कार्य कहीं 
उद्घाटित न हो जाय, जिससे मेरे अह को धक्का लगे । किन्तु महान्‌ वे होते हैं, जो अपनी अहंता को अपने पर हावी नहीं होने 
देते प्रत्युत्‌ अपने नियंत्रण में रखते हैं। हाँ तो सं० १८७९ की यह घटना है। सायंकाछ का समय था। अम्बर में 
इ्यामल मेधों के घटाटोप से यह अनुमान लगाना भी असंभव-सा हो गया था कि सूर्य के अस्त होने में कितनी देर है; क्‍योंकि 
जैन साधु सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते। अतः आपने कहा, साधुओं ! एक बार सभी ठहर जाओ। में ऊपर 
जाकर निरीक्षण करता हूँ कि सूर्यास्त में कितनी देर है ।” इतना कह कर सूर्य को देखने के लिए आप मकान की भित्ति पर 
चढ़ें। सूर्यास्त में अभी काफी देर थी, अतः आपने संतों को आहार करने की अनुमति दे दी। पड़ोस में एक गान्धी परिवार 
रहता थाजों कट्टर विद्वेषी था। उसने अपने जीवन में न जाने कितने मिथ्या आरोप तेरापंथ पर लगाए थे। 
उसने जब स्वयं आचाय रायचन्दजी को ऊपर चढ़ते हुए देखा तो पूछ लिया, क्यों आचायंजी ! आज मकान की भित्ति पर 
क्यों चढ़े हैं?” आपने सहज-भाव से उत्तर दिया, यों ही बादलों के कारण मकान में कुछ अन्धकार अधिक डो गया था, इसलिए 
सूर्यास्त का संदाय होने लगा था । सूर्यास्त में कितनी देर है, यही जानने के लिए ऊपर चढ़ा हूं ।” इस साधारण-सी बात ने 
युग-युग से परिषालित विद्वेष - ग्रन्थियों को जड़ों से हिला दिया; क्योंकि तथ्य केवल घटना तक ही सीमित नहीं रह 
जाता, बल्कि वह अन्तर गर्भित नीतिमता और आचारकुशछता की गहराई तक पहुँचना चाहता है। मकान के अन्दर 
ओजन करने से उनको कौन मना कर सकता था ? एक आचार्य अपने नियमों की सत्यता से प्रेरित होकर ही भीत पर चढ़ें 
थे। गुपचुप में चछ सकनेवाली ढिलाई उन्हें स्वीकार्य नहीं थी। इस प्रकार इस छोटी-सी घटना ने उस भाई के हृदय में 
एक ऐसी भावना भर दी, जिसमें सत्य के प्रति अखण्ड आस्था थी और सिद्धान्तों के प्रति अटूट विश्वास | वह विद्वेषी से भक्त बस 
गया। उसका सारा परिवार भी भक्त बन गया । इस घटना से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि नीतिमत्ता और अन्तर-बाह्य 
की एकरूपता के आधार पर ही धामिक संगठन चलते तथा वृद्धि पाते हैं । 

“आचार्य राचयन्दजी स्वामी छकीर के फकीर नहीं, अपितु अपने आप में एक वेचारिक ऋंति लिए हुए थे । उन्हें अपने 
कर्सव्य पथ से कोई बाधा विचलित नहीं कर सकती थी। एक बार उन्होंने अपना विहार निश्चित करके घोषणा कर दी थी। 
जिस दिन प्रस्थान करना था ज्योतिष के अनुसार बह निषेध तिथि थी। मेवाड़ के उच्चारण के अनुसार किसी मेवाड़ी ने 
निवेदन किया कि आज तो विद्वार नहीं होना चाहिए, नखेद तिथि है। किन्तु जब आपने यह मुना तो तत्काल अपनी प्रत्युत्पन्न 
भति का परिचय देते हुए कहा, “जब कि यह तिथि नखेद तिथि है, तो फिर हमें खेद करने की कहाँ आवश्यकता है ? 'नखेंद' 
का अर्थ होता है जिसमें कोई खेद न हो । इससे तो यही सिद्ध होता है कि हमें विहार में कोई खेद या कष्ट नहीं होगा।” उन्होंने 
अपने निर्णयानुसार प्रस्थान कर दिया और उनकी वह यात्रा सचमुच ही बिना किसी खेद के सम्पन्न हुई । 

मदान्‌ व्यक्तियों के लिए कहा जाता है कि वे दूरबर्शी होते हैं । प्रत्येक सुक्ष्मतम संकेतों के आधार पर 
भी वे अपनी दुरदर्शिता ८ भविष्य के उन अनागत तथ्यों को प्रकट कर देते हैं, जिनको सुनकर सामान्य व्यक्ति विश्वास भी 
नहीं कर सकता! किन्तु ऐसा होता है, यह निःसंदेह है। आपके उत्तराधिकारी श्रीमज्जयाचायं आपसे संकड़ों मी 
दूर थे! वहाँ उन्होंने मधवागणी ( पंचम आचार्य ) को दीक्षा दी। आचाय॑ रायचन्दजी ने यह सुना । ठीक 
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उसी समय पास में बैठे हुए एक साधू ने छींका । आपने कहा, “यह साधु अच्छी योग्यता वाला होना चाहिए ।” तभी 
उसने दूपरी बार छींका तो आपने फिर कहा, “यह साधु अधिक योग्य और दीप्तिवान होगा ।” इतने में उसने फिर छींका 
तो आपके मुख से निकल पड़ा, “यह साध्‌ तो संघ का भार संभालने योग्य होगा ।” यह अंकत बिलकुल सही निकला। 
देश, काल और परिस्थिति की इतनी दूरी के बावजूद और साधारण निमित्त के सहारे भी व्यक्ति के अनागत व्यक्तित्व को 
ययार्थ रूप में परखना एक अपूर्ब विलक्षणता हैं। किन्तु आप में ये गुण सहज रूप में विद्यमान थे और इसीलिए 
आप महान्‌ बने । क्रियाशीलता, नेतृत्वकला, अन्तर-हृदय को परखना आदि न जाने कितने गृण आपके अप्रतिम व्यक्तित्व 
को निखारनेवाले थे । 

स्वाध्याय, अध्ययन और तपस्या ये साधुत्व के प्रमुखतम अंग हैं। कंठस्थ-प्रणाली भारत की प्राचीनतम प्रणाली है, 
जिसके आधार पर साधक ज्ञानाराधन के साथ-साथ जीवन के उच्चतम लक्ष्य के लिए प्रतिपल अप्रमत्त होकर विचरण 
करता है। एक-एक क्षण की अप्रमत्ता ही साधक को सिद्ध बनाती है। यह जैन-दर्शन का अपरिहाय॑ तत्त्व है, जो प्रत्येक 
भिक्षु को उसकी दीक्षा के समय जन्म-घूंटी के रूप में दिया जाता है। लम्बी-लम्बी पदयात्राओं में भी जैन साधु ज्ञानाराधन 
और अन्य मौलिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। यह इसी का परिणाम है। आपने अपने जीवनकाल में बहुत लम्बी यात्राएँ 
की । मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आदि प्रान्तों की पैदल यात्रा में भी आप जेन-वाइमय का विलोडन करते 
रहे । दशवेकालिक, उत्तराव्ययन, आवश्यक, बृहतृकत्प आदि जैन आगमों को कठस्थ कर आपने प्राचीन मुखस्थ-परम्परा का 
आदर्श रखा। 

आपके शासनकाल में संघ में दीर्घ तपस्या का सूत्रपात हुआ । तीन साधुओं ने एक साथ छः मास की लम्बी तपस्या 
'आछ' (छाछ को गरम करने से एक प्रकार का पानी-सा जो ऊपर आता है) के आधार पर की । भगवान्‌ महावीर के 
पश्चात्‌ ऐसी दी्घ तपस्याएँ इतिहास के पृष्ठों पर विरले ही मिलती हैं । 

इस प्रकार तेरापंथ की श्री वृद्धि में चार-चाँद लगाते हुए आप ६२ वर्ष की अवस्था में सं० १९०८ की माघ कृष्णा 
चतुर्दशी को स्वर्ग सिघारे । आपने निम्नलिखित स्थानों पर अपने चातुर्मास किये :-- 

पाली में १२, श्री जी द्वार में ८, जयपुर में ७, उदयपुर में ४, छाडनूं, बीदासर व सिरियारी में २-२, केलवा में ३, 
और पीमोगण, खे रवा, पेटलावद, कांकरोली, गोगुन्दा, आमेट, माधोपुर, बालोतरा, बेरावड़, पीपाड़ तथा पुर में १-१। 


[ अचन 


तैरापंथ साहित्याकाश के उज्ज्वल नक्षत्र, 
चतुर्थ आ० श्री जीतमलजी स्वामी 


(ले० मुनि श्री सुखलालजी) 

अठारहवीं सदी के दूसरे दशक में आचाय॑ भिक्षु जैन परम्परा में एक नये उन्मेष के साथ अवतरित हुए। उन्होंने अपने 
जीवनकाल में कुछ ऐसे संकेत-बिन्दु युग के सामने रखे कि लोगों की दृष्टि अनायास ही उन पर टिके बिना नहीं रह सकी । 
आचार, विचार तथा संगठन की उनकी सूझ-बूझ अपने ढंग की एक निराली ही थी। फिर भी उनका कार्यक्षेत्र अधिक 
विस्तृत नहीं हो पाया । सौ वर्षों के बाद उनके चतुर्थ उत्तराधिकारी आ० जीतमलजी (जयाचारयय) के रूप में संघ 
को पुनः एक प्रतिभाशाली नेतृत्व मिला । श्रीमज्जयाचारय की प्रतिभा अत्यन्त बहुमुख्री तथा प्रखर होने के कारण 
वे द्वितीय भिक्षु ही कहे जाने लगे । दूसरे शब्दों में कहा जाय तो जयाचार्य आ० भिक्ष के एक कुशल भाष्यकार थे। आ० 
: भिक्ष ने जो कुछ कहा, उसका जयाचार्य ने इतने सुन्दर ढंग से भाष्य कर दिया कि कई स्थानों पर तो सहसा एक शंकः हो 
जाती है कि यह जयाचार्य का वाक्य है या आ० भिक्ष्‌ का | सचमुच वे आ ० भिक्ष्‌ के जीवन में इतने समा गये थे कि उनसे अलग 
उनकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती । संगठन की दृष्टि से तो उन्होंने संध को बहुत कुछ दिया ही था, पर 
साहित्याराधना की दृष्टि से उन्होंने जो काये किया, वह यूग-युग तक जेन-परम्परा में आलोक स्तंभ का काम करेगा। सम्प्रति 
हम उनके साहित्यिक जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालने क। प्रयत्न करेंगे । 

साहित्यकार बनाया नहीं जाता, स्वयं बनता है। ठीक इसी प्रकार जयाचार्य भी स्वयं जात और जन्मसिद्ध साहित्यकार 
थे। ११ वर्ष की शंशव।वस्था में, जब कि बच्चे पढ़ने में व्यस्त रहते हैं, उन्होंने 'संतर गुणम।छा' नाम के एक काव्य का निर्माण कर 
दिल्लाया था। तंदनन्तर उनका शास्त्र-स्वाध्याय और साहित्य-निर्माण साथ-साथ चलता रहा। इसी बीच जब वे १८ वें ब्ष में 
पहुँचे तो उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी गति को साहित्य-सर्जन की ओर मोड़ दिया । संवत्‌ १८७८ 
में , जब वे सामान्य साधु ही थे, अपना चातुर्मासिक प्रवास अन्यत्र बिताकर तृतीयाचार्य श्री रायचन्दजी के दर्शन/र्थ पहुँचे, और 
उन्होंने अपने हाथों से रंगा हुआ एक पात्र आचारयंवर के सामनें प्रस्तुत किया । उन्हें अपनी हस्तकला प्र संतोष था । अतः 
उस आझा के अनुरूप आचार्य से उन्हें संतोष ही मिला । पर वहाँ बैठी हुई एक साध्वी (दीपांजी ) ने व्यंग्य कस दिया--"पात्र 
को क्या दिखाते हैं, यह तो हम जैसी साध्विपाँ भी कर सकती हैं। आप तो किसी" सूत्र की टीका करके लाते तो बहादुरी 
होती ।” बस यह बात जयाचाय॑ के हृदय में तीर ज॑सी बैठ गई । दूसरे ही वर्ष जब कि उनकी अवस्था केवल १९ वर्ष की थी, 
उन्होंने पश्चचणा' जैसे गहनततम आगम का राजस्थानी भाषा में सरस पद्यानुवाद कर डाला। फिर तो उनके अन्दर का साहित्य- 
कार जाग पड़ा और उन्होंने इतना लिखा कि अन्तिम समय तक उनका साहित्य साढ़े तीन छाख पद्म परिमाण की सीमा तक पहुँच 
गया। सचमुच ही उनका साहित्य राजस्थानी भाषा की एक अमूल्य निधि है । 
शंस्ी और भाषा 

जयाचार्य जेन-परम्परा के एक आचार्य थे। अतः अध्यात्म परिपुरित उनकी वाणी में जैन तत्त्व दर्शन ही यत्र-तत्र बिखरा 
हुआ मिले, यह स्वाभाविक ही है। यद्यपि अनेक ग्रंयों में उन्होंने अपनी दर्शन-सिद्ध स्वतंत्र अनुभूति का भी शल्द चित्र बनाया 
है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, पर उनके साहित्य का बहुत बड़ा माग जैन आगमों की व्यास्या तथा आ० भिक्षु के ग्रंथों का 
पद्यानुवाद करने में ही कृतार्थ हुआ है। उनके प्रत्येक प्रतिपादन में भगवान्‌ महावीर के प्रति निश्चल आस्था और भक्ति स्वयं 
फूट पड़ी है। उनकी कविता माधुरी का परिणमन प्रसाद गुण प्रधान है। वे जिस विषय कौ छते उसकी पृष्टि के 
किए श्रमाणों के इतने ढेर लगा देते कि पढ़ने काले को लगता मानों सारे आगम ही उसके सामने पढ़े हैं। मिथ्यात्वी 
की भर्माराधना भगवान्‌ की आज्ञा में है या नहीं, इस विषय को लेकर अपनी एक कृति ्रश्नोत्तर सार्धध्तक' में एक जगह ने 
शास्त्रीय प्रमाण देते हुए कहते हैं-- 


सं ). .. .. लेरापंच साहित्वाकाबा के शल्मथल भरत अतुर्व आ० थी जीतमलजी स्वासो १२१ 
प्रबम---कोई कहे प्रथम गुण ठाणा रा धणीरी निरक्स करणी आज्ञा माहे के बारे ? 
उत्तर--( १) भी भगवती दतक ८ उ० १० ज्ञान बिना करणी करे तिल ने देश आराधक कहो; (२)तथा श्ञाता अध्ययन १ भेघ 
'... कुमार नो जीव हाथी ने भरे दया करी परित्त संसार करी, मनृष्यतों आउसो बांध्यो कहो; (३) तथा विपाक प्रथम 
सुख बिपाक में, सुमुख गाथा पति सुदस अणमार ने दान देह परित्त संसार करी, मतृष्य नो आउखो बांध्यो कह्यो; (४) 
तथा उत्तराध्यवन अ० ७ गा० २० मिध्यात्वी ने निर्जरा लेखे सुब्रती कहो; (५) तथा भगवती श० ३ उ०१ तामली नी 
अनित्य चितवणा कही; (६) तथा पुफ्फीया उपांगे अ० ३ सोमल ऋषिती अनित्य चितवणा कही; (७) कोई अनित्य 
खितवणा ने अशुद्ध कहे तो भगवती ० १५ भगवन्त महावीर नी अनित्य चितवणा कही; (८) वलि उबवाइ में अनित्य 
चितवणा धर्म ध्यान रो भेद कहो ; (९) तथा भगवती श० ९ उ०३१ असोच्चा केवली ने अधिकारे प्रथम गृणठाणा 
रा धणी रा शुभ अध्यवसाथ शुभ परिणाम विशुद्ध छेश्या अर्थ में धर्म ध्यान अने घ॒मं री चितवणा कही; (१०) 
तथा जम्बू द्ीप-पण्णत्ती में कहो, मला पराक्रम थी व्यंतर सुख पाम्या ते ब्यंतर में मिथ्यात्वीज उपज; (११) तथा 
ठाणांग ठाणे ४ उ० २ गोशालारा स्थविरं रे ४ प्रकारे तप कह्या उग्र तप १ घोर तप २ रस परित्याग ३ रस-इन्द्री 
प्रति संछीनता ४; (१२) तथा उबवाई में रस-इन्द्री प्रति संलीनता निजराना बारह भेंदां में कहो; (१३) तथा भग- 
व्ती श० २ उ० १ भगषान ने वंदणा करणरी खंधक सन्यासी ने गोतम ज़ी आज्ञा दी घी; (१४) तथा दशवंकालिक 
अ० १ संयम अने तप ए विहुं धर्म कहा; (१५) तथा रायप्रसेणीं सुर्यामना अभियोगिया ने भगवान वंदणा करवारी 
आज्ञा दी घी; (१६) तथा उपासग दक्षांग में अ० ७ सकड़ालपुत्र गोशाला रे श्रावक भगवान ने वंदणा की धी (१७) 
तथा भगवती श० ८ उ० ९ कहो प्रकृति भद्विक १ विनीत २ दयापरिणाम ३ अमच्छरभाव ४ ए च्यार प्रकारे मनष्या 
नो आउखो बांघे; (१८) तथा सरास संयम १ संयमासंयम २ बालतप ३ अकाम-निजेरा ४ ए अ्यार प्रकारे देवायु बांधे 
ए सबबंकरणी शुद्ध वे इत्याविक प्रथम गुण ठाणारा' धणी निर्वेश् करणी आज्ञा माहे कही । 
इस प्रकार एक प्रसंग पर उन्होंने अठारह प्रमाण इकट्ठे कर दिये हैं । प्रश्नोत्तर सार्धशतक में डेढ़ सौ प्रश्नों का उत्तर 
दिया गया है। धर्म विष्वंसन, संदेह विषौषधि, प्रष्नोत्तर तत््वबोध आदि ग्रंथों में भी इसी प्रकार प्रमाणों के ढेर पड़े हुए हैं। 
उनका सूृत्र-स्वाध्याय कितना प्रगाढ़ था यह इससे स्पष्ट हो जाता है। यद्यपि उनकी भाषा राजस्थानी थी (उसमें कहीं- 
कहीं गुजराती भी मिश्रित हो जाती है) उसका प्रवाह इस प्रकार समरस बहता जाता है कि पाठक उसमें बहता हुआ एक 
बार तो नितांत विचारक ही बन जाता है। बहुधा एक बोली कहकर राजस्थानी की लोग उपेक्षा कर देते हैं। पर राज- 
स्थाती में कितना साहित्य रचा पड़ा है, यह अभी तक स्वयं राजस्थानियों को भी पता नहीं है। सचमुच अध्यात्मोच्छुवास 
के लिए राजस्थानी भाषा एक बहुत ही समुद्ध भाषा है, जिसको प्रयुक्त कर जयाचार्य ने उसके गौरव में चार चाँद लगा दिये हैं। 
जयाचार्य के गद्यांश में वाक्य बिलकुल छोटे-छोटे होते हैं। पद्मांशों में अधिकतर उन्होंने गीतिका छन्दों को चुना है, 
जो अपनी सरस स्व॒र-लहरी में दर्शन के गृढ़तम सिद्धांतों को भी एक बार सरल बना देते हैं । प्रश्नोत्तर तत्त्वबोध में प्रतिमा 
को देखकर मन में वे राग्य-मावना उमड़ पड़ती है, इसलिए वह वन्दनीय है। इस तक॑ को लेकर जयाचाये कहते हैं-- 
कोह कहै बेराग्य नो, हेतु अ्रतिमा एह। 
जिन प्रतिमा देखी करी बर बेराग्य लहे हू ॥१॥ 
ते मार्ट बन्दनीक है जिन प्रतिमा जग माँह। 
हिंब तेहणों उत्तर कहूँ, सांभलज्यो चित्त ल्याय ॥२॥ 
वृषभ देखि प्रतियूजियो, करकडू नरराय 
दुमुह इन्द्रध्बज स्तम्भ प्रति, देख संबेग सुपाय ॥३॥ 
चूड़ी सूं आप जियो, नामे नृपति तिहकाल । 
नगद नाम भूपाल ॥४॥ 
उत्तराशियण इकवीस में, समुद्रपाल संवेग । 
पायो तस्कर देखनें , देखो तज उद्बंग ॥५॥। 
संवेग पाठ तभो अर्थ, अबचूरी में ल्‍्यात । 
संवेगनां हेतु भणी, झंवेग भोर कहात ॥६॥ 
6 


११५२ जाजाय॑ भिक्ष स्सृति प्रस्ण [ प्रवल 


[तंपासिअूण संबेगं, समुदृपालों इण मव्यवी । जहो असुहाणं कम्माणं, निज्जाण पावगं इमं ॥ १॥ अर्घे--शाख सूत्र उत्तरा- 
ध्ययन अध्येन ३१ में गाया नौमी में एहनो अर्थ अवचूरी में कियो ते लिखिये छे ॥ 'तमिति तथा विधं द्वव्यं दृष्ट्वासंवेगः 
संसार वैमुख्यतो मुक्तयभिलाषस्तद्धेतुत्वात्‌ सो5पि संवेगस्तं समुद्रपाल् इद॑ वक्यमाणमग्रवीत्‌ । यथा अशुभानां पापकानां 
कर्म्माणां निर्याणामवसानं पापक अशुभ इदं प्रत्यक्ष जसौ वराकोध्वघाथंमित्यं नीयते इति भाव: इहां कह्मो ) ” (दृह्) 

संवंगनो हेतु कह्यो, तस्कर नें अवलोय । 
पिण गुण नहि छ ते भणी, वंदण योग्य न कोय ॥७॥ 
वषभादिक देखी करी, करकंड जआदेय ! 
बूइया पिण वृषभादिते, वंदनीक न कहेह ॥<८॥ 
मुनि वेष ते पासत्यो, तसु देखी नें सोय । 
संवेग पावे पिण तिणों, वन्दन योग्य न कोय ॥९॥ 
तिम जिन प्रतिमा देखनें, पाव॑ जे वैराग्य । 
पिणते बंदन योग्य नहिं, देखो मत पक्ष त्याग ॥१०॥ 
ज्ञान दर्शन चारित्र तणां, गृण नहिं छ जे मांहि। 
ते संवेगनों हेतु हुवे, पिण वन्दनीक नहिं थाय ॥११॥ 
मुनिवर प्रति देखी करी, ढेंष धरे मत कोय | 
तो द्वेष तणो हेतु मुनि, पिण निदनीक नहिं होय ॥१२॥ 
अ्रवानुभूति मुनि तणां, वचन सुणी गोसाल | 
कोप्यो शीघ्र उतावलो, भस्म कियो ते काल ॥१३॥ 
कोप तणों हेतु मुनि, पिण गुण सहिम्न सुसंत । 
ते मार्ट निन्‍दनीक नहिं, देखोजी बुद्धिवंत ॥१४॥ 
सुनक्षत्र नां वचन सुण, घर्यू गोसाले द्वेष । 
देंष तणों हेतु तिको, पिण निदनीक नहिं. पेख ॥१५॥ 
बीर प्रभुनां वचन सुण, कोप्यो शीघ्र गोसारू । 
कोपतणां हेतु प्रभू, पिण निन्‍्दनीक मत नहाल ॥१६॥ 
छप्स्थ वीर प्रति देखने, जन बहु द्वेष धरेह । 
दुःख दिया अति आकरा, आघख्यो धुर अंगेह ॥१७॥ 
देष तणा हेतु प्रभु, पिण ते गुणां सहीत । 
तिण सू ते निदवीक नहिं, देखो जी धर प्रीत ॥१८॥ 
वसतु जे गुण सहित प्रति, देखी द्वेष लहेह । 
दंष तणों हेतु तिको, पिण निदनीक नहिं तेह ॥१९॥ 
वस्तु जे गुण हीण प्रति, देख संवेग लहेह । 
संबेग नो हेतु तिको, पिण वंदनीक नहिं तेह ॥२०॥। 

यहाँ भी एक प्रसंग को स्पष्ट करने के लिये उन्होंने अनेक प्रमाण इकट्ठे कर दिये हैं तथा प्रांजल पद्-प्रवाह ने तत्त्व को 
इतना सुगम बना दिया है कि एक साधारण व्यक्ति भी उसे सहज ही ग्रहण कर लेता है। रागिनियों की वे इतनी टोह 
रखते थे कि जब कभी भी नई रागिनी को सुनते तो तत्काल उसे ग्रहण कर लेते थे । अनेक बार रात्रि के समय जब स्त्रियाँ 
अपने घरों में गीत गातीं तो जयाचार्य उस देशी राग को उसी समय धारण कर लेते और प्रातः काल उठकर उस पर अपनी 
नई गीतिका बना लेते थे। यही कारण है कि अनेक छोटे लोगों से देशी राग घारण करते उन्हें संकोच नहीं होता था। अनेक 
अवसरों पर उन्होंने डोमों से भी नई-नई राग-रागिनियाँ धारण की थीं । 


खंड ] तेरापंच साहित्याकाश के उज्ज्यल नवात्र, चतुर्ण आ० भो औौतमलजी स्थामो १२३ 


एक कुशरू भाष्यकार 

जयाचारय जैन आगमों के एक कुशल भाष्यकार थे। यह इससे बहुत अच्छी तरह जाना जा सकता है कि उन्होंने अकेले 
ही सात आगमों पर टीकाएँ लिखी हैं। भगवती सूत्र जेसे अरणव आगम पर टीका ल्खिकर राजस्थानी साहित्य को 
तो गौरवान्वित किया ही है, साथ ही जिशासुओं के लिये भी उन्होंने इतनी सामग्री एकत्र कर दी है कि उसे पढ़ लेनेवाले के 
लिए आगे का पथ स्वयं ही स्पष्ट होता चलछा जाता है। 

जयाचाय से पहले तेरापंध संघ में संस्कृत भाषा का प्रसार नहीं जेसा था । उन्होंने ही सं० १८८१ में सर्वप्रथम संस्कृत 
भाषा का अध्ययत भारंम किया था । इसीलिए उन्होंने आगमों पर जो टीकाएँ लिखी हैं, उनसे ऐसा लगता है कि उनकी 
तत्त्वप्रहण शक्ति बड़ी ही प्रबछ थी । दाब्द में से अभिष्रेत अर्थ को वे इस खूबी से टटोलते थे, जो उद्नीद्र मेघा के बिना 
सर्वया असंभव ही थी । अकेले भगवती (सूत्र) के अनुवाद में ८० हजार इलोक प्रमाण पद्य हैं, जो अपनी गौरवाहंता का 
स्वयं प्रमाण है । कविता-शक्ति इतनी सघी हुई थी कि एक दिन मं वे तीन सौ पद्म तक बना लिया करते थे । यही कारण है 
कि भगवती जैसे आकर ग्रंथ की टीका भी उन्होंने पाँच वषों में कर ली। 

आ० भिक्षु के तो वे अनन्य भाष्यकार थे । उन्होंने जो कुछ लिखा उसे आधार मानकर ही जयाचार्य ने अपने साहित्य 
को पललवित किया है। वह वीथि जिसमें से होकर आ० भिक्षु निकले हैं, जयाचायं ने अछूतती नहीं छोड़ी । यदि कहीं 
आचाय॑ भिभ्ुु ने गद्य में लिखा है तो जयाचाय ने उसे पद्मयभूषा से अलुंकृत कर दिया है। यहाँ तक कि जयाचार्य ने 
आचायं भिक्षु के व्यक्तिपरक आदेश-निर्देश को भी बिना पद्याकृति दिये नहीं छोड़ा है। आ० भिक्षु ने संघ व्यवस्था के लिए 
कुछ मर्यादाएँ बनाई तो जयाचार्य ने 'हाजरी' का रूप देकर उन्हें पद्यों में ग्रथित कर दिया । यदि कहीं आ० भिल्लु ने पद्य में 
लिखा तो जयाचार्य ने उसे आगम-समत्वित कर 'सिद्धान्तसार' के नाम से उन्हें शास्त्राधार कृति बना दिया है। सचमुच ही 
उस युग में जब कि तुलनात्मक अध्ययन की कोई कल्पना ही नहीं होती थी, जयाचार्य ने स्वामीजी के पद्मों को आगम ध्वनि 
बनाकर एक नई धारा को जन्म दिया था । अब तो तुलनात्मक अध्ययन की एक घारा ही चल पड़ी है। अनेक लोगों ने ऐसे 
प्रयत्न किये हैं। पर उस युग में जयाचायं ने जो संकेत प्रस्तुत किये थे, वे नि:संदेह अपने आपमें एक अनूठे संकेत थे । 

आ० भिक्षु ने संघ-व्यवस्था के लिए अनेक मर्यादाएँ बनाई थीं, पर वह सारा गद्य-भाग था | जयाचार्य ने समय-समय 
पर बनाई हुई मर्थादा को संकलित कर उन्हें पद्म का रूप दे दिया है। उनका पद्यानुवाद मूल से कितना सन्निकट है इसका 
एक उदाहरण इस प्रकार है : 

ऋषि भिच्वनन सर्व साधा ने पूछनें सर्वसाध-साधवीयां री मरजादा बाँधी ।१। ते साधां ने पूछने साधाकना 
थी कहवाय ते लिखिय छ॑ ।२। सर्व साधु साधवों भारमलजी री आज्ञा मांहै चालणों विहार चौमासे करणो, 
ते भारमलजी री आज्ञा सूं करणो ।३। दिख्या देणी ते भारमल जी रा नाम दिख्या देणी।४ बेलारी, कपड़ा री, 
माताकारी या खेत्तर री आदि देइतें ममता करनें ।५॥ अनंता जीव चारित्र गमाय नें नरक निगोद 
मांहै गया छे ।६॥ तिण सूं शिष्यादिक री ममता मिटावण रो वेने चारित्र चोखों पाछलण रो उपाय कीबो 
छे।» वितय मूल धर्म नें ्याय मारग चालण रो उपाय कीधो छे ।८। भेंखरधारी विकलाने मूंड भेला कर ते शिष्यांरा 
भूव्रा एक-एक रा अवर्ग बोले ।९। फारा, तोरो करे, कजीया राड़ करे, एहवा चरित देखने साथां र॑ मर्यादा बांधी ।१०। 
शिष साषा रो संतोष कराय नें सुखे संजम पालणरों उपाय कीधघो साधां पिण इमहि ज॑ कह्यो भारमलजी री आज्ञा में चालणो 
।११ शिष्य करणाते भारमलजी रै करणा ।१२। भारमलजी धणा रजाबंध होय ने और साधनें चेलो सूं पे तो करणों बीजूं 
करण रो अटकाव कीधो छे ।१३॥ भारमलजी पिण आपरे चेलो करे ते पिण तिलोकचन्दजी चन्दरभाणजी आदि बुधवान 
साधु कहै ओ साधपण लायक छे ।१४। 

जयाचाय॑ का पद्मानुवाद 
-डार-.. 
( लय-सींहल नूप कहे चंद ने ) 
ऋष भीखण सर्व साधां मणी ।मु०) पूछी घर अहलाद हो 
सर्व साधु साधवीयां तणी ।मु०। बांघी वर मरजाद हो । 


श्शेड 


साथनारत साहित्यकार 


आचार्य खिलु स्मृति ग्रस्य [ अणम 


गणपति गुणाकर सोभता ।मु०। छिन-छिन भीखू स्वाम हो ॥१॥ 
ते साधां ने पूछने (मु. साधांकना थी कहिवाय हो। 
आगल ते लिखिये बछे। मर्यादा सुखदाय हो ॥र॥। 
सर्व साधुनें साधवी ।मु० भारमरूजी री आण हो | 
विहार चोमासो करणों तिको ।मु०। करणों आण प्रमाण हो ॥३॥ 
दिल्या देणी ते इण विधे ।मु०। भारमलजी रे नाम हो। 

सर्व साधु साधवीयां तणी, मरजादा अभिराम हो ॥४॥ 
चेलारी नें कपड़ा तणी, साताकारीया खेत्रानीं ताहि हो। 

आदि देंइ बहु वस्तुतीं, ममताकरी मन मांहि हो ॥५ता 
जीव अनंत मूरछा थकी, चरित्र ज्ञान गमाय हो । 
नरक नियोद मॉंहि गया, इम भाख्यों जिनराय हो ॥६॥ 
तिण सूं ममत शिष्यादिक तणी, मिटावण तणो उपाय हो | 
चरित्र चोखो पालण तणों, उपाय कीयो सुखदाय हो ॥७॥ 
विनय मूल ए धर्म नें, न्याय मार्ग चालणरो उपाय हो । 

की घो छे समय देखी करी, इम कह्मो लिखत रे मांहि हो ॥८॥ 
भेषधारी विकलाभणी, मूंडी ने भेला करंत हो। 

ते शिष्या रा भूखा एक एकरा, अवर्णवाद बोलंत हो ॥९॥ 
ते माहो मांहि फारा तोरो करे, करे कजीया राड़ असमाघ हो । 
एह चरित त्यारां देखने, बांधी छे मर्याद हो ॥१०॥ 
शिष्य शाखारी संतोष करायने, सु्खे संजम पालण रो उपाय हो । 
साथां पिण इमहि ज कह्यो , रहिणो भारमलजी आज्ञा मांय हो ॥॥११॥ 
शिष्य करणा ते सर्वही, भारमलजीरे नाम हो। 
अखण्ड आण तसु पालबी, ए मद अमाम हो ॥१२॥ 
भारमलरजी रजाबंध होय ने, और साधु नें सुन्याव हो । 
बचेलो सं पे तो करणी अछ , बीज करण रो कीयो अटकाव हो ॥॥१३॥ 
भारमरछजी पोतारे चेलो करे,ते पिण त्रिलोकचंद चंद्रभाण हो । 

आदि बुधवान साधु कहे, ओ संजम लायक जाण हो ॥१४॥ 


जयात्रार्य एक अध्यात्म प्राण महापुरुष थे । अतः उनकी क्ृतियों में आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतिविम्ब रहे यह स्वाभाविक 
ही है। अध्यात्म को कुछ लोग पलायनवाद कह सकते हैं पर यह एक सिद्धान्त का प्रइन है। उसके पीछे आस्तिकवाद 
और नास्तिकवाद के सिवाय अनुभूतियों की परस्पर अनुपलब्धि का भी बहुत बड़ा हाथ है जिसे हम यहाँ नहीं छूना चाहते ! 
हम यही मान कर चलते हैं कि जयाचाय एक अध्यात्म-रत महापुरुष थे । तत्त्ववाद के गहन रत्माकर में उनके अवगाहन 
का प्रमाण तो उनकी टीकाएँ देती ही हैं, पर उनकी आत्मोन्‍्मुली वृत्ति की प्रतिध्वनि भी हमें स्थान-स्थान पर समृपसूब्ध 
होती है। अध्यात्म मावता का पहला सूत्र है आत्मा और पुद्गक का पार्थक्य समझकर अपने आप में स्थिर होना । इसी 
भावना को उन्होंने अपनी एक कृति चौबीसी (चौबीस तीर्यकरों की स्तुति) में अभिव्यक्त करते हुए कहा है--- 


बंद बे कर जोड़ने, जुग आदि जिणंदा, 
कर्म रिपु यज ऊपरे, मृगराज मभुनिन्‍्दा, 
प्रणमूं प्रथम जिभंद से. जय जय जिन-बंदा ॥ह॥ 


शांह | हैरापंथ साहित्याकाश के उच्ययर मात्र, चतुर्द आ० भो जीतमरूओों स्वामी श्र्प्‌ 


अनुकूछ प्रतिकूल सम सही, तप विविध तपंदा। 
चेतन तव मभिन लेखनी, ध्यान शुक्ल ध्याबंदा ॥२॥ 
पुद्गल सुख अरि पेखीया, दुख हेतु भयाला | 
विरकक्‍्त चित्त विघटयो, इसो, जाण॑ प्रत्यक्ष जाछा ॥३॥ 
संवेग. सरवर झूलता, उपशम रसलीना। 
निंदा स्तुति सुख दुल में, समभाव सुचीना ॥४॥ 
बासी चंदन समपणे, थिरचित्त जिन ध्याया । 
इम तण सार तजी भी करी, प्रभु केवल पाया ॥५॥ 
हैं बलिहारी तांहरी, वाह वाह जिनराया । 
उदा दिश्वा किण दिन आवसी, मुझ मन्न उमाया ॥६॥ 
सुमधुर संगीत की स्वर-लहरी में जब एक मुमुक्षु इस गीत को गाता है तो एक बार वह इतना भाव-विभोर हो जाता है 
कि अपने आपको किसी अनिर्वेचनीय आनन्द में डूबा हुआ-सा पाता है । 
उस स्थिति में जब कि एक साधक प्राणापहारी वेदना से अपने आपको परिवृत पाता है, जयाचार्य ने उसे सबोध 
देते हुए आराघना नामक कृति में कहा है-- 
अनंत मेरू मिश्री भाखी, पिण तृप्त न हुआ लिगार, 
इम जाणी मुनि आदरे, अनसणं अधिक उदार । 
वही वेदना जब अत्यन्त असाध्य हो जाती है तो जयाचार्य उसे कहते हैं--- 
पृण्य-पाप पूर्वकृत सुख दुखना कारण रे, 
पिण अन्य जन नहीं इम करें विचारण रे । 
भावें भावना पूर्वकृत अघ जे भोगवियाँ मुकाई रे, 
पिण वेधां बिनां नहीं छट को थाइरे। 
जे नरक विष महें, दुख सह्या अंनतोरे, 
तो मनुष्याना किचित दुख हुंतोरे । 
जीवन की अन्तिम' घड़ियों में जब मनुष्य अनेक विकल्पनाओं से अपने आपको घिरा हुआ पाता है, उन क्षणों के लिए 
'आराधना' सचमुच एक जीवित प्रेरणा जीवन बूटी है। हमने अनेक अवसरों पर इसका प्रभाव देखा है, जब कि मरणासन्न 
साधक भी इस भावधारा और संगीत सुधा से तृप्त समाधिस्थ होकर मस्ती में झूमने लगता है। इसीलिए चौबीसी और 
आराधना का सेरापंथ संघ में इतना प्रसार है कि हजारों लोगों को ये कंठस्थ रहती हैं । 
साधक को समाधिमार्ग की ओर अग्रसर करने के लिए जयाचाय॑ ने और भी अनेक कृतियाँ लिखी हैं, जिनमें 'ध्यान' 
प्रमुख है। जैन योग की दृष्टि से साधना की चौदह सीढ़ियाँ होती हैं। अन्तिम सीढ़ी में साधक शंलेशी पर्वत के समान 
निस्पन्द-अकम्प अवस्था को प्राप्त करता है | उस अवस्था प्राप्ति के लिए जयाचाय॑ ने अपने काव्य में जो संकेत किया 
है वह उनके जीवन की प्रतिध्वनि ही है। वेसे एक संघ के आचाय होने के कारण उन पर संघ का बड़ा 
उत्तरद।यित्व था, किन्तु वह उनके लिये एक वरदान ही सिद्ध हुआ। यही कारण था कि जीवन के अत्यन्त व्यस्त क्षणों में 
भी उन्होंने इतना विपुल साहित्य लिख डाल्‍्म। उससे उनकी एकाग्रता स्वयं ही प्रतिभासित होती है। वे जब 
लिखते थे तो एकान्त स्थान में बैठ जाते और अपने कानों में रुई भर लेते थे, जिससे बाहर का कोलाहल उनके कार्य में अब- 
रोधक नहीं बन सके । जीवन के अन्तिम वर्षोंमें तो उन्होंने एक प्रकार से शासन कार्य से निवृत्ति लेकर 
साहित्य-साधना तथा योग-सावना को ही अपना लक्ष्य बता लिया था। जब कोई भार उ के <र्शन करने आता तो 
जय चाय उसे अपने उत्तराधिकारी मुनि श्री मघराजजी की जर संकेत कर देते और स्वयं अपनी साहित्य साधना तथा योग- 
साधना में व्यस्त रहते थे । उनके पीछे की व्यवस्था भी बड़ी वैज्ञानिक थी, जिसकी चर्चा यहाँ प्रासंगिक नहीं होगी । 


१२६ बायाय॑ मिल स्मृति प्रत्य [ अपन 


जयाचार्य की कविता का मूल भक्ति है। भक्ति का अर्थ है अपने श्रद्ेय के प्रति अचल आस्थावान्‌ होना । इस 
दृष्टि से देखे तो जयाचार्य को हम एक उत्कृष्ट भक्त कबि कह सकते हैं। भगवान्‌ महावीर के प्रति तो उनकी आस्था 
अत्यन्त प्रगाढ़ है ही। इसीलिए वे पग-पय पर उन्हें नहीं भूछते । पर आचार्य भिक्षु के प्रति उन्होंने जो उद्‌गार प्रकट किये हैं, 
वे सहज ही उनके (आ०भिक्षुके) साथ उनकी अभिश्नता को प्रकट करते हैं। आचार्य भिक्षु को श्रद्धांजलि अपित करते हुए 
दे एक जगह लिखते हैं :--- 
हो जी म्हारें भिज्षु ऋषि सूं लागी प्रीत जी, 
जीवडो रे लऊकचाणो स्वामी जी सूं ओ लगे रेलो । 
हो जी म्हार॑ स्वामी सरीलो कुण छ॑ दुनिया मांहि जो, 
देखणरो मुज मनडो अधिक उमंग रेलो । 
हो जी मोने विविध प्रइनरा उत्तर अनोप जो, 
दे हुए घरी अति भलो रेलो । 
हो जी में तो पंचम आरे साम्प्रत पारस सारिसों , 
पायो रे बड़भाग अश्रमाणे पोरसो रेलो । 
हो जी हँतो सुपनें सुरत पेरुयां परमानन्द जो, 
जीआबे रेअति ह॒षे वंण सुणियाँ थकों रेलो। 
हो जी मन उललसे प्रत्यक्ष कदपेखूं दीदार जो , 
मनरा रे मनोरथ सफका कद हुवे रेकछो । 


इन पंक्तियों में जयाचाय ने स्वामीजी से मिलने की आतुरता प्रकट की है। यह सचमुच ही उनकी एकात्मकता को 
प्रकट करती है। इससे बढ़कर एक भक्त और क्या कह सकता है ? स्वामीजी के नाम को ही वे एक मंत्राक्षर समझते थे । 
उसकी ही एक ध्वनि उनकी गीतिका में है--भिक्ष म्हांरै प्रगट्या जी भरत खेतर में, ज्यारों ध्यान घरूँ अन्तर में, मंत्राक्षर सम 
नाम तुम्हारो । इस तरह यह गीतिका भावों से सराबोर तथा अनन्य प्रेम को प्रकट करनेवाली है। 

'भिक्षु जस रसायण' नाम से उन्होंने आचारये भिक्षु का एक जीवन-वृत्त भी लिखा है। सचमुच् वह जीवन बृत्त भी अपने 
ढंग की एक विशेष कृति है। उसकी आलोचना भी अपने आप में एक विशेष स्थान की अपेक्षा रखती है । यहाँ हम उसका 
स्पर्श नहीं करना चाहते । 

भक्त का हृदय अपने प्रिय में तो लीन रहता ही है, साथ ही साथ जहां भी उसे महत्ता के दर्शन होते हैं, वह वहीं 
झुक जाता है। यही कारण है कि एक आचाय होते हुए भी उन्होंने अपने शिक्षा गुर तथा गुर भाइयों की मुक्त 
कंठ से इतनी प्रशंसा की है, जो दूसरों के लिए एक प्रेरणा दीप का काम करती है। अपने शिक्षा गुरु मुनि श्री हेमराजजी के 
प्रति कृतशता प्रदर्शित करते हुए वे एक जगह कहते हैं :-- 

ह हेमाचल सारखा हेम ऋषीश्वर, धुरवाल ब्रह्मचारी, 
जगत्‌ उद्धारक तारक स्वासी, आप थया अवतारी । 
गावत महें तो हेमतणा गुण भारी, ज्यांरी सूरत री बलिहारी, 
ज्यांरी करणी री बलिहारी, 
अन्तर्जमी आप उजागर, सागर जेम उदारी। 
गुण ना गागर तागर निर्मल, धर्म जागर धुनघारी, 
सो समूद्रा सुखदाई दीठां, हिवडो हरे बपारी 
नाम सुथ्या तन मन हुलसावे, उत्कृष्टा उपकारी । 
सुपना में शुम सूरत देख्यां, आणंद होय अपारी 
प्रध्यव्ष देखण नो स्यूं कहणों, जे जाणें जिनसारी । 


लंड ] 


तेरापंथ साहित्यमाकाश के उच्त्यर भक्षत्र, खतुयय ञआा० भी जीतमलओ स्वामो १९७ 


याद आयासूं चक्षु हुवे आदंक, आप ऐसा उपकारी, 
पुष्य प्रमाण मिल्‍यों मुज वलल्‍लम, सतीदास सुखकारी । 


इसी प्रकार सतीदासओ स्वामी के प्रति (जिनका उपनाम सतयुगी था) अपनी सहज गुणशता को शब्द ख्प देते हुए 


जयाचाय॑ लिखते हैं--- 


सतयुगी स्वामी, थे गणपालक अन्तर्यामी, 

सतयुग सारीखा सतयुगी जाण, खेतसी जी गृण रत्नारी खाण। 
वारूँ रे क्षमा गृण आपरो पेख, याद जायाँ हियो हर्ष विशेष । 
आछी रे सतयुगी थांरी मुद्रा एक, पेखत पामे चितमां चेन । 
तूं गिरवोी गृणवंत सुवंभ, तूं. घो जिनमतनो थंभ । 


इतना ही नहीं साध्वियों के प्रति भी उनकी गीतिका ने वही अजस्र प्रवाह लिया है-- 


कल्लूजी मोटी सती, धारयो है सती चरण निघान 

के धन्य-घन्य कल्‍्लू जी सती। 

उणोदरी अधिकीकरी, अट्ठम आसरे पच्चास कं, 
एक फलका रे आसरे, पारणं बहुत पर्ण सुनिमास के । 
चौथे आर सांमलयो, एहवो तपने उणोदरी जाणकं, 
पंचम और पेखियों, कल्लूजी नी तपस्या सुविहाण क॑।. 
भोसूं उपगार कियो घणो, संजम साज दियो तहतीक कं, 
तिण कारण गृण समखरूं हषंघरी, ने कह इम जीत क॑ । 


अरिहंत भगवान के प्रति अपनी भक्त प्रदर्शित करते हुए एक स्थान पर उनसे वे विनती करते हैं-- 


जुगमंदरजी ने समरीय, बस रहनाजी म्हारा हिबडो रे मांहि, 
अर्ज करे जी म्हारी अखियाँ, दर्शण दीज्योजी प्रभु देखण चाहि । 
मोहि लियोजी मन मांहिलो, देखणने जी तरसे म्हांराजी नेण , 
वाल्हों नाहीं तुम सारीखो प्रभूजी सारिखा म्हारे नहीं कोई संण । 
दूरां देशां थी तुम सू आंतर॒यी,नवली बांधीजी म्हेँ तो तुम सूं प्रीत, 
साहिब करे सेवक घणा, चाहिजं जी म्हांसू राखी जे रीत। 
शीतल चन्दन सारिखी, बाहली लागजी थांरा मुखडा री बात , 
मीठी लागे जी सूरत आपरी,उन्हाले जी जाणे ओला नी बात । 


भक्ति के इस अथाह समुद्र में आकष्ठ निमग्न होकर न जाने कितने महापुरुषों का उन्होंने स्मरण किया। यह तो 
उनका सारा साहित्य पढ़कर ही जाना जा सकता है । 

अलंकार साहित्य का परिधान है। उसके बिना साहित्य आकर्षक नहीं लगता। इसलिए जयाचार्य ने अपने साहित्य में 
स्थान-स्थान पर अलंकारों का भी उपयोग किया है। शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दोनों को ही उन्होंने अपनाया है 
जो कि सरस साहित्यकार में होना ही चाहिए । अपनी एक कृति “यशोभद्र रो व्याख्यान” में कामान्ध की वृत्तियों की 
आलोचना करते हुए उन्होंने कहा है-- 


“घूघू नवि देखे दिने, निश्षि नवि सूख काग 
का्मांपने सूझ नहीं, दिन निशि विर्ध सुभाग। 


अर्थात्‌ उल्लू दिन में नहीं देख सकता, कौआ रात में नहीं देख सकता पर कामान्ध मनुष्य तो रात और दिन में 
कभी भी अच्छे मार्ग नहीं देखता । इसी प्रकार अपने छोटे भाई की पत्नी पर यशोभद्र के मुग्ध हो जाने पर और उससे 
अनुचित प्रार्थना करने पर बह कहती है--- 
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तूं मुज जेठ रक्षाकारी नृूष, भय तेहथी किम भारी । 
अमृत विष जहर किम उपज , रवि थो किम अंधकारी ॥! 
चन्द्र थी किम अंगारा वृष्टि, जल थी अग्नि सरोष । 
उत्तम नर उन्माये। आचरे, विकल तणों स्यूं दोष ॥॥ 
अपने पात्रों के मुल से जयाचार्य ते जो कहलाया है वह नैतिक मानदण्डों को तो समुन्नत करता ही है, साथ ही काव्य की 
दुष्टि से भी वह कम मल्यवान नहीं है। न्‍ 
'मरत बाहुबलि' काव्य में इत सुषेण बाहुबल से भरत के शौय॑ की प्रशंसा करते हुए कहता है---वे बहुत ही बरवान्‌ सम्राद्‌ 
हैं, उनके सामने आपकी सेना आपकी कुछ भी रक्षा नहीं कर सकेगी । हाथी जब वृक्ष को गिराता है, तो सुन्दर पत्ते उसकी 
किसी प्रकार रक्षा नहीं कर सकते 
उसी प्रकार युद्ध छिड़ जाने पर सैनिकों की मनोदशा की ओर संकेत करते हुए वे उनके मुंह से कहलाते हैं-- 
कृपण तणा द्रव्यनी परे, अम्ह॑ अफल बल एहू । 
इम वितवतां आवियो, रण उत्सव अधिकेह ॥ 
अस्त्रनो अग्रवारी करी, युद्ध विष तन्‌ जास । 
ब्रण ते धाव सहित थयो, तेहि ज॑ वीर विभास ॥। 
जिम अग्नि विष नहाखी करी, ताडित घन मुद॒गरेह । 
थयूं विशुद्धमर रहित जे, सुवर्ण कहिये तेह ॥ 
आज ताई भार तुम तणों, मृज वधु करिने वहेहा । 
तसु भाड़ो मुजने देवो तुम्हें, इम धास्त्र ने तेज चढ़ेंहा ॥ 
अर्थात्‌ कृपण मनुष्य के घन की तरह हमारे बल का भी अब तक कोई उपयोग नहीं हो सका है। ऐसा सोचते बड़ी 
कठिनता से यह रणोत्सव समुपस्थित हुआ है। जिस प्रकार आग में तपा कर भारी मुद्गरों से पीटने पर मलरहित होकर ही 
सोना स्वर्ग बनता है उसी प्रकार तीकण शस्त्रों की अग्रवार से संग्राम में जिसका शरीर क्षत हो चुका है, बस्तव में बढ़ी वीर 
है। शास्त्रों ! आज तक हमलोगों ने अपने शरीरों पर तुम्हारा भार ढोया है । उसका प्रतिदान आज तुम्हें चुकाना है । 
यह कहते हुए सैनिक लोग अपने श॒स्त्रों पर धार कर रहे हैं। इस प्रकार सेनिकों की युद्ध के प्रति उत्कष्ठा का बड़ा ही 
सुन्दर चित्र उन्होंने यहाँ खींचा है । 
कवि का मनोविज्ञान में प्रवीण होना भी आवश्यक है। जब तक वह अपने पात्रों की मनोदशाओं का सम्यक चित्रण 
न कर सके, तब तक उसके कवित्व में वेग नहीं आ सकता । इस दृष्टि से यदि हम जयाचार्य के काव्य को परलें, तो ऐसा 
लगता है कि वे इस परिप्रेक्ष्य में बहुत सफल हुए हैं । एक स्थान पर दुष्ट प्रकृति के साधु का चित्रण करते हुए वे लिखते हैं-- 
करे चालतां बात कहै कोई ते भणी, ठीक न कहै बोले और खोड़ी ली प्रकृति नो धमं, 
आहार करतां पूरी जयणा नांय करें को जतावगी, तो पाछो ओडो दे जाण । 
चूक पडिले हण करंत दीप शीख तेमणी, फेरे मूढानों नूर 
एक दिन में चूकां बहुवार, कर को जतावणी कहे लागो म्हारी लछार। 
पाणी ना तड़का पड़ता देख कह्यां लाली घगी कहै पोतारा क्यूं न पेखंत । 
इसी प्रकार अच्छी प्रकृति के साधु का वर्णन करते हुए वे आगे कहते हैं-- 
करें चालतां बात कहे कोई ते भणी, 
कर जोड़ तथा कहै ठीक चोखी प्रकृति को धणी । 
आहार करतां अजयणा देख करे को जतावणी, 
ओड़ो न दे कहे दीक ॥। 








१ जिम गज तर ने उपाडता तास पत्र अभिरामो, रक्षा करिवा तेहनी आडा नाब॑ तामो । 
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चूके पड़िलेहणा करंत दीपें शीख ते भणी । 
हरस सहीत करे अंगीकार, 
एक दिन में चूकां बहुबार करे को जबाबगी | 
कहे तौ सम कृुण मुझ संण । 
पाणीरा तड़का पडतां देख, कह्मां रीस ने छहणी। 
ठीक कहे तसु अभिप्राय । 


यधथषपि यह प्रकरण बहुत लम्बा है, पर इसमें जयाचार्य ने सुविनीत और अविवीत मानस का जो चित्रण किया है, वह 
सबमुच ही बड़ा मर्मस्पर्शी है। एक राग-विद्ध (परिचय युक्त) साधु की मनोभावताओं का चित्रण करते हुए जयाचार्य 


लिखते हैं-- 


परचो (राग) राल॑ ते नर भोला, तिणरो जीव करे डावांडोला । 
परचा सूं ओलम्मो पात्र, तिण री क्‍्यां ही शोभा नहीं थावे 
परचा वालों खेत्र भलावे, तो मन रलिया यत थावे 
परचा वाला खेत नहीं मेले, तो दाव कपट बहु खेले 
पछे आमण दुमण थको जावे, पिण मन में बहु दुख पावे 
रात्रि दिवस जावे हीं जरतां, परचावाला रो ध्यान ज धरतां 
परचा वाला री भावना भाव, जाण॑ दर्शम करना कद आग 
आयां देख हीयो अति हरप॑, जाणं जँवरी नगने परखं 


इससे सहज ही यह पता चल जाता है कि जयाचार्य मानव मन के कितने पारखी थे । वे उसकी भावनाओं को कितनी उण्डी 
(गहरी) तह तक जाकर छूते थे। 
महिवाल चरित्र में एक स्थान पर मुग्व कुमारिका चन्दरेखा की स्थिति का चित्रण जयाचार्य कितने संयत शब्दों में 


करते हैं -- 


कुमारी बैठी शय्या उपरं, याद करें महिपाला। 
चेप्टा विविध प्रकार नी, करवा लागी बाला । 
कबहुं राग पंचम कर॑ रे, कब घर॑ जोगी ज्यूं ध्यान । 
विण माँहे फिकर करे, खिण मांहे हु असमान । 
हार ने कहें आज मो मणी, दग्धकारी हुवो सोय । 
चन्दा न॑ कहै कर चाँदणी रे, वालण लाग्यों मोय । 
इम बहु विरतंत देखने, चितवे माँ मन माहि । 
आज किणहि पुरुष उपरे रे, रक्त थर दीसे ताहि । 
भीतर आय पूत्री मणी, माय पूछे घर नेंह । 
कहो परमार्थ मो मणी, कांय चेष्टा करे एह । 
चन्द्र लेहा मन चितव्यो, विण कह्मां किम हुव काम । 
इम जाणी सहु मां तने, बात कही अभिराम । 


हालांकि वे एक संत पुरुष थे, पर मनुष्य की भावनाओं को वे कितनी द्वर रहकर भी पकड़ सकते थे, यह इसका एक सुन्दर 


उदाहरण है । 


उनकी काव्य-शक्ति सहज थी । जिस किसी चीज को वे देखते और जो कोई नया अनुभव उन्हें होता, वे झट उस पर 
कविता कर देते । यहाँ तक कि संस्कृत व्याकरण को भी उन्होंने पद्मों में बांध दिया । पंचसंधि तथा कृंदन्त को उन्होंने जंसा 
पद्यरूप दिया है, उसका थोड़ा-सा अंदा हम यहाँ देना चाहते हैं।॥ परिभाषा प्रकरण में हस्व-दीर्ध और प्लुत की परिभाषा 
करते हुए वे कहते हैं-- 
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एक मात्र ते हस्व हैं, द्विमात्र ते दी । 
रेखात्रिमात्र प्लत कहीजिए, मात्रा काल संपेख ।१। 
ए ऐ ओऔ औ' ए चिहुं, संध्यक्षर सुखदाय । 
हि चबदे स्वरहें कहूँ; नि सुणो निर्मल न्याय ।२। 
अइ उ ऋ ल' ए पंचना, हस्व दीघं दश होय। 
चिहं संध्यक्षर दश चतुर प्लत सहित ए जोय ।३। 
'अ आ' स्वर वर्ज द्वादश स्वर, संज्ञानामी निहाल। 
प्रत्याहार कहे हिवे, व्यंजन स्वर सुविशाल ।४) 
इसी प्रकार प्रकृति भाव सन्धि प्रकरण के क्लिष्ट अंश को उन्होंने कविता का रूप दिया है-- 
कहूँ व्यंजन कार्य चपा, अवे जवा पदतीन । 
पदांत चपनो जब हुवे अब परछते सुचीन ।१। 
घट अत्र करो षचत्र है, अच्‌ अंत अजंत सत्‌ । 
वाक ययानो वाग्यया, तत्‌ एतत तदेतत्‌ ॥२॥ 
इसी प्रकार से कृदन्त प्रकरण का भी उन्होंने पद्यानुवाद कर डाछा है। उन्होंने यह टीका जिस प्रकार ल्खी है, वह 
आज भी प्रत्येक अध्येता और विद्वान के लिये एक अविस्मरणीय व अनुकरणीय दुष्टान्त है। वे रात में जो कुछ सीखते, उसी 
को दिन में पद्यवद्ध कर डालते । यह बृत्ति किमी भी जिन्ञासु शिक्षार्श्ी अथवा विद्वान को उन्नति के चरम शिखर पर 
पहुँचाये बिना न रहेगी । उनकी इसी वृत्ति का यह सुफल हुआ कि “उपदेश रत्नकोष नाम का एक बहन 
कथासंग्रह वे सरलता से तैयार कर सके। “उपदेश रत्नकोष' औपदेशिक कथाओं, दोहों, ब्लोकों, गीतिकाओं 
तथा विविध सामग्रियों से सुसज्जित एक महान्‌ संग्रह है। यह ग्रन्थ लगभग चार-पाँच सौ पूस्ठों का है। 
व्याख्याताओं के लिए यह एक अमूल्य रत्नकोष है। जैन परम्परा में कथाओं का बड़ा ही महत्त्व रहा है। 'समराइच्च 
कहा” आदि कथाओं की तरह उपदेश रत्नकोष' भी उसी परम्परा का एक बहुमूल्य उपहार है। प्राकृत, अपभ्रंश और 
संस्कृत में लिखे हुए प्राचीन कथा-ग्रंयों के समान राजस्थानी में रचित यह कथासंग्रह बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण है। इस संग्रह में 
केवल कथाएं ही नहीं हैं, अपितु दोढ़ों, गीतिकाओं आदि का भी इसमें सुन्दर संकलन हुआ है। कथाओं में सरसता के साथ 
कोई-त-कोई विशेष शिक्षा देने का उहेश्य भी रहा है। इसलिये यह छोटे-बड़ सभी के लिये, बल्कि बालकों के लिये विशेष रूप 
से रुचिकर और हितावह है। यहाँ कथाओं का उदाहरण देकर निवन्ध का कलेबर बढ़ाना उचित नहीं । 
जयाचार्य के व्यक्तित्व में साहित्यकार और संघ-सं चालन का एक मणि-कांचन संपोग था। उनके नेतृत्व के विषय में यहाँ 
कुछ कहना प्रात्ंगिक नहीं होगा; पर इतना अवश्य कथनी य है कि उनके कवित्व ने उनके नेतृत्व को बहुत बड़ा बल दिया था । उन्हें 
जिस किसी बात को संब में महत्त्व देता होता, वे उसकी कविता बना देते थे ऐसा किये बिता संघ-संचालन में बड़ी कठिनाई 
हो सकती थी । उदाहरण के लिए---पहले तेरापंथ संघ में यह्‌ आवश्यक नहीं था कि सारे साधु-साध्वी वर्ष में एक बार एक 
स्थान पर मिले ही, जैता कि आजकल अनिवार्य है। सब साधु-साध्वी आचार्य के आदेशानुसार विहार करते थे, पर उनका 
आपस का सम्मिलन नहीं हुआ करता था जयात्रार्य को यह अनुभव हुआ कि वर्ष भर में एक बार साधु-साध्वियों का मिलना 
अत्यन्त आवश्यक है। पर वे अपनी बात को किसी पर बछात थोपना नहीं चाहते थे। अतः उन्होंने एक मार्ग निकाला और 
यह यह था कि जो भी साधु-साध्वी ( विशेषत्रः साध्वियाँ ) वर्य भर में आचाय की सैवार्में उपस्थित होतीं,उनका अपनी कविताओं 
में वे गुगगान करना प्रारंभ कर दिया करते । फलत: आर्या रा दर्शन' नाम की एक कृति तैयार हो गई । सभी साधु-साध्वी 
इस ओर आक्ृष्ट होने छगे । फिर तो विधिवत्‌ मर्यादा-महोत्सव के अवसर पर सबका आचार्य की सेवा में उपस्थित होना 
अनिवार्य हो गया । 


इसी प्रकार तथस्या के विषय में भी उन्होंने यही मार्ग अपनाया । जो साघु-साध्वी तपस्या करते, जयाचायं उनकी बड़ी 
प्रशंसा करते । स्वभावत: सभी इस ओर आकृष्ट होते लगे । यही कारण था कि उनके युग में उनके घोर तपस्वियों ने अपनी 


खंड ] तेरापंथ साहित्याकाह के उच्ज्यक नक्षत्र, चतुर्थ आ० भो जीतमरऊूजी स्वामो श्३१ 


तपस्या द्वारा संघ की आन्तरिक स्थिति को सुदृढ़ किया । उनके 'साधु-साध्वी गृण वर्णन, 'शिक्षा की ढालें' आदि कविता- 
संग्रह इसी के प्रमाण हैं । 

उनके काव्य की सबसे बड़ी उत्क्ृष्टता उसकी चमत्कारिता है। अनेक अवसरों पर जब कोई विषम परिस्थिति उनके 
सामने आ जाती, तो उनकी कविता अजस् प्रवाह में फूट पड़ती और उस प्रवाह में संकट अपने आप बह जाते। एसा ही एक 
विकट क्षण उनके जीवन में आया था, जिसे सुनते ही रोमांच हो आता है। कहते हैं एक बार बीदासर में रात के समय जहां 
जयाचार्य ठहरे हुए थे, वहाँ अचानक अंगार वृष्टि होने लगी। रात का समय था। कोई भी श्रावक वहाँ था नहीं और होता भी 
तो क्या करता ? सब साधु घबरा गये । कुछ साध्‌ तो बे होश भी हो गये। जयाचाय॑ के सामने एक भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो 
गई । ऐसी परिस्थिति में किया भी जावे तो क्या ? सहसा जयाचारयं का कवित्व फूट पड़ा -- 

मुणिन्द मोरा भिक्षु ने भारीमाल, वीर गोयमरी जोड़ी रे, स्वामी मोरा अति भला रे मोरा स्वाम'......। यह गीतिका 
काफी लम्बी है तथा इसमें संघ के सभी प्रभावक तथा तपस्वी साधु-साध्वियों का स्मरण किया गया है। कहते हैं धीरे- 
धीरे उपद्रव शान्त होने लगा और अन्तत: बह बिलकुल शान्त हो गया । कुछ लोगों को यह घटना अस्वाभ।विक लग सकती 
है, पर शब्द शक्ति में विश्वास करनेवालों के लिये यह कोई नई बात नहीं है। पहले भी जेनाचार्यों ने ऐसे प्रयोग किये हैं 
जो इतिहास में आज भी सुरक्षित हैं। इसी प्रकार अनेक उपद्रवों को उन्होंने अपने कवित्व-बल से जीता, यह उनके साहित्य 
से स्वतः प्रमाणित होता है । यही कारण है कि तेरापंध संघ में उनकी ये गीतिकाएँ संकट के समय बच्चे-बच्चे के मुंह पर 
नाचने लगती हैँ और बहुत से मुमुक्षु लोग तो प्रात:काल अनिवार्य रूप से इसका पाठ भी करते हैं। .आज भी अनेकों को 
ऐसा अनूभव होता है कि न जाने इन गीतिकाओं में कौन-सी ऐसी शब्द-शक्ति है जिससे अनेक संकट अपने आप टल जाते हैं । 
इसमें मनुष्य की श्रद्धा तो विशेष फलवती होती ही है गुगीजनों का गुणोत्की्तन तथा काव्य-शक्तिं भी कम फलप्रद नहीं होती । 
इतिहास के विद्यार्थी और निर्माता 

इतिहास को इतिहास के ढंग से सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति पर्म संघों में बहुत कम देखी जाती है । कुछ वर्ष पूर्व तक तो यहां 
इतिहास को महत्त्व ही नहीं दिया जाता था । लोग इसे व्यर्थ का धंधा समझते थे । जयाचार्य ने प्रारम्भ से ही इतिहास को बड़ी 
जागरूकता से पकड़ा है। उन्होंने जैन-इतिहास को स्पष्ट करने के प्रयत्नों के साथ-साथ तेरापंथ के इतिहास को भी सुरक्षित 
रखने का विशेष महत्वपूर्ण कार्य किया है । 'प्रब्नोत्तर तत्त्वबोध” आदि ग्रंथों में उन्होंने जैन-इतिहास के अनेक अनुपलब्ध पृष्ठों 
के मंकेत दिये हैं। अपनी एक कृति में उन्होंने जैन-इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डाला है । दुर्भाग्य सं उनकी यह महत्त्वपूर्ण 
रचना अधूरी ही रह गई। 

आ० भिशक्षु के बारे में जो कि उनसे लगभग सो वर्ष पहले हुए थे, उन्हें जो कुछ भी मिला, उसे उन्होंने संगृहीत कर लिया । 
स्वामीजी के बारे में उनकी श्रद्धा अत्यन्त प्रगाढ़ थी । अतः उनके जीवन की छोटी-से-छोटी घटना को भी जयाचार्य ने अत्यन्त 
श्रद्धापूर्वक उपस्थित किया है । वही आज “भिक्खु दृष्टान्त' नाम से एक महत्त्व की सामग्री बन गई है। मनोविनोद के साथ 
स्वामीजी गहन तत्त्व को कितना सुगम बना देते थे, यह उनसे सहज ही जाना जा सकता है। स्वामीजी का जीवन-चरित्र 
'भिज्ु जस रसायण' भी अपने ढंग का एक उत्तम जीवनवृत्त है। पुराने जमाने में राजा छोगों के जो जीवनवृत्त लिखें जाते 
थे उनमें केवल गुणानुवाद को ही अधिक स्थान मिलता था, पर जयाचार्य ने उसे घटनात्मक तथा सिद्धान्तात्मक बनाने का अधिक 
प्रयत्त किया है। इसीलिये उसे पढ़ते समय पाठक अनुभूतियों और चिन्तन के सागर में योते लूमाने लगता है । इसी प्रकार 
जयाचा्य ने और भी अनेक आचार्यों, साधु तथा साध्वियों के जीवन-चरित्र लिखे हैं। यहाँ तक कि श्रावक-श्राविकाओं 
के बारे में भी उन्हें जो कुछ मिला, उसे भी उन्होंने लिपिबद्ध कर लिया। यही कारण है कि तेरापंध संघ का इतिहास 
भाज भी बहुत सुव्यवस्थित है। वे जो न लिख सके, वह फिर लिखा ही नहीं जा सका। सदा के लिये छूट ही गया । 
फिर भी जो कुछ लिखा जा चुका है, वह भी कम नहीं है । आगे के लिए लिखने का एक क्रम ही बन गया और संघ का 
इतिहास बहुत ही सुव्यवस्थित हो गया । एक-एक साधु-साध्वी ने अपने जीवन में जो भी विशेष का किये हैं, उन सबका 
विवरण सुरक्षित रखा जाता है। यह सब जयाचार्य की इतिहासप्रियता का ही परिणाम है। 

जय वा4 के जीवन का अधिकांश आगम साहित्य के अध्ययन में ही बीता। यह. तक कि आठ वर्ष में उन्होंने 
८६,६७, ४०० गथाओं का स्वाध्याय किया था । इसीलिए उनके साहित्य का बहुत बड़ा भाग आगमों की चर्चा से पूर्ण है। 
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इसके साथ-साथ इसका एक और भी कारण यह था कि तात्कालिक जैन-सम्प्रदायों में प्रमुख रूप से शास्त्र-चर्चा ही एक 
विषय रहा करती थी । अतः जयाचार्य को भी उनके खण्डन-मण्डन के लिये वैसे ही साहित्य का सृजन करना पड़ा । उनमें 
से भ्रम विध्वंसन', संदेह विषौषधि', 'कुमति विहंडन', प्रश्नोत्तर सार्धशतक', प्रशनोत्तर तत्त्ववोध' आदि प्रमुख हैं । 

टीकाओं के अतिरिक्‍त द्रव्यानुयोग पर स्वतंत्र रूप से भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, जिनमें 'झीणी चर्चा, कझीणो ज्ञान', 
“'जिनाज्ञा को चौढ़ालियो” आदि प्रंथ प्रमुख हैं। सामयिक प्रइनों का भी वे कविता की भाषा में ही उत्तर दिया करते थे । 
अतः अनेक सामयिक प्रकरणों को भी उन्होंने कविताबद्ध कर दिया है। उनका एक-एक प्रकरण वास्तव में एक-एक स्वतंत्र 
विषय की सामग्री प्रस्तुत कर देता है । साधु का आहार करना आगम विहित है या नहीं ? इस विषय पर उन्होंने एक लम्बी 
गीतिका लिख दी। इसी प्रकार साधु को नोंद लेनी चाहिए या नहीं ? नदी उत्तरना चाहिए या नहीं ? आदि अनेक 
विषयों पर उन्होंने बड़ी विद्वत्तापूर्ण कृतियाँ लिखी हैं, जिन पर स्वतंत्र आलोचना की आवश्यकता है । 

इसके अतिरिक्त जयाचार्य ने फुटकर रूप से इतना कुछ लिखा है कि उसकी गणना एक व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है । 
चार-चार, पाँच-पाँच अंगुल के कागज के टुकड़ों पर भी उन्होंने इतने महत्त्व को बातें लिख डाली हैं कि दूसरों के लिये 
उनको संभालना भी एक समस्या बन जाती है। ऐसा लगता है, उनकी लेखनी नें कभी विराम नहीं लिया। 
उनके सम्पूर्ण विराट व्यक्तित्व का एक पहलू भी पूर्णरूप से लोकमानस के सामने आ नहीं सका है। जंसे-जेसे उनके जीवन 
के भिन्न-भिन्न पक्ष प्रकट होते जावेंगे, वैसे-बैसे हमें उनका सर्वाग संपूर्ण परिचय आनन्द और आश्चर्य के साथ प्राप्त होता 
जायगा । 
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तेरापंथ के पंचम आण० श्री मघवागणी के जीवन-परष्ठ 


( ले०--साथ्वी श्री यशौधराजी ) 

सामान्य व्यक्ति कहाँ और कब जन्म लेता है, उसका लालन-पालन कंसे होता है, वह कंसे जीता है--इसकी किसी को 
कोई जिज्ञासा नहीं टोती । किन्तु जब वही व्यक्ति व्यप्टि की सीमा को छांघकर समष्टिमय बनता है, अपने कार्यक्षेत्र 
को विस्तीर्ण करता है, अपनी विचार-धारा को 'सर्व जन हिताय' बहा देता है तो उसके जीवन के एक-एक क्षण की जानकारी 
अभिप्रेत हो जाती है। लोगों का मन उसे जानने के लिए उत्सुक हो उठता है। उसका प्रत्येक चरण अनन्त आशाबन्धों 
को प्रेरित करता हुआ, जन-मानस में जिन्नासाओं को उत्पन्न करता हुआ आगे बढ़ा चला जाता है। उसकी शारीरिक चेप्टाएँ, 
मानसिक व्यापार तथा बौद्धिक चिन्तन के आलोक सहस्रावधि व्यक्तियों में बिखरते हैं और उनमें नव-जीवन फूंकते हुए सुषप्त 
भावनाओं को जाग्रत करते हैं। दूसरे शब्दों में बह सबके लिए आदर्श बन जाता है, और उस आदर्श तक पहुँचने के लिए 
सहस्नों जन उत्कट भावनाओं से निरन्तर चलते रहते हैं । 

तेराप॑य शासन के 'पंचम अधिनायक मधराजजी' स्वामी का जीवन एक “आदर्श जीवन' था। वे जानते थे कि साध्य 
खबने से मिलता है; अतः उन्होंने शरीर, मन और वाणी को संघ हित के लिए खपाया। वे जानते थे, साध्य सहने से मिलता 
है, अतः उन्होंने शरीर, मन और वाणी के अनुकूल या प्रतिकूल परीषहों को सहा । वे जानते थे कि साध्य अपण से मिलता है; 
अतः उन्होंने शरीर, मन और वाणी को संघपति के श्री चरणों में समपित कर दिया । उनका जीवन समुद्र की तरह अथाह, 
आकाश की तरह अनन्त और पृथ्वी की तरह विस्तृत था । वे स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीये । उनकी प्रत्येक प्रवृत्ति 
सूक्ष्म हो या स्थूल, संघहित से अनुस्यूत रहती थी । संघ ने उन्हें शीर्ष स्थान पर प्रतिष्ठित किया, तो उन्होंने भी अपने 
अनवरत कार्यकरलापों से संघ को विकासोन्मुख किया । 

'मधवा' का जन्म सं० १८९७ की चँंत्र शु० ११ को बीदासर' में हुआ था। “मधा' नक्षत्र में जन्म होने के कारण उनका 
नाम 'मघराज' रखा गया। उनके पिता का नाम पूरणमलूजी' वेगवाणी और माता का नाम बन्ना देवी था। उनकी 
छोटी बहन का नाम “गुलाब कंवर” था, जिसने आगे चलकर साध्वी प्रमुखा के पद पर अधिष्ठित होकर तेरापंथ 
शासन की अपूर्व सेवाएँ कीं । लोग इनके बाह्य सौन्दर्य और आन्तरिक मृदुता, कोमलता तथा विद्वत्ञा से प्रभावित होकर 
इन्हें 'मरस्वती का अवतार' कहते थे । मघराजजी जब छोटी अवस्था में थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। माता का 
मन दुःखों से उठे छित हो उठा, किन्तु १रम्परागत धामिक संस्कारों से उनके मन में सहज सहिष्णुता के भाव पनपे । वंधव्य 
का दुःख भारी नहीं हुआ । वर्षों से की जानेंवाली धामिक क्रियाओं का विचार प्रस्फुटित होने लगा । आत्ते-रौद्र ध्यान के 
कटु विपाक ने उन्हें धर्म ध्यान की ओर प्रेरित किया । वैराग्य के अंकुर फूट पड़े । व्यवहार में वेराग्य की अभिव्यक्ति 
हुईै। बच्चों पर भी इस अभिव्यक्ति का परिणाम हुआ । घर का वातावरण वैराग्य के रंग में रंजित हो उठा । वैराग्य को 
स्थायित्व देनेवाले अनेक प्रसंग आते रहे । एक बार सरदार सती बीदासर में इन्हीं के निवास स्थान पर ठहरी। निकट सम्पर्क 
से बालकों में तत्त्व आन की वृद्धि हुई तथा साधु-साध्वियों के कठोर जीवन के प्रति उनमें एक अव्यक्त अनुराग उत्पन्न हुआ । 

वि० सं० १९०८ का चातुर्मास श्रीमज्जयाचार्य ने बीदासर में किया । उस समय आप युवाचार्य प८ पर थे । साथ में 
१२ संत थे। युवाचार्य को अपने बीच पा बीदासर की जनता हर्ष-विह बल हो रही थी । धामिक प्रवृत्तियों में दिन-दिन वृद्धि 
होती रही । सभी छोटे-बड़े नर-नारी युवाचाये की ओजस्बी वाणी से अमृतानन्द का अनुभव कर रहे थे। इसी चातुर्मास 
में बन्नाजी तथा दोनों बालकों (मघ तथा गुलाब) के मन में दीक्षा लेने की भावना प्रबल हुई। तीनों एक साथ दीक्षित 
होता चाहते थे, परन्तु एक बाघा उन्हें रह-रहकर अखर रही थी। उस समय कुमारी गुलाब की अवस्था छोटी थी। उसे 
दीक्षा का कहप' नहीं आया था । अत: माता बननाजी ने यह निश्चय कर लिया कि जब तक गुलाब को दीक्षा का कल्प न आ 
जाय तब तक दीक्षा नहीं लूंगी । परन्तु बालक मधघराजजी का मन वैराग्य से भर गयाथा। उन्हें घर में रहना प्रतिकूल 
सा लगने लगा । बहन को कल्प आने तक की प्रतीक्षा उन्हें असह्य जान पड़ी । उन्होंने अपनी माता को समझा-बुझाकर उनसे 
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पहले दीक्षित होने की सहमति ले छी। आज्ञा प्राप्त कर उन्होंने युवाचायें से विनय की। अपनी माँ तथा बहिन 
की भावनाओं को उनके सामते रखा । श्रीमज्जयाचार्य को बालक मघराज! में अपूर्व तेज दीख पड़ा । बालक की 'होन- 
हारता' पर वे मुग्ध हो गए। उसे दीक्षित करने की बात मन में जेंच गई। बालक मघराज का प्रोढ़ विवेक तथा एक 
सहज घटना श्रीमज्जयाचार्य के मन को उसे दीक्षित करने के लिए प्रेरित कर रही थी । वह घटना यह थी कि एक बार बालक 
मधराज अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। साथी बालकों को यह पता लग गया था कि मधराज साधु बनेगा । उनके परस्पर 
खेलते समय मधराज को सम्बोधित कर एक बालक कहता “मत्थेण वंदामि मधघजी स्वामी ।” सघराज जी मौन रहते, पर कोई 
दूसरा बालक उनका प्रतिनिधित्व करता हुआ कहता जी । तब सारे लड़के एक साथ कहते-- 
थारे पातरे में घी, बैंदूयो ठंडो पाणी पी' 

युवाचार्य ने यह खेल आते-जाते कई बार देखा था । बालकों के मुख से निकलने वाले ये वाक्य उन्हें शुभ जान पड़े । मध- 
राज' के उज्ज्वल भविष्य का उन्हें निश्चय हो गया । चातुर्मास समाप्ति के बाद माग्शञीर्ष कृष्णा पंचमी को दीक्षा देने की 
घोषणा हुई । दीक्षा की तैयारियाँ होने लगीं । करणीय सभी विधियाँ की गई । पंचमी का सूर्य उदित हुआ । बालक मघराज 
घोड़े पर सवार हो दीक्षा-स्थल पर पहुँचने के लिए घर से निकला । मार्म में अप्रत्याशित घटना घटी। कुछ पिशुन 
व्यक्तियों ने मघराज' के चाचा के कान भरे । निरर्थक आक्षेपों से उनकामन क्षुब्ध हो उठा । वे संतुलन खो बंठे । हृठात्‌ बालक 
मघराज को धोड़े से खींचकर गोदी में उठाए वे पास ही के एक गढ़ में चले गए । नगर के संज्ञान्त व्यक्तियों ने कारण 
पूछा, पर उन्होंने इतना ही कह कर सबंको टाल दिया कि मुझे दीक्षा नहीं दिलानी है ।' अनेक लोगों नें उन्हें समझाया, पर 
सब व्यर्थ । श्रीमज्जयाचार्य को यह बात मालूम हुई। उन्होंने तत्काल वहाँ से लाडनूं की ओर विहार कर दिया; क्योंकि 
दीक्षा न होने के कारण चातुर्मास के बाद वहाँ रहना नहीं कल्पता था । 

इस घटना से बालक मधराज को अत्यत्त दुःख हुआ । परन्तु वे हताश नहीं हुए । निराशा में भी आशा को बनाए 
रखना उनका अपना गुण था । उन्होंने अपने चाचा को समझाया और उन्हें छाडनूं चलनें के लिए तैयार कर लिया। वे 
सभी जयाचार्य की सेवा में लाइनूं आए । पुनः दीक्षा की प्रार्थना की गई। सं० १९०८ मृ० कृ० १२ को हजारों व्यक्ष्तियों की 
उपस्थिति में लाडनूं के बाहर 'पीरजी के स्थान” पर बालक मघराज की दीक्षा सम्पन्न हुई । गृहस्थ जीवन से नाता टूट गया । 
बे मुनि संघ में जा मिले। वह संघ के भाग्योदय का दिन था। सब में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई । श्रीमज्जयाचार्य 
को विशेष प्रसन्नता हुई; क्योंकि उस बालक में उन्हें अपने उत्तराधिकारी बनने की योग्यता दीख रही थी। तेरापंथ के 
आचाय॑ अपने यथेप्ट उत्तराधिकारी को पाये बिना निश्चिन्त नहीं होते । आज उन्हें संतोष का अनुभव हो रहा था । 

तेरापंथ के तृतीय आचार्य ऋषिराय उन दिनों मेवाड़ में थे। जव वालक मघराज की दीक्षा के समाचार उन तक पहुँचे तो 
अचानक ही ऋषिराय को तीन छींकें आई । उन्होंने प्रथम छींक पर तो कुछ नहीं कहा पर दूसरी छींक आते ही कहा-- 
लगता है यह बालक साधु दीपनेवाला होगा। इतने में ही तीसरी छींक आते ही आपने कहा--यह तो जीतमलछ का भार 
संभाल ले तो आश्चर्य नहीं। सहज भाव से निकले हुए आचार्य के ये वचन बाल मूनि के लिए वरदान सिद्ध हुए । 

पूज्य श्री ऋषिराय का स्वर्गवास सं० १९०८ माघ कु० १४ को हो चुका था। श्रीमज्जयाचार्य ने छासन का कार्य- 
भार संभाला । 

मघराजजी स्वामी की संसार पक्षी माता बन्नाजी तथा बहिन गुलाब केंवरजी की दीक्षा उसी वर्ष फाल्गुन कृ० ६ को 
श्रीमज्जयाचार्य के हाथों सम्पन्न हुई । 

मघराजजी स्वामी का व्यक्तित्व अनेक विशेषताओं को लिए हुए पनप रहा था । बचपन से ही वे गंभीर थे। उनका 
हृदय अत्यन्त पवित्र और निइछल था । श्रामष्य के प्रति उनकी निष्ठा अत्यन्त दृढ़ और बलवती थी । उनके चरित्र के 
पर्व निर्मल और विशुद्ध थे। अष्ठमाचारय श्रीमत्‌ कालृगणी उनके बाह्य व्यक्तित्व का चित्रण करते हुए कहते, “मघ- 
वागणीजी जैसी सुन्दर आकृतिवाला व्यक्ति मैंने अपने जीवन-काल में नहीं देखा ।” गंभीरता, पाप-भीरुता, अनुद्वेग तथा 
सहनशीलता के आप धनी थे। प्रत्येक परिस्थिति में संतुलन बनाये रखने में आप निपृण थे । 

स्वभाव की कोमछता और हृदय की नि्मंछता से आपने सबकों मुग्ध कर लिया था । विश्ेषत: श्रीमज्जयाचार्म अपसे 
बहुत प्रसक्ष थे। दोनों का सम्बन्ध अनन्‍्य था। जहाँ सम्बन्ध का अनुबन्ध गुणाणित होता है वहाँ उसमें स्थिरता और 
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पवित्रता रहू सकती है अन्यथा वह संबंध स्वस्थ नहीं रहता । श्रद्धा, प्रेम और वात्सल्य के संस्कार जब जगते हैं और अपने 
श्रद्धेप में एकरस हो जाते हैं तब अनिर्वचनीय आनन्द का अनुभव होता है और श्रद्धालु अपने श्रद्धेय के साथ इतना तन्मय हो जाता 
है कि उसे श्रद्धेय का क्षणिक विरह या विरह की बुद्धिगत कल्पना भी असह्य हो उठती है । मघराजजी स्वामी की अपने 
श्र्धेय श्री मज्जयाचार्य के प्रति अगाढ़ भक्ति और अनन्य प्रेम था। श्री मज्जयाचार्य का भी अपने श्षिष्य के प्रति अप्रतिम 
वात्सल्य था। 

मुनि मघराजजी सदा श्रीमज्जयाचार्य के पास ही रहे। ग्रुद-विरह से होनेवाली कटु अनुभूति से वे अपरिचित थे। 
परन्तु एक बार उन्हें आचाय॑ श्री से बिलग रहना पड़ा । वियोग की कटु अनुभूति से वे विहवल हो उठे । श्री मज्जयाचार्य 
का भी मन शिष्य की विल्लुलता से उद्विग्ग उठा । घटना इस प्रकार है--- ः 

वि० सं० १९३१ का चातुर्मास रतलाम में सम्पन्न कर श्रीमज्जयाचार्य इन्दौरपघारे। मुनि मघराजजी को 'मोतीझ्षरा' 
(छोटी चेचक) निकक आया । उपचार किए गए। एक महीना बीत गया, पर रोग से मुक्ति नहीं मिली । तब 
मज्जयाचार्य ने वहाँ कुछ सन्तों को मुनि श्री मघराजजी की सेवा में रख कर उज्जेन की ओर विहार कर दिया । मुनि 
श्रीमघराजजी के लिए आचार्य प्रवर से अलग रहने का यह पहला अवसर था । वे कुछ अनमने से हो उठे । अछूग रहना असह्य 
जान पश्म । उन्होंने आचार्य वर से यह प्रार्थना करवाई कि उन्हें भी ज्यों-त्यों साथ ले लिया जाए। श्रीमज्जयाचार्य इंदौर 
में २ कस दूर पर अवस्थित थे। उन्हें ये समाचार मिले । साथ में ले चलने की बात ठीक लगी, परन्तु बंद्यों ने आचार्य वर से 
यह प्रार्थना की कि मुनि श्री को इस अवस्था में उठाकर ले जाने में खतरा है। श्रीमज्जयाचाय को यह बात जंच गई । 
उन्होंने उज्जैन जाने का अपना कार्यक्रम बदरू दिया और वे पुन: इन्दौर पधार गए। मुनि श्री का हृदय हर्ष से गदगद हो 
उठा । उपव्रार पूर्ववत्‌ चलता रहा । व्याधि से मुक्ति मिली, परन्तु व्याधि-जन्य शारीरिक दुर्बछता से अभी छटकारा 
नहीं मिल पाया था । समय बहुत निकल गया । अत: श्रीमज्जयाचार्य नें वहाँ से विहार कर दिया और इन्दौर से उज्जैन 
तक मुनि मबराजजी को साधु उठाकर ले गए। उज्जैन में उपचार चल्य और कुछ ही दिनों में मुनि श्री स्वस्थ हो गए। इसी 
प्रकार वि०्सं ० १९३३ का चातुर्मास पाली में सम्पन्न कर श्रीमज्जयाचार्य कालू पधारे। मुनि मघराजजी को पुनः चेचक हो 
गई । मर्यादा महोत्सव सब्रिकट था। साधु-साध्वी दर्शनार्थ आ रहे थे । गाँव छोटा था । फिर भी वहाँ २७ दिन रुकना पड़ा । 
हनने साधु-साध्वियों को वहाँ भिक्षा प्राप्त होता सुलभ नहीं था। अतः आस-पास के १२ गाँवों से गोचरी की जाती । इतना 
होने पर भी जयाचार्य वहाँ २७ दिनों तक रुके और मुनि मघराजजी के स्वस्थ हो जाने पर उन्हें साथ ले वहाँ से चले । मुनिश्री 
के प्रति जयाचाय के वात्सल्य का यह स्फुट निदर्शन हैँ। 

आचार से विचार पवित्र बनते हैं और विचारों से आचार में स्थिरता आती है। दोनों की प्रौढ़ता शिक्षा से सम्पन्न 
होती है। ग्रहण और आसेवना शिक्षा के घनी मुनि श्री मघराजजी जयाचार्य के शिक्षण की प्रयोगशाला थे। जयाचार्य 
की यह चिर अभिलाषा थी कि संघ में संस्कृत भाषा का प्रसार हो । साधन अल्प थे। यदि संस्कृत भाषा सिखानेवाले नहीं 
थे, तो सीवनेवाले भी नहीं थे। जयाचारयय की उत्कट अभिलाषा मुनि मघराजजी में संक्रान्त हुई। वे संस्कृत भाषा 
के अध्ययन में जुट पड़े । साधनों की अल्पता ने परिश्रम को शतगुणित कर दिया । वे तेरापंथ संघ में संस्कृत के प्रथम 
विद्वात्‌ बनते । उन्होंने संस्कृत भाषा में रचनाएँ कीं । उन्होंने सारस्वत व्याकरण का पूर्वार्ध तथा चन्द्रिका का उत्तरा्ध कण्ठस्थ 
किया । चान्द्र तथा जैतेर्द्र व्याकरणों का भी अध्ययन किया । अनेक काव्य पढ़े । उन्होंने किरातार्जुनीय, भट्टी, दुर्घट काव्य, 
विदेश्धभुव मंडन, न्याय दीपिका, परीक्षा मुलमंडन, समाधितन्त्र, योगशास्त्र आदि ग्रन्थों का सांगोपांग अध्ययन किया। 
व्याख्यान में आप संस्कृत काव्यों को पढ़ते और जनता को मंत्रमुग्ध कर देते थे। राजस्थानी भाषा के उन्होंने रामचरित्र, 
शालीभत्र, जम्बूकुमार, अमर कुमार, सुरसुन्दरी, नेमचरित्र आदि काव्य कंठस्थ किए। आपकी बुद्धि अत्यन्त पट और तीक्र 
थी। आपने आवश्यक, उत्तराष्ययत, दशवैकालिक, प्रथम आचारांग और बृहत्‌कल्प--यें पाँच आगम कण्ठस्थ किए और 
सदा उनका स्वाध्याय करते रहते । बत्तीस आगमों का आपने कई बार पारायण किया तथा कुछ टीकाएँ भी पढ़ीं । 

भाषकी स्मृति अविकल और ग्रहणशक्ति सुस्थिर थी । जो कुछ एकबार कंठस्थ कर छेते वह आपके स्मृति-पटल पर 
अमिद रह जाता । आपकी स्मृति इतनी तीव्र और स्थायी थी कि कण्ठस्थ किए हुए ग्रंथों को वर्षों तक बिता दुह्रायें भी 
याद रल लेते थे । वि० सं० १९४८ के अपने जयपुर चातुर्मास में आपने पंडित दुर्गादत्त जी को सारस्वत व्याकरण का 
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कुछ अंश सुनाया । पंडित जी ने पूछा--क्या आप अभी भी व्याकरण दूहराते हैं? मघवागणी ने कहा, वि० 
सं० १९२२ के पाली चातुर्मास में एक बार मेंने जयाचायें को सारस्वत व्याकरण का सारा पूर्वार्ष सुनाया था। उसके बाद 
उसे कभी नहीं दुहराया ।” पंडितजी इस कथन से आएचर्मान्वित रह गए। २६ वर्ष तक बिना दुहराए भी व्याकरण 
जैसे कठिन विषय को अविकल स्मरण रख लेना, वस्तुतः स्मृति का चमत्कार है। 

संघ के साधु-साध्वी आपको पंडित' कह कर बुलाते थे। यह उपाधि निष्कारण नहीं थी। एक बार जयाचार्य विहार 
कर 'जेतारण' पधार रहे थे। जो साधु कुछ आगे चल रहे थे, वे जेतारण के गाँव के पास एक वृक्ष के नीचे जयाचार्य की 
प्रतीक्षा में विश्राम कर रहे थे। एक साधु ने उपस्थित साधुओं से निम्नोक्‍्त पहेली का अर्थ पूछा-- 

“आगे जंतारण लारे जतारण, बीच में चालाँ आपाँ। 
इण पहेली को अर्थ बतावे, तिण ने पंडित थारपाँ ॥” 

मुनि सघराजजी ने यह सुना और तत्कारू इसका अर्थ बतछाते हुए कहा, “यहाँ से आगे जंतारण नामक गाँव है, हमारे 
पीछे जनता को तारने वाले ज॑ अर्थात्‌ जयाचार्य हैं और साथु हम सब दोनों के बीच में चल रहे हें ।” इस प्रत्युत्पनश्न मति से 
साधु अत्यन्त प्रसन्न हुए और उसी दिन से साधु उन्हें पंडित' के नाम से संबोधित करने लगे । श्रीमज्जयाचार्य के पास जब कोई 
संस्कृत का पं डित आता तो आप यही कहते कि हमारे यहाँ तो संस्कृत के पंडित एक मघजी' ही हैं । 

कुछ संस्कृत रचनाओं को छोड़कर आपकी सारी रचनाएँ राजस्थानी भाषा में हैं। किसी भाषा विशेष से आप प्रतिवद्ध 
नहीं थे। जन भाषा के प्रति आपका अनुराग था और वे उसको सदा सम्मान की दृष्टि से देखते थे। कुचामन की बात है । 
स्थानीय लोग एक पंडितजी को लेकर आए । उन्होंने संस्कृत में प्रशन पूछे । मघवागणी ने राजस्थानी में उन प्रश्नों के उत्तर 
दिए। पंडितजी ने कहा, “संस्कृते वाच्यम्‌” । मघवागणी ने कहा, “संस्कृत भाषा में यहाँ के लोग समझ नहीं सकते । मुझ 
आपको ही नहीं, यहाँके छोगों को भी समझाना है । अतः यहाँ की जन भाषा-राजस्थानी भाषा में बोलना ही उचित होगा । 
अच्छा हो कि आप भी अपने प्रइन राजस्थानी भाषा में ही करें ।” पंडितजी ने इस बात को मानने से इन्कार कर दिया। वे 
संस्कृत में प्रबण पूछते और मघवागणी राजस्थानी भाषा में उत्तर देते। संस्कृत बोलते समय एकबार पंडितजी कहीं 
स्खलित होने लगे तो मधवागणी नें उन्हें सावधान करते हुए कहा--पंडितजी ! पंडितजी इस संकेत से तत्काछ संभल गए 
और सावधानी से बोलने लगे । कुछ देर बाद पुन: स्खलना हुई और मघवागणी ने पुनः उन्हें सचेत किया । पंडितजी कुछ 
लबण्जित हुए और राजस्थानी में बोलने लगे । प्रश्नोत्तर चले । जनता ने पूर्ण रस लिया। पंडितजी ने मधघवागणी की 
विद्गता का लोहा माना और अपनी अकड़ को भूलकर उन्होंने जाते समय मधघवागणी के चरणों में झुककर तथा हाथ 
जोड़कर निवेदत किया- आप बड़ उदार हैं | आपने मेरी लाज रख छी । यदि आप चाहते तो परिषद्‌ में मुझे अपमानित 


कर सकते थे | पर आपने वसा नहीं किया, यह आपकी महानता है ।” 
बड़ा कौन ? यह चार अक्षरों का प्रश्न बड़ा जटिल और रहस्यमय है। वैज्ञानिक, दाशंनिक, कवि, प्रवक्ता, नेता, 


आचार्य आदि सभी अपने-अपने क्षेत्रों में बड़े माने जाते हैं, परन्तु युक्तियक्त यह है कि सबसे बड़ा है विवेक । जिसकः 
विवेक अविकल होता है, वह सदा जाग्रत रहता है और वही बड़ा हूं; फिर चाहे वह कोई भी क्‍यों न हो । 

मुनि मघराज जी विवेक के धनी थे । विवेक का सम्बन्ध अवस्था से नहीं, संस्कारगत विशेषताओं से है। उस समय 
उनकी अवस्था १४ वर्ष की थी। विश्रेकपूर्ण जाग्रत था। उन्हें समस्त साधु-समाज का विश्वास प्राप्त था। दूसरों की 
बात मानने में आनाकानी करनेवाले साधु भी उतकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते थे । बि० सं० १९११ की बात है । 
श्रीमज्जयाचार्य खाचरोद' में विराज रहे थे। वहाँ की घटना है। एक साधु के किसी अपराध पर दण्ड निर्धारण करने के 
लिए श्रीमज्जयाचाय ने पाँच सन्‍्तों को नियुक्त क्रिया । परस्पर विचार-विमशं हुआ । दण्ड निर्धारित हुआ । घोषणा की 
तिथि निकट थी । परन्तु उस साधु ने जयाचार्य से प्रार्थना की कि मुझे यह पूर्ण विश्वास नहीं हो पा रहा है कि ये पाँचों 
पंच मुझे उचित दण्ड दे सकेंगे ? अतः आप कोई दूसरी व्यवस्था करें। श्रीमज्जयाचार्य ने उसे मानसिक तोष दिलाते हुए 
पूछा, 'तुझे किस पर विश्वास है ? क्या तू 'मघजी' के निर्णय को मान छेगा ?” उस साधु ने तत्काल स्वीकृति देकर 
'मघजी के प्रति अपना विश्वास प्रकट किया। जयाचाय ने मुनि सघजी को बुला भेजा और पाँचों पंचों पर उन्हें 
सरपंच स्थापित किया । 
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क्षमा आत्मा का गुण है। वह प्रत्येक व्यक्ति में होता है, प्ररन्तु उसकी अभिव्यक्ति विरलों में ही उपलब्ध होती है । जिसमें 
यहू गुण अभिव्यक्त होता है वह मनुष्य इतर मनुष्यों से बहुत ऊँचा उठ जाता है, और उसमें अनेक गुण समाविष्ट हो जाते हैं । 
मुनि मधवा में यह गृण सहज था। जयाचाये को इसका अनुभव अनेक बार हो चुका था, फिर भी उसकी जानकारी दूसरों 
को देने के लिए आपने एक प्रयोग कियो । एक बार आपने एक साधु को बुला कर कहा--जाओ, मुट्ठी मर रेत मुनि 
मघराजजी के शरीर पर डाल आओ । उस समय मुनि मघराजजी यूवाचार्य के पद पर थे और एक ओर ( भीत की 
तरफ मुंह किए हुए) बैठ कर लिख रहे थे। जग्राचाय॑ का यह आदेश पा मुनि स्तब्घ रह गया । वह किकत्तंव्यविमूढ़ 
बना हुआ बंगले झाँकने लगा । जयाचार्य ने कहा--जाओ आज्ञा का पालन करो । साधु सकमका गया । धीरे-धीरे जाकर 
उसने मुट्ठी भर रेत लेकर मुनि मघराज जी के शरीर पर डाल दी । मुनि मघराजजी को यह पता नहीं चला कि यह जान-बूकझ्ष 
कर किया गया है! वे उठे और रेत को शरीर से पोंछ कर पुनः लिखने में लीन हो गए। श्रीमउजयावाय यह सारी घटना 
देख रहे थे। उन्होंने पुछा--मघजी ! क्या कर रहे हो ? तत्काल उठते हुए हाथ जोड़ कर आपने कहा--भंते ! 
पीठ पर थोड़ी-सी घूल गिर गई थी, उसे झटक रहा हूँ । 

आतार्य--धूल कहाँ से आई ? इसकी एषणा की या नहीं ? 

मधजी--भगवन्‌ ! ठीक-डीक तो पता नहीं है, किन्तु अभी-अभी इधर से एक मुनि गुजरे थे; संभव है कि उन्हीं से यह 
घूल गिर गई हो | 

जयाबारय--मंघजी ! ठीक पता तो छगाते कि धूल कहां से आई, अथवा किसने गिराई ? 

मघजी--मंते ! में इसकी जाँच-पड़ताल करने में क्यों समय गँवाता ? किसी ने जान-वृक्न कर तो गिराई नहीं है । 
असावधानी से गिर गई है। यों तो आँधी आदि में सारा शरीर घूल से भर जाता है। उसको दोष किसे दें ? जैसे उसे 
झाड़ कर साफ कर देते हैं, उसी प्रकार इसे भी झाड़ कर साफ किए देता हूँ ।” 

जयाचार्य--ठीक है । 

यह घटना भले ही छोटी हो, किन्तु इससे उनकी क्षमावृत्ति का स्पष्ट पता चलता है। 

जयाचार्य क्रान्तदर्शी थें। उनका समूचा शासनकाल संघर्षों में बीता । कांति के बीज लेकर वे आए और अपने शासन- 
काल में उन वीजों को अंकुरित करने में उन्होंने असाधारण सफलता प्राप्त की । इस सफलता का श्रेय मुनि मघराजजी 
को था; क्योंकि जयाचार्य जो भी नए नियम या विधान बनाते उनका प्रथम प्रयोग मुनि मघजी से होता था | उस समय के 
साधु-साध्वी नए-नए प्रयोगों को समझने में अपने आपको असमर्थ पाते थे और इस असमर्थता से वे परोक्ष रूप में 
जयाचाय॑ के विचारों में गतिरोध पैदा कर देते थे । जयाचार्य बिचारों में लौह पुरुष थे। जो विचार उन्हें सम्यक्‌ 
लगता, जिस नए विधान में उन्हें संघ-हित दील पड़ता, उन विचारों को तथा नए विधानों को चालू करने में वे कभी 
हिंचकिचाहट नहीं करते । वे उसे प्रारम्भ कर देते । मुनि मघराजजी उन नए विचारों को समझने-समझाते में पूर्णतः 
सफल हो जाते । सर्वप्रथम उन्हीं पर वे विचार लागू होते । मुनि मघजी उन विचारों का अक्षरश: पालन करते और 
अन्यान्य साधुओं को उन विचारों कू रहस्य समझाते। समस्त साधु-समाज के वे विश्वासपात्र थे । मुनि मघजी के 
कथनानुसार अन्यान्य साधु उस नई व्यवस्था के अनुरूप अपने आपको ढालते में प्रस्तुत करते और इस प्रकार जयाचाये के 
नए प्रयोग सफल होते । इस विधि से जयाचार्य ने अनेक नई बातें कार्यान्वित कीं और तेरापंथ शासन को विकास की 
ओर अग्रसर किया । 

मुनि मघराजजी में सेवा वृत्ति' का अपूर्व गण था। यह उनको स्वभावगत विशेषता थी। अनेक साधुओं को वे अयाचित 
सेवाएं देते, और सहज ही उनके हृदय को जीत लेते । सेवावृत्ति का उपादान है नम्नता । नज्जता चापलछसी नहीं, आत्मा 
की सहज विनय है। जो इसमें रच-पच जाता है वह स्वयं झुकते हुए सहस्नों को अनायास ही झुका लेता है। मुनि मघराज 
जी विनयश्षील थे, इसीलिए सेशभावी थे । वे वृद्ध, ग्लान आदि की तन-मन से सेवा करते और उसे अधिकाधिक समाधि 
उत्पन्न करने का प्रयास करते । जो साधु नई व्यवस्था के प्रथम दर्शन से घबराजाते, उनके लिए वे सहायक बनते और उनके 
कार्यों में हाथ बेंटाते । इस सहायता से साधुओं का कार्यभार हल्का हो जाता और उन्हें नई व्यवस्था सरल प्रतीत होने लगती । 
जयाचाय ने साधु समाज में व्यर्थ तथा आहार के सम-विभाग की प्रवृत्ति का प्रवतेत किया । उस समय मुनि मघराजजी की 
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सेवावूति साधुओं के लिए परम सहायक बनी । वे अपने विभाग का आहार दूसरों को दे देते और उनके विभाग में जाए हुए 
रोटी के टुकड़े स्वयं ले लेते । प्रतिदिन के इस व्यवहार से देनेवाले साधु स्वयं हिचकिचाते और वे स्वयं अपने विभाग में 
आए हुए टुकड़ों को खाने में आनन्द मानते । सम-विभाग की व्यवस्था पचने लगी । मुनि सघराजजी कहते--जो साधु 
आहार की सीतें (रोटी के टुकड़े जो भोजन करते समय यदा-कदा नीचे गिर जाते हैं) खाता है उसे विद्या जाती है। यह 
कथन धीरे-धीरे प्रसुत हुआ और साधुओं ने देखा कि स्वयं मघजी अन्यान्य साधुओं के मुंह के आगे पड़ी हुई सीतें खाते 
हैं। ऐसा करने में उन्हें तनिक भी संकोच नहीं होता । साधुओं ने यह भी अनुभव किया कि इस रूघुता से मुनि मघजी 
दिनोंदिन विकास की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। तब यह कहावत सी बन गई कि सीतें खाने से विद्या आती है ।!' आजतक 
साधु-साध्बी समाज में यह परम्परा चली आए रही है और आचायं श्री तुलसी इस कहावत को अनेक बार दुहराते हैं । 

अपनी इन प्रकृतिगत विशेषताओं के लिए मुनि मघजी तेरापंथ तीर्थ-चतुष्टय के अपूर्व आकर्षण-केन्द्र बन गये थे। 
अब उनकी प्रत्येक प्रवृत्ति अन्यान्य साधुओं में आदर्श बन कर प्रतिबिम्बित होती थी । दूसरे सदा यह कामना करते कि उनमें 
भी मुनि मघजी जैसी विनय, सेवावत्ति, क्षमाशीलता और विवेक का समावेश हो । प्रत्येक व्यक्ति उनके पद-चिक्लों पर चलने 
के लिये लालायित रहता था । वास्तव में उनका जीवन व्यहार और परमार्थे का समवाय था। उनके विचार अध्यात्म- 
संकेतों से परिपूर्ण थे। उनकी प्रवृत्तियों में सहज सारल्य औंर आत्म-भाव प्रतिविम्बित होता था। जो कुछ वे करते, 
वह किसी नीति-विशेष से प्रेरित होकर नहीं, अपितु स्वभावगत आत्म-भाव की परिपूर्णता से करते । अतः उसमें कृत्रिमता 
का लेश भी नहीं दीखता । नेसगिक गुणों से प्रेरित होकर प्रत्येक प्रवृत्ति जन-मानस को आहृष्ट कर लेती है-- इस तथ्य 
का प्रत्यक्षीकरण मनि मघजी में सहज ही हो जाता था । 

कई व्यक्तियों को जीवन-विकास का अवसर ही नहीं मिलता । वे 'मन्द माग्य' हैं। कई व्यक्तियों को अवसर मिलता 
है, पर वे उस अवसर का उचित लाभ नहीं उठाते। अत: वे 'हत भाग्य' हैं। कई व्यक्ति अवसर का समुचित लाभ उठाते हैं 
और उसे अपने पुरुषार्थ से फलवान्‌ बनाते हैं, वे 'घन्य-भाग्य' हैं । मुनि मघराज जी 'धन्य-भाग्य' थे। जयाचाय॑ ने उन्हें विकास 
करने के अनल्प अवंसर दिए। मुनि मघजी ने उन अवसरों को सदा फलवान्‌ बनाया, अपना विकास किया और अपने 
आपको उन अवसरों द्वारा प्रदत्त गुरुतर उत्तरदायित्वों को निभाने योग्य बनाया । उनकी गति सदा प्रगति के चरण चूमती 
हुई आगे बढ़ती रही । प्रतिगति के स्थप्न भी उन्हें नहीं आए । वे बढ़ते गए । उन्होंने रुकने का कभी नाम भी नहीं लिया । 
गतिक्षील व्यक्ति में अनायास ही सहस्नों गुण आ मिलते हैं। वे गुणों के पिण्ड बन गए। मुनि मघजी की स्वाभाविक 
लघुता ने जयाचायं की कृपा को शतगुणित कर दिया । वे इन्हें आगे बढ़ने का सदा अवसर देते रहे । चौदह वर्ष की लघु 
अवस्था में 'सरपंच” बनना सचमुच एक विलक्षण व्यक्तित्व का परिचायक था । 

दि० सं० १९१२ में जयाचाय की आँखों में कुछ गड़बड़ी हुई । खेरव (मारवाड़) की बात है। वहाँ साधुओं को 
हाजरी सुनाने का अवसर आया । जयाचाये ने यह कार्य मुनि मघजी को सौंपा । पन्द्रह-सोलह वर्ष की अवस्था में यह 
गुरुतर उत्तदायित्व अति विलक्षण व्यक्तित्व की ओर संकेत करता था। वि०सं० १९१९ में जयाचार्य ने मुनि मघजी 
को उनकी शासन-सेवा से प्रभावित होकर उन्हें समुच्चय के भार तथा कार्य-विभाजन की प्रणाली से प्राप्त सभी कार्यों से मुक्त 
कर दिया । उत्तरोत्तर आगे बढ़नेवाले ये गतिशील चरण मुनि मधजी के व्यक्तित्व में सफलता की कड़ियाँ जोड़ते चले जा 
रहे थे। 

वि० सं० १९२० की बात है। उस समय मुनि मघराज जी २४ वर्ष के थे। जयाचार्य चातुर्मासिक स्थिति में चूरू में 
विराज रहे थे। भगवती जोड़ का कायं चालू था । परन्तु जयाचायं को निविध्न समय नहीं सिल पा रहा था। उनका चिन्तन 
चला और उन्हें शासन-भार से मुक्त होने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी । यह गुरुतर कार्य अवश्य था, पर इसका विचार 
कई वर्षों से चलते-चलते अब परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो चुका था । जयाचार्य ने वर्षों पूर्व मन ही मन अपने उत्तराधिकारी 
को चुन लिया था। उसे वैधानिक रूप देने की भावना उनमें जगी और उन्होंने उसे मूर्त रूप देने का निपचय कर लिया । 
तैरापंथ की ज्ञासन-अ्रणाली एकतन्त्र की परिक्रमा करते हुए चलती है। कुछ कार्य एकतन्त्र के आधार पर होते हैं और 
कई कार्य समाजवाद के आधार पर । एकतन्त्र और समाजवाद का यह सह-अवस्थान तैरापंध संघ के विकास का मूल मंत्र 
है। तेरापंथ भें कुछ कार्य आचार्य ही कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जयाचार्य 
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अपने कार्यों से मुक्त हो साहित्य साधना में अधिक समय देना चाहते थे। पर यह तब तक संभव नहीं था, जब तक कि 
वे 'युवाचार्य' की घोषणा नहीं कर देते । जयालचार्य ने युवाचार्य' का नाम घोषित करने के लिएं आहिवन कृष्णा १३ का दिन 
निश्चित किया और इससे पूर्व कुछ बेघानिक कार्य सम्पन्न किए । सर्वप्रथम स्वामीजी के प्रथम लेख पत्र की प्रतिलिपि करवाई 
और उसमें उन्होंने भावी आचाय॑ के स्थान पर 'मघवागणी' का नाम अंकित किया । तदन्तर चातुर्मास में उपस्थित समस्त 
साथु-साध्वियों के हस्ताक्षर छिए गए। सभी ने अत्यन्त विश्वस्त-भाव से उस पत्र पर हस्ताक्षर किए। भावी आचार्य 
निर्धारण की वैधानिक विधि सम्पन्न हो चुकी थी । त्रयोदशी के दिन तो केवछ औपचारिक क्रियाएँ अवशिष्ट थीं । 

आश्विन कृष्णा १३ का दिन उगा । संघ-चतुष्टय में हुए की लहर व्याप्त थी । सहस्रों नर-नारी अपने संघ के भावी' 
अधिनेता को देखने के लिए उत्कंठित नयनों से उपस्थित हुए । युवाचायय पद देने के उपलक्ष्य में किए जाने वाले क्रियो-कलापों 
की प्रत्यक्ष झाँकी पाने के लिए लोग रूालायित थे। श्रीमज्जयाचार्य परिषद्‌ में पधारे। सभी साधु-साध्वी उपस्थित 
हुए। सर्वप्रथम जयाचाय ने शिक्षा देते हुए संघ-चतुष्टय को अपने-अपने कत्तंव्यों से अवगत कराया और संघहित की प्रत्येक 
प्रवृत्ति में सदा जागरूक रहने के लिए शिक्षा दी । जयाचार्य का प्रत्येक वचन जन-मानस में उत्सुकता भरता चला जा रहा 
था । वातावरण के कण-कण में सजीवता और उन्मेष था । इस प्रसन्न वेला में जयाचार्य ने अपने शरीर पर धारण की 
हुई नई 'पछेवड़ी' उतारी और उसे मधवा को घारण करने के लिए दे दी। .ुवाचार्य” पद समर्पण की विधि सानन्‍्द सम्पन्न 
हुई। तीथे-चतुष्टय के जयनाद से सारा आकाश गूंज उठा । मुनि मधवा ने इस गुरुतर दायित्व के चीवर को मूक सहमति 
और व्यक्त विनय के साथ घारण किया और आचार्य के अप्रतिम प्रसाद को पा मन ही मन उनकी कृपा-परता की 
सराहना की । 

अब जयाचार्य कई कार्यों से निवृत्त हो गए। प्रायः सभी कार्य युवाचार्य मघवा को करनेहोते । अवस्था अल्प थी । 
उत्तरदायित्व गुरुतर था। फिर भी उन्हें कभी इस गुरुता का भार महसूस नहीं हुआ; क्योंकि जयाचार्य का साहस और 
बुद्धिकौशल उनके साथ था । अपने सुयोग्य उत्तराधिकारी की कार्य-संचालन विधि को देख वे संतुष्ट थे । इसी अप्रतिम 
संतोष को संजोकर वे साहित्य साधना में जुट गये और आगम मन्थन से जो रत्न प्रसूत हुए वे आज मी जैन जगत के प्रकाशमान 
दीपक हैं। शासन-भार मुवित के पश्चात्‌ उस एकान्त चिन्तन से जो निष्कर्ष आचाय॑ ने दिए वे आज भी ज॑न-विद्वानों के पथ- 
प्रदर्शक हैं। उनकी कृतियों में जिन वाणी का यथार्थ रूप स्पष्ट प्रतीत होता हे । उनकी संवा तेरापंथ के लिए ही नहीं समूचे 
जैन समाज के लिए वरदान स्वरूप है। एक सम्प्रदाय से प्रतिबद्ध होते हुए भी व्यक्ति किस प्रकार समन्वय की भावनाओं 
को पल्लवित कर सकता है, यह जयाचार्य के साहित्य से जाना जा सकता है। 

पद की गुरुता से दायित्व भी बढ़ चुका था। साथ ही साथ गुणीं में भी अति वृद्धि हुई। नम्अता और सरलता के स्फुट 
दर्शन होने लगे । अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए आपको अनेक कार्य करने पड़ते | गलती करनेवाले साधु को उपा- 
लम्भ भी देना पड़ता । परन्तु आप हृदय से यह कभी नहीं चाहते कि किसी को कठोर वचन कहा जाए या कोई भी उपालम्भ 
का भागी बने । प्रारम्भ से ही आपकी प्रकृति शान्त और भद्र थी और यह प्रकृति सभी अवस्थाओं में (युवाचार्य या 
आचायें अवस्था में ) बराबर की रही । शासक अवस्था में जब किसी को उपालम्भ देना पड़ता तो आप गलती करनेवाले साध- 
साध्वियों को अत्यन्त कोमलता से कहते, “मुझे उपालम्भ देते स्वयं कष्ट होता है। यदि तुम ऐसा काम नहीं करते 
गलती नहीं करते तो मुझे तुम्हें क्यों कुछ कहना पड़ता ?” इन शब्दों से टपकनेवाले वात्सल्य से गलती करनेवाला व्यवित 
भींग जाता और इस सहज सरल आत्मा को अकारण ही कष्ट देने पर अपने आपको घिक्‍्कारता । इस सहज कोमलता 
ते ही वे सबके प्रिय बने गये और कोई भी व्यक्ति उनका भ्रतिद्वन्द्दी नहीं रहा ? वे जो कुछ कहते वह सबके लिए बिना 
अनुनय' के स्वीकार्य हो जाता था। स्वयं जयाचार्य ने उनके सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए कहा, “मघजी बड़े 
भाग्यशाली हैं। जितने संघर्ष होने थे वे मेरे शासनकाल में होकर निपट गए। मघजी के लिए अब कोई झंझट शेष नहीं 
रहा है (” 

अठारह वर्ष के इस युवाचाये काल में उनकी योग्यता के अनेक रूप सामने आए। साधु आपकी क्षमावृत्ति और विनय- 
पूर्ण व्यवहार से स्तब्ध रह जाते और असमंजस में पड़ जाते कि आप इस गुरुतर पद पर आसीन रह कर भी इतने नम्र और 
प्रल क्यों हैं ? पर ये तो आपके स्वभावगत गुण थे । 
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लाउनूं की घटना है। जयाधाय्य ऊपर बेठे साहित्य साधना में लीन थे । साध्वी श्री गुकाबाँजी सेवा में उपस्थित 
थीं। जयाचायं के पद्चों को वे लिपिबद्ध कर रही थीं। युवाचार्य मघजी' व्याल्यान देने नीचे पणारे । प्रवचन प्रारम्भ 
हुआ । प्रवचन करते-करते कहीं स्खलित हुए। जयाचारयये का ध्यान स्खलना की ओर गयो । आपने गुलाब सती से 
कहा, “तुम्हारे भाई को व्याख्यान देना भी नहीं आता । जाओ, तुम व्याख्यान दो ।” साध्वी श्री गुलाबाँजी असमंजस में 
पड़ गईं । एक और आचार के आदेश पालन का प्रइन भा दूसरी ओर युवाचार्य को व्यास्यात के बीच से उठाकर 
स्वयं व्याख्यान देना था। वे सकपका गदईं। कभी एक पेर आगे रखती, कभी पीछे। न जाने को दिल चाहता था 
और न आचार्य के आदेश को टालने की भावना थी । जयाघ्ायं ने पुनः प्रघन करते हुए कहा--क्यों व्याख्यान में नहीं गई ? 
साध्यी श्री गुलाबाँजी ने प्रार्थना की--प्रभो ! क्या ही अच्छा हो कि आप स्वय व्याल्यान में पधारं। लोग आपको अपने 
बीच पा इृतकृत्य हो जायंगे। जयाचार्य को बात जेंच गई । वे स्वयं व्याख्यान में पधघारे। लोगों ने जय-जयकार 
से आपका स्वागत किया ।  जयाचाये उच्चासन पर विराजे और युवाचार्य श्री मघजी को प्रवचन में स्खल्ित हो जाने के 
कारण आपने कड़ा उपालम्भ दिया। सुननेवाले सारे छोग स्तम्भित रह गये। सभी असमंजस में थे कि एक साधारण 
सस्‍्खकूना पर किस प्रकार युवाचायं को उपालम्भ दिया जा रहा है। इतनी कठोर अनुशासना पर भी युवाचार्य केवल 'तहत्‌' 
ही कहकर सारी बातें स्वीकार करते जा रहे थे । उन्हें हर्ष मिश्रित खेद हो रहा था ? हष॑ इसलिए कि 
पृज्य गुरुदेव ने उन्हें अपनी भूल के परिमा्जन का सुन्दर अवसर दिया था और खेद इसलिए कि अपनी असावधानी' 
के कारण पूज्य गुरुदेव को इतना कष्ट उठाना पड़ा था। वें बद्धांजलि हो गुरुदेव के मुखारविन्द को अनिर्मेष निहारते हुए 
उन की वाणी को सावधानी से सुन रह थे। 

दूसरे दिन श्रीमज्जयाचार्य व्यास्यान में पधारे। सभी साधु-साध्वी उपस्थित थे। आप गत दिवस की वार्ता को दुहराले 
हुए युवाचार्य श्री मथघजी की सहनशीलता, तितिक्षा त्तया आचाय॑ के प्रति समादरता की भूरि-मूरि प्रशंसा करते हुए अपने 
योग्य उत्तराधिकारी के गुणों पर मुग्घ हो गए। परिषद्‌ ने देखा कि उपालम्भ में विधाद न पानेवाले तथा प्रशंसा व हर्षा- 
तिरेक से मुग्ध त होनेवाले युवाचार्य श्री मघजी के चेहरे पर आज भी कल की ही भाँति गम्भीरता और नज्जता है। उनके 
अन्तस्तल में रहा हुआ महान्‌ भाव लोगों के हृदय में गूंज उठा । 
जायाय॑ के रूप में 

वि० सं० १९३८ की भाद्रपद शुक्ला २ को जयपुर में मधवागणी ने तेरापंथ के शासन भार को पाँचवें आचाय॑ के रूप में 
विधिवत्‌ संभाला । तीर्थ चतुष्टय आपके उदार विचार तथा पवित्र आचार से प्रभावित ही था। अब आपका अनुशासन पा 
वह इतकृत्य भी हो गया । श्रीमज्जयाचायय के निधन से एक क्रांतिकारी चरण की परिसमाप्ति हुई । कभी रूढ़ न बननेवाले 
जयाचार्य ने तेरापंथ में अनेक परिवेतंन लाकर उसकी नींव को सुदृढ़ता प्रदान की । उनके द्वारा प्रवतित नूतन विधानों तथा 
अकल्पित परिवतंनों को साधु-समाज पचाने लग गया था । संघर्ष मिट चुके थे और जो एक-आध घिनगारी अवशिष्ट थी 
वह भी मधवागणी के शीतल स्वभाव से हतप्रभ ही हो चुकी थी । जयाचाय॑ क्रांति के चरणों का निर्माण करते हुए जीवन 
भर आगे चलते रहे । उन्होंने पीछे मुड़कर यह कभी नहीं देखा कि उनके चरण जिह्नों का अनुगमन करनेवाले व्यक्ति किस 
प्रकार वहाँ कष्ट का अनुभव करते हैं और उन चरणों की भाषा को न समझ सकने के कारण प्रति चरण पर उद्भव 
होनेवाले संघर्ष क्या-क्या नहीं कर ऊेंगे। वे क्रान्ति के बीज बोते और उन्हें अंकुरित कर के ही साँस लेते थे। वे जानते 
थे कि जो संगठन देश कालोचित परिवर्तनों को करने में सक्षम नहीं होता, वह रूढ़ वन जाता है। उसके चंतन्य का उत्स 
भ्रृख जाता है और वह केबल एक रूढ़िवाद का पोषक निरबेल तंत्र मात्र रह जाता है। ऐसे संगठनों से विकास की आशा 
नहीं कौ जा सकती। परन्तु वे यह भी जानते थे कि परिकतंव यदि झ्रौव्य की परिक्रमा किए चलता रहा तो बह संगठन 
या संस्था का हित साध सकता है। अन्यथा वह अकार्यकर बन जाता है। उन्होंने मौिकता को सुरक्षित रखते हुए 
अनेक परिवर्तत किए । मघवागणी इन परिवर्तनों के समर्थक ही नहीं, प्रसारक भी थे। धीरे-धीरे परिवर्तन हजम होते 
कगे । मघवागणी को इन परिवतंनों के अनुसार कार्य-संघालन में कभी कोई बाघा नहीं आई । समूचे संघ का विश्वास 
इन्हें मिल चुका था। । 

जयपुर का चातुर्मास समाप्त कर मघवागणी थी प्रदेश की ओर पघारे । इससे पूर्व यली प्रदेश छोगजी, सतुर्मुजजी 
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आदि गण-बहिष्कृत साधुओं का प्रचार-क्षत्र बना हुआ था। अनेक क्षेत्र में उनका प्रभाव स्पष्ट प्रतीत हो रहा था । परन्तु 
बतेमान में उनका संगठन छिन्न-भिन्न हो गया था । मधवागणी वहाँ भी पधारे । लोगों ने हृदय से आपका स्वागत किया 
और हजारों नर-मारियों से गृर घारणा की । सरदारशहर जो बहिनों का क्षेत्र माना जाता था, वहाँ भी सैकड़ों भाइयों ने 
गूर धारणा की और तेरापंथ संगठन के प्रति उत्तरदायी रहने की प्रतिज्ञा की । इसी प्रकार अनेक क्षेत्रों में अनेक परिवारवालों 
ने गण बहिष्कृत की धारणाओं को तिलांजलि दे मववागणी की अनुशासना स्वीकार की। तीन बर्ष तक आप थली 
प्रदेश को अध्यात्म वाणी से आप्लावित करते रहे । वहाँ का कण-कण आपको पा हर्ष-विभोर था । वहाँ से आप मारवाड़ 
पधारे । वि० सं० १९४१ का चातुर्मास जोधपुर में सम्पष्त हुआ । शान्‍्त-दान्त आचाय॑ को पा मरुधर के वासी अपने 
भाग्य को सराह रह थे। महासती श्री गुराबाँ जी साथ थीं। पौष में उनका स्वगंवास हो गया। मघवागणी पाली 
पघारे और साध्वियों का भार महासती नवलां जी को सौंपा गया । वहाँ से अनेक नगरों का स्पर्श करते हुए वे मेदयार की 
ऊँची-नीची पथरीली भूमि को पार कर देवगढ़ पघारे। कुछ दिन पूर्व ही यहाँ के रावजी के कुंवर दिवंगत हो गए 
थे। सारेशहर में शोक छाया हुआ था। सभी आमोद-प्रमोद बन्द थे । परन्तु जब रावजी ने मघवागणी के पदापंण के 
समाचार सुने तो उन्होंने नगर के लोगों को यह कहलाया कि मधवागणी के पुष्य पदार्पण पर लोग खुशियाँ मनाएँ, गाजें- 
बाज के साथ उनका स्वागत करें और पृज्य आचाय॑ जी के साथ रहनेवाले यात्रियों को ठाठ से जिमाएँ। जीमनवार +र कोई 
प्रतिबन्ध नहीं है । इस कथन से देवगढ़वासी लोग बहुत प्रसन्न हुए। पूर्ण ठाठ-बाट के साथ नगरव।सियों ने आचार्य 
श्री का हृदय से स्वागत किया । रावजी की प्रार्थना पर आप गढ़ में पधारे । दूर तक रावजी सामने आए और अत्यन्त 
« आदर व श्रद्धापृवक मघवागणी को अन्दर ले गए। आचार्य श्री की शान्त और सुधारसमय वाणी से शोक संतप्त परिवार 
को सान्त्वना मिल्ली । सहानुभूति के दो शब्द सुन सारा परिवार दुःखद दर्द को भूल सा गया। यह सत्य है कि दुःखी 
अवस्था में संवेदना के दो शब्द भी दुःख व दर्द को हल्का कर देते हैं । 

वि० सं० १९४३ का चातुर्मास उदयपुर में हुआ। दाहर के लोग धाभिक प्रवृत्तियों में तन्मय होते जा रहे थे । यहाँ 
के प्रमख नागरिकों तथा राज्याधिकारियों का सम्पर्क बढ़ा और जन-जन में मघवागणी के शान्त-दान्त व्यक्तित्व की चर्चा 
होने लगी । चातुर्मास के बाद एक दिन महाराणा फतैहर्सिहुजी आबनाय॑ं श्री के दर्शन करने कविराज सांवलदासजी की 
बाड़ी में आए। कविराजजी की प्रेरणा से ही वे आज यहाँ दरशनायं आए थे, परन्तु पूर्व निर्धारित समय से कुछ विलम्ब 
हो जाने के कारण उन्हें कुछ संकोच सा हो रहा था। उन्होंने मधवागणी के पास जाकर विलम्ब के लिए क्षमा-याचना की । 
मघवागणी ने उन्हें प्रेम भरे शब्दों में उपदेश दिया । वे उत्कर्ण हो अत्यन्त अवधानता पूर्वक अध्यात्म-वाणी का रसास्वादन 
कर रहे थे। लगभग २२ मिनट का समय बीत गया । श्रतिक्रमण की बेला आई। मधघवागणी ने उपदेश बन्द किया। 
सभी साधु प्रतिक्रणण में लग गए। महाराणा फरतेहरसिहजी महलों की ओर चल पड़े। लोगों को लगा कि महाराणा 
साहब अप्रसन्न होकर लौट गए हैं। पर मधवागणी को इसकी कोई चिन्ता ही नहीं थी । किसी की बातचीत की अपेक्षा 
उन्हें अपनी क्रिया की अक्षुण्णता का विशेष महत्त्व जान पड़ता था। लोग घबराए। पर महाराणा फरतेहर्सिहजी ने अपने 
स्थान पर पहुँच कर कहा, “संत बड़े फक्कड़ हैं। अपने नियमों के पालन में इतने पक्के हूँ कि क्रिया-कलाप का समय आ 
जाने पर वे हर किसी को इन्कार कर सकते हैं ।* 

जिस संगठन में व्यक्ति का स्वार्थ संभ के हित के नीचे रहुता है, वही संघ विकास कर सकता है। जिस संघ का अधि- 
नेता संघ-हित के लिए अपने व्यक्तिगत हितों की आहुति दे देता है बह संघपति संघ को उन्नति के शिखर पर पहुँचा 
देता है। मधवागणी व्यक्तिगत हिंत की अपेक्षा संध हित को विशेष महत्त्व देते थे। मेवाड़ से थली की ओर पधारते 
समय आप अजमेर पधारे । अजमेर में कई स्थानकवासी आर्याओं ने प्रार्थना की कि उन्हें तेरापंच गण में दीक्षित कर लिया 
जाए। कई दिनों तक यह प्रयास चला । परन्तु मघवागणी ने इस प्रसंग को टालते हुए उन्हें कहा, 'तिरापंथ 
की दीक्षा अत्यन्त कठोर है। एक गुरु के अनुशासन में जीवन अपित किए चलना उनके लिए कठिन हो जाता है जो वर्षों से 
स्वच्छन्दता पूर्वक रहते रहे हों ।” आर्याओं ने बात मान ली और फिर कभी आग्रह नहीं किया । 

बि० सं० १९४९ का चातुर्मास रतनगढ़ में था। प्रारंभ में साधारण प्रतिश्याय हुआ। धीरे-धीरे उसका प्रकोप 
बढ़ा । छारीर रोगाक्रान्त हुआ । ज्वर रहने लगा। लगभग सारा चातुर्मास अस्वास्थ्य में बीता । अदकक्‍त होते हुए 
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भी चातुर्मास समाप्ति के बाद आप चुरू होते हुए सरदारशहर पधारे | व्याधि बढ़ रही थी।  मघवागणी को यह 
विश्वास हो गया कि अब पुनः स्वास्थ्य छान होना कठिन हू । व्याधि की वृद्धि के साथ-साथ यह विदयास भी दिनोदिन दृढ़ 
होता गया । मार्यादा महोत्सव का कार्य सानन्‍्द सम्पन्न हुआ । साधु-साध्वियों ने अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों की ओर विहार 
किया । व्याधि बढ़ने लगी । शासंन-भार की चिन्ता प्रबल हुईं। मुनि माणकलालजी को आपने युवाचार्य पद पर 
प्रतिष्ठित कर दिया । कुछ निश्चिन्तता का अनुभव हुआ । तीत दिन बीते । चौथे दिन खाँसी का प्रकोप बढ़ा । साधु 
चिन्तित हो उठे । मघवागणी ने कहा, “चिन्ता करने जेसी कोई बात नहीं है । अब यह कंष्ट अधिक समय का नहीं 
है ।” कुछही देर बाद खाँसी का प्रकोप घटा । मधवागणी ने मुनि माणकचन्द जी को बुलाया । सभी संतों को जगाया 
गया। जब डे ञ्र हो गए, तब मधवागणी ने अत्यन्त अशक्त होते हुए भी अन्तिम शिक्षा फरमाते हुए युवाचार्य को 
गण की वारणा करने के लिए अनेक बहुमूल्य बातें कहीं । उपस्थित साधुओं को भी शिक्षा दी और आचार्य के प्रति एकनिष्ठ 
रहने की बात कही । बोलते-बोलते आप थक गये थे । अतः आपने कुछ देर तक विश्राम किया । कुछ देर बाद उनकी 
आँखों की पुतलियाँ बदल गईं । बड़े कालूजी स्वामी ने संथारा' (आजीवन अन्न) पचखाया । कुछ देर बाद बेठे-बेटे 
'देवलीक' हो गए। इस प्रकार वि० सं० १९४९ की चंत्र कृष्ण ५ की रात्रि को आपका समाधि-मरण हुआ । 
कुछ शातब्य विवरण 
जन्म--वि० सं० १८९७ की चेत्र शु० ११ को बीदासर में । 

दीक्षा--वि० सं० १९०८ की मुगशिर कु० १२ को लाडनूं में । 

यवाचार्यपद--वि० सं० १९२० की असौज %० १३ को चुरू में। 

आचार्य पद--वि० सं० १९३८ की भाद्रपद शु० २ को जयपुर में । 

स्वंगेवास--वि० सं० १९४९ की चंत्र कृ० ५ को सरदारशहर में। 
शातुर्मास 

आपने साधारण साध तथा युवाचार्य की अवस्था में ३० चातुर्मास जयाचार्य के साथ ही किए । आचार्य पद प्राप्ति के 
बाद ११ चातुर्मास ८ शहरों में किए जिनका विवरण यों है:-- 


बीदासर हे चातुर्मास वि०सं० १९३९, ४४ एवं ४७ 
चुरू १ पा वि०सं० १९४० 

सरदारणहर २ ». वि०सं० १९४१ एवं ४५ 
जोधपुर १ » वि०सं० १९४२ 

उदयपुर १ » वि०सं० १९४३ 

लाडवूं १ ». वि०सं० १९४६ 

जयपुर १ ०» वि०सं० १९४८ 

रतनगढ़ १» वि०सं० १९४९ 

बीक्षाएँ 


मधवागणी के शासन काल में ११९ दीक्षाएँ हुईं ( ३६ साधु तथा ८३ साध्वियाँ ) । २२ साध तथा ४५ साध्वियों को 
आपने स्वयं दीक्षित किया और अन्य दीक्षाएँ दुसरे-दुसरे साधु-साध्वियों द्वारा हुईं। उनके शासन काल में ९ साध तथा ६ 
साध्वियाँ गण से अलग हो गईं । उनके दिवंगत होने के समय भिक्षु शासन में ७१ साधु तथा १९३ साध्वियाँ विद्यमान थीं । 





शंड ] 


तैरापंथ के षष्ठ आचार्य श्र माणकगणीजी 
( लै०--मुनि श्री मांगीलालजी 'मथुकर' ) ह 

वेराग्य किसी अवस्था विशेष से बंधा हुआ नहीं होता । एक जराजीर्ण वृद्ध, जिसका यौवन बरसाती नदी के पूर की 
तरह उतर चुका होता है, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता और एक युवक, जिसके सामने अगणित प्रदोभन और 
जीवन के नाना सुनहरे स्वप्न होते हैं, उठबका तरफ आकर्षित होना तो दूर, आखि उठाकर भी देखना पसन्द नहीं करता, 
और संयम के कण्टकाकीर्ण पथ पर अपने कदम बढ़ा देता है । इस भावना के पीछे पूर्व संस्कारों का ही हाथ हो सकता है । 
आचार माणकगणी ऐसे ही एक पूर्व संस्कारी पुरुष थे । 

राजस्थान के सुप्रसिद्ध नगर जयपुर में सं० १९१२ की माद्पद कृष्णा ४ के दिन जौहरी परिवार में आचायं माणकगणी 
का जन्म हुआ था । आपके पिता का नाम हुकुमचन्दजी खारड़ और माता का नाम छोटांजी था । बचपन में ही माता-पिता 
दोनों का देहावसाल हो जाने के कारण आपका छालन-पालन आपके बाबा लक्ष्मण दासजी की देखरेख में शुरू हुआ । लाला 
लक्ष्मणदास जी स्नेही, धर्मंनिष्ठ और विशारू हृदयवाले व्यक्ति थे । वे अपने बालूक की तरह ही उन्हें समझते थे और हर 
तरह से इनका ध्यान रखते थे । इस तरह सब प्रकार की सुविधाओं के बीच माणकगणी का अध्ययन प्रारंभ हो गया । 

माणकगणी बचपन से ही विनीत एवं सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वे लाला लक्ष्मणदासजी का बहुत सम्मान किया 
करते थे। वे उनके विचारों के अनुकूल ही अपने आपको ढालते थे । यही कारण था कि धाँमिकता, अनुशासन-प्रियता आदि 
अनेक सद्गृण उनके जीवन में स्वतः ही समाविष्ट हो गये जो अन्य बालकों में मुश्किल से ही मिलते हैं । 

सं० १९२८ में जब कि माणकगणी केवल सोलह वर्ष के ही थे श्रीमज्जयाचाययं का जयपुर में चातुर्मास के लिये पावन- 
पदार्पण हुआ यह चातुर्मास उनके लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हुआ। लाला रूक््मणदासजी द्वारा वपित धर्म भावना के 
वीजों को अंकुरित होने का पूर्ण सुअवसर मिला । बे अध्ययन के अतिरिक्त अपना सारा समय प्राय: साधुओं की सेवा में ही 
विताया करते थे । जयाचार्य के प्रति उनका सहज अमित आकर्षण था। अतः उनके प्रत्येक का्य-कलाप का उन पर एक 
अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा था। जब वे जयाचाय के वैराग्य भाव से सराबोर व रस-भीने प्रवचन सुनते तो बहुधा उनके मन में 
एक प्रकार की उथल-पुथल मच जाती और वे गहरे चिन्तन समुद्र में गोते रूगाने लग जाते । इसी चिन्तन ने उन्हें विरक्ति 
की ओर बढ़ने के लिये अत्यधिक प्रेरित किया । 

कुछ दिन तक उनकी यह भावना अन्दर ही अन्दर पनपती रही और एक दिन जब जयाचाये एकान्त में विराजमान थे, 
माणकगणी ने अपने विचार व्यक्त किये और दीक्षा की भावभरी विनम्र प्राथंता की । जयाचायें ने जब यह सुना तो उन्हें तत्त्व 
ज्ञान बढ़ाने के लिये विशेष प्रेरणा दी । फलस्वरूप माणकगणी एकनिष्ठ होकर उसी कार में जुट गये, और थोड़े ही समय में 
उन्होंने काफी श्षास्त्र कण्ठस्थ कर लिया | 

जयाचार्य एक महान परीक्षक थे। माणकगणी पर जबसे उनकी दृष्टि पड़ी तभी से वे उनके प्रत्येक कार्य-कछाप का 
वारीकी से अध्ययन कर रहें थे; और संसव है, उन्हीं दिनों जयाचार्य ने यह निश्चय कर लिया था कि तेरापंथ के लिये यह 
एक होनहार साधु होगा । बस्तुतः उनकी चाल-ढाल, रहन-सहन और आचार-व्यवहार जयाचाय॑ की कसौटी पर खरे 
उतरे थे | 

जयाचाय॑ जानते थे कि छाला लक्षमणदासजी का माणकगणी पर अत्यन्त मोह है । अतः अचानक यह चर्चा चलने से इनके 

हेदय पर गहरी चोट सी रूग्रेगी । संभव है उसे सहन करना उनके लिये कठिन हो । अतः उन्होंने माणकगणी को समझाया 
कि पहले भूमिका तैयार किये बिना यह कदम उठाना ठीक नहीं रहेगा । इसके लिये तुम्हें उचित अवसर की ही प्रतीक्षा 
करनी चाहिये । माणकगणी इस इंगित को समझ गये और थे उपयुक्त अवसर की खोज में रहने लगे । इस प्रकार ज्ञानाजंन 
और आतरिक साधना में ही वह सारा चातुर्मास सानन्‍्द सम्पन्न हो गया तथा जयाचार्य का वहाँ से विहार हो गया । 


रर४ आजा सित, स्मृति पन्व [ अबञ 


जयपुर ते विहार कर जयाचार्य जब “कुचामण” पधारे तब छालछा लक्ष्मणदासजी भी सपरिवार सेवा में ही थे। माणक 
गणी ने इसी अवसर को अत्युत्तम जान कर आचार्य से निवेदन किया कि अगर ध्यान हो तो अब इस विषय से लालाजी को 
अवगत कर अनुमति प्राप्त करने की चेष्टा करूँ और सबसे अच्छा तो यह हो कि आपके द्वारा ही यह कार्य प्रारंभ हो । 

जयावाय॑ ने उनके इस कथन के औचित्य पर ध्यान दिया एवं उसे ठीक भी समझा । अतः एक दिन वार्तालाप के दौरान में 
लालाजी से आपने कहा कि अगर तुम्हारा माणक दीक्षा स्वीकार करे तो अवदय ही जिन शासन की शोभा बढ़ानेवाला साधु 
साबित हो सकता है । लालाजी ने जब ये शब्द सुने तो गदगद्‌ विद्धुल होते हुए बोले--महाराज ! इस कार्य के लिये कठोर 
साधना और मानसिक भावना भी तो चाहिये। बह जब तक न हो आपके अमूल्य शब्द क॑ते फली भूत हो सकते हैं ? जयोचाय॑ 
बोले--अगर माणक तैयार हो तब तो तुम अनुमति दे दोगेन ? छालाजी ने पुनः कहा--आरयंश्रेष्ठ, संगम पालना, 
नंगी खड्ग पर खेलने जेसा है । एक सुकोमल बालक जिसका जीवन सब प्रकार की सुविधाओं के बीच बीता हो, साघुत्व 
के सैकड़ों संकटों का सामना कंतते कर सकेगा ? पैदल चलने का भी जिसको कभी कार्य न पड़ा हो, वह अपना सारा 
वजन कंधों पर लेकर हजारों कोस कंसे विहरण-विचरण कर सकेगा ? यह तो और भी कठिन लगता है। 

जयाचाये बोले--जब मनुष्य का मन मजबूत हो जाता है तब वह असाध्य को सुसाध्य बना डालता है। भयंकर 
बाधाएँ उसे रोक नहीं सकतीं, प्रत्युत्‌ उसमें दुगुने बेग से कार्य करने की क्षमता पदा कर देती हैं। फिर भाणक के लिये तुम 
इतनी चिन्ता क्‍यों करते हो ? अपना रजोहरण लेकर तो वह चल ही सकेगा ? आज तक तुम जिस काय॑ को आगे बढ़ाने 
में दत्तचित्त रहे हो, उसी कार्य को गति देने के लिए तुम्हारे ही परिवार का एक सदस्य जीवन समपंण करता है, यह तो और 
भी हर्ष का विषय है । क्‍या तुम इसमें साधक नहीं वनोगे ? जिस धर्म संघ की वृद्धि के लिये में उद्धत हें, उसका उत्तरदायित्व 
संभालने के लिये तो मंघजी (मधवागणी) तैयार हैं पर मघवाजी के पीछे भी तो आवश्यकता रहेगी ? 

जयाचार्य की इस महत्त्वपूर्ण वाक्यावली से माणकगणी के सुनहरे भविष्य की सहज ही कल्पना की जा सकती है ? बह 
शासन प्रेमी लालाजी से भी छिपी नहीं रही । वे कहने छगे---महाराज, यदि आप माणक को इतना योग्य और संघ के लिए 
उपयुक्त समझते हैं और वह स्वयं भी इस विकट पथ का पथिक बनकर जीवन निर्माण करना चाहता है तब फिर अनुमति 
देने में मुझे कोई बाधा नहीं हो सकती । 

इस प्रकार जब छालाजी की आज्ञा मिल गई तब जयाचार्य ने वि०सं० १९२८ की फाल्गुन शक्‍्ला एकादशी के दिन राडइनूं 

में हजारों नर-नारियों के बीच माणकगणी को भागवती दीक्षा प्रदान की । 

माणकगणी एक मेधावी बालक थे । वे प्रत्येक वस्तु का तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे । अतः दीक्षित होते ही 
वे सिद्धान्तों का गहन अध्ययन करने में जुट गये । जयाचाये की दृष्टि तो उन पर प्रारम्भ से ही थी। अतः समय-समय पर 
सुशिक्षा उन्हें स्वयं सहजता से ही मिल जाती थी । अध्ययन की रूगन के अतिरिक्‍त विनय वृत्ति, प्रकृति-चारुता 
नियमानुवर्तिता आदि अनेक सदगुण भी उनके जीवन के सहज अंग बन गये थे । इन्हीं विशेषताओं के कारण तीन वर्ष के 
अत्यल्प काल में ही उन्हें अग्रगण्य या दलपति बना दिया गया था । 

अग्रणी बनने के बाद उनमें ज्ञान पिपासा और अधिक जग उठी। यही कारण था कि विं० स॑० १९४३ में जब 
उनका दातुर्मास जयपुर में था, उन्होंने संस्कृत का अध्ययन प्रारम्भ किया, तथा 'दाब्द बोध', सिद्धान्त चन्द्रिका' आदि 
कठिनतम ग्रन्थों को कंठस्थ कर लिया । जहाँ वे अपना ज्ञान-कोष बढ़ाने में तत्पर थे वहाँ समागत जनता को भी पूरा छाभ 
मिले इसका विशेष ध्यान रखते थे । अतः उनका व्यक्तित्व स्वयं ही चमक उठा । उन्होंने जयाचाय॑ के उपयुक्त शब्दों को 
पूर्ण चरितार्थ करके दिखला दिया । 

वि०सं० १९३८ में जयाचार्य के स्व प्रयाण करने पर शासन की बागढोर मधवागणी ने संभाली । जयाचार्य की तरह 
मघवागसणी भी उन्हें प्यार व सौहादे की दृष्टि देखते और विशेष महत्त्व देते थे। समय-समय पर होनेवाली विशेष 
चटनायें इस तथ्य पर प्रयाप्त प्रकाश डालती हैं। 

एक बार जब भघवागणी उदयपुर में थें उस समय कविवर सांवलदासजी, जो उदयपुर के महाराणा फतहसिंह द्वारा 
सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे, मघवागणी की काफी सेवा किया करते थे। तेरापंथ संघ को वे बहुत ऊँची दृष्टि से देखा 


छंड ] तेरापंव के बच्ठ आचाय ली भाचकगणोजी १४५ 


करते थे। एक दिन वार्तालाप के दौरान में उन्होंने मधवागणी से पुछा--महाराज, अपने उत्तराधिकारी के बारे में आपने 
क्या निर्णय किया है ? इस प्रइदन को उस समय तो मघवागणी ने यह कहकर टाल दिया कि इस पर हम फिर कभी बात 
करेगे । परन्तु जब दुबारा उदयपुर पधारना हुआ तब भी कविराज ने वही प्रइन सामते रखा। उसके उत्तर में जिस 
व्यक्ति का नाम आया वे ख्यातनामा मोणकगणी ही थे। 

माणकगणी का प्रमाव ज्यों-ज्यों बढ़ता जा रहा था, त्यों-त्यों वे अधिकाधिक विनयी और गुरु सेवा-परायण होते चले 
जाते थे। निम्न घटना से प्रत्यक्ष जाना जा सकता है कि वे गुरु-सेवा के लिये कितने छालायित रहा करते थे । 

वि० सं० १९४६ में उनका चातुर्मास जोधपुर में था। वहाँ उनके पैर में कीडी नगरा नामक एक भयंकर रोग हो गया । 
रुग्णावस्था के कारण चातुर्मास के बाद भी उनकी स्थिति विहार करने की न थी । फिर भी गुरुदर्शन की इतनी उत्कंठा थी कि 
वे अपने मन को वहाँ रहने के लिये मना नहीं सके और उन्होंने वहाँ से प्रस्थान कर दिया । यद्यपि वह मार्ग काफी कठिनाई 
से कटा था, तथापि बीदासर मे गुरुद्शन करके ही उन्होंने विश्वाम ग्रहण किया था । वहाँ आने पर बह रोग भी भी श्र ही ज्ांत 
हो गया था । इसके बाद तो वे प्रायः मघवागणी की सेवा में ही रहने लगे थे । 

वि० सं० १९४९ में सरदारशहर मर्यादा महोत्सव के बाद मघवागणी की शारीरिक स्थिति काफी कमजोर होने लगी 
थी । विविध औषधीपचार के बाद भी जब स्वस्थ नहीं हुए तब शासन के भावी प्रबन्ध में कठिनाई न आवे इसके लिए फाल्गुन 
शुक्ला ४ के दिन युवराज पद पत्र लिखकर उन्होंने तत्कालीन साध्वी प्रमुखा महासती नवलांजी को सौंप दिया। चंत्र कृष्णा 
ह्वितीया के दित सहुल्नों नर-तारियों के समक्ष जम्मड़ जी के प्रांगण में उन्हें युवराज पद प्रदान किया गया । 

चैत्र कृष्णा पंच्रमी की रात्रि में मघवागणी के गात में वेदना ने उम्र रूप घारण कर लिया पर आत्मबल्टी मघवागणी अन्तिम 
समय में भी अपने उत्तरदायित्व के प्रति पूर्ण सजग थे। वे शासन-प्रबन्ध की प्रत्येक घटना से माणकगणी को अवगत करा 
देना चाहते थे। अतः रात्रि के ग्यारह बज जी-जो शिक्षाएँ फरमायी थीं, वे आज भी नेरापंथ शासन के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
हैं। ये उनकी अन्तिम शिक्षाएँ थीं । शिक्षा के अनन्तर ही जब वे विश्राम के लिये सोनें लगे तो अचानक तीन हिचकियाँ 
आईं और जैन ज्ञासन का एक अद्वितीय सूर्य इस धराधाम से सदा के लिए अदृश्य हो गया । माणकगणी को युवराज बने पाँच 
भी दिन नहीं हुए थे कि संघ का सारो भार उनके कंधों पर आ गया । 

वि० सं० १९४९ की चंत्र कृष्णा ८ के दिन आचाये पद महोत्सव मनाया गया। साधु-साध्वियों के अतिरिक्त श्रावक- 
धाविकाओं ने भी अपनी भक्ति कुसुमांजली अपित की । श्रद्धा के उदगार समपित किये । उस समय माणकगणी अपने जीवन 
के ३८ वें वर्ष में प्रवेश कर रह थे। गौर वर्ण, लम्बा कद, साम्य मुखमुद्रा, मधुर कंठ आदि उनकी बाह्य विशेषताएँ भी ऐसी 
थीं जो आगन्तुक व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थीं । 

वे यात्रा प्रेमी थे। दस-पन्द्रह मील चलना तो उनके लिये साधारण-सी बात थी । धर्म-प्रचार के साथ-साथ यात्रा 
में भी अनेक व्यक्ति तेरापंथ की प्रगति से सहज ही परिचित हो सकते हैं इसी भावता से प्रेरित होकर जहाँ अन्य आचायों 
का पदार्पण भी नहीं हुआ था वहाँ पर उन्होंने काफी समय रूगाया और यह श्रेय हरियाणा प्रान्त को विशेष रूप से श्राप्त 
हुआ था। 

लोग उनके प्रति इतने आकर्षित थे कि जिस क्षेत्र में उनका पदार्पण होता उधर एक मेला सा लग जाता था । रेल आदि 
साधनों की बहुलता न होने पर भी दूर-दूर के संकड़ों यात्री उनके दर्शनार्थ आया करते थे। वि० सं० १९५२ के जयपुर चातु- 
मास में बीस हजार यात्रियों का आगमन इसका स्पष्ट प्रमाण है। 

माणकगणी एक उदार प्रकृति के आचार्य थे। शासन को उनसे बहुत कुछ प्राप्त होने की आशा थी; किन्तु दुर्भाग्य से 
उन्हें बहुत ही थोड़ा आयुष्य प्राप्त हुआ था । आचाय॑ अवस्था मं वे केवल पाँच ही चातुर्मास कर सके थे । क्रमशः सरदार- 
शहर, चुरू, जयपुर ओर बीदासर में चातुर्मास करने के बाद वि० सं० १९५४ में उनका अन्तिम चातुर्मास सुजानगढ़ में हुआ 
था। वहाँ आदिवन मास में ज्वर और पेचिस की साधारण-सी बीमारी हुई और धीरे-धीरे वह बढ़ती गयी । नाड़ी विशेषज्ञ 
से स्थिति की गंभीरता को समझकर मुनि मगनलाल जी स्वामी आदि प्रमुख संत शासन-प्रबंध के लिए चिन्‍्तातुर हो उठे और 


उन्होंने सुव्यवस्थित ढंग स आचार्य देव के सामने आगामी व्यवस्था करने की प्रार्थना की । 
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१४६ आचार्य भिकत्‌ स्मृति प्रस्थ [ प्रथम 


परन्तु भूतकाल की प्राय: सभी बातें यथातथ्य मिलने के कारण माणकगणी अपनी जन्मकुंडली पर अधिक विश्वास 
करते थे। अतः साधुओं की इस विनीत विशज्वप्ति पर विशेष गौर नहेो किया गया । 

इस शारीरिक क्षीणता के दौरान में कारतिक तृतिया के दिन वे बेहोश हो गये और रात्रि के करीब ११ बजे तीन हिचकियों 
के साथ केवल ४२ वर्ष की अवस्था में ही वे स्वर्ग प्रयाण कर गये । 

यह एक ऐसी अनहोनी घटना थी जिसका प्रभाव संघ के सभी सदस्यों पर पड़ा और यह स्वाभाविक भी था। जिस 
संघ ने एक-एक आचायं के नेतृत्व में करीब डेढ़ सौ वर्षों से निरन्तर प्रगति की थी, उसी के सामने इस असामयिक निधन नें 
एक ज्वलन्त प्रशन खड़ा कर दिया था । पर तत्कालीन व्यवस्थापक संतों की सूझ-बूझ के कारण सारे संघ ने जिस प्रकार 
की अनुशासन-प्रियता का परिचय देकर एक आचार्य का चुनाव किया वह विश्व के समस्त धर्मों के इतिहास में शायद अपने 
ढंग का पहला ही था । 

यद्यपि माणकगणी ने साढ़े चार वर्ष तक ही शासन प्रबन्ध किया था, फिर भी उनकी दयालता और स्नेहशीलता ने 
संघ के सदस्यों को मंत्र-मुग्घ सा कर लिया था । जहाँ वे साधु-साध्वियों की माँगों पर ध्यान देते थे वहाँ वे अपनी ओर से 
भी उन्हें यथोचित सुविधा देने में नहीं चूकते थे। संघ की उन्नति के लिये न जाने कितनी नवीन योजनाएँ थीं पर 
आयुष्य की स्वल्पता के कारण संघ उन सब से लाभान्वित नहीं हो सका । फिर भी थोड़े समय में उन्होंने जो कुछ दिया वह 
तेरापंयथ के इतिहास में सदा अजर अमर रहेगा । 


खंड ] 


तेराप्रंथ के सप्तम आचार्थ श्री डालगणी 
(मुनि श्री ताराचन्दजी) 


जीवन काल में जीने और मरने के साथ ही मर जाने के इस क्रम का अपवाद बनना किसने सीखा ? विरला व्यक्ति 
ही मर कर जीना जानता है। जो मर कर जीते हैं, वे भौतिक शरीर से नहीं, अपितु अपनी मौलिक विशेषताओं के कारण 
ही जीते हैं। उनकी सहज भाव से की जानेवाली साधना के सुवास से असंख्य लोग सुवासित होते हैं । इतिहास के पृष्ठ ऐमे 
ही विशिष्ट व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रहते हैं। तेरापंध के सप्तम आचार्य श्री डालगणी का जीवन अनेक विशेषताओं 
का संगम स्थल था । उनका आकर्षक व्यक्तित्व असाधारण था । उनके कतृत्व ने उनके व्यक्तित्व को निखारा । साधना 
के प्रथम चरण से ही उनकी प्रगति का अध्याय प्रारंभ हुआ । वे अपने विचारों के दृढ़ साहसी एवं निर्भीक पुरुष थे । प्रति- 
कूल परिस्थितियों ने उनकी अगति में रोड़ा बनना चाहा किन्तु वे निर्बाध गति से आगे ही बढ़ते गए । उनका व्यक्तित्व वट 
वृक्ष की भाँति सदा विस्तार ही पाता गया । उनकी वरिष्ठ योग्यता का ज्वलंत प्रमाण है-तेरापंथ संध द्वारा आचार्य पद 
के लिए उनका तिविरोध निर्वाचित होना । 


किशोरावस्था और प्रव्नजन 


आपका जन्म विक्रम सं० १९०९ की आपाढ़ शुक्ला ४ को भारत की ऐतिहासिक नगरी उज्जयिनी में हुआ था । पिता 
का नाम कनी रामजी (पीपाड़ा) और माता का नाम जड़ावांजी था । बाल्यावस्था में ही पिता का देहान्त हो गया था । छालन- 
पालन का सारा दायित्व माता पर आ गया । माता ने बालक को स्नेह-दान से ही पृष्ट नहीं किया, अपितु उन्होंने अपने 
धामिक संस्कारों से भी उन्हें संस्कारित किया । 

बालक जब ११ वर्ष का हुआ तब माता का मन संसार से उद्विग्न हो उठा । प्रब्नजित होने की अभिलापा ने साकार 
रूप छेना चाहा । गाता ने बालक का भार अपने परिजनों के कन्धे पर रख कर वि० सं० १९२० की आषाढ़ शुक्ला १३ को 
पेहछाबद में साध्वी श्री मोमोजी के पास भागवती दीक्षा स्वीकार की । 

मंस्कारी माता का पुत्र भी संस्कारी हो यह स्वाभाविक ही है। माता के दीक्षा-ग्रहण के तीन वर्ष वाद ही (डालगणी जब 
चौदह वर्ष के हुए) आपका मन माता द्वारा गृहीत मार्ग का अनुसरण करने को आतुर हो उठा। आपने अपनी विरक्‍्त 
भावना परिवारवालों के समक्ष रखी और दीक्षा ग्रहण करने की स्वीकृति चाही। परिवार, वालों ने पहले तो हिचकिचाहट 
की । पर अन्त में बालक के दृढ़ संकल्प के आगे उन्हें झुकना पड़ा । 

भुनि श्री हीरालाल जी (प्रथम) उन दिनों (इन्दौर) में चातुर्मास कर रहे थे । विरक्त बालक ने उनसे तात्त्विक ज्ञान 
सीखा और दीक्षित होने की अपनी उत्कट अभिलाषा निवेदित की । उन्होंने बालक के तीज वेराग्य को परखा और घरवालों 
की अनुमति से इन्हें वि० सं० १९२३ की भाद्रपद कृष्णा १२ को दीक्षा प्रदान की । 


ज्ञानाज न के क्षणों में 


डालगणी की बृद्धि अति तीब्र थी । साथ में ज्ञान की उत्कट पिपासा भी थी। दोनों ने मिलकर ज्ञान-साधना का पथ 
प्रशस्त किया । चार वर्ष (विक्रमाब्द १९२५ से २८) तक उन्हें जयाचार्य का साप्निध्य उपलब्ध होता रहा । प्रतिभा ने 
साथ दिया । चार वर्षों में ही वे शास्त्रों के मंशा बन गए । ज्ञान को मुखस्थ रखने में आपकी अप्रतिम आस्था थी । फलस्वरूप 
आपने दश्षत्रकालिक, उत्तराध्ययन, नन्‍्दी, एवं बृहत्कल्प सूत्रों को कंठाय़ किया । इसके अतिरिक्त वकक्‍तृत्व कला में निष्णात 
बनने के लिए आपने अनेकों पद्य, प्रबन्ध व सहस्नों संस्कृत व. राजस्थानी इलोकों को मुखस्थ किया । वे मुखस्थ ज्ञान का स्वा- 
ध्याय अस्वलित रूप से स्पष्ट उच्चारण के साथ करते थे । वे कुछ ही वर्षों में एक सफल प्रवक्ता के रूप में जन-साधारण के 
सामने उदित हुए । जयाचार्य ने आपकी. इन बहुमुखो योग्यताओं से प्रभावित होकर आपको वि० रां- १९३० में २१ वर्ष 
को उम्र में ही अग्रणी बना दिया । 


१४८ आचार्य भिक्ष स्मृति प्रस्थ [ भ्रषण 


वावकौशल और निर्भोरुता 

वह चर्चा का युग था । एक दूसरे को चर्चा के छिए ललकारता था। चर्चाएँ होतीं, किन्तु जय-पराजय की भावनाओं 
का उनमें प्रामुख्य न होता था। अतः इनका कोई अभीष्ट परिणाम नहीं होता था। फिर भी चुनोती को अस्वीकार 
करना हीनता का द्योतक समझा जाता था । डालगणी में संद्धांतिक ज्ञान का प्राचुर्य था। वक्‍तृत्व कला और ताकिक प्रतिभा 
के बल पर वे चर्चावाद में निष्णात थे। चर्चा-प्रसंग में आप किसी का अधिकार हस्तक्षेप सहन नहीं करते थे। चाहे 
वह कैसा भी प्रभावशाली क्‍यों न हो, वे उसे करारी फटकार देते थे । देवरिया (उदयपुर डिवीजन) का एक प्रसंग है। एक 
जैन मुनि प्रतापजी के आह्वान पर आपने उनसे चर्चा करना स्वीकार किया। चर्चा का विषय था दया'। दोनों ओर से 
तक॑ सहित अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया । वहाँ पर सांडा गाँव के नायब हाकिम पन्नालाल जी हिरण भी उपस्थित थे । 
वे मुनि प्रतापजी के अनुयायी थे । उन्होंने मुनि जी के पक्ष को बलवान बनाने के लिए अपने व्यक्तित्व का उपयोग प्रारंभ 
किया । डालगणी को वह कब सह्य होता ? एक दो बार कहने पर भी जब उन्होंने अपना हस्तक्षेप बन्द नहीं किया 
तब आपने उनसे कड़े शब्दों में कहा-आपकी हुकूमत यहाँ पर चलनेवाली नहीं है। आपको नहीं, अपितु जैनागमों को प्रमाण 
मान कर चर्चा हो रही है। सत्यासत्य का निर्णय आगमों के आधार पर होगा, आपके अनुमोदन से नहीं। हाकिम साहब 
ने फिर बीच में बोलने का साहस नहीं किया। डालगणी ते आगमों के ऐसे अनेक सबर प्रमाण प्रस्तुत किये कि 
मुनिजी के पास उनका कोई उत्तर न होने के कारण चर्चा वहीं समाप्त हो गई । 

विक्रमान्द १९३३ में मघवागणी का उदयपुर में चातुर्मास था। उस वर्ष आप भी आचार्य देव के साथ ही थे। वहाँ 
विरोध का वातावरण उम्र था। अतः मघवागणी ने साधुओं से कहा-यहाँ के विरोध को देखते हुए लगता है कि कुछ लोग 
स्तों से द्वेघ रखते हैं। संभव है वे छल-छिद्र देखेंगे । वेसी स्थिति में वाद-विवाद के द्वारा हमें ढंघ को बढ़ावा नहीं देना 
है। कोई इनमें कमी वतलाए तो उसे स्वीकार कर बात वहीं समाप्त कर देनी चाहिए | संतों ने मघवागणी की सीख को 
विनम्रभावेन स्वीकार किया । 

एक दिन की घटना है । डालगणी पानी लेने के लिए बाजार जा रहे थे । पीछे से एक भाई जोर से बोला, “देखो-देखो 
मुनिजी के पात्र से पानी गिर रहा है। यह साधु के लिए अकल्प्य है” । उसने छोगों का ध्यान अपनी बात की ओर आक्ृप्ट 
करने के लिए उसी बात को जोर-जोर से दो-तीन बार दुहराया। उसके हलल्‍्ले ने पथिकों के पय थाम लिए। कुछ भीड़ 
एकत्र हो गई। उस समय डाछकूगणी ने एक दूकान की चौकी पर खड्ं होकर छोगों से कहा, “यह भाई मेरे विषय में 
जो कुछ कह रहा है वह कहाँ तक सही है इस पर आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए । पात्र में पानी हो तो उसके गिरने की बात 
सच भी हो सकती है, किन्तु उसके अभाव में मिरनें की बात कहना कहां तक संगत हो सकता है। झूठ की तो कोई सीमा 
नहीं होती है” । आपने झोली में से पात्र निकाठा और उसे औंघा कर के लोगों को दिखाया । “अभी तो यह पात्र पानी 
से भींगा भी नहीं है। एसी स्थिति में पानी के गिरने के आक्षेप में कितनी यथार्थता है यह छोग स्वयं सोच सकते हैं ।” डाल- 
गणी के उक्त स्पष्टीकरण से छोगों को यह समझने में देर नहीं छगी कि वह भाई ढंघ के आवेश में ही बकवास कर रहा था। 
भीड़ ने अपनी राह पकड़ी और डालगणी भी गोचरी से पानी लेकर स्थान पर कछौट आए। मघवागणी के समक्ष सारी 
घटना प्रस्तुत कर आपने निवेदन किया कि आपके आदेश का स्मरण था, किन्तु परिस्थिति-वश मुझे बोलना पड़ा । मघवागणी 
ने कह्ा-ऐसी स्थिति में स्पष्टीकरण अपेक्षित ही था। मेरे आदेश का यह अभिप्राय नहीं था कि कहीं बोला ही न जाय । 
इस प्रकार डालगणी विरोधियों के आक्षपों का निर्भीकता से खंडन करते थे । 
करछ की ओर 

आपने अपने अग्रणी काल में कच्छ की तीन बार यात्राएँकी । इन यात्राओं में आपने वहाँ पाँच वर्षावास व्यतीत किए। 
इस बीच आपने सौराष्ट्र का भी अल्पकालीन किन्तु प्रभावशाली प्रवास किया । कच्छ की जनता पर आपके व्यक्तित्व का 
अत्यधिक प्रभाव था । वहाँ की जनता में आप कच्छ के श्री पूज्य कहलछाने छगे। लोगों में आपके प्रति इतना आकर्षण 
था कि उन्होंने कई बार मघवागणी के चरणों में आपको कच्छ भेजने का विनम्र अनुरोध किया । 

विक्रमाब्द १९४१ में आपने कण्छ की प्रथम यात्रा की । इस यात्रा में गाँव-गांव के लोग आपको अपने यहाँ ले जाने का 
प्रयत्त करते रहे । प्रत्येक स्थान पर आपका भारी स्वागत होता रहा । प्रवचन सुनने को जनता उमड़ पड़ती थी । आपने 


खंड | तेरापंण के शप्तम आचाय भी इालगणो १४९. 


अपना पहला चातुर्मास (बेलामें) अत्यधिक धर्म प्रभावना के साथ संपन्न किया। तदन्तर आप फतहगढ़ अंजार होते हुए 
भुज पधारे। वहां नान्‍्दी पक्ष (स्थानकवासी सम्प्रदाय का एक उप सम्प्रदाय ) के सुप्रतिष्ठित क्रावक वीरचन्द भाई 
शास्त्रों के मर्मश थे। वे एक दिन डालगणी के पास आए और उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे। आपने उनका समुचित समाधान 
किया और उन्हें तैरापंथ के विधि-विधानों से अवगत कराया । बे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें तेरापंथ के मंतव्य तर्कंसंगत 
लगे। डालगणी ने उनसे कहा-तुम शास्त्रसम्पन्न मन्तव्यों को महत्त्व दोगे या चिरपोषित अपनी धारणाओं को ? 

वीरचन्द माई बोले-मुझे शास्त्रानुमोदित मन्तव्य ही मान्य होगा । मेरी इच्छा है कि में अपने साधुओं से भी इन 
बिययों में विस्तृत बातचीत कर लूं और उसके बाद सत्यासत्य का निर्णय करू । आप इसमें दोमत नहीं थे। वीरचन्द भाई 
ने नान्‍दी पक्ष के मुनि वींजपालजी से बातचीत की और फिर डालगणी के पास आकर कहा-मुझे उनकी अमुक-अमुक बातें 
दीक जेंचती हैं। आपने कहा--अच्छा हो यदि मेरी और वींजपाछूजी की बातचीत हो जाए, जिससे सत्यासत्य के निर्णय में 
तुम्हें सुबिधा हो । फिर वीरचन्द भाई के प्रयत्न से यह व्यवस्था भी हो गई। मुनिजी के साथ काफी लम्बी चर्चा चली । 
वीरचन्द भाई मूक श्रोता बन कर दोनों ओर के तक्क-वितर्कों पर मनन करते रहे। आखिर एक प्रसंग ऐसा आया जिसमें 
मुनि जी मौन रह गए ? उत्तर देने में उनके समक्ष कठिनाई यह थी कि उससे उनकी मान्यता का खंडन होता था। वीर- 
चन्‍्द भाई के लिए उनका मौन सत्यासत्य का निर्णय करने में संबल बन गया । उसी समय उन्होंने परिषद्‌ में खड़े होकर 
डालगणी को अपना गुरु स्वीकार किया । यह चर्चा जनता के लिए भी बड़ी ज्ञानवर्धक रही। आप वहाँ कई दिन और 
ठहरे ! प्रवचन में छोगो की उपस्थिति बहुत होती थी । वहाँ से विहार कर आप मांडवी पधारे । वहाँ भी जनता में 
बहुत आकर्षण रहा । अनेक स्मोग तेरापंथ के अनुयायी बने । 

इस वर्ष का चातुर्मास आपने फतहगढ़ में किया । चातुर्मास समाप्ति के बाद दो मास कच्छ में ओर विराज कर लोगों 
की आध्यात्मिक संदेश दिया । फिर वहां से विहार कर आपने मारवाड़ में मघवागणी के दर्शन किए। वि० सं० १९५० 
में आपने कच्छ की दूसरी यात्रा की । इस यात्रा में आप को मार्ग में काफी कष्ट सहने पड़े । आप मारवाड़ से आबू पंत 
होते हुए अहमदाबाद पधारे । जिस दिन आबू पघारे उस दिन आपने २४ मील का विहार किया और कतल्प्य भोजनाभाव 
में आपको भूखा भी रहना पड़ा । यह कसौटी थी । शरीर को कष्ट हुआ किन्तु मन कष्ट की अनभूति से परे रहा । संत 
जीवन का यही तो आदर्श है। अहमदाबाद में भी तीन घण्टे की खोज के बाद आपको धर्मशाला में बसेरा मिला । वहाँ 
से बढ़वाण कप और मौरवी होते हुए आप कच्छ में पधारे । पूर्व परिचित जनता ने आपका हृदय से स्वागत किया । चातुर्मास 
के पूर्व वहाँ आपने दो व्यक्तियों को दीक्षा प्रदान की । वर्षा ऋतु का प्रवास आपने बेला में किया। दो दीक्षाएँ हो जाने 
प्र इस बार आप पाँच साधु एक साथ थे। कच्छ में आपका प्रभाव इतना व्यापक हो गया था कि कोई विरोधी विरोध 
के लिए शिर भी ऊँचा नहीं करता था । चातुर्मास में धर्म जागृति अभूतपूर्व रही । इस प्रकार आपने कच्छ की दुसरी यात्रा 
सम्पन्न की । इस यात्रा में वहाँ आपने एक ही चातुर्मास किया; क्योंकि चातुर्मास के पूर्व मघवागणी (पंचम आचार्य ) के 
स्वगंवास हो जाने के कारण आप चातुर्मास समाप्ति के बाद थली (चूरू) में लौट आए वहाँ आपने मधवागणी के उत्तरा- 
घिकारी माणकगणी के दर्शन किये । 

तीन वर्ष के पदचात्‌ विक्रमाव्द १९५३ में आपने कच्छ की शस्य-श्यामला भूमि को तीसरी बार पावन किया । इस यात्रा 
का प्रारंभ पंचपदरा से हुआ । पंचपदरा से आप जालोर पघारे । वहाँ तेरापंथ का कोई अनुयायी नहीं था। फिर भी 
स्थानीय जनता पर आपके प्रवचनों का भारी प्रभाव पड़ा। एक महीने तक वहाँ प्रवास हुआ । सहर्नावधि लोग प्रवचन 
में उपस्थित होते थे । 

जालोर से बाब होते हुए राधनपुर पधारे । वहाँ एक घर में आप गोचरी के लिए गए। घरवाले भाई ने कहा-यदि 
आप बन्दना का उत्तर 'घर्मलाभ' दें तो मे आपको भिक्षा दूंगा अन्यथा नहीं । 

सस्मित डारूगणी ने कहा-हम धर्म का लाभ बता सकते हैं किन्तु भोजन के लिए नहीं। आपकी शर्त किसी भिखारी 
को स्वीकार हो सकती है, जेन मुनि को नहीं । यह कह आप भिक्षा के लिए अन्यत्र चले गए। इस प्रकार मार्ग के कड़वे- 
मीठे अनुभवों के साथ आप कच्छ पहुँचे । इस बार का पहला चातुर्मास फतहगढ़ में हुआ। एक दीक्षा चातुर्मास के पूर्व 
और एक बाद में हुई | 


१५० जाचाय॑ मिद्ष स्मृति प्रंथ [ प्रथम 


शौराष्ट्र का प्रवास 

वहाँ से डालगणी ने सौराष्ट्र की तरफ प्रस्थान किया । सर्व प्रथम वे मोरजी बंदर पधारे। ठहरने की व्यवस्था दूकान 
में हुई और प्रवचन जिनशाला में हुआ करता । प्रवचन का आकर्षण छोगों में दिन प्रति दिन बढ़ता गया और उपस्थिति अधि- 
काधिक बढ़ने लगी । उन दिनों वहाँ विभिन्न सिंघाड़ों की तेरह साध्वियाँ थीं। उन्होंने आपके पास आकर प्रवचन 
सुनने की उत्कण्ठा व्यक्त की और साथ ही यह भी निवेदन किया-हमसें से कुछ साध्वियाँ बूढ़ी होने के कारण जिनशाला 
की दुरूह सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती हैं, अतः आप यदि स्थानक में प्रवचन करने का कष्ट करें तो हम लाभान्वित हो सकती हैं । 
डालगणी ने उनकी प्रार्थना पर स्थानक में प्रवचन देना शुरू किया । साध्वियाँ प्रति दिन व्याख्यान सुना करतीं। सरस 
विवेचन के साथ आपने वहाँ अनाथी मुनि का प्रवचन किया और साधु के आचार-विचार पर सुन्दर प्रकाश डाला। १५ दिन 
ठहरने पर भी जनता अतृपष्त थी। आप वहाँ से विदा हुए। बिदाई का दृश्य बड़ा ही अपूर्व था। जनमेदिनी उमड़ 
पड़ी । साध्वियाँ भी नगर से बाहर तक पहुँचाने आईं; और आपको भव्य विदाई दी गईं । वहाँ से टंकारा राजकोट और 
जुनागढ़ होते हुए आप गिरनार पघारे। वहाँ दिगम्बर मन्दिर में ठहरे। रात्रिमें कई श्वेताम्बरी लोग आए। उन्होंने 
कहा-आप इवेताम्बर हैं। अतः श्वेताम्बर मन्दिर में चलिये। आपका दियम्बर मन्दिर में ठहरना हमें शोभा नहीं देता । 
आपने कहा-हमारे लिए दिगम्बर और श्वेताम्बर मे कोई भेद नहीं है। किसी भी उपयुक्त स्थान में ठहरने में हमें आपत्ति 
नहीं हो सकती । निष्कारण और वह भी रात्रि में स्थान परिवर्तत करना उपयुक्त नहीं होगा । आपके सही दृष्टिकोण ने 
लोगों को प्रभावित किया | 

वहाँ से आप भावनगर होते हुए सिहोर पघारे। अन्यत्र स्थान न मिलने से आप घर्मशाला में ठहरे । वहाँ तेरापंधी साधुओं 
के प्रति सदभावना का वातावरण नहीं था। भिक्षा के लिए साधु गए। एक व्यक्ति ने उनसे कहा-यह घर ओसवालों 
का है। इसमें भिक्षा के लिए पघारिये। ज्योंही साधु भीतर गए त्योंही वह्‌ भाई मकान को बाहर से बन्द कर चलता 
बना । साधु समझ गए कि इसने मुझसे मखौल किया है। साधु ने जोर-जोर से आवाजें दीं तब एक दूसरे भाई ने 
आकर द्वार खोला और संत बाहर चले आए । बहुत गवेषणा करने पर भी उस दिन पर्याप्त भोजन का योग नहीं हुआ । 
उसी दिन १२ कोस का विहार कर पाली ताणा पधारे। वहाँ भी शहर में स्थान न मिलने से धर्मशाला में ठहरे । वहां से 
त्रुंजय पवंत' पर चढ़ते हुए आप को मार्ग में संवेगी मुनि क्षान्तिसागर' मिले । उन्होंने हँसते हुए व्यंग्योकित में डालगणी 
से कहा-आज सिद्ध क्षेत्र में आ गए हो; तीथंयात्रा अच्छी तरह कर लेना । यही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ एक बार आने से जीव 
सिद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। डालंगणी ने मुस्कुराकर कहा-आपका जीव यहाँ कितनी बार उत्पन्न हुआ ? मनिजी 
ने कहा-अनन्त बार । डालगणी ने कहा-अनन्त बार उत्पन्न होने पर भी आप सिद्ध न बन सके तो फिर एक बार आने 
मात्र से किसी को सिद्धत्व कंसे प्राप्त हो सकता है ? हम तो इसे पर्वत मान कर यहाँ आए हैं, सिद्ध क्षेत्र मानकर नहीं । 
इस प्रकार उनसे विनोदपूर्ण बातचीत कर पहाड़ पर चढ़े । 

वहाँ से लींबड़ी पधारे । लींबड़ी में उस समय उत्तमचन्दंजी आदि १० स्थानक मनि आये हुए थे। उनके विशेष अनुरोध 
पर आप स्थानक में पघारे। वहाँ पहले से काफी लोग एकत्र हो गए थे। संतों एवं श्रावकों ने आपका हादिक स्वागत किया । 
वहाँ आपका प्रवचन हुआ । उनकी विशेष जिज्ञासा पर आपने तेरापंथ का परिचय दिया । कार्यक्रम बहुत रुचिकर रहा । 
जनता और मुनियों नें आभार माना । नान्दी पक्ष के साधुओं को पता चलने पर उन्होंने भी अपने यहाँ प्रवचन करने का भाव 
भरा अनुरोध किया। आपने उनकी इच्छा को भी पूरा किया। 


अमरसी ऋषि से मधुर मिसून 

वहाँ से बढ़वाण कप होते हुए आपने ध्रांग ध्रा पघारने का निश्चय किया । कुछ लोगों का सुझाव रहा-वहाँ जाना 
उपयुक्त नहीं है। वहाँ अमरसी ऋषि' निवास करते हैं, जो यंत्र-मंत्र के अच्छे ज्ञाता हैं। अत: उनकी इच्छा के प्रतिकल 
जो साधु वहाँ चला जाता है उसे कष्ट उठाना पड़ता है। आप निर्मीक थे। अत: लोगों का सुआव आपको न जेंचा । आखिर 
ध्रॉगभा' पघारे । प्रवचन और भोजनान्तर आपने अमरसी ऋषि से मिलने के लिए एक संत को भेजा । संत ने ऋषिजी 
को डालूगणी के आगमन से सूचित किया । ऋषिजी ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वे यहाँ आएं तो मुझे उनसे मिलकर प्रस- 
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जता ही होगी । ऋषि जी का रुख जान लेने के पदचात्‌ डालगणी उनके आश्रम में पधारे । ऋषिजी ने आपका स्वागत किया 
और अपने उपाश्रय में ठहरने का अनुरोध किया । आपने कहा-यहाँ ठहरने में हमें क्या आपत्ति हो सकती है ? किन्तु 
भाइयों ने पहले ही कहीं स्थान बताया । अतः हम वहीं ठहर गए । प्रारंभिक परिचय के बाद आपने उनको तेरापंथ का विशद 
परिचय दिया । इसके साथ ही अन्यान्य सौहादपूर्ण बातें हुईं । 

ऋषिजी ने मिलन की इस पुण्य स्मृति में आपको अपना एक विदिष्ट 'रजोहरण' देना चाहा । डालगणी ने उसे अस्वीकार 
करते हुए कहा-यह आपका बढ़िया रजोहरण हमारे पास कितने दिन तक सुरक्षित रह सकेगा ? निरन्तर काम में लेने से 
जल्दी टूट जाएगा । आपके यहाँ तो यह खोली में ढेंका हुआ सुरक्षित रहता है। अत: वर्षों तक भी नहीं बिगड़ेंगा । 
ऋषिजी ने कहा-आप ठीक कहते हैं । में दिन में एक बार जब दरबार को मंगल पाठ सुनाने जाता हें तभी इसे हाथ में 
लेता हें और वापस आकर खूंटी पर रख देता हैं । उन्होंने अपने लौह पात्र दिखाए और उनमें से एक जो सुन्दर चित्रों 
से चित्रित था लेने को कहा । डालगणी ने कहा-हम तीन पात्र से अधिक नहीं रखते और तीन पात्र में यदि आपका पात्र 
रख छेते हैं तो इसे प्रति दिन काम में लाना पड़ेगा । ऐसी स्थिति में अल्प काल में ही इसकी सुन्दरता नष्ट हो सकती है । 
ऋषि जी ने अपने पास से कुछ वस्त्र देना चाहा। उन्होंने बताया कि वे वर्ष में एक बार कपड़ा जाँचते हैं। उन्हें जितने कपड़ों 
की आवश्यकता होती है, वे उतने केलिए दरबार से कह देते है। उन्हें बढ़िया से बढ़िया वस्त्र मेंगा दिया जाता है । 
डालगणी ने कहा-अभी हमें वस्त्र की आवश्यकता नहीं है और हम मर्यादा से अधिक रख भी नहीं सकते । 
इसके बाद ऋषिजी ने अपने श्ञास्त्र भंडार में से ३१ पन्नों की एक बहुत सुन्दर प्रति लेने का विशेष अनुरोध किया । 
वह प्रति उनके गुरु के हाथ की लिखी हुई थी और उसमें आवश्यक, दशवेकालिक, उत्तराध्ययत्, नन्दी तथा एक अन्य सूत्र 
लिखा हुआ था । डालगणी ने जब इसे भी ग्रहण नहीं किया तब ऋषि जी को बहुत आइचर्य हुआ और वे कहने लगे-आपकों 
किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। ऐसे निरलॉभी साधु मेरे देखने में कभी नहीं आए । 

इम प्रकार ऋषि के साथ बहुत देर तक बातें हुई । डालगणी ने जब स्थान पर आकर सारी बातें श्रावकों को सुनाई तब 
वे बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे-महाराज ! आप बड़े पृष्यवान हैं! अमरसी ऋषि जंसे व्यक्ति ने आपका इस प्रकार 
समादर किया । इनके भय से तो यहाँ कोई साधु आने का साहस भी नहीं करता है। 

ध्रांगश्ना से विहार कर डालगणी कच्छ आए । चातुर्मास की पूर्व वेला में कस्त्रचन्दजी को दीक्षा प्रदान की । 
वि० सं० १९५४ का चातुर्मास ६ संतों के साथ आपने बेला' में किया । इसी चातुर्मास में माणकगणी का सुजानगढ़ में 
स्वगंवास हो गया । अतः चातुर्मासान्तर आपने भी थली की तरफ विहार कर दिया । 
आचाय॑ का निर्वाचन 


तेरपंथ संघ की व्यवस्था के अनुसार भावी आचाय॑े का निर्वाचन वतंमान आचार्य करते हैं, किन्तु आकस्मिक स्वगंवास 
हो जाने के कारण माणकगणी ऐसा नहीं कर सके । अतः संघ के साधु-साध्वियों का चिन्तित होना स्वाभाविक ही था। 
साधुन्याध्वियों के सिंधाड़े विभिन्न गाँवों में रुके हुए थे। अतः इस बिषय में सामूहिक चिन्तन करना तथा कोई निश्चित 
कदम उठाना संभव न था । पूर्व योजनानुसार साधु संघ छाडन्‌ में एकत्र होने लगे | जब तक आचार्य का निर्वाचन न हो जाए 
तब तक अन्तरिम काल के लिए आज्ञा-घारणा का अधिकार दीक्षा-ज्येष्ठ मुनि को दिया गया । संघ का सारा कार्य व्यवस्थित 
रूप से चलने लगा । बड़े कालूजी स्वामी बय-स्थबिर होने के साथ-साथ दूरदर्शी और निपुण शासन सेवी थे । उनकी बहु- 
मुखी प्रतिभा ने शासन को अपनी अमूल्य सेवाएँ अपित की थीं। वे भी उदयपुर से विहार करते हुए वहाॉँ पहुंच गये थे । 
आपने शासन के प्रभावशाली प्रमुख सन्‍्तों से आवश्यक परामर्श किया। सायकालीन प्रतिक्रणण के पदचात साधुओं 
की एक सभा आयोजित की गई। सभा का उद्देश्य था-सर्वेसम्मति से आचार्य का निर्वाचन करना । 

सभा में कालूजी स्वामी ने खड़े होकर कहा-साधुओ ! हमें एक आचाय की आवश्यकता है। अतः यह भार किसे 
स्रौपना चाहिए सभी इस विषय में सोचें। आपके इस कथन से कुछ देर तक वातावरण में काफी हलचल हुई। तदनन्तर 
कुछ संतों ने अपना सुझाव रखा कि हम सब में कालूजी स्वामी काफी पुराने और अनुभवी हैं। अतः अच्छा हो एतद्विषयक 
निर्णय का भार उनको ही सौंपा जाय और आपके द्वारा जो निर्णय हो वह सभी को मान्य हो । उस समय उपस्थित सभी मुखों 
से उक्त सुझाव को समवेत स्वर में समर्थन मिलने पर कालूजी स्वामी ने खड़े होकर सन्‍्तों से फिर पूछा-क्या आप सब मुझे 
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यह अधिकार देते हैं कि में आचायं का नाम घोषित करूँ और वह आप सबों को मान्य होगा ? सब संतों ने सहर्ष अपनी 
स्वीकृति प्रदान की । 

कालजी स्वामी ने शासन और आचार्यों के गुणगान करते हुए कहा-आप सब ने मुझे यह गुरुतर दायित्व देकर जो विश्वास 
व्यक्त किया है इसके लिए में आप सबका हृदय से आभार मानता हूँ । ऐंसे आज मेंने शासन के प्रमुख सन्‍्तों से इस विषय में 
काफी विचार विमर्श किया और हम सब इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हमें सर्व-सम्मति से आचाये का चुनाव करना चाहिए 
और वह हमारे संघ को मान्य होगा । यह भार अभी जो आपने मुझे दिया है उसके आधार पर में कहना चाहूँगा कि हमें 
आचार्य भिक्षु के सातवें पद पर “डालचन्दजी” की नियुक्ति को मान्य करना चाहिये । वे कच्छ से विहार कर जल्द ही इधर 
आनेवाले हैं। 

इस घोषणा के साथ सारा वातावरण आनन्द से मुखरित हो उठा । सब साधुओं ने अत्यन्त प्रसन्नता व्यक्त की और 
उस दिशा में बंदन किया, जिस दिशा से डालंगणी का आ रहे थे। सभा स्थर के बाहर विज्ञाल मानव मेदनी नव-निर्वाचित 
आचार्य का नाम सुनने की उत्सुकता को लिए खड़ी हुई थी । ज्योंही उसने उक्त निर्णय सुना, त्योंही वह हुं से झूम उठी । 
सारे शहर में बिजली की भाँति खबर दौड़ गई। सबके मुंह पर विजय शासन की इलाघा नाच उठी और स्थान-स्थान पर 
इसी चर्चा ने रंग जमाया कि तेरापंथ के साधु-साध्वी बड़े नीतिमान और आत्मार्थी हैं। सब ने मिल कर एक मत से आचार्य 
चना है। सारे संघ की चिन्ता प्रसन्नता में परिवर्तित हो गई । 

इस समाधान से उन व्यक्तियों को बड़ी निराशा हुई जो तेरापंथ संघ की बहुमुखी प्रगति से अहनिश जलन रखा करते 
थे। इस समय पुनः उन्होंने बड़ी-बड़ी कल्पनाएँ की थीं कि अब तेरापंध में एक आचार्य के अभाव में सब साधु अपने-अपने 
अधिकार के लिए आपस में लड़ेंगे। सारी व्यवस्था व एकता लड़खड़ा जाएगी। तैरापंथ का अस्तित्व ही खतरे में पड़ 
जायगा । वस्तुतः इस प्रकार की कल्पना करनेवाले व्यक्ति तेरापंध की गहराई से सुपरिचित नहीं थे । 
आधचाय पद की बधाई 

उस समय डालगणी कच्छ से विहार करते हुए जोधपुर के निकट पहुँच गए थे। डालगणी को आचायं चुनने की सूचना 
जोधपुर में पहले ही पहुँच चुकी थी। लिछमणदासजी भंडारी आदि १५-२० श्रावक डालगणी के सामने गए। उस दिन 
डालगणी जोधपुर से तीन कोस दूर चोपासणी गाँव में पधार गए थे । वहां जाकर उन्होंने दर्शक किए । उन्होंने आचायोचित 
शब्दों में गुणगान करते हुए जोर से बन्दना की । तत्काल डालुगणी ने उनको रोकते हुए कहा-भंडारीजी ! समझदार 
शक्रावक होकर आचार्य पद के अनुरूप शब्दों का प्रयोग साधारण साधु के लिए कंसे कर रहे हो ? तुम जानते हो अभी हमारे 
संघ में आचार्य का चुनाव नहीं हुआ है। जो शब्द जहाँ प्रयुक्त करने योग्य हों वे वहीं किए जाने चाहिए, अन्यत्र नहीं । 

भंडारीजी बोले-गुरुदेव आप ठीक ही फरमा रहें हैं। हम उचित स्थान में ही उपयुक्त शब्दों का प्रयोग कर रहे 
हैं। आपको ज्ञात होता चाहिए कि समग्र संघ ने मिलकर आचाय॑ पद के लिए आप का ही चुनाव किया है। इसका 
प्रमाण लाडनूं से प्राप्त यह तार है। तार को देख कर डालगणी ने कहा-भंडारी जी ! इसका अभो' प्रचार नहीं होना 
चाहिए। हम लाडन्‌ ही जा रहे हैं । 

भंडारीजी ने कहा-आचार्य देव ! इसका प्रचार तो सत्र हो चुका है। हमें करने की आवश्यकता ही कहाँ है ? 
हम तो आपके आत्ार्य पद की बधाई लेकर आए हैं। इसके उपलक्ष में हमें आपके चालुर्मास की बख्णीश मिलनी चाहिए । 
डालगणी ने उन्हें आइवासन अवदय दिया किन्तु कोई निर्णीत घोषणा नहीं की । उसी दिन विहार कर आप जोधपुर 
पहुँचे । वहाँ आपका स्वागत हुआ ।  श्रावकों के विशेष अनुरोध पर वहाँ सात दिन ठहरे। वहाँ से विहार कर 

नागौर होते हुए आप लाडनूं पधारे। स्लाडनूं में चतुविध संघ बड़ी उत्सुकता से आपकी बाट निहार रहा था । कुछ साधु 

आपकी अगवानी करने के लिए नागोर तक चले आए थे। छाइनूं में प्रवेश का दृश्य अपूर्व था। . श्रमण-श्रमणी बन्द की 
भावना आज नवाचार्य के चिर प्रतीक्षित दर्शन से तृप्त हो गई । 

माघ कृष्णा २ को आचार्य पदारोहरण का उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें चतुविध संघ ने अपनी अत्यधिक भावभरी 
श्रद्धाएँ अभिव्यक्त कीं । अपने इस सर्वेसम्मत चुनाव से स्वयं डालगणी भी विस्मित थे। अपने उस विस्मय को उन्होंने 
यों व्यक्त किया था :- 


खंड ] तेरापंचध के सप्तम आचाय श्री डालगणो १५३ 


“कुंड कुंडरो व्यारों पानी , छुंड लुंड री न्‍्यारी वाणी। 
थां सगलां री सरीखी होई, आ तो बात अजब में जोई ?” 

ओजस्वी आचाय॑ 

आप एक महान्‌ आचाये थे। कुशल वकक्‍तृता तथा निर्भीकता आदि विशेषताओं के कारण पहले से ही सारे समाज 
पर आपका विशेष प्रभाव था। आपने नव निर्वाचित आचार्य की भाँति नहीं, अपितु एक चिर अनुभूत आचार की भाँति 
शासन का कार्य-भार संभाला । साध-साध्वियों ने भी वसा ही अनुभव किया । वे सब पहले जब एकत्र हुए थे तब उनके 
मानस पर आचार्य के अभाव में काफी खिन्नता का भाव था किन्तु अब बह पूर्णतः: तिरोहित हो गया था । मट्टोत्सव के बाद 
वापस जाते समय सबके हृदयों में नवउललास और नव पीरुष का उद्रेक था। आत्मसंतोष लिए हुए वे अपने-अपने आदिष्ट 
स्थानों की ओर विदा हुए थे । 

डालगणी एक ओजस्वी आचाय थे। उनकी दारीर संपदा भी ओज लिए हुए थी। साधारण व्यक्ति उनसे बोलने 
का साहस भी नहीं कर सकता था । रात-दिन सम्पर्क में आनेवाले भी उनका चरण-स्पर्य करने के लिए एक क्षण के लिए 
डिठक कर सोचते थे । उनका सिंह जैसा व्यक्तित्व स्वतः ही दूसरों पर छाया रहता था। वे स्वयं कष्ट सहिष्णु थे । 
बे शरीर की विशेष परवाह नहीं किया करते थे। वे एक प्रकार से उस ओर से लापरवाह ही रहा करते थे । इस संबंध में 
उनकी लापरवाही कितनी थी यह इस घटना से स्पष्ट हो जाती है । विक्रमानद १९५९ का चातुर्मास आपने जोधपुर में किया 
था। चातुर्माग के अनन्तर बालोतरा, पंचपदरा, प्रभृति गाँवों को पवित्र करते हुए जब आप मंवाड़ पधार रहे थे तब बीच में 
ही “पानीझरा” निकल आने से पाली में आपको १७ रात ठहरना पड़ा । कुछ स्वस्थ होते ही उन्होंने तत्काल वहाँ से विहार 
कर दिया और राणकपुर के मार्ग से उदयपुर पधार गये । 

उस वर्ष का मयादा महोत्सव उदयपुर में मनाया गया । वहीं राजमुसह्दी बछराजजी सिघी ने आपके दर्जन किए । 
वरापैथ के आचार-विचार और मर्यादाओं से प्रभावित होकर कुछ ही दिनों में वे डाढुगणी के प्रति श्रद्धालु बन गए। 
उदयपुर से विहार कर आप भवाना पधारे । सिघीजी वहाँ भी दर्शन के लिए आए । वे मजाक करते के कुछ आदी थे। 
उल्होने हालगणी भ निवेदन किया-अभी पिछले ज्वर की कमजोरी से आप निवृत्त ही नहीं हुए हैं फिर भी विहार कर दिया । 
दस प्रकार झरीर की उपेक्षा कर आप कष्ट सहन कर रहे हैं। कभी-कभी आपके नियमों और कप्टों को देख कर सोचते 
लगता हूँ कि खाने-पीने और मौज करने की मेरी मान्यता सच निकली तो आपका यह सारा आयास निरथंक हो जाएगा । 
इालगणी ने मुस्कुरा कर कहा-सिंघीजी, आप ठीक कह रहें हैं। आपकी मान्यता यदि सही निकली तो हमारा सारा प्रयत्न 
निए्फल हो सकता है । इससे अधिक तो कुछ हानि होनेवाली नहीं है ? किन्तु हमारा मन्तव्य यदि सत्य ठहरा तब आपका 
क्या होगा ? सिंधीजी हँस कर बोले-तब तो हमारे इतने जले पड़ेंगे कि धरती भी नहीं झेल सकेगी । 

वस्तुत: डाछयणी का शरीर अभी पिछली कमजोरी से मुक्त नहीं हो पाया था । अतः वह संघ के लिए चिन्ता का विषय 
था; किन्‍नु डलगणीकी दृष्टि में उसका कोई अधिक महत्त्व नहीं था। महान व्यक्ति स्वभावतः ही शरीर परक साधना 
से उदासीन और कत्तंव्य परक साधन में दत्तचित्त होते हैं। यह कहना अधिक संगत होगा कि इसीसे उनकी महत्ता और 
व्यक्तित्व निखरता है। 
कठोरता और कोमलता का समनन्‍्यय 

जीवन के सर्वागीण विकास के लिए कठोरता और कोमलता दोनों तत्त्व अपेक्षित होते हैं। निरी कोठरता विकास के 
मांग में बाधक बनती है तो निरी कोमलता भी उसका सम्बल नहीं बन सकती । मात्रा के औचित्य से दोनों की फलवत्ता 
ह। डाऊहूगणी को पढ़ लेने के परचात्‌ उन्हें कठोरता का उपासक कहना भूल नहीं तो यथार्थ भी नहीं है । उनका मानस 
अनेणासन के क्षेत्र में बद्च कठोर था तो श्रद्धान्वित चेता के लिए कुसुम सुकूमार भी था। वस्तुत' डालगणी का जीवन 
गठोरता और कोमरूता के समन्वय का प्रतीक था। 

देवगढ़ की घटना है। डालगणी वहाँ से विहार कर सरल पथ से थली जाना चाहते थे । उस समय भीलवाड़ा, गंगापुर, 
परभृति गाँवों में ५०० व्यक्तियों का एक दिष्टमंडल आया था । उसने अपने क्षेत्रों में पधारने के लिए अत्यधिक भावभरी 
ताथना की । भक्तिभरा आग्रह भला डालूगणी को कंसे प्रभावित न करे ? आपने कहा-इन दिनों में शरीर से अछ्क्त 
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हूँ यह तुम्हें भली भाँति विदित है।  थली जाना में घोषित कर चुका हूँ । तुम्हारे उधर होकर जाने से काफी लम्बा प्रवास 
करना पड़ेगा । अब तुम्हीं सोच छो कि मुझे क्‍या करना चाहिए । क्षण भर के लिए सभी लोग अवाक्‌ बन कर सोचने लगे, 
गुरुदेव के इस अशक्त शरीर को कष्ट देना कैसे उचित होगा ? इतने में एक व्यक्ति के इन शब्दों ने लोगों को मुखर बना 
डाला कि भगवान रीक्ष गए फिर भी वरदान माँगने में झिझक रहे हो ? जो चाहो वर मांग लो । एक साथ सेकड़ों कंठ 
बोल उठे, “श्रद्धेप ! आपको कष्ट अवश्य होगा फिर भी हमें अनुगृहीत कर कृतार्थ करें ।” डालगणी ने लोगों की सुकुमार 
भावना को मूर्त रूप दिया और वही हुआ जो भक्तों को इष्ट था । यह उनकी कोमलता ही थी कि शरीर के अशकत होते हुए 
भी लोगों की भक्ति पर इतना बड़ा चक्कर लेकर उधर पधारे। 


एक नया प्रयोग 
पग-पग पर जो नवीन बनता जाए वही रमणीयता है। महाकवि कालिदास की इस उक्ति के अनुसार डालगणी सदा 


रमणीय थे। वे नवीनता का सर्जन करने में बहुत दिलचस्पी रखा करते थे। अपने अनुशासन में भी वे कभी-कभी ऐसे नये 
प्रयोग करते कि सबको चकित रह जाना पड़ता था । 

घटना विक्रमाब्द १९६३ की है। मर्यादा महोत्सव सरदारशहर में सम्पन्न हुआ। महोत्सव की सम्पन्नता के साथ 
सन्‍्तों के विहार व चातुर्मास का निर्णय प्रसारित न हो यह अतीत को स्वीकार नहीं रहा था । किन्तु इस वर्ष विवशता या 
स्ववशता से वह स्वीकार करना ही पड़ा । डालगणी ने विहार किया। वे राजलदेसर पधारे। संत समुदाय बहीं था । 
फाल्गुन ने विदा ली । फिर भी सन्‍्तों को विहार का न निर्देश मिला, न संकेत | किधर और कब विहार करना है यह सबके 
लिए अज्ञात था । एक दिन अचानक आदेश हुआ, “'अन्यत्र विहार करनेवाले सब सिधाई (दल) तंयार होकर आ जाएँ । 
अभी उन्हें विहार करना है” । आदेश ने सबको आश्चर्य में डाल दिया, पर आदेश्ानसार तेयार हौकर नो आना ही था । थोड़ी 
ही देर में कन्धों पर भार लिये सब सिंघाड़े तयार होकर डालगणी के चरणों में उपस्थित हो गए । एक के बाद एक अग्रणी को 
खड़ा कर चानुर्मास की घोषणा के साथ उन्हें चोखलापत्र (चातुर्मास के अतिरिवत काल में विहार करने के लिए ग्रार्मो की 
लिखित सूची ) देकर विदा किया गया। संघ ने इस पद्धति को पहली बार दर्शन किया। इसलिए उसका आदइचर्यान्वित होना 
सहज ही था! 


महान्‌ आत्मविश्वास के धनी 
आत्मविश्वास अचिन्त्य शक्ति का अक्षय कोष है। वह अपने में अमंगल को मंगल के रूप में परिणत कर देने की क्षमता 


रखता है। उसके अभाव में शुभ मुहूर्त भी इप्ट सिद्ध करने में असमर्थ ही रहते हैं। महान वह है जो आत्मविश्वास 
का धनी है। सिद्धियाँ और सफलता उसका अनुगमन करने के लिए स्वतः छाछायिन रहती हैं। डालगणी मुहूर्तों के प्रति 
कितने विश्वस्त थे यह कहना कठिन है। यह सच है कि उनका आत्मविश्वास में अट्ट विश्वास था । 

एक वार वे सुजानगढ़ पधारे । आषाढ़ का महीना था । आपका विचार वहाँ ने बिहार कर बीदासर चातुर्मास करने 
का था। किन्तु स्थानीय लोगों का विशेष अनुरोध था। अतः चातुर्मास करने की घोषणा कर दी । सुजानगढ़ में प्रवेश 
के समय ज्वालामुखी योग था। अतः श्रीचन्दजी गधेया ने निवेदन किया “गृरदेव ! आप एक दिन गाँव के बाहर विराज 
जाएँ और शुभ मुहते में पुत: नगर-प्रवेश कर तो ठीक रहे” । आपने मुस्कृराकर कहा-शुभ मुहूर्त के छिए इस साताकारी 
स्थान को छोड़ने का कष्ट तो पहले ही हो जाएगा, फिर भविष्य में उसका शुभ फल ही होगा, यह कंसे कहा जा सकता 
है ? हमने जिस योग में नगर प्रवेश किया उस समय हमारा आत्मविश्वास दृढ़तम था। अतः जो हुआ वह अच्छा हुआ 
और उसका परिणाम भी अच्छा ही होनेवाला है। डालगणी की धारणा के अनुसार वह चातुर्मास घामिक और शारीरिक 
दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहा, जब कि चातुर्मास से पूर्व आपका शरीर कुछ अशक्त था । 
डालगणी का देहरा 

जिस प्रकार डालगणी का शरीर तेजोमय था उसी प्रकार उनका अन्तःकरण भी आत्मश्क्ति से उहीप्त था। वे जन- 
मानस के लिए जहाँ परम श्रद्धय बन गये थे वहाँ उनका नाम भी परम चमत्कारी बन गया था । कई बार लोगों द्वारा उनके 
नाम का मंत्र की तरह प्रयोग किया गया । उन प्रयोगों में उन्हें विचित्र चमत्कार के दर्शन हुए । उनमें से एक घटना का 


उल्लेख यहाँ किया जाता है :- 


खंड ] तेरापंथ के सप्तन माजाय भरी डालगणों १५५ 


सीकर (जयपुर डिवीजन ) की घटना है । वहां एक मुसलमान परिवार के मुखिया गुलाब खाँ" को सांप ने काट लिया । 
विभिन्न उपचारों के बावजूद भी जहर नहीं उतरा । परिवार के सारे लोग बहुत घबराएं। उस समथ एक तैरापंथी श्रावक 
ने उन्हें सान्‍त्वना दी और कह,-में एक मंत्र जानता हूँ वह किए देता हूँ । मुझे विश्वास है कि जहर उत्तर जाएगा। उसने 
एक कागज पर डालगणी का नाम लिखा और उसे पानी में घोल कर गुलाब खाँ को पिलाया । डालगणी का पुनः नामोच्चार 
करते हुए उसने झाड़ा भी दिया | जहर उतरा और वह पूर्ण स्वस्थ हो बेठा । घरवालों के आइचर्य की सीमा नहीं रही । 
उन्होंने इस अकल्पित चमत्कार के कारण को जानना चाहा । वह भाई बोला-यह मेरी शक्ति नहीं, मेरे गुरु डालगणी के 
नाम की अमोघ द्ाक्ति है। अतः बीदासर में जाकर तुमलोगों को उनके एक बार दर्शन कर आना चाहिए। उस भाई 
के परमार्थ से गुलाब खाँ अपने परिवार को साथ लेकर बीदासर दर्शन करने गया । उसने समझा था कि वहां डालूगणी का 
कोई देहरा होगा । उसने अपनी धारणा के अनुसार ही स्थानीय लोगों से पूछा-डाल्गणी का देहरा (मन्दिर) कहाँ है ? 
लोग उसकी बात को समझ ही नहीं पा रहे थे। अतः बताते भी तो क्या बताते ? गुलाब खाँ को बड़ा आइचय हुआ कि 
यहाँ के लोग इतने बड़ें गुरु का देहरा भी नहीं जानते | आखिर एक व्यक्ति ने इन लोगों के आने का पूरा कारण जानकर 
कहा-भाई ! डाल़गणी का कोई देहरा नहीं है। डालगणी स्वयं ही विद्यमान हैं। उसने उन्हें स्थान बतलाया । उसी के 
अनुसार उन्होंने वहाँ जाकर डालगणी के दर्शन किए । गुलाब खाँ कुछ भेंट भी चढ़ाना चाहता था किन्तु उसे यह जान कर 
बहुत आश्चयं हुआ कि यहाँ श्रद्धा की भेंट ही स्वीकृत होती है। बह वहाँ कुछ दिन ठहरा । उसने साधुओं के आचार- 
विचार को समझा । डालगणी की पावन प्रेरणा से उसने सपरिवार मद्य-मांस का आजीवन परित्याग किया और वह जन 
श्रावक बन गया । 
जीवन की संध्या 

डालगणी का आचार्य काल द्वादश वर्षीय रहा । अन्तिम वर्षों में काफी अस्वस्थता हो जाने से उन्हें लाडनूं में ही रहना 
पड़ा था। आपने वहाँ मे विहार करने का कई बार प्रयास किया किन्तु शरीर ने साथ नहीं दिया । इसलिए आपके अन्तिम 
दो चातुर्मास (१९६५-६६) लाइन में ही हुए । लगभग दो वर्षों तक आप विभिन्न रोगों के साथ जूझते रहे । 

आपकी सहिष्णुता बेजोड़ थी । दीन मनोभाव को आपने कभी आदर नहीं दिया। इसीलिए शारीरिक कष्ट में 
भी आपकी मानसिक समाधि अक्षण्ण बनी रही । उस रुग्णावस्था में भी, यहाँ तक कि स्वर्गंवास से दो मास पूर्व तक आप 
निश्रामित रूप से प्रवचन किया करते थे। यह आपके तीब्र मनोबल का ही परिचायक था कि जब आप चलने-फिरन से भी 
असमर्थ हो गए तब भी अपने में प्रवचन करने की पूर्ण सामथ्यं अनुभव करते थें। आप कहते-में अब चलने-फिरन में 
अममर्थ हो गया हूँ फिर भी यदि प्रवत्नन के स्थान में मुझे बिठा दिया जाय तो में दो घंट तक प्रवचन कर सकता हूँ । 

अमझ: शारीरिक अस्वस्थता बढ़ती गई । कोई भी उपचार अनुकूल फल नहीं लाया । ऐसी स्थिति में अपने जीवन के 
संध्याकाल को लक्षित करते हुए उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का चुनाव किया और सबको बतला दिया कि मेने जिस व्यक्ति 
को चुना है उसका नाम लिख कर रख दिया है। समय आने पर उसको देख लिया जायगा । इस प्रकार झासन के प्रति 
अपने कर्तेव्य को पूर्ण कर वे विक्रमान्द १९६६ की भाद्पद शुक्ला ह्वादशी को दिवंगत हो गये । आपने हर प्रकार से संघ की 
अभिवृद्धि में अपने जीवन का पूरा योगदान दिया था । संघ आप जैसे विशिष्ट आचार्य को पाकर धन्य बना । 


[ प्रथम 


विराद व्यक्तित्व के धनी-- 
तैरापंथ के अष्टम थचाय॑ श्री काहृगणी 


( ले०-मुनि श्री छत्रमलजी ) 

विक्रम संवत्‌ १९८४ की वसंत पंचमी के समय की बात है। उस समय चूरू हजारों नर-नारियों का आकर्षण केन्द्र 
बना हुआ था । देश-विदेश से हजारों श्रद्धाल श्रावक मर्यादा महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए चूरू की ओर चले आ रहे 
थे। उन्हीं आनेवालों में एक मेंभीथा। में अपने बड़े भाई श्री जीवनमलछजी सुराणा के साथ कलकत्तें से चुरू 
आया था। जब दोपहर को दर्शन करने के लिए गया तो सैकड़ों साधु-साध्वियों और हजारों श्रावकों के बीच अमल-घवलू 
वस्त्र पहिने, उच्च पट पर आसीन परमाराध्य आचार्य प्रवर श्री कालूगणी को देखा। गौर वर्ण, लम्बा कद, गठा हुआ 
शरीर, प्रदास्त ललाट और गोल-गोल चमकती बात्सत्यभ री आँखें-यह था उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व जिसे में एक अज्ञात 
प्रेरणा एवं भक्ति के वश हुआ टकटकी लगाए कुछ क्षणों तक देखता रहा । फिर बार-बार चरण स्पर्श करके स्वयं को धन्य 
मानने लगा । दूसरे ही क्षण एक भावना बिजली-सी कौंध गई, “में तो इनका शिष्य बनुंगा। इन्हीं के चरणों में बेठ कर जीवन 
बिताऊँगा ।” मेरी तरह ही न जाने किन-किन हृदयों में आकर्षण की ये तरंगे उठी होंगी उस चुम्बकीय व्यक्तित्व के प्रति ॥ 
जीवम परिचय 

आज से तिरासी वर्ष पूर्व वि० सं० १९३३ की फाल्गुन शुक्ला २ को बीकानेर राज्य में तालछापर के कोठारी परिवार में 
आपका जन्म हुआ था। पिता का नाम था मूलचन्दजी और माता का नाम छोगांजी । इकछौता पुत्र माता-पिता के लाड़- 
प्यार में जीवन की पथ डियो पर पहला चरण रख कर चलने का अभ्यास कर ही रहा था कि पिताजी चल बस । कहा जाता है 
कि-आपके दादा बुधर्सिहजी कोठारी जब जन्म समय लिख कर एक वृद्ध अनुभवी ज्योतिषी को दिखलाने को के गए तो उसने 
बतलाया कि इस जातक (संतान ) के ३३वें वर्ष में द्वार पर हाथी बँधघेगा । प्रतापी नरेशों के बीच में इसकी कुर्सी लगंगी । माता 
इसी सुनहली आशा पर अपने नौनिहाल को लिए कभी पीहर तो कभी ससुराल की छाया में बंठ कर आशा के दीप संजोती 
रहती । पूर्व जन्म के संस्कार बीजानू कूल वातावरण पाकर अंकुर रूप में फूटने छगे। खेल-कुद, खान-पान आदि के प्रति 
उतनी आसक्ति जगी ही नहीं कि उसे मिटाने की चेष्टा करनी पड़े । माता की धाभिक वृत्तियाँ, पड़ोस का धर्मानुप्राणित 
वायुमंडल, और फिर संत जनों का संपर्क उन्हें उत्तट विरक्ति की ओर मोड़ने में सहायक हुआ । तेरापंथ के पंचमाचार्य 
श्री मघवागणी के निकट ११ वर्ष की उम्र में आप अपनी माँ व बहन (मौसी की पुत्री ) के साथ वि० सं० १९४४ की आश्विन 
शुक्ला ३ के दिन आहंती दीक्षा स्वीकृत कर सर्वारंमभ परित्यागी' मुमुक्षु बने । 

यह प्राय: निश्चित है कि बाल्यकाल के सूक्ष्म संस्कार ही भविष्य में विकसित होते हैं। कालूगणी के बीद:सर में दीक्षा लेने के 

शुभ अवसर पर उसकी बरनोली (जुलूस ) निकाली गई थी। नगर के प्रतिष्ठित सेठ शोभाचंदजी बेंगाणी ने आपके गले में एक कंठा 
(गले का आभूषण ) पहनाने का आग्रह किया । आपने स्पष्ट इन्कार करते हुए कहा, “मं दूसरों के गहनों से अपनी झूठी शान- 
शौकत बढ़ाना नहीं चाहता ।” उस ११ वर्षीय बालक की वह निरपेक्षता समय पाकर प्रखर सिद्धांतवदिता के रूप में 
प्रस्फूटित हुई । 

दीक्षा के बाद जीवन में नया संस्कार आता तथा नया दर्शन मिलता है। कालूगणी प्रारम्भ से ही मघवागणी के प्रिय 
शिष्य रहे । वे स्वर्गीय मंत्री मुनि श्री मगनलालजी के अनन्य साथी भी थे। आपकी प्रज्ञा बड़ी प्रखर एवं तत्त्व-मनीषा बड़ी 
ही सूक्ष्म थी। आप दिन-रात एक तीज्र अध्यवसाय के साथ ज्ञानाजंन में जुटे रहे । ' 

माणकगणी के स्वगंवास के बाद एक साधु ने आपके अन्तर मन को भावना जाननी चाही । उसने प्रश्न किया, “आचार्य 
कौन बनेगा ? ” कालूगणी निस्पृह भाव से बोले, “तेरी और मेरी तो संभावना नहीं है, फिर इस चर्चा से क्या ?” इससे 
आपकी निस्पुहता स्पष्ट प्रकट होती है। 


खंड | बिराट व्यक्तित्व के घतो-तेरापंभ के अध्टस आचार्य श्री कारूगणो १५७ 


डालगणी जेसे कठोर अनुशासक की देख-रेख में वे बारह वर्ष तक रहे, पर मिलने को उलाहना भरा एक शब्द भी नहीं 
मिला-यही उनकी आचार शुद्धि का जीवंत प्रमाण है। मंत्री मुनि मगनलालजी के साथ उनका संबंध बड़ा ही गहरा था । 
डालगणी ने जब उनकी योग्यता को आंका एवं भविष्य की संभावना एँ उनमें देखीं तब से स्वगंवास होने तक संघ की जिम्मेदारी 
के लिए उन्हें स्वयं कुछ नहीं कहा करते । जो कुछ कहना होता वह मंत्री मुनि मगनलालजी स्वामी के द्वारा ही कहा जाता । 
आजाय काल 

वि० सं० १९६६ की भाद्रपद शकक्‍्ला १२ को डालगणी का निधन हुआ । औध्वंदंहिक संस्कारों के बाद समूचे संघ ने मिलकर 
आपसे प्रार्थना की, ' आप आचार के पट पर विराजें ।” आपने बिलकुल रूखा सा उत्तर दिया-पहले पूर्वाचार्य द्वारा लिखा पत्र 
देखो, किसका नाम है ? संघ की भक्ति भरी मनुहारें, और विनय भरा आग्रह भी आपको नहीं पिघला सका । आखिर जब 
पत्र पढ़नेवालों ने यह दुढ़ विश्वास दिलाया कि आप ही का नाम है, आप पट्ट पर बेठिए हम पत्र सुनाते हैं तभी आपने 
पद ग्रहण किया । यह थी उनकी पद की अपेक्षा कतंव्य को ऊँचा म/नने की प्रकृति । 

कालूगणी का शासन-काल तेरापंथ का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में ज्ञान-साधना, प्रचार-क्षेत्र, साधु-साध्कियाँ, 
श्रावक समाज आदि प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि व उन्नति हुईं। यह हमने अपनी आँखों से देखा । 
संस्कृत का अध्ययन थ प्रचार 

तेरापंथ संघ में संस्कृत विद्या का प्रचार व प्रसार अभी तक नहीं के बराबर था । पृूज्यपाद जयाचाये ने कठिन श्रम से 
संस्कृत का अंकुर रोपा जरूर था पर वह अनुकूल सुयोग न मिलने से न पल्‍लवित हुआ और न पृष्पित ही। कालगणी के मन 
में शुरू से ही संस्कृत के अध्ययन की एक तीब्र उत्कंठा थी, पर समस्या यह थी कि कौन पढ़ाए। और इस समस्या का मूल यह था 
कि उस समय क्राह्मण विद्वान्‌ जैन साधुओं को संस्कृत पढ़ाने में सकुचाते थे । किन्तु कालृगणी का तीज अध्यवसाय था। 
इसलिए उन्हें एक निस्पृह पंडित का योग मिल गया । उनका नाम था पंडित घनश्यामदासजी | वे बगड के रहनेवाले 
थे और चुरू आया-जाया करते थे । उन्होंने जातीय विरोध को सहकर भी कालूगणी को सारस्वत चन्द्रिका पढ़ानी शुरू की | 

एकबार बीदासर के ठाकुर हुकुमचन्दजी ने आपके पास एक संस्कृत इलोक अर्थ करने के लिए भेजा । उसके ३२ अक्षरों 
में १५-२० में कम अशुद्धियाँ नहीं थीं। उसका अर्थ न हो सका । उसी असफलता ने सफलता का मार्म प्रशस्त कर दिया । 
उन्हीं दिनों पं ० रघुनन्दन जी का संयोग मिला और आपके संस्कृत के अध्ययन का कार्य द्रुतगति से आगे बढ़ा । कालूगणी 
की विद्यमानता में ही “भिक्ष्‌ शब्दानुशासत' (महाव्योाकरण ) और “कालूकौमुदी (लघुव्याकरण ) का उन्हींके शिप्य मुनि चोथ- 
मलजी द्वारा निर्माण हुआ । काछूगणी ने अपने अध्ययन के लिए भिन्न-भिन्न विषयों के-षड्दशंन, प्रमाणनय तत्त्वलोकालंकार, 
स्थाद्गादमंजरी, हैमकोष (अभिधान चितामणि ), सारस्वत चंद्रिका व्याकरण, वृत्तरत्नाकर, श्रुतवोध (छंद विषयक ग्रंथ), 
और पांडव चरित्र, पद्मानन्द महाकाव्य, शान्तिनाथ चरित्र आदि काव्य ग्रन्थ चुने थे । 
सम्पक 

संस्कृत के किसी कवि ने ठीक ही कहा है--- 

“सूत्तेम्भ: कमलोनि तत्परिमल वाता वितन्वन्ति यत्‌”-जल तो सिर्फ कमल पंदा करता है, उसके परिमल को तो पवन 
ही फैछाता है। कालूगणी के उच्च चारिश्य और विद्वत्ता की महिम। विदेशों तक पहुँच गई थी । इटालियन विद्वान्‌ टेसीटोरी, 
शिकागों के डा० गिल्की , १८ भाषाओं के पंडित सुप्रसिद्ध जमंन विद्वान डा० हमेंन जैकोबी आदि अनेक विदेशी विद्वानों 
ने श्रद्धा और जिज्ञासा भरे हृदय से उनके दर्शन किए तथा उनसे तत्त्व चर्चाएँ कीं । डा० जेकोबी तो इतने प्रभावित हुए कि 
जाते-जाते उन्होंने हर्षाभिव्यक्ति करते हुए कहा, “इस बार की यात्रा में मुझे भगवान महावीर की शुद्ध परंपरा के श्रमण के 
दर्शन हुए ।” 

राजस्थान की विभिन्न रियासतों के नरेश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आपके वर्चस्वरी व्यक्तित्व से अत्यन्त प्रभावित थे । 
जहाँ उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंहजी ने उदयपुर चातुर्मास में होनेवाली दीक्षा के समय मेवाड़ की चिर प्रचलित रूढ़ि 

(मेवाड़ में यह रिवाज था कि वर्दा दीक्षा लेनेवाला व्यक्ति वापस गाँव में नहीं आ सकता था उसको दहीं से दूसरे गाँव जाना 
पड़ता था) को तोड़कर आपके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की, वहाँ जोधपुर व बीकानेर नरेशों ने अपनी रियासत में बननेवाले 
कानून में तिराप थी साधुओं को गवाही के लिए कचहरी में न बुलाया जाय और न उन पर सम्मन जारी किया जाय यह अपवाद 
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रखकर बहुत गहरी आस्था दिखलाई । इस प्रसंग में यह नहीं भूलना चाहिए कि जब कालूगणी के स्वगंवास का दुःखद समाचार 
बीकानेर नरेश गंगासिंह जी ने सुना, तो उन्होंने समूचे बीकानेर राज्य में सरकारी छुट्टी व अपने महलों में भोजन के समय 
गाए जाने वाले गीत तीन दिनों तक बंद रख कर राजकीय शोक मनाया । 

राज्यों पर आपका इतना अधिक प्रभाव होते हुए भी आप राज्याश्रय के कट्टर विरोधी थे। धर्म-नीति के लिए राज्या- 
श्रय को मध्‌ संपुक्त छरी से कम भयावह नहीं मानते थे । एक बार जब बीकानेर राज्य के आई० जी० पी० किसी विशेष 
काम के लिए आपकी सेवा में आए और कुछ गलत व्यवहार करने लगे तो आपने उनको सावधान करते हुए कहा- 

“सुण हाकम संग्राम कहै, आंधो मत होवे यार ! 
ओऔरां र॑ं दो आँख है थांरे चाइजे च्यार।” 
धासक को प्रलोभन में नहीं आना चाहिए, बल्कि विवेक से काम लेना चाहिए । 

आपकी स्पष्टोक्तियाँ सच्चाई का पुट लिए और अनुभव पर टिकी हुई होतीं । एक बार आप से बातचीत करते हुए एक 
नाजिम ने कहा, “महाराज आपके श्रावक गवाही देने में बहुत झूठ बोलते हैं ।” आपने कहा, “आप लोग बुलवाते हैं, तभी 
तो बोलते हैं ।” 

“सो कंसे ? ” 

“आप लोगों का ढंग ही ऐसा है। गवाह से पूछते हैं, 'चोर का मुंह किधर था ? ' वह कितने गज की दूरी पर था ? उसकी 
कमीज का रंग कौन-सा था ?' जिसका माल चोरी जाता है वह बेचारा चोर को पकड़वाने की सोचता है या आपके 
इन अदालती पेंचों को ? ” 

आपकी स्पष्टवादिता में चरित्र का तेज झलकता; और तभी तो उनके सामने जन-जन का शिर झुक जाता था । कालूगणी 
जन-साधारण के बीच बहुत सादगी और सरलता से आत्मीय भाव का स्रोत बहाते थे । निकट संपर्क में आनेवाले लाखों 
व्यक्ति उनके स्नेहिल व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धांजलि अपित करते | एक बार वे मारवाड़ के एक ग्राम (पंचपदरा ) में विहार 
करके पधारे । एक किसान मंले-फटे पुराने कपड़े पहने, कं घे पर कृषि का उपकरण लिए आपके निकट आकर खट्टा हो गया । 
जब आपने उससे आने का कारण पूछा तो उसने कहा, “महाराज ऊनो पानो देखाणों ।” 

कालूगणी ने अपना पुट्ठा मंगवाया, और महीन अक्षरों का वह पत्र जिसमें एक पत्र में करीब पच्चीस सौं इलोक ल्खि 
हुए थे, निकाल कर किसान के सामने किया । देखनेवाला आश्चर्यचकित हो उठता है, पर किसान की भाव-भंगिमा ऐसी 
थी कि जैसे उसको कुछ भी समझ नहीं पड़ा । आपने पूछा-क्यों, देख लिया ? 

किसान ने कहा-महाराज यह नहीं । वह कुम्हार के गधेवाला, जिसमें गधा खो गया है और कुम्हार खोजत। है। 
आस-पास खड़े लोग इसकी ऋज्‌ जड़ता पर हँस पड़े, पर काझृगणी ने तत्क्षण वह चित्र मंगवाकर उसे दिखाय।। देखकर वह 
प्रसन्न हो उठा, और महान्‌ व्यक्तित्व के प्रति मूक श्रद्धा से गद्गद्‌ हो गया । आपके जीवन में इस प्रकार के एक नहीं अनेक 
प्रसंग आए, जब आतनेवाले व्यक्ति संकोच लिए आते और आपके हृदय की सहज आत्मीयता को पाकर धन्य कहकर जाते । 

आपको बातचीत का बड़ा शौक था । आप वाद-विवाद नहीं, संवाद पसंद करते थे । किन्तु फिर भी यदि कोई भूला-भटका 
पंडित, मानी या संप्रदायाभिनिवेशी आ जाता तो उससे बातें करनी ही होतीं। वह “वादे वादे जायते तत्वबोध:” 

की मान्यता का जमाना था । _स्याह्वाद, समन्वय और सर्वंधर्मं सद्भाव जैसे सिद्धांतों का व्यवहार के साथ मेल ही नहीं हुआ 
था । शास्त्रार्थ में पराजित करने की महत्त्वाकांक्षा यहाँ तक पहुँच गई थी कि बातचीत के मध्य किसी को 'मिच्छामिदुकंड' 
दिलाने वाला इतना हर्षोन्मत्त हो जाता कि जैसे उसने कोई दिग्विजय की हो । 

वाद' को पसन्द नहीं करते हुए भी आप वाद कुशल थे । आपकी मान्यता थी, 'द्ास्त्रार्थ से आज छो हुआ न निर्णय नव्य ।' 
शांति से सुनना, शी प्र ग्रहण करना, और थोड़े दाब्दों में उचित समाघान देना आपकी वाद-नीति के तीन सूत्र थे। छल-कपट 
करना बुरा है, किन्तु छल-कपट को नहीं समझ कर बुद्ध बनता और भी बुरा है। भीनासर चर्चा, चूरू चर्चा आदि अब भी समाज 
के कानों में गूंज रही हैं, जहाँ प्रतिपक्ष से प्रभावित मध्यस्थों ने भी इनके निर्भोक सत्य की प्रशस्ति गाई है। 

पाण्डित्य के अभिमान में चूर एक विद्वान आपके निकट आए । बात चल रही थी कि प्रसंग पर मुनि श्री सोहनलालजी 
ने एक जिज्ञासा की “रघुवंश के इस रलोक में 'कथ द्ू येषाम पिमेदिनी भृतां' में द्वयेषां' का प्रयोग क्यों और कंसे हुआ ? ”पंडितजी 
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का वाग्वेदसध्य चोट खाए हुए साँप की तरह फुकार उठा ।  धारा-प्रवाह संस्कृत में बौलते-बोलते रुके ही नहीं-आखिर काल्‌- 
गणी ने टोका-पण्डितजी ! बहुत बोलनेवाले को में पण्डित नहीं मानता और कम बोलनेवाले को मूर्ख नहीं मानता । पंडित 
जी चूप हो गए। दूसरे दिन व्याख्यान मंडप में आकर वे बोले--- 

सायंतने. गतदिने भवदीय शिष्य, 

साक॑ विवाद विषयेज्ञ यते प्रवृत्ते। 

यत्किचिदल्पमपि जल्पितमस्तु कोष्णं, 

क्षन्तव्यमेवय भवता कृपया परेण। 

वास्तव में यह “विद्या ददाति विनयं' का आदर्श उनके अनुकूल ही था । 

एक नौसिखिया व्याकरणाचार्य आपके पास आकर अपनी शेखी बघारने रूगा, “मेने पाणिनी व्याकरण का अध्ययन किया 
है। वह सर्वोत्कृष्ट व्याकरण है” आदि । 

आपने सीधे ढंग से कहा, वास्तव मे व्याकरण सुन्दर है, तथा उसका क्रम भी अच्छा है ।” पंडितजी ने फिर कहा, 
“हंसा एक भी शब्द नहीं जो पाणिनीय से सिद्ध नहीं होता हो !” “तुच्छ' शब्द कौन से सूत्र से सिद्ध होता है, आपने 
धीमे से पूछा । उसने सूत्रों को खूब उलट-पककट कर याद किया, पर याद नहीं आया । इस श्रकार आप ज्यादा तर्क- 
वितक में उलझना पसन्द नहीं करते थे, पर यदि कोई आकर अड़ता चाहता तो उसे उत्तर देना भी जानते थे । 
संघर्ष और सफलता ह 

कालूगणी अत्यन्त शीतल व मधुर स्वभाव के थे । कैसा भी क्रोधादि का प्रसंग उपस्थित होता, पर वे अपने सौम्य स्वभाव 
स थोड़ा भी विचलित नहीं होते । विक्रम संवत्‌ १९७९ का चातुर्मास बीकानेर में था। वहाँ का विरोध तब तक के 
इतिहास में पहला था । वहाँ मनुष्य मनृष्य का ही नहीं आप जंसे महापुरुष के भी खून का प्यासा वन गयाथा ? एक दिन 
आप शौच के लिए बाहर गए थे । सहसा एक विशालकाय आदमी हाथ में पिस्तौल लिए सामने आ खड़ा हुआ । पिस्तौल 
का घोड़ा दबने को ही था कि आपके ते जोमय ललाट और मनमोहक चेहरे को देखकर पिस्तौल हाथ से गिर पड़ी । शरीर 
पसीना-पसीना हो गया । वह काँपता हुआ आकर आपके चरणों में झुक गया । 

“मेरा घोर अपराध क्षमा करो ?” उसकी आँखें डबडबा आईं। “क्या बात है ? किसलिए आए हो ?” कालूगणी 
ने सब कुछ समझते हुए भी उससे पूछा । उसने सारी की सारी रामकहानी कह सुनाई और इस षड्यंत्र के पीछे किन-किन 
का हाथ है यह भी बता दिया । उसने आवेश भरे शब्दों में कहा, 'प्रभो ! मे चाँदी के टुकड़ों के लिए यह अत्याचार करने 
पर उत्तारू हुआ; पर आपका चमकता हुआ छूलाट देखकर मेरे हृदय में अपूर्व श्रद्धा जग उठी । भगवान की इस जीवित 
मूर्ति पर में पापी हत्यारा पिस्तौल चलाऊँ ? इतना कमीना में नहीं ।” 

वह चला गया । कालूगणी ने अपने श्रावकों से तो दूर बहुत दिनों तक तो साधुओं से भी इस घटना की चर्चा नहीं की । यह 
है उनकी महानता का एक छोटा सा दुष्टान्त । 

इस घटना से हमें सहसा भगवान बुद्ध की वह कहानी याद आ जाती है, जब देवदत्त विद्रोही बन कर अजातशत्रु के 
सहयोग श्षे बुद्ध की हत्या करने के लिए शस्त्रधारी पुरुष को भेजता है। वह शस्त्रधारी ज्योंही बुद्ध के निकट जाता है वह्‌ 
भयभीत, उद्विग्न एवं शून्यवत्‌ खड़ा हो जाता है। फिर चरणों में झुककर अपने घोर कम पर पदचात्ताप करता हुआ क्षमा 
माँगता है (विनय पिटक पू० ४८४) । 

शांति के फल मीठे होते हैं, पर बे देर से लगते हैं। संघर्ष में शान्ति का उपदेश, मन का संतुलन, आचार व्यवहार की 
स्पष्टता कालूगणी के जीवन में पग-पग पर छाई हुई है। तभी तो बीकानेर के तत्कालीन प्रधान रिडकन साहब ने कुछ 
व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए कहा था, “आप (त्तेरापंथी) लोगों ने शांति रखी, एक पेंफलेट भी किसी के प्रतिपक्ष 
में नहों निकाला । उसी का यह फल है ।” एक नहीं अनेकों ऐसे प्रसंग आए जब आपके जीवन में “अतृण पतितो वहिण: स्वयमेव 
प्रशाम्यति” की सूक्त पूरी-पूरी चरितार्थ हुई है । 

कालूगणी के मुंह पर बहुत बार ये शब्द आ जाते थे-अगर हमारा घर सच्चा है, तो हमें क्या चिन्ता है ” यही उनके 
निर्भीक जीवन का मंत्र था। वास्तव में वे खुली पुस्तक की तरह बिल्कुल स्पष्ट रहते थे। आपकी प्रत्येक गति विधि में 
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वित्वार और व्यवहार का सामंजस्य रहता । दीक्षा-प्रणाली को ही ले लीजिए। दीक्षा्थी की इतनी कठोर परीक्षा ली जाती 
और उससे इतनी कठोर साधना करवाई जाती कि कच्चे-कच्चे तो यों ही झड़ जाते, पर आपको इसकी कोई चिन्ता नहीं थी । 
इसीसे प्रभावित होकर बड़ोदा राज्य जब बाल दीक्षा-विरोधी कानून पास करने जा रहा था तो उसके तत्कालीन मुख्य मंत्री 
ने उद्गार प्रकट किए “जिस तरीके से तेरापंथियों में परीक्षा पूर्वक दीक्षा होती है वैसे ही यदि सब जगह होती तो हमें कानून 
बनाने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती ।” 
अनुशासनकर्ता का कठोर हृदय आप में था, तो गुरु का वात्सल्य भरा मक्खनसा कोमल मनभी । जहाँ कुछ गलती 

को लेकर पाँच-पाँच साधुओं को संघ से निकालते प्रसन्न मुद्रा में देखे गये, वहाँ एक दृरस्थ मूनि के चोट लगने पर उनके 
मन में चिन्ता और चेहरे पर खिन्नता आते भी । रोगी, अस्वस्थ मुनि, सतियों की कुशल परिचर्या के लिए उन्हें उतावले होते 
भी देखा और दोषी को कठोर से कठोर दंड देकर गंभीर बने भी देखा । उनका यह रूप हमे बतलछाता है कि उनका जीवन 
बीकानेरी मिश्री की तरह काटठिन्य और माधुर्य का अद्भुत संगम था । अब भी जब उनकी वत्सलता व कृपा की चर्चाएँ चलती 
हैं, तो हजारों का मन खिल उठता है, वाणी मूखर हो उठती है, और आँखें गीली हो जाती हैं । उनके संपर्क में आनेवाला 
प्रत्येक व्यक्ति स्वत: यह अनुभव करने लग जाता है कि आचार्य प्रवर की सर्वाधिक कृपा मेरे ऊपर ही है। अपने ६० 
वर्षीय तपस्वी जीवन के पूंजी भूत यश, श्रद्धा और गौरव को एक बाईस वर्ष के तरुण साधक में सब्नचिहित करके आप संबत्‌ 

१९९३ की भाद्रपद शुक्ला ६ को भूलोक से चुलोक की ओर महाप्रयाण कर गए । हजारों आँखों में और लाखों हृदयों में अब 
भी उनकी स्मृति सहज श्रद्धा और भक्ति का स्रोत बहा देती है। 


खंद ] 


: तैराप्रथ के वर्तमान नवमाचार्थ-- द 
श्री तुलसी और उनका साहित्य 


( मुनि श्री श्रीचन्दजी ) 


कवि पर काव्य नहीं, काव्य पर कवि छाया रहता है । यही आचार्य श्री तुलसी के कवि-कर्म का मूल है । उनके कवित्व 
में व्यक्तित्व व व्यक्तित्व में कवित्व इस तरह समाहित हो गया है कि जल-तरंग की तरह उनका पृथक्‌-पृथक्‌ अंकन नहीं 
किया जा सकता । प्राचीन व नवीन दुष्टि एवं शैली के स्व॒ रो में उनका अपना नया कंपन है, लय है और है संगीत भी । 
व्यक्तित्व 


आचाय॑ श्री तुलसी धर्म व संस्कृति के एक प्रतीक, दार्शनिक, संत और कवि हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न रंगों में 
रंजित एक रंगीन कला चित्र की तरह रमणीय है। उपदेष्टा, धर्म संघ के शासक और नीति के पुनः अनुष्ठान कर्ता के 
ऋूप में उनका तेजस्वी व्यक्तित्व सामाजिक, देशिक और राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर अन्तरराष्ट्रीय क्षितिज पर एक 
जाज्वल्थमान नक्षत्र की भांति चमक रहा है। उनका चिंतन जहां सहस्त्राक्ष बन कर जीवन व जगत्‌ की गहराइयों का 
सहज उद्घाटन करता है, वहाँ उनकी कल्पना सहस्न पक्ष धर कर भावलोक के कोमल-कांत चित्रीं को शब्दों की रंगीनी में 
सवार कर उपस्थित करती है। 


वे पेशेवर साहित्य स्रष्ठा नहीं हैं। आज के वाजार में साहित्य के नाम से चलनेवाली पुस्तकें और साहित्यकार के 
नाम से पलनेवाले जीव उनके आलोच्य हैं। इसलिये वे कहते हैं, “साहित्य लिखना मेरा कर्म नहीं, धर्म (स्वभाव) है । 
जब कभी बुद्धि की ठोकर खाकर अनुभूत संबेदनाओं की फुहार उछल पड़ती है, तभी वह कागज पर अंकित होकर साहित्य 
बन जाती है ।” 


साहित्य 

आचार्यश्री के साहित्य की समीक्षा करने से पहले हमे उनके साहित्य के अंतरंग मर्म को समझ लेना होगा । विषय की 
दृष्टि से उनके साहित्य को दाशेनिक व काव्य-इन दो भागों में बाँटा जा सकता है । यदि दर्शन की अपनी शैली है, अपना क्षेत्र 
है तो कविता का भी अपना स्वतंत्र परिवार है। जहाँ दर्शन का महत्त्व मौलिकता के साथ-साथ परंपरा से जुड़ा रहने में है, 
वहाँ काव्य का चमत्कार नई ध्वनि, नए संकेत व नई शैली में व्यक्त होने में है। दर्शन ग्रंथों में दो नाम मुख्य रूप से 
लिये जा सकते हैं-जेन-सिद्धान्त दीपिका और श्री भिक्ष्‌ न्याय कणिका' | दोनों ही संस्कृत की प्रांजल भाषा और प्राचीन 
सूत्र शैली में लिखे गए हैं। जैन दर्शन और जन न्याय के गंभीर ज्ञान को छोटे-छोटे सूत्रों में परिभाषा, स्वरूप, विषय, 
भेद-प्रभेद आदि के हारा स्पष्ट रूपेण समझाया गया है । 


कविता और कल्पना के मधुवन में रमनेवाले रसज्नों के लिए दर्शन और न्याय का मार्ग ऊबड़-खाबड़ बीहड़ जंगलकी 
भाँति नीरस एवं दुर्गंम होता है, परन्तु आचार्य श्री के कवि मानस ने भाषा व शैली संबंधी कांटे व कंकर्डो को झाड़-बुहार कर इसे 
सरल व सुगम बना दिया है । 

'दीपिका' में जैन सिद्धान्तों का तलस्पर्शी विवेचन हुआ है । इसके नौ प्रकाश हैं । पहले के आठ प्रकाशों में आत्मा, कर्म, 
लोक, संवर, निर्जरा, मोक्ष, गुण-स्थान आदि का विस्तार से वर्णन करने के बाद, नौवें प्रकाश में जैन न्याय की सामान्य परि- 
भाषा, स्याहाद, नय आदि का संक्षिप्त परिचय दिया गया है । कहीं-कहीं तो परिभाषाएँ इतनी सरल व सारगर्भित हो 
उठी हैं कि ऐसा ऊंगता है जैसे गागर में सागर भर दिया गया हो । धर्म की परिभाषा को ही लीजिये। आज तक अनेक 

यश ह - 
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परिभाषायें' हुई हैं, पर उन सब में धर्म के समग्र रूप को व्यक्त करने वाली-“आत्म शुद्धिसाधनं धमं: (७२३)” बाली 
परिभाषा मुझे अधिक सारपूर्ण और परिष्कृत लगी है। इसी प्रकार प्रमाण का लक्षण भी जहाँ आचार्यों ने अनेक रूपों में 
विवक्षित किया है, वहाँ भिक्षु न्‍्यायकर्णिका में-“यथार्थ ज्ञान प्रमाणं (११२) ” के द्वारा वह बहुत ही स्पष्ट, सरल और 
निविवाद रूप में बतलाया गया है। इस प्रकार उन्होंने अनेक सुगम परिभाषाओं एवं नवीन चितन के द्वारा दर्शन 
साहित्य की श्री वृद्धि की है। अब हम उनके कवि रूप को देखने कः प्रयास करेंगे । इसमें कट्टीं कल्पना की ऊँची-ऊँची 
उड़ाने हैं, कहीं प्रकृति का सरस सजीव चित्रण है, कहीं दब्दों की सुकुमार लड़ियाँ बिखरी हुई हैं, तो कहीं जीवन और 
जगत के चितन पर नए-नए उन्मंष भी खुले हैं। 
कालुयशोविलास-आचाय श्री तुलसी की सबसे पहली काव्यकृति है 'कालुयशोविलास ।' इसकी रचना २५ वर्ष 
की अवस्था में प्रारंभ की गई थी तथा इसकी भाषा संस्कृत बहुल राजस्थानी है । किन्तु गुजराती की पड़ोसिन होने से कहीं 
कहीं उसका भी असर आ गया है। यों तो तेरापंथ के राजस्थानी साहित्य में, विशेषकर जयाचार्य और उनके उत्तरवर्ती साहित्य 
में गुजरात की मिश्र शैली एवं भाषा का काफी प्रभाव दीख पड़ता है। अटले, छे, माठे, षूँ, एम, केटला आदि विशेषण एवं 
अव्ययों के साथ-साथ अनेक क्रियाएँ भी मूल रूप में प्रयुवत हुई हैं। यद्यपि राजस्थान की वर्तमान बोल-चाल की भाषा में 
इनका कोई प्रयोग नहीं रह गया है, तथापि साहित्य में तो बे सुरक्षित स्थान पा ही चुकी हैं। काव्य की भाषा संस्कृत एवं 
अपभ्रंश बहुल होने से ओज, प्रवाह और पद-पद पर अनुप्रासों की झड़ी सी लग गई है। राजस्थानी गीतों के मधुर गंभीर 
लय में जब ये पद गाये जाते हैं तो भोता झूम उठते हैं। इसकी कथावस्तु एक अत्यन्त अर्वाचीन महापुरुष की जीवन-गाथा 
है । और वे हैं-तेरापंथ के स्वर्गीय अष्टमाचार्य श्री काहडूगणी । वे एक धर्माचार्य थे तथा उनका जीवन अपने आप में दर्शन, 
घ॒र्म और नीति का महाकोष था । अपने जीवन में किस प्रकार एक सामान्य मुनि की भूमिका से उठकर संघ के आचाय॑ 
बने और संकड़ों मुनि जनों व लाखों श्रद्धालु श्रावकों का सफल धामिक नेतृत्व करते हुए संयम व निःश्रेयस की साधना में रत 
रह कर समस्त साम्प्रदायिक विरोधों को अत्यन्त धेर्य व शान्ति के साथ सहते हुए वे सदेव आगे बढ़ते रहे-इन समस्त 
विषयों का सरस- एवं रोमांचक वर्णन 'कालुयशोविलास' में हुआ है। इसी के साथ प्रसंगानुसार राजस्थान की भीषण 
गर्मी, मेवाड़ और मारवाड़ की पथरीली, कंटीली और रेतीली भूमि का सजीव चित्रण भी यहाँ मिलता है । जीवन कथा धारा 
प्रवाह रूप में चलती है। कथानक, संवाद आदि परस्पर संगठित, संबद्ध और सुरुचिपूर्ण हैं। कहीं-कहीं घटनाओं व तिथियों 
आदि का पूरा का पूरा विवरण संकलित करने की चेष्टा करने से काव्य का प्रवाह बहता-बहता कुछ शिथिल हो गया है। अलं- 
कार की दृष्टि से अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि तो पद-पद पर भरे पड़े हैं। वक्रोक्ति, इेष, यमक, अपह्लुति, अतिशयोक्ति 
आदि अलंकार शास्त्र के प्रायः सभी उदाहरण यत्र-तत्र बिखरे हुए मिलते हैं। भक्ति व शांत रस के साथ-साथ कहीं-कहीं वीर 
एवं करुण रस मी प्रवाहित हुआ है ! आलंबन व उद्दीपन अधिकतर शांत रस के ही मिलते हैं। काव्य की धमनियों में ४५४ 
विशिष्ट संस्कृति , सम्यता व परंपरा का ऊ्जेस्वित रक्त बहता है जो उसके जातीय गुणों को उद्दीप्त करने में अधिक सफल 
हुआ है । इस तरह 'कालुयशोविलास' राजस्थानी भाषा का एक सुन्दर और सरस काव्य है। कवि की सूक्ष्म कल्पना 
प्रकृति-चित्रण करने की अपेक्षा मानवीय भावों का आलेखन करने में अधिक कुशल रही है । 
फहीं-कहीं कवि की कल्पना इतनी तीत्र अनुभूतियाँ लिये चलती है कि अनायास ही दिल सिहर उठता है। जब मेवाड़ के 
१-धारणात्‌ धर्म उच्यते (महाभारत-कर्ण पर्व ) 

यतो5स्पुदय निःश्रेयस सिद्धि: स धर्म: (कणाद-वेशेषिक दर्शन) 

वत्थु सहावी धम्मो (कुंदकुंदाचार्य ) 

चारितं खलु धम्मो धम्मो जी सो समोत्ति णिहिट्ठो। 

मोह क्खोह विहीणों परिणामों अप्पणों हु समो ॥( प्र० सार, १/७ ) 

२-प्रमाण स्वपराभासि ज्ञान बाध विवर्जितम्‌ (सिद्धसेन न्यायावतार) 
स्वपर व्यवसायि ज्ञानं प्रमाणम्‌ (वादिदेव) 
सम्यगर्थनिर्णय: प्रमाणम्‌ (हेमचन्द्र-प्रमाणमीमांसा ) 
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अनन्त श्रद्धालु जन अपने आराध्यदेव के चरणों में मेवाड़ पधारने की भमाव-भीनी विनती करते हैं तब कवि मेवाड़-मेदिनी 
में विरहिगी का आरोप करके उसकी अन्तर्वेदता व तड़प को किस मामिकता के साथ व्यंजित करता है जरा देखें तो- 

पतित उद्धार पधारिये, संगे सबूू ही ठाठ। 

मेद पाटनी मेदिनी जोबे खड़ी खड़ी वाट ॥४॥ 

सघन शिलोच्च ने मिय॑ रे, ऊँचा करि करि हाथ । 

चंचल दल शिखरी मिषे, दे झाला जगनाथ ॥५॥। 

नयणां विरह तुम्हारड़े झरे निम्रणा जास। 

अमरा-राव भ्रमे करी लहे लछांबा निःश्वास ॥६॥। 

कोकिल कूजित व्याज थी ब्रतिराज उड़ावे काय । 

अरघट खट-खट का करि, दिल खटक दिखावे जाग ॥७॥ 

में अबला अचला रही, किम पहुँचे मम संदेश । 

इस झुर झुर मनु झूरणां संकोच्यो तनु सुविशेष ॥८॥ 

(काल्यशोविलास, उल्लास २, ढाल ५, गा० ४-८) 
इसे पढ़ते-पढ़ते मेवाड़ की हरी-भरी ऊँची पर्वत श्वृंखलाएँ, सघन बीहड़ जंगल, कलूकल करते निझेर, भंवरों की मधुर गुंजार, 
कोकिल की मीठी कुहक और रहट की अविरक्त खट्‌ खट आँखों और कानों के बीच ध्वनि-चित्र बन कर खड़ी हो जाती हैं । 
पर्वतों की ऊँबाई को हाथ ऊँचा करने में, पवन से चंचल वृक्षों को हाथ हिला-हिला कर मधुर निमंत्रण देने में , भँवरों के गुंजन 
में दीष साँस लेकर गर्म आहें भरने में, कोकिल के कूजन में काक उड़ाने का अभिनय करने आदि में कवि कल्पना क। मौलिक 
चमत्कार निखरा है। रहट की घडियों की खटलटाहट में दिल की टीस, रात्रि जागरण की कल्पना में मर्म बेदना जैसे 
फूट-फूट कर बाहर झाँक रही है। मेवाड़ मेदिनी की विरह-व्यथा से दुबली-पतली देह में बहाँ की भौगोलिक स्थिति का 
सही-सही अंकन हुआ है । 
एक जगह कवि ग्रीप्म ऋतु को आलंबन बनाकर गर्मी में होनेवाली हैरानी, आलरय और आरामतलबी की कितनी सजीव- 

अभिव्यक्ति करता है, यह नीचे के पद्म से स्पष्ट है-- 

ज्येष्ट महीनों. हो ऋतु गरमी नो। 

मध्यम यीनो हिबे॑ हढ भीनो । 

लछूहर झालां हों. अति विकरालां | 

बहिण ज्वाला हो जिम चोंफालां ॥२५॥ 

भू थइ भट्ठी हो तरणी ताप । 

रेण. कटी हो. तनु संताप । 

अजिन रू अट्ठी हो मट्टी व्यापे । 

अति अति दूर घंट्टी हो घट्टी मापे ॥२६॥ 

स्वेद निञ्रणां हो. रू रू झारे । 

चीवर करना हो कूह हछूह. हारे । 

अंगे उधड़े हो फुणसी फोड़ा । 

भूं पे उड़े हो जिम भूं फोड़ा ॥२७॥ 

कोमल काया हो पासे. माया । 

जननी जाया हो बाहर न आयां। 

भोंहे घर के हो पौढ़े खाटा । 

जलसूं छरक॑ हो खस खस टाटा ॥३०॥। 


१४ भाजाय लिकु स्मृति प्रथ [ भयम 
मंदिर मूुंदी हो खोले पंखा । 
कर घर तूंदी हो सोते निसंका । 
विद्युत योग हो जल शीतलियो । 
बरफ प्रयोगे हो बा सो गलियो ॥३१॥ 
(कालूयशोविलास, उल्लास ३, ढाल १७, गाथा २५-३१) 
जेठ के महीने को ग्रीष्म ऋतु के शरीर का सीना बताना, गर्म लू को अग्नि की उछलती हुईं ज्वालाओं के रूप में देखना, 
सूर्य के घोर आतप से घरती का भड़भूंजे की भट्‌ठी व रसोई के तवे जैसा जलने ऊूगना , गम धूल का पसीना झरते हुए शरीर 
पर चिपक कर ऐसे फोड़े-फुन्सी पैदा करना है, जैसे जमीन पर जगह-जगह भूंफोड़े निकल आए हों तथा ऐसे समय में 
धनी-मानी व्यक्तियों का भोंहरों में छिप-छिप कर खसखस की टट्टियाँ लगाना, पंख चलाना और गुदगुदे गदुदों पर लेटकर 
तोंद पर हाथ फेरना दिखाकर कवि ने विषम जन-जीवन का जीता-जागता चित्र उपस्थित किया है । 
कालुयशोविलास में कहीं-कहीं प्रकृति चित्रण भी बड़ा ही सजीव बन पड़ा है। जिन प्रदेशों के वर्णन अब तक कवियों 
की कलम से अछूते रहे हैं, उन्हें कल्पना के धनी कवि ने बड़े ही सौष्ठव के साथ चित्रित किया है। बालू के हिलते-डुलते 
पर्वतोंबाले थली प्रदेश का रम्य चित्र देखिये-- 
निकट निकट बह सहर सुरंगा इक रंगा जिहूँ देशे । 
बेलू पर्वत पर्वत सवया प्रवया परिणत वेश ॥२॥ 
रयणिये रेणू कणां शशि किरणा चलक जाणक चांदी । 
मन हरणी धरणी यदिन हुवे अति आतप अरू आँधी ॥३॥ 
( कालूयशोविलास, उल्लास १, ढाल ३, गाथ। २-३ ) 
थली में एक ओर जहां गर्भ लुए व आँधियाँ चलती हैं, वहाँ रात्रि के समय मश्लमल से कोमल रेतीले टीलों पर शीतल श्र चाँदनी 
बिखर कर बालकर्ण; को चाँदी की पहाड़ियों का रूप दे देती है । 
इसी प्रकार मारवाड़ व मेवाड़ के वीच की घाटी जहाँ नीचे तलहटी पर फौलाद की चौकी है और ऊपर अरावली की 
पर्वतमालाएँ सिर उठाए खड़ी हैं, वहाँ आचार श्री कालूगणी पद-यात्रा के सिलसिले में राध्ि-विश्राम करते हैं। रात को 
शेर, चीते, सियार आदि वन्य जंतुओं की डरावनी ध्वनियों से जंगल आक्रांत हो उठता है । इसका वर्णन कवि ने थों किया है- 
चहूँ ओर चंग जुड़ी झंगि भारी । 
जहूँ जेंगि जंगि बटांरी जटांरी | 
कहि निम्व कादम्ब जम्बाम्ब झारी । 
खरी शूल बम्बूल जीहाँ जमांदी ॥१॥ 
कहि. खक्‍खराटी हुवे खक्खरांरी । 
कहि घधग्घराटी हुवे वम्घरांरी । 
घहू़ा लहुड़ा महूडा मरांरी। 
कहिं दंड थूंरा व कूरां बरारी ॥२॥ 
किते फंत कारां फरक्कत फंझ । 
किते फुंपफ़रणा रा अरकत्त एरू। 
किते घूक संघाट घुर्घाट घेरू। 
किते वुक्‍क वुककाट केरू वनेरू ॥॥३।॥। 
किते गछ्वरां गोंड गूंजां गडकनों ! 
किते केहर कंधों निक्‍कुजा धडक्के। 
किते टोल खंडोल खड्डां खड़क्के | 
किते पायठड्डां जू रेण रड़्क्‍क्‍के ॥४॥ 
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खड़ी एक तो मेद घट्टी  निकट॒टां । 
बड़ी बिखड़्डी हैत है ही किकट्टां । 
कहीं चाढ़ वाढ कहीं ताढ गाढ | 
कहीं पाहाड पाढं॑ पढें ठाढ ठाढ ॥ण॥ 
विचालां खुगालां छड़ी छाक छालां। 
करालां विशालां जड़ी खारू जालां। 
भणक्के भणणणांट सूं भट्ट  भेड़ा । 
झंगके. झणंणांट सू. नीर तैडां ॥६॥ 
सणंके सणंणाट वारी. वहां | 
रणंके रण रेलगाड़ी. रगद्टदां ॥ 
कहीं बोझ बोझां कहीं रोझ मोौजा । 
कहीं पांध फोजां वहे खोज खोजां ॥७॥॥ 
झणं झंकरावां अटब्बी अटारी | 
खणं खंखराबां सके कोन. . . . ठारी । 
कहूँ कातरां री करारी कटारी। 
थवा काल कक्‍्यारी घटारी मठारी ॥८॥ 
(कालूयशोविलास, उल्लास ४, ढाल १२, गा० १-८) 
इसे पढ़ते-पढ़ते लगता है कि चंदवरदाई कहीं पृथ्वीराज के साथ शिकार खेलने गया हो और वहाँ के भीषण कोलाहल का 
आँखों देखा वर्णन लिखने बैठ गया हो । यही तो है कवि का चमत्कार जो परोक्ष अनुभूतियों को भी प्रत्यक्ष करा देता है, निर्जॉब 
को सजीव एवं मूक को वाचाल बनाकर सामने छाकर खड़ा कर देता है । 
इस प्रकार कालुयशोविछास इस युग की राजस्थानी भाषा का एक अद्वितीय काव्य कहा जा सकता है। धामिक और 
सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर जहाँ मानवीय गुणों का पूर्ण विकास हुआ है वहाँ परंपरा, इतिहास आदि के सर्वांगीण चित्रण 
से तत्कालीन समाज व सभ्यता आदि पर भी पूरा-पुरा प्रकाश डाला गया है । 
माणक महिमा-यह कवि की राजस्थानी भाषा की दूसरी काव्यकृति है। इसमें तेरापथ के छठे आचार्य श्री माणकगणी की 
जीवन-गाथा ग्रथित हुई है । काव्य की दृष्टि से 'माणक महिमा के अनेक स्थल बड़े चमत्कारी और कला पूर्ण हैं। कहीं-कहीं 
तो अनुभूतियाँ बड़ी तीत्रता के साथ हृदय को संस्पर्श करके झंकृत कर देती हैं। एक प्रसंग लीजिये-जब माणकशणी 
अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त किए बिना स्वगंवासी हो जाते हैं, तब मुनिजन मिल कर संघ से माँग करते हैं अपनी 
आदी रीति-नीति के अनुरूप किसी महान्‌ आचार्य की । उनकी एक अज्ञात मनोव्यथा तथा भाव-भंगिमा को बड़ी चतुरता 
के साथ कवि ने छन्दोबद्ध किया है- 
विचारो सन्‍्ता ! सब मिल बात क नाथ कठासूं ल्यावांछा । 
आपांरो गण गौकुर संता गौवा खड़ी विशालरू। 
बड़ी दीदारू और दुबारू पिण नहिं रह्यौ गोवाल । 
संता ! बिनां गोवाल गउवाँ की गति कांइ आपां पाबांला । 
ग्रह नक्षत्र चमकता सारा तारां की झमकोल। 
पिण अंबरियो सूनो छागे बिना चाँद चमकोल। 
समता ! बिना चाँद की रजनी स्यूं आपां तुल जावांगा। 
जातिवान द्रुम पेडरू पौधा विंटपी लता वितान | 
फलफूलां सूं लड़ालम्ब है, माली बिना बगान। 
सन्‍्ता ! विन माली के उपवन की उपमां बन जावांठला।  (माणक महिमा ढारू १८) 


१६६ आचार्य मिलु स्मृति प्रस्थ ह [ प्रथन 


कांछू उपदेश वाटिका-यह आचार्य श्री के भाव प्रवण राजस्थानी गीतों का एक संग्रह है। इसमें सरल सुबोध भाषा 
सथा सरस लोक गीतों के रूय में आज के भ्रांत जन-जीवन को मार्ग-दर्शन देने का स्तुत्य प्रयास किया गया है। यह भी 
कालुयशोविलास की तरह अमी तक अप्रकाशित ही है । 
अणुन्नत गीत-यहं आचार्य श्री के नैतिक मूल्यों से समन्वित एवं जीवनोत्थान के लिए आवश्यक शिक्षाओं से पूर्ण गीतों का 
एक संग्रह है। आज हम उस संक्रांति युग में चल रहे हैं जिसमें जीवन की पुरानी मान्यताएँ व पुराने मूल्य बदक कर उनकी 
जगह नये विश्वास व नये मूल्य प्रतिष्ठित हो रहे हैं। मानव भूला-मूला जीवन क्षेत्र में भटक रहा है । वह नीति के मानदंड तोड़कर 
विश्यृंखल हुआ सा चल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप समाज में अनीति,अष्टाचा र,पक्षपात आदि दुर्गुणों की बाढ़ आ गई है । 
आचार्य श्री तुलसी ने अणुत्रत आंदोलन के माध्यम से मानवता से च्युत होते हुए मानव को रोका और बाँह पकड़ कर 
उन्हें समझाने का प्रयास किया है। जब वे विभिन्न वर्गों के बीच बैठ कर एक-एक वर्ग की बुराइयों का विदलेषण कर उनके 
जीवन को झकझोरते हैं तब सचमुच ही उनके मूख से निःसृत ये गीत जीवन के अंतर में पेठकर उसे स्पंदित कर देते हैं । 
तथाकथित धामिकों की जीवन व्यवहार-गत उपासना और कम के द्वं8 पर करारी चोट करते हुए वे कहते हैं- 
अरे ! धाभिको किस प्रवाह में अब भी बहते जाते हो ? 
मन्दिर में जा भकत बनें, प्रह्नाद भक्त से भी बढ़कर। 
हिरण्यकश्यप से क्र कर्मकारी बन जाते घर आकर। 
तो होगा यह प्रभु से धोखा, केवल मन बहलाते हो । 
सत्य धर्म की सही शान को, खोते या रख पाते हो ॥१॥ 
कीतंन, सत्संग्रत में मीरा', 'सूर' तुल्य रस लेते हो। 
पर आचरणों में तो 'शूपंणखा' का परिचय देते हो । 
सत्संगत में जो पाते, कया वहीं छोड़कर आते हो ? 
सत्य-धर्म की सही शान को खोते या रख पाले हो ॥२॥। 
गुरुढ्वारे में ग्रंथ साहब का पाठ प्रेम से खूब किया । 
बाहर आकर पी शराब यदि भाई का भी खून किया । 
तो सोचो गुरु-वाणी को , कितना जीवन में लाते हो । 
सत्य धर्म की सही शान को खोते या रख पाते हो ॥३॥ 
मस्जिद में जाते नमाज की रखते पूरी पाबन्दी । 
लेकिन यदि नापाक रहा दिल और बृुत्तियाँ भी गन्दी । 
तो बोलो तुम हुक्म खुदा की अदा कहाँ कर पाते हो ? 
सत्य धर्म की सही शान को खोते या रख पाते हो ॥४॥ 
सदा चर्च में जा इशुक्राइस्ट-प्राथना हो करते । 
पर एकांगी कट्टरता संकीर्ण भावनाहो भरते । 
बने विलासी बाइबिल की शिक्षाएँ कहाँ अपनाते हो । 
सत्य-धमं की सही शान को खोते या रख पाते हो ॥५॥ 
सामायिक, स्वाध्याय, संत-दर्शन तो धर्मस्थानों में। 
जालसाजियाँ, धोखेवाजी, करते बेठ दुकानों में। 
दर्शन-सेवा, शास्त्र-अवण का, क्या यह छाभ उठाते हो ? 
सत्य-धर्म की सही' शान को, खोते या रख पाते हो ॥६॥ 
(अणुब्रत गीत, पृ० ६) 
इसी प्रकार विद्यार्थी वर्ग जो देश के सामने एक विकट समस्या बन कर खड़ा है, को संबोधन करते हुए कवि 
स्पष्ट रुप से पूछता है- ः 


खंड ] 


तेरापंथ के वर्तमान मवमाचार्य थ्रो तुलसी और उनका साहित्य १६७ 


जरा सोच विद्यार्थियो रे ! किघर तुम जा रहे हो । 
लक्ष्य अपना शिक्षारथियों रे क्‍या सफल बना रहे हो ?॥१॥ 
विद्यार्थी जीवन ही सारे जीवन की है नींव, 
दिखलाना है तुम्हें देश को जो आदर्श सजीव । 
क्‍या बह दिखला रह हो ? ॥२॥ 
आज देश में बड़ी समस्या, छात्रों का आतंक, 
यह उच्छृंखलता विद्या का सबसे बड़ा कलूक । 
क्‍या इसे मिटा रहे हो ? ॥३१॥ 
(अणुब्रत गीत, पृ० २) 


आगे वे आज की परीक्षा में होनेवाले आतंक, उत्पात और परीक्षा फल सुनने के बाद असफल विद्यार्थियों की आत्मघात्ती 
प्रवृत्ति पर वात्सल्य भरा उलाहना देते हैं- 


छोटी-छोटी बातों पर, कितना होता उत्पात , 

विद्यालय में करनी पड़ती, आज पुलिस तेनात । 

क्या द्द्य दिखा रहे हो ? ॥४॥ 

जो अध्ययन कसौटी थी, वह बन गई आज क्रपाण , 

हाय ! परीक्षा ले लेती है; कितनों ही के प्राण । 

क्‍यों हान. गँवा रहे हो. ? ॥५॥" 
( अणुद्बत गीत, पृ०३ ) 


अणु्नत गीत में उन्होंने हर बर्ग को आड़ हाथों लिया है, झकझोरा है और दो खरी-खरी बातें कहकर कतंव्य का संदेश 
दिया है । आज के श्रमिक वर्ग की समस्याओं का वास्तविक कारण और उनका सही समाधान परक दृष्टिकोण देते हुए 


' वे कहते हैं- 


अरे ओ भारत के मजदूर ! 
है तेरा कतंव्य सदा, रहना व्यसनों से दूर ॥। 
तो भी पूरा पेट न भरता । 
तन पर चिथड़ा फटा पुराना, 
घर का भी है नहीं ठिकाना । 
( पर ) तुझे चाहिए रोज सिनेमा, 
हो. शराब में चूर । ॥१॥ 
(अणुब्रत गीत, पृ० १६, गाथा १) 


काल्यशोविलास का कल्पनाशील कवि अणुत्रत गीत में आकर बिल्कुल यथार्थवादी और क्रांत द्रष्टा बन कर युगवेतना को 
जाग्रत करता है, तथा जन-जन को कतेंज्य बोध का पाठ देकर उसे त॑तिक आदर्शों की ओर गतिशीऊ करता है। जनवर्ग 
के साथ-साथ नेतृवर्ग को भी उद्बोधित करके इतिहास में हुई उसकी भयंकर भूलों का चित्र सामने रखता हुआ कवि 


कहता है- 


देख दशा औरों की अपना कुछ तो करो विकास । 
अरे जञासको ! अब भी जागो, जगा रहा इतिहास ॥ 
दलबन्दी की दल-दल में फंस, करो न खींचातान , 
छिद्रान्वेषण एक दूसरे का करता नुकसान । 
इसी फूट ने हिन्दूशाही का कर दिया विताहा ॥१॥ 


१६८ आचार्य प्रित्॒ स्मृति ग्रंथ [ भ्रम 


हो आराम-तलब ऐयाशी में हरदम महागूल , 
क्या अपना कतेव्य ? इसे तुम कभी न जाना भूल । 
मुगल राज्य के दुखद अन्त का कारण बना विहास ॥२॥ 
बात-बात में छलना, चलना सदा दुरंगी चाहू , 
जनता को गुमराह करो मत, गूंथ-गूंथ कर जाल । 
इन सबसे अंग्रेजी शासन ने खोया विद्वास ॥३॥ 
अहंभाव में चूर, स्वयं को ईश्वर का “ अवतार- 
मान मनोगत दुराचार से , कभी न करना प्यार | 
बड़े-बड़े राज्यों की सत्ता का इससे व्यपनाश ॥४॥ 
(अपुवब़्त गीत, पृु० २१, गाथा १-४) 
कवि के जीवन में अध्यात्म का तेज निखरा हुआ है और उसकी वाणी में तपस्या का ओज उभर रहा है । उसी साधना 
और तपदचर्या के पावन जल से जन-जीवन को आप्लावित करने के लिए कवि कोमल संगीत में ये भाव भरे पद सुनाता है । 


नई झोली और नई चिंतन-धारा में अभी-अभी आचाय॑ श्री ने तीन खण्ड काव्य लिखें हैं। एक है 'भरत मुक्ति' दूसरा 
आपषाढ़ भूति” और तीसरा है 'अग्नि परीक्षा । पहले में भगवान्‌ जादिनाथ के पुत्र रत्न भरत चक्रवर्तों की गौरवमय जीवन 
कथा है। कमं-युग के प्रारंभ की रीति-नीति व साधना का सुन्दर भावपूर्ण वर्णन इसमें हुआ है। 
आषाढ़ भूति एक धर्माचार्य थे, पर धीरे-धीरे शंका प्रति शंकाओं के बहाव में वे इस तरह बढ़े कि घोर नास्तिकता 

की दलदल में जा गिरे। जीवन के नैतिक आदशों से आँखें मूंद कर वे बड़े न बड़े ऋू एवं जघन्य कृत्य कर बैठे । अन्त में 
अपने देव-शिष्य से प्रतिबुद्ध होकर पुनः स्वस्थ व आत्मस्थ होकर अध्यात्म साधना में जुट गए। इस काव्य में ऐसे कई 
स्थल हैं, जिन्हें पढ़कर व्यक्ति कवि की भावनाओं से तादात्म्य स्थापित कर कबि के तात्पर्य को सही-सह्ी पकड़ लेता है । 
साधु के वेश की ओट में भोली जनता को ठगनेबाल़े, श्रद्धा के नाम पर सिद्धि करनेवाले नामधारी साधुओं के कुकृत्यों का 
उद्घाटन करते हुए कवि कहता है-- 

पग-पग पर संकट झेले है जब भे पहना यह बाना। 

अब इससे ही मुझे चाहिये लाभ उठाना मनमाना ॥३३॥ 

यही वेश ऐसा है जिस पर भ्रद्धानत सारा संसार । 

इसी वेश के द्वारा सारी हो सकती आशा साकार ॥३४॥ . 

लाखों के हृदय-स्थल में मेरे फ़नि पूरी निष्ठा है। 

सभी मान करके परमेवंश्र रखते पूर्ण प्रतिष्ठा हैं ॥३५॥ 

अज्ञानी हरिणों का जीवन हरने का यह साथन संगीत । 

फुसलाने जग की जड़ता को, है यह मूनि का वेश पुनीत ॥३६॥ 

इसी वेश में अब सारे एकत्रित करने साधन हैं । 

क्रिया-काण्ड दिखलाकर गुनि का पाना सन बांछित धन है ॥३७॥। 

घूल झोंक सबकी आँखों में काम बना हूं में अपना । 

स्वगं-मोक्ष केवल सपना, फिर क्यों इसके पीछे खपना? ॥३८॥ 

बन श्रमण पाप करते अनथ, ऐसे संयम से पत्तित संत । 

वे ढोंग जमा के एक बार, होता है उनका बुरा अन्त ॥३९॥ 

इससे साधु-सन्तों के प्रति, जन-आस्था आज फिसलती है । 

इन आदझशों की छाया में, पायों की दुनिया पलती है ॥४१॥ 

( आषाढ़ भूति, विश्वाम २ ) 


खंड ] 


लेरापंच के बर्ततान नवभाचाय झो तुखसी और उनका साहित्य १६९ 


मनुष्य का अपराध अभिव्यक्त होने पर उसकी स्थिति का यथार्थ चित्रण कितना प्रस्फुटित हुआ है- 


घुटनों में डाल रखी गरदन, थर-थर काँप रहा हैतन , 
गुरुजी के दोनों बन्द नयन, करते हैं मन ही मन चिन्तन । 
देखे कुछ ऊँची दृष्टि उठा यह साहस तक कंसे होता ? 
अपने अकृत्य पर रह-रह कर उनका अन्तस्तरू है रोता ॥१॥ 
फट जाएं यदि घरा समा में जाऊं, 
नभ टूट पड़े तो में उसमें छिप जाऊँ। 
रस्सी भी पासा न यदि गल फॉाँसी खाऊँ, 
(बतलाओ हे भगवान कहाँ अब जाऊं? ) 
क्या करू स्वयं की कंसे लाज बचाऊं ॥२॥ 
( आषाढ़भूति, विश्वाम ४ ) 


एक कमजोरी के घुसने पर चारों ओर से उस पर आक्रमण होने लगता है। वे सब मिल कर जीवन को क्षत-विक्षत कर 


देते हैं । 


बुढ़ापा स्वयं अभिशाप है। कवि कहता है- 


व्यथा कोई एक है क्‍या? व्यथा से जीवन सना , 
हो रहा शत-खण्ड मानस जजेरित यह तन बना । 
सब भाँति बुढ़ापा सताने लगा ॥९५॥ 
( आषाढ्भूति. विश्राम १ ) 


अग्नि परीक्षा' कवि की नव्य कृति है। उसमें राम की लंका विजय के बाद सीता की अग्नि परीक्षा का वर्णन है। 
प्राचीन विश्वासों में नारी और दास ये दोनों सदा पद-दलित रहे हैं। उनमें भी दास की विवशता के बंधन से होनेवाली 
मनोदशा का विश्लेषण कवि ने कितने हृदयस्पर्शी शब्दों में किया है-यह यहाँ दिखाया गया है: 


नहीं कृत्याकृत्य कुछ भी, सोच सकता भृत्य है, 
जो कहे स्वामी वही बस कृत्य उसका नित्य है। 
दृष्टि के विपरीत उसका बोलना भी पाष है, 
दासता मनुजत्व का सबसे बड़ा अभिज्ञाप है ॥७८॥ 
दीन से भी दीन होना श्रेष्ठ अपर-अधीन से। 
हीन से भी होन होना श्रेष्ठ अपर-अधीन से । 
भली सूखी रोटियाँ परतन्त्र के पकवान से। 
भला है बलिदान इस परतन्त्र के वरदान से ॥७९॥ 
( अग्नि परीक्षा, खण्ड ३७७८, ७९ ) 


नारी के प्रति किये गये व्यवहारों का स्पष्ट उद्घाटन करते हुए आपने लिखा है- 
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अपमानों से भरा हुआ है नारी जीवन, 
अरमानों से भरा हुआ है नारी जीवन। 
अभियानों से डरा हुआ है नारी जीवन , 
बलिदानों से घिरा हुआ है नारी जीवन ॥९।॥ 
पुरुषों में नारी का कोई स्थान नहीं है, 
पुरुषों में नारी का कोई मान नहीं है। 
पुरुषों का नारी पर कुछ भी ध्यान नहीं है , 
इसीलिये कर पाती वह उत्थान नहीं है ॥११॥ 


१७० आचाय भिक्ष स्मृति प्रस्थ [ प्रथम 


जिसने दुख में भी पुरुषों का साथ निभाया , 
रही सदा अर्द्धांगगि तन के पीछे छाया। 
पर पुरुषों ने यह उसका आभार चुकाया , 
सुख में जूठी पत्तरक ज्यों उसको ठुकराया ॥१२॥ 
अबला उसे बनाकर रक्‍्खा अधिकारों में, 
जकड़ दिया हा कृत्रिम लज्जा के तारों में । 
पलने नहीं दिया निसर्गज संस्कारों में, 
फलने नहीं दिया यदुच्छा-व्यवहारों में ॥१३॥ 
( अग्नि परीक्षा, खण्ड ४९, ११, १२, १३ ) 
पुरुष का हृदय परुष हो सकता है पर स्त्री अपने कर्तव्य से च्यूत नहीं होती - 
पुरुष हृदय पाषाण भले ही हो सकता है। 
नारी हृदय ने कोमलता को खो सकता है॥ 
पिघल-पिघल उनके अन्तर को धो सकता है। 
रो सकता है किन्तु नहीं वह सो सकता है ॥१६॥ 
( अग्नि परीक्षा, खण्ड ४१६, ) 

आचार्य श्री की कई छोटी-छोटी संस्कृत, हिन्दी, राजस्थानी रचनाएँ, स्तुति, उपदेश, कर्तव्य आदि बिबयों पर प्रांजल 
भाषा और भावदूर्ण दोली में समय-समय पर पाठकों के समक्ष आती रही हैं । 

पद्म साहित्य की तरह उनका गद्य साहित्य भी बहुत सुन्दर और चितन पूर्ण है। यद्यपि कहानी, उपन्यास, नाटक, 
गद्य गीत आदि के विषय में उनकी कोई स्वतंत्र कृति अभी तक प्रकाश में नहीं आई है, फिर भी उनका प्रवचन-साहित्य 
इतनी विशाल मात्रा में हमारे समक्ष है कि उसकी एक स्वतंत्र समीक्षा हो सकती है । 

उनके चिंतन की शत-शत घाराएँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को ठूती हुई बहती हैं। उनकी ओजस्विनी वाणी हजारों लाखों 
के लिये जंगम तीर्थ बन रही है। जन मानस को स्पंदित करता हुआ जब भी उनके स्व॒रों झ/ रूय निकलता है तो अनुभवों की 
परतों के नीचे छिपी हुई संस्कारों की ऊष्मा जाग्मत हो उठती है। 

नैतिकता की ओर, 'शांति के पथ पर' (दो भाग), 'धर्म संदेश, प्रवचन डायरी” (कई भाग) आदि विविध रूपों में 
उनकी प्रवचन साहित्य-माला' के मनोरम पुष्प ग्रस्फूटित हो रहे हैं । गांधी वाणी की तरह तुलसी वाणी का एक सरस और 
सार पूर्ण संकखन अभी-अभी मेंने तैयार किया है। उसमें आचार्य श्री के करीब ५०१ वचन हैं, जो देश काल की सीमाओं से 
परे जीवन के हर पथ पर गति देते हैं, मोड़ देते हैं, ओर देते हैं चितन का तत्त्व भी । सांस्कृतिक, दार्शनिक, सामाजिक, 
राजनयिक आदि प्रत्येक विषय पर उनका चितन चलता है । उसके कुछ स्थल देखिए-- 

“ज्ञान का गुण जानना है; पर जो ज्ञान व्यक्ति को दुराग्रही और अहंवादी बनाता है वह किस काम का ? ज्ञान 
के साथ ऋजुता रहे, सत्‌ की ओर उसकी गति हो-यही उसकी (ज्ञान की) सार्थकता है ।” 

“देश का किसान, जो चिलूचिलाती धूप और कड़कड़ाती सर्दी में कड़ी मिहनत करता है, वह भूखा क्यों ? पैदा करने- 
बाला दरिद्र क्यों ? वह इधर कमाता है और उधर गेंवाता है। शराब की बोतल में उसकी पसीने की कमाई बह जाती है । 
मृतक-भोज, दहेज और ठहराव जेसी घातक प्रथाएँ उसको अंदर ही अंदर घुन की तरह खा रही हैं ।” 

“आलोचना और निंदा में बहुत कम अंतर है। आलोचना सत्य, स्पष्ट और सम्य होती है। निदा में ये तीनों 
ही नहीं हो सकते ।” 

“संसार के समूचे धन को जल में बहा देने से भी कुछ नहीं होगा, जब तक ममत्व न मिटे, मेरापन' न जाए।” 

“पृहसा, भय, कायरता और अशान्ति-इनका कार्यकारण-भाव है। हिंसा से भय, भय से कायरता, कायरता से अशान्ति- 
यह दुख को परंपरा है।” 


खंड ] लेशपंथ के बर्तमान सथसाचार्य भी तुलसी और उनका साहित्य १७१ 


“जब तक स्वार्थ-संधर्ष, पद व प्रतिष्ठा की भूख, बड़प्पन की लालसा, अधिकार व सत्ता का भार, शोषण और संग्रह का 
जूआ, सत्ता व कूटनीति का उन्माद दूर न हो जाए, शान्ति आए भी तो कंसे ?” 

“दर्शन की पवित्रता के दो कवच हैं-मोक्ष का लक्ष्य और अहिंसा की साधना ।” 

“आचार और विचार की रेखाएँ बनती और मिटती हैं। जो बनता है वंह निश्चय ही मिटता है। पर मिटकर भी 
जो अमिट रहती है, अपनी छाप छोड़ जाती है, वह है संस्कृति ! ” 

इस प्रकार आचार्य श्री तुलसी के विराट्‌ू व्यक्तित्व के अनेक रूपों में उनका साहित्यिक रूप अति परिष्कृत, उच्च एवं 
विलक्षण है । वे धर्म-संघ और अणुब्रत आन्दोलन का भार अपने ऊर्जस्वी कंधों पर लिये चलते ही हैं, विविध उत्तरदायित्वों, 
नैतिक जागरण की प्रवृत्तियों की व्यस्तता के बीच समय निकाल कर साहित्य जगत्‌ को अपनी नई-नई कल्ला-कृतियाँ भी देते 
रहते हैं। और हमें आशा करनी चाहिये कि इसी तरह दीर्घ काल तक हम उनकी साहित्य-साधना के अमर-फलों का 
रसास्वादन करते रहेंगे | 





तेरापंथ की अग्रणी साध्वियाँ 


(साध्वी श्री राजमता जी) 


विक्रम की १९ वीं शताब्दी का पूर्वार्थ चल रहा था। विचार क्रान्ति के बीज लिये आचार्य भिक्ष्‌ स्थिति पालन की 
चार दीवारी को तोड़कर बाहर आए । आचार्य भिक्षु का अन्तद्ृंह् सिमट चुका था। अपनी साधना के प्रत्येक चरण में उन्हें 
आलोक दीख रहा था। फिर भी उन्हें बाह्य विरोध का सामना करना पड़ा | पृष्ठभूमि दृढ़ होती गई । आत्मालौोचन 
और सत्य चिन्तन के आलोक में प्राचीन तथ्यों को नये रूप में रखा गया। तरह-तरह के प्रश्न पूछे जाते। आचार्य भिक्षु 
अपनी प्रत्युत्पन्न मति से जवाब देते । एक व्यक्ति ने कहा, “भीखण जी ! तुम्हारा तीर्थ अधूरा है ।" 
भीखणजी ने पूछा-कंसे ? 
उसने कहा-तुम्हारे तीर्थ में साधु-आवक और श्राविकायें ही हैं। साध्वियाँ नहीं हैं । 
तब तक तेरापंथ में बहिन दीक्षित नहीं हुईं थीं। तीर्थ वास्तव में अधूरा था | वि० सं० १८२१ में तीन बहिनें एक 
साथ प्रवज्या लेने के लिए आचार्य भिक्षु के सम्मुख उपस्थित हुईं। बहिनों की विरक्ति में तनिक भी सन्देह नहीं होते 
हुए भी उनके सामने एक समस्या थी | इसलिये उन्होंने पूछा-यदि संयोगवश तुममें से किसी एक की मृत्यु हो जाय तो शेष 
दो को आजीवन संलेखना करना पड़ेगा; क्योंकि आगमानुसार संध में तीन साध्वियों से कम को रहना कल्पता नहीं है। क्या 
यह मंजूर है? यह प्ररन आत्म-शक्ति को कसौटी पर कसने वाला था। तत्क्षण तीनों ने एक स्वर में कहा, “महाराज हमें 
आपकी शांत मंजूर है।” आचार्य भिक्षु ने तीनों बहिनों को प्रत्नजित कर दिया । साध्वी समाज संख्या वृद्धि के साथ-साथ 
गुणात्मक विकास भी करता गया। 
आज तेरापंथ के दो गौरवशाली शतक पूरेहो रहे हैं। इस अवधि में लगभग १३०० बहिनों ने दीक्षा ली और 
आत्म-साधना के साथ-साथ उन्होंने जन-हित में भी पूर्ण योग दिया | तैरापंथ का इतिहास उनके कत्‌ त्व की घटनाओं से 
भरा पड़ा है। उनके विकास का एकमात्र सूत्र था विवेक पूर्ण श्रद्धा की अभिव्यक्ति तथा गुरु चरणों में सर्वार्पण की 
भावना । 
आचाय॑ भिक्षु ने साध्वी समाज की व्यवस्था में भी आश्ञातीत सफलता प्राप्त की | परवर्ती आचार्यों ने समय-समय 
पर उसको संवर्धित किया और आज भी उसके सर्वांगीण विकास के लिए आचाय॑ श्री तुलसी प्रयत्नशील हैं । 
साध्वी जीवन स्वयं एक आदर्श है, परन्तु उसमें भी कमं-विलय के आधार पर तारतम्य होता है। में इस लेख में केवल 
उन साध्वियों का जीवन प्रस्तुत कर रही हूँ जिन्होंने साध्वी समाज का नेतृत्व करके अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर नारी- 
जाति के जागरण में योग दिया है। 
तेरापंथ धर्ं-शासन एक आचार्य, एक सामाचारी, एक विचार और एक संगठन के लिये असिद्ध है। शासन का समस्त 
कार्यभार आचार्य के कंधों पर रहता है। वे संघ के सर्वांगीण संवाहक होते हैं। साधुओं का उनसे अत्यन्त निकट सम्पर्क 
रहता है, परन्तु साध्वियों से इतना निकट सम्पर्क नहीं रहता । अतः आचार्य अपने इच्छानुकूल साध्वी समाज में से एक 
थोग्य साध्वी का चुनाव करते हैं और उसको साध्वी समाज की '्रमुखा' के रूप में स्थापित करते हैं । 'प्रमुखा' साध्वी 
में कोई विशेष अधिकार सन्निह्चित नहीं रहता। वह तो केवल अन्यान्य साध्वियों की प्रार्थनाओं को आचार्य तक और 
आचार्य के आदेश कौ साध्वियों तक पहुँचाया करती है। प्रमुखा' होने के नाते कुछ व्यावहारिक अधिकार होते हैं, 
जिनका वह स्वतंत्रता से उपयोग कर सकती है । 


झंड ] सेरापंच कौ अग्रणी साब्चियाँ ...... १७३ 


अब तक तेरापंथ शासन में १० साध्वी प्रमुखायें हुई हैं :- 


१-महासती वरजूजी ६-महासती नवलांजी 
२-महासती हीरांजी ७-महासती जेठांजी 
३-महासती दीपांजी ८-महासती कानकुमारी जी 
४-महासती सरदारांजी ९-महासती झमकूजी 
५-महासती गुलाबांजी १०-महासती लाडांजी 


इनमें प्रथम तीन साध्ियाँ प्रमुख पद प्राप्ता नहीं थीं; अपितु उन्होंने साध्वी प्रमुखा की तरह ही सारा कार्य कियाथा । 
अन्य ७ साध्वियों को आचार्यों ने साध्वी प्रमुखा' पद पर स्थापित कर समस्त साध्वी समाज की देखरेख करने का कार्य सौंपा 
था। अब में इनमें से उन साध्वियों का जीवन-वृत्त प्रस्तुत करती हैँ, जिनका विवरण उपलब्ध है । 
१-महासती दीपां जो (साधनाकारू वि० सं० १८७२-१९१८) 

साध्वी श्री दीपांजी का जीवन महत्ताओं से परिपूर्ण था । वह इसलिये नहीं कि वे 'प्रमुखा' थीं, अपितु इसलिये कि उनमें 
सहज श्रद्धा का उद्रेक था। चरित्र के प्रति निष्ठा थी, संयम के प्रति अनुराग था और सहधाभिकों के प्रति सहज स्नेह और 
वात्सल्य था । 

आप अत्यन्त निडर थीं, इसलिये अहिसक थीं; और अहिंसक थीं इसलिये निडर थीं। एक बार आप विहार 
कर जा रही थीं। साथ में १०-१५ साध्वियाँ थीं। रास्ते में एक डाकू मिला । वह जेन-साध्वियों से अपरिचित था । 
उसने तलवार निकालते हुए कहा-यदि तुम जीवित रहना चाहती हो तो सारा सामान मुझे दे दो । साध्वियों के पैर रुक 
गए । सभी ने सारा सामान नीचे रख दिया। डाकू तलवार रख सामान बाँधने कगा। साध्वी श्री दीपांजी ने उपाय ढूंढ़ 
निकाला । उन्होंने नंगी तलवार अपने हाथ में ले ली । डाकू सकपका गया । अपनी भूल पर उसे पश्चात्ताप हुआ । उसने 
जीवन की भीख माँगी। साध्वी श्री दीपांजी ने उसे इस प्रकार के कुकृत्य न करने का उपदेश दिया । डाकू का हृदय 
बदला । उसने अपने कुकृत्यों के लिये क्षमा-याचना की और तलवार लेकर वह चला गया। 

एक बार एक और डाकू से साक्षात्कार हुआ। उसने साध्वियों को लूटना चाहा । आपने ओजपूर्ण शब्दों में कहा 
हम, “जैन साध्वियाँ हैं । हम पुरुष का स्पर्श नहीं करतीं। छूना मत। हम अपना सामान स्वयं रख देती हैं।” लुटेरा 
मान गया । सभी साध्वियों ने अपना-अपना सामान नीचे रख दिया । एक वृत्त बनाकर सभी साध्वियाँ बैठ गयीं । साध्वी श्री 
दीपांजी उनके बीच में जा बैठीं और उच्च स्वर से नमस्कार महामंत्र” का जाप करने लगीं। लुटेरों ने आपके ओजस्वी 
आव से यह समझा यह तो किसी देवी की आराधना कर रही है, मंत्रवादी है। न मालूम मेरी क्या दशा होगी। वह्‌ 
डर कर सामान छोड़कर भाग गया । 

उनका वचन कौदल अपूर्ग था। उसके प्रत्येक शब्द में निर्णयता और स्पष्टता रहती। चिकनी-चुपड़ी बातें 
बना कर दूसरों को प्रसन्न रखने की भावना से आप नहीं बोलतीं। जो कुछ कहना होता वह स्पष्ट कह देतीं। - 
एक बार तेरापंथ के चतुर्थ गणी श्रीमज्जयाचार्य, जब वे बाल्यकाल में सामान्य साधु की भूमिका में थे, एक पात्र 
रुंगकर लाये । साधु-साध्वियों ने उस कला की बहुत प्रशंसा की । साध्वी श्री दीपांजी ने भी वह पात्र देखा। कछा 
' के प्रति खिंचाव होते हुए भी आपने कहा, “मुनिवर ! हमें तो प्रसन्नता तब होती जब आप सूत्रों की टीकाएँ बनाते, नये 
साहित्य का सुजन करते । यह आपने कौन सा महत्त्वपूर्ण कार्य किया है ? पात्र तो हम साध्वियाँ भी रंग लेती हैं ।” इन व्यंग 
पूर्ण तीखें वचनों ने जयाचार्य कौ मोड़ा । व्यंग उनके लिए वरदान बन गया। कुछ ही' महीने बाद महा मेधाबी 
श्रीमज्जयाचार्य ने 'पन्ननणा सूत्र' की जोड़ प्रस्तुत की । साध्वी श्री दीपांजी ने श्रीमज्जयाचायय के हृदय में ज्ञान के प्रति लगन 
पैदा की। उसी का आज यह सुफल है कि तेरापंय शासन आचार के साथ-साथ ज्ञान के क्षेत्र में भी परिपूर्ण जौर आत्म-निर्भर है । 

छावा सरदारगढ़ में एक बार अन्य सम्प्रदाय के साधु के साथ चर्चा का प्रसंग आ गया । वहाँ के ठाकुर ने मध्यस्थता का 
दायित्व लिया । मध्याहूण का समय था। चिलचिलाती धूप में सारी परिषद्‌ गढ़' नें जम गई । साधु जी आए और 
अपना आसन बिछाकर भूमि पर बैठ गए। साध्वी श्री दीपांजी अपनी साध्वियों के साथ परिषद्‌ में आईं । आपने आस- 
पास के बातोबरण को देखा और पास में ही पड़े एक पट्ट को बिछाकर उसके ऊपर बेठ गईं । दर्शक हार और विजय को 
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कल्पनाओं को संजोये बैठे थे। साध्वी श्री की कार्य-कुशलूता और प्रत्युत्पन्न मति पर ठाकुर प्रसन्न हो रहे थे। चर्चा प्रारम्भ 
हुईे। साध्वी श्री परम प्रसन्नता से मधुर बंचनों में उत्तर दे रही थीं। मुनि जी उत्तेजित हो गए । आवेश बढ़ता गया । 
साध्वी श्री मधुर वचनों से उन्हें उनके कथन का भान करा रही थीं। लोग व्यग्र हो रहे थे । ठाकुर साहब ने स्थिति का 
विषलेषण करते हुए लोगों को धैये रखने के लिये कहा । आखिर निरुत्तरता की अवस्था आने पर मुनि जी ने मौन अहण 
कर लिया । सभी स्थिति को समझ गए। चर्चा समाप्त हुई। ठाकुर साहब ने साध्वी श्री क। बहुत सम्मान किया 
और उनके प्रत्युत्पन्नमतित्व पर उन्हें बधाई दी तथा उन्हें दूर तक पहुँचाने के लिये उनके साथ गए । 

बही सफल वक्‍ता है जिसका वाक्य प्रयोग हृदय के मंस्थल को छू सके । साध्वी श्री दीपांजी में वचन-कौहाल अभि- 
व्यक्त था। उनके एक वचन ने, एक उन्मेष ने तपस्या का द्वार खोल डाला । आमेट की घटना है। ९१३ साध्ियों 
के साथ साध्वी श्री दीपांजी वहाँ चातुर्मास कर रही थीं। आपके संकेत पर कई साध्वियाँ तप के लिए प्रस्तुत हुई और 
उपवास, बेला, तेला आदि में मासखमण' (एक मास की तपस्या) तक की तपस्या करने की अपनी भावना व्यक्त की । साध्वी 
श्री ने कहा, “नहीं, में कुछ और चाहती हूँ ।” साध्वी श्री की उत्कट भावना को समझ तीन साध्वियां छः मास तक की 
तपस्या के लिए तैयार हुईं। इससे प्रेरित होकर दो अन्य साध्वियों ने भी छःमासी तपस्या के लिए निवेदन किया । 
साध्वी श्री ने उन पांचों साध्वियों को तपस्या 'पचखा' दी और आप उन तपस्विनी सतियों की सेवा में रत हो गईं । तेरापंथ 
शासन में इससे पूर्व छः मास की तपस्या नहीं हुई थी। साध्वी प्रमुखा श्री दीपांजी की गति, मति और स्थिति 
गुरु-वृष्टि के अनुसार होती थीं। पठन-पाठन में आपकी विशेष रुचि थी। जोजावर आपकी जन्मभूमि थी। १६ 
वर्ष की छोटी अवस्था में वि० सं० १८७२ में भारमलजी स्वामी के पास आपने दीक्षा ग्रहण की । पचास वर्ष तक साधना 
कर आप वि० सं० १९१८ की भाद्रपद कृष्णा ११ को आमेट में २० प्रहर के अनशन में स्वर्ग सिधारी । 
२-महासती सरदारां जी (साधना कारू वि० सं० १८ ७-१९२७) 

संकल्प में बल होता है और आशा में जीवन । उसी का संकल्प फलवान होता है जिसके संकल्प में आत्मनाद हो, आत्म- 
विश्वास का घोष हो। सरदारसती का जीवन संकल्प और आशा की रेखाओं का स्पष्ट चित्र है। आपको जन्म 
वि० सं० १८६५ में चूरू में हुआ | दस वर्ष की बाल्थावस्या में ही आपका विवाह कर दिया गया। विवाह के चार मास 
बाद ही उल्कापात हुआ। सरदारसती के पति चल बसे । सुकुमार हृदय पर वज्ञाधात सा हुआ। विवाह के प्रसंग पर 
पहने गये मांगलिक चीवर तथा आभूषण उतार दिये गये । यह सब नाटक की भाँति घटित हो गया । दोनों परिवारों के 
नयनों में तमित्रा सी छा गई। 

आपका प्रथम साधु सम्पर्क चन्द्रभाण जी के शिष्य शिवरामजी से हुआ । आपने उन्हें धर्म गृह स्वीकार किया । संयोग 
वश तेरापंथ के तृतीय आचार्य श्री रायचन्द जी महाराज उसी समय चूरू पधारे । आप उनके सम्पक्क में भी आईं ! प्रतिदिन 
व्याख्यान सुततीं और यदा-कदा पोषध भी करतीं। उसी वर्ष मुनि जीतमलूजी ने अपना चातुर्मास चूरू में किया । 
- सरदारसती ने उस चातुर्मास में अपनी जिज्ञासाओं का समुचित समाधान पा एवं तत्त्वों की वास्तविकता को 
समझ तेरापंथ की श्रद्धा स्वीकार की । 

आपने १३-१४ वर्ष की आयु में यावज्जीवन चौविहार (रात्रि में पानी भी न पीना और प्रत्येक चतुर्दंशी को उपवास करना ) 
का ब्रत ले लिया था। सबचित्त पानी न पीना, खुले मुंह न बोलना, सचित्त वस्तु न खाना आदि-आदि प्रतिज्ञाएँ आपके उत्कट 
वेराग्य की सूचक हैं। दीक्षा का संकल्प दृढ़ होता जा रहा था । आपने साधना-पथ को परखना चाहा । तपस्याएँ प्रारम्भ 
कीं। ८० बेले (दो दिन का उपवास) किये, पारणे के दिन आचाम्ल की तपस्या की । कई महीनों तक 'एकान्तर-तप' (एक 
दिन के अन्तर से भोजन लेना) किया । एक वर्ष तक बेले-बेले का चौविहार तप तपा। प्रतिमास एक चोला तथा एक 
पंचोला घौविहार करने का संकल्प किया । एक बार १० दिन का चौविहार उपवास किया । जीवन का अधिक समय 
तपस्या में बीतने लगा। विचारों की प्रौढ़ता से आचार के प्रति निष्ठा बढ़ी । दीक्षा ग्रहण की भावना उत्कट हुई । 
उन्होंने यह बात अपने परिवारवालों से कही । 

के तेरापंथ की दीक्षा परिवारवालों की स्वीकृति के बिना नहीं होती । ससुर का स्वगंवास हो गया था। घर में प्रथम 

क्येष्ठ' बहादुर सिंहजी थे। दीक्षा की आशा उन पर निर्भर थी । सरदारसती ने उनसे प्रवज्या की बात कही । उन्होंने 
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उसे टाल दिया। सरदारसती की भावना को ठेस छगी । कुछ दिन बीते । फिर उनसे दीक्षा की बात कही । नम्नता 
से उन्हें समझाया पर वे अपने विचारों पर अटल थे। आपने सोचा-जैसे आज्ञा देने में येरे जेठ' स्वतन्त्र हैं, उसी प्रकार 
साधना करने में में भी स्वतंत्र हूं । | 

विधिवत्‌ साध्वी बनना आज्ञा के बिना असम्भव था, परन्तु आपने गृहस्थ वेश में ही साधु-जीवन के नियमों की साधना 
प्रारम्भ कर दी । एक दिन आपने अपने जेठ' से कहा, “आज से में प्रतिज्ञा करती हें कि जब तक आप मुझे दीक्षा ग्रहण करने 
की स्वीकृति नहीं देंगे, तब तक में आपके घर का अन्न-जल ग्रहण नहीं कखरूँगी । में दूसरे घरों से भिक्षा प्राप्त कर अपना 
निर्वाह करूँगी ।/ समस्या उलझती गई । जेठ ने घर से बाहर जाने की रोक लगा दी ताकि वे अपना निश्चय अपने 
आप बदलछ देंगी। 

सरदारसती ने ६ दिन तक अन्न-जल कुछ भी नहीं लिया। “ेठ' का कठोर हृदय पिघला । उन्होंने कहा-दासी 
से भिक्षा मंगवाकर काम चलाओ | तुम्हारी प्रतिशा भी भंय नहीं होगी और हमें भी दुःख नहीं होगा । कई दिनों तक 
यह क्रम चला, परन्तु सरदारसती को यह नहीं जेंचा । एक दिन आप स्वयं भिक्षा के लिये बाहर गई । बहादुर्राधहजी 
को मालम होने पर उन्होंने द्वारपाल से कहा-देखो, ध्यान रखना, कल सरदारसती बाहर जाए तो उसे रोक देना ! 

दूसरे दिन सरदारसती भिक्षा के लिये बाहर जाने लगीं। द्वारपाल ने रोका । सती ने बाहर जाने के अनेक प्रयत्न 
किये, जिससे बहादुर्राधह्‌ जी का रोष बढ़ा । उन्होंने नौकरानी से कहा-इसे कमरे में बत्द कर ताला रूगा दो। बेसा 
ही हुआ। सरदारसती एक बन्द कमरे में थीं। भावनाओं का वेग बढ़ा। आपने सन्दृक से सफेद वस्त्र निकाले और साध्वी 
का वेश बना लिया । हाथों से केश लुंचन करने लगीं । बच्चों ने छिद्रों से यह देख अपने पिता बहादुर्रासहजी को कहा- 
“पिताजी ! कमरे में चाची नहीं हैं, एक साध्वी बंठी है। वह लुंचन कर रही है. बहादुरसिहजी ने कमरा 
खोला और अपनी पत्नी से कहा, “इसका यह वेश उतार लो। लुंचन मत करने दो, हाथ पकड़ छो ! ज्योंही वह आगे 
बढ़ी सरदारसती ने कहा, “'खबरदार ! अगर हाथ लगाया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा ।” सब सकपका गये । बहादुर 
मिह ने मीठे दाब्दों में कहा, बहुत अच्छा, तुम साध्वी बनकर हमारे घर में बेठी रहो । अब हम घर बंठे ही दर्शन करते 
रहेंगें। साधना पूर्ववत्‌ चलती रही। एक दिन जेठानी ने कहा, “में तुम्हारी साधना देखकर विस्मित हूँ । मंने तो 
आज भी तुम्हारे जेठ को इस विषय में समझाया पर वे कहते हैं कि तपस्या करते-करते मृत्यु हो जायगी तो घर बे आँसू बहा 
लुंगा पर दीक्षा की स्वीकृति नहीं दूंगा । यह सुनते ही उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक आज्ञा-पत्र नहीं मिलेगा तब तक में 
अन्न-जल ग्रहण नहीं करूगी । 

दस दिन बीत गये । कठोर साधना से शरीर शुष्क लकड़ी-सा हो गया । गर्मी बढ़ने से मुंह से खून निकलने लगा, 
पर जंठ का मन नहीं पिघला । जेठानी तथा अस्सी वर्षीया सासु भी सरदारसती के पक्ष में हो गईं। दोनों ने संकल्प 
किया कि जब तक सरदारसती अन्न-जल ग्रहण नहीं करेंगी तब तक हम भी अन्न-जल ग्रहण नहीं करेंगी । जेठ का कठोर 
हृदय मातृ-स्नेह से द्रवित हो गया, और उन्होंने स्वीकृति पत्र छिख कर उन्हें पीहर भेज दिया। पिता ने आज्ञा देने 
सं इन्कार कर दिया । अन्न-जल परित्याग की प्रतिज्ञा दुहराई गई । अन्त में भाइयों के सहयोग से पिता की भी स्वीकृति 
मिल गई। वि० संवत्‌ १८८७ की मृगशिर कृष्णा चतु्दशी को उदयपुर में सरदारसती की दीक्षा श्रीमज्जयाचार्य (मुनि 
अवश्या में) के द्वारा हुई और उन्होंने अपने हाथों ही लुंचन किया। क 

जब प्रथम बार आपने तैरापंथ के तृतीय आचार्य श्री रायचन्द जी स्वामी के दशन किये तब आचार श्री ने आपको 
ओपचारिक रूप से “अग्रगण्या बना दिया। तीन वर्ष बाद निशीथ आदि सूत्रों का वाचन कर लेने पर आपने अग्रगष्या 
के भार को विधिवत्‌ संभाला । दीक्षा के १३ वर्ष बाद आपको साध्वी प्रमुखा' का पद मिला । जयाचार्य को आपकी 
योग्यता व विवेक पर विश्वास था। प्रखर बुद्धि के कारण एक दिन में आप २०० पदों को कंठस्थ कर लछेतीं। आपको 
सहस्नों पद कंठस्थ थे। उन दिनों तेराष॑थ में हस्तलिखित प्रतियों पर साधु-साध्वियों का स्वतंत्र स्वामित्व था। जो 
जितना लिखता वह उसका होता। श्रीमज्जयाचार्य ने सोचा कि पृथक-पृथक स्वामित्व की भावना से संघ की 
एकता सुरक्षित नहीं रह सकती । आवश्यकतानुसार वस्तुओं का उपयोग नहीं हो सकता। अतः शासन विकास में 
कुण्ठा आा जाती है। आप इस विचार पर पहुँचे कि हस्तलिखित पुस्तकों का संधीकरण होना चाहिये । बात मामूली थी 
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पर इसकी कार्यान्विति में अनेक अडचने थीं। एक शताब्दी के प्राचीन संस्कारों को सहसा मिटा देना सहज नहीं था । आपने 
एक उपाय ढूंढ़ तिकाला । इससे सारी पुस्तक सरदारसती को अपित हो गईं । सरदारसती ने वे सभी पुस्तक श्रीमज्जय! चाय 
के चरणों में भेंट कर दीं। श्रीमज्जयाचार्य ने उन सबका आवश्यकतानुसार संघ में वितरण कर दिया । 

साथ्वी-समाज की एक और समस्या थी। साध्वियों के गण सम संख्यात्मक नहीं थे । किसी गण में ९ साध्वियाँ 
रहतीं तो किसी में केवल तीन ही । सरदारसती ने इस विषमता को मिटाना चाहा । विवेक और बुद्धि द्वारा साध्वियों 
का हृदय-परिवर्तेन कर समस्या सुलझाई गई। साध्वियों का संघीकरण हुआ । 
कुदाल ह्यवस्मापिका 

हृदय का अनुशासन स्थायी होता है। सरदारसती का अनुशासन अपनी विशेषताओं को लिये हुए था। सम्पूर्ण साधु- 
साध्वी समाज का विश्वास आपको प्राप्त आ। आचार्यों का आपके कार्यों के प्रति असंदिग्ध भाव था । एक दिन श्रीमज्जया- 
बार्य ने सरदारसती से कहा-साध्वियों की योग्यता के अनुसार कई 'संघाटक' (सिंघाड़े) तेयार करो । आदेश पा आपने एक 
दात में ५३ साध्वियों के १० संघाटक तैयार कर श्रीमज्जयाचार्य से निवेदत किया। आचार्य श्री आप की कार्य तत्परता व 
कुशलता पर बहुत प्रसन्न हुए। यह व्यवस्था इतनी सहज नहीं थी जितनी प्रतीत होती है, परन्तु यह सरदारसती के व्यक्तित्व 
का ही परिणाम था कि सब कुछ आसानी पते हो गया ! 

आहार के सम विभाग की परम्परा का श्रेय भी सरदारसती को ही है। साधु-साध्वियों की समस्त भिक्षा आचार्य के समक्ष 

एकत्र की जाती और उसमे से साधु जितना चाहते उतना रख छेते, शेष साध्वियों को दे देते । सरदारसती को यह बाल 
अलरी । उन्होंने श्रीमज्जयाचार्य से उचित परिवर्तन की प्रार्थना की । तदनुसार सम विभाग की व्यवस्था चालू हो गई । 

साध्वी-जीवन में आपने विविध तपस्थाएँ कीं । अलेक साध्वियों को तपस्या करने के लिये प्रोत्साहित किया । अस्त में 
बि० सं० १९२७ की पौष कृष्णा ८ कौ आजीवन अनशन (पाँच प्रहर के अनशन) में आपका स्वर्गवास हो गया । 

विवेक और बुद्धि की धनी, गुरु के इंगित आकार को समझने में अत्यन्त निपरण महासती सरदारसती का तेरापंध चिरः 
ऋणी रहेगा | * 
३-महासती गुल जी (साधनाकाल बि० सं० १९० >१९४२) 

हृदय की कोमलता, भाषा की मधुरता और आँखों की आद्रंता-ये नारी के सहज गुण हैं। साध्वी श्री गलाबांजी में 
नारी के ये सहज गुण तो थे ही, साथ-साथ उनमें व्यक्तित्व का अपूर्व सुयोग भी था । 

श्रीमज्जयाचार्य के पास आपने भागवती दीक्षा ग्रहण की । महासती सरदारांजी की देख-रेक्त में आपने सामाचारी 
ज्ञान प्राप्त किया और आपका पठन-पाठन भी वहीं हुआ। आपकी ग्रहण शक्ति तेज थी । कुछ ही समय में आप ने 
शिक्षा में अच्छी प्रगति की और जपनी सहपाठिनी साध्वियों से आये निकल गईं ! 

लाइनूं में साध्वी श्री गुलाबांजी बालवय में अन्यान्य साध्वियों के साथ श्रीमज्जयाचार्य की सेवा में बंठी थीं। बाल- 
स्वभाव के कारण वे इधर-उधर चक्कर काटने छूगीं। श्रीमज्जयचार्य ने वत्सल्य भरे उपालम्भ में कहा, “गुलाब ! इधर- 
उधर क्यों फिरती है ? जा आले' में बैठ जा और स्वाध्याय कर ।” तत्क्षण गृलाबांजी वहाँ जा बठीं। कई घंटे बीत 
गयें। व्याख्यान हुआ। गोचरी आई। आहार का समय हुआ। अश्रीमज्जयाचाय ने पूछा-गुराब कहाँ है ? 
ढुंढ़ने पर पता नहीं चला । आचार्यवर जे कहा-मेने उसे आले में बेठने को कहा था, सम्भव है वह वहीं हो। आहे 
में ही वे स्वाध्याय कर रही थीं। उन्हें कहा गया-गुरुदेव याद कर रहे हैं ? तत्क्षण वे गुरुदेव के पास आई । आचार्य 
श्री ने पूछा-गुलाब ! तू वहाँ इतनी देर कंसे टिक सकी ? गुलाब ने कहा-आपके आदेश से । आचार्य श्री ने कहा- 
वहाँ से उठी क्‍यों नहीं ? 

गुलाब-आपने बेठने का ही तो आदेश दिया था। 

आचार्य श्री की मंद मुस्कान में गुलाब सती का विवेक झलक रहा था । 
सहज सौन्दर्य 

जिसका जीवन विवेक रूपी सौन्दर्य से विभूषित है वही वास्तव में सुन्दर है। शारीरिक सौन्दर्य केवल बाह्य है । 
आत्मिक सौन्दर्य, अनभिव्यक्त रह कर भी अध्यात्मपृर्ण जीवन के कार्य कलापों में अभिव्यक्त होता रहता है। साध्वी 
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श्री गुलाबांजी में बाह्य और आन्तरिक दोनों सौन्दर्य का सहज सुमेल था। शरीर की कोमलता, अवयवों की सुन्दर 
संघटना और सुन्दर संस्थान तथा गौरवर्ण-यह था आपका हृदयग्राही व्यक्तित्व । मिलनसारता, विंद्तत्ता, सौहार्द, वात्सल्य 
: और निशछल भाव था आपका आन्तरिक व्यक्तित्व । 

वि० सं० १९४२ का मघवागणी का चातुर्मास जोधपुर में था। एक दिन कवि गणेशपुरी जी आचार श्री के दर्शेनार्थ 
आये । तात्विक चर्चाएँ चलीं। प्रश्न और समाधान आनन्दपूर्वक होते रहे । जब कविजी जाने छगे तो आचार्य श्री ने कहा- 
साध्वियों के दर्शन नहीं किये ? अवश्य करने चाहिए। कबिजी ने साध्वियों के स्थान पर जाकर साध्वी श्री गुलाबांजी के 
दर्शन किये। वार्तालाप हुआ। वहाँ से लौटकर वे मघवागणी के पास वापस आये और कहा-महाराज ! यदि में 
उनके दर्शन नहीं करता तो मन में रह जाती । मेंने देखा वे नारी नहीं, सरस्वती की साक्षात्‌ अवतार हैं। उनकी गुण- 
सम्पन्नता अपूर्व है । 
ज्ञान की आराघना 


साध्वी श्री गुलाबांजी का पठन-पाठन महासती सरदारांजी तथा श्रीमज्जयाचार्य के कुशल नेतृत्व में हुआ । संस्कृत 
काव्य तथा व्याकरण का अध्ययन हुआ । मेधावी तीब्ता और ग्रहण-पटुता से आप कुछ ही समय में विदुषी बन गईं । 
श्रीमज्जयाचार्य ने भगवती सूत्र की राजस्थानी भाषा में पद्चबद्ध टीका करनी प्रारम्भ की । आचाये श्री पद्चय फरमाते और 
साध्वी श्री एक बार उन्हें सुनकर लिपिबद्ध कर लेतीं। एक साथ ६-७ पद्यों को सुनकर वे याद रख छेतीं। आपकी लिपि 
सुघड़ और स्पष्ट थी। आपने अनेक ग्रंथों को लिपिबद्ध किया । 

बोलते सब हैं परन्तु बोलने की कला विरलों में ही मिलती है । साध्वी श्री गुलाबां जी की वाणी में स्वाभाविक ओज था, 
और था एक सहज आकर्षण भो । आप के व्याख्यानों की जन-मानस पर गहरी छाप पड़ती थी; क्योंकि उनका मुख्य हेतु 
थी उपदेशानुरूप क्रिया । आपका संगीत चलते हुए पथिक को रोक लेता था। कंठ की मधघुरता बेजोड़ थी । साथ-साथ 
पांडित्यपूर्ण विवेचन भी आकर्षण का निमित्त बनता था । 

एक दिन आप साधुओं के स्थान पर व्याख्यान देने गईं। प्रतिपाद्य विषय था ब्रह्मचयं' । साधुओं ने व्याख्यान सुना । 
विषय के प्रतिपादन की शैली और नये तथ्यों के प्रकटीकरण से सुननेवालों का भन प्रफुल्लित हो उठा । 


वि० सं० १९२७ में आपने साध्वी प्रमुखा' का काय्य संभाला । १५ वर्ष तक आप इस पद पर रहीं । आप में शरीर 
की सुकुमारता और प्रकृति की कोमलता स्पर्दधा करती हुई सी प्रतीत होती थीं। समस्त साध्वी समाज का आपको विद्वास 
प्राप्त्था। आपके अनुशासन में वात्सल्य मूतिमान हो जाता था। आप अक्सर कहतीं-दोषों का प्रतिवाद करना मेरा 
दायित्व है | म॑ ही उसे न निभाऊँ तो यह मेरा अपराध होगा । मघवागर्णी ने आपके लिए फरमाया- 
सारणा वारणा प्रतिपालना, करण घणी सावधान । 
पूज्य भक्त आराधना, डाही घणी बूधवान ॥ 
बखाण वाणी वाचण में गणी ने, साहाज हुंत श्रीकार । 
कंठ कला वारू पंडिताई, जिन कहे अधिक गृण च्यार ॥ 
आपका स्वगंवास बि० सं० १९४२ की पौष कृष्णा नवमी को हुआ । 
४-महासती जेठांजी (साघना काल बि० सं० १९१९-१९८१) 
जन्म-वि० सं० १९०१ चूरू 
दीक्षा-लि० सं० १९१९ चूरू 
प्रमुखापद प्राप्ति-वि> सं० १९५५ लाडनूं 
स्वर्गवास-वि० सं० १९८१ राजलदेसर 
' व्यक्तित्व जीवन की धुरी है, जिसके केन्द्र में जीवन की सफलता और असफलता का छेखा-जोखा लिखा 
रहता है। व्यक्तित्व स्वयं में एक ज्योति है, वह स्वयं प्रकाशशील है । 
साध्वी श्री जेठाँजी व्यक्तित्व की धनी थीं । शरीर सम्पदा से आपकी आन्‍्तारिक सम्पदा कहीं अधिक मह।न थी । यही 
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कारण था कि आपका जीवन उत्तरोत्तर आदर्श बनता गया और उसने आपको तपस्या को अपने में मूर्त कर शरीर के प्रति 
जममत्व की भावना का पाठ पढ़ाया । मझोला कद, सुडौछ शरीर, गौरवर्ण, प्रसन्न वदन और सहज कान्ति-यहू था 
आपका बाह्य व्यक्तित्व और मिलनसारता, बड़ों के प्रति विनय, छोटों के प्रति स्नेह, स्वयं के प्रति विश्वास, साधना के 
प्रति निष्ठा और सर्वापंण की भावना-यह था आपका आनन्‍्तरिक थ्यक्तित्व । 
आपके दो दशक गृहस्थावास में बीते । इस अल्प अवधि में भी संसार की अनेक सुख-दुखात्मक अनुभूतियां आपको 
हुईं+ आपका कुट्म्ब बहुत ही समुद्धिशाली था । आपका विचाह हुआ, परन्तु उन्नीसवें वर्ष में प्रवेश पाते ही आपको पति का 
वियोग हो गया और आपका सर्वस्व लुट गया । सब कुछ खोकर भी आप ने वह पाया जो अमर आनन्द देनेवाला था। 
आपमें विरक्ति के भाव जगे और बढ़े । दु:ख वैराग्य की सुखमय अनुभूति में बदल गया । 
वि० सं० १९१९ में श्रीमज्जयाचार्य के कर-कमलों द्वारा आपका दीक्षा संस्कार सम्पन्न हुआ । श्री सरदारसती की 
देख-रेख में आपका शिक्षण चला । आपकी रुचि एकनिष्ठ थी। आपने महासती सरदारांजी के वेयावृत्य और शासन 
के कतिपय कार्यों का दायित्व स्वयं ले लिया । 
वैयावत्य-सेवा की भावना व्यक्ति की दयाद्रेता का प्रतिबिम्ब है। इसका उपादान है विनय । विनय बिवेक से 
फलवान बनती है। मनीषियों ने गाया है-सेवाघर्म: परम गहनो योगिनाभप्यगम्यः । सेवा धर्म अत्यन्त दुष्कर है। वह 
आज भी रहस्य ही है। साध्वी श्री जेंठांजी ने सेवा-न्रत को अपने जीवन का अंग बना लिया । ग्लान साधु-साध्वियों के लिये 
औषधि का सुयोग मिलाने का कार्य आपने पूर्ण तत्परता से निभाया । 
नवदीक्षित साधु-साध्वी का जीवन बच्चों का-सा जीवन होता है । उन्हें चलना, बेठना, खाना, पीना, बोलना, आदि 
शारीरिक क्रियाओं का समुचित शिक्षण देना होता है। नव दीक्षिता साध्बियों को आपकी देख-रेख में रला जाता। 
आप उन्हें सामाचारी का समुचित ज्ञान करातीं, गुरु भक्ति का महत्त्व समझातीं, साधना की विधि बतलातीं और उन्हें जीवन 
की महत्ता और पवित्रता का ज्ञान करातीं। आप उन्हें कष्ट-सहिष्णुता का मर्म समझातीं । 
गुरु के इंगित और आकार को समझनेवाला द्षिष्य ही गुरुकी आराधना कर सकता है। साध्वी श्री जेठांजी गुरु के 
इंगित और आकार को समझने में दक्ष थीं। आचार्य की दृष्टि के अनुसार आपकी गति, मति और स्थिति होती । आपको 
आचार्यों का बहुमान प्राप्त था। तत्कालीन साधु-समाज पर भी आपके व्यक्तित्व की छाप थी। आप जब साधुओं के 
स्थान पर पधारतीं तब साधु अधिक सावधान हो जाते । वे जेठांजी से सकुचाते । तेरापंथ के सप्तमाचार्य श्रीमत्‌ डालगणी 
ने आपको साध्वी प्रमुखा पद पंर स्थापित किया । इस पद-प्राप्ति से पूर्व आप को न विषाद था और न पद-प्राप्ति के बाद आप 
को कोई उल्लास ही हुआ। सारा कार पूववत्‌ ही चलता रहा । आपकी सेवाओं के विषय में श्रीमत्‌ डालगणी कहते, 
“जेठांजी की सेवाएँ अनुकरणीय हैं। इन्होंने आचार्यों तथा साधु-साध्वियों की बहुत सेवाएँ की हैं। इनसे सेवा 
करना सीखो । 
तपस्या से जीवन निखरता है, परन्तु यह पथ कंटकाकीर्ण है । परन्तु जो बार होता है वह काँटों के पथ पर चलकर अपनी 
बलि देकर भी लोगों के लिये पथ प्रशस्त कर देता है। साध्वी श्री जेठाँजी ने १७ और २ की तपस्या को 
छोड़कर उपवास से बाईस दिनों तक चौविहार तपस्या की। तेरापंथ शासन में चोविहार तपस्या का यह उत्कृष्ट 
उदाहरण है। े 
आपका सहज सौजन्य, कतंव्य-निष्ठा और गुरुभवित सब को सहज ही आक्ृष्ट कर लेती थी । कालूगणी कहते, “जेठाँजी 
की देख-रेख में कितनी भी साध्वियों को रखा जाय, उनकी व्यवस्था के विषय में मुझे चिन्ता नहीं करनी पडुली है। इन 
वचनों में उत्तरदायित्व के प्रति उनकी निष्ठा एवं अपने आश्रितों के प्रति वात्सल्य की पूर्ण शलक है। 
५-महासती कानकुँवरजी (साधना काल वि० सं० १९४४--१९९३) 
जन्म-वि० सं० १९३० श्री इंंगरगढ़ 
दीक्षा-वि० सं० १९४४ बीदासर 
प्रमुखा पद प्राप्ति-वि० सं० १९८१ चूरू 
स्वगंवास वि० सं०-१९९३ राजलदेसर । 
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अहिंसा और अभय एकार्यक हैं । जहाँ अहिंसा है वहाँ अभय है और जहाँ अभय है वहीं अहिसा के भाव फलते-फूलते हैं । 
महासती कानकुंबरजी का जीवम अहिंसा और असय का समवाय था । उनमें यदि नारी की सुकुमारता थी तो साथ-साथ 
. पौरष का कठोर अनुबन्ध भी था । 
एक बार ग्रामानुपरम विहार करती हुई आप मन्दसोरा गयीं। शहर में रहने के लिए स्थान नहीं मिला। अत: आप गाँव 
के बहिरिका में रहीं। कुछ दिन बीते । एक दिन मध्य रात्रि में दो चोर बहाँ आये । 'कासीद' बाहर सोए हुए थे। उन्हें 
रस्सी से बाँध दिया । दरवाजे बन्द थे। कपाटों की खड़खड़ाहट से अन्दर सोई हुई साध्वियों ने चोरों का अनुमान रूगा 
लिया । साध्वी श्री कानकुंबर जी ने अन्य साध्वियों को नमस्कार' मंत्र का जाप करने के लिए कहा और स्वयं उठकर किवाड़ 
खोल दिया । साध्वी श्री ने पूछा-कौन हो भाई ! चोरों ने कहा-हम चोर हैं। सारी सम्पत्ति हमें दे दो अन्यथा अनर्थ हो 
जायगा । साध्वी श्री ने अपने पास के कुछ पन्ने उनके सामने रखते हुए कहा-यह है हमारी सम्पत्ति । चोरों ने पूछा- 
इनमें क्या है ? साध्वी श्री ने अवसर का समुचित लाभ उठाते हुए कहा-इनमें अमूल्य रत्न हैं। तुम ले लो। उन्होंने एक 
स्वर में कहा-सारे रत्न निकाल कर यहाँ रखं दो । जल्दी करो। साध्वी श्री ने एक पन्ना हाथ में लिया और मन्द 
स्वर से एक गीतिका. उन्हें सुनाई। संगीत की थिरकती हुई स्वर लहरी चोरों के कानों में गूंजने लगी । वे चित्रवत्‌ बैठे 
रहे। एक गीतिका पूरी हुई फिर दूसरी आई। इस प्रकार कई गीतिकायें, जिनमें मनुष्य के कतंव्य और अकतंव्य का 
विवेचन था, उन्हें सुनाई ॥ चोर साध्वी श्री के संगीत से मुग्घ हो गए। चोर हो या साहुकार हृदथ की आद्रंता सब में होती 
है। चोरों का मन पिघल गया। उन्हें अपनी भूल का भान हो आया ? वेसाध्वी श्री की प्रणाम कर धृष्टता व 
अपने अनौचित्य के लिए क्षमा-याचना कर चले गये । 
कला जीवन का उदात्त पक्ष है। कला कला के लिये न हो, जीवन के लिये हो-यह्‌ जिसने कहा वही सही अर्थ में कका- 
विद है। जो व्यक्ति जीने की कला में निपुण है बह सभी कलाओं में निपुण है। 
साध्वी श्री का जीवन स्वयं एक कला की स्फूट अभिव्यक्ति था । जीवन की कला के साथ ही अन्यान्य कलात्मक वस्तुओं 
के निर्माण का शिक्षण देना भी आप अपना कतंव्य समझती थीं। अपने पास रहनेवाली साध्वियों को आप सभी प्रकार की 
कलाएँ सिखातीं। अपने एक बार के चातुर्मास काल में आपने ११ रजोहरण बनाये । वे अपनी कला मे बेजोड़ थीं । 
आप कुशल अनुशासिका भी थीं । जो व्यक्ति के हृदय को जीतता है वही सफल अनुशासक है| योगवाशिष्ठ में अनुशासक 
की नीति के लिये कहा है-बहि:कृत्रिमसं रम्भोजअन्तर्सम्भवर्जित:” । साध्वी श्री कानकुंवरजी का जीवन ऐसा ही था । 
जब कोई साध्वी दोष करती तो उसपर वे अनुशासन करती और कठोर उपालम्भ देतीं। परन्तु उपाल्म्भ में हृदय होता था, 
अपनत्व होता था । यह अपनत्व पूर्ण उपालम्भ व्यक्ति को खींच लेता, उसे अपना बना छेता। आप में 'भीत परिषद 
का अपूर्व गुण था। सारी साध्वी परिषद्‌ आपके व्यक्तित्व का आदर करती, और भय मानती थी। 
आप साध्वी-प्रमुखा के पद पर थीं। आप पर दोषों का प्रतिकार करने का गुरुतर दायित्व था । प्रतिकार मे कठोरता 
भी बरती जाती है। परन्तु आपका हृदय इतना कोमल था कि किसी को अपराध के लिए दंड अथवा उपालूम देने 
पर जब तक आप उससे क्षमा-याचना नहीं कर लेतीं तब तक आपको चेन नहीं पड़ती । आप आहार करने बेंठतीं और 
यदि याद आ जाती कि आज मेंने अमुक को कुछ कहा है और अभी तक खमत-खामना' नहीं किया है, तो आपका कौर 
हाथ में ही रह जाता । भोजन पड़ा ही रहता । आप पहले उस साध्वी से जाकर क्षमा-याचना करतीं । 
स्वाध्याय-प्रेस 
ज्ञान की बिस्मृति न हो जाय यह स्वाध्याय का मुख्य पक्ष नहीं, गौण पक्ष है । स्वाध्याय का प्रधान पक्ष है तत्सम आनन्द 
की अनुभूति । साध्वी श्री सदा स्वाध्याय में लीन रहतीं। आपको छ: आगम कंठस्थ थे। अनेक थोकड़े, भजन, स्तवन 
तथा व्याख्यान भी याद थे । रात में घंटों तक इनका स्वाध्याय करतीं । दिन में आगमों का पठन-पाठन चलता । वाचन 
के रूप में वर्ष में एक बार ३२ आगमों का वाचन हो जाता । भाई-बहिन तात्विक जिज्ञासा के लिए आपसे घंटों बातचीत 
करती, परन्तु सांसारिक झझटों की बातों से तथा अनावश्यक वृत्तान्तों को सुनसे-सुनाने से आप सदा दूर रहतीं। 
कभी कुछ बात करनी पड़ी तो जाप कहंती-इतना समय व्यर्थ ही बीता। यदि स्वाध्याय होता तो कितनी आनन्दानुभूति 
होती । ॥ पं 


१८० आचार्य भिक स्मृति ग्रंथ [ प्रथम 


समस्त साध्वी समाज का विश्वास आपको प्राप्त था । इनका मूल हेतु था आपका अप्रतिम और निएछल वात्सल्य । 
श्ैक्ष, ग्लान तथा वृद्ध साध्वियों की चित्त समाधि' के लिये आप सतत प्रयत्नशील रहतीं तथा उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण 
करतीं । दूसरों की “चित्त समाधि' के लिये अपने स्वार्थ का त्याग करने में भी आप आगे रहती थीं । जोधपुर में एक बार 
ऐसा ही प्रसंग आगया। आपने श्रीमत्‌ कालुगणी से अत्यन्त अनुनय विनय कर बुद्धा साध्वी श्री कस्तूरां जी के लिए 
एक आज्ञा ली, जिससे कि वृद्धा साध्वी को असमाधि न हो । 
आपकी व्याख्यान-कला प्रभावोत्पादक थी। जब आप साधुओं के स्थान पर मध्या क्लु में व्याख्यान देतीं तब साधु आप 
का व्याख्यान सुनते । श्रीमत्‌ कालूगणी कहते-साध्वी कानकुंवरजी का व्याख्यान कितना सरस और हृदयग्राही होता है । 
कई साधुओं से भी इनकी व्याख्यान शैली सुन्दर है। जब कोई साध्वी व्याल्यान ठीक नहीं देतीं, तो बीच में ही आप 
कम्बल लेकर परिषद्‌ में चली जातीं और व्याख्यान प्रारम्भ कर देतीं। साधु आपके सामने व्याख्यान देने में सकुचाते 
थे। साधुओं के हृदय में आपके प्रति बहुमान था। सभी साधु आपका यथोचित सम्मान करते थे । 
आचार्य श्री तुलसी ने अपने 'काल्यशोविछास' महाकाव्य में छिखा है - 
संचालन शैली सुधड़, शान ध्यान गलतान। 
कानकंवर गण में लझ्यो, गुरु कृपा सम्मान ॥ 
निमल नीतियुत पालियो, चरण-रमण सुबिलास । 
बाल्यकारलू. ब्रह्मचारिणी, वर्ष गुण पचास ॥। 
श्रुति स्वाध्याय विलासिनी, हासिनि कर्म कठोर । 
विकथावाद विनाशिनी, आश्वासिनी मन मोर ॥ 
अति सुख पूर्व समापियों, निज संयम जीतव्य । 
वाह वाह सती महासती, अवसर लक्यो अलूम्य ॥ 
आपके पेट में एक बड़ी गाँठ थी । साध्व्योचित मर्यादा के अनुसार आपरेशन असंभव था । आपको ३ वर्ष तक 'स्थिर- 
बास' रहना पड़ा । वि० सं० १९९३ की भाद्रपद कृष्णा ५ को अत्यन्त समाधिस्थ अवस्था में आपका स्वर्गवास हुआ । 
६-महासती झमकजी (साधना कारू वि० सं० १९६५-२००२) 
झमकूजी' का जन्म राजस्थान के रतन नगर-थेलासर में हुआ। जब आप गर्भ में आई तब आपकी माता ने स्वप्न में 
लक्ष्मी को देखा । स्वप्न में ही माँ ने पूछा-यह क्या ? उत्तर मिला-तेरे गर्भ से एक कन्या का जन्म होगा, जो समूचे कुल 
का श्यूगार बनेगी । आपका जन्म हुआ । परिवार में जन-धत की वृद्धि हुई। आपत्तियाँ मिट गईं। माता-पिता के अतुल 
स्नेह और वात्सल्य से पालन-पोषण हुआ। बचपन बीता । अल्पवय में ही पाणि-ग्रहण हो गया । ससुराल में जन-धन 
की वृद्धि हुई। सभी ने इन्हें लक्ष्मी के रूप में ग्रहण किया । योग्यता के कारण कुछ दायित्व भी सामने आये । कुछ ही वर्ष 
बीते थे कि अचानक ही पति का वियोग हो गया । आशाएँ नष्ट हो गई । पुत्री के बेधव्य की बात सुन पिता तीन दिन 
तक मूछित रहे । स्वप्न में एक आवाज सुनाई दी, “चिन्ता मत करो । यह अप्रत्याशित दुःख इसके जीवन को चमका- 
येगा, अमरत्व देगा ।” 
एक बार साध्वी श्री गंगाजी ने आपका हाथ देखकर कहा-तुम्हारा जीवन अध्यात्म शासन की सेवा में बीतेगा। तुम 
संघ की आराधना करोगी ऐसा लगता है। झमकूजी नें कहा-महाराज ! ऐसा भाग्य कहाँ ? एक बार आपने स्वंप्न 
में फलों से लूदे आम्रवृक्ष को देखा । आपने मन ही मन दीक्षा का संकल्प कर लिया। माता-पिता का स्नेह या सास- 
धवसुर का अनुराग उन्हें बाँध नहीं सका। वि० सं० १९६५ में श्रीमत्‌ डालगणी के पास आपने भागवती दीक्षा 
ग्रहण की । 
दीक्षा से पूर्व पति-गृह की रखवाली का भार आप पर था। अवस्था छोटी थी परन्तु विवेक चुद्ध थे। दीक्षा के 
समय आपके 'जेठ' ने कहा-अपने कनिष्ठ अआता की मृत्यु पर मुझे इतना दुःख-दर्द नहीं हुआ था, जि।ना आश तुम्हारी दीक्षा 
पर हो रहा है। अब मेरे घर की रखवाली कौन करेगी ? जन-धन को कौन संभाल कर रखेंगी ? ये उद्गार 
दायित्व के भ्रति आपकी निष्ठा तथा कुशलता के परिचायक हैं। 


खंड | तेशापंच की अग्रणी साध्वियाँ श्टर्‌ 


प्रारम्भ से ही आपको कला के प्रति आकर्षण था। प्रत्येक कार्य को आप कलात्मक ढंग से करतीं । कला के साथ-साथ 
स्फूति और विवेक भी था । यही कारण था कि आप सबसे छोटी बहू होने पर भी समूचे घर की जिम्मेवारी आप पर थी । 
दीक्षा के बाद कला में और अधिक विकास हुआ । १५ मिनट में चोल पट्टे को सीना, एक दिन में रजोहरण की 
२५ कलिफाओं को यूंथना आपकी स्फूरति के परिचायक हैं। आपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अनेक साध्वियों 
को सूक्म सिलाई सिखाई। 
आप स्वाध्याय में रस लेतीं। ६-७ हजार गाथाएँ कंठस्थ थीं। उनका आवतंन-प्रत्याव्तंन, चिन्तन-मनन होता 
रहता । शैक्ष, ग्लान, वृद्ध की परिचर्या में आपको विशेष आनन्द आता । जब कभी साध्वियों में चीर-फाड़ आदि का प्रसंग 
आता, तो आप उसे अपने हाथों से सम्पन्न करतीं । हाथ हल्का था, साथ-साथ कार्य करते की कुशलता भी थी। 
गुरु-भक्ति आपके जीवन का व्रत था। आप सदा शासन-हित को प्रधानता देतीं। झासनं-हित के लिये अपने बड़े 
से बड़े स्वार्थ का भी बलिदान करने में आप पीछे नहीं रहतीं । यही भावना तेरापंथ संगठन की रीढ़ है। एक बार विहार 
करते हुए मार्ग में ही वर्षा आ गई । सारे कपड़े भींग गए । स्थान पर आकर सभी साध्वियां अपने-अपने कपड़ों को सुखाने में 
लग गई । आपने अपने आएं शरीर या कपड़ों की ओर ध्यान नहीं दिया । स्व प्रथम शासन की पुस्तक खोलीं । एक- 
एक पन्ना देखा । उसे ठीक किया, तब निश्चिन्त हुईं । ' ' 
आपके प्रत्येक कार्य में स्फूति तथा चाल में तेजी थी । एक बार श्रीमत्‌ कालूगणी चातुर्मास के लिये चूरू पधार रहे 
थे। नगर प्रवेश का मूहते ७॥ बजे का था और दूरी ६ मील की थी। आचायं श्री किसी भी तरह वहाँ उस समय नहीं 
पहुँच सकते थे। अतः प्रस्थाना रूप आपको भेजा गया। आप एक घंटे में ६ मील पहुँच गईं । 
आपकी स्मृति और पहचान अविकल थी । एक बार जिस आकृति को देख लिया, जिसके स्वर सुन लिए, उसे 
वर्षो बाद भी आप सरलता से पहचान लेती थीं। अन्धकार में भी स्वरों से उस व्यक्ति को जानकर नामौच्चारण पूर्वक 
बन्दना की स्वीकृति देतीं। दर्शनार्थी हर्ष से गदगदु हो जाते और अपना आना सार्थक मानते। 
आप उदार अवश्य थीं, परन्तु देते समय विवेक आगे रहता था । उसका देना भी क्या देना, जिसके देने में कृपणता 
झलके या लेनेवाले को हीनता का अनुभव हो । उसका देना भी क्या देना, जिसको मूर्ख बना कर लिया जाय ? आप साध- 
साध्वियों की माँग पूरी करतीं। जिस वस्तु का अभाव होता या यदि आप देने में असमर्थ होतीं तो माँगनेवाले को इस 
प्रकार से संतुष्ट करतीं मानो उसे अपनी इष्ट वस्तु प्राप्त हो गई हो । आप सबके लिय मातृ स्थानीया थीं। सब के लिये 
आपकी आँखों से माता की ममता टपकती थी। 
सहिष्णुता अहिंसा का परिणाम है। सहना अहिंसा है। सहंते सब हैं परन्तु जो सहने में आनन्द मानता है वही 
सहिष्णु है । उस समय आप 'साध्वी प्रमुखा' के पद पर नियुक्त थीं। रात्रि का समय था। आप पट्ट पर सो रही थीं। 
नींद आ गई थी । एक काला सप॑ आपके पेट पर चढ़ा और धीरे-घीरे नीचे खिसक गया । आपने देखा, परन्तु आप निरचल 
रहीं । अपने प्रति जिसको पूर्ण विश्वास होता है वही ऐसा कर सकता है। आपको सपं के आरोह-अवरोह से तनिक भी भय 
नहीं मा । आपने पास में सोनेवाली साध्वी को जगाया और कहा-अभी-अभी यहाँ से एक सर्प गुजरा है, सावधान 
रहना । 
श हु से विछ्ुल और शोक से उद्विग्न होनेवाले अनेक हैं, परन्तु दोनों अवस्थाओं में समरस व संतुलित रहनेवाले बिरले 
ही मिलेंगे। तेरापंथ के अष्टमाचार्य श्रीमत्‌ कालूगणी का स्वगंवास हुआ । चारों तीर्थ शोक से विद्वुल हो उठा । 
साध-साध्यियों में भी गुरु के प्रति स्नेह जग उठा। सबका मन भीतर-भीतर रोने लगा । ऐसी विकट स्थिति में आपने 
घेर्यं का परिचय दिया। सब में साहस का मंत्र फूंका और बह शोक अभिनव आचार्य पद प्राप्त श्री तुलसीगणी के अभिनन्दन 
में हं५षं बन कर उपस्थित हुआ । 
तेरापंथ शासन की आपने ३७ वर्षो तक सेवा की । आचार्यों का विश्वास, साधु-साध्वियों का अनुपम अनुराग व स्नेह 
श्रावक-आविकाओं को अविकल भक्ति और श्रद्धा को स्वीकार करती हुई, साधना की आनन्द मुकताओं को समेटती 


श्र आधाय भिक्षु स्मृति ग्रंथ [ प्रणण 


बिसेरती आप वि० सं० २००२ में पूर्ण समाधि में इस संसार से चल बसीं। आज उनकी केवल स्मृति रह गई है, जो अनेक 
कार्यों में प्रतिबिम्बित होकर विस्मृत को स्मृत बना रही है। 
७-महासती सा्डाँंजी (साधना काल बि० सं० १९८२- ) 
* जन्म-वि० सं० १९६० लाडनूं 
दीक्षा-विं० सं० १९८२ लछाडनू 
प्रमुखापद प्राप्ति-बि० सं० २००२ 

आपके यगृहस्थ जीवन में तरतमता आती रही । आपकी आयू जब विवाह के अनुरूप हुई तो आपका विवाह हुआ; परन्तु 
विवाहित जीवन आप अधिक समय तक नहीं बिता सकीं और आपको पति का वियोग हो गया। इस घटना से ही 
आपके जीवन में परिवर्तन आया। वैराग्य भाव बढ़े और आप दीक्षा के लिये प्रस्तुत हुई। आपकी दीक्षा श्रीमत्‌ 
कालूगणी के कर-कमलों द्वारा लाडन्‌ में आचार्य श्री तुलसी केसाथ ही हुई। उस शुभ घड़ी व शुभ मुहृत॑ को किसने 
देखा था ? किसने ऐसा ख्याल किया था कि उस समय के ये दो दीक्षित कालान्तर में शासन के संचालक बनेंगे ? 
श्रीमत्‌ कालूगणी राज का स्वगंवास हुआ । श्रीमतू तुलसी आचार्य पद पर आसीन हुए। महासती लाडांजी को राज में 
रखा गया । थोड़े ही वर्षों के बाद साध्वी प्रमुखा श्री झमक, जी का स्वर्गंवास हो गया और उनका काम आचाय॑ श्री 
ने महासती छाडांजी को सौंपा। परन्तु स्थान की उच्चता के साथ-साथ दायित्व की गुरुता भी बढ़ी। अनेक 
कठिनाइयाँ सामने आईं । वे सतियों के दायित्व को पूरी तरह से निभाने में पूर्ण सजग रहीं । 

महासती लाडांजी का जीवन आचार्य श्री तुलसी के का्यं-कलापों से सम्पृक्‍त रहा है । अत: उसके परिणामों से वह लछाभा- 
न्वित होता आया है। आचार्य श्री तुलसी का जीवन क्रांति का जीवन है। उसमें एक ओर संघ है तो दूसरी ओर उसके 
सुपरिणामों की अभितृष्ति भी । आचाय॑ं श्री के कुशल नेतृत्व में साधुओं ने अनेक क्षेत्रों में विकास किया। साध्वियों को भी उनके 
नेतृत्व का लाभ मिला । साथ-साथ महासती लाडांजी के अनुपम सहयोग ने उस लाभ को शतगुणित कर दिया । पहले 
गुरु कुल में साध्वियों को प्रधानत: विविध कार्यों के लिये ही रखा जाता था। परन्तु आज गुरु कुल में अधिकांश साध्वियों 
को शिक्षा के लिये रखा जाता है। आचार श्री की इस सूझ-बूझ से साध्वियों ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। इस 
प्रगति का श्रेय महासती लाडांजी को है , जिन्होंने समय-समय पर शिक्षा पाने के लिये उत्क ठित साध्वियों को सत्परेंरणाओं 
तथा उल्लास वर्धक शब्दों में प्रेरित किया है। आपकी शिक्षा कम है, परन्तु शिक्षा के लिये दूसरों को प्रेरित करने तथा 
शिक्षा का मूल्य आँकने में आप निपुण हैं। 

आचाय॑ श्री पुरुष और स्त्री दोनों को उपदेश देते हैं, परन्तु उनका जितना सीधा सम्बन्ध पुरुषों से है उतना स्त्रियों से नहीं । 
इसकी पूर्ति साध्वियाँ कर लेती हैं। महासती लाडांजी स्वयं स्त्रियों को रूढ़ियों से दर रहने के लिये समझाती हैं। स्थान- 
स्थान पर साध्वियों को भेजती हैं और नारी जाति में व्याप्त बुराइयों को मिटाने में पूर्ण प्रयल्तशील रहती हैं। अभी- 
अभी मेवाड़ में आपने संकड़ों स्त्रियों को बुराइयों के कुपरिणामों से बचाया है, और उनके जीवन को संयममय बनाने में 
सहयोग दिया है । 

जौ कष्ट की सं वेदना को बाँट सके, जो दुःख की दाहकता को सान्त्वना के शीतल जल से सींच सके वह आत्मीय बन जाता 
है। एक व्यक्ति रोगी है | उसे औषध से जितनी शान्ति मिलती है, उससे कई गुनी अधिक शान्ति उसके प्रति सहानुभूति 
प्रकट करने से मिलती है । 

रोगी के प्रति जागरूक रहना, उसकी चित्त समाधि को विचलित न होने देना तथा उसे उचित औषधोपचार की सुविधाएँ 
देवा आदि संगठन के कतिपय सूत्र हैं। महासती छाडांजी ने इनका विकास किया । अभी-अभी एक साध्वी को एक गाय 
ने नीचे गिरा दिया । अनेक स्थानों पर चोटें आईं। एक साध्वी ने उनका प्राथमिक उपचार किया। चारों ओर से खून 
बह रहाथा। महांसती लाडांजी आदि से अन्त तक पास में खड़ी रहीं। उनके कपड़ों पर भी खून के छींटे पड़े । 
साध्वियों ने कहा--आप अन्दर पधार जाएँ और खून के छींटें धो छें। महासती लाडांजी ने कहा जल्दी ही क्या है. ? 
पहले रोगी की परिचर्या ठीक से हो जाय, मेरे कपड़े के ये दाग तो पीछे भी धुल जायंगे। यह सुन कर सभी साध्वियाँ 


गदुगद्‌ हो गईं । 
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अपने दोष को स्वीकार कर लेना बड़प्पन है, पर गाश्नितों के दोषों को स्वयं ओढ़ कर उसका प्रायश्चित्त करने में भी तत्पर 
रहना महानता है। गंगाशहर की घटना है। कई साध्वियाँ 'काल्यशोविलास' के पन्ने पढ़ रही थीं। कुछ पन्ने नीचे पड़े 
थे । पास में ही पानी पड़ा था । अकस्मात्‌ पानी का पात्र लुढ़क गया और सारे पन्ने गीले हो गये । सभी साध्वियाँ व्याकुछ 
हो गईं । कठोर उपालूम्भ की सम्भावनाओं से जो दहलर उठा । महासती के पास बात गई । उन्हें भी भय छूगा । आचार्य॑ 
प्रवर तक बात पहुँची । उपालम्भ मिला, परन्तु महासती ने साध्वियों से कुछ नहीं कहा ओर सब स्वयं सहन कर लिया । 

एक बार आपने एक साध्वी को एक गीतिका देते हुए कहा-इसकी राग बताओ, पर वह साध्वी राग बताने में 
असमर्थ थी। उसकी भावना को तड़ते हुए आपने कहा-यह मेरी कमी है कि मेने साध्चियों को इस विषय में कभी 
प्रेरित ही नहीं किया । इन प्यार भरे झब्दों से सन का जी भर गया। 

स्वास्थ्य की ओर विशेष जागरूक, आचाय॑ के इं गित को समझने में निपुण, साध्वी समाज को ज्ञानाराधना की ओर प्रेरित 
करनेवाली महासती छाडांजी आज नारी जागृति के लिये प्रयत्तनशील और नारी-जीवन में व्याप्त बुराइयों को नामशेष करने 
में दत्तचित्त हैं। 
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तेरपंथ की आंतरिक व्यवस्था 
( मुनि श्री श्रीचल्टजी 'कमरू”) 

व्यवस्था सभ्य समाज की प्रतीक है। समाज जितना सुसंस्क्ृत होगा, व्यवस्था भी उतनी ही विकसित होगी । कार्य 
शी ध्र, सुन्दर ओर सुविधापुर्वक सम्पन्न करने के लिये व्यवस्था का जन्म हुआ । उसके अभाव में उचित समय में कार्य सम्पन्न 
नहीं होता, सदस्यों में परस्पर प्रेम नहीं बढ़ता और कामचोरी की वृत्ति पनपने छग जाती है । अन्ततोगत्वा संगठन का ढाँचा 
बिखर जाता है। इसलिये व्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र में स्वागत होता है । 

तत्कालीन धर्म सम्प्रदायों की अव्यवस्था की अनुभूति ने आचाय॑ भिक्ष्‌ को व्यवस्था के लिये सजग कर दिया । उन्होंने 
उनके अनुभवों से लाभ उठाया और इस विषय में लिखा । 

आदि काल में सात साधु थे । उस समय भी उन्होंने व्यवस्था की अवहेंलना नहीं की । इसीलिये आज वह्‌॒सदस्यों 
के जीवन में घुल-मिल कर सहज बन गई है । संघ व्यवस्था के बाद उनकी दृष्टि देनिक व्यवस्था की ओर मुड़ी । वहाँ 
उन्होंने ज्ञान चक्षु से देखा कि संगठन में छोटी-छोटी बातों से परस्पर मतभेद बढ़ता है । मन की दूरी पेदा ही न हो, इसलिये 
आचाय॑ भिक्ष्‌ ने उनका सूक्ष्मता से अध्ययन किया । फिर उस पर लेखनी भी चलाई। 

खाना, पीना, रहना, सोना और बंठना-इन बातों से परस्पर मनमुटाव बढ़ता है। देखने में यह छोटी बात है कि 
भिक्षा में प्राप्त रोटी के लिये क्‍या लड़ाई ? पर यह भी विग्रह का कारण बन जाती है। अतः उन्होंने चर्या के छोटे से छोटे 
अंग को भी व्यवस्था के बन्धन में बांध दिया । 
साझ 

खाने-पीने, बठने और सोने की व्यवस्था साझ के माध्यम से की जाती है; व्यक्तिश्: नहीं । व्यवस्था की सुविधा के 
लिए साझ का निर्माण हुआ । आचाय॑ श्री के साथ जो साध्‌ रहते हैं, उनको कई भागों में विभक्त कर दिया गया है। प्रत्येक 
भाग को 'साझ' कहते हैं। भाग में एक मुखिया होता है जिसे 'साझ्मपति' कहते हैं। 'साझ' का सारा कार्य 'साझपति' के 
निर्देश में चछता है । प्रत्येक सदस्य की सामान्‍य व्यवस्था का दायित्व साझपति' पर होता है| रुग्ण अवस्था में सेवा करना 
सभी साधुओं का कर्तव्य होता है, किन्तु उसका दायित्व मुख्यतया अपने साझ के साधुओं पर होता है। अपने 'साझ्न' के रुर्ण 
साधु की सेवा करना उसका अनिवाय॑ कतेव्य होता है; क्योंकि वे सारे चित्त समाधि के एक सूत्र में बंधे होते हैं। बसे तो 
साक्ष' के सदस्यों को परिवर्तित करने के लिये आचाय॑ श्री को निवेदित करना पड़ता है, पर रुग्ण अवस्था में वैसा नहीं 
होता है। 'साझ' के सदस्य एक स्थान पर उठते, बंठते और भोजन करते हैं। अतः उनका कार्य परस्पर संबंधित होता है । 
'साझपति' 'साझ' सम्बन्धी देनिक कार्य सदस्यों में विभक्‍त कर देता है । प्रत्येक कार्य के लिये सदा कहने की आवश्यकता 
नहीं होती । वे स्वयं अपना दायित्व समझते हैं । स्थान और वस्त्र की सफाई तथा पानी उठाने का कार्य सामूहिक रूप में होता 
है। 'साझ' का प्रत्येक सदस्य कार्यशील होता है और साझ में किसी कार्य को तुच्छ नहीं माना जाता। इसलिए परस्पर 
ईर्ष्या और हीनता के भाव नहीं पनपते । 'साझ' के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं होती । वह आचाय॑ की इच्छा पर 
आधारित होती है । दो साधुओं का भी 'साझ' हो सकता है; और एक 'साझ्ष' में १० से २० साधु तक भी रह सकते हैं । 
आचार्य आवश्यकतानुसार सदस्यों का 'साझ' परिवर्तन भी कर देते हैं। 'साझ संज्ञा आचाय॑ श्री के साथ रहनेवाले 
साधुओं के भाग की ही है। अन्यत्र विहार करनेवाले भाग (दल) की 'सिंधाड़ा' संज्ञा है। चातुर्मास की समाप्ति के 
बाद जब साधुओं की संख्या बढ़ती है तब 'साझ' भी बढ़ जाता है। 
कार्य विधि ह 

साझ' के अतिरिक्त कई कार्य सामूहिक समुच्चय के होते हैं जो प्रत्येक साधु के लिए करणीय होते हैं। यदि कोई 
परस्पर गाथा देकर कार्य विनिमय करना चाहे तो पहले आचार्य से निवेदन करना होता है । स्वीकृति के बाद ही वैसा कर 
सकता है, अन्यथा नहीं । शारीरिक अस्वस्थता के कारण यदि कोई उस समय कार नहीं करे तो पूर्ण स्वस्थ्य होने के 
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बाद उसे दुना कार्य करना होता है। समुक्चय के कार्यों का विभाजन नहीं होता । उनका क्रम चलता है । क्रम का माध्यम 
दीक्षा होती है। जो दीक्षा में बड़ा होता है वह प्रथम करता है, फिर उससे छोटा । कार्य की अवधि एक दिन की होती है । 
दूंसरे दिन वह अपने से छोटे साधु को कार्य का संकेत दे देता है। जिस साधु का आज कार्य हो, वह यदि विहार कर जावे 
तो होष कार्य गाथा लेकर यदि दूसरा साधु करना चाहे तो बहू कर सकता है, अन्यथा उससे छोटा साधु करता है। यदि 
कोई 'सिंघाड़ा' आचार्य श्री के पास से अल्प समय के लिये विहार करके स्वयं दुसरे स्थान पर जाय, ५ दिनों में उन साधुओं 
में काम का क्रम आता हो और वे १५ दिनों के भीतर आचार्य श्री के पुनः दर्शन कर ले तो उन साधुओं फो उस 
समुच्चय' का काम करना होता है । यदि आचाय॑ श्री स्वयं किसी 'सिंघाड़े' को कायंवश भेजें तो उतको ५ दिनों के भीतर 
आनेवाला कार्य नहीं करना पड़ता है। 
सिंघाड़ा 

आचार्य श्री की सेवा से अन्यत्र विहार करनेवाले वर्ग (दलू)को सिंघाड़ा' कहते हैं। साधारणतः 'सिघाड़े' में ३ साधु 
या साध्वियां होती हैं । 'सिंघाड़े में एक प्रमुख होता है, जिसे 'अग्रगण्य' कहते हैं। शेष उसके अनुगामी होते हैं। 'अग्रगण्य' 
के निर्देशन में सारा कार्य चलता है। क्षेत्र का दायित्व प्रमूखतया उसी पर होता है। वह आचार का प्रतिनिधि होता 
है। अग्रगण्य की नियुक्ति आचाय॑ करते हैं। अनुगामी 'अग्रगण्य' से दीक्षा में छोट ही हों, ऐसा कोई नियम नहीं है । यह 
सब आचार्य की इच्छा पर निर्भर होता है। वे एक दिन के दीक्षित को भी “अग्रगण्य' बना सकते हैं । 

जब साधु-साध्वियों के सिधाड़े' विहार करते हैं तब आचाय॑ श्री अग्रगण्य' को उनके भावी कायक्रम की रूप रेखा दे देते 
हैं । वह उसी के अनुसार प्रचार आदि कार्य करता है । अग्रगण्य चातुर्मास और शेष काल का प्रवास आचाय॑ श्री के आदेशा- 
नुसार करता है। प्रत्येक सिंघाड़े' के लिए चातुर्मास की समाप्ति के बाद विशेष परिस्थिति के बिना आचाय॑ श्री की ओर 
विहार करना अनिवायं है। विशेष आज्ञा प्राप्ति के बिना वह मार्ग में एक रात से अधिक नहीं ठहर सकता है। 
आचार्य के दर्शन के बाद अग्रगण्य' अपना अधिकार आचार्य को इन शब्दों में समरपित करता है-ये पुस्तक और अनुयायी 

साधु जो आपने मुझे उपयोग के लिये दिया था, उनको आपके चरणों में समपित करता हूँ । में भी आपके चरणों में समपित 
हैँ । आप मुझे जहाँ रहने का आदेश दें वहीं रहने को तेयार हूँ । यह विज्ञप्ति करने के पश्चात्‌ ही वह आहार और 
पानी का उपभोग कर सकता है, अन्यथा नहीं । 

यदि आहार के विभाग से पहले आवे तो उसी दिन, पीछे आवे तो दूसरे दिन अग्रगण्य' साझ' के लिये आचार्य से 
निवेदन करता है, “किस साझ के साथ आहारादि का विभाग लूं ?” आधचजाय॑ इच्छानुसार किसी साक्ष के साथ या 
स्वतंत्र साझ' के रूप में जेसा आदेछ देते हैं, बह वेसा ही करता है। ५ दिन के भीतर एक विवरण पत्र निवेदन करना होता 
है जिसे 'तेरह बोलों की हाजरी' कहते हैं। उसमें लिखा जाता है-किस गाँव में कितने दिन ठहरे, किस गृहस्थ के यहाँ से 
क्या वस्त्र पात्रादि लिये, किस भाई-बहन को क्या धर्म-तत््व सिखाया, किस साधु ने क्या तपस्या की, आदि-आदि । 
इस पत्र से आचार्य को सारी स्थिति की जानकारी मिल जाती है। समय-समय पर 'अग्नगण्य” अपने अनुभव और संस्मरण 
आचार्य को निवेदन करता है, जिससे आचाय को भावी चातुर्मासादि के निर्देश में सहयोग मिलता रहता हैं। 
कोई भी श्रावक साधु-साध्वी का नामोल्लेख पूर्वक चातुर्मास की प्रार्थना नहीं कर सकता । 
गाया प्रणाली 

जयाचार्य ने मन में सोचा-संघ में पुस्तकों की और अधिक आवश्यकता है; उनकी वृद्धि हो ऐसा प्रयत्न होना 
चाहिये। इस दृष्टि से उन्होंने हस्तलिपि के लिये सन्‍्तों को प्रोत्साहित किया। जो अग्रगण्य” साथ थे उनपर कर 
लगाया कि जितने दिन वे अग्रगण्य” के रूप में विहार करें, प्रति दिन २५ गायाएँ' लिखकर संघपति को समपित करें। 
३२ अक्षरों की एक गाथा' सानी गई । जितना कम लिखें उतने के बदले उन्हें चाकरी करनी होगी। साधु साध्वियों के 
द्वारा बस्त्रों की सिलाई और पात्रों की रंगाई कराते । उस पर भी गाथाओं का कर लगा दिया गया । ज॑से- 

चोलपट्टा की सिलाई के लिए २५ गाथाएँ 

पछेवड़ी की सिलाई के लिए ५१ गायाएँ 
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छोटी पात्रों के प्रतिलेप की रंगाई के लिए १३ गायाएँ 

बड़ी पात्री के प्रतिलेप की रंगाई के लिए १५ गायाएँ 

आवधश्यकतानूसार समय-समय पर इन करों में वृद्धि भी होती रही-चोलपट्टों के लिए ३५ गायाएँ और पछेवड़ी के 
लिए ७५ गायाएँ आदि । 

अग्रगण्या साध्वियों के लिए २५ गाथाएँ प्रतिदिन लिखने का प्रतिबन्ध नहीं था । उन पर दूसरा ही कर था । वे प्रतिवर्ष 
एक रजोहरण, २ प्रमार्जनी, ३ टोकसी, डोरी आदि संघपति के लिये उपहार रातीं। रजोहरण आदि संतों में बितरण 
. कर दिये जाते और पुस्तक साध्वियों को दे दी जातीं। जो अनुगामी साधु थे, वे यदि लिख कर संघपति को समर्पित करते तो 
उनके नाम से गाथाएँ जमा हो जातीं। जो “अग्रगण्य” कर से अधिक लिखते उनकी भी गाथाएँ जमा हो जातीं । 

जयाचार्य की दुरदशिता से लिखने का प्रवाह चल पड़ा । तब दूसरा कदम उठाया गया कि जिनके अक्षर सुडोल और 
शुद्ध होंगे उन्हीं को स्त्री कृत किय। जायगा और उन्हीं की पूर्ण गाथाएँ जमा होंगी । मध्यम कोटि के अक्षरों की पूर्ण गाथाएँ 
जमा नहीं होंगी तथा अशुद्ध और रद्दी अक्षर तो स्वीकार ही नहीं किये जायंगे । संतों का ध्यान अक्षरों की सुडौलता की ओर 
खिच गया । धीरे-धीरे अक्षर जमाने का संस्कार गाढ़ा होता गया । संघपति को समपित करनेवाली प्रति पर आदि से लेकर 
बतंमान आचार्य तक के नामों की मुद्रा रहती है। उस पर लिखनेवाले व्यक्ति का अधिकार नहीं रहता। वह संघपति के 
नेश्राय में होती है। जिसको आवश्यकता होती है आचार्य उसे दे देते हैं। धीरे-धीरे लिखने का विकास होने छूगा । 
कई संतों ने अपने जीवन में एक लाख से भी अधिक गाथाएँ लिखीं । 

प्रत्येक साधु की गाथाओं के आय-व्यय का हिसाब रखने के लिये एक साधु को नियुक्त किया जाता है। जो साधु सिलाई 

और रंगाई कराना चाहे,वह पहले उक्त साधु को कहे-अमुक कार्य में साध्वियों से करवा रहा हूँ। वह साधु निष्चित गाथाओं 
के अनुसार उनके नाम लिल देता है। फिर सिलाई करानेवाला आचायं श्री से अनुमति लेकर वह वस्तु साध्वियों को देता 
है । साध्वियाँ सिलाई या रंगाई करके उसको आचाय॑ श्री के पास छाती हैं। आचारये श्री उस साधु को बुलवा कर उसे दे 
देते हैं । साधू भी परस्पर गाथाएँ देकर कार्य कराने छगे | यदि कोई साधु अपने गाथा-कोब को बढ़ाना चाहे तो वह अपने 
विभाग के अतिरिक्त सम्‌ज्चय का कार्य करता है; या दूसरे साधुओं के विभाग का काम करता है और उसके बदले गाथाएँ 
लेता है। कार्य की स्वीकृति पहले आचाय॑ श्री से लेनी होती है। समुच्चय के प्रत्येक कार्य की गायाएँ निर्घारित होती 
हैं, पर साधुओं के विभाग की नहीं । यदि कोई साधु अपने विभाग का कार्य न करे तो उसे गायाएँ देनी होती हैं । जो गोचरी 
नहीं जाता है, उसे प्रतिदिन गाथाएँ देनी होती हैं। भ्रत्येकं सदस्य को संघ का निश्चित भार वहन करना होता है। जोन 
उठाए तो उसे गाथाएँ देनी होती हैं। यदि कोई शाम को उष्ण आहार साध्वियों से मेंगावे तो गाथाएँ देनी होती हैं । 

दो साधु आचार्य द्वारा नियुक्त होते हैं। वे प्रतिवर्ष गाथाओं के आय-व्यय का हिसाब करते हैं। यह कार्य साझ 
के अनुक्रम से होता है। साझ का प्रत्येक सदस्य पहले आचाय॑ के पास जाकर स्वीकृति लेता है, फिर वह उन साधुओं के पास 
जाकर लेखा-जोखा कराता है । वे प्रत्येक ग्रंथ का नामोल्लेख पूर्वक आय-व्यय का हिसाब करके अन्तिम रूप एक पत्र में लिख 
देते हैं। पत्र लेकर वह साधु पुनः आचार्य के पास जाता है और उनको दिखाता है । आचाय॑ देखकर उसे वापस दे देते हैं । 
उस पत्र को वह अपने पास रखता है। हिसाब रक्षक साधु भी एक पत्र में प्रत्येक साधु का हिसाब लिखकर संघपति को 
निवेदन कर देते हैं। व्यक्ति के पास जो पत्र रहता है, वह यदि भूल से इधर-उधर हो जाय तो उसका हिसाब उस पत्र से 
मिल जाता है । 
आहार 

जयाचार्य तक आहार की प्रणाली यह थी कि साधु-साध्वियों को भिक्षा में जो प्राप्त होता, उसमें से इच्छानुकूल साधु 
रखते; शेष साध्वियों के लिए रह जाता । कम या अधिक का परिणाम साध्वियाँ भोगतीं। सरदार सती की प्रार्थना पर 
जयाचार्य ने ध्यान दिया और इस प्रणाली में कुछ परिवर्तन किया गया। अब आहार का विभाजन होने रूगा | 
साधुओं को विभाग कुछ अधिक मिलता और साध्वियों को कुछ कम ! कुछ समय बाद फिर इस प्रणाली में एक मोड़ आया । 
साध्वियों को सम-विभाग मिलते लगा । जो कुछ भी आता साधु और साध्वियों की संख्या मिलाकर उसका उतना विभाजन 
हो जाता। विभाजन का कार्य आचार्य के सामने होता। पहले क्रमदा: साथु अपना विभाग छेते फिर क्रमश: साध्विय । 
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विभाजन करने का कार्य पहले साधु वर्ग करता, फिर क्रमशः साध्व्यां करतीं। माघ के महीने में पाँच सौ से अधिक साधु- 
साध्यकियों के आहार का विभाजन एक स्थान पर होता । आचार्य श्री तुलसी ने इसमें परिवर्तत किया-साध्वियाँ भिक्षा 
में जो लावें, आचार्य को दिखाकर अपने स्थान पर ले जावें। साथु अपने स्थान पर रकखें। कतिपय द्रव्यों का सम विभाग 
हो जाता । कुछ दिनों बाद उसमें भी परिवर्तन आया। इस व्यवस्था के अनुसार साधु व साध्वियों के विभाग पूर्ण 
स्वतंत्र हो गये । 
व्यवस्था 

विशेष परिस्थिति के बिना साधु और साध्वी एक गाँव में नहीं रहते। यदि किसी कारणवश रहना हो तो वे वहाँ 
गाँव की सीमा बाँट लेते हैं। एक ओर साधु जाते हैं और दुसरी ओर साध्वियाँ। आचायं श्री की सेवा में साधु और साध्वी 
दोनों रहते हैं। वहाँ भी यही व्यवस्था है। जिस गाँव में वे जाते हैं, वहाँ पहले दिन ही ग्राम की दो सीमाएँ निर्धारित कर ली 
जाती हैं। एक सीमा में साधु जाते हैं और दुसरी में साध्वियाँ। यदि विशेष कारण से दूसरे की सीमा में जाना आवश्यक हो 
तो उसके लिए पहले आचार्य श्री से अनुमति लेनी होती है। उनकी स्वीकृति के बाद ही वह उस सीमा में जा सकता है । 
अन्यथा नहीं । ' 

साधु अपनी सीमा को भी विभाजित करते हैं । जितने साधु गोचरी आहार छातेवाले होते हैं, उस सीमा को उतने भागों 
में बाँट लिया जाता है । इस विभाजन प्रणाली से कोई भी गंतव्य घर शेष नहीं रहता और किसी भी घर में दूसरा साधु 
नहीं जाता । आचायें श्री की विशेष अनुमति के बिना साधु भी १रस्पर एक दूसरे की सीमा में नहीं जाते । 


विभाजन के लिये भी एक व्यवस्था है । गोचरी करनेवाले जितने साधु होते हैं, उनमें जो दीक्षा में ज्येष्ठ होता है, बह पहले 
दिन विभाजन करता है; दूसरे दिन उससे जो दीक्षा में छोटा है वह । इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। विभाजक साधु 
सीमा का विभाजन करके साधुओं के सामने प्रस्तुत करता है । विभाजक के अतिरिक्त जो गोचरी वाले साधु होते हैं, वे ऋमश: 
इष्ट विभाजन को ले लेते हैं। होेष विभाग विभाजन करनेवाले साधु के लिये रह जाता है। इस क्रम में गोचरी करने 
वाला प्रत्येक साधु विभाजक बन जाता है । 
व्याख्यान समाप्ति के बाद आचाय॑ श्री विभाग पत्र को देख कर एक साधु को आहारादि का परिणाम कह देते हैं। वह 
साधु उसका विभाजन करके गीचरीवाले साधुओं को कह देता है। गोचरीवाले भिक्षा छाकर पहले आचार्य को दिखाते | 
हैं। अमुक घर से अमुक दव्य लाया हूँ, और अमुक नहीं, आदि सारी आवश्यक बात आचार्य श्री को निवेदित कर देते हैं । 
फिर वह साधु विभाग स्थान पर जाता है। वहाँ विभागपत्र वाला एक मंडलिया' एक वस्त्र बिछाकर त॑ यार रखता है । गोचरी 
बाला कहता है-इस मिक्षा में से अमुक द्रव्य इतना लाने के लिये कहा था, वह तुम इसमें से ले लो। वह उसके कथनानुसार 
बह द्रव्य उसमें से ले लेता है । शेष भिक्षा लेकर गोचरीवाला पुनः आचार्य श्री के पास जाता है और दिखाता है। आचार्य 
श्री की स्वीकृति लेकर वह अवशिष्ट भिक्षा अपने साझ' में के जाकर अपनी व्यवस्थानुसार खा लेता है। सारी ग्रोचरी 
वालों के अपनी बात सुनाने के बाद आचार्य श्री स्वयं निर्णय करते हैं कि किस घर से क्या और कितना द्रव्य मेंगवाना है । 
थे उसी के अनुसार गोचरीवाले को आदेश देते हैं। कब किसका क्‍या लाये थे, यह सब आचार्य की दृष्टि में रहता है । 
समुच्चय . 
जो साधु 'समुच्चय' से आहार छेते हैं, वे विभाग पत्र में अपनी पाँति नहीं लिखते । वे आवश्यकतानुसार विभाग होने 
से पहले आहारादि ले छेते हैं। ऐसा करने का अधिकार उन्हें ही होता है जो शैक्ष-नवदीक्षित या बीमार साधु हों और 
आहार की पाँति से जिन्हें मुक्त कर दिया गया हो । रुण्ण अवस्था में जो समुच्चय' से लेता है, उसे प्रतिदिन पाँच विगयों 
का वर्जन करना होता है। विभाग की व्यवस्था में कोई गड़बड़ी न हो, सहज ही समुज्चय में से लेने की भावना उत्पन्न न 
हो, इस दृष्टि से ऐसा किया गया है। 
समुच्चय ' में भी विभाग होता है । कल्पना कीजिये-समुच्चय में एक सेर मूंग की दाल आई। चार बीमार साथु समुच्चय 
से वह लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सम विभाग करके वह चारों को दे दी जातो है। यह एक सामान्य व्यवस्था है । 
- जहाँ व्यवस्था सम्बन्धी जटिलता उत्पन्न हो जाती है, वहाँ आचाय॑ श्री जो व्यवस्था देते हैं, वह सर्वभान्य होती है । | 


१८८ आवाय भिलक्ल्‌ स्मृति ग्रंथ है| 


समुच्चय से जो आहार लेते हैं, उनके लेने के बाद अवशिष्ट आहार को विभाग पत्रवाला विभाजन स्थान पर ले जाता 
है और विभागपत्र के अनुसार उसका विभाजन कर देता है। यह फिर दीक्षा में बड़े साझवालों को बुलाकर क्रमण:ः 
बिंभागपत्र के अनुसार उनको विभाग लेने के लिए कहता है। साझवाला उसी द्रव्य को लेने का अधिकारी है, जिसको 
अपली साझक्ष की ओर से विभागपत्र में पाँति लिखी है। 
ओऔरों का विभाजन 

शीतकाल में साधुओं की संख्या सौ से ऊपर हो जाती है। उस समय आहार के विभाजन का कार्य साश के चार-चार, 

पाँच-पाँच साधुओं की संख्या के अनुपात से सम्पन्न होता है । विभाग के अधिक होने के कारण ४-४ के विभाग के द्वारा द्रव्यों 
का विभाजन होने से उसका नाम “चौका विभाजन पड़ गया । साझों में जो दीक्षा पर्याय में बड़ा होता है, वह पहले दिन विभा- 
जन करता है । कल्पना कीजिये कि एक दिन में ४ साधुओं का कार्य चलता है। यदि उस साझ में ९ साधु हों तो बह साझ 
२ दिनों तक पूरा कार्य करेगा । तीसरे दिन संयुक्त साझ कार्य करेगा-एक कार्य पहले साशवाला और तीन कायें दूसरे साझ 
बाला । इस प्रकार संत संख्या के आधार पर क्रम से सभी साझों में काम चलेगा । विभाजन विभाग पत्र' के द्वारा होता है । 
विभाग देने में साझों के क्र का उल्लंघन नहीं होता । यदि अपनी सुविधा के लिए कोई क्रम का उल्लंघन करे तो वह 
विभाग देनेवाले की गलती मानी जाती है। यदि साझ में बड़ा साधु उपवासादि करता है तो शेष आहार करनेवाले के 
ऋ्रम से पाँति आती है | विभाजन देने के बाद यदि किसी द्रव्य का विभाग घट या बढ़ गया हो तो उसे आचार्य श्री को निवेदन 
करना होता है । आचायं श्री की स्वीकृति से उन शेष द्रव्यों का पुन: विभाजन किया जाता है। विभाजन के बाद स्थान की 
सफाई की जाती है। आचार्य श्री द्वारा नियुक्त साधु से स्थान का निरीक्षण कराया जाता है। जहाँ वह स्निग्धता बताये 
उसको पुन: साफ किया जाता है। सफाई की अवधि दूसरे दिन भिक्षा आने से पूर्व तक की है । 

विभाजन लेकर साधु अपने-अपने साझ्न में चले जाते हैं। साझ में उपलब्ध सामग्री का सम विभाग किया जाता है । 
यदि साक्ष का कोई सदस्य अमुक द्रव्य के छिये साक्षपति को निवेदन कर देता है कि मुझे नहीं चाहिये, तो उसे उसका विभाग 
नहीं मिलता है। साक्षपति भी विभागपत्र में उसका विभाग कम कर देते हैं। साझ में सारा कार्य साझ्मपति के निर्देशन 
में चलता है। 
हाजरी 

साझ के किसी सदस्य को अधिक मात्रा में आने से या रुचि विद्ेष न होने से यदि कोई द्रव्य बढ़ता है तो बह पहले 
साझ्त के सदस्यों को कहता है-यह द्रव्य किसी को चाहिये तो वह ले ले। कोई न ले तो बह फिर साझपति की आज्ञा ले दूसरे 
साझ्ष में जाता है। दूसरे साझ में सदस्य भी अपने साध्षपति की आज्ञा से उसको लेते हैं। आवश्यकता न होने पर यदि कोई 
साझबाला न ले तो वह अपने साझ में वापस चला आता है। थोड़ा-बहुत बढ़ने पर साझ्पति उसे साझ्न के सदस्यों में बॉँट 
देता है। यदि सभी सदस्यों को वही द्रव्य बढ़ता हो तब एक दूसरा मार्ग है। साझ्षपति या उसका एक प्रतिनिधि आचार्य 
श्री के पास जाता है। अमुक द्रव्य इतनी मात्रा में बढ़ता है-वह ऐसा निवेदन करता है। इस निबंदन को हाजरी 
कहते हैं । 

तृतीय प्रहर की समाप्ति-अतिलेखन-शब्द से पूर्व तक हाजरी दी जा सकती है। कालावधि के बाद देने पर ५ 
'वरठाणा' का दण्ड मिलता है। चतुर्थ प्रहर में हाजरी के द्रव्य को प्रत्येक साधशवाला आचाय॑ श्री के पास ले जाता है । 
आचार श्री उसे साधु या साध्वी को आवश्यकतानुसार दे देते हैं। किसी की आवश्यकता न हो तो वे प्रत्येक साधु को 
आमंत्रित कर अपने हाथ से उसका वितरण कर देते हैं। इस तरह सुसमता से वह द्रव्य उठ जाता है । 

विहार आदि विशेष अपवाद के बिना साधारणतया दूसरे प्रहर में भिक्षा होती है। कारणिक, बीमार और समुच्चय 
बालों के लिए साथंकालीन भिक्षा होती है। यदि कारणिक साधू शाम को उत्ण आहार लेना चाहे तो वह आचार्य «री से 
निवेदन करे-अमुक कारण से में उष्ण आहार लेना चाहता हूँ । आचायें श्री की स्वीकृति ले बह शाम को गोचरी जानेबाले 
से कहे कि मुझे शाम को अमुक द्रव्य चाहिये । वह उसका ध्यान रखता है। शाम की गोचरी में समुच्चय लेलेवालों के 
बाद यदि कुछ शेष रहे तो उसका विभाजन हो जाता है । काम का अपना उष्ण आहार स्वयं जाकर लाल तो उसको गायाएँ 
नहीं लगतीं। जिस दिन उच्ण आहार छोड़े उस दिन बह पुनः आचार्य श्री को निवेदन करके छोड़े । त॑न दिनों के बीच 
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एक पत्र छिख़ कर निवेदन करना पड़ता है-अमुक कारण से अमुक दिन तक समुज्यय का आहार लिया, अमुक दिन तक 
विगम का वर्जन किया या अमुक दिन तक करना है। आचाय॑ श्री उसको देखकर उसकी स्वीकृति दे देते हैं । 
विभाग प्र . 

कौन साथु, किस दिन, कितना, क्या खाना चाहता है, यह प्रति दिन प्रत्येक साधु से पूछकर याद रखना कठिन ही नहीं, 
दुष्कर कार्य है । इस समस्या को सरल बनाने के लिये विभाग पत्र का सहारा लिया गया। द्रव्यों की सूची बनाई गई । 
एक ओर ऊपर से नीचे तक द्रव्य लिखे गये , दूसरी ओर प्रथम पंकित में सीधी लाइन में साझ के नाम लिखें गये । जिसमें 
विभाग पत्र का कार्य होता, वह साधू प्रत्येक (साझपति ) के पास जाता है। प्रत्येक साझपति उसमें अपने साक्ष की आव- 
इ्यकतानुसार चिभाग लिख देता है। बह उन सब का योग कर के आचार्य श्री के पास वह पत्र ले जाता है। आचायं 
श्री उस पत्र के अनुसार आहारादि द्रव्य भिक्षा में मेंगवाते हैं। विभागपत्र का चित्र यह है :- 


साझों के नाम. द्र॒व्यों के नाम अमुक अमुक अमुक कुलयोग 
२ १ ५ ८ 
आहार ड्ै १ ड्डै २ 
रंघ च्च ० ड्ै १ 
सप्पी है ५ डरे ८ज्जु 
दूध दे ३ २ पद 
दही ५्‌ रे ११ १९ 
वि० विर्ग - - - ज 
व्यंजन १ चर २ शेड 
मिष्टान्न ० ० हे ्लै 
माखन ० ० ० ० 
राइतो, खीर ० १ ० १ 
एक समय में द्रव्यों के ३० नाम थे- 
१-आहार १६-राइतो फीको 
२-ध्यंजन १७-दाल 
३-रन्ध १८-चावल 
४-सप्पी १९-बड़ा-घृत 
५-दूध २०-बड़ा-तैल 
६-दही २१-भुजिया-घृत 
७-पापड़ २२-भुजिया-तैल 
८-विर्गे २३-खीर 
९-विनाविर २४-खोपरा 
१०-माखण २५-चबिणो 
११-मिष्टात्त २६-सुपारी 
१२-क० चिनी २७-सी रो उष्ण 
१३-क० मीठी २८-सीरो सेंका हुआ 
१४-क० फीको २९-तेल री वस्तु 
१५-राइतो मीठो ३०-गुड़ री वस्तु 
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उस समय प्रत्येक वस्तु का विभाग होता था। कालान्‍्तर में परिवर्तन होता गया । आज यह चित्रांकित १०-१२ 
द्रव्यों में टिका हुआ है । शेष द्रव्यों का विभाग नहीं होता । यदि किसी को आवश्यकता हो तो वह लाये ; अन्यथा नहीं । 
विभाग पत्र में लिखित द्रव्यों के कुछ योग से आवश्यकता की जानकारी मिल जाती है। उसी के आधार पर आचार श्री 
एक साधु को आहारादि का परिमाण कह देते हैं। विभागपत्र के अनुसार काम वाला प्रत्येक साश्न को आमंत्रित करके 
विभाग दे देता है । 
जल का विभाग 

साधु ज॑से आहार भिक्षा द्वारा प्राप्त करते हैं, वे से जल भी । प्रत्येक आहार की गोचरी के साथ पानी लानेवाले होते हैं। 
जो गृह-सीमा आहार लानेवालों की है, वही पानी लानेवालों की भी है । 

पानी लाने का कार्य भी दीक्षा ज्येष्ठ के क्र से चलता है । पानी का कामवाला पहले विभाग स्थान को चुनता है। फिर 
आचायं श्री से स्वीकृति ले पानी लाने वालों को विभाग स्थान की सूचना दे देता है। साथ में अमुक सीमा तक अमुक-अमुक 
कलसिया (पानी मापक पात्र) लाने का संकेत भी कर देता है । काम वाला विभाग स्थान की सफाई करता है और करूसिया 
वहाँ रख देता है। गोचरीवाले आते हैं और वे वहाँ पानी रखकर अपने स्थान को चले जाते हैं । 

जल के विभाग से पूर्व प्रत्येक साधु एक-एक कलसिया स्वच्छ, गर्म या ठण्ठा जैसा वह चाहे ले सकता है। काम वाला 
प्रत्येक साध में जाकर पूछता है-विभाजन से पूर्व कितना कलसियां लाए हो ? भिक्षों में निर्धारित कलसिया आया या 
नहीं ? वह दोनों प्रकार की जानकारी प्राप्त करता है । यदि विभाग स्थान पर पात्र खाली देखे तो वह और पानी मेगा सकता 
है। प्रत्येक साझ को अपना जलपात्र वहाँ रखना होता है। पानी का कामवाला एक पात्र खाली रखता है। उससे वह 

सब पानी को एक बार फिर छानता है। समुच्चयवाले विभाजन से पूर्व जल लेते हैं। शेष का विभाजन किया जाता है । 
चौविहार तपस्पावालों का विभाग नहीं होता । कभी-कभी चूना, मिट्टी, घोवन, प्रासुक गम और गोबर के पानी का भी 
विभाजन किया जाता है । विभाजक विभाग करके दीक्षा में बड़े साझवालों को क्रमश: विभाग लेन के लिये आमंत्रित करता 
है । प्रत्येक साध का एक सदस्य आकर विभाग ले जाता है । विभाग का जल यदि दूसरे साश्ष के पात्र में हो तो विभाग लेने 
वाले को पात्र खाली करना होता है। वह अपने साझ्न के पात्र कामवाले से खाली करवा लेता है। आवश्यकतानुसार दो 
साक्ष के सदस्य पात्र का परस्पर विनिमय भी कर लेते हैं । किसी के पात्र कम हों तो दूसरा पात्र देकर सहयोग भी कर देता है । 
कभी-कभी इस उलट-पलट में बहुत समय लग जाता है ; क्योंकि खाली पात्र का अभाव रहता है। सभी सदस्यों के पानी 
ले जाने के बाद कामवाला स्थान की सफाई करता है। फिर आचाय॑ के पास जाकर निवेदन करता है-प्रत्येक साध 

के इतना-इतना पानी विभाग में आया है । काम से मुक्त होकर वह अपने साझ में चला जाता है। चौथे प्रहर में प्रतिलेखन 
के बाद पुनः कामवाला आचार श्री से स्वीकृति ले प्रत्येक साझन में जाता है। प्रत्येक साश्ष में जल का काम करनेबाला एक 
साधु होता है। वह उससे पूछता है-तुम्हारे साझ्ष में कितना पानी चाहिये ? निर्धारित पानी आया या नहीं ? कितना 
लाना बाकी है ? सभी साझों से जानकारी ले वह पुन: आचार्य श्री के पास जाता है। इतने कलूसिया जल संतों को 
चाहिये और इतना लाना अवशेष हैं। आचायं श्री समय और आवश्यकता को देख कर उसे स्वीकृति देते हैं। काम 
वाला पहले उन साधुओं से पानी मेंगाता है जिनके कम आया है। यदि लानेवाले कलूसियों की संख्या अधिक हो और 
आवश्यकता कम तो लाने वालों को उसी हिसाब से कम कह दिया जाता है और आवश्यकता अधिक हो तो छानेवालों से 
पूरा मेंगाकर शेष निकट के गोचरीवालों से मेंगाया जाता है। निकट में जितनी गोचरी होती है, उनको विभाग करके 

कह दिया जाता है। जैसे, ३ गोचरी से ३२० कलसिया जल लाना है। प्रत्येक को १०-१० कलसिया लाना है। दो 

गोचरी से बीस ककसिया आया और एक से नहीं । उस समय शेष १० कछूसिया मी उन दोनों से ५-५ करके मंगाया जायगा । 

१० कलसिया और न आ सके तो दूसरी सीमावाले गोचरियों से उसी क्रम से मेंगाया जायगा । जितना आता है उसे छान 

कर प्रातःकाल की तरह उसका विभाग कर दिया जाता है। यह है जल के विभाग की परम्परा । 


अभी इन वर्जों में आचाय॑ श्री तुलसी ने इस व्यवस्था में परिक्‍र्तत कर दिया है। प्रत्येक साझवाले आवश्यकतानुसार 
अपना जल ले आते हैं, और यदि वह सबको सुलभ न हो तो वही प्राचीन व्यवस्था लागू हो जाती है । 


खंड ] तेरापंथ की आंतरिक व्यवस्था १९१ 


पाट-बाजोट 

सभी साधु जमीन पर ही बैठते और सोते हैं। उनके लिए पाट बाजोट की आवश्यकता नहीं होती । आचार्य जमीन 
पर बेठें, यह शिष्यों को मान्य नहीं । इसलिय वे आचार के लिये पाट-बाजोट' की गवेषणा करते हैं। जो वस्तु काम के 
लिये लाई जाती हैं, उन पर साधु स्मृति के लिये गृहस्थ का नाम लिख देते हैं ताकि वापस देने में भूल न हो। प्रतिदिन 
एक साधु का यह कार्य होता है। सूर्योदय के बाद कामवाला सारे बाजोटों का प्रतिलेलन करता है । 

सूर्योदय से लेकर सोने तक जहाँ भी आचायें विराज या प्रवचन सभा आदि में जावें, वहाँ भी व्यवस्था करना उसी का कार्य 

है | साथ-साथ आचार्य के उठने-बैठने के उपकरणों को ले जाना और लाना भी उसी काये का अंग है। यदि आचार्य प्रवचन 
के लिए या किसी भाई की प्रार्थना पर दूसरे स्थान पर सो्वें और सूर्योदय के बाद अपने स्थान पर वापस आ जावें तो ऐसी 
स्थिति में सूर्योदय होते पर भी पाट बाजोट को वापस देना पूर्व दिन वाले का कार्य है। बाजोट आदि मूल स्थान पर वापस 
लाने हों, तो उन्हें आज के दिन के कार्य वाला लाता है। बिहार के समय पहले दिन जिसका कार्य हो वही उन्हें गृहस्थों 
को वापस करता है। वे जिनके हों उनके घर जा कर दे आता है। स्मृति के लिये जो नाम दिया हुआ होता है, उसे साफ 
कर देता है। जिस दिन आचार्य बिहार करें उस दिन का कार्यवाला दूसरे दिन के सूर्योदय के बाद भी एक प्रहर तक 
और कार्य करता है। आचार एक दिन में जितने गाँवों में जावें या जितने स्थानों में जावें, उन स्थानों पर पाट- 
बाजोट लाने और वापस देने का दायित्व कामवाले पर है। 
चोकी 

साधु अपने उपकरणों की सावधानो रखते हैं। फिर भी जहाँ अनेक साधु एक साथ रहते हों, वहाँ किसी का कोई वस्त्र 
का टुकड़ा इधर-उधर गिर ही पड़ता है। अगर उसको न उठाया जावे तो वह इधर-उधर पड़ा रहता है, और उसका 
प्रतिलेखन भी नहीं होता है। संभव है कोई वस्त्र का टुकड़ा बाहर के खुले स्थान में ही रह जाये, इस दृष्टि से एक व्यवस्था 
की गई है कि प्रति दिन एक साधु चौकी दे। वहू निव[स स्थान पर और आसपास में पड़े हुए साधुओं के छोटे-मोटट वस्त्रों को 
उठा छे। ६० साधुओं तक चौकी देने वाला एक साधु होता है। उससे ऊपर की संख्या के अनुपात से दो-तीन साथ चौकी 
देते हैं। एक से अधिक साधु चौकी देने वाले होने पर वे स्थान का विभाजन कर लेते हैं। काम वाले साथओं में जो छोटा 
होता है, वह विभाजन करता है। दीक्षा क्रम से विभाग लेने के बाद शेष भाग विभाग करने वाले के लिये रह जाता है । 
जितने मकानों में साधु रहते हैं, उन स्थानों में ऊपर नीचे तथा आसपास की गली में सभी स्थानों पर चौकी दी जाती है । 
चोकी का कार्य सूर्योदय से लेकर छाया न पड़े-प्रकाश रहे, तब तक है। सुबह और जाम दो समय तो सारे स्थानों पर 
घूमकर चौकी देनी ही होती है । दूसरे दिन वह अपने से छोटे साधु को कार्य संभला देता है। दूसरे दिन वाला साध प्रात: 
प्रकाश होने पर चौकी देता है। यदि खुले में कोई उपकरण रह जाये तो उसकी 'आलोयणा” करनी होती है। जो दण्ड प्राप्त 
होता है, उसकी सूचना पहले दिन वाले साधु को दे दी जाती है। चौकी में जो भी वस्त्रादि आये वह भी उसे दे देता है । 
इस क्रम से चौकी का कार्य चलता है। 

साधारणतः साधु अपने उपकरण न मिलने पर चौको वाले के पास खोजता है। वह न भी खोजे तो भी चौकी वाला 
चौकी में आये हुए वस्त्रादि को लेकर प्रत्येक साधु के पास. जाता है और उनको दिलाता है। साथु अपना-अपना पहचान 
कर ले लेते हैं। कई उपकरण एक सरीख होते हैं । वे परस्पर मिल न जावें, इसलिये प्रत्येक साध्‌ अपने प्रत्येक उपकरण पर 
अपना नाम लिख देता है।.- चौकी वाला यदि प्रत्येक साधु के पास जाकर दिखाना न चाहे तो वह दूसरा मार्ग अपनाता है । 
चौकी में आये हुए उपकरणों के नाम देखता है। नामांकित किसी एक साधु को वह सारे उपकरण दे देता है। यदि बिना 
नाम का कोई उपकरण अपनी स्वोकार करे तो वे सारे उपकरंण उसे मिलते हैं, क्योंकि उसने नामांकन परम्परा की उपेक्षा 
की है। रात में जो उपकरण गिर जाता है, सुबह यदि वह चौकी में आवे तो उसके पीछे चौकी के सारे उपकरण नहीं मिलते । 
जिसे सारे उपकरण मिलते हैं, यदि बह प्रत्येक साधु के पास जाकर दिखाना न चाहे तो वह उपकरणों में नामों को खोजता 
है। जितने नाम मिलते हैं, उनका उतना विभाग कर लिया जाता है। विभाग लेकर वह प्रत्येक साधु को दिखाता है। 
फिर भी यदि शेष रह जाबे तो उनको आचार्य श्री से स्वीकृति लेकर विधिवत्‌ खपा दिया जाता है। चौकी के उपकरण 
यदि बिना प्रतिलेखन के रहें, तो उसकी आलोयणा चौकीबाला लेता है। 


१९२ आचार्य भिक्त स्मृति प्रंथ [ प्रथम 


चौकी में बिना नाम के उपकरण अधिक आने से चौकीवाला आचाय॑ श्री को निवेदन करता है। आचायें श्री साधुओं 

के उपकरणों पर नाम देखने के लिए किसी साधु को आदेश देते हैं। ध्रत्येक उपकरण के नाम न मिलने पर दण्ड भी मिलता है । 
बिहार काल में जहाँ अनेकों स्थानों पर ठहरे हुए हों वहाँ सब स्थानों पर चौकी नहीं देनी होती । जहाँ आचार श्री 
विराजले हैं और आहार का विभाग होता है, उन स्थानों पर चौकीवाला चौकी देता है। शेष स्थानों पर ठहरे हुए 
संत स्वयं चौकी देते हैं। विहार के समय चौकी वाला सबसे पीछे चौकी देकर विहार करता है । चौकी देने के बाद यदि 
उस स्थान पर कुछ रहता है तो उसका दण्ड चौकीवाले को मिलता है। एक दिन में जितने स्थान परिवतंन हों, उस दिन 
उन स्थानों पर चौकी देना चौकीयाले का ही काम है । 
दायन-व्यवस्था 

एक गाँव से दूसरे गाँव या एक मकान से दूसरे मकान का स्थान परिवत॑न होने पर पहले दिन सोने और बेठने की व्यवस्था 
की जाती है। बंठने के लिये जितना स्थान मिलता है, उसमें से आचार्य के लिये सुरक्षित रखकर शेष स्थान को आचाय॑ 
श्री साक्ष के अनुक्रम से विभक्त कर देते हैं। प्रत्येक साझ के सदस्य अपने साझ के विभाग में प्राप्त स्थान में रहते हैं। 
सोने की व्यवस्था भी कभी-कभी इसी क्रम से होती है। बहुधा दूसरे प्रकार से होती है। बह इस प्रकार है-आ चार्य श्री के 
आदेश से एक साधु शब्द करता है। सारे साधु उपस्थित हो जाते हैं । स्थान की परिधि निश्चित होने पर कार्य आगे चलता है। 

दीक्षा के अनूृक्रम से एक साधु नामों का उच्चारण करता है। नाम वाला व्यक्ति खड़ा होकर अपना स्थान निश्चित 
कर देता है। समुच्चयवाले सबसे पहले अपना स्थान निश्चित करते हैं। फिर शेष साधु अपना-अपना स्थान निश्चित 
कर लेते हैं। स्थान अल्प होने पर दुसरे स्थान की खोज की जाती है। दूसरा स्थान मिलने पर यदि कोई बड़ा साधु पूर्व 
निश्चित स्थान को छोड़ कर वहां जाना चाहे तो वह जा सकता है। स्थान निश्चित होने के बाद यदि कोई स्थान 
परिवतंन करना चाहे तो उसे पुनः आचाये श्री को निवेदन करना पड़ता है। वह स्वीकृति के बाद ही वहाँ जा सकता है, 
पर उसका नम्बर सबसे पीछे आता है; चाहे बह दीक्षा में उनसे बड़ा ही क्यों न हो । 


सेजा 
दब्बेण भावेण वा ज॑ं अप्पणी परस्स वा 
उवकार करणं त॑ सब्ब वेयावच्च 
निशीयथ चूणि ४. ३७५ 
द्रव्य और भाव से अपना स्वयं का तथा पर का जो उपकार किया जाता है, वह सबका सब सेवा ही है। संघोय जीवन 
में सेवा आवश्यक होती है। अपेक्षित सहयोग से आत्मतुष्टि की अनुभूति होती है और बह संघीय व्यवस्था का सुपरिणाम 
होता है। संघ में कोई रुण्ण होता है तो कोई तपस्वी । कोई वृद्ध होता है, तो कोई शैक्ष' । उन्हें अपना सारा काय॑ करने 
में असाभर्थ्यं का अनुभव होता है। उन्हें सहयोगी की अपेक्षा होती है। उसे आचाय॑ पूरा करते हैं। जो साधु वृद्ध 
होते हैं, विहार नहीं कर सकते हैं, उन्हें एक स्थान पर रखा जाता है। उनकी सेवा के लिये आचार्य यथावश्यक सिंघाड़ों को 
भेजते हैं। जिस अग्नगण्य के सिर चाकरी हो, उसे सेवा में नियुक्त करना है या दूसरों को, यह आचार्य की इच्छा पर है। 
रोगी साधु रुण अवस्था में जो काये स्वयं नहीं कर सकता है वह प्रत्येक कार्य चाकरी वाला करता है। विहार में यदि 
कोई साधु कारणवश स्वथ चलने में असमर्थ हो जावे तो दूसरे साधु उसे उठाकर ले जाते हैं । 
भिक्षा में जो प्राप्त होता है, उसमें से आवंद्यक वस्तु रोगी को पहले दी जाती है। आवश्यक वस्तु न आव॑ तो यथा- 
साध्य उसकी गवंषणा की जाती है। उसके विभाग के का भी दूसरे साधु कर देते हैं। उनकी मानसिक समाधि का पूरा 
पूरा ध्यान रक्‍्खा जाता है। 
दाढइ-संकेत 
सामूहिक कायं की सूचना शब्द द्वारा दी जाती है। आचार्य के आदेश से एक साधु शब्द' करता है। वह इस बात 
का ध्यान रखता है कि कार्य की सूचना प्रत्येक साधु तक पहुँच जाय । शब्द न सुनने के कारण यदि कोई साधु सामूहिक कार्य 


-नबदीक्षित साधु 
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में भाग न ले सके तो शब्द करने वाले की त्रुटि मानी जाती है। यदि एक कमरे में एक साधु शब्द को सुन लेता है और 
दूसरा नहीं सुन पाता है. तो ऐसी स्थिति में शब्दकर्ता की त्रूटि नहीं मानी जाती । 

सूर्योदय से एक मुहूर्त पहले और सूर्यास्त के समय वंदना का शब्द होता है । प्रातः:कालीन वंदना से पूर्व उपस्थित साधु 
खड़े होकर लेख पत्र' को दोहराते हैं । 

प्रातः प्रतिक्रमण के पदचात्‌ और तृतीय प्रहर के बाद प्रतिलिखन का शब्द होता है । 

आचायं श्री के मध्या ह्कालीन भोजन के पश्चात्‌ “गत दिवस वार्ता” का शब्द होता है । उस समय प्रत्येक साधू अपने 
गत दिन की चर्या निवेदन करता है । 

सूर्यास्त के लगभग बीस भिनट पूर्व “जल पीना हो तो पी छो” की सूचना दी जाती है। फिर लगभग १० मिनट के 
बाद त्याग का शब्द होता है। इसके पदचात्‌ कोई साध्‌ जल भी नहीं पी सकता । 

एक प्रहर रात्रि बीतने पर शब्द होता है, जो सोने के समय की सूचना देता है । 

आचार्य किसी भी कार्य के लिये स्थान से बाहर जाय तो उसके लिये शब्द होता है। साधु यथासंभव आचार्य के साथ 
जाते हैं। कार्य हो तो द्वार तक जाकर उनका सम्मान करते हैं । 

आताय॑ किसी कार्यवश सभी साधुओं को बुलाना चाहें या विशेष कार्य की सूचना देना चाहें, तो उस समय दाब्द होता 
है । व्यक्तिगत कार्य के लिये शब्द नहीं होता । साधु स्वयं आचाय के पास जाकर उनकी आज्ञा प्राप्त करते हैं । 

यह हमारे गण की दितचर्था का स्थूल श॒ब्दांकन है। इसमें व्यवस्था है और उसके पीछे चिन्तन भी है। जिस संघ में 
छोटी-छोटी बातों पर चितन नहीं होता, छोटी बातों के लिये व्यवस्था नहीं होती, वहाँ विग्रह होता है; कहना अधिक होता 
है और कार्य कम । आअ(चार्य भिक्षु तथा उनके परवर्तोी आचार्यों ने इन परिस्थितियों को सूक्ष्म दृष्टि से देखा और उनका 
समाधान दिया । यह उसी का सुप्ररिणाम है कि कार्य सहज भाव से होता है तथा प्रेम बना रहता है। आचार्य या अग्र- 
गण्य को इसके लिए बहुत समय व्यथ नहीं करना होता । इस सुव्यवस्थित पद्धति को पाकर समूचा संघ संतुष्ट और प्रगति- 
शील है। 
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प्रथम | 


तेरापंथ की परंपरा में सेवा-भावना 
( मुनि श्री चम्पालालजी ) 


व्यक्ति व्यक्ति है, और संघ संघ | दोनों की अलग-अलग मर्यादाएँ हैं। परस्परोपग्रह की भावना का आधार समुदाय 
है, व्यक्ति नहीं । अकेला व्यक्ति स्वतंत्र होता है। उसे न दूसरे की अपेक्षा होती है और न उसकी उपेक्षा दूसरों को प्रभावित 
ही करती है। इसका कारण है उसकी व्यक्तिवादी स्थिति। समुदाय में ऐसा नहीं होता । इसमें समस्त व्यक्ति एक 
दूसरे से सम्बन्धित रहते हैं। एक के दुःख-सुख में सब और सबके दुःख-सुलख में एक का सिद्धान्त बहीं फूछता-फलता है । 
अपेक्षा और उपेक्षा भी वहीं पनपती हैं। संगठन में व्यक्ति निरपेक्ष नहीं रह सकता । उसका रहन-सहन, चिन्तन-मनन 
सभी अपेक्षा की परिक्रमा किए चलता है और यही तत्त्व उसे जीवित रखता है । दूसरे शब्दों में जिस संगठन में परस्परोपग्रह 
की भावना का विकास होता है, और जहां इस भावना को आदर की दृष्टि से देखा जाता है बहाँ संगठन की नींव दृढ़ हो जाती 
है और वह चिर काल तक अपना अस्तित्व बनाये रखती है। यह भावना सदस्यों में निविचत्तता छा देती है, जो साधु- 
जीवन का एफ प्रमुख तत्त्व है। जिस संघ के सदस्य अपनी जीवन वृत्तियों के प्रति निश्िन्त हैं, जिन्हें जीवन का संरक्षण प्राप्त 
है, उनकी साधना निखरती है और वे समाधि का अनुभव कर सकते हैं । समाधि की अनुभूति साधना का परिणाम है | 
यह तभी संभव है जब कि संघ का प्रत्येक सदस्य एक-दूसरे से संबं घित रहता है । इस संबंध का आधार भौतिक नहीं, आध्या- 
स्मिक होता है । आध्यात्मिकता में एकत्व होता है, भौतिकता में विभेद । 

तेरायंथ संगठन अध्यात्म क्रांति का एक चेतनावान संगठन है । इसके प्रमतिशील दो सौ वर्षों में लगभग दो हजार मुमक्षु 
व्यक्तियों ने आत्म-साधना की । अपनी अनवरत साधना से ज॑न तत्त्ववाद तथा साधना पद्धति का विकास और चित्त- 
समाधि का अनुभव करते हुए वे साध्याभिमुख हुए । दो सौ वर्षों की इस अवधि में भी यह संगठन अपनी अखंडता को लिए 
चल रहा है। इसका रहस्य है सदस्यों की पस्परोपग्रह की भावना का विकास । तेरापंथ के आचार्यों ने इस भावना की 
पुष्टि के लिए समय-समय पर नए-नए उपक्रम प्रस्तुत किए और संघ के प्रत्येक सदस्य को 'सेवाभावी' बनने की प्रेरणा दी । 

सेवा-दो अक्षरों का यह छोटा सा शब्द भी कितना गूढ़ है, यह अविदित नहीं है । इसके अनेक रूप हैं ! प्रत्येक रूप 
अपने मूल से संबंधित है । आज सहयोग के अर्थ में सेवा' शब्द का जो प्रयोग हुआ है, वह कुछ आंति उत्पन्न कर देता है । 
सहयोग और सेवा दो शब्द हैं, जिनका स्वरूप अत्यन्त भिन्न रहा है। सहयोग विनिमय की भावना को पनपाता है और इसमें 
सहयोग लेनेवाला तथा सहयोग देनेवाला-दोनों एक दूसरे के स्वार्थों के सुक्ष्म तारों से बंधे रहते हैं। कहीं-कहीं यह सूक्ष्मता 
दृष्टिगोचर नहीं होती, परन्तु सहयोग का अनुबंध स्वार्थ पर ही टिकता है । सेवा” में विनिमय का भाव नहीं रहता । उसमें 
आत्मा का विवेक होता है और वह सेवा चाहनेवाले के साथ जुड़कर तादात्म्य स्थापित कर देता है। तादात्म्य से अहंभाव 
टूट जाता है। सहयोग अहम्मन्यता का पोषक है। अहंकार से दूसरों को हीन समझने के भाव पनपते हैं और इससे 
आत्मा की पवित्रता नष्ट हो जाती है । 

सेवा का अधिष्ठान है-विनीत आत्मा । विनीत वह होगा सो सरल होगा । सरलता भद्गता पर अबलंबित है। भद्र 
व्यक्ति सहज ही हल्का होता है । उसका हृदय स्वच्छ होता है । उसमें पड़ने वाला प्रतिबिम्ब भी स्वच्छ और निष्कपट होता 
है | वहू दूसरों में अपनी सरलकृता को जोड़कर आत्मदशेन करता हैँ। 

श्रद्धा विनय का आधार है। उसके अभाव में कोई झुकना नहीं जानता । अश्रद्धालु में अह होता है। अह नज्जता 
को हड़प जाता है। उच्छूखलता और जड़ता आती है। जड़ता व्यक्ति को सेवा की परिधि में नहीं आने देती । 

शिष्य का एक नाम विनेय भी है। विनय अध्यात्म का मूल है। विनय को चापलूसी माननेवाले अज्ञान का पोषण करते 
हैं। विनय को हीनता से जोड़नेवाले भी जड़ हैं। विनय आत्मा का गुण है। जिस शासन में विनय है, बह शासन 
प्राणवान है। सेवा और विनय दो नहीं, एक हैं। 4७ 0७७७४ 


जहां संघीय व्यवस्था है वहाँ व्यक्ति के स्वार्थ गौण हो जाते हैं। संघ का हित पहले है और व्यक्ति का बाद में । व्यक्त 
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और संघ दो होते हुए भी एक हैं। व्यक्ति-ष्यक्ति से संघ बनता है और संघ का अणु-अण्‌ व्यक्ति का आभारी है। संघ का 
उत्तरदायित्व फिसी एक पर ही नहीं होता । प्रत्येक सदस्य उसके उत्तरदायित्व को वहन करता है। संघ में बौद्धिक भेद 
. भले ही हों व्यवस्था सम्बन्धी भेद नहीं रहते । विद्वान हो या अल्पशिक्षित, बड़ा हो या छोटा, शासक हो या शासित, अधिकृत 
हो या अधिकारी, बुद्धिजीवी हो या श्रमिक-सभी व्यवस्था की दृष्टि से एक हैं । यही तेरापंथ व्यवस्था की विशेषता है। आज 

तेरापंथ साधु-साध्वियों के मानस इसी तथ्य से अणुप्राणित हैं। अतः बहाँ परस्परोपग्रह की भावना भी सहज है । सेवा करने 
बालों में न अह के भाव पनपते हैं और न सेवा लेने वाला ही अपने में हीनता का अनुभव करता है । 

तेरापंथ के आद्य प्रवतंक आचार्य श्री भिक्ष्‌ ने कहा, “सगला रे सगला साधु ने साध्वी, राखजो हेत विशेष”। संघ समृद्धि 
का यह मूल मंत्र बन गया । प्रेम सेवा को सहज बना देता है । आज तेरापंथ की तप:पृत परम्परा में किसी भी सदस्य को यह 
बिन्‍्ता नहीं रहती कि आगे क्‍या होगा ? बुढ़ापा कंसे बीतेगा ? आदि-आदि । तेरापंथ के विधान की भाषा है-जब तक तुम 
में शक्ति है तुम संध की सेवा करते रहो । जब तुम्हारा बल क्षीण हो जाएगा, शासन तुम्हारी सेवा करेगा । यही सूत्र तेरापंथ 
को सुसंगठित तथा विकासशील रखने में उपयोगी सिद्ध हुआ है। 

शरीर भौतिक है । उसमें उपचय और अपचय होते ही रहते हैं। जब विजातीय द्रव्यों का आधिक्य होता है, वह रोग 
से ग्रस्त हो जाता है। अस्वास्थ्य व्यक्ति में नाना कल्पनाओं को उभार देता है। उस समय उसमें समाधि की चाह प्रबल 
बन जाती है। समाधि आत्मा का गुण अवश्य है, पर उसकी अभिव्यक्ति बाह्य निमित्त सापेक्ष होती है। रुग्णावस्था 
की दाहकता सहानुभूति की एक बून्द पाकर भिट जाती है। सहानुभूति जब हृदय से निकलती है तभी वह दूसरे को शान्त 
कर सकती है। बाह्याचार निभाने के लिए दिखाई जानेबाली सहानुभूति वंचना है, घोखा है । तेरापंथ के आचार्यों ने 
तथा उत्तरदायी साधु-साध्वियों ने अपने शिष्यों तथा सहयोगियों में यह भावना भरी कि प्रत्येक व्यक्ति का यह चिन्तन होना 
चाहिये और उसे इसी रुप में सोचना -समझना चाहिए कि में कम से कम सेवा लूं और ज्यादा से ज्यादा दूं । यह विनिमय 
व्यापार की दृष्टि से भले ही घाटे का सौदा लगता हो, पर आध्यात्मिक दृष्टि से यही लाभदायी है । जहाँ लेन में कम और देने 
में अधिक का ध्यान रहता है वहाँ लेनेवाला स्वयं ही अल्पतम लेने का प्रयास करता है। और जहाँ लेनेवाला अधिक लेना 
चाहे और देने वाला कम देनः चाहे वहाँ संघर्ष होता है । 

सेवा देने वाला आवश्यकता वश सेवा लेता भी है। देने लेने की दोनों स्थितियों में उसे संतुलन रखना चाहिये । सेवा 
लेते समय हुं और देते समय विवाद को प्राप्त हो जाना साधना की दुबंलता है। 

तेरायथ संघ में आज भी रूगभग ६५० साधु-साध्वियाँ आचार श्री तुलसी के नेतृत्व में आत्मजागरण के साथ-साथ जन- 
जागरण का महान कार्य ले भारत के कोने-कोने में घूम रहे हैं। उनमें कई वर्षों के रोगी हैं, कई अपंग हैं, कई अचक्षु हैं। 
इन्हें यथासंभव स्थिरवास में रखा जाता है और व्यवस्था के अनुसार (सेवा-चाकरी के लिए) संघ के स्वस्थ साधु व साध्वियाँ 
वहाँ पहुँचकर उनकी सेवा करती हैं । यदि कोई सदस्य सेवा (चाकरी ) से मुंह मोड़ने का प्रयत्न करता है तो वह प्रायश्चित्त 
का भागी बनता है। यथावसर आचार्य उसे संघ से अछूग भी कर देते हैं। सेवा से इन्कार करने मात्र से संघ से अलग कर 
देने की बात कुछ अटपटी-सी लगती है, परन्तु हमारा शासन सेबा को अत्यधिक महत्व इसलिए देता है कि संघ का समूचा 
आचार-बिचार सेवा में ही फूछता-फलता है। 

अर्व शताब्दी पहले की घटना है-हरियाणा प्रान्त के अन्तर्गत अमरा ग्राम में मुनि श्री चिरंजीलालजी का चातुर्मास था । 
उनके सहयोगी थे मुनि तिरखारामजोी । चातुर्मास काल प्रारंभ हुआ । मुनि चिरंजीलाल जी रोगाक्रान्त हुए। वमन 
और दस्तों का प्रकोप बढ़ा । साधु गृहस्थ से शारीरिक सेवा नहीं ले सकता । साधु ही उसकी सेवा कर सकता है। रोग 
बढ़ा । मुनि तिरखारामजी ने सेवा” करने से इन्कार कर दिया। मुनि चिरंजीलालजी में जब तक शक्ति रही वे स्वयं सफाई 
वगैरह करते रहे । दिन प्रति दिन शारीरिक शक्ति का कृलास होने लूगा । लोगों ने मुनि तिरखारामजी को समझाया पर उन्हें 
ब्मन तथा टट्टी साफ करते घृणा होती थी। उन्होंने यह कार्य करने से स्वयं को बचाये रखा । आयुष्य की अवधि पूर्ण 
होते ही उसी च.तुर्मास में मुनि चिरंजीलालजी स्वर्ग सिघार गये । मुनि तिरखारानर्ज। आ .र्थ डालूगणी (तेरापंथ के सातवें 
आचाय॑ ) के पास आये । आचाय॑ को पूरा वृत्तान्त पहले से ही ज्ञात था । आचाय॑ ने उन्हें सेवा न देने के लिये उपालम्भ देते 
हुए कहा-तुमने रुण्ण मुनि की सेवा न कर शासन का महान्‌ अपराध किया है। उनकी सेवा शासन की सेवा थी, आचाय॑ 
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की सेवा थी, मानवता की सेवा थी । यह अपराध अक्षम्य है। तुम्हें इसका गुरुदण्ड भोगना होगा । सेवा न करने के 
अभियोग में तुम्हें संघ से बहिष्छृत करता हूँ । तिरखाराम संघ से अलग कर दिये गए। उसके ज्ञातिजनों ने तथा स्वयं 
उन्होंने भी डालगणी से पुन: संघ में सम्मिलित करने के लिये बहुत अनुनय-बिनय को। पर डालगणी ने कहा-जो 
सेवा से जी चुराता है बह तेरापंथ के संघ का सदस्य नहीं रह सकता । शान-ध्योत की अपेक्षा सेवा का अवष्टम्भ ही शासन 
के लिये अधिक महत्त्व का है । 

. व्यक्ति समष्टि का पूरक है। वह उसी का एक अंग है। व्यकित की स्वस्थता समष्टि की स्वस्थता है । आचाय॑ श्री भिक्षु 
मे कहा-वह रोगी सेवा माँगता है पर वह संघ को परितापित नहीं करता । वह सेवा का उपकार मानता है, सेवा करने वाले 
का आभारी रहता है और संयमी जीवन का उपष्टस्म देनेवाले आचार्य का जन्म-जन्म तक ऋणी रहता है | आचाये का यह 
परम कर्तव्य होता है कि वे उसे यथासंभव यथायोग्य सुविधाएँ देने का प्रयास करें । यह सत्य है कि सुविधाएँ कल्प्य और 
अकल्प्य की परिधि में हो होंगी, फिर भी उनसे साथना में सहयोग मिलता है । शरीर के रोगी के लिये यह पथ्य है। मन 
का रोगी बुरा होता है, अचिकित्स्य होता है । वह संघ में अहितकर होता है, उसे संघ से अलग कर दो । 

रोगी की सेवा धर्म इसलिये है कि सेवा करने वाला स्वयं लाभान्वित होता है। सेवा का मुख्य फल है आत्मगृणों का 
विकास और गौण फल है रोगी का स्वास्थ्य लाभ । सेवा मनुष्य मात्र का कतंव्य है। कर्म निर्जरा का अर्थ है-पवित्रता | 
पवित्र आत्मा में ही धर्म ठहरता है । सेवा धर्म का उपष्टम्म है। धरम तीर्थ चतुष्टय में अभिव्यक्तित पाता है । 
आचार्यों ने कहा, “जो संघ सेवा-शुश्रूषा की भावना को नहीं जानता, उसे प्रश्नय नहीं देता, जिस संघ के आचार्य अपने 
संघ के सदस्यों के सुख-दुख निवारण की विधि नहीं जानते, रोगी की चिकित्सा विधि से अजान हैं, वह संघ छिन्न-भिन्न होकर 
नष्ट हो जाता है!। ” 
रोगाक्रान्त व्यक्ति संकल्प-विकल्प की उधेड़बुन में संलग्न रहता है। यदि उसकी वंयावृत्य न हो तो उसे समाधि कंसे 
मिले ? समाधि के बिता विकल्पों से छुटकारा नहीं मिलता । रोगोपचार के बिना उसका ध्मं-ध्यान नहीं बढ़ता । अतः 
सहधाभिकों को 5.7 हैए कि वे ग्लान या रुग्ण व्यक्ति की अग्लान भाव से सेवा करें, उसे सान्त्वना दें । 
सेबा के तीन प्रकार हैं-स्वसेवा, पर सेवा और स्वपर की सेवा | सेवा का अर्थ है आज्ञा की आराधना । जब व्यक्ति 
आज्ञा में संलग्न रहता है, वह अपनी सेवा करता है । इस प्रकार स्वयं का कार्य भी सेवा है यदि वह आज्ञानुरूप किया जाय। 
दूसरों का कार्य भी सेवा नहीं है यदि वह केवल करने के लिए किया जाय या वह यशोलिप्सा से उपप्रेत हो । व्यवहार भाष्य 
में सेवा के दस प्रकार बताये गए हैं। वहाँ कहा गया है कि आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, शक्ष, ग्लान, सहधाभिक, 
कुल, गण और संघ की बैयावृत्य करता हुआ मुनि महानिजंरा तथा महापयंवसान का लाभ उपाजित करता है। आचार्य, 
उपाध्याय, स्थविर आदि के प्रति आदर बहुमान रखना तथा उनके अनुकूल प्रवृत्ति करना सेवा का उत्कृष्ट रूप है। तपस्वी को 
तपस्या में सहयोग देना भी सेवा है। नवदीक्षित को श्रामण्य के विधि-विधानों से अवगत कराना भी सेवा है। रोगी को 
औषधोपचार से प्रतिकाभित करना भी सेवा है। कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति के प्रति सहानुभूति दिखानाभी सेवा है॥ सहधामिक 
को धर्म पथ पर अग्रसर करना या उनकी जीवन-विधि के भ्रत्येक चरण में सहयोगी बनना भी सेवा है। कुल, गण और 
संघ की प्रभावना के लिए सतत प्रयत्नशील रहना भी सेवा है। केवल कष्टाभिभूत व्यक्ति को कष्टों से छुटकारा दिलाना 
ही सेवा नहीं, सुली व्यक्ति को धर्म की ओर अग्नसर करना भी सेवा है। केवल रोगी को रोगमुक्त करना ही सेवा नहीं, 
उसको रोग के उपादानों से परिचित कराना भी सेवा है। ह 
गणधर गौतम ने भगवानसे पूछा-भगवन्‌ ! वंयावृत्य करने से जीव क्या छाम पाता है ? भगवान ने कहा-गौतम ! 
वेयावृत्य करता हुआ जीव तीर्थंकर नाम गोत्र का उपाज॑न कर लेता है'। यही है सेवा का परिणाम । 
तपस्वी अपनी खाद्य-अभिलाषा का संवरण करता है। दमितात्मा अपने मन तथा इन्द्रियों का दमन करता है, परन्तु 
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१-उप्पष्णे गेलाणे जो गणधारी न जाणई ते गिच्छ । 

दीस॑ तती बिगासों सुह दुक्ला तेण उच्चता ॥ -व्यवहार भाष्य, ५११२८ 

२-उत्तराष्ययन, २९।४३ 
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सेवाभावी व्यक्ति अपने समस्त कार्यों का रोगी-ग्लान के लिए उत्सग करता है। यह उत्तम तपस्या है। अपनी इच्छाओं 
का दमन कर दूसरों के मनोन्‌कूल निःस्वार्य भाव से वर्ताव करना समपंण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इच्छाओं का त्याग 
ही सबसे बड़ा त्याग है, तपस्या है। इसीलिए भगवान महावीर ने सेवा को कर्म-निजरण का एक महान्‌ हेतु बतलाया है । 

वेयाबृत्य अनेक प्रकार से की जा सकती है। भाष्यकार ने उसके तेरह प्रकार कहे हैं-भक्त, पान, शथ्या, संस्तारक, 
आसनादि देना, क्षेत्र का प्रतिडिलन करना, पाद का प्रमार्जन करना, ग्लान-रोगी कौ औषधि का लाभ देना, पथिकों के 
अनूग्रह के लिए व्यवस्था करना, राजा आदि के कोपभाजन हुए व्यक्तियों का निस्तार करना, शरीर उपाधि आदि का 
संरक्षण करना, अतिचार विशुद्धि के लिए प्रायश्चित्त लेना, ग्लानको समाधि उत्पन्न करने तथा अपने सहधाभिकों का 
उच्चार-प्रश्रवण आदि के पात्रों की व्यवस्था करना-ये सभी सेवा के विभिन्न प्रकार हैं! । 

ग्लानकी उपेक्षा भयंकर अपराध है। आचार्य भिक्ष्‌ ने अपने वि० स ० १८४५ के विधान पत्र में लिखा-यदि कोई साधु 
बीमार हो, आँखों से असहाय हो, अवस्था से परापेक्षी हो, तो दूसरे मुनि उसकी अग्लान वृत्ति से वेयावुत्य करें । उसे अनशन 
या तपस्या के लिए बाध्य न करें । उसकी व राग्य भावना विकसित हो, ऐसा उपक्रम करें । आँखों से असहाय मुनि को बिहार 
में अकेला न छोड़ें, दूसरों के भरोसे न रहें, उसे सावधानी से चलाएँ, रोगी हो तो उसका भार स्वयं उठावें। ऐसा करें कि उसके 
परिणाम अच्छे रहें । जब तक वह मुनि धमं पालन की इच्छा रखे, उसे येन-केन प्रकारेण निभाएं । उसका तिरस्कार न करें। 
यदि वह स्वेच्छा से आमरण अनशन करे तो उसे सहयाग दें । अनशन अवस्था में उसे विशेष विशेष समाधि उत्पन्न करने का 
प्रयास करें । यदि कोई साधू किसी ग्लान मुनि की वंयावृत्य करते-करते ऊब जावे, तो संघ के अन्य मनिगण उस ग्लान की 
वैयावृत्य तन-मन से करें। जो सेवा करने से जी चुराये, उसे कड़ा उपालंभ दें । जो सेवा देता ही नहीं, उसे सेवा लेने 
का अधिकार ही क्‍या ? | 

यह विध्वान विक्रम की उन्नीसवीं शताब्दि के पूर्वार्ध भें बना । इसमें सेवा के उपकरण रूप में जो नियम निर्दिष्ट किये गये 
हैं वे कितने मामिक हैं यह पाठक स्वयं जान॑ लें । रोगी को अनशन के लिए बाध्य नहीं करना यह सेवा करने की भावना की 
उत्कृष्ट सीमा है। 

रोगी के लिये औषधि जितनी उपयोगी है, उतना ही उपयोगी है उसका पथ्य-विवेक । पशथ्य के प्रति जागरूकता रखना 
भी सेवाभावी का परम कतंव्य है। जो इसमें अजागरूक रहता है वह रोगी की उपेक्षा करता है। आचार्य भिक्ष इस 
विषय में कितने जागरूक रहते थे इसका स्फुट निदर्शन आचाय॑ भिक्ष के जीवन प्रसंग से अवसेय है। नाथद्वारा की बात 
है। मुनि भारमलूजी ज्वर से पीड़ित हुए। मुनि हेमराजजी भिक्षाचरी के लिये गए और कुछ असावधानी या पात्रों 
की कमी के कारण दो प्रकार की दाल एक ही पात्र में ले आए। चने की और मूंग की दाल को मिली हुई देख आचार्य 
सिक्षु ने उपालम्भ दिया । मुनि हेमराजजी ने अपनी भूल स्वीकार की । स्वामीजी ने कहा-देखो ! रोगी के पथ्य का 
ध्यान पहले होना चाहिये । हमें उसके पथ्य की प्राप्ति के लिये एक बार, दो बार, दस बार जाना पड़े तो भी कोई बात नहीं । 
हमें उसकी सुविधा को महत्त्व देना है। अपने आलस्य से उसको ततिक भी असमाधि हो, यह प्रमाद अक्षम्य है। कभी- 
कभी रोगाक्रान्त मुमुक्ष इतना क्षीण हो जाता है कि उसे मीलों तक उठाकर ले जाना पड़ता है । जैन मुनि वाहनों का उपयोग 
नहीं करते हैं। अत: साधु साध्‌ को उठा ले जाते हैं और साध्वी को साध्वियाँ । दो सौ वर्थों के इस इतिहास में अनेक प्रसंग 
ऐसे आये, जिनमें १००-१५० मील तक साधु-साध्वियों को उपचारार्थ ले जाना पड़ा । 

मेंने यह पहले ही उल्लेख किया है कि जो साधु-साध्वी चल-फिर नहीं सकते, उन्हें एक ही स्थान पर रख दिया जाता 
है । साधुओं की परिचर्या के लिए साधु और साध्वियों की परिचर्या के लिए साध्वियां भेजी जाती हैं। व्तंमान में सबसे 
बड़ा स्थिरवास लाडन्‌ं (राजस्थान) में है। वहाँ ३०-४० साध्वियाँ उपचाराभ रहती हैं और प्रति वर्ष ८-९ साध्वियों का 
एक संघाटक वहाँ जाता है। जब-जब आता प्वर वहाँ पघारते हैं तब-तब समस्त साध्वियों को एकत्र कर उनकी पा.- 
चर्या के विवय में पूछा जाता है। यदि उनकी परिचर्या में तनिक भी कमी जान पड़ती है तो परिचर्या में रहनेबाली 














१-भत्ते पाणे सयणासणे य पडिलेह पाय मच्छिमद्धाणे । 
शरंया तेणे दण्डग्गेह य गेलण्ण मत्ते य ॥ “-व्यवहारभाष्य 
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साध्यियों को उपलम्भ मिलता है, कभी-कभी दण्ड भी भोगना पड़ता है। यह जागरूकता सर्वत्र बरती जाती है। आज एक 
दाताब्दि से इस स्थिरवास में रुप्ण व ग्लान साध्वियों की सेवा हो रही है । तेरापंथ विधान का एक नियम है कि साध्वियों 
के प्रत्येक संघाटक को एक वर्ष तक वहाँ सेवा देनी होगी । इस अनिवार्यता ने साध्वियों के हृदय में एक ऐसी भावना उत्पन्न कर 
दी है कि दसों संघाटक प्रतिवर्ष अपना आवेदन आचार्य श्री के चरणों में उपस्थित करते हैं और आचार्य श्री उनमें से किसी एक 
लंघाटक को सेवा में भेज देते हैं। जिस उत्साह और तन्मयता से सेवा की जाती है वह अन्यत्र सुलम नहीं होती । हमने अनेका- 
नेक उपचा रगृह देखे हैं, परन्तु जिस निःस्वार्थ बुद्धि से यहाँ सेवा की जाती है, तथा रुप्ण या ग्लान मुमुक्षु को समाधि पहुँचाने 
का प्रयत्न किया जाता है वह अदृष्टपूर्वे है। यह सारी सेवा श्रामण्य की परिक्रमा किये चलती है । अत: करनेवाली तथा कराने- 
बाली दोनों को आनन्द की खनुभूति होती है । जहाँ तादात्म्य होता है, वहाँ स्व ब पर का भाव नहीं टिकता । सब सबके हैं- 
यह भावना सेवा में तादात्म्य उभारती है। 

लाडनूं का स्थिरवास सबसे बड़ा है। छोटे-छोटे स्थिरवास भी हैं जहाँ साधु-साध्वियों को उपचारार्थ रखा जाता है । 
रोगी को उपयुक्त औषधि कहाँ मिलेगी, पथ्य के लिये कौन सा क्षेत्र अनुकूल है, आदि का ध्यान आचार्य को रखना होता 
है और तदनुकछ व्यवस्था करनी पड़ती है। 

२५ वर्ष पूर्व की घटना है । मुनि श्री पन्नालालजी को लकवा मार गया । मुंह पर लकबे का असर अधिक था । उनकी 
परिचर्या करनबौलों ने अपूर्व आदर्श उपस्थित किया । मुनि श्री मगनजी उनकी टटूटी उठाते, शुचि करवाते तथा अन्यान्य 
कार्य भी करते । उन्हें न ग्लानि होती थी और न घृणा ही । उन्हें वे खाना खिलाते । लकवे के कारण वे खा नहीं सकते थे; 
आधा खाते आधा मुंह से निकल जाता । मुंह से निकला हुआ भोजन बे सेवाभावी मुर्निं स्वयं खा जाते, और उन्हें दूसरा 
भोजन देते । इस घटना को पढ़नेबालों में कुछ घृणा का भाव उभर सकता है, परन्तु ग्लान व्यक्त के प्रति अग्छान भाव 
का क्‍या यह बेजोड़ उदाहरण नहीं है ? क्या यह तादात्म्य का उत्कृष्ट आदश नहीं है ? 

मुनि कोदरजी घोर तपस्वी थे। अस्वाद वृत्ति के वे अनन्य उपासक थे। वे निरन्तर तपस्या करते और 'पारने' में बाजरे 
की रोटी और साग-सब्जी के स्थान पर गरम पानी का उपयोग करते । यह क्रम एक-दो मास का नहीं जीवनभर का बन गया 
था। उपवास से भी आचाम्ल की तपस्था कठिन होती है। पर तपस्वी कोदर जी के लिए यह कुछ साधारण बन गया 
था। बीकानेर की बात है। म्‌निकोदरजी जयाचार्य (मुनि अवस्था में) के साथ चातुर्मास में स्थित थे। चातुर्मास 
के प्रारंभ में इस तपस्वी ने एक प्रतिज्ञा की कि चार महीनों तक कोई भी मुनि भिक्षा के लिए न जाए । में अकेला सबके भोजन 
तथा पानी की व्यवस्था करूंगा । सब की सेवा का भार मे लेता हूँ । सभी मुनि अवाक्‌ रह गए। इतने मुनियों केलिए 
घर-घर से भिक्षा तथा पानी लाना कोई साधारण काय॑ नहीं था परन्तु तपस्वी मुनि ने इसे पूर्णतः निभाया । स्वयं तपस्या 
भी करते और साथ-साथ सहधामिक मुनियों की सेव। भी । 

घोर तपस्वी मुनि श्री सुखछालजी उत्कृष्ट सेवाभावी थे । उन्हें स्वयं जितना खाने में आनन्द नहीं आता उतना आनन्द 
दूसरों को खिलाने में आता । कार्य करने में उन्हें आमोद होता | ५-६ दिन के उपवास में भी भिक्षा के लिये जाते और 
सभी प्रकार से मुनियों की वेयावृत्य करते । उन्हें जब यह पता छगय जाता कि कोई मुनि रुग्ण है, तो वे शीघ्मता से उसके 
पास पहुँच जाते और बिना कहे-सुने सेवा में संलग्न हो जाते । 

बाल मुनियों की सेवा में मुनि श्री ईशरजी का नाम सदा स्मरणीय रहेगा। बाल मुनि को तंयार करना, रीति-नीति से 
उसे अवगत कराना, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, श्रामण्य में वह रच-पच्र जाए ऐसा उपक्रम करना आदि उनकी 
साधना का ध्येय बन गया था। अपने पास जो होता उसको दूसरे के लिए समपित कर ही वे आनन्द मानते थे। इसी 
प्रकार मुनि श्री बेनी रामजी, खेतसीजी, टोकरजी, आचाय॑ भारमरूूजी, सतीदासजी, आदि-आदि की सेवाएँ भी अनुक- 
रणीय हैं! ५» दे 
आज्ञा की आराधना ही सेवा है। आज्ञा के संवाहक आचाय॑ होते हैं। अतः उनकी आराधना भी सेवा ही है। मंत्री 
मुनि श्री मगनलालजी ने इस दिशा में एक आदर्श उपस्थित किया। उन्होंने पाँच आदायों की आराध्ना की। आचार्य 
मधवागणी से उन्हें संस्कार मिले। आचाय॑ माणकगणी की उन्हें मुदुता मिलो । आचार्य डालूगणी के उपारुभों ने उन्हें 
अनुशासन में रहने और शासन करने की कछा सिखाई। आचार्य श्री कालूगणी के साहुलर्य में उन्होंने जीवन-तस्व पाया 
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और आचार्य श्री तुलसी के सहयोग से उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य साध लिया। आचाय॑ की दृष्टि के पीछे उनकी दृष्टि 
रहती । काये के पीछे कार्य और विदार के पीछे विचार रखते हुए, इंग्गीयागार सम्पन्न! की आप्तवाणी को जीवन के 
अणु-अणु में प्रतिबिम्बित कर उन्होंने हमें एक अनूठा मार्ग दिखाया है । ै 

तेरापंथ के आचार्य संघ के सर्वेर्वा होते हैं। उनमें संघ-संचालन की सर्वंसत्ता निहित होती है । संघ के सदस्य उनके 
बचनों को पत्थर की लकीर' मानते हैं और उनके बचनों के अनुसार अपने जीवन को बनाने में अपना सौभाग्य मानते हैं । 
उनके एक-एक शब्द पर मर मिटने की भावना सेवा का साकार रूप है। हमारे कितने ही साधु-साध्वियों ने प्राणों का उत्सगे 
करके भी आचार्य के आदेश का पालन किया है । “आज्ञा परम धर्म है” जो ऐसा मानकर चलता है उसमें श्रद्धामृतं बन 
जाती है और वह लक्ष्य को सरलता से साध लेता है । 

वि० सं० .... की बात है। मर्यादा महोत्सव सुजानगढ़ में था। अष्टमाचायं श्री कालूगणी ने साध्वी श्री छगनां 
जी को देवगढ़ (मेवाड़) में चातुर्मास करने के लिये फरमाया । सुजानगढ़ से देवगढ़ १५० मील है। साध्वी श्री अन्यत्र 
अस्वस्थ थीं। आचाय॑ को यह ज्ञात नहीं था। गुरुदेव का आदेश पा साध्वी श्री ने विहार किया । दो दिन में ६ मील 
पहुँचीं। जब आचाय॑ श्री को यह पता लगा कि साध्वी अत्यन्त अस्वस्थ हैं, तब चातुर्मास का क्षेत्र परिवर्तित कर देने की ब्यत 
कही । परन्तु साध्वी श्री ने कहा-एक बार जो गुरु मुख से निकल गया में तो उसी का पालन करूँगी । अदूठ श्रद्धा 
और अग्रतिम आत्म-बल के साथ साध्वी श्री छगतांजी लगभग ५ महीने में देवगढ़ पहुँचीं। वहाँ पहुँचते ही आपने कहा- 
आज में हल्की हो गई हूँ । गुशर्वर का आदेश पालन कर में अपूर्व आनन्द का अनुभव करती हूँ। में यथादिष्ट स्थान पर 
पहुँच गई । यह मेरे लिए परम प्रमोद का विषय है। साधक के लिए गुरु आज्ञा से बढ़ कर और क्या हो सकता है, आदि- 
आदि । उसी रात में आपन॑ गुरु की साक्षी से समस्त साध्वियों के समक्ष आमरण अनशन केर लिया और समाधिपूर्ण 
मृत्यु को पाकर आज्ञापालन का एक अनूठा निदर्शन प्रस्तुत किया । 

संधीय हित के लिए अपने बड़ से बड़े लाभ का भी बलिदान कर देना बहुत बड़ी सेवा है। तेरापंथ का विधान है कि 
आचार्य द्वी अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करते हैं । तेरापंथ के छठे आचार्य माणकगणी का अकस्मात्‌ स्वरगंवास हो गया । 
आचार्य किसे चुना जाय-यह प्रश्न संघको झकझोरने लगा । उस समय मुनि श्री कालूगणी का सभी क्षेत्रों में प्रभाव 
था। संघ का विश्वास था कि वे आचार्य बनेंगे । आचारये-निर्वाचन का कार्य उन्हें दिया गया । उन्होंने शासन हित की दृष्टि से 
दूसरे मुनि का नाम आचाय॑ पद के लिये घोषित कर दिया । किसी ने पूछा-कालूगणी क्‍या तुम' आचाय॑ बनोगे ? उन्होंने 
कहा-मुझ में इतनी योग्यता ही कहाँ है ? हमारे शासन में अनेकों अच्छें-अच्छ विद्वान, श्रुतश्णील व ज्ञानसम्पन्न मुनि 
विद्यमान हैं । मुझ में एंसा है ही क्या कि में आचार्य बनूँ ? मेरा मुंह तो तवे के पेंदे जंसा है। मुनि कालू जी चाहते तो 
आचार्य बन सकते थे, क्योंकि समूचे संघ का उन्हें विश्वास प्राप्त था। परन्तु शासन हित की दृष्टि से उन्होंने यह त्याग 
किया जो तेरापंथ के दो सौ वर्षों में एक नवीन इतिवृत्त है। 

कई मुनि ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि उन्हें कहीं भी, कमी भी, किसी की भी सेवा में नियुक्त कर देने 
पर वे उसकी मनाही नहीं करेंगे व ग्लान व्यवित की सेवा करते-करते अपना जीवन सहर्ष पूरा कर देंगे। उनमे से कुछ एक 
के नाम हैं-मुनि श्री बनेचन्दजी, मुनि श्री शिवराजजी, मुनि श्री अमृतमलूजी, मुनि श्री हीरालालजी, मुनि श्री भवानजी, 
मुनि श्री छोगसीजी आदि-आदि । 

साधु-समाज की तरह साध्वी समाज भी सेवा-भावना में बेजोड़ है । विगत दो सौ वर्थों में रुण साध्वियों की परिचर्या 
में जो कुछ उसने बलिदान किया है, वह समय-समय पर मूर्त बनता जा रहा है । साधुओं की अपेक्षा साध्वी समाज बड़ा है । 
अतः रुण्ण आदि की संख्या उसमें अधिक है । परन्तु जिस तन्‍्मयता और आत्मीयता से सेवा हुई है और आज भी हो रही 
है वह अन्यान्य सेवाभावी संस्थाओं में अलब्धपूर्व है। एक रुए्ण साध्वी की परिचर्या के लिए १०-२०-५० साध्वियाँ भी 
तत्पर रहती हैं । यह कोई कम बात नहीं है । 

सेवा मावी साध्वियों में साध्वी श्री सोहनां जी, साध्वी श्री संतोका जी, साध्वी श्री भत्तूजी आदि का नाम उल्लेखनीय है। 


दूसरे की रक्षा के लिए स्वयं को मृत्यु के मुख में डाल देना अपार आत्मबल का सूचक है। स्वयं के उत्सगं की भावना 
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लब पनपती है जब व्यक्ति उसी उत्सर्ग में अपने लक्ष्य के दर्शन करता है। तेरापंथ समाज के मुनियों के आत्म उत्स्ग की 
भावना के क्त्तान्त से गढ़ा गया है और आज भी यह भावना उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है । 

बि० सं० १८८४ की घटना है । तेरापंथ के तृतीय आचार्य श्री ऋषि रायचन्द जी मलावा पधार रहे थे। मुनि जीत- 
मलजी (श्रीमज्जयाचार्य ) साथ थे। वे भाबुआ की सघन झाड़ियों से होकर गुजर रहे थे । मुनि जीतमलजी ने एक रीछ को 
ऋषि रायचन्दजी की ओर आते देखा । वे लपक कर ऋषि राय के आगे हो गए और गुरुदेव को अपनी आड़ में रखते 
हुए निडरता से आगे पलते रहे । संयोगवश रीछ ने अपना मार्ग बदछ दिया और वह धीरे-धीरे झाड़ियों में अदृदय हो गया। 

मेरे जीवन में भी ऐसे कई प्रसंग आए हैं, जिनमें मेने अपने आपको खतरे में डालकर आचायं श्री को जोट आने से बचा 
लिया है। अभी-अभी कानपुर में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी जिसमें गाय ने मुझे काफी चोट भी पहुँचाई । फिर भी मुझे 
प्रसन्नता थी कि मेंने अपना कतंव्य सतकंता से निभाया है । इसी प्रकार जोधपुर, चुरू आदि में भी ऐसा मौका मिला था और 
में स्वयं कर्तब्यपालन से प्रसन्न था । 

उपर्युक्त विवरण में मेंने सेवा' के विविध रूपों की चर्चा की है । वह इसलिये कि केवल शारीरिक सुख पहुँचाना ही सेवा 
नहीं, उसके अतिरिक्‍त कार्य भी सेवा में आ जाते हैं। अनेक प्रवाहों में बहती हुई सेव/-भावना अन्ततः आत्मतुष्टि के महा- 
समुद्र में जा मिलती है, जहाँ सावक को आनन्द ही आनन्द दीखता है । 

तेरापंधथ की तपस्वी परम्परा में सेवाभावी साधु-साध्वियों ने शासन के वक्ष को जितना सींचा है, उसका स्पष्ट प्रतिबिम्ब 
आज के तेरापंथ के प्रगतिशील चरणों में प्रतिभासित होता है। आज भी अनेक साधु-साध्वी अपनी सेवा-भावना से शासन 
की प्रभावना कर रहे हैं। उनके इस सत्कार्य के लिए शासन उनका छशतझ्ः अभिवादन करता है । 
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तैरापंथ में संस्कृत विद्या का विकास 
( मुनि श्री चन्दनमलजी ) 


किसी भी नब्य वस्तु को समाज में लाना, सुस्थिर बनाना और उसे फैलाना आसान नहीं है ; क्‍योंकि वहाँ न तो उसके 
अनुकूल वातावरण ही होता है और न समुचित साधन ही । प्राथमिक प्रयास प्रायः विफल सा दिखाई देने लगता है । वहाँ 
यदि मनुष्य हताश हो जाए तो वह प्रयास प्रयास मात्र ही रह जाता है। महापुरुष उन्हीं को कहा जाता है जो विध्नों के 
थपेड़ों से कभी नहीं घबराते और अपने संकल्प में आगे बढ़ते जाते हैं । भमिक्ष्‌ शासन में संस्कृत विद्या का विकास इसी 
ओर संकेत करता है। महामहिम श्री भिक्ष॒ स्वामी जिस समाज से पृथक हुए थे, उस समाज में उस समय सस्क्ृत विद्या 
का नाम भी नहीं था। अतः स्वामीजी को इस विद्या की आनुवंशिक प्राप्ति नहीं हुई और न तो आगम ज्ञान का अगाध 
पाण्डित्य रखते हुए वे भविष्य में इस विद्या को अपना ही सके; क्योंकि उनके जीवन का बहुत बड़ा भाग संघर्ष में ही बीता 
था। द्वितीय पदाधिकारी भारमलजी स्वामी को भी इस विद्या की प्राप्ति का सुअवसर नहीं मिला ! 
संस्कृत विद्या का बीजारोपण 

तुनीय आधा श्री रायचन्दजी स्व/मी के शासन काल में भावी आचार्य श्री जीतमलऊजी स्वामी ने संस्कृत विद्या का 
बीजारोपण किया उन दिनों आप श्री हेमराजजी स्वामी के साथ रहते हुए शास्त्रों का गंभीर अध्ययन कर रहे थे । आप 
की कुशाग्र मेबा अगगरभ[मृत का पान करती हुई तृप्ति का अनुभव करती थी । फिर भी शब्दों की व्युत्पत्ति अथवा उसका अर्थ 
समझने की अमिलाषा लगी ही रहती थी । आपने यह नि:सन्देह जान लिया था कि आगमगत सूक्ष्म विचारों का पौर्वा- 
पय संबंध जोड़ने तथा तत्कालीन आधचार्यों की मान्यताओं को जानने के लिए टीका, वृत्ति, दीपिका, चूर्णि, भाष्य आदि का 
सम्यक अव्ययन अत्यन्त आवश्यक है । यह संस्कृत और प्राकृत बोध के बिना होना असस्भव है। अतः इसकी प्राप्ति का 
यथासाध्य प्रयत्त करना चाहिए । 

प्रयत्न करनें पर भी उस समय उचित योग का मिलना आसान नहीं था । बेतनिक पंडितों से पढ़ना जैनागम निषिद्ध है । 
अतः भक्तिपूर्वक विद्या-दान देनेवाले संस्कृतज्ञ का योग मिलने से ही काम बन सकता था। 

वि० सं० १८८१ में श्री हेमराजजी स्वामी का चातुर्मास जयपुर में था। उस समय जयाचार्य २१ वर्ष के एक युवक 
साधु थे। चाहको राह मिलती है। इस जनोक्ति के अनुसार उन्हें वहाँ एक जेन श्रावक के लड़के का सुयोग मिला । 
बह उन दिलों संस्कृत पढ़ रहा था । वह कमो-कभी आपको सेवा में भी आया करता था । एक दिन किसी बात के प्रसंग में उसने 
अपने संस्कृत पढ़ने का जिक्र किया । अवसरज्ञ जयाचार्य ने उससे कहा-प्रतिदिन तुम जितना पाठ पढ़ते हो उत्तना रात को 
मुझे सुना दिया करो । इससे तुम्हारा अध्ययन परिपक्व हो जायगा और मुझे भी देववाणी का परिचय प्राप्त करने का 
अवसर मिल जायगा । उसने स्वीकार करते हुए कहा-भगवन्‌ ! यह तो मेरे लिए बड़े सोभाग्य की बात है। एक तो मुझे 
आपकी सेव। का छाभ मिलेगा, दूसरे जिस साधनिका को दोहराने में आलस्य किया करता हूँ वह आपके संयोग से सुचारु रूप 
में दोहराई जायगी । बस यह क्रम चलने लगा । रात को वह आपकी सेवा में आता और दिन में की हुई साधना यथा स्मृति 
सुनाने का प्रयत्न करता । आप दिल में व्याकरण पाठ कण्ठस्थ कर लेते और रात को उसकी साघनिका को बड़ी तत्परता 
से सुनते । 

व्याकरण का पढ़ाना कोई साधारण बात नहीं है । बड़े-बड़े पं डित भी इसमें चक्कर खा जाते हैं । उसमें भी संस्कृत की 
प्रथम कक्षा का छात्र ! भला वह क्‍या व्याकरण की साधनिका करवाये । उससे आपकी जिज्ञासा झ्ान्‍्त नहीं होती थी । 
आप उसे जहाँ कहीं गंभीरता से पुछते-वहाँ वह पं डितजी ने तो ऐसा ही कहा था' कहकर चुप हो जाता । कभी-कभी तो बह 
स्वयं भी इतना उलझ जाता कि अगले दिन पूछ कर बतलाने के लिए कहता। फिर भी आप “कुछ नहीं' से तो 'कुछ' अच्छा 
ही होता है, ऐसा मान कर ही अपना अध्ययन चालू रखते | कभी-कभी सही भावार्थ समझ में नहीं आने से आप स्वर अपनी 
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बुद्धि से कुछ दूसरा अथं बतलाते। वह छात्र आपकी मेधा पर आश्चर्यंचकित होकर तत्काल कहता-हाँ मुनिजी, में भूल 
गया । आप जो कहते हैं यही सही अथं है। गुरुजी ने ऐसा ही समझाया था। अब मुझे स्मरण आ रहा है। 

इस भाँति आपने संस्कृत भाषा ज्ञानोदधि में चंचू प्रवेश किया । पंच सन्धि, षदुलिडू आदि के अध्ययन के साथ ही आपने 
साधना सहित राजस्थानी भाषा में उसके दोहे भी बना दिये । * यह निःसंदेह कहा जा सकता है कि आप अपने सतत प्रयास 
और प्रतिभा के द्वारा निर्युक्ति, टीका, चूणि, भाष्यादि का तात्पर्यार्थ समझने में अच्छे समर्थ हो गए । 

आपने अपने अनेक ग्रन्थों में सूक्ष्म विधयों का विवेचन करते हुए तद्विषयक अन्यान्य संस्कृत ग्रंथों के उद्धरण दिये 
हैं। उनका पारायण करने वाला व्यक्ति स्थान-स्थान पर ऐसा वाक्य पायेगा कि इस विषय में टीकाकार का यह मत है, 
चूणि व माष्यकार ऐसे प्रतिपादित करते हैं, संघपट्टक में जिन वल्‍लभ सूरि यों फरमाते हैं आदि । इस तरह आपकी सुक्ष्म ग्रहण 
शक्ति का स्वतः परिचय मिल जाता है। इतना होने पर भी हमें मानना पड़ेगा कि वह भिक्ष्‌ शासन में संस्क्ृत विद्या के 
बीज-वपन का ही समय था। 
संस्कृत भाषा के प्रथम विद्वान 

पंचम आचाय॑ श्री मघव[गणी को गुरु-परम्परा से संस्कृत विद्या का छाभ मिला । आप बाल्यकाल से ही जयाचाये के द्वारा 
आगम ज्ञान के साथ संस्कृत अध्ययन में अग्रसर किये गये थे। आपकी बुद्धि बहुत ही तीक्षण थी । सीखने के बाद भूलना 
तो मानो आप जानते ही नहीं थे। सारस्वत का पूर्वार्ध तथा चन्द्रिका का उत्तरार्ध आपने कंठस्थ किया था। इसके 
अतिरिक्‍त चान्द्र और जैनेन्द्र व्याकरणों का भी आपने सोगोपांग अध्ययन किया था । शिशुपाल वध, किरातार्जुनी य, भट्टी काव्य, 
दुर्घट, यशस्तिकक ( चम्पू ), अभिज्ञान शाकुंतलम्‌ आदि काव्य ग्रंथों तथा समाधितन्त्र, विदग्ध मुखमण्डल, न्याय दीपिका, 
योगशास्त्र आदि शास्त्रों की अनेक टीकाओं का आपने गहन अनुशीलन, अध्ययन व मनन किया था। 

प्रात:कालीन शास्त्र व्याख्यान के साथ आप भरत बाहुबलि आदि महाकाव्य भी फरमाया करते थ । आपकी व्याख्या 
के साथ वे काव्य इतने रुचिकर प्रतीत होते थे कि सुननेवाले श्रोताजन मंत्रमुर्ध हो जाया करते थे । बड़े-बड़े पंडित भी 
आपकी असाधारण विद्धत्ता के समक्ष नत मस्तक हो जाते थे। इस तरह आंचाय मघवागणी को तेरापंथ शासन में 
संस्कृत का प्रथम विद्यात्‌ मोना जाता है। 
संस्कृत विद्या ज्ञासत्रीय शान की कुंजी है 

परमाराष्य अष्टमाचार्य श्री काल गुरुदेवजी की दीक्षा भी मधवागणी के द्वारा सम्पन्न हुई थी । उस समय आपकी अवस्था 
लगभग साढ़े दस बर्ष की थी। होनहार लघु शिष्य पर मघवागणी की असाधारण कृपा थी। आपने ददवेकालिक आदि 
दास्त्रों को कण्ठस्थ कराने के साथ-साथ उन्हें व्याकरण पढ़ाना भी प्रारंभ कर दिया था। आप समय-समय पर अपनी शिष्य 
मंडली को शिक्षामृत पिलाते हुए फरमाते-शिष्यो ! संस्कृत विद्या शास्त्रीय बोध के लिए एक चाबी है। जिस प्रकार हथौड़ं 
से भी कठिनता से खुलनेवाले ताले चाबी से क्षण भर में खुल जाते हैं, उसी प्रकार ऋषि-मह्षियों के विचार रत्न. इस विद्या 
के द्वारा अनायास प्राप्त हो जाते हैं। । 
बोज बोज रूप सें रहे पर नष्ट नहीं हुए 

यद्यपि काल्गणी की संस्कृत विद्या का प्रारम्भ बाल्यकाल में ही हो चुका था फिर भी मधवागणी के शीक्र ही दिवंगत 
हो जाने के कारण उन्हें गुरुवरण की सेवा का लाभ स्वल्प ही मिल पाया । इसलिये बोये हुए संस्कृत विद्या के बीज फलित 
नहीं हो सके, वयोंकि जल, अतप व हवा आदि सहकारी कारणों के बिना बीज श्रेष्ठ होते हुए भी फलित नहीं हो सकते-यह 
निविवाद सिद्ध है। फिर भी क्षेत्र अत्यधिक उवंर होने के कारण वे बीज बीज रूप में सुरक्षित रहे, नष्ट नहीं हुए । 

बष्ठाचाय श्री माणकगणी भी सारस्वत चन्द्रिका के पाठी थे। किन्तु उन्होंने आचायें पद साढ़े चार वर्ष ही संभाला । 
उसमें भी अपपका देश-विदेशों में पर्यटन बहुत हुआ । अतः उस समय का लाभ भी कालहूगणी को नहीं मिल सका । इस 
भांति चिर काल तक अध्ययन का संयोग न मिलने से बाल्यकालिक अम्यास विस्मृतप्राय हो गया। 
शुदइ॒प्त बलियाँ जाग उठों 

सप्तमाचार्य श्री डालगणी वि० सं० १९६० में बीदासर विराजते थे । वहाँ के ठाकुर हुकुमसिहजी संस्कृत के विद्वान तो 
नहीं थे पर बे संस्कृत भाषा से अच्छा प्रेम रखते थे। उन्होंने एक संस्कृत इलोक जो पूरा शुद्ध नहीं था लिखकर डालगणी 
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के पास भेजा और उसका अर्थ जानना चाहा । डारूगणी ने उसे संस्कृत अध्येता सन्‍्तों को दिया । सभी ने उसका अर्थ जानने 
का प्रयत्न किया । वह समझ में न आ सका । _कालूगणी को संस्कृत विद्याम्यास की यह्‌ कमजोरी बहुत अखरी । उनकी 
दीर्धकाल से मूच्छित ब सुषुप्त वृत्तियाँ जाग उठीं और उन्होंने निश्चय किया कि अब मुझे इसका अधिकार पूर्ण अध्ययन करना 
चाहिए । छिटपुट वि्वा किसी भी काम की नहीं है। तभी आपने इस पावन अन्तप्रेरणा से प्रेरित होकर सारस्वत का 
पूर्वाध कण्ठस्थ करना शुरू कर दिया । 
पंडित घनश्याम दास का सुयोग 

उत्ी वर्ष डालगणी वहाँ से विहार करते हुए चूरू पधारे। वहाँ बगड़ निवासी पं० घनद्याम दासजी ने रिद्धकरणजी 
व रामचन्दजी सुराणा की प्रेरणा से डालगणी के दशन किए। वे कालूगणी से भी परिचित हुए और बहुधा उनके पास 
उठ बेठ करने लगे । संस्कृत विद्याम्यास की आपकी अभिलाषा का जब उन्हें पता चला तो उन्होंने अपनी अवेतनिक सेवा 
देते का वचन दिया और वे बड़ी भक्ति के साथ उन्हें व्याकरण पढ़ाने लगे। 

इस बात का जब कुछ ईर्ष्यालु पंडितों को पता चला तो उन्होंने बहुत विरोध किया । उन्होंने कहा, “यह तुम क्‍या 
करते हो, साँपों को दूध क्‍यों पिलाते हो” । पर वे इस प्रकार के बहकाव में नहीं आये। 
में मख-पट्टी भी बाँध लूंगा 

स्वपक्ष वाले भी कुछ लोग जब ये तो खुले मुंह बोलते हुए पढ़ाते हैं । इनसे पढ़ना नहीं चाहिए”-एसी शंकाएँ करने लगें 
तब पंडिजी ने कहा, “मं मुंह पट्टी भी बाँध लूंगा, पर पढ़ाना नहीं छोड़ गा” । इतनी तत्परता के साथ उन्होंने चुरू 
चातुर्मास में सेवद की और यह अध्यापन क्रम अविच्छिन्न चलता रहा । चातुर्मास के बाद भी यथासमय चूरू वालों के साथ 
अविछिन्न सेवा में आते रहते । इधर आप अपना पाठ कण्ठस्थ करके रखते। ऐसे आपने सांरस्वत और चन्द्रिका का 
अध्ययन किया । 

वि० सं० १९६४ के बीदासर चातुर्मास में आपने कलछिकाल सर्वेज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्य द्वारा विरचित अभिधान चितामणि 
(हेमकौश) को कण्ठस्थ किया । इसमें करीब डेढ़ हजार पद हैं और यह जन परम्परा का एक विशिष्ट कोश है । इसका सर्वे- 
प्रथम तेरापंथ में आपने ही श्रीगणेश किया । इससे पहले प्रायः अमरकोश का ही प्रचलन था । 

वि० सं० १९६६ में आप आचाय॑ पद पर आसीन हुए | समूचे तेरायं थ शासन का उत्तरदायित्व आपके कंधों पर आया । 
फिर भी आपने विद्याध्ययन को गौण नहीं किया। अनेक जिम्मेद/रियों को निभाते हुए भी आप एक विद्यार्थी बालक की तरह 
एकान्त में बेठ कर घंटों पाठ याद करते रहते। आचार्य होने के बाद्ध भी आपने अनेक संस्कृत ग्रंथों को मुखाग्र किया था । 
सूजा वक्ष हरा-भरा बना 

एक बार आपने एक स्वप्न में देखा कि एक सूले वृक्ष में टहनियाँ फूटने लगीं और देखते-देखते ही पत्र पुष्पों और फूलों 
से वह सुशोभित हो उठा । जब आप जाग्रत हुए तो उस स्वप्न का यह अर्थ लगाया कि जिस विद्या वृक्ष का जयाचार्य ने बीज 
बोया था वह मघवागणी के समय में एक छोटे ब॒क्ष के रूप में पनप गया ; किन्तु सहकारी कारणों के अभाव से इस मध्यकाल में 
वह सूख गया था। वह फिर हरा-भरा होगा । आपने अनुमान लगाया कि अब संस्कृत भाषा का विशेष रूप से प्रचार 
होना चाहिये । तभी से आपने अपने शिष्य समुदाय में विशेष रूप से संस्कृत अध्यापन का प्रसार करना शुरू किया। आप 
स्वयं शिष्यों को साधनिका करवाते । संयोग मिलने पर कभी-कभी पं ० घनह्याम दसजी भी साधुओं को पढ़ाते । 
बढ़ते हुए चरण 

ज्यों-ज्यों आपका व्याकरण सम्बन्धी ज्ञान बढ़ने लगा, त्यों-त्यों सारस्वत,चन्द्रिका के कतिपय स्थल अपूर्ण प्रतीत होने छगे। 
किसी बड़े व्याकरण के लिए आपका मन छालायित रहने लगा । अनायास किसी प्राचीन यति-भांडार से एक 
व्याकरण की प्रति हाथ लगी । इसका नाम सारकौम्‌दी था, जिसे किसी प्राचीन जनाचाय ने प्रक्रिया रूप में बनाई थी । उसे 
देखकर आपको काफी संतोष मिला । उसकी प्रतिलिपि करवाकर आप उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने लगे । कभी-कभी 
उसके कुछ सूत्र आप हाथ से अलग लिखकर सिद्धान्त चद्धिकु के समास आदि कुछ अपूर्ण स्थलों क पूति भी करते रहते । 

, एक रोज आपने इसी अध्ययन प्रसंग में फरमाया कि.श्रदि सार : कौमुद्दी की अष्टोष्यायी मिल जाए तो कितना अच्छा 

हो, क्योंकि पाणिनीय की तरह अष्टाध्यायी क्रम से यदि इसुक़ा ऋययत किया जाए तो बहुत सुन्दर विकास हो सकता है । 


रेढ०्४ड ' आचार्य भिलु स्मृति भ्रंण [प्रषण 


श्री कालूगणी ऐसे भाग्यशाल्दी व सिद्ध हुए सन्त थे कि उनकां संकल्प सं कल्प रूप में न रह कर तत्काल मूर्त रूप धारण 
कर लेता था। ऐसे अनेक अनुभव हैं। 
विशाल शाब्दानदासन की प्राध्ति 
भादरा के रावतमल जी पारंख के पास यतियों की कुछ प्राचीन पुस्तक थीं । चम्पालालजी स्वामी (राजनगरवाले ) वहाँ 
देखने गये तो विशाल कीनिंगणी विरचित विशाल शब्दानुशासन (अष्टाध्यायी) उनकी नजर में आया | आपने सोचा कि 
यह कहीं बड़ी ग्रन्थ तो नहीं है जिसके लिए आचाय॑ श्री ने फरमाया था । आपने उस प्रति को लाकर गुरुदेव को भेंट की । 
गुरुदेव उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने फरमाया कि जिस चीज की आवश्यकता थी वह मिल गई । वे उसका बड़ी 
तहलीनता से अध्ययन करने गे । पर कहीं-कहीं तात्पर्याथ की गहराई तक पहुँचने में कुछ कठिनता प्रतीस होने छगी । 
पंडित रधुनन्दनजी का आगमन 
वि० सं ० १९७४ में सरदारशहर चातुर्मास करने के पदचात्‌ कालूगणी चूरू पधारे । एक रोज वहाँ के संस्कृत प्रेमी यति 
रावतमरजी जो तेरापंथ शासन से बड़ा संपर्क रखते थे आपकी सेवा में आये और बिनती करने लगे-आचार्य प्रवर 
आजकल यहां अलीगढ़ के पास के सुरामई गाँव में रहनेव|ले एक पं० रघुनन्दनजी आये हुए हैं। वे आयुर्वेद के आचार्य हैं और 
व्याकरण के शास्त्री भी हैं। उनकी कवित्व शक्ति तो इतनी अदभुत है कि वे एक दिन में ५०० इछोकों की रचना विविध 
छन्दों में कर सकते हैं। उनकी अप्रतिम काव्य प्रतिभा से प्रसन्न होकर विद्वत्‌ धुरंबरों न उन्हें आशुकवि रत्न की उपाधि 
से विभूषित किया है। वेंसे तो वे युवक ही हैं पर विद्या से प्रौढ़ हैं । 
इन सब विशेषताओं को सुनकर कालूगणी ने फरमाया-यतिजी, आप जो इतनी प्रशंसा करते हैं वह ठीक है; क्योंकि 
आपने बैसा ही अनुभव किया होगा । पर आप कहीं केवल बाह्य उपाधियों को सुनकर ही तो प्रसन्न नहीं हुए हैं; क्योंकि 
आजकल संसार में 3।घिर्या व डिगरियाँ बहुत हैं पर वास्तविकता कम है । एक दिन में पाँच सौ इलोंकों को बनाना साधारण 
बात नहीं है । मुम्ट्राते हुए यति जी ने कहा-भगवन्‌ ! मेंने तो कहीं गुरुदेव मेरी बात को अतिशयंक्ति नहीं मास लें इस 
संकोचवश पांच सं ३ गेंकों की ही बात कही है। वे तो एक दिन में १००० इलोक बना सकते हैं । विशेष क्या कहूँ, वे इलोक 
बोलते जाय॑गे, लिखने बारे की कलम नहीं रुक सकेगी । यह निर्णीत सत्य है। यदि अवसर मिला तो श्री चरणों में उन्हें 
लाऊँगा और आपको इस तथ्य का प्रत्यक्षत: विश्वास दिलाऊंगा । 
यतिजी य० रवुनन्दनजी के पास आयें और कहने लगे-पंडितजी, यहाँ जैन धर्मान्तर्गत तेरापंथ शाखा के अष्टमाधिनायक 
श्री कालूरामजी महाराज पधारे हुए हैं। वे स्वयं संस्कृत भाषा के अच्छे विद्वान हैं और संस्क्ृतज्ञों की बड़ी क॒द्र करनंवाले 
हैं। यदि आपका इच्छा हो तो उनके दर्शन के लिए चलिए तथा अपनी विशिष्ट प्रतिभा से उन्हें अवगत कराइये । ऐसा 
सुनकर प॑ डितेजीन कहा-आप मुझ कहाँ ले जा रहे हैं, उनके विषय में तो मेने बहुत कुछ सुना है। लेकिन वे दान-दया को नहीं 
मानते । किसी गरीब की सेवा के लिए वे निषेध करते हैं। कूप-तड़ाग आदि बनाने में अवरोध करते हैं, ब्राह्मणों को जिमाने 
में पाप मानते हैं और गये हुए विद्वान का अपमान करते हैं आदि-आदि । भ्रांतियों का निवारण करते हुए पुन: यतिजी ने 
कहा-पण्डितजी ! ये सब विरोधियों की फैलाई हुई अ्रांतियां हैं जो वास्तविकता से कोसों टूर हैं। सत्य क्या है, उसका 
निरणेम आप स्वयं वहाँ जाकर करिए । मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि परस्पर वार्तालाप से आपकी ये भआरांत धारणाएँ तत्काल 
नष्ट हो जावेंगी । श्री कालूगणी महाराज बड़े प्रभावशाली आचार्य हैं। उनका निखरा हुआ व्यक्तित्व है, उनकी आँखों में 
अमृत है और उनकी वाणी हृदयग्राहिणी है। मेरे कहने से आप एक बार उनके दर्शन अवश्य करिये। 
है एप बहुत समझाने से पं ० रघुनन्दनजी यतिजी के साथ आचायं श्री के दर्शनाथ्थ गये । वे गुरुदेव की शान्त मुद्रा, आँखों 
में सात्विक स्तेह तथा ललाट पर ब्रह्मचय का ओज देख कर बहुत प्रभावित हुए। उनका मस्तक तत्काल झुक गया और वे 
बद्धांजलि हो गुरुवर्थ के सम्मुख बेठ गये। 
पल्न मुद्रा में देववाणी में आचाय॑ श्री ने पूछा-किमामिधान ? कृज॒त्या भवन्त: ? कथमत्र समागमन जात॑ ? 
कर्मिन्‌ _विषये भवतां अगुत्वरूर्गमष्ययतन्‌. ? बार्तालाप इतना सौहार्दपूर्ण और तात्त्विक हुआ कि वे एक दूसरे का अन्तरंग 
परखलने में पर्णत: समर्थ हुए । आचार्य श्री ने पण्डितजी में असाधारण विद्वत्ता पाई। विद्वत्ता-के साथ प्राय: न मिलनेबाली 
निरभिमानता और सरलता भी देखी। बहुरत्ना वसुन्धरा की उक्ति यंवार्थ प्रतीत हुई। ह 
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पंडितजी तो आचाय॑ चरण में वार्तालाप करके मंत्रमुग्ध से हो गये । श्रांत धारणाश्षों का यथार्थ समाधान पाकर बिरो- 
थियों की बुद्धि पर वे तरस खाने लगे। घण्टों लम्बे इस प्रसंग में उन्हें सन्‍तों के आहार-विहार, रहन-सहन, पठन-मनन आदि 
क्रिया कलापों का सही ज्ञान प्राप्त हुआ । वहाँ से जाकर उन्होंने ततकाल एक साघुशतक नाम का काव्य तीन घंटों में 
तैयार किया (आरंभो3स्थ तथा पूर्ति जाता घण्टा त्रयेण हि) । 

दूसरे दिन उस काञ्य को लेकर यतिजी के साथ फिर पण्डितजी आचायंश्री की सेवा में उपस्थित-हुए । उन्होंने वह नव- 
निर्मित साधुशतक काव्य आचार्य श्री के सम्मुख सभी को सुनाया । इसमें साधुओं की जीवनचर्या का वर्णन बहुत सुन्दर ढंग से 
किया गया था । इस प्रकार पं० रधुनन्दनजी आचाये श्री के सम्पर्क में आए। सम्पक इतना गाढ़ा हुआ कि गुरुवय् को वे 
अपनी सेवा देने को भी तत्पर हुए। अपना आयुर्वेदिक कार्य करते हुए वे एक श्रद्धालु की भांति यथासमय समन्तों को विद्या 
पढ़ाने लगे । आचार्य श्री की सेवा से पंडितजी का श्रावक समाज में भी अनायास परिचय बढ़ गया । उनके हाथों से ऐसे-एसे 
असाध्य इलाज भी साध्य बने कि उनका सुयहय सारे समाज में फल गया और बे माने हुए व॑द्यों की गणना में आ गये । 
सिक्षुशब्दानुशासन का निर्माण 

मनि श्री भीमराजजी, सोहनलालजी स्वामी (चूरू), कानमलजी स्वामी और नथमलजी (बागोर) ने 
पंडितजी के पास हेमशब्दानुशासन व बृहत॒वृत्ति का अध्ययन शुरू किया। इधर मुनि श्री चौथमलजी, संगतमलजी 
और श्री मांगीलालजी आदि कई सन्‍्तों ने विशाल शब्दानुशासन का अध्ययन प्रारंभ किया। हेमशब्दानुशासन के 
अपने आपमें परिपूर्ण व सांगोपांग होने के कारण उसका अध्ययन अस्खलित रूप में होने लगा। परन्तु विशाल शब्दा- 
नुशासन अध्टाध्यायी के रूप में ही था। उसकी लघुवृत्ति व बृहत्‌वृत्ति आदि कुछ भी नहीं थी । केवल सार कौमुदी नाम 
की एक प्रक्रिया थी। अतः पढ़ने व पढ़ाने में काफी कठिनाई प्रतीत होने लगी । एक दिन इसी प्रसुंग्र में व्तालाप करते हुए 
आचार श्री ने फरमाया-कितना अच्छा हो अगर इसकी बहत्वृत्ति बन जाये। फिर क्या था, पं० रघुनन्दनजी इस महान 
कार्य को करने के लिए कृत सं कल्प हो गए । मुनि श्री चौथमल जी गणपति की तरह उनका लेखन करने को तत्पर हो गये । 
वि० सं० १९८१ के चूरू चातुर्मास में इस महान कार्य का श्रीगणेश हुआ । पंडितजी सिद्धान्त कौमुदी, पाणिनीय अध्टाध्यायी, 
सार कौमुदी, सारस्वत, सिद्धान्त चन्द्रका और हेमशब्दानुशासन आदि अनेक वृत्तियों पर ध्यान देते हुए वृत्ति तैयार कर 
बोलते और श्री चौथमलजी स्वामी उसे स्पष्ट अक्षरों में लिखते जाते। यह .कार्य रोजाना आठ-आठ घण्टे तक चलता। 

आचाय॑ श्री की इच्छा एसी थी कि सूत्रों का क्रम सारस्वत व चन्द्रिका की. तरह सरल रखा जाय । पर व्याकरण में न्यूनता 
कहीं न रह पाये अत: सवृत्तिक सूत्र तेयार होने लगे। श्री चौथमलजी. स्वामी के लिखे हुए कच्चे खसड़े को श्री सबतमलजी स्याही 
से लिखते रहते । और उससे फिर पढ़ानेवालों का पाठ चलता, छेकिन पढ़ाते समय कई शंकाएँ उत्पन्न होतीं। उसत्त सूत्र और वृत्ति 
में फिर कुछ परिवर्तन अपेक्षित हो जाता । इसी प्रकार वर्षों तक यह कार्य चलता रहा। वे तो च्रौथमलज़ी स्व/मी ही ऐसे 
स्थिराशयवाले कर्मठ साधु थे जो इस महान्‌ कार्य को अविछिन्न गति से करते रहे । अन्यथा उस नीरस कार्य से ऊब जाना तो 
एक साधारण सी बात थी । पंडितजी तो केवल लिखानेवाले ही थे। बाकी सब भार श्री चौधथमलजी स्वामी पर ही था । कौन- 
सा सूत्र कहाँ पर आया है, इस सूत्र में परिवर्तत होने से कितने सूत्रों में कहाँ-कहाँ परिवर्तन करना होगा आदि काय बिना 
आलस्य के आप अनवरत करते रहे । कहना जितना सहज होता है उत्तता करना नहीं । कहने में. केवल जीभ हिलती है; . 
किन्तु करने में अथक परिश्रम करना पड़ता है। काये कंस किया जाता है यह. करनेव।छा ही जानता है । हैमी और विशाल 
फा जो पाठ दिन में पढ़ाया जाता रात्रि के समय आचार्य श्री स्वयं उसका श्रवण करते। विविध प्रकार की व्याकरण संबंधी 
गंभीर शंकाएँ उठाई जातीं ; क्योंकि व्याकरण सम्बन्धी ज्ञान गुरुवयं का बहुत विशुद था। कारण, आप घिस-घिस कर 
महादेव बने थे । साथ-साथ संस्कृत भाषा बोलने का भी प्रयास चछता । एक ही विषय पर वादी और प्रतिवादी के रूप में 
बार्तालाप चलाया जाता और उससे बड़ा ही हृदयग्राही वाताबरण बन- जाता ।.ऐतसे संस्कृत भाषा बोलने का अभ्यास बढ़ने 
छगा। कुछ संत संस्कृत में कविताएं भी करने छगे। सर्वप्रथम मुनि श्री सोहनलालजी (चूरूवाले) ने श्री मान्तुज्भावार्य 
रचित आदिनाथ स्तोत्र मक्तामर की समस्या पूर्ति रूप उसका चौथा चरण लेकर काडूगणी की स्तुतिमय _कालूभक्तामर की 
रचना की, जो संस्कृत भाषा की सफछता में विशेष महत्त्व रखती थी । फिर बाद में मुनि श्री कानमरूजी ने उसी का द्वितीय. 
चरण लेकर समस्यापूर्ति करते हुए कालूभक्तामर की रचना की । ऐसे संस्कृत के साहित्य में क्षेत्र का भी विकास होने लगा। 
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इबर बुहतृवृत्ति का कार्य करते हुए मूनि श्री चौथमलजी स्वयं व्याकरण के विषय में प्रकाण्ड पण्डित हो गये थे; 
.. क्योंकि कार्य ही कार्य को सिखलाता है। १० रघुनन्दनजी की महीनों लम्बी अनुपस्थिति में भी आपका का चलता रहता । 
बर्लमान आचार्य श्री तुलसीगणी, मुनिश्री धनराजजी और में (चन्दन मुनि) मुनिश्री चौथमरूजी के पास बृहतवृत्ति पढ़ने 
रूमे । तब फिर नई-नई अनेक शंकाएँ उत्पन्न होती रहतीं। फिर सूत्रों और बृुत्तियों में परिवर्तन करना पड़ता । परिणाम 
यह हुआ कि विशाल शब्दानुशासन के मूल सूत्र प्राय: परिवर्तित से हो गये । तब नाम भी परिवर्तित करना उचित समझा 
गया । विशाल शब्दानुशासन की जगह उसका नाम परमाराष्य श्री भिक्षु स्वामी के नाम पर “भिक्षु शब्दानुशासन' रखा गया । 
उसके कर्ता श्री चौथमलजी स्वामी के अक्षुण्ण परिश्रम का हौ यह परिणाम था। सच कहा जाये तो वे इसी कार्य में युवा से 
वृद्ध हो गये भे । उनकी आँखें और घुटने इसी कार्य में कमजोर पड़ गये थे | बृहवृत्ति के कर्ता तो पंडितजी थे ही, पर उसमें 
भी मुनि श्री जलौधयमलरूजी स्वामी का पूरा हाथ था। 
इधर पढ़नेवाला दिष्य समुदाय बहुत बढ़ चुका था । उसके प्राथमिक ज्ञान के लिए भिक्षु शब्दानुशासन की प्रक्रिया 
की कमी बहुत अखरने लगी। अत: इसकी पूर्ति के लिये भी चौथमलजी स्वामी ने अपने परमोपकारी श्री कालूरामा- 
साय के नाम से काल कौमुदी नाम की प्रक्रिया बनाई। यद्यपि व्याकरण का विषय बहुत जटिल होता है फिर भी प्राचीन 
व्याकरणों की अपेक्षा यह प्रक्रिया बहुत सरल और सुबोध बनी है यह निःसंकोच कहा जा सकता है । 
इसे (कालूकौमुदी ) सर्वप्रथम मुनि श्री नयमलजी, श्री बुद्धभछजी, श्री पूनमचन्दजी (मंगाशहरवाले) आदि छोटे सन्त 
कण्ठस्थ करने रूगे। इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ भो बहुत बढ़ने लगीं। कालूगणी की देख-रेख में कालृकौमुदी के 
अध्ययन कराने का कार्य श्रीतुलसीरामजी (वर्तमानाचार्य ) सम्भालने लग गये थे। 
पाँच काल कल्याण मंदिर बने 
वि० सं० १९८० में मुनि श्वी नथमलूजी स्वामी (बागोरवाले) ने श्री सिद्धसेन दिवाकर रचित पाइ्ब॑नाथ स्तौत्र कल्याण 
मंदिर की समस्या पूर्ति रूप द्वितीय और चतुर्थ चरण लेकर दो कालूकल्याण मन्दिर बनाये। एसे ही पृथक-पृथक्‌ चरण 
लेकर एक श्री घनराजराजी स्वामी ने, एक मेने (चन्दन मुनि) और एक श्री तुलसीरामजी (वर्तमान आचार्य ) ने बनाये । 
शीतकाल में जब हम सब वीदासर में आचायं श्री की सेवा में अपना-अपना काव्य क्रमशः सुनाने लगे तब व्ोवृद्ध मंत्री मुनि 
श्री मगनलालजी स्वामी ने एक साथ पाँच समस्या पूर्ति के इलोकों को सुनकर फरमाया-गृरुदेव ! एक वह समय था जब 
एक सामान्य संस्कृत इलोक का सही अर्थ समझनेवाला भी इस समाज में कोई साधु नहीं था और एक आपके अमोघ परिश्रम 
का आज यह सुपरिणाम है कि एक साथ पाँच-पाँच समस्या पूर्ति रूप सुन्दर काव्य बन रहे हैं। 
अभी न्याय का अध्ययन बाको है 
तब श्री गुरुदेव ने फरमाया-अभी एक व्याकरण की दिशा में अपने को सफलता मिली है। तकंशास्त्र (न्याय) की 
दिशा में अभी बहुत कुछ करना है। उसके बिना शास्त्रों की टीका को समझने में काफी कठिनता होती है। अतः 
उसका अध्ययन भी परमावश्यक है । 
किस अध्ययन के लिए कौन-कौन सा ग्रंथ परमावद्यक है इसके सुझाव में आप (कालूगणी) बड़े कुशल थे। अत्त: 
आपने अपने अध्ययनक्षील दिष्यों को न्याय का अध्ययन कराने के लिए आचार्य हरिप्रभ द्वारा विरचित षड्दर्शन समच्चय 
श्री हेमचस्धाचायं द्वारा विरचित अन्य योग व्यवच्छेदिका और वादि देव सूरि विरचित प्रमाणनय, तत्त्वलोकालंकार आदि 
अंथ रत्न तथा प्राकृतिक भाषा के अध्ययन के लिए हेमचन्द्र का अष्टमाध्याय कण्ठस्थ करवा दिया था। ऐसे इतर अनेक 
सहकारी विं्याओं का बीज बपन कर के वि० सं० १९९३ में वे स्वगंवासी बन गये । 
संल्कृत विद्या का विस्तार 
नंवमाचार्य भी तुलसी ने पट्टासीन होकर विश्वेष रूपसे इस विद्या वृक्ष को सींचा। त्यायशास्त्र का बड़े श्रम से आपने अध्य- 
यन किया और शिष्यों को करवाया । सबसे बड़ा कार्य आपने सती समाज को संस्कृत शिक्षा में अग्रसर करने का किया | 
यक्षपि काटूगणी के समय कुछ साध्वियां सारस्वत व सिद्धान्त चन्द्रिका का आंशिक अध्ययन करती थीं फिर भी उस समय 
उसमें विशेष विकास नहीं हुआ था । इस कमी को आपने पूर्ति की । समय की अति #त्पता होते हुए भी आपने साध्यियों 
को पढ़ाने में समय रूगाया और कालूकौमुदी को तीनों वृत्तियाँ साध्वियों ने कंठरथ कीं का न 
कु । उसकी साधनिका आपने 
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करवाई। इसका परिणाम सुन्दर निकला। श्री भिक्षु शब्दानुज्ञासन की बृहतवृत्ति तो बन चुकी थी परन्तु अभी तक लूघुबृत्ति 
नहीं थी । अब सतियों को पढ़ाने के लिए उसकी बहुत आबध्यकता प्रतीत होने लछूयी । बसे तो रूभुवृत्ति बनाने का कार्य 
कालूगणी के समय श्री तुलसी गणी ने ही प्रारंभ कर दिया था। लेकिन अचानक ही शासन का भार आपके कंधों पर 
आ जाने से वह प्रारंभ प्रारंभ ही रह गया था। आखिर उस कार्य को शीघ्र ही सम्पन्न करने के लिए धन मुनि और मुझे 
सौंपा गया; जो कि उसी वर्ष में पूर्ण कर दिया गया। लथघुवृत्ति का अध्ययन भी सतियों में विशेष रूप से चलने 
लगा। बाद में कतिपय सतियाँ बृहतृवृत्ति का भी अध्ययन आचार्य श्री तथा पं० रघुनन्दन जी के पास करती रहीं। 
परिणाम स्वरूप अनेक साध्वियाँ विदुषी ब्रन गईं। घारा प्रवाह रूप संस्कृत में बोलने तथा कबिता करने में भी उन्होंने 
काफी प्रगति कर ली । दर्शनशास्त्र के अध्ययन में भी आज अनेक साध्वियाँ गतिशील हैं । 
संस्कृत में सर्वतोभुखों बिकास 
किसी संस्कृत कवि ने कहा है- 

नरत्वं दुलंभ लोके, विद्या तत्र सुदुलेभा। 

कवित्वं दुलंभ तत्र, शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा ॥ 

' प्रथम तो नर तन दूलंभ है, उसमें विद्या दुर्लभ है। उसमें भी कवित्व दुर्लूभहै। कवित्व में भी (कबित्व) शक्ति अति दुर्लूम 
है । आज तेरापंथ समाज में संस्कृत में कविता बनानेवाले अनेक संत व सतियाँ हैं। ऐकाहिक शतक भी अनेकों विज्ञ 
साधु और साध्वियों ने बनाये हैं। कइयों ने तो एक ही दिन में दो सौ, पाँच सौ तथा हजार इलोक तक भी बनाये हैं। 
इपके अति रेक्‍्त विशिष्ट प्रज्ञा के धती आशुकवि भी हैं जो दिये गये विषय पर नाना छन्‍्दों में तत्काल कविता बोल 
सकते हैं। वि० सं० २०११ में आचाय॑ श्री तुलसी पूना पघारे। वहाँ के विशिष्ट विद्वानों द्वारा वहां “को प्रख्यात वाग्वधिनी 
सभा में तं कूत गोडी का आयोजन रखा गया । संस्कृत में भाषणों का कार्यक्रम चलने के बाद आशुकविता का काय॑ क्रम 
रहा। डाक्टर एन० वाट वें, एम० ए० पीए च० डी० ने वियय प्रदान करते हुए कहा- 

समयज्ञापक नित्य नव्यानां हस्तभूषणम्‌ । 
ख्नग्धरावृतमालम्ब्य, घटीयंत्रं विवष्यंताम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ आवुनिकों का हस्तभूषण जो नित्य समय ज्ञापन करने वाला घटीयन्त्र है, उसका रूग्धरावृत्त में वर्णन करिये । 
संस्कृत भाषा के मर्ज ही जानते हैं कि घड़ी के ऊपर आशुकबिता करना कितना कठिन है। लेकिन विशिष्ट मेधावी मुनि 

श्री लवसमलजी ने आचार्य श्री की आज्ञा पाकर दिये गये विषय पर लग्धरा छन्द में चार इलोक तत्काल रच सुनाये। विद्वानों 
के आश्चथं का पार न रहा । इसी प्रकार तिलक विद्यापीठ में भी समस्यापूरति का प्रभावोत्पादक वातावरण रहा। 

काशी के संस्कृत महाविद्यालय में भी स्याद्वाद के विषय में धारा प्रवाह एक लम्बे संस्कृत भाषण के उपरान्त तत्काल 
दिए गए विबय पर इन्हीं मुनि ने आशुकविता रचकर विद्वानों को मंत्रमुग्ध बनाया । 

इसी प्रकार वि० सं० २००८ में अम्बाला छावनी के कालेज में आचार श्री के भाषण के पदचात्‌ आशुकविता का कार्यक्रम 
रखा गया । मुनि श्री बुद्धमलजी खड़े हुए और बहाँ के प्रिन्सिपल महोदय ने आधुनिक विद्या के विषय पर कविता करने को 
कहा। मेषावी मुनि ने प्रदत्त विवय पर अस्खलित इलोक बोलना शुरू किया । श्रोता भन्‍्त्रमुग्ध हो सुनने लगे। कई एइलोक 
बोलने पर प्रिन्सिपल ने कहा-ठहरिये ! में दूसरा विषय देता हूँ । शायद उन्हें यह अम हो गया था कि कहीं ये पूर्व निर्मित 
इलोक तो नहीं बोल रहे हैं! अतः उन्होंने कहा-मेकाले ने गवर्नर जनरल की कौंसिल में प्रस्ताव रखा था कि भारत में 
पाद्चात्य विषय का प्रसार किया जाय । उनके रंग रूप तो भारतीय ही हों किन्तु दिल व दिमाग पादचात्य बना दिये जाये । 
इस प्रस्तावित शिक्षा का उद्देश्य नीची श्रेणी के अफसर तथा क्लकक॑तंयार करना था इत्यादि बातों को कहते हुए #न्होंने 
एक रुम्बा भाषण दे डाला और भाषण में कही गई बातों को ही पश्चनद्ध करने को कहा। इस तरह एक 
अपरिचित विषय पर तत्काल संस्कृत में कविता बोलना कोई मजाक की बात नहीं थी। झेकिन विशिष्ट अभ्यासी मुनि 
श्री बुद्धमल जी ने तुरत अपने पूर्वक्रम को बदलते हुए उनके भाषण को पद्यबद्ध कर डाला। उपस्थित विदद्ग इससे बहुत 
ही प्रभावित हुआ और प्रिन्सिपल तो गद॒गद्‌ हो गया । 

ऐसे ही आचार्य श्री के साथ राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति राजेन्द्रभसाद द्वारा प्रदत्त विषय “जात्मप्रकाश” पर इन्हीं कवि 
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श्रेष्ठ मुनि ने आशु कविता की। “राजघाट पर विनोबा द्वारा दिये गये विवय पर भी इन्होंने सुन्दर कविता सुनाई थी। 
इसी तरह एक विद्वत्‌ समाज में उन्हें शिखरिणी छन्द में फाउन्टेम पेन पर बोलने को कहा गया । उन्होंने तत्काल उसी विषय 
पर जांशुकविता बोल कर अपनी अनुपम प्रतिभा का परिचय दिया । 
संस्कृत साहित्य को सेवा 
तैरापंथ ने संस्कृत साहित्य से बहुत कुछ पाया है तो साथ-साथ उसने इसे दिया भी है । विद्वान्‌ साधु-साध्वियाँ साहित्य- 
निर्माण द्वारा संस्कृत , प्राकृतिक , हिन्दी, गुजराती तथा पंजाबी आदि भाषाओं के साहित्य भंडार को भरने में अपनी मोर 
से'यरत्किचित्‌ सहयोग प्रदान कर रहे है । यहां केवल उनके संस्कृत साहित्य का दिग्दर्शन कराया जाता है । यद्यपि अनेक लेखकों 
की रचनाओं की सूची इसमें सम्मिलित नहीं की जा सकी है फिर भी प्रयासपूर्वक यथासम्मव जिन लेखकों की रचनाओं 
के ताम में प्राप्त कर सका हूँ उनकी सूची इस प्रकार है : 
- (१) आचाय थी तुरसो : 
१--जन सिद्धान्त दीपिका 
२-भिक्षु न्‍्याय कणिका 
३-कर्तव्य षंट्तविशिका 
४-श्री काल्‍कल्य[णं मन्दिरम्‌ 
५-शिक्षा षण्णवतिः 
६-धर्म रहस्यम्‌ 
७-सौराज्य 
८- कवि माहात्म्यम्‌ 
०-कि तत्त्वम्‌ स्‍ 
१०-सब्मस्ति नास्तिकिचित्‌ 
११-दिशा संकेता 
१२-कथा-कोष: 
(२) सुति श्री चोयमलूजी : 
१-श्री भिक्षु शब्दानुशासन (अष्टाध्यायी ) 
२-का लूकौमुदी प्रक्रिया (पूर्वार्ध व उत्तराध ) 
(३) भ॒नि श्री कानसलजी : 
१-कालू कल्याण मन्दिरम्‌ (द्यम ) 
२-कालू भक्तामर 
३-पंच तीर्थी 
४-गेय काव्य 
५--मुरुती न्याय प्रवेशिका 
(४) मुनि श्री नभमलजी (बागोर): 
१-श्री भिक्षु महाकाव्यम्‌ 
#.. २-युक्तिवाद : (न्याय विषये ) 
३-अन्योपदेश: 
४-तेरापंथ स्तोत्रम्‌ 
५-सत्संग महिमा 
६-जिन चनुर्विंशिका 
७-तैराग्य तरंगिणी- . 


खंड ] तेरापंत से संस्कृत दिला का काले २०९ 


मुनि शी मथमलूजी (आागोर) (जारी) 
८-मअहंदष्टकम्‌ 
९--सुलसीव वनामृतस्तोत्रम्‌ 
(५) भुनि थ्री धमराजजी : 
१-अस्ताविक इलोक शतकम्‌ 
२-देवगुरुषमं द्वात्रिशिका (गेय काव्यम ) 
३-कालू कल्याण मन्दिरम्‌ 
४-मिक्षु शब्दानुशासन (रूघुवृत्ति) 
५-ऐकाह्िक शतकम्‌ 
६-गणीगुण नवक्रप (गेंथ काव्यम ) 
७-कालगुणाष्टकम्‌ 
(६) मुनि श्री चन्दनजी : 
१-श्री वैराग्येक्सप्तति: (पद्म) 
२-प्रवोध पंच पंचाशिका ,, 
३-आत्मभाव द्वाविशिका ,, 
४-अनुभूतिशतकम्‌ ५ 
५-उपदेशामृतम्‌ हु 
६-काल्‌ कल्याण मन्दिरम्‌ ,, 
७-केव ठपंचविशति : रा 
८-आम्र षोडशकम्‌ | 
९-पुष्प पंचदशकम्‌ के 
१०-पथिक पं चद शकम्‌ | ला 
११-आत्मगर्ह ष्टकम्‌ छः 
१२-वास्तविक विचार नवकम्‌ ,, 
१३-पिपीलिकाष्टकम्‌ ४ 
१४-बह न्यष्टक ; 
१५-सत्संगति माहात्म्याष्टकम्‌ ,, 
१६-प्रात्यदिकाः इ्लोकाः हर 
१७-पं चतीर्थी (गेयकाज्यम्‌ ) 
१८-गी तिकातयोदक्षी भर 
१७-अर्जुनमालाकारम्‌ (गद्य) 
२०-प्रभवश्रबौध: न 
२१-घधर्मं दशक विवेक: दर 
२२-निबन्धावलि: पे 
२३-भिक्षुलिगानुशासनवृत्ति: ,, 
२४-वीतरागस्तुतिः (पद्म) 
२५-समसस्‍्यापूर्ति श्लोका: हि 
(७) भुति श्रीजूंगरमलजो : 
१-पाण्डव विजय: (पद्म) 
27 
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मुति भी इंंगरमलजी (जारी) 
' २-अस्योक्ति संदोह:.. (पद्च) 
रे-गुरुगो रवम्‌ (पद्च) 
(८) भुनि ओ सोहनलारूजो : 
१-कालूभक्तामरस्तोत्रम्‌ 
२-कालूकल्याणमन्दिर स्तोत्रम्‌ 
३-देवगुरु स्तोत्रम 
४-मातृ कीत॑ नम्‌ 
५-भगवत्स्तुति: 
६-तुलसी प्रभा प्रक्रिया 
(९) मुनि श्री नथमलजोी (टमकोर) : 
१-अश्रुवीणा 
२-मुकुलम्‌ 
३-संस्कृत भारतीया: संस्कृतिश्च 
४-तेरापंथचतुविंशति:ः 
५-रलपाल चरितम्‌ 
६-भिक्षुशतकम्‌ 
७-तुलसीस्तोत्रम्‌ 
८-संस्कृत व।क्य रचना भागत्रयम्‌ 
. ९-निबन्धावलिः 
१०-कथाव्यूह: 
११-न्याय पंचाशति: श् 
१२-पोडद द्यम्‌ 
१३-जयपुरयात्रा 
१४-इलोकमाला 
१५-अष्टाष्टकम्‌ 
१६-बोधि: 
(१०) सुनि श्री छत्रमलजो : 
१०क्ेष्णशतकम्‌ 
२-महावीर शतकम्‌ 
३-भिक्षुशतकम्‌ 
४-जयाचार्यशतकम्‌ 
५-कालू शतकम्‌ 
६-वुलसीशतकम्‌ 
७-तेरापंथ शतकम्‌ 
८-दैवगुरु द्वात्रिशिका 
९-भिक्षु द्वात्रिशिका 
१०-तुलसी द्वात्रिशिका 
११-कामकुंभ द्वात्रिशिका 
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मुनि ओ छत्रमसुजी (जारी) 
१२-तपःकुटी द्वाविशिका 
१३-मुख्यपत्र द्वात्रिशिका 
१४-मणिशेखर द्वा्विशिका 
१५-सूबित द्वाविशिका 
१६-समवाद द्वात्रिशिका 
१७-प्रतिभा द्वात्रिशिका 
(११) मुनि भो दुरीचन्दजी 'दार्दूख' : 
१-तुलूसी स्तोत्रम्‌ 
२-तुलसी दतकम्‌ 
३-मर्यादापंचकम्‌ 
४-ऐकाहिकशतकम्‌ 
५-मेघाष्टकम्‌ 
६-समुद्राष्टकम्‌ 
७-गीतिसंदोहम्‌ 
(१२) मुनि ओऔ अृद्धमलूजो : 
१-निबन्ध सन्दोह: (गद्य) 
२-कथापेटकम्‌ डे 
३-आत्ममीमांसा प्रवेशिका ,, 
४-स्मितम्‌ न 
५-उत्तिष्ठ जाग्रत हर 
६-भारतीय संस्कृति: ; 
७-चतुविज्ञति जिनस्राव: (पद्म) 
८-श्री तुलसी स्तोत्रम्‌ हर 
९-सत्संग त्रिशिका गे 
१०-मधुकर चतुर्दशकम्‌ ११ 
११-गुरुभक्ति चतु्दंशकम्‌ _,, 
१२-अन्योक्तिपंचाशिका प 
१३-एऐका ह्विक शतकम्‌ ् 
१४-रौहिणेयः 9 
१५-देवात्देवंबलीय: के 
१६-मुक्तामाला ् 
(१३) भुनिश्वी पूनमचन्दजी : 
१-श्री तुलसी स्तोत्रम्‌ 
२-ऐकाहिक सम्यवत्व स्तोत्रम्‌ 
३-प्रकीर्णक इलोकाः 
४-श्री वेराग्येकसप्तति (टीका) 
(१४) सुनि श्रो नगराजजों 'बड़ा' (सरवारदाहर) : 
(-भिक्षुशतकम्‌ 
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मुनि श्लो नगशजजी (सरदारशहर) (जारी) 
२-सार्थेरान सुधमा 
३-स्तबकम्‌ 
(१५) मुनिश्री मीडधालालजी (लाडनूं): 
१-साप्तघटिकमाषाढ़भूतिशतकम्‌ 
२-अध्यात्म पंचविशिका 
३-चित्रबन्धकाव्यम्‌ 
४-कथासंग्रह 
(१६) सुनि भरी अम्पालालजी (सरदारशहर): 
१-अणुब्रत शतकम्‌ 
२-धर्मं शतकम्‌ 
(१७) मुनि थ्रो महूँद्रकुमारजी : 
१-ऐकाह्िक पंचशती 
२-भा रीमालशतकम्‌ 
३-चन्दनबाला ऐकाहिक नाटकम्‌ 
(१८) भुनि श्री मोहनलारूजी 'शार्दूल' : 
१-नमिनाथ वूतिः 
२-कर्बुर काव्यम्‌ 
३-कल्पना 
४-ऐका ल्लिक शतकम्‌ 
५-समस्या निशष्ठिक 
६-प्रयास प्रशस्ति: (गद्य) 
७-मभारतीय संस्कृति ,, 
(१९) भुनि आओ पुष्पराजजी : 
१-अधंचन्द्रस्थ चन्द्रिका (कल्पना काव्यम्‌) 
२-ध्यान पुष्पम्‌ (अनुभवात्मक काव्यम्‌ ) 
३-तुलसी गीता इलोक चतुर्देशीपरिमिता 
४«कथा निकुंजः (गद्य ) 
५-चित्रमय काव्यम्‌ (पद्म) 
(२०) मुनि श्री भांगीलालजी मधुकर' : 
१-स्मस्या शतकम्‌ 
२-पथिक पंचकम्‌ 
३-तुलसी सप्तकम्‌ 
४-मसुर्याष्टकम्‌ 
(२१) मुनि श्री सुसलालजी : 
१-ऐकाहिक शतकम्‌ 
२३-उन्निद्रमू (इलोक संग्रह) 
(२२) भुनि श्री बच्छराजजो : 
१-ऐकाहिफ शतकम्‌ 
३-एलोक सग्रह 
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(२३) मुनि श्री रांक्तेशकुमारणी : 
१-ऐका छ्लिक इलोक सहस्नी 
२-नेश् द्विशतकम्‌ 
३-ऐकाहिक द्विशतकम्‌ 
४-इलोक संग्रह: 
५--परिमलम्‌ 
६-उन्मिषितम्‌ 

(२४) सुनि ओ शोचर्दजी (टसकोर) : 
१-मर्यादाबोडशकम्‌ (पद्म) 
२-मेधाष्टकम्‌ का 
३-नदच्ष्टकमाला | 
४-समुद्राष्टकम्‌ दर 
५-अब्यय निबन्ध: (गद्य) 
६-एकाक्षर निबन्ध: ना 
७-कथामाला जे 

(२५) पण्डित रघुनन्दनजो : 
१-भिक्षुशब्दानुशासन बुहतृवृत्ति: 

(२६) साध्यी श्री फूलकंवरजी : 
१-प्रतिज्ञा द्वात्रेशिका (मन्दाकरान्ता निबद्धा) 
२-हरिश्चन्द्रकालिकम्‌ द्विशतकम्‌ 
३-मर्यादाष्टकम्‌ 
४-चरित्रनिर्माण पंचकम्‌ 

(२७) साध्वी श्री मोहनकुमारीजी : 
१-निबन्धमाला (गद्य ) 
२-शिक्षा षट्न्रिशिका (पद्म) 

(२८) साध्वी ओ मालूजो (डूंगरगढ़) : 
१-एऐकाह्विक शतकम्‌ 

(२९) साध्यी श्री जततकंबरजोी (उदयपुर) : 
१-ऐकाहिक सम्बोधिशतकम्‌ के 

(३०) साध्यो श्री सानकंदरजो (लाडतूं) : 
१-ऐकाह्लिक शतकम्‌ 

(३१) साध्यी क्री सोहनरजी (राजलदेसर) : 
१-ऐकाहिक शतकम्‌ 

(३२) साध्यो थी मंजराजी : 
१-गीतिसंदोह: 

(३३) साध्जी को कानकंजरलो : 
१-गीतिका 
२-अहिंसा षोडदाकम्‌ 
३ई-मेषाष्टक्म्‌ 
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साध्यी शी कानकंबरणी (जारी) 
४-सत्याष्टकम्‌ 
५-अध्यात्म दशकम्‌ 
६-मनस्विसप्तकम्‌ 
७-समता सप्तकम्‌ 
८-मर्यादा पंचकम्‌ 

(३४) साध्वी ओ कतकओोजों : 
१-आत्मालोकन पंचाशिका 
२-गुरुगरिमाष्टकम्‌ 
३-स्तुतिअष्टकम्‌ 
४-तुलसी अष्टकम्‌ 
५-शरीराष्टकम्‌ 
६-पृथ्वी शतकम्‌ 
७-त्याग पंचकम्‌ 
८-हृदयशुद्धि पंचकम्‌ 

(३५) साध्वी भरी यश्ञोपरांजों : 
१-अणुब्रताष्टकम्‌ 
२-स्तवनाध्टकम्‌ 
३-समस्यापूर्तिपंचकम्‌ 
४-मेघाष्टकम्‌ 
५-समुद्राष्टकम्‌ 

(३६) साध्दी श्री कमलभोजो : 
१-मर्यादापंचकम्‌ 
२-गीति गुम्फः 

(३७) साध्यो श्री स्नेहकुमारोजी : 
१-सत्य षोडशकम्‌ 
२३-मेघाष्टकम्‌ 
३-संस्क्ृत गीतिमाला 
४--मर्यादाष्टकम्‌ हर 


इस प्रकार साहित्य साधना का यह स्रोत अजन्न धारा के रूप में चालू है। यद्यपि यह धारा अभी तक एक पतली सी 
ही घारा है ; तथापि निरन्तर प्रगति करती और नवनवेन्मषों को अपने में गर्भित करती हुई यह शीघ्र ही एक विशाल 


धारा का रूप लेकर नदी रूप में प्रवाहित होगी और संस्कृत साहित्य के समुद्र को भरने में 
80 (| में अपना महत्त्वणप्‌ स्थान 
, एसी आशा की जा सकती है। 2038 


तैरापंथ का वर्तमांनकालीन काव्य साहित्य 
( म॒नि श्री रूपचन्दजी ) 


तैरापंथ की साहित्य परम्परा ने अपने युग का सफलतायूबंक प्रतिनिधित्व किया है, यह निस्संदेह कहा जा सकता है । 
तेराउंथ के प्रवर्तक आचाय॑ भिक्षु से लेकर उनके वर्तम/न उत्तराधिकारी आचायं प्रवर श्री तुलसी तक का रचित साहित्य इसका 
जीवंत प्रमाण है। भले ही कुछ कारणों से यह साहित्य जनता के समक्ष न आया हो फिर भी इस साहित्य प्रघानयुग में 
हम उसे नजर अंदाज नहीं कर सकते । जीवन के शाश्वत मौलिक तथ्यों का अस्खलित रूपेण प्रकटीकरण आचाय॑ भिक्षुका 
सहज गुण था । अनेक गहन विषयों को सरल भाषा में गूंथ कर उन्हें व्याररहारिक रूपकों द्वारा हृदयंगम करा देना आपकी 
विमल प्रतिभा का परिचायक है । जन्म और मृत्यु, बंधन और मुक्ति-मानव भन की स्पष्ट किन्तु उलझी रेखाएँ हैं, जिनकी 
स्वीकृति अथवा अस्व्रीकृति की अभिव्यक्ति में मनुष्य प्रायः: असफल रहता है। उन्हीं रेखाओं का सहज समीकरण आपके 
साहित्य में झलकता है। आपने कहा, “जीवन और मृत्यु अपने आप में न काम्य हैं और न अकाम्य । ये परिवतंन के 
अवश्यंभावी चरण हैं। पहले चरण में प्राणी नये जीवन के लिए आता है और दूसरे में नये जीवन के लिये चला जाता है। पुद्गल 
की भूमिक्रा में जीवन काम्य है और मृत्यु अकाम्य । आत्मा की भूमिका में जीवत और मृत्यु न काम्य हैं और न अकाम्य । 
असंयममय जीवन और मृत्यु अकाम्य हैं तथा संयममय जीवन और मृत्यु काम्य ।”' आपके साहित्य की सर्वाधिक विशेषता 
यह है कि आपने जीवन के सनातन सत्यों को परिभाषा के कृत्रिम बंधनों में बाँधने का कभी प्रयत्न नहीं किया । यही कारण है 
कि आपकी रचनाओं में साहित्य स्वयं सत्य का मूर्त रूप लेकर प्रकट हुआ है। तेरापंथ की प्रगति झा एकमात्र यही कारण 
है कि उसने साम्प्रदायिक कदाग्रह और हठधमिता को कभी प्रश्नय नहीं दिया । आचाय॑ भिक्षु ने अनेक सेद्धान्तिक विवादास्पद 
तथ्यों पर अपना स्पष्ट वितन, सहमति और मतभेद प्रकट किया किन्तु उसमें भी उनकी विनम्नता और आग्रह-हीनता साकार 
होकर निखरी हैं ।' 
वर्षों की तपस्या और साधना के अनन्तर आपने लगभग ३० हजार पद्म रचे । उनमें समाज की कुत्सित रीति-रिवाज, 

धर के नाम पर चलनंवाले अन्ध विश्वास और रूढ़ियों पर हमें तीखे व्यंग मिलते हैं । वर्तमान युग जिन-जिन कारणों से धर्म 
को अभिशाप घोषित करने का साहस करता है; आचाय॑ भिक्षु ने आज से दो शतक पहले ही उन्हें अपनी लेखनी का विषय 
बनाया था। इस तरह आचाय॑ भिक्षु को हम एक क्रांतिकारी संगठन-प्रणेता के रूप में ही नहीं, अपितु एक सफल साहित्यकार 
के रूप में भी पाते हैं । 

इनके पश्वात्‌ तेरापंथ के प्राण श्री मज्जयाचायं अपने आप में वेशिष्टय लिए आते हैं। आपने १८ वर्ष की अल्प आयु में ही 
प्रज्ञापनायूत्र (जंनागम विशेष ) के गहन व क्लिष्दतम स्थलों का सफलतापूर्वक भाषानुवाद किया । आपने अपने जीवन काल 
में करीब तीन लाख पद्म रचे, जिनमें मौलिक तत्त्वों के निरूपण के साथ-साथ फुटकर आख्यान भी मिलते हैं। संघ का 
सदस्य, संघ और संघपति के प्रति एकनिष्ठ हो, संघ का वह दायित्व कंसे निभाये, संघ के लिये स्ंस्व समर्पण की भावना 
एकाकार हो आदि के सम्बन्ध में उन्होंने प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा जो काव्य की दृष्टि से भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं 
है। आपने मुख्यतः जेनदर्शन, सिद्धान्त, व्याख्यान, वैराग्यात्मक और भक्तिरस पूर्ण गीतिकाएँ लिखीं, जो आज भी 
लोक-प्रचलित हैं । / 

इनके बाद अष्टमाचार्य श्री कालूगणी अपनी काव्यप्रियता के लिये अति प्रसिद्ध हैं। अपने जीवन-काल में साहित्य-उत्कर्ष 
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को आपने जो स्थायित्व प्रदान किया वह इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। वतंमान समस्त साहित्य-संपदा का श्रेय आप 
को ही है, जिनके कारण तेरापंध आज संसार के समक्ष उच्च मस्तक है। यथपि आपने बहुत कम रचनाएँ कीं तथापि उपलब्ध 
रचताओं के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि आपकी रचना-शैली बहुत ही सरस, शिक्षाप्रद और मंजी हुई थी । अपने 
शिष्य साधुओं का आपने व्याकरण, न्याय, सिद्धान्त और दशंन के विषय में सफलतापूर्वक प्रवेश कराया । डे 
अब आचार्य प्रवर श्री तुलसी गणी एक यशस्वी साहित्यकार के रूप में हमारे समक्ष अवतरित होते हैं। आप जन्म 
जात प्रतिभा-सम्पन्न कवि हैं। जीवन की अमर साधना में भींगा हुआ आपका साहित्य मरणशील व्यक्ति में निहित अमरत्य 
को साक्षात्‌ देखना चाहता है । श्रद्धा और श्रद्धेय के माध्यम से वह स्रष्टा और उपभोक्ता के साथ जो एक तादात्म्य स्थापित 
करता है व ही उसकी महत्ता है। जहाँ श्रद्धा और श्रद्धेय एक रूप होकर काव्य क्षेत्र में उतरते हैं, वहाँ काव्य केवल कलेबर तक 
ही सीमित न रहकर जीवत के साथ एकात्मता स्वरापित कर लेता है; और यद्दी काव्य की सबसे बड़ी सफलता है । जहाँ श्रद्धा 
और श्रद्धेय अभिन्न हो जाते हैं, वहाँ श्रद्धा का प्रत्येक कण श्रद्धेव बनकर ही मुखरित होता है। यह अभिन्नता ही काव्य 
का प्राण होती है जो उसे अन्त तक सजीव बनाए रखती है। भौतिक दाब्दों के माध्यम से उस “विराट' को व्यक्त 
कर देना ही कलाकार की दक्षता का मापदण्ड होता है । काव्य का मापदंड कभी कवि नहीं, किन्तु कवि का मापदण्ड काव्य 
होता है । उसकी संवेदतशीलता स्यूल जगत के सूक्ष्षतण अणुओं को किस निपुणता से प्रभावित करने में सक्षम है-इसका 
साक्षी काव्य ही होता है। अन्तश्वेतना से उद्भूत कुछ बिखरे स्वर ही समस्त जगती की चेतना को किस खूबी से अपने में समेट 
लेते हैं; यह उम्त्री ही अवोकिकता है। कवि का 'अहं ' जब विस्तृत होकर काव्य में ढलता है तब वह अहं तक ही सीमित 
न रहकर सार्व जनिक बन जाता है। और वही काव्य लोकप्रिय बनता है । आचार्य प्रवर की यही विशेषता रही है कि 
उन्होंने काव्य के माध्यम से जो भी गाया वहू काल्पनिक उड़ान मात्र नहीं; अपितु उसमें वास्तविकता मूतत रूप लेकर उतरी 
है। उनके जीवन का प्रत्येक अणु संगीतमय है। उनका संग्रीन-स्व॒र अपने पीछे एक लम्बी गूंज छोड़ जाता है, जो 
जन मानस की कितनी ही लोल लहरियों को उद्दें लित करती हुईं आगे बढ़ जाती है। आपकी भाषा सदेव भावानुगामिनी 
रही है। 
कालूयशोविछास आपका राजस्थानी महाकाव्य है। उसके चरित्रतायक हैं आचाय॑ श्री काझूगणी, जो आपके 
आराध्य है । उसमें शिष्य परम्परा का वहन तो हुआ ही है, साथ ही साथ वर्तमान को अतीत और अनागत के साथ जिस 
बिलक्षणता से बाँधा गया है उसमें सचमुच काव्य चमत्कार निखर उठा है । जरा देखें तो- 
इक दिवस शीत ऋतु चमकाणी, 
तब काछ्‌-काया कम्पाणी, 
धरहर थरहर जिम तरु पाणी । 
जब मघवा-दुग॒ दौलत जाणी, 
तिज गाती शिशु-तन पर ठाणी, 
आपी मनू युव-पद निस्साणी ॥ 
जीवन के अगणित छिद्रों से झाँकनेव।ला सत्य जब श्रद्धा व संवेदना से भर जाता है, तब कवि वेदना-विद्धुल गा उठता है- 
एक पक्खी प्रीत नहीं पईई कदी पार, 
पिऊ पिऊः करत परवेयों पुकार, 
पिण नहीं भुदिर ने फिकर लिगार । 
राष्ट्र के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री रामवारी सिंह दिनकर' के अनुसार-केवल विचारों के छन्दोबद् होने मात्र से कविता में 
कवित्व नहीं उभरता। काव्य की साथंकता तो तभी मानी जायगी जब विवार चित्रों में परिव 


रा तित कर दिये जायें, रूपकों 
और उपमाओं के सहारे उनमे ऐंद्रियता' उत्पन्न कर दी जाय। बही ऐन्द्रियना आपके काव्य ने प्रत्येक जड़ पदार्थ में भी 
उत्पन्न कर दी है। उदाहरण के लियें- 


पतित उद्धार पधारिए, संगे सबल ही ठाठ | 
मेद पाटनी मेदनी रे, जो खड़ी-खड़ी बाट ॥ 
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सधन शिलोच्चय ने मि रे, उंचा करि करि हाथ । 

चंचल दलह-शिखरी मिर्ब रे, दे झाला जगनताथ ॥ 

नयणां विरह तुमार डे रे, झरें निश्चवरणा जास । 

भ्रमरा राव अम करी रं, लहै लाम्बा निःश्वास ॥ 

कोकिल कजत व्याज थी रं, ब्रतिराज उड़ाबे काग । 

अरघट खट खटका करि रे दिल खटक दिद्धावे जाग ॥। 

में अबला अचला रही रे, किम पहुँचे मम संदेश । 

इम झुर झुर मन्‌ झूरणां रे, संकोच्यो तनु विशेष ॥ 
रूपकों और उपमाओं के सहारे जिस दक्षता से धरती के कण-कण को आपने अपने श्रद्धेय से परिव्याप्त कर दिया है, वह नि:- 
स्सन्‍्देह आश्चर्यजनक है। ओज, माधुयं और प्रसाद युक्त शब्दों के गुम्फन में जब सत्य शत-शत घाराओं में उमड़ता 
है तब पाठक भी तृषित चातक की तरह उनके छिए झूम उठता है- 

डीले डपटी दुपटी, दीप घवकू एकाह | 

पूज्य बदव रयणी घणी, प्रकटी ज्योत्मनों जास ॥ 

स्वंगी सतभंगी सुखद, जिन-सत संगी हेत। 

व्यंगी अड़ब्यंगी भणी, झंगी सो दुःख देत ॥। 

संयम रंगे रंगिनी चंगिनी, सन मतंगिनी चाल । 

शील सुरंगिनी उज्ज्वल रंगिनी, कंघधिनी जग जंजाल ॥ 
काव्य के माध्यम से कवि अपनी मानसिक अवधृण्ठना और अनुभूतियों का चित्रण मात्र ही नहीं चाहता, अपितु उन्हें विश्वजनीन 
स्तर पर समाहित करने का प्रयत्व भी करता है । जीवन के आरोहण अवरोहण का भी दिग्दर्शन मात्र ही काव्य का उद्देश्य 
नहीं होता, वल्कि उसने उदभूत चिरंतन सत्यों को वह उसके माध्यम से प्रकट करना चाहता है। काव्य का उपभोक्ता 
भी मानवीय दुर्बंहताओं के उपशमन के लिये ही उसका उपयोग करता है, उसके उभार के लिये नहीं । 

'भरत-भुक्ति' जन वाइमय पर आधारित आपका एक खण्ड काव्य है। इसमें सम्राट्‌ भरत और उनके अनुज बाहुबलि 
के बीच होनव।छे महान संग्राम का चित्रण है। आचार्य प्रवर ने इस प्रागंतिहासिक कथानक के आधार पर युद्ध और उसकी 
चजिनगारियों के कारण उससे होनेवाली मानवीय दुरवस्था और अनिष्टकर परिणाम, अनागत संस्क्ृति पर पड़नेवाले . उसके 
प्रभाव आदि विषयों को एतद्युगीन समस्याओं, मुख्यतः शीतयुद्ध और तृतीय विश्व महायुद्ध के स्तर पर सुलझाने का 
प्रयास किया है। युद्ध से होतेवाले भयंकर परिणामों का वर्णन करते हुए वे कहते हैं- 

मंदराद्रि विचलित हुआ, अविचल धृति को छोड़, 
मानों अंबुधि अवनि पर, झपटा सीमा तोड़ । 
महा भयंकर रूप में प्रकुपित हुआ कझतान्त, 
लगता ऐसा सचन्निकट है अब तो कल्पान्त । 
थर्रर थर्राती घरा कम्पित हैं शशि अकें, 
नीली झाई' व्योम पर देख अनिष्ट उदके। 
विश्व स्थिति का निकट अब लगता है अवसान, 
लुटनें को है आज इस मानवता का मान । (भरत-मुक्ति ) 
मुष्टि-प्रहार प्रकरण में बाहुबलि को अपने ज्येष्ठ आ्राता भरत पर म्‌ष्टि से प्रहार करते देखकर समस्त मानव मन महान्‌ 
अनिष्ट की आशंकाओं से चीत्कार कर उठता है - 
जिनसे. बड़ी-बड़ी आशाएँ, 
वे भी यदि नाशक बन जाएऐं, 
जीवन हो, जीवन संहारे, अमृत भी यदि मारे । 
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सीमा तोड़ बहे जो सागर, 
कहो, कहें फिर किसको जाकर, 
शीतल जल प्रज्वलित करे यदि चन्द्र झरेअँगारे ॥ 
(भरत-भुक्ति ) 
कवि अपनी कल्पना शकित से काव्य को कितना अधिक निखार देता है; इसके लियें इसका प्रथम पद्य ही देखें जो संघ- 
समपंण के लिये रचा गया है- 
अब्धि से ले अम्बु रवि घन रूप कर आकाश में, 
तान भव्य वितान लाता पुनः सलिर प्रकाश में । 
लीन होकर स्वयं उसमें देखता है झाँक कर, 
तृषित, आतुर और उत्कण्ठित जगत को आँककर ॥१॥ 
समझ आवद्यक समय की मांग सारी दृष्टि से, 
स्वच्छ, शीतल, मधुर मबुमय वारि की वर वृष्टि से। 
सिक्‍त कर भू सौंपता, वह नीर सिवु-तरंग को, 
संघ की यह वस्तु सादर, है समर्पित संघ को ॥२॥ 
इसके अतिरिक्त आपने आषाढ़ भूति, अग्निपरीक्षा, नीत रो प्यालो (राजस्थानी काव्य) आदि हिन्दी और राजस्थानी 
में सैकड़ों गीत रचे हैं, जिससे जन साधारण लाभान्वित हो सके । 
तेरापंथ की आचाय॑ परम्परा ने साहित्य के क्षेत्र में जहाँ अपना पूर्ण योगदान दिया है, वहाँ उसने अपने शिष्य साधुओं को 
कभी उस ओर अग्रसर करने का सतत प्रयास किया है। आचाय॑ प्रवर अनेकों बार कहा करते हैं, “ग्रन्थ निर्माण की अपेक्षा 
व्यक्त निर्माण को में अधिक महत्त्व देता हूँ। साहित्यकार अपने जीवत-काल में ५० ग्रंथों की रचना की अपेक्षा यदि पाँच 
व्यक्तियों को साहित्यकार बनायें तो यह अधिक महत्त्ववूर्ण है।” इस तरह प्रारंभ से ही व्यक्ति-निर्माण की ओर विशेष ध्यान 
दिया गया जिसते साहित्य स्रोत अविरल बहता रहे । 
संत साहित्य मुख्यतः संस्कृत, हिन्दी और राजस्थानी इन तीन भाषाओं के माध्यम से प्रवहमान है । संस्कृत भाषा, 
में पद्य और पद्य साहित्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया किन्तु इस भाषा के एतदुयुगीन न होने के कारण यह माहित्य प्रकाश व 
प्रसिद्धि में न आ सका । राजस्थानी भाषा में हमें काफी समृद्ध साहित्य मिलता है। मातृभाषा होने से अनेकों संतों ने 
अधिकार पूर्वक अपनी लेखनी उठाई और इस भाषा में सफलतापूर्वक अनेकों गीति-काव्य रचे । इनमें मनि श्री नधमलजी 
(बागोर) , मुति श्री धनराजजी, मुनि श्री चन्दतमलजी, मुनि श्री सोहनलालजी (चूरू) आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं। मुनि श्री चन्दतमलजी का साहित्य एक अधुर्वता लिए है जिसमें वे विषय की साधारणता में भी एक वैशिष्ट्य खोजते हैं । 


वे अपनी आनुप्रासिक भाषा में पाठक को उस गहनता में पैंठने को विवश करते हैं, जहाँ पर व्यक्ति की सामान्य गति होते हुए 
भी वह उससे अनजान रहता है। मन की ओर संकेत करते हुए वे कहते हैं- कं, 


छारा घर वारा मात तात से भया जो न्यारा, 
बाल शिर घारा है कार वन में गूजारा है। 
मीठा रूख़ा रा पाथा भोजन हर वारा पुनि 
मौन इक धारा, धारा वाक्य ना उचारा है| 
वस्त्र सब डारा परा ताप में उधारा फिर, 
तोथों बीच पारा रु ल्पेट्या तन गारा है। 
चन्दना पुकारा सहा कष्ट जो हजारां पर, 
मन को न मारा तो जमारा ही बिगारा है॥ 
>< ८ > ८ 
एक सदन में पांच का पृथक्‌ पृथक आदेश 
चन्दन सम्भव क्‍यों नहीं होना क्लेश विशेष ? 
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मुनि श्री सोहमछालजी अपने काव्य में पदलालित्य, उपमाएँ और स्वभाव चित्रण की दृष्टि से अति सफल रहे हैं। डिंगल 
भाषा में जिस रूप में आपका काव्य-सौष्ठव निखरा है बह सहज ही हृदयस्पर्शी है । सोहन बाबनी ' में गुरु का माहात्म्य गाते 
हुए वे कहते हैं- 
नमन करत सब विधन टरत भर 
उदधि तरत दुःख परत अलग है। 
भरम मिटत जिन धरम पटत अब- 
गुन सब दरत कटत अघ नग है। 
वचन तहत करि गहत वहत वह 
'कनक' कहत सुलहत शिव मग है। 
सतदत ब्रत मत जश यूत इह विधि 
गुरु गुन जलनिधि अनध अथग है। 
इसी प्रकार मुनि श्री नयमलजी, धनराजजी, आदि ने भी राजस्थानी भाषा में सहस्रों पद्य व॒ गेय-काव्य रचे हैं जो काफी लोक 
प्रसिद्ध हैं । 
इसके बाद हिन्दी युग प्रारम्भ होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से तेरापंथ में हिन्दी का विकास १६ वर्षों से अधिक का नहीं 
है । किन्तु इस अल्प अवधि में भी जिसने गति से उसने विकास किया है कि उसमें अनेक लेखक और कवि साहित्यक्षेत्र में उतरे । 
उन्हों अपनी स्वतन्त्र शैली से साहित्य क्षेत्र को प्रभावित ही नहीं किया; उसमें एक नया मोड़ भी दिया है। काव्य-जगत को 
अधिक प्रभावित करनेवालों में मुनि श्री नथमलजी और मुनि श्री बुद्धछमजी विशेष रूप से सफल रहे हैं। यद्यपि प्रारंभिक 
रचनाओं में जीवन का सामान्य अनुभूत्यात्मक चित्रण मात्र ही मिलता है फिर भी आगे चलकर वे अधिक मौलिक और 
परिपक्व बन कर निमरी हैं। एक संत परम्परा का वहन करने के कारण उनकी रचनाएँ तदनुरूप हों यह स्वाभाविक ही है । 
फिर भो उनमें एक संगीत है जो धरती के प्रत्येक रन्ध्र को अपनी ओर सहज ही आक्ृष्ट कर लेता है| उसमें जीवन फी एक 
गति है, और उसके प्रति है एक उत्साह जिसमें उपभोक्ता स्वत: आनन्द विभोर हो उठता है और वह एक नई स्फूरति व चेतना 
का अनभव करने लगता है । स्वयं राष्ट्र कवि मेधिलीशरण शरण गुप्त के शब्दों में-वे अहिंसा धर्म के अनुयायी हैं। इस कारण 
उनकी रचना तदनुरूप हो, यह स्वाभाविक ही है। परन्तु उसमें जीवन का उत्साह और परहित की भावना ......है। 
मुनि श्री बुद्धभछजी की काव्य रचना में सहज गति है। उनके काव्य में आत्मविश्वास अपनी चरम सीमा तक झलकता 
है जो अनुत्साह और नेराश्य की अनन्त धूमिल रेखाओं को चीरता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुँच कर ही विराम लेता है। आत्म- 
विश्वास के अभाव और हीनत्व वृत्ति को वे अभिशाप मानते हैं जिससे समाज जीवित होते हुए भी मृतक रूप में रहता 
है। उनके ही शब्दों में देलिये- 
जो स्वयं काल से चरण मिला कर चलते हैं, 
पथगत बाधाओं का अस्तित्व कुचलते हैं। 
वे ही अपने निर्णीत लक्ष्य को हैं पाते, 
मिट जाते हैं वे, जो कि बीच में रुक जाते। 
है यहाँ प्रतीक्षा को कोई अवकाश नहीं, 
है गति ही मान्य, यहां स्थिति पर विश्वास नहीं। 
ठिठका जिसका पग, पिछड़ गया वह जीबन में, 
मिल सकता उसको कहीं विजय-उल्लास नहीं। 
जो हार चुका जीवन के इस समरांगण में, 
उस जीवित मृत का जगत मरसिय्रा पढ़ता है। 
युग का रथ आगे बढ़ता है ॥ 


२२० आचार्य भिक्षु स्मृति प्रंच प्रथम ] 


शब्द संकलन उपयुक्त और मार्भिक होने के कारण वह प्रत्येक पाठक के साथ स्वयं तादात्म्य स्थापित कर लेता है । 
मानव की कुत्सित व चुणित प्रवृत्तियों के प्रति उनके मन में एक विद्रोह है जिनको मानव आद्शों के आवरण में आच्छन्न 
रखना चाहता है- 
दीप न जलता, लौ जलती है 
आदर्शों की छाया में ही पापों की दुनिया पलती है । 
मंथन (काव्य-संग्रह) की भूमिका में प्रसिद्ध कवि श्री रामधारी सिंह 'दिनकर' लिखते हैं-कविता को सुनकर मेने यह अनुमान 
लगाया कि बुद्धमल जी सस्ती भावुकता के प्रवाह में बहकर काव्य क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं; वरन्‌ उनके भीतर विचारों का तेज है 
जो कविता की पंक्तियों में बाहर आ रहा है । वैसे तो भावुक हुए बिना कोई व्यक्ति कवि नहीं हो सकता; किन्तु कविता ज्यों- 
ज्यों आगे बढ़ती है, भावुकता विचारों के धरातल के अधिक निकट आती जाती है। इस प्रकार बुद्धमलजी बहुत कुछ उसी 
क्षितिज से उतर कर आ रहे हैं जो काव्याकाश का नवीनतम क्षितिज है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूनि श्री के काव्य ने 
किस निपुणता से साहित्य क्षेत्र में अपना वेशिष्ट्य स्थापित कर लिया है । सुमित्रानन्दन पन्‍्त ने तो 'मंथन' देख कर यहाँ तक 
लिख दिया-रत्नों का गटठर है। रचनाएँ भावपूर्ण होने के साथ-साथ विचारोत्तेजक भी हैं। वे वतमान युग की अनेक 
समस्य।ओं पर प्रकाश डालती हैं और बुद्धि को बल भी देती हैं। भाषा में संयम, सुथरापन तथा मथुर सारव्य है । मात्र भावों 
का रूंगड़ाता सा अनुवाद नहीं है। 


आगे चलकर आपका काव्य दर्शन से ओत-प्रोत हो जाता है। दर्शन और काव्य में क्या समन्वय संभव है यहू एक बहु- 
चचित विषय है। हरिवंश राय बच्चन! लिखते हैं-दर्शन और काव्य में एक प्रकार का विरोधाभास माना जाता है, 
पर सत्य तो यह है कि ऊँची कविता बिना दर्शन का आधार लिये नहीं लिखी जा सकती । साथ ही यह भी सत्य है कि दर्शन 
का भार कविता के कोमल पंखों के लिए प्राय: असह्य हुआ करता हू .... । मुनि बुद्धभठजी एक विशेष दर्शन से प्रभावित 
हैं। साथ ही उनमें कवित्व गुण भी ययेष्टमात्रा में है। “मंथन' की कविताओं में मुझे ऐसा लगा कि दर्शन कविता के ऊपर 
हावी है। मेरा काव मन प्राय: यह स्वीकार करना नहीं चाहता, पर कवित्व जहां-जहाँ उभर उठा है वहाँ कविता मझे 
मनोहर ऊूगती है। हु 
जीवन के प्रति आस्थावान होने के कारण उनके लिए प्रत्येक अणु गति-प्रेरक है । तृप्ति और अभावपुति के लिये वह उसके 
समक्ष अवतरित होता है। और यह सच भी है कि प्रत्येक पदार्थ में अस्तित्व रूप में सभो तत्त्व विद्यमान रहते हैं । यह्‌ 
उपभोक्ता पर ही निर्भर होता है कि वह उसका उपयोग कं से करे । कवि के छब्दों में- 
में तृषित हूँ, किन्तु मृग-तृष्णा मुझे क्या छह सकेगी ? 
जब कि मुझको प्रिय यहाँ का, सलिल ही क्यों ? धूल भी है । 
इस तरह साध्य के प्रति एक अदम्य उत्साह लिये, पथणत बाधाओं को उपेक्षित किये चलते रहना ही आपके काव्य के पदपद- 
से झलकता है । उसमें साधक को फल, अकांक्षा, साध्य की दूरी और समय का व्यववान आदि नहीं खटकने चाहिये- 
साध्य कितना दूर है यह सोचना क्‍या ? हु 
समय कितना लग चुका ? आलोचना क्‍या ? 
जब कि में उस ओर प्रतिपल बढ़ रहा हूँ। 
किन्तु क्या भाषा मानवीय उदात्त भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है ? क्या 
चेतना को व्यक्त और उन आध्यात्मिक अमर अनुभूतियों का प्रकटीकरण कर सकते हैं ? 
लिखी गई मुनि श्री की कुछ पंक्तिरयाँ देखिए- 

- भौतिक हैं ये शब्द कि जिनसे बनती है यह भाषा, 
भावों के फिर प्रतिनिधित्व की क्या १९ सकते आशा ? 
चेतन की जड़ के हाथों में है नकेल, अवसाद ! 
भाषा क्या है? भावों का लेंगड़ाता-सा अनुवाद ॥ 


ये भौतिक शब्द उस अभौतिक 
भाषा की इसी असामथ्यं पर 
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इस तरह मुनि श्री ने अनेकों महत्त्वपूर्ण विचार काव्य-जगत को दिया है। साथ ही साहित्य जगत में उन्होंने यह भी 
प्रमाणित कर दिया है कि अध्यात्म जेंसा नीरस विषय भी काव्य क्षेत्र में कितना सरस बन कर उत्तर सकता है । 
मुनि श्री नथमलूजी एक सफल दाशनिक हैं। प्रत्येक वस्तु का प्रकटीकरण वे दर्शन के माध्यम से चाहते हैं । उनका 
काव्य भी दर्शनमय हो, यह अधिक स्वाभाविक है। अपने काव्य संग्रह 'फूल और अंगारे' को भूमिका में वे स्वयं लिखते 
हैं-कविता मेरा प्रधान विषय नहीं है। मेंने इसे सहचरी का गौरव नहीं दिया । मुझे इससे अनुचरी का सा समर्पण मिला 
है। मैंने कविता का आलम्बन तब लिया जब चिन्तन का विषय बदलना चाहा, मेंने कविता का आलम्बन 
तब लिया जब धकान का अनुभव किया । संभव है मेरे मन का प्रमोद दूसरों को भी प्रमोद दे सके इसीलिये मुनि श्री दूलहजी 
ने इसका संकलन किया है। किन्तु दर्शन को काव्य के आकार में जिस रूप से बाँधने का प्रयत्न किया गया है उसमें 
आप सफल रहे हैं। धरा के प्रत्येक कण को उन्होंने दर्शन से औत-प्रोत कर जिस रूप से काव्य में ढाल्ा है वह वास्तव में 
अप्रतिम प्रतिभा का परिचायक है- 
बीज में विस्तार होता, बीज क्या ? विस्तार क्‍या है ? 
चित्त में संसार होता, चित्त क्या, संसार क्यो है? 
मृत्‌ सलिल का योग पाकर, बीज ही विस्तार बनता । 
वासना का भोग पाकर चित्त ही संसार बनता ॥ 
में तो उनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह मानता हूँ कि अनादि कोल से उलझ सत्य को आपने जिस विलक्षणता से 
काव्य में सुलझाया है वही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। एक ही पंक्ति में- 
अन्त लोगे ? द्रौपदी का चीर बनने जा रहा हूँ 
>्र >८ ओर. >< 
अतुझ और अनन्त का में तीर बनने जानने जा रहा हूँ 
आपका प्रत्येक कण श्रद्धा से परिव्याप्त है। जिस अखंड और अविचल श्रद्धा का भाव आपमें सन्रिहित है वह विरल 
ही मिलता है। विद्वता के साथ-साथ विनम्रता और अटूट श्रद्धा का अद्भुत संगम जो आप में है, वह प्रत्येक के हृदय के 
लिये विस्मपकारक और प्रेरणाद।ायी है- 
हृदय है आधार इसके स्वत्व को तोला न जाए, 
बुद्धि है प्राकार इसके द्वार को खोला न जाए। 
मूल बन मिलते रहो तुम, फूल बन खिलता रहूंगा, 
स्नेह बन मिलते रहो तुम, दीप बन जलता रहेंगा ॥ 
जीवन की क्षणभंगुरता और सामान्य गति का चित्रण करते हुए वे कहते हैं- 
छूटा घीवर के हाथों से कसा जाल में जाकर, 
उससे निकला खाया बक ने आशादीप बुझाकर । 
एक बार फेस जाता वह फिर फँसता ही जाता है। 
>८ है ८ >८ 
जग अमिट रहता है जीवन मिटता ही जाता है ॥ 
आज के इस विकासवादी यूग में भी जब कि मानव विज्ञान के सहारे न जाने किन-किन रहस्यों को उद्घाटित 
करने में सफल हो रहा है, मानवीय जीवन और विश्वास कितना जटिल और विवादास्पद बन गया इसकी क्या कल्पना 
भी की जा सकती है ? इसी ओर संकेत करते हुए मुनि श्री ने अपनी सहज गम्य भाषा में एक भावपुर्ण रेखा-चित्र 
अपने काव्य में उपस्थित कर दिया है «- 
सहज सरल जीवन की पोथी, 
बड़ा जठिल अनुवाद हो गया। 


२२२ ह आचार्य भिक स्मृति प्रंथ [ प्रभन 


पद पद के लरघू विश्रामों पर, 
कसा घोर विवाद हो गया। 
भर  . >् ८ 
घटना है अत्यदप;: किन्तु यह 
बहुत बड़ा संवाद हो गया। 
इस प्रकार सूक्ष्म विचारों से अनुआणित आपका काव्य सौष्टव काफी हृदयस्पर्शी बनकर निखरा है। दर्शन जंसे दुरूह विषय 
का समावेश होने के कारण कहीं-कहीं पाठक काव्य की अनुभूति से विलगता का भी अनुभव करता है; किन्तु एक दाशंनिक की 
कृति दर्शन से भला अस्पृष्ट भी कैसे रह सकती है ? दर्शन को भी काव्य के माध्यम से प्रकट करना उनकी अपनी 
विशेषता है । 
इस प्रकार अन्य अनेकों संतगण भी इस ओर गतिशील हैं। काव्य वस्तु की दृष्टि से भी कई संत महत्त्वपूर्ण काव्य 
लिखते हैं, किन्तु एक लघु निबन्ध में इन सबका वर्णन-विवेचन संभव नहीं । 
साध्वी समाज में भी इस ओर जागृति का एक वातावरण बन रहा है । यद्यपि साध्वी समाज का ज्ञानाराधन में योग 
अल्प ही रहा है तथापि वे भी अब आचार प्रवर के नेतृत्व में तीव्र गति से इस ओर बढ़ रही हैं। केवल शब्द संकलन ही नहीं, 
आावप्रधान काव्य-सर्जन में भी वे सफल रही हैं। जरा देखें तो- 
'झेलने बाला नहीं तो टपकना भी व्यर्थ होगा, 
और उड़ने को नहीं नभ, पंख का क्‍या अथ होगा ? 
बढ़ रहे जो चरण अविरल कौन जो पथ से ह॒टाये ? 
आँख के आँसू उमड़ कर , आँख में ही हैं समाव। 
बुझ गई ज्वाल्य मगर ये कौन अंगारे बुआय ? 
(साथ्बी मंजुलाजी ) 
सागर की उत्ताल तरंगें, जब तट से टकरा कर आई, 
माँझी की अपलक नजर तब उन लोगों पर जा थम पाई । 
बड़वानल का महाताप जब, मुझे निगलन को छलचायो. 
उलझाने के लिए तरी को, भँवर भंवर पर आ मचलाया 
मुझे नहीं था भान अरे, माँझी के पीछे कौन खड़ा था, 
क्या तुम ही थ तब से अब तक नौका जो खेंते आये हो ? 
(साध्वी जयश्रीजी ) 
इस तरह आध्यात्मिक चेतना से अलंकृत काव्य की ओर तेरापंथ का श्रमण संघ, प्रतिदिन अग्रसर हो रहा है। वह 
साहित्य जगत को स्वस्थ और मौलिक साहित्य प्रदान करता रहेगा, ऐसी सम्भावना है। 





संद ] 


तैरापंथ का लिपि-कौशल व अन्य कलाएँ 
( श्रमण सागर ) 

जीवन कला नहीं पर कला ही जीवन है, यह सत्य है। जीते और मरते सब हैं पर कलापूर्ण जीना और मरना अपना 
महत्त्व रखता है। विशेषता सीखने से नहीं आती, वह तो सहज है । सहजता में जो आनन्द है वह अनूठा है। कला बाह्य 
नहीं वह तो अन्तसौन्दय है । अंतर्भाववाओं का साकार रूप कला है। व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसकी कृति ही उसका 
प्रतिनिधित्व करती है। सही अर्थ में तो जो भूत को वर्तमान में अतूदित करे वही कला है। कला के अनेक रूप हैं और वह 
अनन्त तथा अग्रम्य है। 

सृष्टि का प्रत्येक प्राणी सविशेष है । छोटे से छोटे जीव-जन्तु में भी कुछ ऐसे केलात्मक इंग पाये जाते हैं कि उन्हों देखकर 
मानव चकित रह जाता है । उनके रहने और कार करने के प्रकार विचित्र, अनोखे और अपने आप मे पूर्ण होते हैं। बया ने 
घोंसला बनाना कब सीखा, चींटी नें बिल खोदना कब से आरंभ किया, मधु-मक्खी के मब॒-संचय व गृह निर्माण की आदि कथा 
क्‍या है, कोई नहीं बता सकता । उनका आरंभ सृष्टि के साथ जुड़ा है । सृष्टि अनादि और अनन्त है । विकास काल में बस्तु 
का विकसित रूप और विनाश काल में उसक। अभाव दीख पड़ता है। उदय-अनुदय एक सामयिक बात है,पर वस्तु का मूल सदा 
सुरक्षित रहता है। पदार्थ के विशेष अंशों की क्षति-व्यय, कुछ विशेषता का आविर्भाव-उत्पाद और इन दोनों के बीच जो 
जाइवन सत्य है वह ध्रौव्य है | इसे जेन दर्शन पर्यायवाद' कहता है । वस्तु का पर्याय परिणामन प्रतिक्षण होता है। यही विश्व 
स्वरूप है। न तो संथा किसी वस्तु का विकास होता है, और न सर्वथा किसी वस्तु का उत्पादन ही । कुछ एक बाह्य अवस्थाओं 
का रूपान्तर ही वस्तु में नवीनता और प्राचीनता दिखाता है; और बही कला है। 

लेख्य कला सब कछाओं में प्रम्व है । लेखन ही मानवता का सजीव इतिहास है। लिपि के आधार पर ही आज 
आचार और विचारों का अनुमान लगाया जा सकता है। व्यक्ति के अनुभव और चिन्तन का माप-तौल ही लेख है। 
लिपिकला कब से चठी इसका इतिहास अवूरा है। आधुनिक इतिहासकार लिपिकला का प्रारम्भ वेदकाल या उसके 
आसपास ने मानते हैं किन्तु जन पुरातत्व इससे और आगे पहुँचता है। इसके आधार और प्राचीन मिलते हैं । 

मानव सम्यता के विकास के प्रारम्भ से ही लिपिकला की आदि कथा प्रारंभ होती है। आदि मानव भगवान ऋषभ ने 
मानवोचित कतंव्योंआचार-व्यवहारों और रहन-सहन की रीतियों का आदेश-उपदेश दिया था, ऐसा कहा जाता है। महामानव 
आदिनाथ ने अपनी दोनों पुत्रियों ब्राह्मी और सुन्दरी को अपनी गोद में बिठाया । ब्राह्मी भगवान की बायीं ओर बठी और 
सुन्दरी दायीं ओर। भगवान ने ब्राह्मी का बायाँ हाथ अपने बायें हाथ में पकड़ा और अपने दायें हाथ से पूरी वर्गगाछा लिखकर 
उसे सिखायी । तभी से वह तदोदझ्भूव लिपि ब्राह्मी (नागरी) लिपि के नाम से प्रसारित हुई। सुन्दरी का दायाँ हाथ भगवान ने 
अपने दायें हाथ से पकड़ा और अपन बायें हाथ से उसे अंक विद्या सिखाई | वही अंक विद्या गणित के नाम से पुकारी जाने 
लगी। धीरे-धीरे लिपि और गणित का विक्रास मानवीय गुणों के साथ बढ़ता गया । 

विक्रम की छठी शताब्दि से पूर्व प्रायः समस्त जन और बौद्ध वाडमय गुरु-दिष्य परम्परा से कण्ठस्थ चला आ रहा था । 
तत्पश्चात जैनाचार्य श्री देवाद्धि गणी क्षमा श्रमण ने भविष्य को ध्यान में रखकर भगवान्‌ महावीर द्वारा प्ररूपित, गणधरों, 
आधचार्यों एवं स्थिवरों द्वारा अनुग्रथित समस्त जन वाइुमय को पुस्तकारूढ़ करवाया। उस समय कागज बनने की विधि क्‍या 
थी यह कहना कठिन है। ऐसा लगता है कि कागज के:अभाव में ही उन्होंने तालपत्र काम में लाये हों। तालपत्र पर लिखे प्राचीन 
उपलब्ध ग्रंथों की लिपि-कला इस बात का प्रमाण देती है कि उस युग में लिपि-कौशछ उत्कर्ष परथा। लिपि सौन्दर्य के 
साथ-साथ उनकी सुरक्षा और टिकाऊ रहने के जो प्रकार उन्होंने निकाले सचमुच ही वे तत्कालीन कलाकारों के दीर्घ चिन्तन 
व अम्यास के अनुरूप थे । इन पिछले हजार वर्षों की लिपिकृतियों से अनुमान होता है कि लिपिकला किसी युग की प्रमुख 
कला थी। आज भी लिपि कला के कुछ उत्कृष्ट नमूने तेरापंथ संघ संसार के सामने प्रस्तुत करता है। 

आज यांत्रिक युग है। सब काम यंत्रों से चलते हैं । खाने-पकाने से लेकर केखा-जोखा तक पूरा देनिक व्यवहार यंत्र से 
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से चलता है। वहाँ व्यवित अपने हाथों से लिखे और एक-एक अक्षर लिखे; कुछ अटपटा सा लछगता है। आधुनिक 
विद्याथियों का ध्यान तो लिपि सुधार के लिये है ही नहीं। आज जितना वड़ा व जितना ऊँचा आदमी है उसकी 
लिछावट उतनी ही खराब पायंगे; मानो महापुरुषों की कोटि में गिने जाने की सरल कसौटी है लिपि का भद्दापन । 
आज लिखने के साधन भी इतने अनुपयुकत हैं कि उससे लिपि सौष्ठव बनता ही नहीं । भक्े ही वे साधन सर्वे सुलभ, 
सुविधाजनक और टिकाऊ ही क्यों न हों पर हैं वे लिपि कला के उत्कर्ष के सर्वंथा प्रतिकूल । अब से कुछ वर्ष पहले 
तक शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों हंस्तलिपि के सुधार व सौन्दर्य पर ध्यान देते थे, परन्तु यह खेद का विषय है कि 
इधर कुछ वर्षो से टड्धुन यंत्र के अधिक प्रचार हो जाने से इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। विज्ञान प्रदत्त 
सुविधा का यथावद्यक उपयोग ठीक और उचित है, परन्तु उसकी पराधीनता अच्छी नहीं । उससे हम जीवन 
को एक बड़ी कला से हाथ भो बैठेंगे । अतः यह आत्म गौरव का विभय है कि हमारे पूर्वाचायों ने अपनी दूरदशिता से 
संघीय स्वातंत्र्य की दृष्टि से हमें लिपिकौशल दिया ! 
तेरायंथ के आद्य प्रवतेंक आचार भिक्षुगणी एक उच्च कोटि के महापुरुष थं। वे दाशेनिक, कवि और लेखक तो 
थे ही; साथ-साथ एक कुशल कलाकार भी थे। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी आचार भारमलजी की बचपन से ही लिपि 
कला की ओर अभिरुचि बढ़ाई । उनका अपना अनुभव था-बिना लिखे कला आती ही नहीं । वे स्वयं हाथ पकड़- 
पकड़ कर लिखना सिखाया करते थे । लिखते लिखते अक्षर स्वतः जम जाते हैं। आचार्य भिक्षु ने अपने हाथ से अनेकों 
ग्रंथ लिखे । उन्होंने अपने जीवन-काल में लगभग २८००० पद्यों की रचना की । आचार्य भारमल जी ने उनको लिपिबद्ध 
किया। वेमूल प्रतियाँ आज भी तेरापंथ संघ का प्राण बनी हुई हैं ।॥ उनका लिपि-सीन्दर्य देखते दी बनता है। उनकी 
लिपि शली वही प्राचीन शैली है । 
प्राचीन शैलियों में राजस्थान अपना ऊँचा स्थान रखता है। कालू, छणकरण, सर, पुगल, मुरतगढ़, उदयपुर, चाडवास 
(जो बीकानेर के समीप है) और खींवसर (मारवाड़) की हस्तलिपियां अत्यन्त सुन्दर, स्पष्ट और दर्शनीय मानी जाती 
हैं। प्राचीन भाण्डारों को देखने से पता चलता है कि उन लोगों के मनौयोग कितने सुस्थिर, हाथ कितन से हुए और विचार 
कितने मेंज हुए थे । 
उन दिनों जन शिल्प विज्ञान का स्थान बहुत उन्नत था। जेन कलाकार स्थापत्य, शिल्प, लिपि और जीवन की सभी 
कलछाओं में निपुण थे। वे भारतीय कला के श्रृंगार रूप थे। समुपलव्ध जेन साहित्य को अगर साहित्य भाण्डार 
से अलग कर दिया जाय तो शेष भारतीय साहित्य कला में क्या रहेगा ? ज॑न कला ने भारतीय कलछा में भोजन में नमक का 
काम किया है। 
अबतक प्राप्त ज॑न प्रतियों में कागज पर लिखी प्रति वि०सं० १२ वीं शताब्दी की देखने में आती है। प्राचीन लिपि 
क्रम कुछ विचित्र सा है। मात्राएँ अक्षरों के पीछ हैं। अक्षरों में भी लिपि-भेद है। 
तेरापंथ के तृतीयाचायं श्रीमान्‌ रायचन्द स्वामी तक वही प्राचीन शेली प्रचलित रही। तेरापंथ की एक शताब्दि के बाद 
जयाचार्य ने अनेकों परिवर्तन किये । .उनमें लिपि कला भी एक है । वे करीब-करीब सब दृष्टियों से परिवर्तन प्रेमी थे। 
उनमें रूढ़िगत विश्वास नहीं थे । बे बड़ें आत्मश्रद्धालु और अपनी धुन के पक्के थे । 
आचार्य भिक्षु स्वामी एक बार गोगुन्दा पधारे । , वहाँ के पोरबाल उपाध्चय में उन्हें भगवती सूत्र की एक प्रति मिली । 
प्रति अत्यन्त मनोहर और कलापूर्ण थी उसकी पत्र संख्या १८०० और वजन लगभग ९ सेर था । भगवती की वह विशाल- 
काय प्रति आज भी तेरापंथ के चल-भांडार में सुरक्षित व सुशोभित है। उसी प्रति से जयाचाय को एक नवीन सूझ मिली । 
उन्होंने उस्ती लिपि के आधार पर अपने युवराज मघवागणी को लिपिकला मिखाई । वहीं से तेरापंथ के नवीन लिपि-क्रम का 
प्रारंभ होता है। मधवागणी की लिपि बहुत साफ, सुन्दर और शुद्ध थी । उन्होंने लिपि कला में एक और अध्याय जोड़ा कि 
अक्षर सूक्ष्म लिखे जावें। अक्षर जितने सूक्ष्म होंगे कागज उतने ही कम होंगे तथा बजन उतना ही हल्का रहेगा । 
जैन मुनि आजीवन पेदल यात्री होते हैं। उनका बोझ उनके कंधों पर होता है। अपने हाथ पर ही स्वयं मजदूर 
हैं। उसका कोई स्थान मकान नहीं होता । अतः साधु की वस्तु साधु के साथ चलती है। सर्वप्रथम आचाये मधवागणी ने 
सूक्ष्माक्षरों का एक पत्र वि०्सं० १९३३ की श्रावण शुक्ला चतुदंशी को लाडनूं (मारवाड ) में लिखा । इसमें एक ओर ३८ पंक्‍्तियाँ 
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और दुसरी तरफं ४९ पंक्तियाँ हैं। प्रत्येक पंक्ति में १३२ के अनुपात से अक्षर हैं। इलोक संख्या ३३० है । पत्र का मान 
रूम्बाई में १०८ और चौड़ाई में ४| इंच है। अक्षर ११५०० के करीब हैं। इससे पहले इतने बारीक अक्षर तो देखने में 
नहीं आए । इससे पूर्व मुनि श्री जीवराजजी अपनी जोड़ी के एक ही संत थे । वे अच्छे लिपिकार थे । उन्होंने भगवती सूत्र 
(सोलह हजार इलोक प्रमाण ग्रंथ) को केवल चालीस पन्नों में लिखा था । 
तेरापंथ के पंचमाचायं श्री मधवागणी के प्रिय शिष्य श्रीकालूगणी (जो आगे चलकर अष्टमाचायं हुए ) के भी वे ही 
संस्कार थे । बचपन में जमे संस्कार परिपक्व होते हैं । संस्कारी के संस्कार क्रमश: बढ़ते जाते हैं। दीपक से दीपक जलता है । 
एक के संस्कार अनेकों में आए। अष्टमाचायं श्री कालूगणी एक बड़े दिव्ज आचाय थे। उनका प्रताप अखंड था। 
आपने अपने युग में तेरापंथ का अत्यधिक विकास किया । आपने क्षेत्र से, सम्पदा से, साधु-साध्वियों से, कला से और विद्या 
से तेरापंथ संघ को आगे बढ़ाया । आप के शासन काल में सेकड़ों साधु-साध्वियों ने इस दिशा में ?र्याप्त प्रगति की । जहाँ 
राजस्थान की महिलाएँ निरक्षर होती हैं वहाँ अनेकों बिदृषी साध्वियाँ लेखिकाएँ बनीं और संकड़ों ग्रंथों की शुद्ध प्रतिलिपिर्याँ 
करने में सफल रहीं। लिपि-कला में साध्वी-समाज बहुत .आग बढ़ा। महासती गुलाबां जी (जो मधवागणी की 
संसारपक्षीय बहिन थीं) को भी वहीं से परिमारजन मिला । उनकी छिपि अत्यन्त दर्शनीय और कलापूर्ण थी । 
जयाचार्य की प्रायः सभी रचनाओं की आदि प्रतियाँ उन्होंने ही लिखी थीं। शुद्धता उनके लेखन की विशेषता थी । वे बिना 
काट-छाँट के साफ और निखौट विशुद्ध लिखा करती थीं। उनका मनोयोग बहुत ही सुस्थिर था। उनका लेखन यांत्रिक 
यूग को चनौती कहा जा सकता है। 
वि०सं० १०७७ की कारतिक कृष्णा १५ (दीपावली) को भिवानी (पंजाब ) में फिर एक प्र तेरापंथ के प्रसिद्ध लेखक मुनि 
श्री कुन्दनमलजी जावदवालों ने लिखा । पत्र का मान ९३»८४६ इंच है । उसमें ११४ पं क्तियाँ लिखी गई हैं । प्रत्येक पंक्ति में 
२८० अक्षर के लगभग हैं। कुल इलोक संख्या २००० है । इस अनुपात से चोंसठ हजार अक्षर एक पत्र में लिखने का 
सफल प्रयोग हुआ है । इसके पूर्व अभ्यास काल में भी मुनिश्री ने अनेक छोटे-मोटे पत्र लिखे थे। मुनि श्री कुन्दनमलूजी तेरापंथ के 
एक ख्यातनामा कलाकार थे । उन्होंने अपनी साठ वर्ष की बृद्वावस्था में भी लिखने का क्रम चालू रखा | वे सुबह से लेकर 
शाम तक लिखने में सतत प्रयत्तशील रहते । उन्हें लिखने का नशा सा था। उत्तराष्ययन जैसे विशाल सूत्र को एक पत्र 
म लिख देना इनकी निरन्तर लिपि-कला आराधना का ही सुफल मानना चाहिये। 
शासन का भार आचाय॑ श्री तुलसी द्वारा संभालने पर लिपि-कला में एक बार और उफान आया। ननब्बे प्रतिशत साधु व 
साध्वियाँ लेखक बनीं । प्रति वर्ष सैकड़ों प्रतियों की प्रतिलिपियाँ होकर आती और माघ महोत्सव के अवसर पर आदान- 
प्रदान का एक स्मरजीय चित्र बन कर रह जातीं । वि०सं० २००२ में भिवानी (पंजाब ) में श्रावण शुक्ला ५ को पचास दिनों 
के अनवरत प्रयत्न से मुनिश्री नेमीचन्दजी ने एक पत्र प्रस्तुत किया। इसकी एक ओर १०६ पंक्तियाँ हैं। प्रति पंकित में ३४४ 
अक्षर अंकित हैं | कुल इलोक संख्या २२०० है । ९३०८ ४३ इंच के एक पत्र में इस तरह ७२००० अक्षरों का लिखना सचमुच 
ही अध्चर्यंजनक है । तत्पश्चात्‌ एक और प्रयत्न किया गया, जिसे संयोगवश बीच में ही छोड़ देना पड़ा । उसका अनुपात 
एक लाख अक्षरों का होता है। उन्होंने भी छोटे-मोटे कागज लिखे । मुनि श्री जशकरणजी, मुनि श्री आशकरणजी, मुनि 
श्री मानमऊूजी आदि अनेकों मुनियों ने एक-एक पत्र में सात-सात सौ एलोक लिखे। मुनि श्री सोहनलालजी (सुजानगढ़ ) 
ने भी सूक्ष्म लिपि में अच्छा कौशल पाया । अभी-अभी एक पत्र मुनि श्री हरखछाल जी लाघधूड़ा ने भी लिखा है जो ६८ 
पंक्तियों में है। प्रति पंक्ति में १८४ अक्षरों के हिसाब से अनुमानतः कुल २५०२४ अक्षर होते हैं । 
उपर्युक्त सभी पत्र दोनों ओर से लिखे गए हैं। लेखकों की विशेषता तो इस बात में है कि नित्य नवीन स्याही से लिखने 
पर भो अक्षरों में को ऋापन अथवा गहरापन प्रतीत नहीं होता । उन साधकों के मनोयोग की स्थिरता का परिचय कागज की सफाई 
देती है। इतने सूक्ष्म अक्षर लिक्षने पर भी कहीं एक भी अक्षर कटा हुआ अथवा छूटा हुआ या छोटा-मोटा-सा नहीं रूगता । इससे 
भी अधिक आइचर्य तब होता है, जब उस पत्र को आँखों से पढ़ा जाता है। किसी यंत्र या ऐनक की सहायता के बिना इतना बारीक 
अक्षर लिखना सचमृच ही संसार का आठवाँ आएचर्य है। लेखकों की कलम वही पुरानी वरु की कलम है । 
इतने पर भी पत्र का आद्योपान्त सौन्दर्य कम नहीं हुआ है । सूक्ष्मवेक्षण यंत्र के सहयोग से देखने पर पता चलता है कि पूरा कागज 
साफ-सुयरा, बिता काट-छांट के, सांगोपांग तथा पदच्छेद, अंक, अध्यायपूर्ति व प्रशस्ति से युक्त है। 
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.'., जैभी कुछ और साधु-साध्वियाँ इस दिशा में बढ़ने के प्रयत्न में हैं। देखें वे कहाँ तक बढ़ पाती हैं। कुछ वर्ष पूर्व साध्वी-समाज 
में भी सुक्षम लिपि का आकर्षण बढ़ा । अनेकों ऐसे छोटे-मोटे पत्र लिखे गये। बेल-बूटों, मोनोग्राम और अनेकों चित्रों 
को सूक्ष्म लिपिमय किया गया । देखने में वे सीधी-सादी काली प॑ क्तियाँ सी लगती हैं पर प्रयत्न से पता लगता है कि प्रत्येक 
पंक्ति सैकड़ों अक्षरों का समूह है। लगता है इस होड़ में साध्वियाँ साधुओं से कहीं आगे बढ़ जायेंगी | उन सूक्ष्माक्षर 
लेलिकाओं के नाम यहाँ स्थानाभाव के कारण नहीं दे पा रहा हूँ; अत: उन लेखिकाओं से क्षमाप्रार्थी हूँ । 
तेरापंथ संघ का लिपि विज्ञान अपना निर्जीव महत्त्व रखता है। इसमें अपुर्व सौन्दय है। उनके लिखने की साधन- 
सामग्री प्राचीन है। वे सांठी की पुरानी कलमों से लिखते हैं। कलम काटना भी एक अद्वितीय कला है। आचार्य कालू- 
गणी के शब्दों में-जिसे कलम काटना नहीं आता वह अधूरा लेखक है। तेरापंथ को अक्षर जमाने की पद्धति भी अनोखी है। 
प्रारम्भ में सीधी जमीन पर रेत बिछाकर लेखक को अभ्यास कराया जाता है। जब उस रेत में लिखने का अभ्यास हो जाता 
है तब उसे लकड़ी की पाटी दी जाती है। एक लकड़ी की काली तख्ती पर पीली हरताल से मोटे-मोटे अक्षर लिख 
दिये जाते हैं। उन पर वानिश कर दिया जाता है। उसी लिखी तख्ती पर अभ्यासी खड़िया मिट॒टी से लिखता है। उसके 
बाद पतला गत्ता जो काली स्याही से लिखा होता है, अम्यासी को दिया जाता है । उस गत्ते पर बारीक कागज लगाकर 
अभ्यासी अक्षरों पर अक्षर लिखता है। यों धीरे-धीरे वह स्याही से हाथ साध लेता है। अब उसे लिखने को कागज दिय जाते 
हैं। रफ कागज पर मोटे-मोटे अक्षर लिखते-लिखते वही सुन्दर लेखक बन जाता है । 
एक गत्ते पर कपड़ा लगाकर उस पर क्रमश: धागे बाँध दिये जाते हैं ताकि प्रतिलिपि करते समय प॑ क्तियाँ सीधी रहे । धागों 
की दूरी समान रहती है। उस पर वानिश कर दिया जाता है ताकि घागे हिल न सके । वही साँचा 'फांटियों की पटड़ी' 
कहलाता है। लेखक कोरा कागज लेता है और फंटियों की पटड़ी पर उसे ठीक विधिपूर्वक जमा देता है-एक हाथ से उसे 
मजबूती से पकड़कर दूसरे हाथ से घीरे-धीरे उन धागों पर दबाव दिया जाता है। उभरे हुए धागे कागज पर जम जाते 
हैं। वे पंक्तियाँ सीध के चिह्न बन जाती हैं। उन्हीं चिह्नों के आधार पर लेखक लिखता रहता है। इस रीति सेप॑क्तियाँ 
सीधी, सुन्दर और इकसार रहती हैं। पेंसिल से अगर रूलिंग करें तो कागज पर दाग पड़ जाते हैं। उन्हें उठाने में अक्षरों 
का सौन्दर्य नष्ट हो जाता है। इन सब कठिनाइयों का हल्‍रू यह सुगम तरीका कर देता है। फांटियों की पटड़ी भी एक 
कला है। हंस्तलिपि का साधन भी कलापूर्ण हो यह एक और विशेषता है । 
लिखते समय कागज पर पसीना न लगे, अत: एक छोटा सा गत्ते जेसा टुकड़ा रखते हैं। वह भी हाथ से बनता है। 
उसे हम 'चिपनियों' कहते हैं । हमारे लेखक आधुनिक लेखक की तरह मेज कुर्सो का उपयोग नहीं करते । उनका छेखन 
दफ्तर उनके साथ आम व नगर में सत्र रहता है । 
वे एड़ियों के बल बैठते हैं। दोनों घुटने कुछ खड़े सीधे रहते हैं। घुटनों पर एक लकड़ी की तख्ती रहती है। उस पर 
दो तह के कपड़े की पतली पटड़ी रहती है। उपयुक्त लाईनदार कागज उस पर रखते हैं। पसीने से बचने के लिये 
“चिपनियाँ' उसके ऊपर रहता है । तेज हवा से कागज उड़ न जाए, अतः दो बन्दर ( ८४9 ) उस पर छगा देते हैं । 
हाथ द्वारा सरलता से बनने पर भी बन्दर में उपयोगिता और कला का सहज दर्शन होता है। बाँस के एक टकड़े के ऊपर 
और नीचे से दो चीर लगाये जाते हैं। इन दो चीरों में छोटे-छोटे दो तृणखंड फंसा दिये जाते हैं । जब दोनों चीरवाछे भागों 
को हाथ से दबाया जाता है तो एक चीरवाला भाग खुल जाता है; और वही हमारा प्राचीन बन्दर बन जाता है । 
लेखक अपने पास एक कलमदान भी रखता है जो कपड़े की ल्हाई से सटाकर हाथ से बनाया जाता है। कलमदान खब- 
सूरत और टिकाऊ होता है। कलमदान में पाँच-सात कलमें, दो-तीन पीछियाँ, बाँस शलाका, लकड़ी की एक छोटी-सी टोपसी 
में सफेदा, एक में हरताल और एक बड़ी टोपसी में हिंगलू घुला रहता है। लिखते-लिखते जब प्रमाद बश गलती लिख जाती 
है तब लेखक तुरन्त सफेदा या हरताल थोड़ा सा पानी में घोल कर लिखे अक्षर पर रूगा देता है-। वह अक्षर उस रंग से दब 
जाता है। सूख जाने पर उसे घोंटकर उसी स्थान में दूसरे अक्षर लिख दिये आते हैं इससे पं क्तिभेद नहीं रहता और रिक्त 
स्थान भट्दा भी नहीं लगता है । देखने में पत्र का सोन्दयय ज्यों का त्यों बना रहता है। सफेद कागज पर प्राय: सफेद और पीछे 
रंग के कागज पर प्राय: हरताल लगाने की प्रथा है। 
तेरापंय का लेखन प्रायः काली स्याही से होता है। साथ रात कौ स्याही गीली नहीं रखते । सूर्यास्त से धूर्व ही बे स्याही 
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को एक टोपसी में डाल कर उसमें कपड़ा छोड़ देते हैं । कपड़ा स्याही पी जाता है। दूसरे दिन नया कपड़ा डालकर उस 
स्थाही को निनोड़ लेते हैं। वह निचोड़ी हुई स्याही एक दवात मं छान कर ले ली जाती है । दवात भी कलात्मक होता है । छोटा 
सा लकड़ी का बना हुआ दवात होता है जिसे हम कुंपला' कहते हैं । कला तो वही है; नित्म नई स्याही से लिखने पर भी यह 
प्रतीत नहीं होता है कि स्याही दो प्रकार की हैं। प्रति के पदच्छेद, अंक, अध्यायपूर्ति, आदि लाल हिंगलू से दिये जाते हैं । 
ईससे काली स्याही से लिखे पत्र का सौन्दयं द्विगुणित हो उठता है। कुछ ध्रुवपद, स्थाई आदि हिरमच (सोनाग्रेरू) से रंग 
दिये जाते हैं। इवर-उधर की छोड़ी हुई लाईन पर लाल लाईन रहती है जिसे 'फाँटिया' कहते हैं। फाँटिया देने की स्केल 
भी हाथ से बनी होती है। यह एक लकड़ी का लम्बा फुट होता है जो एक ओर से घिसा तथा दूसरी ओर से सही 
रहता है। सही सिरा ऊपर रखते हैं। नीचे की घार घिसी रहने के कारण कागज से ऊपर रहती है और उसी के आधार 
पर फांटिया दिया जाता है। कागज के ऊपर के खाली स्थान को 'जिद्वा' कहते हैं। दोनों बाजुओं के खुले स्थान में एक 
ओर प्रति का नाम व दूसरी ओर पत्र संख्या लिखी रहती है। 

लिखे पत्रों की सुरक्षा के लिये लेखक 'पूठा' रखते हैं। पुट्ठा कपड़े काहोता है। कागज को मुड़ने और बरसात 
आदि से बचाने के लिये पूठा एक उपयुक्त साधन है। पढ़ते समय विद्यार्थियों के हाथ का पसीनान छगे अतः हरी और 
सफेद दो तरह की पटड़ियाँ बनाई जाती हैं। हरी पटड़ियाँ कागज की और सफेद प्राय: कपड़े की होती हैं। वे भी 
कलापूर्ण ढंग से बनती हैं। एक लकड़ी की 'कामी' उन पत्रों के ऊपर होती है जो अंगूठे से कागज की रक्षा किया 
करती है । 

स्थाही, हिंगल, हरताल, सफेद, हिरमच, दवात, प्याला, हिंगलू व हरताल तथा सफेदे की टोपसी, पीछी, पाटी, पटड़ियां, पृठा, 
चिपरनियाँ, कामी , फांटियों की पटड़ी, कलमदान, कलम, स्याही में पानी डालने के लिये एक नोजें के छिलके से बना हुआ छोटा 
चम्मच, बन्दर आदि कुल मिला कर जितनी भी सामग्री लेखक के लिए अपेक्षित है, वह सब प्राय: हाथों से ही बनती है | संघ 
की व्यवस्था के अनुसार प्रायः पूरा का पूरा कार्य साध्वी समाज करता है । 
लेखक-लेखिकाओं का परिचय असंभव है । उनमें से कुछ विचित्र भी हो गये हैं जो ६ मास की कठोर तपस्था में भी 

५०० पत्रों का छेवन कर चुके हैं । एक-एक दिल में पाँच-पाँच पत्रों को लिख देना उनकी आत्मसाधना का ही परिचय है । कई 
ने तो पूरी की पूरी “बत्तीशी” लिख डाली है । कई ने लाखों पद्यों को अनूदित कर दिया है और कुछ लेखकों ने पुस्तक की 
पुस्तक लिख दी । लिखे पत्रों को देखकर द्रष्टा मंत्रमुग्ध हो जाता है । पत्र मुंह बोलते हों-ऐसा लगता है । क्या ही सुन्दर 
लिपि है ! यंत्र से छपे हुए अक्षरों में शायद फीका अथवा गहरापन,छोटा अथवा बड़ापन, नजदीकी और दूरी मिल सकती है पर 
इन पत्रों में नहीं। छपे पन्नों से भी वे हस्तलिखित पत्र कहीं बेहतर हैं । पत्रों के लिखने में एक और विशेषता यह है कि 
लेखक उनमें बीच-बीच में कुछ स्थान रिक्त छोड़ देता है । इसे हमलोग बावड़ी कहते हैं। बावड़ी भी कला का नमूना है । 

आगम लेखन में मूल पाठ मोटे-मोट अक्षरों में लिखा जाता है और पाठ के ऊपर नन्‍्हे-तन्हे अक्षरों में उसका टब्बा' 
(भाषान्तर)। सटीक आगम लेखन की पद्धति कुछ और ढंग की है । व्यास्यान और तरीके से लिखे जाते हैं। भजन-गायन 
लिखने की शैली कुछ और भिन्न है। पंजिका, चूणि आदि लिखने की डिजाइन कुछ और भिन्न है। कुछ पत्रों के मूल मोटे 
अक्षरों में, संस्कृत छापा छाल और टीका बारीक अक्षरों में लिखी जाती हैं । 

संब के प्रत्येक साथु-साध्वी किसी न किसी रचनात्मक कार्य में व्यस्त रहते हैं। वे साधारणतया दिन में खा-पीकर आराम 
से लेट नहीं सकते । उनकी चर्या व्यस्त चर्या रहे और वे निठल्ले होकर इधर-उधर घूर्म नहीं, ऐसा विचारकर हमारे पूर्वा- 
चार्यों ने मनोवेज्ञानिक ढंग से काम लिया। स्त्रियों की प्रायः सीने और बुनने में अधिक रुचि पाई जाती है । संघ की आवद्य- 
कताएँ स्व/व लम्बन से ही पूरी हो सकें, और अपनी अभिरुचि के अनुरूप उन्हें कार्यक्षेत्र मिलता रहे और कला में अभिरुचि बढ़े 
ऐसी प्रेरणाएँ समय-समय पर मिलती रही हैं । 

जैन साधुओं के हाथ में एक रजोहरण (ओषा) रहता है। वह ऊन का बना होता है। ऊन की बनी कम्बलों 
से तार निकाल २र व बनाय। जाता है। उसकी पृति सुविधा से हो, अत: श्री मज्ज । बाय॑ ने एक सं विधान बनाया । बाहर 
घूमनेवाले प्रत्येक साध्वी-संघ को एक रजोहरण हर सार छाकर आचाये श्री को समर्पित करना पड़ेगा । रजोहरण इससे 
पूर्व सीधा लिया करते थे। जयांचाय ने इस प्रथा को यों मोढ़ा ॥ तब से तेरापंथ संन्न अपना कार्य स्वावलम्बन पूर्वक 
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करने ऊगा । रजोहरण का उपयोग अहिंसा पालन में होता है। रात में चलते समय किसी प्राणी की हिंसा न हो जाय, 
अतः साधु रजोहरण से पूंज-पूंज (पोंछ-पोंछ) कर चलते हैं । 

रजोहरण एक दर्शनीय कला का निदर्शान है। कलाकारों का कौशल उसकी मनोहारिता में है। छगभम डेढ़ इंच की 
बलभरी नाकी पर ४०-५०तार का एक पोटा बाँधा जाता है। पोटा बिना सिलाई और गाँठ के केवल आंट देकर बाँधतै हैं। नाकी 
पर पोटा और पोटे के नीचे लटकते तार एक गृच्छक की भाँति प्रतीत होते हैं। नीचे तार तीन-तीन तारों को बल देकर 
बनाया जाता है जिसे हम 'फली' कहते हैं । दो सो फलियों को एक डोरी में पिरोकर ओघा बनता है। नाकी और पोर्ट के बीच एक 
यूत की सांकली (म्पयूंखला ) डालते हैं। इसे देखकर सहसा यह नहीं कहा जा सकता कि यह हाथ से बुना हुआ है । इन तारों को 
हाथ से बॉँटा व गूंथा जाता है। फिर भी इनमें मेलापन नहीं पाया जाता। पोटों और नाकियों का उत्तार-चढ़ाव एक सुन्दर 
मुक्ताहार की भाँति सुशोभित होता है। रात को सोते समय या इधर-उधर करवट बदलते समय एक छोटी परिमाजिनी भी 
(पूंजणी ) रहती है । वह भी ओधे की भाँति ही बुनी जाती है। उसमें ५०-६० फलियाँ होती हैं। प्रतिवर्ष इस तरह के रजोहरण 
और पूंजणियाँ ६०-७० के लगभग आती हैं। माघ महोत्सव पर आचार्य श्री इन्हें यथावश्यक वितरित कर देते हैं । 
रजोहरण में पिरोई जानेवाली डोरियाँ संघस्वयंबुनताहै। ओधे की डाँडीपर बंधे तीसिथिये' (रस्सी)की गुंथाई भी 
दर्शनीय है। 

इसके साथ-साथ कुछ 'मुक्ता-मालाएँ घागे में गूंथकर बनाई जाती हैं। माला के दाने या मणके अत्यन्त मनोहर और 
सुन्दराकृतियुक्त होते हैं। कुछ डोरियों को जो शास्त्र बाँधने के काम आती हैं, देखकर दर्शक यह नहीं कह सकता कि 
यह हाथ की हैं। कुछ मोटी रस्सियाँ जिन्हें हम 'नांगला' कहते हैं, बुनकरों की कला का प्रदर्शन करती हैं। सिलाई का 
काम भी साधु संघ परस्पर करता है । साध्वियाँ जातिगत ही इस कला में निपुण हो जाती हैं। सिलाई की विशेषताएँ 
देखने योग्य होती है। कितना सूक्ष्म, कितना सीधा, कितना सुन्दर और कितना कलात्मक कार्य कलाकार करते हैं 
यह देखते ही बनता है । दो कपड़ों का जोड़ ऐसा होता है कि लगता है कि जोड़ है ही नहीं। बेचारी मशीन भी भला 
ऐसा कया जोड़ सकेगी । केवल किनारे की घारी-सी दिल्ल पड़ती है। 'बलिया' व 'ओटण!' के उत्कृष्ट नमूने संघ की साधु- 
साध्वियाँ समाज के सामने प्रस्तुत करती हैं। यह सब कलाकृति जीवनोपयोगी कला हैं । 

जन साधु कोई भी घातुमय पदार्थ अपने पास नहीं रखते। उनके भोजन व पानी के पात्र भी लकड़ी, लाऊ, तुम्बा , 
या मिट्टी के ही होते हैं। लकड़ी के पात्र पर वानिश कर दिया जाता है जिससे लकड़ी सर्दी या धूप से घूम था तड़ककर 
फट न जाये। प्र पर रोगन व रंग हाथ से लगाते हैं। पात्र-निर्माण करा भी तेरापंथ संघ की दर्शनीय कला है । प्रत्येक 
पात्र पर व्यक्तिश: अपन(-अपना नाम लिखा होता है। इससे सेकड़ों पात्रों के सम्मिलित हो जाने पर भी वे एक दूसरे से 
मिलते हीं, खोते भी नहीं, य। बिना पते के इधर-उधर पड़े भी नहीं रहते । खराद पर के उतरे लकड़ी के पात्रों में से कुछ एक 
सीधे वानिश से रंग दिये जाते हैं तो कुछ काले और सफेद रंगों में। इन रंगों में भी आध्यात्मिक उद्दंब्य रहता है । 

रंग-रोगन बिना ब्रुश(तूी )के अंगुली से ही लगाया जाता है। रोगन लगाकर उन्हें सुखाने का प्रयोग भी कलापूर्ण है। 
इन्हें ऐसा सुखाया जाता है कि जिससे वह रजकणों से बचा रहे । रंगे पात्र की पालिश मे मूह देखा जा सकता है । इतनी सुन्दर 
रंगाई फन्‍्वारे से भी शायद ही हो पाये । यह अंगुली से रंगा गया है, देखने वाला सहसा यह मानने को तैयार नहीं होता । एक 
और विचित्र पात्र निर्माण कला पाठक तेरापंथ संघ में पाएँगे जिसे देख कर यह अनुमान लगाना कठिन है कि यह वस्तु क्या 
है। नारियल के ऊपर के छिलके से उन्हें बनाया जाता है। जिस नारेली को लोग फेंक देते हैं; साधु उसे उपयोग में लाते हैं। 
कलाकार की कला तभी प्रस्फुटित होती है जब कि निकस्म से निकम्से पदार्थ को भी सदृपयोगी बनाया जावे । नारेली को एक 
कटोरी या प्याली की आकृति में बनाया जाता है। इसे संत लोग पानी पीने के काम में लाते हैं। नारेली को कांच के 
टुकड़े से घिसकर बड़ा कर देते हैं। उस पर भीतर सफेद और बाहर छाल रंग लगाया जाता है । नीचे वह अच्छी तरह टिकी 
रहे, अतः एक वलूयाकार नारेली का दुकड़ा या दूसरा राख आदि का बना हुआ विलिया अत्यन्त कुशलता पूर्वक जोड़ दिया 
जाता है । उसे 'पिडगी कहते हैं। पिडगी का जोड़ दर्शनीय होता है। प्याले को देखनेव/ला “खराद से उतारा गया 
है” ऐसा कहेगा। प्याला के बाहर बेल-बूटों के रूप में शिक्षात्मक पश्च भी लिखे जाते हैं। यह देखने योग्य होता है। इस 
कला में साध्वी समाज प्रगति पर है। प्याले पर लिखना कठिन तो अवध्य है पर वे छेखिकाएँ देवी शक्ति को मानवीय 
हस्त कला के रूप में प्रकट करती हैं। । 
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नारियल की छोटी-छोटी टोपसियाँ भी बनती हैं । कुछ उनके सेट के सेट बनाते हैं। उन्हीं टोपसियों से चित्रकारों की 
'कलर मंजूषा' भी बनाई जाती है । शाकादि पदार्थ लेने या रखने के लिये कुछ काले चम्मच के रूपक भी बनते हैं जिन्हें हम 
कल्प की टोवसी' कहते हैं । 
हम कल्पना कर सकते हैं कि रूकड़ी के इतने हल्के और पतले बरतन कितने जल्दी टूट जाते होंगे। पर संत समाज उन्हें 
सावधानी एवं चातुर्य से व्यवहृत करते हैं। जब कभी संयोगवश्ञ पात्र टूठ जाता है तो उसका जोड़ कला-दर्शन का 
उत्कृष्टतम नमूना होता है । बरमे से छेद कर टूट टुकड़ों को सुई के धागे से सी देते हैं और उसपर राख को वानिश में मिला 
कर लगा दिया जाता है। यही हमारा घोल है। हम उसे 'मली” कहते हैं। पदार्थ उपयोगिता का भाण्डार है। उसे 
उपयोग में छेने बला चाहिए। साध्वियाँ रंग-रोगन और जोड़ देने की कला में प्रवीण हैं। लाऊ-तुम्बा भी बड़े विचित्र 
ढंग से पानी रखने के लिए रखा जाता है। पीछा और लाल रंग का बना तुम्बा जिसे हम 'लोट' कहते हैं देखते ही बनता 
है । दर्शक कल्पना नहीं कर सकता कि यह तुम्बा है। लोट इधर-उधर लुढ़क न जाए अत: उसके नीबे तीन पाये (गोटियाँ ) 
लगा दिये जाते हैं। हम उसकी उपयोगिता को जरा आंकें । पिछले साल एक साध्वी न तुम्बे के दो टुकड़ों को बीचो-बीच 
साँध कर एक तुम्बा बनाया था। इसे देखकर आइचयं हुआ । उसका जोड़े जब तक बताया न जाये मालूम नहीं होता था । 
कभी-कभी जब टूटे हुए पात्रों के सफाई से जोड़ने की परस्पर प्रतियोगिता हो जाती है तब साध्वियाँ उन जोड़ के निशानों 
को इस तरह छुपा देती हैं कि ढूंढने पर शायद ही उसका पता रूगे । जोड़ देने की कला में साध्वी श्री रतनांजी (राजलदेसर ) 
एक विलक्षण कलाकार हैं । 
जब तक प्लास्टिक की थे लियों का आविष्कार नहीं हुआ था हमारी साध्वियां बारिश से पुस्तक के पन्नों की रक्षा के लिये 
मोमबस्त्र का प्रयोग करती थीं । मंण की खो लियाँ बनाने का ढंग भी अनोखा था । सहसा पोही और सीली हवा से जास्त्र की 
सुरक्षा का कार्य यों हुआ करता था। 
बिना जूता पहन चलनवाले पदक यात्री इस बात का अनुभव करेंगे कि जब कभी काँटा लग जाये तो एक कदम भी चलना 
कितना दूभर हो जाता है । साधु कोई धातु की सुइ्यां अथवा चिमटी अपने पास नहीं रखते | वहाँ जंगल में काटा निकालने 
का साधन जुठाना कठिन है । तेरापंथ के कलाकारों ने 'कंटकात्‌ कंटकोधरेत्‌' को साकार बनाया । मारवाड़ में एक क।८ंदार 
वृक्ष होता है जिम 'हिंगोड़ा' कहते हैं । सूले हुए हिगोड़े के काँटों को एक कपड़े में लपट कर उसे ऊपर से धाग से बाँध लेते हैं । 
वह हमारा शूलों क। घर है । शूल से काँटा खोद लेते हैं और साथ ही एक चिमटी जो कि हाथ से छकड़ी या प्लास्टिक की बनी 
होती है. स खींच लेन का काम लेते हैं । 
दन्तशोधनी और कर्णशोधनी भी देखने योग्य होती हैं। जैन चित्र कला कौशल प्रधान है। (तेरापंथ के) प्राचीन 
कलाकार उस शैली से काम लेते थे। आधुनिक चित्रकार प्राचीन हौली में कुछ नवीन शेली का मिश्रण कर शिक्षात्मक 
चित्र बनाते हैं । 
कर्मफल संथकत स्वर्ग-नरक के चित्रों से साधारण जनता में अच्छा प्रभाव पड़ता है। जहाँ वक्‍ताओं की लच्छेदार भाषा 
काम नहीं करती वहाँ हमारे चित्र लोगों में मूक हृदयस्पर्ञी ज्ञान जाग्रत करते हैं। पारलौकिक चित्रों के अतिरिकत बौद्धिक 
व्यायाम के लिय॑ कुछ प्रच्छन्न चित्र भी बनाए जाते हैं। इनमें से ढूंढ़ कर अभीष्ट आकृति निकाछी जाती है । एक चित्रा- 
कृति में अनेक चित्राकृति भी एकाग्रता का एक उदाहरण है। उलट-पलट कर एक आकार को किसी दूसरे आकार में 
परिवर्तित करना भी एक हस्तकौशल है। 
द्विशताब्दि समारोह के उपलक्ष में युगप्रवर्तक श्री तुलसी की विशेष आज्ञा तथा वयोवुद्ध मिष्टभाषी महासना 
श्री भाई जी महाराज ( आचार्य श्री तुलसी के ज्येष्ठ बन्धु मुनि श्री चम्पालालजी स्वामी) के प्रेरणात्मक सहयोग और 
सतत परामर्श से आचाय॑ श्री भिक्षु की 'जीवन-झाॉँकी” चित्रावली पिछले वर्ष चित्रित की गई। इससे ऐसा 
लगता है मातो आचाय॑ भिक्षु के कुछ अतोत जीवन-प्रसंग मूतंमान हो उठे हैं। महापुरुषों के जीवन का 
अंकन बहुत बड़े प्रयत्न की अपेक्षा रखता है । अतः उसमे अनेकों माँगें अभी अधूरी हैं। फिर भ॑ ५८ दैरापंथ के कलाकारों 
का अपना एक परिचय तो अवश्य है। इस चित्रावली के प्रमुख चितेरे श्री दुलीचन्दजी (सन्त दू56) हैं। मुझे भी अपनी 
कलम चलाने का सौभाग्य मिला है। हम दोनों कृतकृत्य हैं। इस महान ग्रंथ में प्राचीन चित्रकारों के चित्र तो आधुनिक 


शरण. आचार भिलु स्मृति प्रंथ ह हा । 


प्रगतिवादी चित्रों की अनुकृति सी लगती है। इन आधुनिक भावतित्रों को देख कर वे प्राचीन चित्र याद आए बिता 
नहीं रह सकते । कथाचित्र, अनेक रूप चित्र और अन्यान्य इलोक बन्ध आदि चित्र संध में काफी प्रचलित रहे हैं। प्राचीन 
चित्रकारों में मुनि श्रीचाँदमलजी, मुनि श्री कुन्दनमलूजी एवं मनि श्री सागरमरूजी (भिवानी ) तथा साध्वी श्री चिमनांजी प्रमुख _ 
रही हैं। चित्रकारों के ब्रुस॒ (तुलिका) मोर पाँ के बाँध हुए बालों के होते हैं । 
तैरापंथ के आधुनिक चित्रकार मुनि श्री दुलीचन्दजी (सन्त दूलह) एक कुशल हस्त कलाविद्‌ हैं। इन्होंने अनेक 
नवीन कलाओं को जन्म देने का श्रेय पाया है। मुनिश्री सोहनलालजी (चाड़वास) भी अपनी कोटि के एक कुशल 
कलाकार हैं। इन कलाओं की शेली राजस्थानी, और रंग परम्परा नाथद्वारा की है। नाथद्वारा (मेवाड़) के एक 
कलोकार श्री खेंमराज रूघपनाथ ने उदारतादूर्वक निस्वार्थ सेवाएँ देकर अपनी कला भिक्षा के रूप में संध को 
समपित की हैं। 
वि०सं० २००० में बीकानेर में सन्त दूलह ने एक पेटी बनाई जिसमें ८खन (घर) हैं। एक खन को ऊपर 
उठाने से सारे घर अपने आप ऊपर उठ जाते हैं। उसमें लोहे की कोई कोल (मेख) नहीं है तथा वह गत्ते की 
बनी हुई है । 
कलाकार श्री सन्त दुलह ने उसी वर्ष मसाज (मालिश) चिकित्सा करने का भी कार्य सीखा । वह भी एक हस्तकला है । अभी- 
एक साध्वी ने थाया लपेठने वाले भूणिये (चक्‍करी ) को खोद कर आँख धोने का एक प्याला बनाया है। आँख में दवा 
डालने के लिये मोर की पांख को पिचकारी का रूप दिया गया है। हस्तकला के कितने प्रकार हैं; कहा नहीं जा सकता । 
कपड़े के कुछ उपयोगी डिब्ये और छोटे बकस भी रंग वानिश लगाकर बनाये जाते हैं। शास्त्र रखने की पेटियाँ कई ढंग 
की नवीन कलाओं से ओत-प्रोत होती हैं । अभी-अभी दो-तीन ऐंसी मंजूषाएँ सन्त दूलह नें बनाई जिन्हें दशंक पुस्तक मानकर 
खोलने का प्रयत्न करते रूगा । एक साहित्य-मंजूबा, जिसमे आचाय॑ श्री अपनी व्यक्तिगत पुस्तकें, प्रतियाँ और कागजात 
रखते हैं बड़ी ही कुशलता से बनाई गई है । 
तेरापंथ की साथु-साध्वियाँ मुख पर मुख वस्त्रिका बाँधती हैं। मुखवस्त्रिका बनाने की कला भी वर्णनातीत है। यह 
इस ढंग से मांड देकर घोई जाती है कि देखनंवाला प्लास्टिक या कागज का भ्रम करेगा । उस पर की हुई पालिश काँच 
सी होती है। यह भी कला की एक कड़ी है। 
तेरापंयथ साधु संध का कोई भी सदस्य डाक्टरसे शारीरिक सेवा नहीं ले सकता । वह अस्पताल आदि में भर्ती नहीं हो सकता । 
रोगी की सेवा संध का प्रत्येक सदस्य अपनी सेवा मानकर करता है। चीर-फाड़ की अपेक्षा आँख का कार्य बहुत हल्का 
और बारीक होता है। जयाचायं के युग में स्वयं जयाचार्य की आँख का जाला उस प्राचीन सूची भेद चिकित्सा के आधार 
पर या ढंग से श्री कालू जी स्व/मी ने निकाला था। श्री हेमराजजी स्वामी की आंख की चिकित्सा भी उसी पद्धति से हुई। 
श्रीमद्‌ काझूगणी जी के युग मे महासती कानकेवरजी की आँख भी उसी सोजती (मारवाड़) शैली से साध्वी श्री सन्‍्तोकाजी 
(लाडन्‌) ने बनायी थी । 
सर्व प्रयम हमारे सुप्रसिद्ध ककाकार सन्त दूलह ने वही प्राचीन चक्षु-चिकित्सा सीखी | वि०सं० १९९ ६ में आचार्य श्री तुलसी 
ने उन्हें आंख की अधुनिक चिकित्सा पद्धति सीखने को भिवानी भेजा । डा० पुरुषोत्तमदास (भिवानी) ने दत्तचित्त होकर 
६ महीने में उन्हें अपनी कला सिल्लाई और वहीं मुनि श्री ने संसारपक्षीय पिता मुनि श्री छोगजी स्वामी के मोतियाबिद का 
आपरेशन किया। इसी तरह मुनि श्री भीमराज जी स्वामी का मोतिया भी आपने ही उतारा। आपने अपने हाथों से 
जीवनमलजी स्वामी की आँख का काला-मोतिया निकाला और अन्य अनेकों छोटे-मोट आपरेशन सफलतापूर्वक किये। कई 
मौकों पर आपने आँख में बढ़ते हुए मांस को काटने में भी अपनी कला का परिचय दिया। 
दो एक साध्वियों ने भी आँख का कार्य सीखा और किया । साध्वी प्रमुखा लोडांजी की आँख का मोतिया साध्वी 
श्री रतनकुंबरजी ने निकाला । पा साध्वी श्री कंचनकुमारीजी ने भी नंत्र चिकित्सा का अध्ययन किया । 
कलाकार श्री महेन्द्र मुनि ने भी नेत्र चिकित्सा का कार्य सीखा और मुनि श्री जोभाचन्दर्ज' की जाँख का मोतिया 
निकाला । ह हमारे संघ मे ऐसे अनेकों कुशल कलाकार हैं जिनके लिए चीरफाड़, टाॉँके, इन्जेक्दान, बेंडेज (सलूहम पट्टी) 
और नाड़ी इंजेक्शन तो साधारण सी बात है। ५ 
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आँख की चिकित्सा के बाद नजर टिकाने के लिए चश्मा आवश्यक है। काँच या पत्थर के चह्मे संध मे निषिद्ध हैं । 
अतः हमारे कलाकारों ने अतेक खोजों के बाद प्लास्टिक सीट पर नम्बर देना सीखा। सर्व प्रथम इसका श्रेय संत दुलहजी 
को मिला | 

अनेकों को नजर के चदमे मिले । धीरे-धीरे संघ के कई साधु-साध्वी चश्मे बनाने लूमे और प्रति वर्ष इसकी पूर्ति इस 
तरह हाथ से बनी ऐनकों से होने छगी । 

प्लास्टिक पर जब नम्बर बंठ गये तो उसका उपयोग और भी बढ़ा। संत दूलह ने एक कंमरा तंयार किया जौ ठीक 
बिकाऊ कमरों जेसा है। उससे फोटो निकाले जा सकते हैं। इसके पूर्व प्रयत्न में मुनिश्री महेन्द्रजी और मुनिश्री 
पुष्पराजजी ने काफी प्रयत्न किये थे । एक कार्ड बोर्ड का ढाँचा बनाया। उसमें प्लास्टिक का एक लेंस सेट किया गया और 
पचासों पत्र फोटो निकाले गए। कंमरे के इस नवीन प्रयोग ने रूढ़िगत घारणाओं को मिटाने में बहुत योग दिया । हमारे 
कुछ प्राचीन विचारकों का मत था कि फोटो लेने में अग्नि का प्रारंभ होता है। उसमें धूवां सा निकलता है। ये सब 
रूढ़िगत धारणाएँ हाथ से वने कमरे ने दूर कर दीं। 

सुर्थ की किरणों को एकत्र कर उससे ताप (सेंक ) देने की योजना से एक बहुत बड़ा प्लास्टिक का लेंस बनाया गया जो 
६ इंच के व्यास का है। उसमें पानी में भी गरमी आ सके ऐसा अनुमान है। 

प्लास्टिक के कुछ सूक्ष्म दर्शक ग्लास भी बनाये गये । कुछ फुट (स्केल) भी गए बनाये जो ग्लास की तरह नम्बर्युकत हैं । 

चदम। नाक पर चढ़ता है और कान को पकड़ता है किन्तु वह फुट कागज पर पड़ा-पड़ा अक्षरों को बड़ा बना देता है । 

श्री संत दठह ने एक दुरवीक्षण यंत्र भी बनाया जो आगे-पीछे खिसक कर ठीक फोकस देता है और लगभग चार 
मील दूरी की वस्तु दिखा सकता है। एक मीटर भी बनाया है जो बिना धातु का है। उससे चद्मों के नम्बर नापे 
जा सकते हैं। श्री सोहनलालजी स्वामी ने भी वसा ही एक यंत्र कुछ दूसरे प्रकार से बनाया है जो ग्लासों के नम्बर 
देना है। ये मीटर मशीनरी से बने मीटरों की तरह सुन्दर और कान्तियुकत हैं । 

एक और आशवप में डाल देनेवाली कला सामने आने को है। श्री संत दूलह ने एक टाईमपीस (घड़ी) का निर्माण 
किया है जिस के पूरे पुरजे लकड़ी के हैं और वह दोनों वक्‍त समय बतायेगी। यह जलघड़ी पानी के निकास के आधार पर 
चलेगी । उसके ऊपर लगी सुइयाँ समय का निर्देश करेंगी । पानी का दबाव समान रहे, अत: इसके लिए एक कंट्रोलर लगाया 
गया है। पानी के परिमित निकलने पर एक गिरारी चलेगी। उस गिरारी से दूसरी गिरारी चलेगी और उनके 
आधार पर सुदयां अपना काम करेंगी । 

एक प्रति की अनेक प्रतियाँ बनाने के लिये कलाकार संत दूलह ने ब्लूपेन्ट प्रारम्भ किया। ब्लूपेंट के बे फेरी कागज 
भी वे हाथ से ही रंगते हैं । 

एक बार एक लीथो भी बनाया गया; जो पेंसिल या स्याही के अनेक प्रतिपत्र निकालता था । 

प्लास्टिक का चाकू, केंची, प्लास्टिक और लकड़ी के गोलाकार बनाने का परकाल, पुस्तक रखने की तिपाइयाँ, चश्मों के 
फ्रंप, चश्मों के घर, प्लास्टिक की सोमाणी' आदि बिना धातु के कुछ ऐसे छोटे-मोट यंत्र आदि भी साधु-साध्वी अपने 
हाथों से .बना लेते हैं । 

संघ का जल ठंढा करने का भी प्रकार अदभुत है। दो ईंटों पर पानी से भरा पातरा (पात्र) उलटा बाँध कर रख दिया 
जाता है। ज्यों-ज्यों लू लगती है पानी ठण्ढा होता जाता है। गँदले पानी को साफ करने के लिये ऊपर के बरतन से एक 
कपड़ा लटका देते हैं। कपड़े से बूंद-बूंद टपक कर आनेब।ला जरू स्वच्छ और ठण्ढा होता है । 

भोजन के पांत्रों को साफ करनेवाले 'लूणें' व 'जोडी पल्‍्ले” ब झोलियाँ आदि घोने की विधि भी कलात्मक है। थोड़े पानी 
से और बिना सोडा-साबुन डाले कपड़ों को साफ घोना भी हाथ की चतुराई है । 

- साधुओं के रहने का प्रकार भी कलात्मक होता है। जहाँ पाँच-पाँच सौ ठाणों का आहार पानी होता है वहाँ इतनी 
सफाई से काम लिया जाता है कि थोड़ी देर बाद यह पता तक नहीं लगता कि यहाँ बंठकर पाँच सौ व्यक्ति भोजन 
कर चुके हैं । कहीं एक सीतखण्ड या चिकनाहूट का दाग भी नहीं पाया जाता है। भोजन-व्यवस्था भी तेरापंथ की निराली 
है। उसके जोड़े में दूसरी जगह ऐसी व्यवस्था नहीं मिल सकती । 


श्र आचार्य भिक्ष स्मृति प्रन्य [ प्रथम 


महामना भाई जी महाराज श्री चम्पालालजी की अनन्य प्रेरणा से अभी हमारे कलाकार आचाय॑ श्री की चिर अभिलषित 
मनसा को साकार बनाने के लिये ध्वनिवर्धक यंत्र तेयार करने की योजना में सतत प्रयलशील हैं। उसका परिणाम 
क्षीक्र ही जनता के सामने आतंवाला है। एक लाउड स्पीकर की भाँति मूंगला तंयार हो गया है। इसमे ५ रींगेंब १० 
रीबें हैं जो सितार की तरह ध्वनित हीती हैं। रींगों के बीच मे चार गोलक बाँघे गये हैं जो प्वनि को विस्तृत करेंगे। 
गर्व नहीं पर आत्मगौरव के साथ कहा जा सकता है कि इतने बंधनों में जकड़े होते हुए भी हमारे तेरापंथ संघ ने जो २०० 
वर्षों में प्रगति को है वह किसी भी दृष्टि से कम नहीं कहा जा सकता है । जाचाय॑ श्री तुलसो जंँसे कुशल सेनानी के 
नेतृत्व में संघ चतुर्मूखी विकास कर रहा है। 
जिस समाज में कला है तथा कला को प्रोत्साहन मिलता है वह समाज स्वतन्त्र है। बिना कला के दूसरों का मुंह ताकना 
समाज पर केवल बोश बनना है। करा विकास में जितना अधिक शासकों का ध्यान आगे बढ़ेगा उतना ही समाज भी 
आगे बढ़ेगा । कहाकार के मस्तिष्क होता है, हाथ होता है, पर पर नहीं होते । समाज में जितनी कला बढ़ी हैं वे पुवंजों के 
प्रोत्साहन से ही बढ़ी हैं। श्रमय-समय पर ऐसे प्रोत्साहन समाज ने कलाकारों को विया है जिनसे शतबाहु होकर के कार्य में 
जुटे और उन्होंने अपना हस्तकौशल दिखाया । 
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अणव्रत आंदोलन 
(आचार्य श्री तुलसो) 


दक्ति का अस्तित्व अपना है, समाज का अस्तित्व व्यक्ति है । व्यक्ति वस्तुवाद है और समाज सुविधावाद । जब व्यक्ति 
की आवश्यकता अपने आप पूरी नहीं हुई तब सापेक्ष स्थिति का उद्गम हुआ । सापेक्षता ने समाज को जन्म दिया । समाज 
का आधार है परस्परोगग्रह' । 'एक पदार्थ का दूसरे प्रदाय के प्रति उपकार' का सिद्धान्त जितना वास्तविक है उतना ही व्याव- 
हारिक भी है । जत-दर्शन से विश्व स्थिति की मौलिक समस्या-जड़-चेतन के सम्बन्ध की समस्या को सुलझ्यने के लिए इसका 
उपयोग किया । पद्ाब्रेवाद के अनुसार जैसे विश्व संगठन का हेतु जीव और पुद्गल का परस्पर उपग्रह है वैसे ही समाज- 
हास्त्र के अतुसार समाज संगठन का हेतु पारस्परिक सहयोग है। समाज की सहयोगी व्यवस्था और सापेक्ष स्थिति में बंघकर 
व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता; वह आदान-अदान का केन्द्र बिन्दु बन जाता है । 

जब तक व्यक्त व्यक्ति रहता है तब तक उसके मामने महत्त्वाकांक्षा, महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए परिग्रह या संग्रह , 
संग्रह के लिए शोबग या अअहरण, शोषण के लिए बौद्धिक या कायिक शक्ति का विकास, बौद्धिक और दंहिक शवित-संग्रह 
के लिए विद्या की दुरभियंधि, स्पर्धा आदि-आदि समसस्‍्याएँ नहीं होतीं। समाज म॑ प्रवेश पाकर व्यक्ति ज्यों-ज्यों अपनी 
हुं ठता का प्रतिकार पाता है, त्यों-त्यों महत्त्वाकांक्षा और स्पर्धा उसे शक्ति-संग्रह के लिए प्रेरित करने लग जाती हैं । 
महत्त्वाकांक्षा शोतण को जन्म देती है और शोयग अव्यवध्या को । अव्यवस्था में समाज का ढाँचा डॉवाडोल हो जाता है 
और तब उम्रकी पुनव्यवस्‍्था के लिए दण्डनीति, अनुशासन और न्याय जन्म लेते हैं । 

व्यक्तिगत जीवन में मर्गादाहीनता का प्रश्न नहीं उठता | सामाजिक जीवन में मर्यादाहीनता आती है, किन्तु समाज 
उत्ेे सहन नहीं कर सक्रता। इसलिये सम्राज धर्मं-सं हिता और दण्ड विधान बनाता है। समाज का प्रत्येक सदस्य उसके 
अनुसार चलने के लिए बाध्य होता है। समाज की व्यवस्या के लिए समाज-ब्रत या समाज-मर्यादा सफल होती है। 
सफकझता की कुंजी है समाज-मर्यादा के पीछे रहने बाली राज्य शक्ति । शक्ति से नियंत्रित व्यक्ति उच्छु खल नहीं हो सकता । 

मतृष्य जाति का उध्वेमुखी विराट्‌ चिन्तन आगे बढ़ा । दाशनिक चिन्तन का विकास हुआ । पूर्व जन्म और पुनर्जन्म 
का तत्त्व उसने समझा । इहलोक की सीमा से परे परछोक को उसने जाना। इस दक्षा में पहुँचकर फिर वह व्यक्ति- 
वादी बना और इस भूमिका में निरपेक्ष जीवन-पद्धति का विकास हुआ । समाज की मर्यादा इस भूमिका में अमर्यादा बन 
गई । समाज जिस हिसा को क्षम्य मानता है, वह यहाँ अक्षम्य बन जाती है। समाज जिस संग्रह को न्याय मानता है, वह यहाँ 
अन्याय बन जाता है। समाज जिस भोग-विलास को वेध मानता है, वह यहाँ अवध बन जाता है। इस भूमिका में मर्यादा 
का नया स्रोत चला । उसीके नाम हैं व्रत, नियम, यम, शील, शिक्षा या संयम । 

कई विव[रक ऐसा मानते हैं कि धर्म, सम[ज-नियमन के लिए चला । किन्तु यह सत्य से परे है। धर्म का उद्गम आत्मा 

के अस्तित्व से हुआ । आत्म-शौधन की प्रक्रिया के रूप में उसका विकास हुआ । मोक्ष-प्राप्ति, आत्म-शुद्धि या आत्म-नियमन 
के लिए उसका व्यवहार हुआ। मुनि चारित्र-ग्रहण के समय प्रतिज्ञा करता है कि में आत्म-हित के लिये पाँच महाब्तों को 
स्व्रीकार कर बिह।र करूँगा । व्रत का साध्य है आत्म-मुक्ति । प्रासंगिक फल के रूप में समाज का नियमन भी होता है, 
किन्तु वह धर्म का अतस्तर फड नहीं । ऐहिक और पारलौकिक आत्मसिद्धि के लिये धर्म करना विहित नहीं है ।' 
3 8 पर ०-3 जनक 42-०८ पर 

१-तत्त्वार्था भिगम, ५।२१ 

२-इच्चेयाइं पंच महव्वययाई राइभोयण वेरमण छट्ठाई । 

अत्तहिय ठियाए उवसंपज्जित्ता णं विहरामि ॥ -दशवे० ४।१३ 
३-तो इहलोगट्ठयाएं तवमहिठिज्जा । 
नौ परलोगटठयाएं तवमहिठिज्जा ॥-दशवे० ९४ 
30 





२३४ आन्ञार्य भिकु स्मृति स्रन्‍्य [ मजम 


धर्म परलोक के लिये है, यह धारणा भी सदोष है। आत्म हित की दृष्टि से वह इहलोक और परलोक दोनों में 
श्रेयस्कर है' । 
भारतीय चिस्तन की मुख्य धारा चतुर्थ पुरुषायं-मोक्ष की ओर बही। छब्दशास्त्र' व प्रमाणशास्त्र' का चरम उद्देष्य 
मोक्ष रहा, इसमें कोई आशचय नहीं, किन्तु कामशास्त्र में भी जीवन का चरम उद्देश्य मोक्ष बतलाया गया है । उपनिषदों 
ने प्रेयस को बन्वन और श्रेयप्‌ को मुक्तित माता है। भ्रेयस्‌ जीवन की अनिवार्यता है, फिर भी उसमें अनासबित होनी चाहिए। 
कारण यह कि श्रेयत्त की जो गति है, उसमें प्रेयस बाधक न बने । जैन दृष्टि के जनुसार आत्म-मुवित की प्रक्रिया के दो तत्त्व 
हैं-पंबर और निर्जरा। संवर नितत्ति है और नि्जरा निवृत्ति-संवलित प्रवृत्ति; संवर विरोध है और निर्जरा शोधन । 
यह व्यक्तित की सहज मर्यादा है । इससे यह फलित होता है कि धर्म व्यक्ति के आत्म-नियमन का साधन है। इसे समाज के 
आपसी सम्बन्धों के नियमन का जो साघन बताया जाता है , वह आत्मवादी मानस की कल्पना है ! 
महान्नत और अधघन्त 
भारतीय जीवन में ब्रती जीवन का सर्वोच्च और गौरवपूर्ण स्थान है । यहाँ धन, ऐश्वये, भोग-विलास और दान से कोई 
बड़ा नहीं बना। तमिराजषि राज्य-वेभव और भोग-बविलास को ठुकरा कर निग्रंथ बने। इन्द्र ने उनसे कहा-आप 
दान दें, भोग करें और फिर दीक्षा लें। राजधि बोले-जो व्यक्त प्रतिमास दस लाख गायों का दान करता है, उसकी अपेक्षा 
कुछ दान न करता हुआ भी संयमी श्रेष्ठ हैं! । 
भारतीय परम्परा में महान्‌ वह है जो त्यागी है। यहाँ का साहित्य त्याग के आदर्शों का साहित्य है। जीवन के चरम 
” भाग में निम्नेन्थ या संन्यासी वन जाना तो सहज वृत्ति है ही, किन्तु जीवन के आदि भाग में भी प्रश्नज्या आदेय मानी जाती 
रही है। त्यागपूर्ण जीवन महाव्रत की भूमिका या निग्न॑ल्थ वृत्ति है, यह निरफवाद संयम भागं है । इसके लिये अत्यन्त 
विरक्िति की अपेक्षा है। जो व्यक्ति अत्यन्त विरक्ति और अत्यन्त अविरक्ति के बीच की स्थिति मे होता है, वह अणब्रती 
बनता है। आनन्द गाथापति भगवान्‌ महावीर से प्राथंता करता है-भगवन्‌ ! आपके पास बहुत सारे व्यकित निम्नेन्थ 
बनते हैं, किन्तु मुझमें ऐपी शक्ति नहीं कि मे निग्रेन्थ वतू । इसलिये में आपके पास पाँच अगृश्षत और सात विक्षाव्रत-द्वादव 
ब्रतात्मक गृहीवर्म स्त्रीकार करूँगा"। यहाँ शक्ति का अर्थ है-विरक्ति । जिसमें संसार के प्रति, पदार्थों के प्रति, भोग-उप- 
भोग के श्रति विरक्ित का प्रावल्य होता है, वह निर्भ्रन्थ बन सकता है। अहिसा और अपरिग्रह का महान ब्रत उसका जीवन 
धर्म बन जाता है। यह वस्तु सबके लिये संभव नहीं। ब्रत का अण रूप मध्यम मार्ग है। अन्नती जीवन, शोषण और 
हिसा का प्रतीक होता,है और महात्रती जीवन दुःशक्य। इस दशा में अणब्रती जीवन का विकल्प ही शेष रहता है । 
अणुब्रत का विधान ब्रतों का सीमाकरण या संयम और असंयम, सत्य. और असत्य अहिंसा और हिंसा, अपरिग्रह और 
परियग्रह का मिश्रण नहीं, अपितु जीवन की न्यूनतम मर्यादा का स्वीकरण है । 
अणव्षत विभाग 
अणब्रत पाँच हैं-अहिंसा, सत्य, अचौये, ब्रह्मचयं या स्वदार संतोष और अपरियग्रह या इच्छा परिमाण । 
अहिंसा-अहिसा रागद्वेषात्मक प्रवृत्तियों का निरोध या राग-द्वेष रहित प्रवृत्ति है। पहला निषधात्मक पक्ष है और 
न मनन ३ सनम 33० टन थम 3 33222. 
१-तैहि आराहिया दुवे छोए। -उत्त० ८।२० 
२-वेशेषिक दर्शन १४, नाय दर्शन ११ 
३-हैमशब्दानशासन १॥१॥२ लघन्यास । 
४-स्थाविरें धर्म मोक्ष च-कामशास्त्र, अध्याय २ 
५-जो सहस्स सहस्साणं, मासे मासे गव॑ दए । 
तस्ताबि संजमो सेओ, अदिन्तस्स विकिचण ॥-उत्तरा० ९।४० 
->यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रव्नजंत्‌ । -जाबालोपनिषद 


७-नो खलु बह तहा सं चाएमि मुण्डे जाव पव्वइत्तए । अहृण्णं देव/णप्पियाण अन्तिए पंचाणुव्वइयं सत्त सिम्खावइय 
दुवालसविह गिहिधम्म पडिवज्जिस्सासि-उपासकदशांग--१ 
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दूसरा विधेयात्मक । निषेधात्मक भावी शुद्धि के लिए है और भूत शुद्धि के लिए विधेयात्मक । वंमान शुद्धि दोनों में है । 

अनिवाय॑ हिंसा या अर्थ हिसा जीवन की अशक्यता का पक्ष है। अनथं हिंसा प्रमादवश होती है। मनृष्य जितनी 
कायिक हिसा नहीं करता, उतनी मानसिक करता है। स्व-पर, बड़ा-छोटा, अस्पृश्य-स्पृष्य, शत्रु-मित्र आदि अनेक कल्पना 
के बंधनों में फेंस कर मनुष्य इतना उलझा रहता है कि वह मानसिक हिंसा से सहज ही मुक्ति नहीं पा सकता । अहिंसा 
अगृन्नत का तात्पर्य है अनर्थ हिसा से अथवा अनावश्यक, केवल प्रमादजन्य या अज्ञान जनित हिंसा से बचना । 

सत्य-सत्य, अहिसा का वचनात्मक या भाव प्रकाशनात्मक पहलू है। हास्य अथवा कुतूहलवश अयथार्थ बोलना भी 
असत्य है। यह उसका सुक्ष्म रूप है। यदि कोई इससे न बच सके तो कम से कम स्थूल असत्य से तो उसे अवश्य बचना 
चाहिये । जिस वाणी या भाव।भिव्यंजना के पीछे बुरे विचारों का जाल बिछा रहता है, वह स्थूल असत्य है । सत्य अणुत्रत 
में ऐसे असत्य का त्याग आवश्यक होता है। 

अचौर्ध-अचौय॑ अहिसात्मक अधिकारों की व्याख्या है। पर-वस्तु हरण चौय॑ है। वह हिंसा का अधिकार है। मनृष्य 
समाज के आपसी सम्बन्ध अधिकतर स्तेय वृत्ति के उपजीवी हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करता है, वह उसे 
अपने अधिकार में लेता है, उसे दास बनाता है, उससे आदेश मनवाता है तथा उसका स्वत्व छीनता है। यह सब स्तेय 
वृत्ति है। सूक्ष्म दृष्टि से दूसरे का एक तिनका भी उसकी अनुमति के बिना लेना स्तेय है। अचौर्य अृब्रत की मर्यादा है- 
जीवन के आवश्यक मूल्यों का अपहरण ने करना । 

ब्रह्मचर्य-ब्रह्मचर्य अहिंसा का स्वात्मरमणात्मक पक्ष है। पूर्ण ब्रह्मचारी न बन सकने की स्थिति में विवाहित पत्नी के 
अतिरिक्त अब्रह्मचयं का परित्याग करना और पत्नी के साथ भोग की सीमा करना चतुथ अणृ्नत है । 

अपरिग्रह-यह अहिसा का परपदार्थ निरपेक्ष रूप है। गृहस्थ का जीवन अपरिग्रही बन नहीं सकता । इसलिए 
अपरिग्रह अपुब्रत का अर्थ है-इच्छा का परिमाण । परिय्रह का नियंत्रण सामाजिक नियमों से हो सकता है, किन्तु उससे इच्छा 
का नियंत्रण नहीं होता । ब्रत वह है, जिसमें इच्छा के नियंत्रण के द्वारा परिग्रह का नियंत्रण हो । 
अपुद्रत के अनुकूल वातावरण 

ब्रतों की उपादेयता में कीई दो मत नहीं । मत द्वेध है ब्रतों की उपयोगिता में । आत्म-विरक्ति से स्वनियमन करने 
वाले बिरके ही होते हैं । अधिकांश व्यक्ति तब तक हिंसा और परिग्रह को नहीं छोड़ते, जब दक वें वेस। करने के लिए बाध्य 
नहीं किये जाते । ब्रत हृदय-परिवतंन का फल है। जन-साधारण का हृदय उपदेशात्मक पद्धति से परिवर्तित नहीं होता । 
इसलिए समाज की दुव्यंवस्था को बदलने के लिए ब्रतों को कोई उपयोगिता नहीं । लगभग स्थिति ऐसी ही है ! ऐंसी क्यों है, 
यह चिन्तनीय विषय है । इस चिन्तन के परिणाम स्वरूप दो-तीन बाते हमारे सामने आती हैं । पहली बात तो यह है कि ब्रतों 
की रचना समाज की आशर्थिक दुव्यंवस्था को मिटाने के लिये नहीं हुई है । उनकी रचना हुई है उसकी आत्तिक दुव्यंवस्था को 
मिटाने के लिये । आत्मिक दुव्यंवस्था के मिटते ही आ्थिक दुव्यंवस्था भी मिटती है; किन्तु ब्रताचरण का वह गौण फल है। 
आत्तमिक दुव्यंबस्था की परिसमाप्ति का एक मात्र साधन हृदय-परिवरततन है। जब व्यक्ति का हृदय बदलता है तो उससे 
आत्मिक दुव्यंवस्था का अंत होता है। उससे समाज की दुव्यंव्यवस्था भी मिटती है। ' 

कानून के पीछे ऐसी शक्ति है कि मन्‌ ध्य उसका उल्लंघन नहीं कर सकता और यदि वह करता भी है तो उसे उसका फल 
भूगतना पड़ता है। ब्तों के पीछे ऐसा वातावरण नहीं है। उनका आचरण इच्छा-ग्रेरित होता है। 

दूसरी बात यह है कि मनृष्य की आंतरिक वृत्तियाँ राग-देषात्मक होती हैं। इनके फलस्वरूप व्यक्ति में अप्रिय बस्तु 
स्थिति के प्रति असहिष्णु वृत्ति, अपने को सर्वोच्च मानने की वृत्ति, दूसरों को ठगने की वृत्ति और संग्रह की वृत्ति, ये चार मुख्य 
वृत्तियाँ होती हैं' । यदि समाज का वातावरण और आसपास की स्थितियाँ इनके अनुकूल होती हैं, तो इन्हें उत्तेजना मिलती 
है और इनका कार्य तीब्र हो चलता है। बाहरी साधन की प्रतिकूल दशा में ये वृत्तियाँ दबी रहती हैं। समाज की अपेक्षा 
इतनी ही है कि ये दबी ही रहें । अध्यात्म की भूमिका और उसकी अपेक्षा है कि इनका मूलोच्छेद हो । जितकी आत्मा उद्बुद्ध 
हो जाती है, वे 4.रिपार्श्विक स्थितियों पर विजय पाकर उनका मूलोच्छेद कर डालते हैँ । किन्तु सवे साधारण की स्थिति 
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ऐसी नहीं होती । समाज की भोगवादी मनोवृत्ति उन्हें उकसाती है। यही कारण है कि स्व साधारण को ब्रत पालन 
की सहज प्रेरणा नहीं मिलती । तीसरी बात यह है कि ब्रत लेनेवाले ब्रतों के कलेबर की सुरक्षा करते हैं पर उनकी 
जात्मा को नहीं छते । वे ब्रतों को अपने जीवन मे लाते हैं, किन्तु जीवन को उनके आद्शों पर नहीं ढालते । इसपर पुनविचार 
करना होगा कि अणत्रती जीवन का आदर्श क्या और कंसा होना चाहिये ? 
अजुवबतो जोवन का आदर्श 
अपुत्रती जीवन का आदर्श है परिभ्रह और आरम्भ का अल्पीकरण। भोगवाद से महारंभ और महापरिग्रह का जन्म 
होता है। अणुब्रती को महेच्छ और महारंभ नहीं होना चाहिये। महारंभ का हेतु महान इच्छा है। इच्छा जब 
स्व॒ल्प होती है तब हिसा अपने आप स्वल्प हो जाती है। यदि आरम्भ आवश्यकता के सहारे चलता है, तो वह असीम नहीं 
बनता । जब उसकी गति इच्छा के अधीन हो जाती है, तभी वह सीमित बनता है। पूंजी और उद्योग का केन्द्रीकरण 
आकश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु इच्छा की पूर्ति के लिये होता है। बणुब्रती आदर्श के अनुसार इनका अपने आप 
विकेन्द्रीकरण हो जाता है। अणुव्रती दूसरे के श्रम और श्रमफल को न छीने, तभी वह अहिसा और अशोषण के आदर 
पर चल सकता है। जब दूसरे के श्रम को छीनने की वृत्ति टूटती है, तब अपने आप उसका जीवन आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी 
और श्रमपृर्ण बन जाता है। जो व्यक्ति अपने श्रम पर निर्भर रहता है, वह कभी महारम्भी और महापरिग्रही नहीं 
बनता।  महारंभ व महापरिग्रह की परिभाषा समझने में भूल हो रही है। उस पर फिर विचार करने की आवश्यकता 
है। सामान्यतया थोड़ी बहुत प्रत्यक्ष हिंसा के कार्य को लोग महारम्भ मान लेते हैं। वे परोक्ष हिस। की ओर ध्यान नहीं 
देते। खेती में जीव मरते हैं, इसलिए वह आरम्भ का धंधा लगता है, किन्तु कूट माप तो में प्रत्यक्ष हिसा नहीं दिखती, इसलिये 
कह महारम्भ नहीं लगता । महारम्भ और महापरिग्रह नरक के कारण हैं'। कारण साफ है, उनसे आतं-रौद्र ध्यान बढ़ता 
है, उससे आत्मगुणों का घात होता है तथा आत्मा का अध:पत्तन होता है। आचाय॑ जिनसेन ने ब्याज लेकर आजीविका 
करने को आतंरौद्र ध्यान का चिह्न माना है'। विषय संरक्षण रौद्र ध्यान है। इसका अथ है विषय और धन की प्राप्ति 
और उसके संरक्षण के लिए चिन्ता करना'। धाभिक समाज में भी मानसिक हिंसा का प्राबल्य इसलिये हो गया कि उसमें 
प्रत्यक्ष हिंसा नहीं दिखती । यदि प्रत्यक्ष हिसा की भाँति परोक्ष हिंसा से भी घृणा होती तो जीवन इतना असत्य निष्ठ और 
अप्रामाणिक नहीं बनता । 
वृत्तियों की अश्रामाणिकता का हेतु महापरिग्रह है। महापरिग्रह के लिए महासावद्य उपाय प्रयोजनीय होते हैं। अण- 
ब्रती अल्प परिग्रही होता है । इसलिए उसके जीवन उपाय अल्प सावथ्य होते हैं। इसीलिये उसे अल्प सावथ कर्माय कहा 
जाता है। अल्प सावब कर्तार्थ के सामने अआमाणिक बनने की स्थिति ही नहीं आती । अणुब्रती की जीवन वृत्ति संग्रहोन्‍्मुख 
नहीं होती । वह कला या कर्म का आलम्बन इसलिये लेता है कि उसकी जीवन वृत्ति सुखपूर्वक चले । जब श्रम के 
द्वारा जी बिका का सुख्ष पूर्वक निर्वाह नहीं होता है, तभी चोरी आदि कुवृत्तियाँ बढ़ती हैं'। जटिल परिस्थितियाँ मनप्य को 
ब्रा बनने की प्रेरणा देती हैं। इसलिये समाज उन्हें सरल बनाने की बात सोचता है । अन्य स्थितियों की अपेक्षा इच्छा की 
अनियंत्रित दशा अ घिक जटिल स्थिति है। भण्‌ब्रती को उस पर अधिक ध्यान देने की अपेक्षा होती है । 
संक्षेप में अगुब्रती का जीवन आदर्श है-इच्छा परिमाण, आरम्भ परिमाण। इस आद्श को निभाने के लिए 
अगुब्रती को बड़प्पन व कल्पनालब्ध झूठ आदशों पर प्रहार करना होगा। श्रम को नीच मानने की भावना, वृत्ति के आधन्‍र 
पर ऊँच-तीच की कल्पना, धघ के आधार पर बड़े-छोटे की कल्पना आदि को तोड़ना तथा जीवन के मापदण्डों को बदलना 
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१-महारंभगाएं महापरिग्गहियाएं, पंचिदिय बहेणं कुणिहामरेण ।-मगवती शतक, ८।३॥९ 
२-मूर्ल्छ कौशील्य केनाश्य कौसीओआन्यति गृध्नुता। 
क्योब्देगानु शोकाच्च लिगान्यातें स्मृतानि वे ॥४०॥-महापुराण, २१४० 
ई-भवेत्‌ संरक्षणानन्दः स्मृतिरर्थाजनादिष ।-महापुराण, २१५१ 
४-अल्पताबदक वर्ना: श्रावका: आविकादच, विरत्यविरति परिणतत्त्व|त। /॥ 
य त -तत्य।थंराज बातिक 
५०क ठा बुपायेन प्राप्तवुलशृत्तिकस्प चौपदिन्यसमासक्तिरधि ने स्थात्‌ फेंक प्रशप्ति बु० २, बे की कक । 
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होगा । जब तक जीवन के मूल्य न बदलें, राजसी धारा भ॑ अन्तर न आवे, तब तक अणश्षत जीवन प्रेरक नहीं बनते । 
अगृश्नती को सादगी के आडम्बरों का और नज्जता के लिए मिथ्याभिमान का बलिदान करना होगा । 
: लाक्तियादी मनोवत्ति 

भारतीय जीवन में व्यक्तिवादी मनोजृत्ति का प्रावल्य है। अध्यात्मबादी धारा में व्यक्ति का विशेष महत्त्व बढ़ता है । 
संयम के क्षेत्र में यह आवश्यक है । 'जब समाज संथमी नहीं बनता तब में क्‍यों बन यह मन:स्थिति संयम के स्वीकरण में बाधक 
बनती है। समाज संयमी न बने तो भी व्यक्ति को संयमी बनना चाहिए। संयम समाज का कानून नहीं, वह तो व्यक्ति 
की स्व-मर्थादा है । 

जहाँ सामाजिक रीतिक्रम समाज नहीं करता, वहाँ यदि अकेला व्यक्ति अपना विशेषत्व दिखाता है, तो वह स्थिति समाज 
के लिए घातक बनती है। व्यक्ति की उच्छुखलता समाज की मनोवृत्ति को उभाड़ने का निमित्त बनती है। 

अध्यात्म की धारा यह नहीं हैं कि व्यक्ति असंयम में व्यक्तिवादी रहे । उसकी अपेक्षा है, व्यक्ति संयम साधना के लिये 
व्यक्तिबादी रहे । यह व्यक्तिव/द जो संयम से निखरता है, समाज या राष्ट्र के लिए घातक नहीं बनता । 

धर्म समाज को व्यक्तिवादी दृष्टिकोग देता है, यह कहनेवाले उसकी सीमा को दृष्टि से ओझल किये देते हैं। सही अर्थ 
में व्यक्तिवादी दृष्टिकोग बनने का प्रधान कारण सामन्तशाही है। भोगवादी मनोवृत्ति, संग्रहवादी मनोवृत्ति, व्यक्तिवादी 
मनोजृत्ति और परिवारवादी मनोबृत्ति सामन्तशाही के निश्चित परिणाम हैं। भारत धर्म का मुख्य उद्गम स्रोत रहा 
है। इस दृष्टि से भले ही वह धर्मप्रभान कहलावे। धर्माचरण की दुष्टि से धमं प्रधान कहलाने की क्षमता कम से कम आज 
तो उसमे नहीं है। सौमाग्य से ब्रतों की दृष्टि अब भी सुरक्षित है। यदि उनका जीवन में प्रयोग बढ़ा, व्यक्तिवादी मनोवृत्ति 
भोग, असंयम और अहम्‌ पोषण से हटकर संयम की ओर म्‌ ड़ी तो अवश्य ही अन तिकता की बाढ़ रुकेगी । 
अणुब्रत आन्दोलन ह 

अग॒ब्रत स्वयं सिद्ध शक्ति है। भोगवाद की एकछलत्र शक्ति के प्रतिरोध के लिये बही सफल साधन है। अपेक्षा यह 
है कि वह शक्ति संगठित बने । असंयुक्‍त दक्षा में दो नौ के अंकों का जोड़ अठारह होता है। संयुक्त दक्षा में वही 'निनानवे' 
काहो जाता है। संयुक्त स्थिति का लाभ उठाने के लिए अगृत्रत आन्दोलन का प्रसार कर ब्रतशकित को संगठित करने का 
प्रयत्त किया गया । 
स्थापना 

अगुब्त आंदोलन का प्रव्तत विक्रम सं० २००५ की फाल्गुन शुक्ला २ को सरदारशहर (राजस्थान) में हुआ । पहले 
दिन लगभग ८० अगुव़ती बने । आज की भाषा में प्रगति व विकास का सापदण्ड पदार्थ विस्तार है । जड़वादी यूग के पदार्थ- 
परक विकास के सामने चेतन्य विकास का जो प्रतिरोध अपेक्षित था उस दिशा में यह सफल कदम प्रमाणित हुआ है। 
हास या विकास 

मतृष्य की बाहरी स्थितियाँ विकसित हुईं, यह जितना सत्य है, उतना ही सत्य यह भी है कि उसकी आन्तरिक वृत्तियाँ मंद 

पड़ गई हैं। तंदुल वेयालिय में अव्पिणी युग के मनृष्य की अन्तवृं त्ति और व्यवहार के अवसयंण का चित्र खींचते हुए 
लिखा है-प्रतृष्य की कोच, मान, माया और लोभ की वृत्तियाँ क्रमशः बढ़ेंगी। माप-तौल के अप्रामाणिक उपकरण 
बढ़ेंगे, तुलाका वेषम्य , मान का वेषस्थ, राजकुल का वैषम्य तथा वर्षा आदि के वैषम्य इस प्रकार बढ़ेंगेकि धान्य बलहीन 
हो जायगा, उससे मन्‌ष्योंकी आयु कम होगी । 

ज्यों-ज्यों आन्तरिक वृत्तियों का विकार बढ़ता है, त्यों-त्यों स्थितियाँ जटिल बनती जाती हैं । रोग का मूल अन्तर का 
क्षय है। मतृष्य बाहरी बिकार से चुंधिया गया है। बहू अभी इस प्रश्नवाचक चिह्न का उत्तर नहीं पा सका है कि वर्तमान 
यूग बिकास का युग है या हास का । 
उद्देश्य 

अगुश्बत आन्दोलन के प्रतर्तत का उद्देश्य है जीवन के मूल्यों को बदलना। यह कार्य सरल नहीं है। यह एक प्रकाश की रेखा 

अवश्य है । युद्ध और शीत-पुद्ध के थपेड़ों और अस्त्र-शस्त्रों की स्पर्धा से मनुष्य जजंर बन गया है । उप्के सामने आन्तरिक 
वृत्तियों को पवित्र बनाने के सियाय दूसरा विकल्प नहीं रहा है। अब दीख रहा है कि आन्तरिक वृत्तियाँ बदि यों ही 
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चलीं तो प्रल्य दूर नहीं है ! इस आंदोलन की ये अपेक्षाएँ हैं-मनृष्य शस्त्रनिष्ठ न बन कर अहिसा निष्ठ बने । वह भौतिक 
विकास को मुख्य न मान कर आध्यात्मिक चेतना को जगावे । भोगी त बन कर वह ब्ती बने । स्टैण्डड अफ लिविंग (30क- 
0प ए ॥शाट्ठ) को गौण मानकर स्टैण्डड अफ लाइफ (ंकरार्टआर्त  ॥2) को ऊँचा उठावे। एक हाब्द में 
आस्तरिक साम्य को शक्तिशाली बना कर वह वैषस्थ का अन्त करे | ह 
प्रगति की ओर 
अगृव्रत आंदोलन क्रमश: प्रगति की ओर बढ़ रहा है। अगुत्रतियों की संख्या अधिक नहीं हुई है। यद्यपि संख्या की 
दुष्ट से यह कोई ज्यादा प्रगति नहीं है, फिर भी भोगव(द के विरुद्ध संयम की ध्वनि का बल बढ़ रहा है । जनता का दृष्टिकोण 
बदल रहा है और नेतिक क्रान्ति की भूमिका बन रही है। ये ही सफलता के शुभ चिह्न हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस 
आंदोलन ने वातावरण को प्रभावित किया है। 
' समन्वय की दशा 
अगृत्रत आंदोलन जाति, वर्ग तथा देश के भेदों को गौण मानता है। यही नहीं, धर्मं-भेद के प्रति भी इसका दृष्टि बिन्दु 
सदभावी और सहिष्ण्‌ है। किसी भी धर्म को माननेवाला इसका सदस्य बन सकता है। इतना ही नहीं, इसकी रचना के 
आधारभूत तत्त्व भी सर्वसाधारण हैं। अहिंसा, सत्य, अचौय और अपरियग्रह ये सर्वधर्म सामान्य तत्त्व हैं। इन्हें कोई 
अस्वीकार नहीं करता । सांख्यथोग में इन्हें यम कहा जाता है । पतंजलि ने यम को उसी अथ म॑ रखा है, जिस अर्थ में 
- जैन सूत्र अगृब्रत का प्रयोग करते हैं। महात्रत शब्द दोनों की भाषा में एक है। पतंजलि ने जाति, देश, काल समया- 
नवच्छिन्न नियमों को महात्रत कहा है । जैन भाषा में आगार रहित पूर्ण त्याग महाब्रत कहलाता है | दोनों का तारपय॑ सर्वथा 
एक है। महात्मा बुद्ध ने किचितू परिवर्तन के साथ इन्हें पंचशील कहा है । श्रमण अणु और स्थूल दोनों प्रकार के पापों को 
व्जता है। जब गृहस्थ स्थूल पापों को वर्जंता है तब उसका ब्रत अपने आप अणत्रत हो जाता है । इस्लाम और ईसाई धर्म में 
अहिंसा, सत्य और अपरियग्रह की मर्यादा और शिक्षा है । तात्पय यह है कि प्रत्येक धर्म, मुमुक्ष के लिये जैसे संन्यास का विधान 
करता है वैसे ही गृहल्थ के लिये अगुव्बत घर का । 
अणुब्रत आंदोलन में अणृत्रत शब्द जेन-सृत्रों से लिया गया है किन्तु भावना में कुछ अन्तर है। जैन परम्परा की भावना 
के अनुसार अगृव्रती वह बन सकता है जो सम्यक्‌ दृष्टिवाला हो । इसीलिये अणृब्रतों को सम्यकन्वमूलक' कहा गया है । 
इस आल्दोलत में यह भावना नहीं है। जैन दृष्टि को स्वीकार करनेवाला ही अणृत्रती वने, ऐसा नहीं है। इसके सर्प, 
दर्शन को परिभाषा है-अहिसानिष्ठ दृष्टि । अगृत्नती वह बन सकता है जिसकी अहिसा में निष्ठा हो। यह आंदोलन सब 
धर्मों को अहिंसा में केन्द्रित करता है। वास्तविक धमं अहिंसा ही है। सत्य आदि शंष ब्रत उसी के पोषक या सहायक 
हा ७3.3.ै.3 3 नक>-क-००००क»*_ 
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१-अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहायमा: ।३० । 
जातिदेशका लसमयानवच्छिन्ना: सार्वभौममहात्रतम्‌ ।३१) 
व्यास्या-उक्त अहिंसा आदि का अनुष्ठान जब सावंभौम अर्थात्‌ सबके साथ, सव जगह 

किया जाता है, तब ये महात्रत हो जाते हैं। जैसे, किसी ने नियम लिया कि मछली के ० अप बी बी हिताज से 
करूंगा, तो यह जाति अवच्छिन्न अहिंसा है। इसो तरह कोई नियम ले कि में तीर्थों में हिसा नहीं करूँगा, तो यह देश अर्वात् नहीं 
अहिसा है। यदि कोई यह नियम करे कि मे एकादशी, पूर्णिमा, और अम।वस्था को हिंसा नहीं कहंगरा, तो यह्‌ शनि ज्कि 
अहिसा है। यदि कोई नियम करे कि में विवाह के अवसर के सिवाय अन्य किसी निमित्त से हिसा नहीं कालावच्छिन् 
समयावच्छिन्न (निमित्त से संम्बन्धित) अहिंसा है । इसी प्रकार सत्य, अस्तेय , अह्मच॑य और अपरियह " कप कहूगा, तो यह्‌ 
चाहिये । ऐसे ये यम ब्रत तो हैं, परन्तु सावंभौम न होने के कारण वे महाव्रत नहीं हैं । उपयुक्त प्रकार हक समझ छेने 
कर जब सभी प्राणियों के साथ, सब देशों में, सदा सर्वदा इसका पालन किया जाय, किसी भी जल गे बन्ध न रूगा 
आने का अवकाश न दिया जाय, तब ये सार्वभौम होने पर 'महाब्रत' कहलाते हैं । (पातांजरु ये, 2482 इनमें शिधिलता 

२-घधम्मपद, ३८।१० ' उस देशन, साधनापाद २ ) 

३-उपासक दक्शांग ६ का 
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हैं' । अहिसानिष्ठ व्यक्ति आत्मशुद्धि के लिये ब्रतों को स्वीकार करेगा; भौतिक अभिसिद्धि के लिये नहीं । ब्रतों का 
अपना स्वतन्त्र मूल्य है। भौतिक सिद्धि के लिये उनका प्रयोग उनकी उच्चता का अपमान है। अर्थ व्यवस्था 
असंयम से सुधर सकती है , तब भला कौन उसके सुधार के लिए व्रत का कठोर मार्ग अपनावेगा ? अध॑ के लिये ब्रत को 
अपनानेवाला अथ॑निष्ठ हो सकता है, ब्रतनिष्ठ या अहिसानिष्ठ नहीं । इसीलिये ब्रती बनने का उद्देश्य मात्र आत्मशुद्धि होनी 
चाहिये। अन्तर की शुद्धि बाहरी वातावरण को शुद्ध बनावेगी । उससे आर्थिक और भौतिक व्यवस्था अपने आप शुद्ध 
होगी, इसमें कोई सन्देह नहीं। अशुतब्रत आंदोलन केवल जीवन-शुद्धि की सामान्य भूमिका का समन्वय ही नहीं करता वह 
धाभिक मतभेदों के प्रति सहिष्णु भी बनाता है। यह अहिसावादियों का सावंजनिक मंच है । इसके सहारे अहिंसा का उच्च 
घोष किया जा सकता है। सब धर्मों का विचार-भेद मिटे यह कठिन है, किन्तु उनका विरोध घटे यह अपेक्षित है; और यह 
संभव भी है। अणृत्रत आन्दोलन इस का माध्यम है। धर्म और व्यवहार की खाईं को पाटकर उनका समन्वय करना इसका 
दूसरा उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त तीसरी दृष्टि यह है कि धमं, जो बुद्धि, विचार और भाषा का धरम बन रहा है, वह जीवन 
का धर्म बने । 
व्यावहारिक राभ 

वर्तमान की मुख्य समस्या आर्थिक है, ऐसा माना जाता है। अर्थंशास्त्री इसका समाधान प्रचुर उत्पादन बताते हैं । 
बाहरी रूप में कुछ हल सा हुआ लगता है। किन्तु जब तक महालोभ है तब तक यह समस्या सुलझ जावेगी, ऐसा नहीं 
लगता । इसका निरफ्वाद समाधान संयम है। ब्रती जीवन जहाँ आत्मश्ञान्ति पंदा करता है वहाँ वह आथिक समस्या का 
भी समाधान देता है। ब्रती जीवन वर्तमान युग की सर्वोच्च आवश्यकता है। इसके अनुकूल वातावरण बनाना सब 
का कर्तव्य है। जब ब्तों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी तब मुख्य रूप में शुद्धि बढ़ेगी और व्यवहार में श्रम और स्वावलम्बन की 
प्रतिष्ठा भी आयगी । श्रम निष्ठा के बाद भी ब्रत निष्ठा शेष रहती है, किन्तु ब्रत निष्ठा में श्रम निष्ठा अपने आप पालित 
हो जाती है । 

अगुब्रत आंदोलन संयम की न्यूनतम साधना का आंदोलन है। देश, काल और परिस्थिति जनित बुराइयां अपने- 
अपने ढंग की अछृग-अछूग होती हैं। किन्तु मतृष्य की जो शाश्वत दुर्बलता है, वह सभी देश, काल और परिस्थितियों 
में एक सी रही हैं । जब तक मूल हरा रहता है, तब तक शाखा-प्रशाखा, पत्र, पुष्प और फल बनते बिगड़ते रहते हैं । असंयम 
सब बुराइयों का मूल है । हिंसा, असत्य, चोरी, भोग विलास और संग्रह ये सभी दोष उसी के नाना रूप हैं। इन पर एक 
साथ नियंत्रण पा लेना बहुत ही कठिन है। पर इन पर कोई अंकुश ही न हो, यह तो और भी भयंकर है । 

में बहुधा शान्ति और मंत्री के प्रश्नों पर सोचा करता हूँ । इनकी चर्चाएँ भी मुझे करनी होती हैं। में एक धर्माचार्य 
हूँ और अग्‌ब्रत आंदोलन के उद्देश्यों का जनता को परिचय देता हूँ । इसलिये बार-बार मेरे सामने ये प्रदन आते रहते हैं । 
भारतीय और अभारतीय सभी प्रकार के लोग मुझ से मिले हैं और उन्होंने शान्ति एवं मंत्री के विषय में जिज्ञासाएँ की हैं । 
मेरे अनुभव में ये व्यापक जिज्ञासाएँ हैं। कोई पुछता है, कोई नहीं पूछता है। पर शान्ति कंसे मिले-यह प्रशन लगभग सभी 
के मन में है। और यह होना भी चाहिये। प्रत्यक्ष में जीवन का सर्वोपरि साध्य शान्ति ही तो है। वह नहीं मिली तो 
बहुत-कुछ पाकर भी मनृष्य ने कुछ नहीं पाया । वह मिली तो कुछ भी न पाकर वह सब कुछ पा लेता है। बहुत-कुछ प्राप्त 
हो जाता है। उसका सम्बन्ध आवश्यकता पूति से है। शान्ति इससे आगे की चीज है। उसके लिये भय-मुक्त होने की 
आवश्यकता है । | 

शान्ति यदि जीवन का सर्वोपरि साध्य है, तो उसका सर्वोपरि साधन है भय-म्‌क्ति । इसके बिना न मंत्री होती है और 
नशान्ति। वेज्ञानिक आवि८्कार भय-मक्ति की दिशा में असफल हुए हैं , बल्कि भय उनसे बढ़ा ही है। शक्ति और सत्ता 
में सदा प्रतिस्पर्धा रहती है। इसी के फलस्वरूप शास्त्रों की संहारक शक्ति का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। 

'अब मनुष्य समाज के सामने दो ही विकल्प शेष हैं-या तो वह भयमुक्‍्त बने या विध्वंसक शास्त्रों के विल्फोट से स्वयं 
ही नष्ट हो जाय । ; 





१-श्ञानार्णव-सत्य महात्रत; योगशास्त्र, दूसरा प्रकरण । 
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यदि यह विश्व जाति, वर्ण और भौगोलिक सीमाओं मे बेंटा हुआ नहीं होता, यहाँ संग्रह और अधिकार करने का मनोभाव 
नहीं होता, तो न सन्देह होता, न भय और न अशान्ति ही । यदि सनुष्य को शान्ति से रहना है तो उसे एक दिन ऐसा करना ही 
होगा। किन्तु अभी इस मन:स्थिति को विकसित होने में बहुत समय लग सकता है। वतंमान की अपेक्षा यह है कि व्यक्ति 
संयम का अभ्यास करे । वह दूसरों के स्वत्व पर अधिकार न करे । जो उद्योगपति हैं, उनसे यह अपेक्षा है कि वे श्रमिकों के 
श्रम पर अधिकार न करें। जो राष्ट्र नेता हैं, उनसे यह अपेक्षा है कि बे दूसरे राष्ट्रों पर अधिकार करने या 20% रखने 
की बात न सोचें, शक्तिहीन राष्ट्रों को धमकियाँ न दें तथा अपने ढंग की शासनप्रणाली को मान्य करने के लिये विवशता 
उत्पन्न नकरें। अपने स्वायं को ही प्रमुखता देनेबाला न केवल दूसरों के स्वार्थ को हानि पहुँचाता है, अपितु वह अपना 
स्वार्थ भी विवटित करता है। राजनयिक लोग बहुत गहराई से सोचते हैं, किन्तु स्व/र्थ की भूमिका में वह गंभीर चितन भी 
समाधान नहीं देता, प्रस्युत्‌ वह उलझनें उपस्थित करता है। इस वैज्ञानिक और शिक्षा बहुल युग में जब कूटनीति में अपने 
को घूंघट में छिताये रखते की क्षमता नहीं रही है। आज प्रत्येक व्यक्ति व समाज ही नहीं, बल्कि प्रत्येक राष्ट्र सरलता से 
एक-दूसरे के साथ बतोव करने की नीति अपनावे । इसीमें सबका हित है । 
भव-मक्ति के लिये अगृबत आन्दोलन इन आचरणों को आवश्यक मानता है: 
(१) जाति, वर्ण, और भौगोलिक भिन्नता के कारण मनुष्य मनुष्य से घृणा न करे । 
(२) सत्ता या बल-प्रयोग से हुसरों के विवारों को कुचलने का प्रयत्त ने करे । 
(३) कम देकर अधिक श्रम लेने का प्रयत्त न करे । 
(४) मरृष्य जाति की एकता, अविभक्तता और समान अनुभूतिश्रीलता में विश्वास करे । 
(५) आक्रमण न करे। 
(६) दूसरों के अधिकारों को हड़पनें का यत्न न करे | 
(७) दूसरों की प्रभु-सत्ता में हस्तक्षेप न कर। 
(८) भूल से भी जो अन्यायपृर्ण कदम उठ जाए, उसके लिये क्षमा-याचता कर छे | 
(९) विरोधी प्रचार न करे, व्यक्तिगत रूप से किसी को छ्लांछित या अपमानित न करे ) 
भय मृक्ति का अर्थ है-विश्वास । 
विश्वास का अथ॑ है-मंत्री । 
मंत्री का अर्थ है-शान्ति । 
शान्ति का अर्थ है-जीवन के महान्‌ साध्य की सिद्धि । 





झंड 


तेरापंथ-संविधान : एक तुलनात्मक अध्ययन 
( झुसकरण ) 


सामुदायिक साधना के क्षेत्र में मगवान महावीर और गौतम के श्रमण संघों का व्यवस्थित इतिहास मिलता है । इनसे 
भी पूर्व धर्म संघों की परम्परा भारतवर्ष में रही है पर उसके व्यवस्थित विधि-विधान आज इतिहास में सुलभ नहीं हैं। 
भगवान श्री महावीर के तीर्थ (संघ) में १४ सहन साधु और ३६ हजार साध्वियों का अनुशासित सम्‌ृदाय था। संगठन 
की दृष्टि से संघ की व्यवस्था निम्न प्रकार थी :- 

९ गण, ११ गणवर और ७ पद । पद निम्नानुसार थे- 

(१) आवाये-संघ के सर्वोपरि अधिशास्ता, (२) उपाध्याय-अंग और उपांगों के पाठ्यक्रम के संचालक या प्रवचन 
संरक्षक, (३) गगी-म्‌निगण के व्यवस्थापक, (४) गणावच्छेदक-विहरणशील साधु समुदाय के अग्रगण्य (५) स्थबिर- 
वयस्क और ज्ञान ज्येष्ठ मुनि, (६) प्रवर्तक--संयम शुद्धि के प्रेरक और (७) भ्रवर्तती-साध्वी संघ की व्यवस्थापिका । 

भगवान श्री महावीर के संघ में गौतम, अग्निभूत्ति आदि गणधर थ-। सती चन्दनबाला प्रवर्तनी थी । 

भगवान बुद्ध का श्रमग संघ भी बहुत बड़ा था । ललित बिस्तर के अनुसार श्रावस्ती म॑ भगवान बुद्ध के साथ १२ हजार 
भिक्ष्‌ थे। 'सामंत्रफल सुत्त' के अनुसार राजगृह में भगवान बुद्ध के साथ १२५० भिक्षु थे। दीव॑निकाय के अन्य आठ सूत्रों में 
भिक्षू संघ की संख्या केवछ ५०० दी गई है। से।रांश यह कि भगवान बुद्ध के धर्म संघ में एक बहुत बड़ा भिक्षु समुदाय था। 

बुद्ध जब तक वर्तमान रहे उन्होंने संध का संचालन किया। नई सूझ-बूझ वाले सारिपुत्त, तपस्वी और ऋद्धिमान 
मौग्गछायन, भक्तिनिष्ठ और विनयदर्शी आनन्द, वैयाकरण और व्याख्याकार कात्यायन प्रभूति उनके अग्रगण्य और सहयोगी 
शिष्य थे। भगवान बुद्ध का संव समसामयिक अन्य संघों की अपेक्षा अधिक प्रचारक था। भगवान बुद्ध स्वयं उन्हें प्रचार 
करने की प्रेरणा देते रहते थे। बोधि प्राप्ति के पश्चात्‌ सारनाथ में उन्होंने ६० भिक्षुओं को सम्बोधन करते हुए कहा, 
'भिश्ुओ पाद विहार करो ! एक रास्ते में दो मत जाओ ! बहुजन के हित और सुख के लिए आदि कल्याण रूप, मध्य 
कल्याण रूप और अन्त कल्याण रूप धम्म का उपदेश करो' ।” 

धमं प्रचार की यह लगन यहाँ तक लगी कि भिक्षु प्राणार्पण को भी अपनी ध्येय-निष्ठा में गौण समझने लगे। एक 
दिन गौतम बुद्ध ने अपने पूर्ण नामक शिष्य को बुलाकर कहा, “तुम्हें में वायव्य दिशा की ओर सूनापरान्त नामक जनपद 
में अहिसा का संदेश पहुँचाने के लिए भेजना चाहता हूँ। 

पूर्ग-में अपना अद्ोभाग्य समझूंगा । 

बु ६-उस प्रान्त में मनुष्य तुम्हारे प्रति अत्यन्त कठोर वचनों का प्रयोग करेंगे, तब तुम क्‍या समझोगे ? 

पूर्ग-म समझूंगा कि वे भले हैं। मुझपर हाथ नहीं छोड़ते । 

बुढ़-यदि हाथ छोड़ बेठें तो ? 

पूर्ण-मं समझूंगा मुष्टि प्रहार तो नहीं किया । 

बुद्ध-यदि ऐसा भी उन्होंने कर दिया तो ? 

पूर्ण-में समझूंझ़ा प्राणाघात तो नहीं किया । 

बुद्ध-वे वैसा भी कर सकते हैं । 

पूर्ण-उस शुभ कार्य को करते यदि ऐसा हुआ तो में इसे प्राण विसर्जन का अनुपम अवसर मानूंगा। 











१-दस लेख में आये हुए भगवान ब्रुद्ध सम्बन्धी समस्त संदर्भों के लिये देखिये साहित्य अकादमी से प्रकाशित भगवान 
बुद्ध नामक पुस्तक । 
3] 


श्डर जाद्ाय॑ निक्षु स्मृति ग्रन्य े है 


साध्वियाँ भी प्रचार काये में दक्ष थीं। इनमें भद्रा, कुण्डलकेशा, गौतमी, पटाचारा, शला, सोमा बादि के नाम 
उल्लेखनीय हैं । कर 

शेप ब संघ संगठना आचार श्री भिक्षुगणी की अपनी निराली सूझ है। वह कि ज्यों की र हक रा 
से नहीं ली गई है। व्ेसे तो तैरापंथ धर्म भगवान श्री महावीर के उपदेशों एवं निरू पर आधारित है ही, परन्तु स॑ 
व्यवस्था के विषय में आचाय॑ श्री भिक्षु ने देश व काल के अनुसार अपना स्वतंत्र प्रवर्तन ही किया । प्राचीन काल के सात 
पदों में से केवठ आचाये पद को ही उन्होंने प्रमुखता दी है। उसका तात्पयं यह नहीं कि उन्होंने शास्त्रीय परम्परा की 
अवगगता की है। वास्तव में उन्होंने तो अतीत की परम्परा और वर्तमान के देश व काल का सामंजस्य किया है । जब 
किसी व्यक्तित ने उनसे पूछा-आपके संघ में आचाय॑ तो आप हैं, तो उपाध्याय कौन होते हैं ? आचार्य श्री भिक्षु ने सस्मित 
भाव से उत्तर दिया-सातों ही पदों का कार्यभार में अकेला ही उठा रहा हूँ । लगता है, आचाय॑ श्री भिक्ष की यह धारणा थी 
कि उपाधियों और अधिक पदों का होना उच्चावचता के भाव पंद। करता है । इसलिय वह कम से कम रह सके, यही सुन्दर है। 
इसी धारणा का परिणाम हो सकता है जो आगे चलकर संघ में व्यवस्थाएँ विकसित हुईं, पद और उपाधियाँ है नहीं । समग्र 
साध्वी संब में एक साध्वी कार्य संचालन के लिए प्रमुखा के रूप में स्थापित की जाती है। पर उसे प्रवर्तनी नहीं कहा जाता। 
योग्य साधुओं को अध्यापन का कार्य सौंपा जाता है, पर उन्हें उपाध्याय नहीं कहा जाता .अग्रगब्य साधु-साध्वी जन अपनी 
टोलियों के साथ सुदूर प्रदेशों में विहार और घमं संघ का विस्तार करते हैं, पर उन्हें गणवच्छेदक नहीं कहा जाता । परम्परा 
निर्वाह की दृष्टि से पूर्वोक्त सातों पद एक आचार्य में समाहित हैं। आचार श्री भिक्षु गणी ने इस परम्परा को वेधानिक रूप 
देकर इतना रूड़ भी तहीं बना दिया कि भविष्य में बढ़ते हुए संघ की अपेक्षाओं को समझ कर पद विस्तार की बात सोची 
ही न जा सके । भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा था-मेरे द्वारा बताये गए विनय धर्म के साधारण नियमों को तुम देश-काल 
के अतसार बदल सकते हो। आचाय॑ श्री भिक्षू ने अपने सं विवान में लिखा-आवचार्य नी बांधी मर्थादा आचार्य ने हाथ छे । 
अथोत्‌ शास्त्रीय नियमों के अतिरिक्त जो मर्यादाएँ मेरे द्वारा या किसी आचार्य के द्वारा रची गई हैं वे सदा के लिए आगामी 
आचार्यों के हाथ में हैं। वे देश-काल के अनुसार उनमे न्यूनाधिक्य कर सकते हैं। नवमाचायं श्री तुलसीगणी ने मंत्री पद 
का सुत्रगात संघ में किया है। दिवंगत मंत्री मुनि श्री मगतला लजी प्रयमतः इस पद पर सूझोभित थे । 

भगवान महावीर ने जहाँ श्रमण संघ के लिए सातों पदों की व्यवस्था की, वहाँ गौतमबुद्ध नं अपने पीछे किसी को भी अपना 
उत्तराधिका री नहीं बनाना चाहा । उन्होंने कहा-सारा भिक्षु संघ ही मेरा उत्तराधिकारी होगा। कहा जा सकता है कि 
आचार्य श्री भिज्षु ने इस विषय में मध्यम मार्ग अपनाया है । उन्होंने अपन संघ की व्यक्ति परक सात पदों की व्यवस्था नहीं 
की और न संब को नेतृत्वहीन स्थिति में ही छोड़ना श्रेयस्कर समझा | नेतृत्वहीन स्थिति का परिणाम माना जा सकता है कि 
बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध से लेकर सम्राट अशोक तक, लगभग सौ वर्षों की अवृधि मे १८ सम्प्रदायों में विभक्‍त हो गया। 
समय-समय पर होतेवले विभागों का मुख्य हेतु संगीतियों-भिक्ष-सभाओं में उठगेवाले विषयों पर एकमत न हों 
सक्रना था । संत्र विभक्त न हो, इस विषय में आचाय॑ श्री भिक्ष ने अपने दूरदशितापूर्ण इष्टिकोण से बहुत ही सुन्दर विधान 
रवा। उन्होंने लिखा श्रद्धा, आचार तथा कल्प के विबय में यदि कोई चीज हृदयंगम नहीं हो रही हो तो आचाय॑ तथा 
विद्वात्‌ साधु जैसा कहे वैसा मान लेना चाहिए। यह भी शक्य न हो तो उस बात को केवलीगम्थ कर देना चाहिए, परुतु 
अपनी आशंकाओं का विस्तार कर दलवन्दी नहीं करनी चाहिए। सारांश यह हुआ कि तेराप॑ं थ साध-मंघ में आचाय॑ कृत निर्णय 
अल्तम रूप से मान्य होगा तथा कोई व्यक्ति या समुदाय संघ में रह कर उस निर्णय से अमहमत रहने का अधिकारी नहीं 
होगा। आचार श्री भिन्न ने इस विधान के पोषक और भी कुछ नियम उपनियम रचे, जिनका हाद॑ है कोई-कोई व्यवित 
या समुदाय आचाय॑ कृत को नहीं मान कर यदि संघ से पृथक्‌ होता है तो साधु-साध्वियाँ और श्रावक-भ्राविकाएं उसे मान्यता 
नदें। इन्डींविवि-विधानों का सुन्दर परिणाम है कि तेरापंथ अपनी पूर्ण मखंडता से अपने २०० वर्ष पूरे कर रहा है। इस 
बीच बुत सारे साध्‌ संघ से पृथक्‌ हुए, पर वे संगठन को विभक्त न कर सके । 
सामवायिक व्यवस्था 

प्रावीत जैन संब में मिभोपलब्धि वैयक्तिक ही थी, ऐसा अनेकानेक 


का आगमिक स्थलों से विदित होता है। तेराष॑थ में 
भोजन, वस्त्र, पुस्तक आदि अपेक्षाओं से सम्बन्धित सारी व्यवस्थाएँ सामुदारि 


यक बन गई हैं। इन अपेक्षाओं के लिए व्यवितगत 
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[ रूप से किसी साधु को चिन्तित नहीं होना पड़ता है। न ही यहाँ इसके लिए ही अवकाश है कि जी्वेन-ब्यवहार की अनिवार्य 
अपेक्षा का किसी जगह ढेर लग जाए और कुछ लोगों को उससे कोरा रह जाना पड़े । संघ में हर साध के लिए श्रम अपेक्षित 
है ओर जीवन सम्बन्धी अनिव/यं अपेक्षाएँ सुलभ हैं। व्यवस्थागत यह सामुदायिक विकास अनेक दुष्टियों से उपयोग है 
और वर्तमान समा जवाद का एक सुन्दर रूपक है। रुण्ण साधु के लिए परिचर्या और औषधोपचार का दायिल्‍्व संघ पर है, और 
हर एक सब सूत्रादि परिठन परिचर्या के लिए तत्पर रहता है। शरीर सेवा किसी गृहस्थ के द्वारा ग्राह्म 
नहीं है । सिलाई, धघुलाई, सफाई आदि समस्त कार्य साधुओं के पारस्परिक सहयोग विनिमय पर आधारित हैं। इन व्यवस्थाओं 
को स/म्‌दयिक रूप देते का श्रेय संध के चतुर्थ अधिशास्ता श्रीमज्जयाचार्य को है। एक-एक व्यवस्था का सामदायिक 
विकास उन्होंने किस कौशल से किया, इसका एक सुन्दर इतिहास है। आज से लगभग १०० वर्ष पहले जब कि समाजवाद 
जंसी पद्धतियों का भारतवर्य में नामोल्लेख भी नहीं था, उस युग में भी सामाजिक संरक्षण और आचार-व्यवहार को इतना 
विकसित रूप देना, अवश्य ही एक अनोखी सूझ का द्योतक है। 
मर्यादा सहोत्सव 

श्रीमज्जया चार्य ने मर्यादा महोत्सव का प्रवर्तन किया । इसके अनु सार प्रतिवर्ष लगभग सभी साध-साध्वियां आचार्य 
के सानिध्य म॑ सेकड़ों और सहस्रों मीलों से आ-आकर एकत्र होती हैं। मर्यादाओं का वाचन होता है तथा सामाचारी के एकत्व 
की श्ंजला सुदुढ़ की जाती है। विगत वर्ष का कार्य विवरण आचाय॑ के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, और आगामी वर्ष का 
बिहार निर्देश और कार्यक्रम उनसे लिया जाता है। वतंमान में ५०० और इससे भी अधिक साधु-साध्वियों का यह सम्मेहन 
प्राचीन काल की बौद्ध संगीतियों और जेन वाचनाओं की याद दिलानेवाला होता है। भगवान बुद्ध ने संघ की अभिवृद्धि के 
लिये सात बातें बतायी थीं- हु 

१-जब तक भिक्ष्‌ अनेक बार एकत्र होते रहेंगे। 

२-जब तक भिक्षु एकमत से एकत्र होंगे, और कर्मों का विचार करके एकमत उठेंगे। 

३-जब तक भिक्षु संघीय मर्थादाओं का मान करेंगे और उनके अनुसार चलेंगे। 

४-जब तक भिक्ष्‌ बुद्"ों और शीलवान नायक भिक्षुओं का मान रखेंगे । 

५-जब तक भिक्षु तृष्णा से अभिभूत नहीं होंगे । 

६-जब्र तक भिक्षुओं को एकान्तवास प्रिय लगता रहेगा। 

७-जब तक भिक्षु नवागन्तुक ब्रह्मचारियों की धमं-समाधि के लिए जाग्रत व स्षेष्ट रहेंगे । 

मर्यादा महोत्सव के पुनीत प्रसंग पर ये सभी संकेत सजीव और चरिताथं हो उठते हैं। प्रति वर्ष का एकत्र होना 
एक सहज प्रसंग है ही । आचाय॑ द्वारा किये गये निर्णयों पर सहज समस्त एकमत होकर उठना विधान है ही। मर्यादाओं 
का मनन, वद्धों एवं गरुजनों का मान, एहिक अपेक्षाओं के प्रति निस्पहता, शक्ष भिक्षुओं का परिपालन आदि सभी बातें 
तेरापंथ संघ के मर्यादा महोत्सव म॑ चरम उत्कर्ष पर मिलती हैं । 

आचार्य श्री भिक्षु से भी किसी एक व्यक्ति ने पूछा-आपका संघ सुव्यवस्थित और सुगठित है, पर यह इसी प्रकार कब तक 
चलता रहेगा ? आचार्य श्री भिक्षु ने उत्तर दिया- 

१-संघ के साधू जब तक मान्यता और आचार में दढ़ रहेंगे । 

२-पंव के साधू जबतक संग्रही नहीं होंगे, अर्थात्‌ वस्त्र, पात्र व अन्य उपकरण अमर्यादित रूप से संगृहीत नहीं 
करेगें और स्थानक, उपाश्रय आदि खड़े कर उनमें नहीं बैेंगे । 

३--संघ के साध जब तक संघीय मर्यादाओं को बहुमान देते रहेंगे । 

संघ को निरन्तर और सुदृढ़ रखने के लिए आचार्य भिक्षु का यह त्रिपदी दृष्टिकोण बहुत ही यथार्थ और 


वास्तविक है । 


झांतिप्रियता और २ दच्छता 
बौद्ध अमग संघ की निःशब्द प्रिंयता इतिहास प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध स्वयं श.स्तिप्रिय थे। कोछाहरू उनके लिए 


अमनोश था । एक बार बहुत सारे मिक्षु किसी दूर क्षेत्र से विद्वार करके आए और अपनी रहन-सहत की व्यवस्था में संलरत 
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होकर कुछ कोलाहल करने लगे । भगवान बुद्ध ने उन सब साधुओं को पुनः एकत्र कर तत्क्षण बिहार कर जाने का आदेश 
देदिया। बौद्ध मठों में सहस्रों भिक्षुओं के एक साथ निःशब्द भोजन करने के भी उल्लेख मिलते हैं। तेरापंथ साधु-संघ 
की झांतिप्रियता और परिपाटी को सराहा जा सकता है। सेकड़ों साधुओं का एकत्र भोजन होता है, एक ही मकान में उसका 
रहना होता है, फिर भी उनके आसपास के वातावरण में कहीं भी कोलाहल अथवा अस्वच्छता झाँकने को नहीं मिलती । कुछ 
एक निरीक्षक साधु नियुक्त होते हैं, जिनका कार्य ही स्वच्छता सम्बन्धी जाँच करते रहना होता है। सौ आदमियों की एक 
बारात किसी एक मकान म॑ दो दिन के लिए ठहरे, और सौ साध्‌ किसी मकान में दो दिन के लिए ठहरें, तो दोनों में अन्तर 
होगा। पहले स्थान को साफ सुथरा करने में दिन और सप्ताह लूग जाय और दूसरा दो दिन के पश्चात्‌ मूल से भी अधिक 
स्‍्मच्छ स्थिति में मिल जाय । 
दीक्षा ४ 

दीक्षा के विषय में बौद्ध रंंध प्रवर्तन के आदि दिनों में यह व्यवस्था थी कि दीक्षाथियों को कोई साध्‌ अपने आप दीक्षित न 
करे। प्रचारार्थ गए हुए भिक्ष्‌ दीक्षार्थी को लेकर पुनः-पुनः गौतम बुद्ध के पास आते और दी क्षित करवाते । इससे प्रचारा्थ 
साधुओं को बहुत कष्ट होने लगा । अन्त में भगवान बुद्ध को यह आदेश देना पड़ा कि भिक्षु स्वयं जहाँ जिसे चाहें, दीक्षा 
दे सकते हैं। इस नियम से लाभ तो यह हुआ कि संघ बहुत शी प्र विस्तार पा गया । बौद्ध धर्ं के विश्वव्यापी होने में यह 
भी एक प्रमुख कारण हो सकता है। जहाँ-जहाँ भिक्षु पहुँचे, उस देश व उस प्रान्त के लोगों को वे भिक्षु बनाते गये । इससे 
सर्वत्र बौद्ध ध्ं की जड़ें जम गईं। इस विवान से हानि यह हुई कि बौद्ध धर्म में शंथिल्य आन के सब रास्ते खुल गये । यह 
सच था कि दीक्षा प्रदान करने की इतनी मुक्तता मे पात्रापात्र का विवेक कम ही रह सकता था । उनके अधिक व्यापक होने 
से स्वेराचार बढ़ गया और बौद्ध धरम के प्रान्त-प्रान्त और देश-देश में पुथक्‌ू-गपृथक्‌ स्वरूप बन गए। आचार गौण और 
पंथ-विस्तार प्रमुख हो गया। 

प्राचीन काल से एक ही संघ में रहते हुए पृथक-पृथक्‌ शिष्य बनाने की जो परम्पराएँ चल रही थीं, आचाय॑ भिक्ष ने उन्हें 
तेरायंथ के आविर्भाव के साथ-साथ समाप्त कर दिया । उन्होंने अपने शब्दों में व्यवस्था दी 'शिष्य करना ते भारिमालजी 
के नाम करना है अर्थात्‌ भारीमाल जी उनके उत्तराधिकारी थे। इसलिए उन्होंने उनके नाम से शिप्य करने का विधान 
किया । हे उस संत्र वित्ञान का शाश्वत स्वरूप बना-वर्तमान आचार्य के नाम पर ही किसी को दीक्षित करना । दीक्षा देने के 
सम्बन्ध में धीरे-धीरे विधान का रूप कठोर होता गया, और आज तो उसका सर्वसम्मत रूप यह है कि आचार्य के नाम पर भी 
बिना आचाय॑े की अनुमति पाये कोई किसी को दीक्षित नहीं कर सकता । 

देश के किसी भाग से भो लगभग सभी दीक्षार्थियों को दीक्षा ग्रहण के लिए आचाय॑ के पास ही पहुँचना पड़ता है । गौतम 
बुद्ध के युग में यदि दीक्षाथियों को उनके पास पहुँचने की यान-सुविधायें होतीं तो सम्भवतः वे दीक्षा-संस्कार को सभी 
भिश्नुओं के लिए मुक्त नहीं कर देते। आचाय॑ भिक्ष्‌ की निष्ठा में आचार धमं की प्राथमिकता थी । आचार को खोकर 
विस्तार को पाना वे घाटे का सौदा समझते थ। इस दीक्षा नियम का ही सुपरिणाम है कि देश के कोने-कोने में फैल जानकार 
लगभग ६५० साधु-साध्वियों के इस श्रमण संघ मे आचार की दृढ़ता और एकरूपता ज्यों की त्यों चल रही है । 

तेरापंथ संघ में एकाएक किसी को दीक्षित नहीं कर लिया जाता है पहले उसे बराग्य में महीन॑ और वर्ष बिताने पड़ते 
हैं। देश और काल के ज्ञाता नवमाचायं श्री तुलसी ने व्यावहारिक दृष्टि से इस साधना-काल को और भी लम्बा कर'* 
है। इस मध्य स्थिति में दीक्षार्थी भाई व बहिन क्रमश: वेरागी ओर वेरागिन कहलाते हैं। बौद्ध धर्म संघ में ऐसे गो 
की एक व्यवस्थित परम्परा रही है। उन छोगों को श्रामणेर और श्रामणे रियाँ कहा जाता था। भगवान अप > 
अल्प वयस्क दीक्षा का लोकापवाद उठा। उन्होंनं नियम बना दिया कि १५ वर्ष से पूर्व किसी को भिक्ष संघ में न रि समन 
तब से उक्त परम्परा का प्रादुभवि हुआ । श्रामणेर भिक्षुओं के आश्रम में व उन्हीं के मार्ग-दर्शन में बा कक जाये। 
णेरियाँ भिक्षुणियों के आश्रम में अपनी साधनाएँ करतीं। जम लि लि 
भ्राचार औरर प्रदार का युगएरर विकास 

बौद्ध भिक्ष संघ की तरह तेरापंथ साधु संघ भी प्रचार कुशल रहा है। 


५ न्‍ ५ आंज के इस ज्ञान प्रधान यग में . 
भेसा सामुदायिक विफास वतंमान तैरापंथ में चल रहा है वसा अन्य किसी एुग मे पाद-विह्ञर का 


धर्म संघ में नहीं मिल्केया । वतंमान आचाय॑ थी 
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तुलसी ने अगुब्रत आन्दोलन का भ्रवतेन कर और अपने साधु-साध्वियों को उसके विस्तार मे दत्तचित्त कर मानो भगवान बुद्ध 
के 'चरत्थ भिवखवे चारिकाम्‌, चरत्थ भिक्‍खवे चारिकाम्‌-पाद विहार करो, पाद विहार करो' के अढ़ाई हजार वर्ष प्राचीन 
इतिहास को दुहरा दिया है। इन वर्षों में वे स्वयं इतने उम्र विहारी रहे हैं कि इतिहास के पृष्ठों में भी ऐसा उदाहरण शायद 
ही मिले । उनकी प्रेरणाओं से साधु-साध्वियों ने भारतवर्ष के दुर्गम स्थानों में पाद-विहार कर गौतम बुद्ध के शिप्य भिक्ष्‌ 
धूर्ण' की आत्मोत्सग्गं भावना को चरिताथ्थं कर दिया है। तेरापंथ के साधू संघ की ये उल्लेखनीय विशेषताये हैं। प्रचार के 
साथ आचार धर्म का तदन्‌ कूल विकास ही हुआ है, हास नहों । अपनी मौलिक आचार-संहिता को ज्यों की त्यों अक्षुण्ण रखते 
हुए तेरापंथ साध्‌ संघ न॑ जो पाया है, वह इतिहास के पृष्ठों में एक अपूर्व घटना है। 

गौतमबुद्ध ने अपने संघ मे स्त्रियों को बहुत बाद में दीक्षित किया । अनेकों आग्रहों के बाद उन्होंने अपनी मौसी महा- 
प्रजापति गौतमी, जिसने कि माता के अभाव में गौतम बुद्ध का लालन-पालन किया था, को दीक्षा दी । बह दीक्षा भी कुछ 
विशेष सं विधानों को मान्य करने की शत पर थी । उनमे से कुछ स॑ विधान ये हैं-- 

(-भिक्षुणी छोट-बड़े सभी भिक्षुओं को प्रणाम करे। 

२-जिस गाँव में भिक्ष्‌ न हो वहाँ भिक्षणी न रहे । 

३-हर पक्ष में उपोसत्य किस दिन है और धर्मोपदेश सुनने के लिए कब आना है, ये दो वह बातें भिक्षु संघ से पूछ ले । 

४-चातुर्मास के पदचात्‌ भिक्षुणी को भिक्षु-संघ और भिक्ष्‌णी-संघ से प्रवारणा स्वदोषज्ञापन की प्राथना करनी हं।गी। 

५-किसी भी कारण से भिक्षुणी भिक्ष्‌ को गाली-गछौज न दे और भिक्ष्‌ भिक्षुणियों को उपदेश दे । 

आचायं॑ भिक्षु ने भी तेरापंध के आविभाव के लगभग पाँच वर्षों बाद तीन स्त्रियों को साध्वी दीक्षा दी । उन्होंन उन तीनों 
के सामने यह शर्त रक्खी थी कि यदि संघ में अन्य साध्वी-दीक्षाएँ निकट भविष्य म॑ न हों, और तुम तीनों में से कोई एक का ल- 
धम को प्राप्त हो जाय तो शेष दो को आमरण अनशन करना अनिवायं होगा। तीन से कम का साध्वी-संघ न रह सकेगा । 
लगता है कि स्त्रियों को संघ में दीक्षित करना हर एक प्रवर्तक ने आशंकापूर्ण माना है; और उन आशंकाओं के निराकरणार्थ 
कुछ विशेष नियम रचे हैं। आबचाय॑ श्री भिक्ष्‌ ने भी इस विषय मे व्यवहार शुद्धि की दुष्टि से एक सुद्ढ़ व्यवस्था दी है, 
जिसके मुख्य अंग हैं- 

१-जिस गाँव में साधु हों वहाँ साध्वियाँ और जहां साध्वियाँ हों वहां साध्‌ न रहें । 

२-विशेष स्थिति में यदि साधु-साध्वियों को एक ही गाँव में रहना पड़ तो वे एक दूसरे के स्थानों पर आवागमन न रखें । 

प्रवचन-अ्रवण तथा पठन-पाठन भी एक-दूसरे के यहाँ न करें। 

३-पाक्षिक पर्व में अगले दित साध्वियाँ साधुओं के स्थान पर जाकर 'खमत-खामना' करें । 

४-तिथि-विवरण पत्र तथा काँटा निकालने के साधन के अतिर्वित वे विसी बन्चु का आदान-प्रदान न करे । 

५-जो साधु-साध्यियाँ गांव म॑ पूर्व से हों, वे नव|गन्तुक साधु-साध्वियों के लिए एक दिन के आहार पानी की व्यवस्था 

करें, अर्थात्‌ उन्हें भिक्षा के लिए जाने का कष्ट न दें । 

इन व्यवस्थाओं में, कुछ तो बौद्ध श्रमण संघ की व्यवस्था के समान ही हैं, और कुछ सर्वथा उनसे विपरीत हैं । 
बौद्ध संघ का नियम था कि जिस गाँव मे भिक्षु नहों, वहाँ भिक्षृणियाँ न रहें । तेरापंथ का नियम है, जहां साध हैं वहाँ 
साधारणतया साध्वियाँ न रहें । हो सकता है कि गौतम बुद्ध की दृष्टि साथ्वियों के संरक्षण की ओर रही हो, और आचार्य श्री 
भिक्षु की पारस्परिक सम्पक स्वल्प रखने की रही हो। आचार्य श्री भिक्ष्‌ ने संघ-हित के लिए संपर्क स्वपलताको ही यथेप्ट 
माना । यह उनके प्रत्येक नियमन से स्पष्ट होता है। फिर भी उन्होंने तत्सम्बन्धी नियमों को रूढ़ नहीं होने दिया । 
आचाये और आचाय॑ के आदेश उक्त सारी व्यवस्था के अपवाद हैं। साध्वियाँ छोट-बड़े साधुओं को बन्दन करे यह तो बौद्ध 
धर की तरह जन धमं की भी प्राचीन परम्परा रही है। 

समानता प्रधान वरतंमान यूग में ऐसी सभी परिस्थितियाँ चिन्तनीय हैं, जो पुरुष और नारी की उच्चावचता की द्योतक 
हैं। तेरापंथ साधु संघ में इतर जन संघों की अपेक्षा साध्वियों के लिए विकास के बहुत अधिक अवसर हैं। शिक्षा, प्रवचन, 
विहार आदि विषयों में साध्‌ और साध्वियों के अधिकारों में कोई अन्तर नहीं माना गया है। बहुत सारी साध्वियों ने 
तो उक्त विषयों में अपनी श्रेष्ठता का परिचय भी दिया है। 


२४६ आचाय भिलु स्मृति प्रन्य [ भ्रणण 


आधुनिक शासन प्रथाओं के साथ 

आवूनिक शासन प्रणालियों के साथ ही तैरापंथ संविधान को परख लेना अप्रासं गिक और असंगत नहीं होगा । भछे ही 
पंथ संविधान और प्रणालियाँ एक-दूसरे से दूर की बातें रही हों, पर धरम संघों में भी प्रशासन तो एक प्रकार का प्रशासन 
ही है। आचार की सर्वाधिकार सम्पन्नता को देखकर सहसा यह लगेगा कि तेरापंथ का सं विधान सवंथा एक्तंत्र प्रथा पर 
आधारित है। दूसरी ओर साधु-साध्वियों के सामुदायिक जीवन-क्रम तथा संविभाग पर आधारित अध्थि।२ त्रम को देख- 
कर सामाजिकता प्रधान समाजबाद की याद आयगी । संघ में व्यक्ति का अपना कुछ नहीं है । व्यवित स्वयं संघरूपी रुमाज का 
है, और उसकी समग्र अपेक्षाएँ समाज-सम्बद्ध हैं। एक के लिए सब और सब के लिए एक का उदार आदश यहाँ चरिताथ॑ 
देखने को मिलता है। आवचायं की सर्वाधिकार सम्पन्नता किसी भी डिक्टेटर या औटोकेंट जंसी नहीं है। उसमे रवच्छन्दता 
और नियमितता का मौलिक भेद है। एक आचाय॑ शास्त्रीय विधि-विधानों का उल्लंघन कर दहासुत चलाने के लिए रवतंत्र 
नहीं है। वह शास्त्रीय संविधान के अनुसार ही किसी को प्रायश्चित्त दे सकता है। अधिक प्रायश्चित्त देकर स्वयं भी प्राय- 
दशिचत्तका भागी बनता है । आचार्य स्वयं पदारूढ़ नहीं हो जाता; वह अपने पृव॑वर्ती आचाय॑ द्वारा नियुवत किया जाता है। 
नियूक्ति पत्र पर संघ के सभी साधुओं के हस्ताक्षर मांगे जाते हैं। संघ के प्रमुख कायं योग्य साधुओं की सहमति लेकर 
करने का विधान है। निर्वाचन पद्धति अवश्य जनतांत्रिक पद्धति से बहुत कुछ दूर रहती है। किसी भी घमं संघ के लिए 
ऐसा होना उचित भी है। जनतांत्रिक देशों में भी वर्तमान चुनाव प्रणाली अवेज्ञानिक सिद्ध हो रही है। विरोधी प्रचार, 
दलबं दियाँ आदि विभिन्न दलों में होनेवाले मनोमालिन्य देश की अखंडता को विभक्‍्त और आशंकित करते हैं। जन जीवन 
चुनाव के दिनों में अत्यन्त अशान्त हो जाता है। अस्तु, धंसंघों म॑ तथा प्रकार की निर्वाचन पद्धति का न आना ही 
श्रेयस्कर, लूगता है । 

निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि विभिन्न शासन प्रथाओं के सहज समन्वय से आविर्भूत यह एक रवतंत्र शासन 
प्रणाली है। इसे हम “राज्य सावयव सिद्धान्त' सहज रूप में कह सकते हैं। उस सिद्धान्त के विषय में राजनीति के 
प्राचायें प्लेटो अपने रिपल्लिक (२८७४७॥०) नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि सर्वोपरि शासन व्यवस्था वही है जिसकी 
बनावट तत्वज्ञ मनुष्यों की बनावट से समानता रखती है। जिस प्रकार शरीर के सावयव रूप विसी अवयव को चोट लग 
जाने से सारे दरीर को वेदना होती है और वह उस दुखित अवयव के साथ सहानुभूति दिखलाता है ठं,क उसी प्रकार समाज 
जिन व्यक्तियों से बना है, उन में से किसी एक को चोट पहुँचने पर समूचे समाज को धवका लगता है। 

आजाय॑ श्री भिक्ष्‌ ने रुण और वृद्ध साधुओं की परिचर्या के लिए दक्शों नियमोपनियम रचे, जिनके अनस)र यथावष्यक 
हर एक साधु को रुग्ण और वृद्ध की परिचर्या में लगना पड़ता है। नियमोपनियम के साथ जो सरकार संघ के साध 
साध्वियों को दिये गये हैं, उनके आधार पर तेरापंथ की परिचर्या अत्यन्त इलाध्य हो रही है। थोड़े में कहा जा रुकता है 
कि तैरापंथ शरीर की आत्मा आचायं हैं, और साधु साध्वी जन उसके अवयव हैं। किसी एक अवयव की पीड़ा में दुसरा 
तत्क्षण सचेष्ट होता है। इस अवयवी शरीर में अनु भूति और संचालन सबके लिए समान और एक हैं । 
अन्य विशषताएँ 

तेरापंथ सं विधान की कुछ अन्य विशेषताएँ भी असाधारण और उल्लेखनीय हैं । यदि कोई साध्‌ किसी अन्य साध में 
जुटि देखे तो बह सौजन्यपृरवंक उस साधु से अपनी त्रुटि सुधारने के लिए कहे। वह इस बात के लिए प्रस्तुत न हो तो 
आचाय॑ से कहे; पर अन्यत्र उसका प्रचार न करे। इस अधिनियम से पारस्परिक व्यवहार बहुत शालीन रहता है । दोषी, 
दोषमुक्त होने के लिए प्रेरित होता है। दोषी को यथाविधि सावधान न किया जाए और अन्‍्यत्र उसका प्रचार किया जाए, 
तो इससे वैम्रनस्य बढ़ता है और एक दूसरे को बुरा बताने में सारा संघ कलह ग्रस्त हो सकता है। पारिवारिक और 
सामाजिक जीवन में भी उक्त नियमों को चरिता्थ किया जाए तो अनायास उठनेवाले बहुत सारे कप्टों से बचा जा 
सकता है । 

अनुशासन सारे संविधान का प्राण रहा है। अनेकानेक मर्यादाएँ इस पर बल देती हैं। व्यवहार में इसका स्वरूप 
और भी कठोर है। थोड़ा भी अनुशासन भंग क्षम्य नहीं माना जा सकता । अनुशासन का विषय है शास्त्रीय नियमों का 
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पालन, संघीय नियमों का पालन, आचार्य व अग्नगष्य के निर्देशों का पान । कोई साधु इच्छानसार संघ से पृथक हो 
सकता है, पर वह यह नहीं कह सकता-अम्‌ क निर्देश का पालन तो नहीं करूंगा, पर संघ में रहेंगा । 

जानबूझ कर किये गए तनिक से आज्ञा भंग पर भी संघ से अछूग कर देने की अनेक टनाएँ तेरापंथ के इतिहास में 
मिलती हैं। किती असंतोष के कारण की जानेवाली दलब दियों के प्रति भी विधान का रूप अत्यन्त कठोर है। विवान 
का मूल स्वरूप आचार्य के रंखपत्रों एवं मर्थादाओं में है। वर्तमान आचायं द्वारा की गई मर्यादाएँ भी उसका अंग बनती हैं । 
विशेषता यह है कि जितने भी नियमोपनियम बनाये जाते हैं वे संघ के साधु-साध्वियों को अन्तिम रूप देने से पूर्व हृदयगम 
कराये जाते हैं। अन्तिम रूप देने के बाद वे नाना अहिसात्मक और मनोव॑ज्ञानिक उपायों द्वारा संस्कारगत किये जाते हैं । 
इसका परिणाम यह होता है कि संवीय नियमन साध्‌ व साध्वियों ढ्वारा भारभूत न माना जाकर आधारभूत माना 
जाता है । 





[ प्रथम 


तेरापंध और भअणुब्रत भआंंदोलन 
( साध्वी श्री कानकमारीजी ) 

पंथ क्षुण्ण होकर स्पष्ट होता है। पर साथ ही साथ अनुभव वृद्धता उसम॑ नये-नये सरल मार्ग भी निकालती रहती है। 
जीवनपथ की विविधता का यही एकमात्र कारण है। कौन-सा मार्ग सरल है, यह कहना जरा कठिन है। पर वे लक्ष्य 
प्राप्ति की एक आतुर आकांक्षा लेकर चलते हैं, इसम सन्‍्देह को स्थान नहीं हो सकता । लूक्ष्य सदा मानव जाति के सामने 
रहा है, पर उम्र तक पहुँचने में उसने विविध मार्गों का अनुसरण किया है, यह सबंथा अनावृत है। कुछ युग द्रष्टाओं ने पूर्व 
पदाक्रान्त पथ में जहाँ भी घुमाव देखा, उसे टालने का प्रयत्न किया है । अनेक लोगों ने उनका अनुसरण भी किया है। 
पर नहीं कहा जा सकता कि कौन मार्ग योग्य निर्देशक को पाकर अपनी लक्ष्यगाभिता को साध सकता है। योग्य निर्देशक के 
अभाव में अनेक लोगों ने विधथ में भटक-भटककर अपनी जीवन यात्रा को वहीं समाप्त कर दिया है, ऐसे भी बहुत सारे प्रमाण 
हैं। पर अन्ततः कौन-सा मार्ग सही है और कौन-सा गलत है, यह निर्णय करना अब भी मनुष्य के लिये अशक्य है । तेरापंथ भी 
लक्ष्य तक पहुँचने के छिये एक मार्ग है। उसका अपना नम्र मत है कि वह भगवान महावीर के चरण चिह्नों का अनुगमन 
कर रहा है, पर उसमे आग्रह नहीं है। वह इसलिये कि दूसरे भी ऐसा कहने के लिय स्वतंत्र हैं। पर तेरापंथ का 
अनुगमन करनवालों का अपना विश्वास उनके सुखद और सक्रिय वरमान में शतमुख होकर ध्वनित हो रहा है। इसमें 
शायद किसी के दो मंतव्य नहीं हो सकेंगे । तेरापंथ को जैन घ॒र्म से अलग देखना सही नहीं होगा । पर चूंकि जेन धर्म आज 
अनेकमृख हो चुका है, अतः उसकी अनेक मुखता के नाम रूप की व्यवच्छिन्नता के लिए तेरापं थ को हम एक संकेत मान लेते हैं । 
आचाय॑ भिक्षु ने आज से लगभग दो सौ वर्ष पूर्व इस शब्द का संकेत (निरुक्त) करते हुए कहा था-हे प्रभो ! यह तेरा ही 
पंथ है। आगे इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा-पाँच समिति, तीन गृप्ति और पाँच महाव्रतों का सम्यक्‌ू अनुशीलन ही 
तेरापंथ है। अतः उसमें ऐसी कोई अभिव्यक्ति नहीं है जो उसे जेन धर्म से पृथक्‌ करे । पर परम्परा के प्रबल प्रवाह ने उसे 
ऐसा रूप जरूर दे दिया है जो जैन धर्म की अनेक शाखा-उपशाखाओं में अपना स्वतंत्र स्थान रखता है। अतः अणुव्रत के साथ 
उसके सम्बन्धों की पर्याछोचना करते समय हमें उसके मुख्य सिद्धान्तों और प्रणेताओं से भी परिचय पा लेना आवश्यक है। 
आज से दो सौ वर्ष पूर्व आचार्य भिक्षु को ऐसा अनुभव हुआ कि ज॑न धमं में अनेक विक्ृतियाँ स्थान पा रही हैं । उनके 
विरुद्ध उन्होंने जो क्रान्ति चरण उठाया, वही तेरापंथ की अभिधा से अभिहित हो गया। तब से लेकर आजतक 
है एक सम्प्रदाय का रूप लेकर अविराम चलता रहा है । आचार भिक्ष्‌ के बाद वर्तमान अधिशास्ता आचाय॑ श्री तुलसी 
तक आठ आचार्यों ने सदा अपने नेतृत्व के अमृत से इस संघ के मूल को सींचा है, जिसका प्रमाण तेरापंथः का अपना सुदृढ़ 
संगठन स्वतः ही दे रहा है। किसी भी संघ का तेज उसके नेतृत्व पर आधारित है। तेरापंथ के लिये यह गौरव की बात 
रही है कि उसे प्रायः योग्य नेतृत्व सुलभ रहा है। अणृब्रत का इतिहास दस वर्षों से अधिक पुराना नहीं हैं। पर तेरापंथ 
दो सौ वर्षों से जो करता आया है वह अणुब्रत के विपरीत बात नहीं है, बल्कि ढाई हजार वर्ष पहले भगवान महावीर ने जो 
कुछ किया था वह भी अग्‌बत का ही एक प्रमुख अंग था। शब्द संज्ञा की दृष्टि से भी भगवान्‌ महावीर ने अणुव्रत ध्वनि 
में जो अर्थ संकेत दिया था, आज भी प्रायः वही ध्वनि अणुक्रत आंदोलन भे है। आज तो तेरापंथ और अणुन्नत आंदोलन एक 
व्यक्तित्व के नृतृत्व की दो घाराएँ हैं। कुछ लोग अगुन्नत आंदोलन को तेरापंथ का ही एक रूपांतर मानते हैं, तो कुछ 
लोग इस तेरायंथ से सवथा असंयुकत कह देते हैं। पर उसके प्रवर्तक आचायं श्री तुलसी का मत इन दोनों से भिन्‍न है। 
इसी प्रदन का उत्तर देते हुए उन्होंने एक जगह कहा था-अणुब्रत तो एक जीवन निर्माण का आन्दोलन है। तैरापंथ भी 
जीवन निर्माण मे विश्वास करता है। अत: वह अणुव्रत आन्दोलन से सर्वथा असंयुवत रह ही कंसे सकता है? बल्कि 
जीवन निर्माण में विश्वास रखने वाला कोई भी संघया समाज अणुव्रत से भिन्न नहीं है। नाम और परिस्थिति ने इसे 
बगुव्रत की संज्ञा में बाँध बस है पर भावना की द॒ष्टि से वह किसी भी चरित्रोत्थान के प्रयास से भिन्न नहीं है। व्यवस्था 
को दुष्टि से अणव्त भी तेरापंथ से उतना ही भिन्न है जितना कि दूसरे संघ या सम्प्रदाय । किसी भी प्रवृत्ति के एकांगी 
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दर्शन से हम उस के सम्यक्‌-मिथ्यात्व का सहीं आाकलन नहीं कर सकते । अंणृत्रत तथा तेरापंथ के सम्बन्ध के बारे में भी 
हमें इन दोनों दृष्टिकोणों से विचार करना चाहिये। 

दूसरे लोग अने तिकता करें या न करें, पर अध्यात्म में विश्वास रखनेवाले व्यक्ति अनेतिकता करे, यह भौतिकवादियों 
के लिये अध्यात्म में अविश्वास का एक प्रमुख तक था। हालांकि भूख तो सभी को लगती है, वातावरण में जब सभी लोग 
अन॑ तिकता के शिकारी हों तो अध्यात्मवादी छोग भी उससे कंसे बच सकते थे ! पर सब जगह तर्क से काम नहीं चलता । 
अध्यात्मव(दियों के आचरण में उनके विचारों का प्रतिबिम्ब आवे, यह सर्वथा अपेक्षणीय था । इसीलिए आज से दद् वर्ष 
पूर्व आचार्य श्री तुलसी ने जीवन-निर्माण के कुछ सूत्र जनता के सामने रखे थे, जो अणुब्रत के रूप में सामने आये । चूंकि 
आवचायं श्री के सामने सारा देश था, अनीति का प्रसार किसी व्यक्ति या समाज में ही रहा हो ऐसा तो था नहीं; इसीलिए 
देश की सर्ववर्गोय परिस्थिति को देखकर आचार श्री ने अणुब्रत का विस्तार किया । 

प्रारम्भ में इसे लोगों ने तेरापंथ का ही रूपान्तर बताया । इसलिये दिल्‍ली के एक पत्रकार सम्मलन में एक पत्रकार ने 
प्रदन पुछा-क्या एक -अगृत्रती को आप ([तेरायंथ के आचार्य ) को नमस्कार करना आवश्यक है ? आचार्य श्री ने उसका उत्तर 
देते हुए कहा-यह कोई आवश्यक नहीं कि एक अगृब्रती को तेरायंथ के आचाय॑े को नमस्कार करना ही पड़े । यह तो मपनें- 
अपने धाभिक विश्वासों पर निर्भर है। जिसे तेरापंथ में या किसी भी धरम सम्प्रदाय में विश्वास हो, वह उसके आचार्य को 
वन्दन नमस्कार कर सकता है। पर यह कोई आवश्यक शर्त नहीं है। दूसरे घमं पर विश्वास करने वाले उस धर्म 
के आचार्यों को नमस्कार करें तो अगुव्रत उन्हें मना नहीं करेगा । इसीलिये अणुब्रत आन्दोलन केवल तेरापंथ का ही 
आन्दोलन नहीं है। अपितु वह सब धममं समाजों के लिये एक प्रेरक प्रयत्न है । 

धमं आत्मशुद्धि का साधन है। व्यवहार शूद्धि तो उससे अपने आप हो ही जाती है। पर छोग धर्म को उसके वास्त- 
विकर रूप में नहीं पकड़ते। वे उसे केवल रूढ़ि के रूप में ही ग्रहण करते हैं। इससे जीवन तो शुद्ध होता ही नहीं, व्यवहार 
भी बिगड़ जाता है। धर्म का नारा है-आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु' प्राणी-मात्र को आत्मबृद्धि से देखों। पर क्या आज 
घाभिक समाज ने प्राणीमात्र को तो छोड़ ही दें, मनुष्य को भी आत्मदृष्टि से देखा है ? जाति-पाँति तथा भेद-भावों ने 
मानव जाति को आज अनंकानेक टुकड़ों में बाँट दिया है । यह निश्चय ही धर्म के उज्ज्वल भाल पर कलंक का एक टीका है । 
आत्मशुद्धि के साधक यहाँ पर आकर व्यवहार को भी अशुद्ध बना डालते हैं। इसीलिये आचार्य श्री ने अणुब्रत में एक नियम 
रक्‍्खा-मं किसी को भी अस्पृष्य नहीं मानूंगा । इस प्रकार अणृश्रत आन्दोलन न केवल मनृष्य को नैतिक ही बनाता है, अपितु 
वह धर्म के वास्तविक अर्थ को भी प्रकट करता है। अत: उसे हम न केवल ने तिक शुद्धि का ही आंदोलन कहें, बल्कि उसे धर्म 
शूद्धि का भी आंदोलन कह सकते हैं। आचार्य श्री स्वयं एक ऐसी मध्य रेखा पर बंठे हैं जहाँ से वे घम॑ और नीति दोनों को 
परिमारजित कर सकते हैं । 

सामाजिक दृष्टि से देश में अनेक आंदोलन चलते हैं, पर सभी लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि वे अपेक्षित परिणाम नहीं 
ला पा रहे हैं। इसका कारण यही हो सकता है कि मनुष्य को आत्मस्थ बनाये बिना कोई भी ऊपरी प्रयास उसे सही सुखी 
और शाान्त नहीं बना सकता । सामाजिक दृष्टि से सम्पन्न और शिक्षित व्यक्ति भी समय पर अनेतिक आचरण करते 
नहीं सकुचाते । यह क्या सामाजिक प्रगति की एकांगता की सूचना नहीं है ? सामाजिक व्यक्ति के लिये समाज की सम्पन्नता 
होना आवश्यक है, पर वह साध्य नहीं है। साध्य तो शान्ति और संतोष ही है, जो धर्म का एक अविनाभावी अंग है । 
इसीलिये आज एक ऐसे आंदोलन की आवश्यकता है जो मनृष्य को आत्मस्थ होने की बात बताये। इहलोक और परलोक 
की चर्चा आत्मस्थता के लिये बाधक नहीं है। भले ही कोई व्यक्ति परछोक पर विश्वास न करे, पर उसे अपने आप में 
संतुष्ट होना तो सीखना ही पड़ेगा । यही प्रयत्न अणृब्रत के माध्यम से हो रहा है। तैरापंथ को इससे कोई विरोध नहीं हो 
सकता है और न इसे ही तेरापंथ से कोई विरोध हो सकता है; बल्कि तैरापंथ के संगठत ने अणुब्रत प्रसार में महत्त्वपूर्ण 
सहयोग दिया है। ६५० साघु-साध्वियों तथा लाखों श्रावक-क्राविकाओं के सामूहिक प्रयत्त ने स्थान-स्थान पर अणुब्रत 
भावना के प्रसार में अनेकविध सहयोग दिया है । 

अणब्त के इस दश वर्षों के इतिहास में अनेक मोड़ आये हैं । प्रारम्भ में आचाय॑ श्री ने अपने श्रावकों में से केवल २५ व्यक्ति 
ऐसे माँगे जो किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन को अनेतिक आचरणों से बचाये रखे के लिये कृतसंकल्प हों। श्रद्धा 
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पूरित श्रावक समाज में से बहुत थोड़े प्रयत्न से ही ऐसे २५ व्यक्ति मिल गये जो आचार्य श्री के किसी भी आदेश के पालन के 
लिये कटिबद्ध थे। यह उस समय की बात है, जब योजना केवल विचारों में ही थी । उसका प्रारूप तेयार होते-होते त्तो 
७५ व्यक्तियों ने एक साथ उस पर चलने का दृढ़ संकल्प कर लिया । 
भारतीय मानस की यह विशेषता है कि धर्म पक्ष से आनेवाले प्राय: सभी प्रयत्नों का वह हृदय से स्वागत करता है । इसी- 
लिये बहुत थोड़े समय में ही हजारों-छाखों लोगों के मानस को अणुब्रत ने इतना आकृष्ट कर लिया। पर चलते-चलते 
अनुभव हुआ कि देश की समस्‍्याएँ इतनी बढ़ी हुई हैं कि उसमें एकाएक यह लघु प्रयत्न सफल नहीं हो सकेगा । प्रत्येक 
कार्य के लिये अस्यास और वैराग्य ये दोनों ही अपेक्षित रहते हैं। हालांकि लोगों में वेराग्य था, पर एक साथ वे सभी 
बुरादयों से दूर नहीं रह सकते थे । एक व्यक्ति के सुघरन का मतलब है उसके आसपास के वातावरण का भी सुधरना । 
जबतक आसपास का वातावरण नहीं सुधरता है तब तक व्यक्ति को सुधरने में भी अनेक कठिनाइयाँ सामने आती रहती हैं । 
अतः सोचा गया कि एक साथ यदि कोई सभी विकारों से दूर नहीं हो सके तो उसे थोड़ा-थोड़ा करके उनसे दूर होने का 
प्रयत्त करना चाहिये। इस विचार से अणुत्रत को तीन विभागों में बाँटा गया। प्रवेशक अगुब्रती, अणुब्रती और विशिष्ट 
अणुव्रती । प्रवेशक अगुव्रती के लिये केवल ११ नियम ही रखे गये। अणुत्रती के नियमों की संख्या ८६ से घटाकर ४४ कर 
दी गई। विशिष्ट अणृत्रती के लिये कुछ विशेष नियम बनाये गये; और इस प्रकार क्रमश: अणुत्रत का रथ अभ्यास के मार्ग पर 
धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया। 
ब्रत तो केवल संकल्प के लिये होते हैं। मनृष्य की प्रवृत्तियाँ असंख्य होती हैं। वे सत्‌ भी हो सकती हैं और असत्‌ 
भी । अत: प्रत्येक असत्‌ प्रवृत्ति के विरोध के लिये अलग-अलग ब्रत बनाना संभव नहीं था । इसीलिय कुछ ब्रतों के नियम 
दिशा सूचना के लिये रख लिये गये । अर्थात्‌ कम से कम इतने तो पालन करने ही चाहिये । पर ज्यों-ज्यों भिन्न-भिन्न व्यवसाय 
करनेवाले लोगों का सम्पक हुआ त्यों-त्यों ऐसा छगा कि सबको एक साथ बाँधता संभव नहीं होगा | इसीलिय भिन्न-भिन्न वर्ग 
के लोगों के लिये प्रारं भिक रूप में भिन्न-भिन्न नियम बनाये गये । उदाहरणार्थ व्यापारियों के लिये-चोरबाजारी नहीं करना, 
मिश्रण नहीं करना, कम माप-तोल नहीं करनां, आदि-आदि। राज्य कर्मचारियों के लिये-रिश्वत नहीं लेना, अधिकारों 
का दुरुपयोग नहीं करना । आदर्श विद्याथियों के लिये-हिंसात्मक तथा तोड़-फोड़ मूलक कार्यों में भाग नहीं लेना । परीक्षा 
में अवध तरीकों से उत्तीर्ण नहीं होना, धूम्रपान तथा मद्य- पान नहीं करना, आदि-आदि के नियम बनाए गए। 
इसी कार्यक्रम को लेकर आचाय॑ श्री तथा उनके सहयोगी साधु-साध्वियों तथा उपासक वर्ग ने कड़ा परिश्रम किया । 
गरीब किसानों की झोपड़ियों से लेकर राष्ट्रपति भवन तक अणब्रत की भावना ने प्रवेश पाया । करोड़ों लोगों ने अपनी सोई 
मानवता जगाने का आह्वान पाया और सचमुच देश में आज अपुृब्रत को आशातीत सहयोग तथा सफलता मिल रही है। 
अब तो कल्पनाएँ और भी आगे पैर बढ़ा रही हैं। ऐसा लगता है जंसे अपने क्षेत्र में अगृत्रत की सेवाओं का उचित प्रतिफल 
सामने आवेगा है यद्यपि अपुब्रत के सामने अनेक समस्‍्याएँ हैं, पर जिस प्रकार अतीतकाल में वह उन्हें पार करता आया है, 
उसी प्रकार आगे भी वह करता जायेगा यह निश्चित है। समाज के लोगों ने तथा दुसरे छोगों ने भी इसे उचित सहयोग दिया 
58927 24 कक हज अप दिया है, वहाँ अणुब्रत माध्यम से अनेक लोगों ने 
आध्यात्मिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहा है ऐसा लोग सोचने व अत कह पा जी आर 
अणुब्रत के माध्यम से निकट सम्पर्क में आये तथा उन्होंने तेरापंथ का तलस्पर्शी बा हा 
पंचशील, शाब्दिक रूप में जैसे बौद्ध साहित्य और संस्कृत की उपलब्धि है, वे कद की 4 है । संस्कृति 
की एक उपलब्धि है। भगवान महावीर ने साधना क्षेत्र में दो ( मी हयालर पति 
१ एक महाब्रत तथा दूसरा अणब्रत ) मार्गों का निर्देश किया था । 
सब प्रकार के सावद्य कार्यों से निवृत्त होनेवाले व्यक्ति को महाव्रती कहा जाता था। उसके लिये पांच महात्रतों का पालन 
अनिवायं था। यथाशक्य निवृत्त होनेवाले को अपुव्रती कहा जाता था। उसके लिये बारह ब्रतों का निर्देश किया 
था। पाँच अगुत्रत, तीन गुणब्रत और चार शिक्षात्रत | इस प्रकार बारह भागों में बेटी हुई प्रवृत्तियों हो का 
करनेवाला व्यक्ति अणुब्रती कहछाता था । उसका सम्यकत्वी होना भी आवश्यक था। पर अणब्त अधिक जिस 
अथ में प्रयोग किया गया है वह उससे कुछ भिन्न है; क्यों कि इसमें प्रविष्ट होने वाले व्यक्ति के लिये जैन परिभाषा में 
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सम्यक्त्वी होने की अनिवाय शर्ते नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो आत्म शुद्धि में विश्वास करता है, अणृत्रत आंदोलन का सदस्य 
बन सकता है। इसमे गुणब्रत तथा शिक्षाब्रत का अछूग से कोई विभाग नहीं है । 

चवालीस ब्रतों को पाँच अण्‌व्तों में विभकक्‍त कर दिया गया है । , पाँच अगुत्रत हैं-अहिसा, रुत्य, अचौयं, ब्रह्मचयं और 
अपरिग्रह* । यह सब भेद शब्द विश्लेषण की दृष्टि से है। भावना की दृष्टि से तो सभी धमं और संस्कृतियों में कोई 
भेद है ही नहीं। उस दृष्टि से अणुब्रत भी कोई नया प्रयत्न नहीं है। बहुत लम्बे काल से चली आती हुई भारतीय 
संस्कृति का यह एक वर्तमान संस्करण है। तेरापथ संघ न उसके प्रचार व प्रसार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। 


१-अणुब्तों की व्यास्या के लिये-अपषुत्रत आन्दोलन' नामक लेख (प्रथम खंड, पृ० २३३) देखिये । 





[ प्रथम 


तैरापंथ का विकास 
( आचायं श्री तुलसी ) 

प्रारम्भ का मूल्य मविध्य से आँका जाता है | यदि भविष्य उज्ज्वल हुआ तो प्रारम्भ भी उज्ज्वल हो जाता है। उसी 
का भविष्य उज्ज्वल होता है, जिसका प्रारम्भ विशुद्ध वातावरण में होता है। तेरापंथ का उद्भव विश्ृद्धि की भित्ति पर हुआ । 
विकास स्वयं लम्प था। आचार्योँ ने प्रयत्त किया। साधु-साध्वीगण ने अपना सबंस्व॒ समर्पित कर दिया। श्रावक- 
श्राविका संघ ने श्रद्धा और सेवाभाव की लौ जलाई। तेरापन्थ का तेज चमक उठा। 

विकास अथवा विस्तार संख्या और गुण की दृष्टि से नापा जाता है । आदि में तेरह साध्‌ थे। साध्वियाँ नहीं थीं । अभी 
उनकी संख्या ६५० है। श्रावक संकड़ों की संख्या में थे; अब वे लाखों में हैं। जहाँ विहार-क्षेत्र मेवाड़ और मारवाड का 
कुछ ही भाग था वहाँ अब त्रावनकोर और आसाम को छोड़कर शेष सभी प्रान्तों में साधु और साध्वियाँ विहार कर रही हैं । 

गणात्म विकास की नाप-जोख करना शक्ति से परे है। ज्ञानदर्शन और चरित्र की जो आत्मगत अनुभूति है, उसे बाह्य 
दृष्टि आँक नहीं सकती । इसलिए उन्हें तारतम्य की परिधि में प्रवेश नहीं दिया जा सकता । 

ज्ञान का गम्य रूप है-अ्रत। दर्शन का गम्य रूप है-व्यवस्था। चरित्र का गम्य रूप है-अनुशासन । इनमें 
नए-नए उन्मेष आए हैं। इसलिए व्यवहार की भाष। में कहा जा सकता है कि ज्ञान-द्शन और चरित्र का विकास हुआ है। 

विकास हमें दीखता है किन्तु उसके कारण छिपे रहते हैं। उसकी अपनी एक विशेष स्थिति होती है | आचार्य भिक्षु ने 
गण का विधान बनाया तो उसका उद्देश्य कोरा संगठन नहीं था । वसा चरित्र-शुद्धि के लक्ष्य से किया गया था। इस 
विशुद्धि के आधार पर जो व्यवस्था बनी, जो अनुशासन विकसित हुआ, उसके गर्भ मं विकास छिपा हुआ था । 

लक्ष्य के प्रति जो आस्था होती है, वह व्यक्ति या समाज को आगे ले जाती है। जो दृष्टिकोण हमे मिला है-बह 
सम्यक्‌ है। उसे जन-जन तक पहुंचाने का लक्ष्य बना। उसके प्रति आस्था आई। अनुगामियों की संख्या बढ़ी । विहार 
क्षेत्र विस्तृत हो चछा । ऐसा सहज ही नहीं हो गया इसके लिए साधुओं न अनेक कठिनाइयाँ झेलीं। सभी कप्ट अभिशाप 
ही नहीं बनते। उनमें से कुछ वरदान भी सिद्ध होते हैं। सुविधाओं मे चंतनन्‍्य उतना विकसित नहीं होता, जितना कठिनाइयों 
में होता है । यदि कष्टों को सहने की मनःस्थिति मन्द पड़ने लगी है, तो इसका अर्थ यही है कि लौ बुझने के क्षणों में है । 
आचार्य भिक्षु को कठिनाइयों ने घेरा, उसमें अचरज जंसा कुछ नहीं है । वेणीरामजी स्वामी को एक दिन में अनंक स्थानों से 
निकाला गया, वह भी आश्चयंपृर्ण नहीं है। आश्चयं इस बात का है कि मेरे शासन-काल में ही मेरे शिप्यों के जीवन में उन 
कठिनाइयों की पुनरावृत्तियाँ हुई हैं, जिनका उल्लेख इतिहास मे मिलता है। यह हम।रे विकास का सर्वोपरि हेतु है । 
प्राम-विहार 

आचार्य भिक्ष ने विधान की एक धारा लिखी-साथु-साध्वियाँ गाँवों में रहें । जहाँ सरस आहार मिलता है, वहाँ उप- 
कार न होने की दशा में भी साधु-साध्वियाँ अड्डा डाले रहती हैं और जहाँ नीरस आहार मिलता है वहाँ उपकार होने की 
स्थिति में भी जाना उन्हें नहीं भाता। अभी तक यह स्थिति रही है किन्तु मेरे गण में एंसा नहो। चातुर्मास के दीर्घकाल में 
छोटे-छोटे गाँवों में रहने की स्थिति न हो तो शेषकाल मे अवश्य रहें । 

इस धारा ने तेरापंथ को गाँव का ध्ं बना दिया । उसका विकास गाँवों में हुआ है। हमारे अनुयायी नगरों में बहुत 
कम रहे हैं। आज जो नगरवासी हैं, वे इन्हीं वर्षों में विभिन्न परिस्थितियों में गाँवों को छोड़ कर नगरों म॑ बसे हैं। ग्राम- 
बिहार के सूत्र का जीवन दो सौ वर्ष का हो गया है; फिर भी वह उतना ही सद्चस्क और उतना ही महत्त्वपृर्ण है। मर्यादा- 
महोत्सव सम्पन्न होने पर जब साधु-साध्वियाँ बिहार करती हैं तब उन्हें आचार्य चातुर्मास के क्षेत्र का निर्देश देते हैं । 
समीपवर्ती गाँवों कै नाम लिखकर दिए जतते हैं। शेष काल में उन्हें वहीं रहना होता है । चातुर्मास के क्षेत्रों म॑ वे विशेष आज्ञा 
से वहां रह सकते हैं। चातुर्मास की समाप्ति के बाद जब वे वापस आते हैं, तब वे किन-किन गाँवों म॑ कितनी रात रहे 
यह लिखकर आचार्य को निवेदन करते हैं। ह 


खंड ] वैरापनण का विकास १५६ 


इसबस्दी पर प्रहार 

आचार भिक्ष्‌ ने आध्चरय के साथ देखा कि साधुओं में भी दलबन्दियाँ हैं। उन्होंने विधान की एक घारा लिखी-गण 
का कोई साभु-साध्जी दलबन्दी न करे। विधान बना देना ही बस नहीं. होता । उन्होंन विधान का प्रयोग होने से पूर्व साधु- 
साध्वियों के सहर्ष हस्ताक्षर भी प्राप्त किए। भावी सन्‍्तति के लिए उन्होंने ऐसा साहियय रचा कि उनके आदेश सबके 
संस्कारों में पुलते गए। इसका सर्वोपरि श्रेय उनके महान्‌ भाष्यकार और व्यवस्थापक उत्तराधिकारी जयाचार्य को है। 
उनकी मनोवैज्ञानिक कृतियों में साधु-साध्वियों के मानस को शासन के रंग में रंगने की अपूर्व क्षमता है। जब व्यवित अपने 
या अपने से सम्बन्धित व्यक्तियों को अधिक महत्त्व देता है तब दलबन्दी का प्रसंग उपस्थित होता है। जब सामुदायिक भावना 
विकसित होती है तब गुटबन्दी को अवसर नहीं मिलता । आचार्य ने व्यक्तित को कोरा व्यवित नहीं रहने दिया । उन्होंने उसे 
साम्‌दायिक बनाने का यत्न किया । फलत: 'जिल्लो संयम ने टिल्लो' (दलबन्दी संयम का विनाश है) यह हमारा घोष हो 
गया । तेरापंथ जो अभी तक संगठित रहा तथा उसने शाखाओं को जन्म नहीं दिया इसका मुख्य हेतु दलबन्दी की मनोवृत्ति 
को बदल देने का यही प्रयत्न है । 
एक जायाय॑ 

आवचाय॑ भिक्ष्‌ ते चाहा कि साधु और साध्वियाँ एक आचाय॑ के अनुशासन में रहें। साधुओं ने भी यही चाहा । विधान 
बन गया कि आधचाय॑ एक ही हों, शेष सब उनके आदेशवर्ती । अनुशासन का क्रम आगे बढ़ा। धीरे-धीरे आदेश व्यापक 
बन गया । अपना शिष्य कोई न बनाये यह सर्वेमान्य हो चुका था । परन्तु उस समय किसी को दीक्षित करने का 
अधिकार आचार्य तक ही सीमित नहीं था । कोई साधु अथवा साध्वी किसी को दीक्षित करती तो उसे उन्हीं के पास रख दिया 
जाता । पुस्तक व पन्नों पर भी व्यक्तिगत अधिकार था। साधु-साध्वियों को एक सिंघाड़े से दूलरे सिंघाड़े में परिवर्तन करने 
की सुविधा भी नहीं थी । जयाचार्य की सूक्ष्म दृष्टि से ये कमियाँ बच नहीं पायीं। ' उन्होंने इन सारी परिस्थितियों में 
परिष्कार छा दिया । जयाचार्य के समय में अनुशासन और व्यवस्था का पथ प्रशस्त हो गया । 
नई दिशाएँ 

व्यवस्था व्यवहार की सुविधा के लिए है और अनुशासन जीवन की व्यवस्था के लिए । ये न कभी रूढ़ होते हैं और न 
सीमित । आचार्यों ने जब-जब यह आवश्यक समझा तब-तब उन्होंने व्यवस्थाएँ दीं और अनुशासन को व्यापक बनाया । 

आचार्य भिक्षु हृदय परिवतंन में विश्वास करते थे। अहिसा और बल प्रयोग को वे उतना ही भिन्न मानते थे, जितना 
भिन्न कोई दो अत्यन्त विरोधी पदार्थ होते हैं। अहिसा की परिधि में अनुशासन आत्मा का ही होता है । आत्मानुशासन का 
सम्बन्ध है अपनी समझ से । समझ का विकास श्रुत से होता है। श्रुतोपासना के दो अंग हैं-अध्ययन और नवनिर्माण । 
हमें इन दोनों को विकसित करने का उत्तराधिकार मिलता रहा है। प्रारम्भ में हमारा अध्ययन आगम-सूत्र व पुराणों तक ही 
सीमित था । जिस परम्परा से आदि सम्बन्ध था, उसमे सम्भवतः संस्कृत का अध्ययन प्रचलित नहीं था। बहुत सम्भव 
है कि व्याकरण की गणना पापश्रुत में थी, इसलिए उसे पढ़ना निषिद्ध भी माना जाता हो। जयाचार्य से पहले संघ में 
संल्कृत पढ़ने का कोई उल्लेख नहीं मिलता । आचार्य भिक्षु ने गद्य और पद्य दोनों में कुल मिलाकर छूगभग ३८ हजार इलोक 
परिमाण का साहित्य लिखा । उसकी भाषा शुद्ध मारवाड़ी है। उनके साहित्य का एक बड़ा भाग आगमों पर आधारित 
है; इसलिए उसमें प्राकृत के प्रयोग हैं, पर संस्कृत के प्रयोग उसमे नहीं हैं । जयाचाय॑ ने संस्कृत में कोई रचना नहीं की । कई 
रचनाओं के मंगल इलोक हैं, जो उन्होंने संस्कृत में रखे हैं । उन्होंने संस्कृत व्याकरण के कतिपय अंशों को मारवाड़ी दोहों 
में लिखा है । वे अपने उत्तराधिकारी मघराजजी को संस्कृत का विद्वान मानते थे। आचाये मघराजजी ने संस्कृत का 
गम्भीर अनुशीलन किया । उनका एक लघु-स्तुति ग्रन्थ भी मिलता है। 

जयांचाय ने अपनी रचनाओं में अनेक संस्कृत ग्रंथों को उद्धृत किया तथा उनका अनुवाद किया है। छगता है, उस कार्य में 

दोनों-आचार्य और शिष्य का सम्मिलित प्रयत्त हो । 

श्रुतोपासना के दो प्रयोजन होते हैं-१-जनहित संपादन और २-तत्त्व की उपलब्धि। जनहित संपादन की स्थिति में भाषा 
का प्रश्न गौण होता है। भगदान्‌ महावीर की अनेकान्त दृष्टि उपयोगिता से सम्बन्धित रही । भाषावाद उन्हें प्रिय नहीं था । 


रप४ आचार्य सिलु स्मृति श्रंज [म्रषभ 


उन्होंने जो कहा बह जनता की भाषा में कहा, प्रचलित भाषा में कहा । आचार भिक्षु मारवाड़ (आधुनिक राजस्थान) के 
थे। उन्होंने मारवाड़ी में लिखा । वह जनता के लिये बहुत प्रेरक बना । उस समय तक हमारा विहारःक्षेत्र बहुत व्यापक 
नहीं बना था और जनहित-सम्पादन में कोई कठिनाई नहीं थी। इसलिए संस्कृत के अध्ययन की ओर ध्यान आह्ृष्ट 
नहीं हुआ । संघर्षमय जीवन भी इस उपेक्षा का हेतु था : 
जयाचाये के समय संघर्ष अपनी कुछ सीमाओं को पार कर चुका था। वे आचायं भिक्षु के द्वारा प्रदर्शित तत्त्व की विस्तृत 
व्याख्या करना चाहते थे। इस साध्य की सिद्धि के लिए तत्त्वों की उपलब्धि हो, यह उन्हें अपेक्षा थी । इस परिस्थिति 
के सन्दर्भ में उन्होंने संस्कृत का मूल्य आँका और उसकी सुदीर्ध परम्परा में जो तत्त्वोपलब्धियाँ हुईं उन्हें हस्तगत करने का 
प्रथत्त किया। वे अपने प्रयत्त में सफल हुए, पर उस परम्परा को प्रसरणशील बनाने में उन्हें सफलता नहीं मिली । 
पुज्य कालूगणी तेरापंथ के आठवें आचार्य थे और शिक्षा के क्षेत्र में वे आचायं मघराजजी के उत्तराधिकारी थे। उन्होंने 
जयाचाय॑ की दृष्टि से देखा और आचार्य मघराजजी की मनोभावना को पकड़ा । उन्होंने स्वयं तप तपा और दूसरों को इस 
तपस्या का मूल्य समझाया । इससे संस्कृत का मूल दृढ़ हो गया । 
जैन आगमों की भाषा प्राकृत (अधंभागधी ) है । उसे संस्कृत के माध्यम से पढ़ा जाता है। पर सच तो यह है कि संस्कृत से 
वह बहुत भिन्न है। यदि कोई आगम सूत्रों व प्राचीनतम व्याख्याओं को पढ़ना चाहे तो उसके लिए प्राकृत का अध्ययन अपे- 
क्षित है । कालूगणी ने प्राकृत पढ़ने का पहला अवसर मुझे दिया । आचार हेमचन्द्र का प्राकृत व्याकरण मेने कण्ठस्थ किया और 
अपने विद्यार्थी मुनि नथमल को भी मेने वह कण्ठस्थ करवाया । 
अतीत जितना मूल्यवान होता है उतना ही मूल्यवान वर्तमान और भविष्य भी है। सचाई केवल वर्तमान है। अतीत 
और भविष्य वर्तमान बनकर ही सचाई प्राप्त करते हैं। अतीत को ही समझ कर मनृष्य वर्तमान को सम्पन्न बना सकता 
है। जो भविष्य के सुनहरे स्वप्नों को आकार न दे, उसका वर्तमान सम्पन्न नहीं हो सकता । जो सामने है उस न समझ तो 
उसका वर्तमान सम्पन्न कँसे होगा ? अतीत की भाषाओं के माध्यम से हमने वतमान को समझने का यत्न किया । वर्तमान 
को पकड़ने में विलम्ब हुआ, परन्तु बहुत नहीं। हिन्दी भाषा में श्रुतोपासना की गति और प्रगति को देखने का अवसर मे 
मिला। हमारे साधु-संघ के हिन्दी-साहित्य का इतिहास १६ वर्षों का है। इस अल्प अवधि में हमें जो सफलता मिली है 
यह हमारे अतीत की परम्पराओं का ही परिणाम है। भारतीय वाड्मय में जेन-साहित्य का अग्रणी स्थान है। प्राकृत, 
अपश्रंश, संस्कृत और तततदेशीय भाषाओं मे जनाचार्यों व विद्वानों की लेखनी चिरकाल से प्रवहमान रही । सामग्री प्रचर है। 
यदि उसे नया रूप मिले, तो लेखक का कोशल सहज ही रूप पा ले । मेने अतीत के आलोक से भी वर्तमान को ऑलोकित 
रखने के लिय अपने शिष्यों को प्रेरणा दी है। 
अंग्रेजी अपनी समृद्धि से अन्तरराष्ट्रीय भाषा है । वर्तमान के रूपाकलन का वह सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। 
उसकी ओर पर्याप्त गति नहीं हुई है, पर वह हमारी दृष्टि से ओक्षल भी नहीं है। जब कभी में प्रगति कार की गाथाओं को 
पढ़ता हूँ तो सचम्‌च अपने को विस्मय मे पाता हूं । पचास से कुछ ही वर्ष अधिक ईए होंगे-जब बीदासर (राजस्थान )के 
ठाकुर हुकुमसिह ने एक संस्कृत इलोक लिख भेजा था। उसका अथ॑ समझने की स्थिति में एक भी साध नहीं था। उस समय 
हमारे संघ की प्राणवत्ता कसौटी पर थी । अभिजात अद्व भला चाबुक को कंसे सह सकता था ? पूज्य कालगंणी के दिल 
में एक चुभन हो गई और उन्होंने अपने जीवन में अनंक साधुओं को संस्कृत में काव्य निर्माण करते हुए देखा और देखा कि 
उनकी इच्छा के अनुरूप तेरापंथ का सांगोपांग संस्कृत व्याकरण सम्पन्न है। संस्कृत के आशुकवि साधुओं को देखने का अवसर 
उन्होंने मुझे दिया । वि० सं० २००२ को बात है। एक रात को में सपने में अपने विद्यार्थी शिष्यों को सुना रहा था। मेने 
कहा-आज हमारे संघ का संस्कृत अध्ययन पच्चोस वर्ष का प्रौढ़ हो गया है फिर भी संस्कृत में व्यास्यान को जितनी “बाप मेने 
क्षमता होनी चाहिये, उतनी नहीं है। ठोक चार महोने के बाद मेंने सपने को साकार पाया और मझ्ले एक तृष्टि का पक 
हुआ। मेरी अतृप्ति और साधुसंघ की सप्राणता-इन दोनों के मध्य में विकास के बीज छिपे हुए हूँ । डा अप चण 
विकास का ख्रोत-परिवतेन 
जहाँ आग हक आन हे । कम है तब तक उनमें स्वच्छता रहती है। 
रूढ़ियाँ अनावश्यक ही नहीं होतीं । व्यक्ति या समाज को जीवित 
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रहने के लिए देश-काल के अनुरूप रूढ़ि का भी आलम्बंन लेना होता है। यह रूढ़िवाद नहीं है । रूढ़िवाद वह है जिसमें देश 
और काल के बदल जाने पर भी देश, काल जनित स्थिति को न बदलने का आग्रह किया जाय । में नहीं जानता कि कोई भी 
व्यक्ति अथवा समाज रूढ़िवाद से सवंथा मुक्त होता है। किन्तु में यह मानता हूँ कि जिन्हें अनेकान्त दृष्टि प्राप्त होती है वे 
रूढ़िवादी नहीं हो सकते । यह निष्कर्ष निकालने में मुझे कोई कठिनाई नहीं कि जो रूढ़िवादी हैं उन्हें अनेकान्त दृष्टि प्राप्त 
नहीं है। वे अपने में सत्य को विकसित कर सकते हैं, यह समझने में कठिनाई होती है । सत्य का विकास हो सकता है, 
सम्प्रदाय का विंकास न भी हो । सम्प्रदाय का विकास हो सकता है और सत्य का विकास न भी हो; पर एक सच्चा व्यक्ति 
सत्य के विकास को ही विकास मान सकता है। सत्य-विहीन सम्प्रदाय के विकास को वह कोई मूल्य नहीं देता । 
* आचार्य भिक्ष से पूछा गया-आपका गण कब तक चलेगा ? ह 

आचाय॑ प्रवर ने उत्तर दिया-जब तक आचार और व्यवहार विशुद्ध रहेगा, तब तक मेरा गण चलेगा। उनका 
गण क्‍या है-आचार और विचार की जो विशुद्धि है, वही उनका गण है। उनका गण कोरी संख्या और कोरा आकार 
नहीं है। 

तेरापन्य के विकास का मूल आचार और विचार दोनों की विशुद्धि है। विचार की विशद्धि का अर्थ है-अनंकान्त 
दृष्टि । इसके बिना आचार अनाचार बन जाता है। भगवान्‌ महावीर ने आग्रह या एकान्त दृष्टि को अनाचार कहा है । 
अनाचार से आचार प्रकट नहीं हो सकता । आचार आचार मे से ही उदभूत हो सकता है। विकास अविकास की अनुभूति 
में से उपजता है। सत्य का विक्रास तब तक पूर्ण नहीं होता, जब तक कषाय का अंश शेष रहता है। हमारा गण वीतराग 
व्यक्लियों का गण नहीं है । साधु समृदाय जो है वह साधना के पथ पर है। साधना की तरतमता है। हमें इसका गर्व 
नहीं है कि हमरा विकास हुआ है । हम इसका उल्लास है कि हम जो पथ मिला है वह सांध्य की ओर ले जानेवाला है । 
में इससे संतुष्ट हूँ कि मेरे गण के साधु-साध्वियों मं श्रुत दर्शन और चरित्र की आराधना की अभिलाषा है। वे विकास 
चाहते हैं तथा देश व काल की समझ रखते हुए भी अपना अस्तित्व बनाये रखना चाहते हैं। 

देश व्‌ काल की समझ एक समस्या है । सब व्यक्तियों का बौद्धिक विकास इतना नहीं होता कि वे सारी स्थितियों का 
यथा अंकत कर सकके। उन्हें गीतार्थ ही समझ सकते हैं। अनुभूत वाणी है-गीता्थ कहे तो तुम हलाहल विष 
भीपी लो। मत सोचो कि क्या होगा ? वह विप्र जेसा लगता है, पर वास्तव में विष नहीं होता । उससे कोई मरता नहीं 
और यदि मरता भी है तो अमृत वन जाता है । अगीतार्थ के कहने से तुम अमृत भी मत पीओ। वह अमृत ज॑सा 
लगता है, पर वास्तव में वह अमृत नहीं होता । उसे पीनेवाला जीकर भी मृत जंसा हो जाता है। 

मत ग्रहण के युग में स्थिति का निर्णय संख्या से होता है, पर साधना के क्षेत्र में बहुमत व अल्पमत का प्रइन नहीं । सचाई 
का सम्बन्ध बहु या अल्प से नहीं होता । जो गीताथ हो, मध्यस्थ हो, वह अकेला भी सत्य के निकट होता है। अगीतार्थ 
अनेक होकर भी गण का हित सम्पादन नहीं कर सकते । विकास का पथ यह है कि गण गीतार्थ का अनुगमन करे । गण के 
सावु-साध्वितरों ने ऐसा किया । उनकी प्रवृत्तियाँ सदा विकासोन्मूख रही हैं । 
नव उन्मेष 

हमने जो किया है अथवा जो पाया है बह पर्याप्त नहीं है, हम यह मानकर चलते हैं | इसी लिए हम विकास के अवसर 
को अपने हाथों में सुरक्षित रसे हुए हैं। अगुब्रत आन्दोलन का प्रवतंन इस अपर्याप्त चिन्तन की भावना से 
हुआ है। में अनेक बार यह सोचा करता था कि हमारे सम्पर्क में आनेवालों के जीवन में कोई परिवर्तत आता है या नहीं । 
सुदीर्ध चिन्तन के पश्चात्‌ म॑ इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि लोगों में जितना भाव उपासना का है, उतना आचरण 
शुद्धि का नहीं है। आचरण शुद्धि के बिना उपासना का महत्त्व कितना होगा ? इस मानसिक द्वन्द्द ने अणृत्नत आन्दोलन 
का सूत्रपात कर डाला । 

आचरण शद्धि की आवश्यकता हमारे अनुयायियों को ही है, ऐसा में नहीं मानता । आचरण शुद्धि की प्रेरणा भी उन्हें ही 
देनी चाहिए, ऐसा भी में नहीं मानता । में मानता हूँ कि पवित्र जीवन सबके लिए आवश्यक है तथा उसकी प्रेरणा सबको 
मिलनी चाहिए । इस विचार की भूमिका में आन्दोलन का स्वरूप ऐसा बना कि वह स्वजन-प्रिय हो गया । में इस प्रवृत्ति 
को कोई सर्वथा नवीन नहीं मानता । इतना ही मानता हूँ कि इससे जनता और हम फलान्वित हुए हैं। जनता को एक 
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मार्गदर्शन मिला है। उसमे तैरापन्थ या जैन दर्शन को निकट से समझने का भाव बना है । और हमें धर्म को सम्प्रदाया- 
तीत रखने व सम्प्रदायों को एक-दूसरे के निकट छाने का अवसर मिला है । आंचाय॑ भिक्षु ने धर्म का जो असाम्प्रदायिक स्वरूप 
समझाया उसी का व्यवस्थित व विकसित रूप है अभृव्रत आन्दोलन-ऐसा में मानता हूँ । 


क्षमता का विकास 
जहाँ प्रशंसा है, वहाँ आलोचना भी है; और जहाँ समय॑न है वहाँ विरोध भी । वह पक्ष क॑ ते हो सकता है, जिसका प्रतिपक्ष 


नहो। आलोचना से हमारा विकास हुआ, यह म॑ नहीं कह सकता और यह भी नहीं कह सकता कि विरोध से हमारा 
कोई बहुत बड़ा हित सधा है। यदि ये नहीं होते तो सम्भव है हमारा गण और अधिक आकर्षण का केन्द्र बनता । विरोधी 
वातावरण ने अवश्य ही गतिरोध उत्पन्न किया है-यह एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि आलोचना और विरोध से 
हमने सीखा है तथा हमारी क्षमता का विकास हुआ है। हमे इस पर गवं है कि हम विरोध का प्रतिकार विरोध से करना 
नहीं जानते । दो सौ वर्षों में हमने अभी तक किसी के विरोध में कुछ भी नहीं लिखा है। यह हमारे आत्म-विश्वास, सम्प्रदाय- 
निष्ठा और तितिक्षा का निदर्शन है । उसी प्रकार साम्प्रदायिक कट्टरता में हमारा विश्व(स नहीं है, उसका भी उदाहरण है । 
यह शान्ति और सहिष्णुता की परम्परा आचाय॑ भिक्ष्‌ से जन्मी और अपनी गति से निरन्तर विकासशील बनती गई । | 
हमारा भविष्य 

विकास की धाराएँ अनेक होती हैं। उनका अपना-अपना क्षेत्र होता है। कुछ क्षेत्रों में हमने विकास किया है, कुछ 
क्षेत्र ऐसे हैं जिनका किचित्‌ स्पर्श कर पाए हैं। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनका स्पर्श भी अभी तक नहुआ हो । 

विकास के लिये व्यक्ति अनन्त चक्षु बने इस विचार को मे महत्त्वपूर्ण मानता हूँ। हमें हमारी विशेषताओं का 
अनुभव हो यह अच्छी बात है । अपनी कमियों को हम न जान पाएँ, यह अच्छी बात नहीं। लोग मुझे जितना परिवर्तेत- 
वादी समझते हैं, सम्भवतः में उतना नहीं हूँ । में स्थिति में भी विश्व[स करता हूँ । एकान्त दृष्टि को में उचित नहीं मानता, 
जिसे पकड़ कर कोई अपनी विशेषता ही देखे या कमियाँ ही देखें। गये जैसे विकास की बाधा है वैसे ही हीन भावना भी 
उसकी बाधा है। इन दोनों से बचा जाए-निर्बाध मार्ग यही है । 

साधना के क्षेत्र में आज भी हमे पर्याप्त विकास करना है। जंन आगमों में अनशन की अपेक्षा ध्यान का अधिक महत्त्व 
है। अनशन बाह्य तप है, ध्यान आन्तरिक तप । बाह्य तप की उपादेयता कम नहीं है और उसकी साधना भी कम नहीं 
है। इन दो सौ वर्षों में हमारे तपस्वी साधु-साध्वियों ने घोर तपस्थाएँ की हैं। देहासकित में छीन व्यक्तियों के लिए 
उनकी कल्पना भी कठिन हैं। 

ध्यान का अभ्यास जंसा होना चाहिए बैसा नहीं है। यह महत्त्वपूर्ण प्रयलल गत कई शताब्दियों से लुप्त सा रहा है । 
उसीका प्रभाव हमारे गण पर भी पड़ा। स्वतोमृखी विकास के लिए अनशन और ध्यान का संतुलन अपेक्षित है । ह 

अनशन, अश्वाद, आसन, संलीनता, विनय, वेयावृत्य सेवा, स्वाध्याय, ध्यान आदि तपोयोग के सभी अंगों का समचित 
विकास करना हमारा ध्येय है। मुझे विश्वास है कि हमारी विनय-प्रधान परंपरा में इसकी पूर्ति सहज संभव होगी । उमा- 
स्वाति के शब्दों में-विनय का फल है सुश्रूषा, सुश्रूषा का फल है श्रृतज्ञान, श्रुत्ञान का फल है विरति, विरति का फल है 
आद्व-निरोध-संवर, संवर का फल है तप, तप का फल है निजेरा, नि्जरा का फल है क्रिया-निवृत्ति, क्रिया-निवृत्ति का फल 
है अयोग-दशा, अयोग-दशा का फल है भव-सन्तति का क्षय और भव-सन्तति के क्षय का फल है मोक्ष ।' सब कल्याण-हेतुओं 
का उदगमस्थलू विनय है। तेरापंथ के विकास का यही रहस्य है। 
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१-प्रशमरति-७२-७४ 


द्वितीय खंड 


भ० ऋषभदेव और उनकी लोकव्यापी मान्यता 
( ले० कामताप्रसाद जैन ) है, 
“नाभिस्स ण॑ कुलगरस्स मरुदेवाए भारियाए कुच्छंसि एत्य ण॑ं उसहे णामं अरहा कोसलिए पढ़मराया पढमजिणे पढ़म- 
केवली पढ़मतित्थंकरे पढमधम्मवरचकवट्टी समुप्पज्जिज्जेज्जा ।” अभिषधानराजन्द्र २११२१ ' 


प्रथम राजा और प्रथम धर्मच्ञक्रवर्ती 


तीर्थंकर ऋषभ अथवा वृषभ श्रमणपरम्परा के मान्य पुरुष होने के साथ-साथ ब्राह्मण-परम्परा के भी आराध्यदेव 
थे। जैन ग्रंथों में उनको आदिपुरुष, आदिराजा और आदिधर्मचक्रवर्ती कहा गया है। वह कौशलदेई के नरपुंगव थे । 
जब चतुर्थकार का अन्त हो रहा था, जिसमें मानव पाषाणकाय के विशेष प्रकार के वृक्षों से अपने जीवन की आवश्य- 
कताओं की पूत्ति करता था, अर्थात्‌ वह व॒क्षों के फछ खाता और पाषाण की गुफाओं में रहता था, तब उस आदिकाल में 
ऋषभ अयोध्या में जन्मे थे । उस काछ को आज के एऐतिहासिकों ने 'पाषाण-युग” (स्टोन-एज) के नाम से ठीक ही 
पुकारा है। उससे भी पहले से मनुप्य एक ऐसा निद्वं्ध जीवन बिता रहा था जिसमें प्रेम था और आनन्द था। शेर 
और हिरण भी साथ-साथ विचरते थे। परिग्रह नाम को न था--इसोलिये घर-गृहस्थी की परम्परा भी नहीं थी।न 
कोई मालिक था और न कोई दास | अहिसा का एकछत्र राज्य था। किन्तु समय ने जनसंख्या बढ़ाई और काल के 
प्रभाव से कल्पव॒क्षों की संख्या घटी। छोग हैरान हुए, उनमें असंतोष फैला, जिसने संघर्ष को जन्म दिया । उनमें जो 
विशेष बुद्धिमान और विवेकशील था उसने उत्का समझौता किया। वह “मनु” कहलाया। चूंकि उसने छोगों को 
कुछों (कबीलों-०|»॥$) में बाँटा इसीलिए वह “कुलकर” भी कहा गया । कालक्रम से ऐसे १४ कुकर हुए। अयोध्या 
के नाभिराय उतमें सवअन्तिम कुलकर थे। मश्देवी उनकी रानी थीं। ऋषभ अथवा वृषभदेव उनके ही बेटे थे। माँ 
मरुदेवी ने जो शुभ स्वप्म देखे उनमें सबरो पहले एक सुन्दर सफेद बैल (वृषभ) था और शिश्‌ ऋषम जो “जन्मे तो उनके 
उरु भाग पर भी बैल का आकार शोभ रहा था (उरुसु उसभ लंछन उसभं) । इसीलिये माता और पिता ने उतका नाम 
वृषभ अथवा ऋषभ रक्‍्खा | ऋषभ उस संधिकाल में जन्मे जब पाषाणयुग-भोगभूमि की रचता मिट गई थी और 
मनष्य किकतंव्यविमूढ़ हुआ एक मार्गदर्शक की प्रतीक्षा में था। ऋषभ ने मार्गदर्शन किया । तत्कालीन जनता के 
मामने भी खाद्य समस्या थी--आज से भी विकट । तब के छोग यह भी नहीं जानते थे कि वे खाद्यपदार्थ की पूति कैसे 
करें ? न वर्षा के लाभ वे जानते थे और न अग्नि का प्रयोग | बाँसों की रगड़ से जब वन में आग छगी तो वे भयभीत 
होकर भागें। सभ्य जीवन का निर्माण वे कैसे करें? ऋषभ को उन लोगों ने अपने में मेधावीं पाया। वे उनकी 
घरण आये । सबसे पहले ऋषभ ने धरती और आकाश की देन धूप और वर्षा का उपयोग करने का पाठ पढ़ाया, और 
मनृष्य से कहा--- तू” मौज मर्ज उड़ाना छोड़ और श्रम करना सीख । जो श्रम करेगा, उसी को धरती माँ निहाल कर 
देगी ।' उन्होंने पूछा--क्या श्रम करें ?” तो ऋषभ ने उनको खेती करना सिखाया--कँषि विज्ञान और अस्त्रों का 
आविष्कार किया। फिर इसके बाद मिट्टी के बर्तेत बनाना, कपड़ा बुनना आदि शिल्प कलाएँ भी उन्होंने बताई । इसी- 
लिये आधुनिक विद्वान ऋषभ को कृषि काल (एप्रीकल्चरएज) का प्रवर्तक मालते हैं । वह ठीक अर्थ में मानवों के प्रथम 
राजा थे। उन्होंने ही तो मनुष्य मात्र को ठीक से अनाज उगा और रोटी बनाकर पेट भरना सिखाया था और तन 
हकने का उपाय भी बताया था । साथ ही कुलपरम्परा द्वारा सामूहिक श्रम और सहयोग का महत्व भी ऊहोंने ााः 
था। यही कारण है कि पुरातन जन समाज में ऋषभ “क्रषि के देवता” और “कृषिराज” के रूप में मान्य हुये थे। 
और धरती माता के वेष में कृषि देवता के रूप में जो उनकी मूर्तियाँ बनी उनमें सींग भी बनाये गये,क्योंकिस्डनक, लांछन0 





१. व्हायस ऑँव अहिंसा के भ० ऋषभ विशेषांक में डा० संकलिया का लेख देखिये । 


२ आचाय॑ भिक्षु स्मृति प्रस्थ [ हितोय 


बेल था। किन्तु ऋषभ लोगों को भोतिक उत्कषं के उपाय बताकर ही संतुष्ट नहीं हुये, क्योंकि वे जानते थे कि मानवीय 
मनोवृत्ति में जो असंतोष का विकार है और जिससे विषमता एवं संघर्ष पनपता है उसका इलाज भौतिक उत्कषे नहीं है। 
असीम इच्छाओं के असंतोष को सीमाबद्ध सामग्री संतुष्ट नहीं कर सकती | इसीलिये ऋयषभ ने व्यक्ति को उसका 
यथार्थ रूप समझाया--मनुष्य हाड़-मांस का पुतला नहीं है, जो शरीर के साथ जन्मता और मरता रहे | इसकी आत्मा तो 
अजर और अमर है, और है आनन्द का भंडार । इच्छाओं के विकार ने उसके आनन्द को मिटा दिया है। बह इस 
विकार को दूर करे। इसीलिये ऋषभ ने उसे वस्तुस्वभाव रूप ध्मंविज्ञान का पाठ पढ़ाया। अपनी देशना (घर्मोपदेश ) 
रूपी जल से उन्होंने जगत की दुखाग्नि को शमन किया । (वर्षति सिंचति देशना जलन दुखाग्निना दग्धं जगदिति) इसीलिये 
सामान्य छोगों ने उनको वर्षा का देवता माना । निस्संदेह वह पहले धर्मचक्रवर्ती थे, यही कारण है कि उनकी मान्यता सारे 
लोक में फैली हुई मिलती है। आ 

जैन विवरण से स्पष्ट है कि ऋषभ अथवा वृषभ जन समाज के आदि उपकारक, राजा और धर्मप्रवर्तक थे। उस 
समय व्यक्ति -व्यक्ति में न तो कोई भेदभाव था और न कोई सम्प्रदाय ही । अतः साधारण जनता के वे राजा और 
कृषि देवता रहे और ज्ञानियों के लिये महान्‌ धर्म प्रवर्तक महादेव । उनका ज्ञान अंग और पूर्वों में ग्रंथबद्ध होकर आज तक 
चला आ रहा है। ऋग्वेद (५२-३८) में जैन मान्यता के अनुरूप ही ऋषभ को पूर्व॑ज्ञान का प्रतिपादक और दुखों का 
नाश करने वाला कहा गया है। उसमें लिखा है :-- 

“असूतपूर्वा वृषभो ज्यायनिमा अरस्य शुरुध: सन्ति पूर्वी: । 
दिवो न पाता विदभस्य धीभि: क्षत्रं राजाना प्रदिवों दधाथे ।” 
“जिस प्रकार जल से भरा हुआ मैध वर्षा का मुख्य स्रोत है जो पृथ्वी की प्यास को बुझा देता है, उसी प्रकार पूर्वी 
अर्थात्‌ ज्ञान के प्रतिपादक वृषभ महान्‌ हैं, उनका शासन वर दे । उनके शासन में ऋषि परम्परा से प्राप्त पूर्व का ज्ञान 

आत्मा के शत्रुओं क्रोधादि का विध्वंसक हो । दोनों (संसारी और शुद्ध) आत्माएं अपने ही आत्मगुणों में चमकती हैं, अतः 
वे ही राजा हैं--बे पूर्ण ज्ञान के आगार हैं और आत्मपतन नहीं होने देते ।" वर्षा के देवता की उपमा देकर वेदिक ऋषि भ० 
ऋषभ की देशनारूपी जल को ही महत्ता दे रहे हैं । जैन मान्यता में ही पूर्वंगत ज्ञान और ग्रंथों का उल्लेख मिलता 
है। अतः ऋणग्वंद के पूर्वज्ञाता ऋषभ तीर्थकर-ऋषभ ही भासते हैं। ऐसा लगता है कि ऋग्वेदादि में उनको आदि-आराध्य 
मानकर उन्तका विशद वर्णन किया गया है, यद्यपि साम्प्रदायिक यूग में भाष्यकारों ने अपना निराला ही अर्थ इन मंत्रों का 
किया । जब ऋषभ श्रमणों के ही परमाराध्य प्रथम तीर्थंकर बने तो भला परवर्ती वैदिक टीकाकार उनको कैसे मान्यता 
देते ? किन्तु इससे असलियत मिट नहीं सकती । यही कारण है कि डा० राधाइृप्णन्‌, प्रो०विरुपक्ष वॉडियर प्रभृति विद्वान्‌ 
वेदों में जैन तीर्थ द्भूरों का उल्लेख हुआ मानते हैं। हिन्दू पुराण ग्रंथों जैसे, विष्ण पुराण, भागवत, पद्मपुराण आदि में स्पष्टत: 
ऋषभ एवं अन्य तीर्थंकर बाम के महापुरुषों को आईत (जैन) धर्म का प्रवतेक लिखा है। अतः वेदों में जो निम्न प्रकार 
भ० ऋषभ का उल्लेख होता माना जावे तो अनुचित नहीं है । 

“ऋग्वेद” में ऋषभ को सर्वप्रथम पूर्वज्ञान प्रचारक और मर्त्यों 
ठीक जैनमान्यता के अनुरूप कहा है। देखिये :--- 

“मखस्य ते तीवषस्थ प्रजूतिमियर्भि वाचमृताय भूषन्‌ । 
इन्द्र क्षितीमामास मानृषीणां विशां देवी नामत पूर्वयाया ॥२।३४२” 


है आत्मदृष्टा प्रभू ! परम सुख पाने के लिये में तेरी शरण में अता हूँ, क्योंकि तेरा उपदेश और वाणी पृज्य और 
। हे प्रभू ! सभी मनृष्यों और देवों में तुम्हीं पहले पूव॑यावा (पूवंगत ज्ञान 


में पहले अमरत्व अथवा महादेवकत्व पाने वाछे महापुरुष 


शक्तिशाली है---उनको में अवधारण करता हूँ 
के प्रतिपादक) हो ।” 


तीर्थंकर भगवान्‌ पूर्व-जञान का प्रसार समवशरण-सभा में सभी जीवों के हित के लिये गणघरों आदि के मध्य बैठकर करते 
४ 07. / कह लि तप है 
हैं। “ऋग्वेद” (मं० ३। अ० १। सू० १०) में इसका भी उल्लेख निम्न प्रकार मिलता है :- 
परे होते पृव्यं/ वचोहूनयें भरता बृहत्‌ । 


द् 


विपां ज्योतीषि बिश्रते न वेधसे ॥५।ञ॥ 


खण्ड ] भं० ऋषभदेव और उनको रोकब्यापी सानन्‍्यता ई 


“हे विद्वान्‌ लोगो, आप लोग विद्वान्‌ पुरुषों के बीच में ज्ञानमय ज्योतियों को धारण करने वाले परमश्रेष्ठ विद्वान्‌ के 
समान ज्ञान प्रकाश और बहुत बड़े पूर्वों द्वारा अभ्यस्त वाणी को देने और घारण करने वाले परम विद्वान्‌ और परमेश्वर 
के लिये वृहद्‌ भेंट छाओ और बड़ा झान प्राप्त करो ।” 

और भी देखिये :-- 

“श्रीणी राजना विदथे पुरूणि परि विद्वानि भूषयः सदांसि । 
अपइ्यमत्र मनसा जगन्वान्वते गन्धर्वा अपि वायुकेशान्‌ ॥” (ऋग्वेद २३८।६) 

“दोनों ही राजा अपने त्रिरत्न ज्ञान में सभाओं के हित में चमकते हैं । वह सर्वंथा निजज्ञान में जागरूक ब्रतों के पालक 
हैं एवं वायुकेश गंधरवों से वेष्टित रहते हैं। वे गंधर्व (गणधर) उनकी शिक्षाओं को अवधारण करते हैं। हमें उनके 
दर्शन प्राप्त हों ।” इस उल्लेख में “बायुकेश” विशेषण विशेष महत्वपूर्ण है। यह तीर्थद्भुर ऋषभ की तपस्या के एक खास 
प्रसंग को पुष्ट करता है, । तीर्थकर ऋषभ ने लगातार छे-छ भहीने का तप माढा था, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने 
केशलेचन नहीं किया और उनके केश कंधों तक बढ़कर वायु में छहराने छगे--श्यामल अलकावलि उनके शिर पर सोहने 
लगी । इसी को लक्ष्य कर ऋषभ की मरत्तियाँ भी जटाजूट और कंधों पर रूहराती अलकावलि सहित बनाई जाने 
लगीं--अन्य तीर्थंकरों की मूत्ति की अपेक्षा उनकी मूर्ति में यह विशेषता है। श्री यतिबृषभाचाय ने “तिलोयपण्णत्ति” में 
जटारूप मुकुट से सुशोभित आदि जिनेन्द्र की प्राचीन प्रतिमाओं का उल्लेख किया है (आदि जिणप्पडिमाओ ताओ 
जड़-मउड सेहरिल्लाओ) । अनेकों प्राचीन प्रतिमाएँ इसीप्रकार की मिलती हैं। अतएवं इससे स्पष्ट भासता है कि 
“ऋग्वेद” में ऋषभ और उनके गणधरों को वायुकेश इसीलिये कहा है कि उनके शिरों पर जटाओं के हरूम्बे-लम्बे बाल 
लहराते थे । 

“ऋग्वेद” (४५८।३) में भ० ऋषभ के आत्मा से परमात्मा-सामान्य मनुष्य से देव बनने के सिद्धांत का भी उल्लेख 
निम्न रूप में मिलता है :-- 

“जिधा बद्धों वृषभों रोरबीती। 
महोदेवों मर्त्या आविवेश ॥* 

अर्थात्‌---मन, वचन, काय---तीनों योगों से बद्ध (संयत) वृषभ (ऋषभदेव) ने घोषणा की कि महादेव (परमात्मा) 
मर्त्यों में आवास करता है। अर्थात्‌ प्रत्येक प्राणी के अन्तर में परमात्मा का आवास है। तीर्थकर ऋषभन योग साधना 
करके इस परमात्म पद को स्वप्रं प्राप्त करके लोगों के समक्ष एक उदाहरण उपस्थित कर दिया था। इसीलिये “ऋग्वेद” 
में लिखा है कि “ऋषभ स्वेषं आदि पुरुष थे, जिन्होंने सबसे पहले मर्त्यदशा में देवत्व की प्राप्ति की थी ।” 

तन्मर्त्यस्थ देवत्वसजातमग्र: ३११७ 

“अथवंवेद' में जिन ज्येष्ठ महात्रात्य का वर्णन मिलता है वह तीर्थंकर ऋषभ की तपस्या के अनुरूप है, जिसके अन्त में वह 
महादेव (स महादेवो5भूत) हुए । “अथर्ववेद” में उनको प्रेम के राजा लिखा है जिन्होंने उस्र संघतंत्र की स्थापना की 
जिसमें पश्‌ भी मानव के समान माने जाते थे और उनको कोई मार नहीं सकता था। ('सास्य पशून समानान्‌ 
हिनस्ति”) । अथवंवेद (१९।४२।४) में इसीलिये ऋषभदेव का आह्वान कंरने की प्रेरणा की गई है :-- 

“अहो सृच्र वृषभ यज्ञियान विराजन्तं प्रथममध्वराणाम्‌ । 
अपां न पातमदिचनां हुवे घिय इन्द्रियेण तमिन्द्रियं दत्तमोज: ॥* 

अर्थात्‌--पापों से मुक्त, पूजनीय देवताओं में वृषभ व सर्वश्रेष्ठ, अहिसक आत्मसाधकों में सर्वप्रथम तथा भवसागर के 
पोत को में हृदय से आह्वान करता हूँ । हे सहचर बन्धुओ, तुम आत्मीय श्रद्धा द्वारा उसके आत्मबल और तेज को धारण 
करो । पंच महाव्रतों का प्रचार करने के कारण ही वे महाक्नात्य भी कहे गये हैं। जैनी ब्रतों के कारण अबतक व्रती” 
कहे जाते हैं। अकबर के समय जेसूटपादरियों ने उनको ब्रती ही कहा था । सारांशतः वैदिक परम्परा में जिन ऋषभदेव 
का उल्लेख मिलता है वे जैनों के आदि तीर्थंकर हैं । सम्प्रदायातीत काल में होने के कारण वे सर्वमान्य रहे | इसीलिये 
बेदों और पुराणों में भी उन्हीं का यशगान किया गया है । 

बौद्धों के “आय मंजुश्नी मूलकल्प” नामक ग्रंथ में भारत के आदि सश्लाटों में ताभिपुृत्र ऋषमभ और ऋषभ- 


डे '.... आचार्य भिलु स्मृति भ्त्य [ढितीब 


पुत्र भरत को गिना है। उसमें लिखा है कि ऋषभ भगवान नें हिमालय से सिद्धि प्राप्त की थी। वह ब्रतों को 
पालने में दृढ़ थे । बही निग्रेन्य तीयंकर ऋषभ जैनों के आप्तदेव थे :-- 

“प्रजापते: सुतो नाभि तस्थापि आगमुच्यति । 

तनाभिनों ऋषभपृत्रों वे सिद्धकर्म दृढ़वतः ॥३९०॥ 

तस्यापि मणिचरो यक्ष: सिद्घोहैमवेत गिरो। 

ऋषभस्य भरतः पुत्र: सोषपि मंजतान तदा जपेत ॥ ३९१ ॥ 


“निम्नेन्य तीर्थंकर ऋषभ निग्रन्थ रूपि ।” 
इसप्रकार प्राचीन भारत के जैनेतर लोगों में भी ऋषभ की मान्यता थी। संभवत: ऋषभ के इस विशाल और 
विराट रूप को देखकर ही कलिय की प्रजा ने उनको अपने राष्ट्र का आराध्यदेव माना था और उनकी मूर्ति “कलिंग- 
जिन” के नाम से प्रसिद्ध हुई थी । जब नन्दराजा उस मूर्ति को मगध ले गये तो कलिग उसके विछोह में तड़फता रहा । 
अंत में कलिगचक्रवर्ती ऐल खारवेल ने मगध विजय करके इस राष्ट्रीय निधि को वापस कलिग में छाकर [पघराया था, 
यह बात उनके हाथीगुफा वाले शिलालेख से स्पष्ट है । 
उसपर मात्र भारत में ही नहीं, हम तो देखते हैं कि ऋषमदेव की मान्यता विदेशों में भी रही । सभी देशों के लोगों 
ने उनको किसी न किसी रूप में अपना आराध्यदेव माना । भारत के लिये यह कुछ कम गौरव की बात नहीं । आज 
ऋषभ को राष्ट्रीय सम्मान दिये जाने की आवश्यकता है। भारतीय पुरातत्व और मोहनजोदड़ों की मुद्राओं से भी ऋषभ 
का अस्तित्व प्रमाणित होता है ।' निस्संदेहू वे एक ऐतिहासिक महापुरुष थे । - 
मानवता के आदि गुरू होने के नाते ऋषभ का छोकमान्य होना स्वाभाविक है । यही कारण है कि भारतबाह् देक्षों 
में भी वह किसी न किसी रूप में पूजे गये । कहीं वह “कृषि के देवता” हुए, कहीं “वर्षा के देवता” और कहीं “सूर्यदेव” 
मानकर पू्ज गये । “सूर्यदेव” उनके केवलज्ञान का द्योतक है । पूर्व में चीन और जापान भी उनके नाम और काम से 
परिचित हैं। चीनी -त्रिपिटक में उनका उल्लेख मिलता है। जापानी उनको “रोकशब” (॥१००४॥४७ ) कह कर 
पुकारते हैं। मध्य एशिया, मिश्र और यूनान में वे सूर्थदेव ज्ञान की अपेक्षा और फोने शिया में “रेशेफ” नाम से बेलचिन्ह की 
अपेक्षा कहलाये । मध्य एशिया में वृषभ (बेल) देव (8/! (00) अर्थात्‌ "बाड आल” नाम से उल्लिखित किये 
गये । फणिक लोगों की भाषा में “रेशेफ” शब्द का अर्थ “सींगोंवाला देवता” होता है, जो ऋषभ के बैल चिन्ह का द्योतक 
है--साथ ही 'रेशेफ” शब्द का साम्य भी “ऋषभ” शब्द से है। प्रो० आर० जी० हमें ने “बुलेटिन आव दी डेककन कालेज 
रिसर्च इन्स्टीट्यूट” (भा० १४, खंड ३, पृ० २२९-२३६) में एक गवेषणात्मक लेख लिखकर इस साम्य को स्पष्ट किया 
है। उन्होंने बताया है कि अलासिफ (साइम्रस) से प्राप्त अपोलो (सूर्य) की ई० पूर्व १२वीं शती की मृति का अपर नाम 
“रेशेफ” (7२८४४४) उसके लेख से स्पष्ट होता है। यह रेशेफ ऋषभ का ही अपभ्रंश रूप है और यह ऋषभ भारतीय 
नरेश नाभिपुत्र होना चाहिये । यूनान में सूयंदेव अपोलो की ऐसी नंगी मूर्तियाँ भी मिली हैं जिनका साम्य ऋषभ भगवान 
की भूत्तियों से हैं। डा० कालीदास नाग ने मध्य एशिया में डेल्फी से प्राप्त एक आगिव मूत्ति का चित्र अपनी पुस्तक 
“डिस्कवरी आव एशिया” में दिया है जो लगभग दस हजार वर्ष पुराना है और बिल्कुल भ० ऋषभ की दिगम्बर जैन 
भूत्तियों के समान है। ऋषभ मूर्ति की विश्वेषता कंधों तक लहराती जटायें इसमें भी हैं ।आग्रिव” शब्द का अर्थ कदाचित्‌ 
भग्रभानव या अग्रदेव के रूप में लिया जाता रहा प्रतीत होता है । है 
फणिक लोग जैनधर्मभक्त भी थे, यह बात जैनकथाग्रंथों से प्रमाणित है। अतः फणिकों के “ 
0०0) ऋषभ प्रतीत होते हैं । यह नाम प्रतीकवाद शैली का (5,090॥0 ) है। फणिकों में प्रचलित 
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१. विशेष जानकारी के लिये देखिये “आदि तीर्थंकर ऋषभदेव, पृ० १३८- 
तय ( भ० मल्लि, मुनिसुत्रत, नाम) विशेषांक । 


बाउछ” (फणा! 
ते एक प्राचीन 


१४१; तथा “अहिसा वाणी” का तीथैकर 


ख्ड | भ० ऋषभदेद और उनको लोकब्यापी मान्यता ह ५्‌ 


कविता रसशमरा नामक स्थान से मिली है, जो संभवतः 60 की अलंकृत साषा में है। उसके एक अंश का 
अनुवाद निम्न प्रकार होता है :-- तु. ज 
“बाइरू नगर-नगर घूमा, वह ग्रास-ब्राम डोछा, 
छयासठ नगर उसके हुए, सतत्तरप्राम उसके हुए । 
हाँ अस्सी थे बादल: 
बल्कि नब्बे थे बादल 
बाहल ने बादलों को चीरा, 
उनकी पवित्र वाणी चहूँ ओर फैली- 
बा&ल ने कहा---.+ 
उसकी गरज से पृथ्वी की सभी उपत्यकायें काँपी । इत्यादि” 
निस्‍्संदेह ऋषभदेव ने अपने साधनाकाल में यत्रतत्र विहार किया था और कर्मप्रकतियों का क्रमश: नाश करके वे पूर्ण- 
ज्ञानी हुये थे । तब उन्होंने सर्वत्र उपदेश दिया था। रूगता है, म० ऋषभ की इस जीवन घटना का उल्लेख उक्त कविता 
में है। ६६, ७७, ८० और ९० पर अधिकृत होने का अर्थ कर्म प्रवृत्तियों को जीतना हो सकता है। अतएवं ऋषभ ने 
कर्मरूपी बादलों को चीर डाला था और सर्वश्ञता पाई थी । तब उनकी दिव्य ध्वनि--पवित्र वाणी--बादलों की गजना 
के समान होती थी, जो चारों ओर फैली थी । उसे सुनकर पाप भार से लदी हुई पृथ्वी काँप गई थी, इस प्रकार का भाव 
उपरोक्त कविता का हो सकता है । इन सादृश्यों से यह अनुमान तथ्यपूर्ण दीखता है किः इन विदेशों में भी तीर्थंकर 
ऋषभ मान्य हुए थे । 





[ द्वितीय 


परालि वाडमथ में भगवान श्री महावीर 
( ले० मुनि श्री नगराज जी ) 


इतिहास के पृष्ठों पर यह एक निविवाद विषय है कि भगवान्‌ श्री महावीर और भगवान्‌ बुद्ध समकालीन थे। दोनों 
ही क्षत्रिय राजकुमार थे। महावीर ज्ञातृवंश में उत्पन्न हुए थे, इसलिये उन्हें ज्ञातृपुत्र, प्राकृत भाषा में नातपुत्त कहा जाता है 
भगवान्‌ बुद्ध शाक्यवंध में उत्पन्न हुए थे । इसलिए उन्हें शाक्यपुत्र कहा जाता था। दोनों ने ही युवावस्था में गृह त्याग 
कर भिक्षुच्र्या का कठोर मार्ग अपनाया । दोनों के ही धर्मोपदेश बिहार प्रदेश में विशेषकर राजगृही, नालन्दा, श्रावस्ती 
के अंचल में होते रहे हैं । दोनों के ही वृहत्‌ भिक्षु समुदाय था। आज ढाईहजार वर्षों की दी अवधि के पदचात्‌ भी दोनों 
महापुरुष कोटि कोटि जनों के श्रद्धा भाजन बने हुए हैं । ऐसी स्थिति में ये बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रइन हो जाते हैं कि कालक्षेप 
और जीवन-व्यापार से निकटतम होने वाले दोनों युगपुरुष क्या कभी परस्पर मिले नहीं होंगे ? यदि मिले हैं तो उनकी 
पारस्परिक चर्चाएँ क्‍या होंगी ? दोनों के अनुयायियों के पारस्परिक सम्बन्ध कंसे रहे होंगे ? प्रस्तुत निबन्ध में इन्हीं 
प्रश्नों पर कुछ विवेचन किया गया है। 
भगवान्‌ श्री महावीर ओर गोतम बुद्ध ने एक दूसरे का साक्षात्कार किया हो तथा एक-दूसरे से धर्मचर्चाएँ की हों, ऐसा 
जैन आगमों में तथा बौद्ध त्रिपिटकों में कोई प्रमाण नहीं मिलता । जैन आगमों में मंखलिपुत्त गोशालक के विषय में विस्तृत 
वर्णन मिलता है, परन्तु गौतम बुद्ध के विषय में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता । बौद्ध त्रिपिटकों व अन्य आधार ग्रंथों में भगवान्‌ 
महावीर का वर्णन यत्र तत्र अवश्य मिलता है। उस उपलब्ध वर्णन से भगवान्‌ महावीर के व्यक्तित्व का पूरा मूल्यांकन करना 
संभव नहीं । उन वर्णनों से केवल यह जाना जा सकता है कि गौतम बुद्ध और उनके अनुयायी महावीर को किस दृष्टि 
से देखा करते थे तथा उनके प्रति उनके हृदय में कैसा भाव था । उन वर्णनों से दूसरा लाभ यह होता है कि हमें उस युग 
के इतिहास, तत्व चिन्तन संस्कृति या सभ्यता का थोड़ा सा आभास मिल जाता है, और यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि 
महावीर और गौतम बुद्ध परस्पर नहीं मिले हैं, तथापि वे एक ही दिन या तिथि में एक ही ग्राम या नगर में बहुत बार रहते 
रहे हैं। उनकी प्रेरणा से या स्वतः उनके अनुयायी एक दूसरे से चर्चा वार्ता भी करते रहे हैं। 
भगवान्‌ महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने ही तत्कालीन जन-भाषा में अपने उपदेश दिये थे। वह जन-भाषा मागधी 
थी । भगवान्‌ महावीर ने जिस भाषा में उपदेश दिये वह अद्धमागधी कही जाती है। समग्र जैन आगम अर्धमागधी भाषा 
में ही संकलित हुए हैं। भगवान्‌बुद्ध के उपदेशों को मागघी भाषा में पलियाय कहा जाता था। समयान्तर से वही शब्द 
बुद्धवचनों की भाषा का द्योतक बन गया । रूपान्तर पाकर आज वह पालि भाषा के रूप में जन-जन के मुख पर आ गया 
है । संक्षेप में कहा जा सकता है--भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाली पालि भाषा है । भगवान्‌ बुद्ध के देह- 
त्याग के पश्चात्‌ राजगृह में महाकाव्यप प्रभूति बौद्ध भिक्षुओं की बिराट संग्रीति हुई और बौद्ध घर के आधार ग्रंथ त्रिपिटकों 
व निकायों का संकलन हुआ । उस पालि वाड्मय में भगवान्‌ श्री महावीर के विषय में निम्नोक्‍्त प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। 
पालि साहित्य में भगवान्‌ महावीर को निग्गंथनाथपुत्त (निम्नन्थज्ञातपुत्र) नाम से भी विशेषतः अभिहित किया गया है। 
संयुक्त निकाय दहर सूत्र में बताया गया है--एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम में विहार 
करते थे । तब कौशलराज--असेनजित जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ आया और भगवान्‌ के साथ संमोदन कर आवभगत के शब्द 
समाप्त कर एक ओर बंठ गया । 
हों कफ बैठ, कौशलराज प्रसेनजित ने भगवान्‌ को यह कहा--आप गौतम क्या अनुत्तरपूर्ण बुद्धत्व को पा लेने का दावा 
नहीं करते ! 
भहाराज ! यदि कोई किसी को सचमुच सम्यक्‌ कहे तो वह मुझ्त ही को कह सकता है। महाराज ! मैंने ही उस 
अनुत्तर पृर्णबुद्धत्व का साक्षात्कार किया है। 


खब्ड ] पाकि बाहुमय में भगवात औी महावोर ७ 


हे गौतम ! जो दूसरे श्रवण और ब्राह्मण हैं--संघ वाले, गणी, गणाचार्य, विज्यात, यशस्वी, तीर्थंकर, बहुत लोगों से 
सम्मानित, जैसे पूर्णकश्यप मक्खलि-गोशालू, निगण्ठनातपुत्र, संजयबेलदिठपुत्र, पकरुधकज्वायन, अजितकेशकम्बलि-- 
वे भी मुझसे पूछे जाने पर अनुत्तर सम्यक्‌ सम्बुद्धत्व पाने का दावा नहीं करते हैं। आप गौतम तो आयु में भी छोटे हैं 
और नये-नये प्रत्नजित भी हुए हैं। 

महाराज ! चार ऐसे हैं जिनको 'छोटे हैं! समझ अवज्ञा या अपमान करना उचित नहीं । कौन से चार ? (१) क्षत्रियों 
को छोटा है, समझ अवज्ञा या अपमान करना उचित नहीं । (२) साँप को छोटा है, समझ अवशा या अपमान करना उचित 
नहीं। (३) आग को छोटा है समझ अवज्ञा या अपमान, करना उचित नहीं। (४) भिक्षु को छोटा है, समझ अवज्ञा 
या अपमान करना उचित नहीं । 

संयुक्त निकाय निगन्‍्थ सुत्त में बताया गया है---उस समय निग्रेन्थ नाथपुत्र मच्छिकाषण्ड में अपनी बड़ी मण्डली के साथ 

पहुँचा हुआ था । तब ग्ृहपति चित्र कुछ उपासकों के साथ जहाँ निग्नेन्ध नाथपुत्र था, वहाँ गया और कुशल क्षेम पूछकर 
एक ओर बेठ गया। 

एक और बैठ गृहपति चित्र से निग्नेन्थ नाथपुत्र बोला --ग्ृहपति तुम्हें क्या विश्वास है श्रमण गौतम को भी अवितर्क 
अविचार समाधि लगती है ? उसके वित्क और विचार का निरोध होता है ? भन्‍्ते में श्रद्धा से ऐसा नहीं मानता हूँ कि 
भगवान्‌ को अवितर्क अविचार समाधि लगती है । 

इस पर निग्नन्थनाथ पुत्र अपनी मण्डली को देख कर बोला---आप लोग देखें, गृहपति चित्र कितना सीधा है, सच्चा 
है, निष्कपट है। वितर्क और विचार का निरोध कर देना मानों हवा से ज्वाला को बुझाना है । 

मज्िम निकाय चूलदुक्खक्खन्ध सूत्र में बताया गया है--एक समय भगवान्‌ शाक्‍्य वेद में कपिलवस्तु के न्यप्रोघा- 

राम में विहार करते थे। तब महानाम शाकक्‍्य जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ आया । आकर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक 
ओर बैठा । एक ओर बैठे महानाम शाक्य को भगवान्‌ ने कहा--एक समय महानाम ! में राजगृह में गृद्धकूट पर्वत पर 
विहार करता था । उस समय बहुत से निगम्नैन्‍्थ (जैन साधु) ऋषिगिरि की कालशिला पर खड़े रहने का ब्रत ले, आसन 
छोड़, उपक्रम करते, दु:ख, कट, तीज वेदना झेल रहे थे। तब में महानाम ! सायंकाल ध्यान से उठ कर, जहाँ ऋषिगिरि 
के पास कालशिला थी, जहाँ पर कि वे निग्नैथ थे, वहाँ गया । जाकर उन निग्न॑त्थों से बोला--आवुसो निर्ग्नन्थों ! तुम खड़े 
क्यों हो ? , आसन छोड़े, दुःख, कदु, तीब्र वेदना क्‍यों झेल रहें हो ? ऐसा कहने पर उन निग्न॑न्थों ने कहा--आवुस निग्रैन्थ 
नातपुत्र (जैन तीर्थंकर महावीर) सर्वज्ञ-सर्वदर्शी, अखिल, अपरिशेष ज्ञान दर्शन को जानते हैं। चलते, खड़े सोते, जागते सदा 
निरन्तर (उनको) ज्ञानदर्शन उपस्थित रहता है। वह ऐसा कहते हैं--निर्ग्नन्यों ! जो तुम्हारा पहले का किया हुआ 
कर्म है, उसे इस कड़वी दुष्कर क्रिया (तपस्या) से नाश करो और जो इस वक्‍त यहाँ काय, वचन, मन से संवृत (पापन 
करने के कारण रक्षित, गुप्त) हो, यह भविष्य के लिये पाप न करना हुआ। इसप्रकार पुराने कर्मों के तपस्या से अन्त 
होने से और नये कर्मों के न करने से भविष्य में चित्त अन-आश्रव (निर्मेठ) होगा। भविष्य में आश्रव न होने से कर्म का 
क्षय (होगा), कम क्षय से दुःख का क्षय, दुःख क्षय से वेदना (झेलना) का क्षय, वेदना क्षय से सभी दुःख नष्ट होंगे। हमें 
यह (विचार) रुचता है, खमता है, इससे हम संतुष्ट हैं। 

मज्झिम निकाय चूल सारोपमसुत्तंत में बताया है--एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के आराम (जेतवन) 
में विहार करते थे । तब पिंगलकोच्छ ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया, जाकर भगवान्‌ के साथ कुशल प्रइन पूछ कर एक 
ओर बैठ गया । एक ओर बैठे पिगलकोच्छ ब्राह्मण ने भगवान से यह कहा--भो गौतम ! जो ये संघपति, ज्ञात, यशस्वी 
तीर्थंकर (मतस्थापक) हैं, जैसे कि पूर्णकाइयप, मक्खलिगोशाल, अजितकेशकम्बली, प्रकुध कात्यायन, संजय--बेलट्- 
पुर, निगण्ठ नातपुत्त सभी अपनी प्रतिज्ञा (मत) को समझते हैं या सभी नहीं समझते, या कोई-कोई समझते हैं, कोई कोई 
नहीं समझते ? 

बस ब्राह्मण रहने दे इसे । में तुझे धर्म का उपदेश करता हूँ। उसे सुन ! अच्छी तरह मन में कर, कहता हूँ । 

मज्लिम निकाय सन्दक सुत्तत में बताया गया है--“अच्छा मो !” (कह) सनन्‍्दक परिब्राजक ने आयुष्मान्‌ आनन्द को 
उत्तर दिया । आयुष्मान्‌ आनन्द ने कहा--(१) “सन्दक ! यहाँ एक शास्ता सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अशेष ज्ञान दछ्ेत बाला 
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होने का दावा करता है-- । चलते, खड़े होते, सोते, जागते, व सदा सर्वदा ज्ञानदर्शन मोजूद (अ्त्यपासित) रहता है ।” 
(तो भी) वह सूने घर में जाता है। (वहाँ) भिक्षा भी नहीं पाता, कुककर भी काट खाता है, चंड हाथी से सामना पड़ जाता 
है, चंड घोड़ें से भी सामना पड़ जाता है व चंड बैल से भी सामना पड़ जाता है। (सर्वज्ञ होने पर भी ) स्त्री-पुदवों के नाम योत्र 
को पूछता है । ग्राम निगम का नाम और रास्ता पूछता है। (आप सर्वेज्ञ होकर) यह क्या (पूछते हैं)। पूछने पर 
कहता है---“सूने घर में हमारा जाना बदा था, इसलिये गये। भिक्षा न मिलनी बदी थी, इसलिये न मिली। कुक्कुर का 
काटना बदा था, इसलिये काटा, हाथी से मिलना बदा था, इसलिए हाथी मिला । घोड़े का मिलना बदा था, इसलिए मिला, 
बैल का मिलना बदा था इसलिए मिरा ।” वहाँ सन्‍्दक ! विज्ञ पुरुष यह सोचता है--यह आप शास्ता सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अशेष 
ज्ञानदर्शन होने का दावा करते हैं । (तब) वह यह ब्रह्मचय (पंथ) अनाश्वासिक (मन को संतोष न देने वाला) है यह जान 
उस ब्रह्मचर्य से उदास हो हट जाता है। यह सन्‍्दक ! उस भगवान्‌ ने प्रथम अनाश्वासिक ब्रह्मचर्य कहा है । 

मज्झिम निकाय सामगाम सुत्त में बताया गया है--“एक समय भगवान्‌ शाक्य में सामगाम में विहार करते थे। तब 
चुन्द समणुद्ेस पावा में वर्षावास कर जहाँ सामगाम था, जहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द थे, वहाँ गया । जाकर आयुधष्मान्‌ आनन्द को 
अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे चुन्द श्रमणोद्देश ने आयुष्मान्‌ आनन्द से कहा--हे भन्‍्ते ! निर््नन्थ 
नाथपुत्र अभी अभी पावा में मरे हैं। उसके मरने पर निर्नन्यथ लोग दो भाग हो, मंडन कलह-विवाद करते, एक दूसरे को 
मुखरूपी शक्ति से छेदते विहर रहे हैं। नातपुत्तीय निगण्ठों में मानों युद्ध हो रहा है ।” 

ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ आनन्द ने चुन्द श्रमणोहेश से कहा---“आवृस चुन्द ! भगवान्‌ के दर्शन के लिए यह बात भेंट 
रूप है। आओ आवुस चुन्द ! जहाँ भगवान्‌ हैं वहाँ चलें । चछ कर यह बात भगवान्‌ को कहें ।” 

विनयपिटक में सिंह सेनापति की दीक्षा प्रकरण में बताया गया है--उस समय बहुत से प्रतिष्ठित लिच्छवी संस्थागार 
(प्रजातन्‍्त्र सभागृह) में बैठे थे। एकत्रित हो बुद्ध का गुण बखानते थे, धर्म का, संघ का गुण बखानते थे। उस समय निग्र॑न्‍्थों 
(जैनों) का श्रावक सिंह सेनापति उस सभा में बैठा था। तब सिंह सेनापति के चित्त में हुआ--“निःसंशय वह भगवान्‌ अहंत 
सम्यग्‌-संबुद्ध होंगे, तब तो बहुत से प्रतिष्ठित लिच्छवि बखान रहे हैं। क्यों न में उन भगवान्‌ अहँत्‌ सम्यग-संब॒ुद्ध के दर्शन 
के लिये चलूं।” 

तब सिंह सेनापति जहाँ निर्ग्रन्थनाथपुत्र थे, वहाँ गया । जाकर निम्न॑न्थनाथपुत्र से बोला--भन्‍्ते ! में श्रमण गौतम 
को देखने के लिये जाना चाहता हूँ। 

“सिंह ! क्रियावादी होते हुए तू क्या अक्रिया (अकर्म ) वादी श्रमण गौतम के दर्शन को जाएगा। सिंह ! श्रमण 
गौतम अक़िियाबादी है, श्रावकों को अक्रियावाद का उपदेश करता है।”” 

यह सुन सिंह सेनापति की भगवान्‌ के दर्शन के लिए जाने की जो इच्छा थी, वह शान्त हो गई । 

दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ । 

तीसरी बार उसके चित्त में हुआ पूछ या न पूछुं, निर्ग्रन्थनाथपुत्र मेरा क्या करेगा ? क्‍यों न निर््रन्थनाथपुत्र को बिना 
पूछे ही, में उन भगवान्‌ अहेँत्‌ सम्यग्‌ संबुद्ध के दर्शन के लिए जाऊं ? 

तब सिंह सेनापति पाँच सौ रथों के साथ, दिन ही दिन (दोपहर) को भगवान्‌ के दर्शन के लिए वैशाली से निकला । 
जितना यान (रथ) का रास्ता था, उतना यान से जाकर, यान से उतर कर, पैदल ही आराम में प्रविष्ट हुआ । सिंह सेनापति 
जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए सिंह सेनापति ने 
भगवान्‌ से यह कहा---“मंते ! मैंने सुना है कि श्रमण गौतम अक्ियावादी है, अक्रिया के लिए ध्म-उपदेश करता है, उसी की 
जा शिष्यों को ले जाता है, जो हक कहता हु गौतम अक्रियावादी है, क्या--वह भगवान्‌ के बारे में--.ठीक कहता 
है डा झूठ से भगवान्‌ की निन्‍दा तो नहीं करता ? जा ह धर्म को कहता है? कोई सह-घामिक वादानुवाद तो निन्दित 
हीं होता ? भंते ! हम भगवान्‌ की निन्‍्दा करना नहीं चाहते ।” 

सह ! ऐसा कारण है, जिस कारण से ठीक-ठीक कहते हुए ऐसा कहा जा सकता है, श्रमण गौतम अक़ियाबादी है । में 
कायदुश्वरित, वचन दुरचरित, मन दृश्वरित को तथा अनेक प्रकार के पाप बुराइयों को अकिया कहता हूँ, उसी के लिए धर्म 
उपदेश करता हूँ । उसी की जोर शिष्यों को ले जाता हूँ । इसीलिए अक्रियावादी हैं, सिंह ! ” 
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“सिह ! में काय सुचरित (अहिंसा, चोरी न करना, अव्यभिचार ) वाक्‌ सुचरित (सच बोलना, चुगली न करना, मीठे 
वचन, बकवाद न करना) मन सुचरित (अलोभ अद्रोह सम्यक्‌ दृष्टि) अनेक प्रकार के कुशल (उत्तम) धर्मों को क्रिया 
कहता हूं । सिंह ! यह कारण है, जिस कारण से श्रमण गौतम क्रियावादी है, ऐसा कहा जा सकता है। इसी तरह सिंह ! 
मुझे उच्छेदवादी जुगुप्सु, वैनयिक, तपस्वी और अपगर्भ कहा जा सकता है ।” 

“सिंह ! क्‍या कारण है जिस कारण से ठीक-ठीक कहने वाला मुझे कह सकता है--श्रमण गौतम अस्ससंत ( आश्वसंत ) 
है, आश्वास के लिये धर्मोपदेश करता है, उसके द्वारा श्रावकों को ले जाता है। सिंह में परम आश्वास से आश्वासित हूँ। 
आश्वास के लिये धर्म उपदेश करता हूँ, आश्वास के मार्ग से ही श्रावकों को ले जाता हूँ । यह कारण है जिससे ऐसा कहा 
जा सकता है ।” 

ऐसा कहने पर सिंह सेनापति ने भगवान्‌ से कहा--“आश््चय्य भन्‍्ते ! आश्चर्य भन्‍्ते ! मुझे उपासक स्वीकार करें ।” 

“सिंह ! सोच समझकर करो। तुम्हारे जंसे सम्न्नांत मनुष्यों का सोच समझ कर (निश्चय) करना ही अच्छा है। 

भन्‍्ते ! भगवान्‌ के इस कथन से में और भी संतुष्ट हुआ । भन्‍्ते ! दूसरे तीथिक मुझ जैसा शिष्य पाकर सारी 
बैज्ञाली में पताका उड़ाते । सिंह सेनापति हमारा शिष्य (श्रावक) हो गया। लेकिन भगवान मुझे कहते हैं--सोच समझ 
कर सिंह ! करो। यह में भन्‍्ते ! दूसरी बार भगवान्‌ की शरण जाता हूँ, धर्म और भिश्षुसंघ की भी ।” 

“सिंह ! तुम्हारा घर दीर्घकाल से निगंठोंके लिए प्याऊ की तरह रहा है, उनके जाने पर पिंड न देना चाहिए, ऐसा 
मत समझना ।* 

“भन्ते ! इससे में और भी प्रसन्न मन, संतृष्ठ और अभिरत हुआ। मेंने सुना था भन्‍्ते ! कि श्रमण गौतम ऐसा 
कहता है--मझे ही दान देता चाहिये, दूसरों को दान नहीं देना चाहिये । भन्‍ते ! भगवान तो भुझे निगंठों को भा दान देने 
को कहने हैं। हम भी भन्‍्ते ! इसे यकत समझेंगे। यह भरते में तीसरी बार भगवान की शरण जाता हूँ ।! 

तब भगवान्‌ ने सिंह सेनापति को आनुृपूर्ती कथा कही, जेसे दान कथा, शीरू कथा, स्व कथा, कामभोगों के दोष, अपकार 
और बलेश और निष्कामता का महात्म्य प्रकाशित किया । जब भगवान्‌ ने सिंह सेनापति को अरोग-चित्त, मृदु-चित्त, 
अनाच्छादितचित, उदग्रचित, प्रसन्न-चित जाना, तब वह जो बूद्धों को स्वयं उठाने वाली धर्मदेशना है. उसे प्रकाशित किया-... 
दुःख, समुदय, निरोध और मार्ग । जैसे कालिमा रहित शुद्धवस्त्र अच्छी रग पकड़ता है, उसी प्रकार सिंह सेनापति को 
उसी आसन पर विमल्‍ विरज धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ---जो कुछ समुदय धर्म है, वह निरोध धर्म है। 

सिंह सेनापति दृष्ट-धर्म-प्राप्त-धमं-विदितधर्म-परि-अवगाढ-धर्म, सन्देह रहित, वाद-विवाद रहित, विशारदता-प्राप्त 
शास्ता के शासन में स्वतन्त्र हो भगवान्‌ से यह बोला । 

भन्‍्ते ! भिक्षुसंघ के साथ भगवान्‌ मेरा कछ का भोजन स्वीकार करें। भगवान ने मौन से स्वीकार किया । सेनापति 
भगवान्‌ की स्वीकृति को जान, आसन से उठ, भगवान को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चला गया 

तब सिंह सेनापति ने एक आदमी से कहा-- 

+है आदमी ! जा तू तैयार मांस को देख तो ।” 

तब सिंह सेनापति ने उस रात के बीतने पर अपने घर में उत्तम खाद्य भोज्य तैयार कर भगवान को काल की सूचना 
दी । भगवान्‌ पूर्वाह्न समय (चीवर) पहनकर पात्र-चीवर ले, जहाँ सिह सेनापति का घर था, वहाँ गए । जाकर भिक्ष संघ 
के साथ बिछे आसन पर बैठे । उस समय बहुत से निर्ग्रन्थ (जैन साधु) बैश्ञाली में एक सड़क से दूसरी सड़क पर, एक 
चौरस्ते से दूसरे चौरस्ते पर, बाँह उठा कर चिल्लाते थे--“आज सिंह सेनापति ने मोटे पद्ु को मारकर, श्रमण गौतम के लिये 
भोजन पकाया, श्रमण गौतम जान-बूझकर (अपने ही) उद्देश से किये उस मांस को खाता है।” 

तब कोई पुरुष जहाँ सिंह सेनापति था, वहाँ गया । जाकर सिंह सेनापति के कान में यह बात कही । 

सिंह बोला--“जाने दो आयों (अय्या)! चिरकाल से यह आयुष्यमान्‌ (निग्नंत्थ) बुद्ध-धर्म-संघ को निन्‍्दा चाहने वाले 
हैं। यह आयुष्मान्‌ भगवान्‌ की असत्‌, तुच्छ, मिथ्या, अभूत निन्‍दा करते नहीं शरमाते । हम तो (अपने) प्राण के लिये भी 
जानवूझ कर प्राण न मारेंगे।” 

तब सिंह सेनापति ने बुद्ध सहित भिक्षु संघ को अपने हाथ से उत्तम खाद्य भोज्य से संतर्पित (कर) परिपूर्ण किया । 
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भगवान्‌ के भोजन पात्र से हाथ खींच लेने पर, सिंह सेनापति--एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए सिंह सेनापति को 
भगवान्‌ धामिक कथा से संदर्शन करा--आसन से उठकर चल दिये । 

तब भगवान्‌ ने इसी सम्बन्ध में, इसी प्रकरण में घामिक-कथा कह भिक्षुओं को संबोधित किया--“भिक्षुओं ! जान बूझ 
कर (अपने) उद्दश से बने मांस को नहीं खाना चाहिए। जो खाए उसे दुक्कट का दोष हो। भिक्षुओं ! अनुमति देता हूँ 
(अपने छिये मारे को) देखे सुने सन्देह युक्‍्त--इन तीन बातों से शुद्ध मछली और मांस (के खाने) की ।” 

इस प्रकार के और भी कुछ प्रसंग मज्िम निकाय, संयुक्तनिकाय, दीर्धनिकाय, विभयपिटक और अंगुत्तरनिकाय आदि 
अंथों में भगवान्‌ श्री महावीर तथा जैनधर्म के सम्बन्ध में मिलते हैं । कुछ रोचक हैं, कुछ तात्विक हैं। पर सभी प्रकरणों की 
भाव, भाषा और शैली भगवान्‌ बुद्ध को उच्चतम बनाने की रही है। एक-एक प्रकरण को यथार्थता की कसौटी पर कसना 
व उसकी गहरी मीमांसा में उतरना प्रस्तुत निबन्ध का विषय नहीं है। यहाँ तो मुख्य रूप से हमें यही देखना है कि पालि 
वाइसय में भगवान्‌ श्री महावीर का क्या स्थान रहा है ? प्रसंगोपात्त इस प्रसंग पर थोड़ा-बहुत अवश्य सोचा जा सकता है 
कि जैन आगमों में भगवान्‌ बुद्ध का क्या स्थान रहा है ? आइचर्य यह है कि बौद्ध शास्त्र भगवान्‌ श्री महावीर के विषय में 
जितने मुखर हैं, उतने ही भगवान्‌ बुद्ध के विषय में जैन शास्त्र मौनाश्नयी हैं। भगवान्‌ बुद्ध के नाम से वहाँ एक आध प्रसंग 
भी देखने को नहीं मिल रहा है। अवद्य सूत्रकृतांग आदि आगमों में जहाँ इतर मतों की मीमांसाएँ की गई हैं, वहाँ स्वल्पतम 
रूप से बौद्ध मान्यताओं की भी कुछ चर्चाएँ मिलती हैं। इस तथ्य की वास्तविकता पर यदि हम पहुँचना चाहते हैं कि दोनों 
ही प्रकार के शास्त्रों में मुख॒रता और मौनाश्रयिता की नितान्त प्रतिकूल स्थिति क्यों ? तो कुछ एक बुद्धिगम्य तथ्य हमारे 
सामने आते हैं-- 

(१) हो सकता है--शास्त्र संग्राहकों के चिन्तन में शास्त्र संकलन की अपनी-अपनी भिन्न मर्यादाएँ निश्चित की हुई 
हों। बौद्धों ने जिस शैली व स्तर को अभिमत किया हो, इस प्रकार की शैली व स्तर जैन ध्वास्त्र रचयिताओं को मान्य न 


हो। 

(२) हो सकता है जैनशास्त्रों की संकलना बौद्ध धर्म के उदय से पूर्व हो चुकी हो। 

(३) हो सकता है--बौद्ध-धर्म-संघ का जब उदय हुआ हो उस समय जैन-धर्म-संघ अपनी परिपूर्णता पर हो । 

उक्त तीनों विकल्पों में भी तीसरा विकल्प वास्तविकताके अधिक निकट हो सकता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है 
कि जो परिपूर्ण और समर्थ होता है, बह बहुधा प्रतिपक्षी को साधारण समझकर उसकी उपेक्षा करता है। जो उदीयमान 
होता है, वह परिपूर्ण समकक्ष होने के लिये बहुधा आक्रामक भाव से प्रस्तुत होता है। जैन आगमों में जहाँ भगवान्‌ बुद्ध के 
विषय में मौन स्थिति है, वहाँ मंखलीपुत्त गोशालक के विषय में वर्णन बाहुल्य भी है । जैन परंपरा में यह तो प्रचलित तथ्य है ही 
कि गोशालक का धर्म संघ भगवान्‌ महावीर के धर्म संघ से बहुत बड़ा था । अस्तु इस सम्बन्ध में और भी अनेकों विकल्प 
गढ़े जा सकते हैं। यदि ऐतिहासिक दृष्टि से बौद्ध त्रिपिटकों के रचनाकाल पर विचार करते हैं तो यह भी आभास होने 
लगता है कि भगवान्‌ बुद्ध के निर्वाण के अनन्तर ही राजगृह में बौद्धभिक्षुसंघ की प्रथम संगीति हुई और वहीं वर्तमान त्रिपिटक 
साहित्य का संकलन हुआ । यह पूर्णतः यथार्थ नहीं है। हो सकता है, संगीति हुई हो, बुद्ध के वचनों का संकलन हुआ हो । 
किन्तु यह मान लेने के लिये पर्याप्त आधार है कि पाल्ि वाइमय का वर्तमान त्रिपिटकों के रूप में उस समय संग्रह नहीं हुआ 
था। सम्राट्‌ अशोक ने अपने शिलालेखों में भिक्षु भिक्षुणियों, उपासकों व उपासिकाओं को बुद्धवाणी में जिन संग्रहों को 
पढ़ने, सुनने और कंठस्थ करने की प्रेरणाएँ दी हैं, उनमें वर्तमान त्रिपिटक संग्रहों का उल्लेख नहीं है । बहुत सम्भव है, प्रारंभ 
में मगधराज अजातशत्रु के संरक्षण में भगवान्‌ बुद्ध के प्रमुख शिष्य आयंकश्यप, उपालि, आनन्द, प्रभृति पाँच सौ भहेत्‌ भिक्षुओं 
की संगीति में बुद्धवाणी का जो संकलन हुआ, कालान्तर से होने वाली विभिन्न संगीतियों में रूपान्तर पाता हुआ भगवान्‌ बुद्ध 
की संगृहीत वाणी का आज यह त्रिपिटकात्मक रूप है । इन आधारों पर हम यह भी कल्पना कर सकते हैं, पालि वाडमय में 
उपलब्ध भगवान्‌ महावीर के जीवन प्रसंग कालान्तर से होने वाली संगीतियों में बढ़ते हुए साम्प्रदायिक मतोभावों के कारण 
कल्पना और परम्परागत आधारों से जोड़ दिये गये हों। 

इन वृत्तान्तों को पढ़ने में एकमात्र यही उद्देश्य होता चाहिये कि रू 

बाद हो इक ह। उद्देश्य होना चाहिये कि हमें इतिहास और अनुसंधान की दृष्टि से क्या कुछ उनसे 
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सष्ह ] 


इन्द्र-भूति 


(ले० मुनि श्री दुलीचन्द जी) 


संक्षिप्त परिचय-- 

गौतम' भगवान्‌ महावीर के ज्येष्ठ शिष्य थे। उनका मुख्य नाम इन्द्रभूति था। गोतम उनका गोत्र था, किन्तु बोलन मे 
सरल तथा संक्षिप्त होने के कारण गौतम उनके नाम के रूप में ही व्यवहृत होने छगा' । व्यक्ति को गोत्र के नाम से पुकारने 
पुकारने की परम्परा बहुत प्राचीन काल से चालू रही है, आज भी अनेक व्यक्ति व्यासजी, मुहतोजी, पाण्डेयजी आदि नामों से 
पुकारे जाते हैं! । इन्द्रभूति पूर्वाश्नम में ब्राह्मण थे । राजगृह नगर के निकट गोबर नाम के एक छोटे से कस्बे में ईस्वीपू्व 
६०७ में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम वसुभूति एवं माता का नाम पृथिवी देवी था। बे वेद-शास्त्रों के पूर्णतः 
विज्ञ ही नहीं किन्तु एक सुप्रसिद्ध अध्यापक भी थे। एक बड़ी संख्या में शिष्य उनके पास विद्याभ्यास करते थे । 


एक-याज्िक-- 

उन्हीं दिनों में एक बार मध्य अपापा नगरी में सोमिल नाम के धनाढ्य ब्राह्मण ने यज्ञ प्रारम्भ किया'। उस 
यज्ञ में अनेक ब्राह्मण पण्डितों को दूर-दूर से आमन्त्रित किया गया था। उनमें इन्द्रभूति (गौतम) आदि ग्यारह विद्वान्‌ 
प्रमुख थे । गौतम के आगमन से यज्ञ जनता के आकर्षण का केन्द्र बन॒ गया था। इन्द्रभूति अपने सैंकड़ों शिष्यों के साथ 
इस यज्ञ में पहुँचे थे और पूर्ण दक्षता के साथ कार्य में जुटे हुए थे । इधर संयोगवश भगवान्‌ महावीर को भी इसी असें में सर्वश्त्व 
प्राप्त हुआ, वे अपनी विहारचर्या के अनुसार चलते हुये अपापानगरी में आये, वहाँ शहर से बाहर महसेन उद्यान में समवशरण 
रचा गया । अपार जनसमूह एवं देवगणों के बीच भगवान्‌ महावीर ने धर्मोपदेश प्रारम्भ किया। विमानों में बैठकर 
जब अनेकानेक देव समवशरण भूमि की ओर जा रहे थे, तब उन्हें देखकर इन्द्रभूति समझे कि ये सब यज्ञ भूमि में आ रहे हैं। 
वे गवित होकर उपस्थित लोगों से कहने लगे कि देखा मेरे मंत्रों का प्रभाव ! यज्ञ की आहुति लेने के लिये देवताओं के झुण्ड 
के झुण्ड आ रहे हैं। किन्तु उन्होंने जब देवताओं को यज्ञभूमि पारकर, आगे निकलते देखा तो विस्मय का ठिकाना न रहा । 
अनेक मनुष्य भी यज्ञभूमि को छोड़कर भगवान्‌ महावीर के देशनास्थल में पहुँच रहे थे । गौतम ने जब ये सुना कि ये सब 
देवता व मनुष्य सर्वश्ञ भगवान्‌ महावीर के दर्शनार्थ समवशरण में जा रहे हैं, तो उनके गर्व को बड़ी ठेस पहुँची । वे मन ही 
मन सोचने लगे, अरे ! मेरे अतिरिक्त क्‍या और भी कोई सर्वज्ञ हैं ? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ! अवश्य ही कोई 
धूत्ते मनुष्य इन सब मू्खों को ठग रहा है, लगता है कि यह कोई घूर्त शिरोमणि है। इसने तो देवताओं को भी ठग लिया है । 
यही कारण है कि ये सब मेरी यज्ञाहुति को छोड़कर यहाँ जा रहे हैं। में इसे सहन नहीं कर सकता । भला एक म्यान में 
दो तलवार, एक आकाश में दो सूर्य और एक गुहा में दो सिंह कैसे रह सकते हैं ? 
झान का उन्माद-- 

भगवान्‌" महाबीर को वन्दन कर के आते हुए लोगों के मुँह से जब उनकी प्रशंसा सुनी तो इन्द्रभूति और भी भड़क उठे । 
उन्हें लगा कि महावीर कोई मायावी है, धूतं है और इन्द्रजालिक है। उसने समस्त लोगों को भ्रम-जाल में फँसाया है। 





१---गणघरवाद पृ० ५९-६६ 
२--महावीरनो संयमधर्म 

३---गणधरवाद 

४---देवताओं द्वारा रचित व्याख्यान भूमि 
५--गणघरवाद 


श्र आचार्य भिक्षु स्मृति प्रन्ष [ द्वितीय 


उसका प्रतिकार क्षीत्र ही करना होगा। जिस प्रकार सूर्य तमजाल का, अग्नि स्पर्श करने वाले का, सिंह उसकी जटा को 
नोचनेवाले का, एवं क्षत्रिय अपने बैरी का उन्मूलन कर देता है, उसी प्रकार में भी अब भगवान्‌ महावीर के प्रभाव का उन्मूलन 
करके ही विश्राम रूंगा । मेरे सामने जब कोई भी विद्वान्‌ नहीं टिक सका तो महावीर की क्‍या विसात है ? गौड़ देश के 
विद्वान मेरे भय से प्रकम्पित हैं, इसी प्रकार गुर्जर वाले भी संत्रस्त हैं। मालव और तिलंक देश के लोग मेरे भय से जमीन में 
गड़ जाते हैं। उनके सामने यह बेचारा किस खेत की मूली है? मेंने इस संसार में वादियों का दु्िक्ष कर दिखलाया 
था, परन्तु मुद्गस्थली में कोरड्‌' की तरह न जाने यह कहाँ से बच गया है। इसको पराजित किये बिना मेरी समस्त विजय 
निष्फल है, क्योंकि अवशिष्ट रहा हुआ थोड़ा सा भी शल्य प्राण ले लेता है। छोटा सा छिद्र भी पोत को जलमग्न कर सकता 
है। नींव में थोड़ी सी भी पोल दुर्ग का अहित कर सकती है। 

इस प्रकार भगवान्‌ महावीर को चर्चा में पराजित करने का निश्चय कर लेने के बाद गोतम वहाँ जाने को तैयारी करने 
लगे' । उन्होंने तदनुकूल वस्त्रादि धारण किये और अनेक शिष्यों से परिवृत्त होकर समवसरण भूमि की ओर चल पड़ें। 
उनके दिष्य वादि-कंसकृष्ण, वादि-मृगमृगारि, वादि-गणजीवक, वादि-शलभप्रदीपषक, वादि-चक्रबूड़ामणि, पण्डित शिरोमणि 
आदि अनेक विशेषणों से उनकी प्रशस्ति करते हुए चल रहे थे। 

इन्द्रभूति मार्ग में चलते हुए मन ही मन में सोच रहे थे कि इसने यह सर्वज्ञता क्या आडम्बर रच रखा है। क्‍या इस 
कलमुंहे को और कुछ करने को नहीं सूझा । खैर, खद्योत का प्रकाश जब तक सूर्य न आये तब तक ही रहता है। हरिण 
आदि पशु वन में तब तक ही कुलांचे, भरते हैं, जब तक मृगराज वहाँ न आ जाये । मेरे पहुँच जाने से महावीर का यह समस्त 
पाखण्ड अब नामशेष होनेवाला ही है। 

में तक, व्याकरण, साहित्य, कोष, सिद्धांत, अलंकार आदि अनेक शास्त्रों का पारगामी हूँ, तीन छोक में जित्वर हूँ । में 
सबके लिये अजेय हूँ । मेरे सामने विवाद में रह यह एक क्षण भी नहीं टिक सकेगा । अतः अनायास ही जनता का समस्त भ्रम 
दुर हो जायेगा, और मेरे यज्ञानुष्ठान की अवज्ञा करके यहाँ आनेवालों को पश्चात्ताप ही नहीं, किन्तु लज्जित भी होना 
पड़ेगा । 
समवशरण मैं-- 

इस प्रकार विचार करते हुए इन्द्रभूति ने भगवान्‌ महावीर के समवशरण के प्रथम सोपान पर पैर रखा। वहाँ की अम्लान 
शोभा को देखकर वे चकित रह गये । स्फटिक सिंहासन पर आरूढ़ भगवान महावीर की विशालकाय दिव्यमूरति, ऊपर गहरा 
छाया हुआ बशोक वृक्ष, चारों ओर प्रकाश पुंज बिखेरता हुआ भामण्डरू' तथा परितः उपदेशामृत पान करने को छलालायित 
कोटि-कोटि मनुष्य, देव और तियंचों का समुदाय--यह सब देख कर इन्द्रभूति सहसा असमंजस में पड़ गये । उन्हें अपनी 
विजय के मनसूबे कच्ची भीत की तरह ढहते हुये दिखाई देने लगे । अपने शिष्य वर्ग के साथ इस प्रकार वहाँ आ जाना उन्हें 
अविचारित कार्य मालूम होने छगा। वे मन ही मत सोचने लगे, मेंने यह काये ठीक नहीं किया । अगर में इस एकवादी 
को छोड़ भी देता तो क्या हानि थी ? यह तो मैंने एक कील के लिये सम्पूर्ण प्रासाद को तोड़ गिराने जैसा कार्य कर डाला। 
अब पूर्वाजित यश की रक्षा कैसे हो ? जगज्जैत्र नाम की रक्षा कैसे हो ? कैसे अब इसके पास जाऊँ, किस प्रकार बोलने 
का साहस करूँ ? हाथ ! में तो एक विचित्र प्रकार के संकट में पड़ गया हूेँ। “इतो व्याप्न इतस्तटी” की परिस्थिति से 
निकलना मेरे लिये कठिन हो गया है। अगर वापिस जाता हूँ तो छोगों में अपयश होने का भय है और आगे जाता हूँ तो 
प्रत्यक्ष ही पराजय दिखाई दे रही है। 
संशय-निवृत्ति-- 

इस प्रकार इन्रभूति सोच, ही रहे थे कि भगवान्‌ महावीर ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा--इन्द्रमूते ! गौतम ! 





१--उबालने पर भी जो कभी नहीं उबलता ऐसी किसी भी जाति के घान का दाना 
२०--गणधरवाद । 


३--मुखाकृति के पीछे का ज्योतिर्वेलय । 
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तुम आये हो ? इन्द्रभूति ने स्वीकृतिसूचक शिर हिलाया और सोचने लगे कि यह तो मेरा नाम भी जानता है। मन के 
अहंकार ने जोर मारा तो सोचने छगे कि--मुझे कौन तहीं जानता ? में तो जगतृप्रसिद्ध हूँ। इन्द्रभूति इस प्रकार अपने 
विचारों में डूबते -उतराते ही थे कि भगवान्‌ महावीर ने दुबारा उन्हें सम्बोधित करते हुए कहा गौतम ! क्या तुम्हें आत्मा के 
अस्तित्व के सम्बन्ध में संशय है ? इन्द्रभूति भगवान्‌ के इस कथन से बड़े चकित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने संशय को 
बात आज तक किसी के सामने नहीं रखी थी। बिना कुछ बतलाये ही जब भगवान्‌ ने उनके संशय को जान लिया, तब उन्हें 
स्वीकार करना ही पड़ा । वे बोले--हाँ ! भगवन्‌ ! मुझे इस विषय में संशय बना ही रहता है, क्योंकि हमारे धर्मग्रन्‍्थों 
में जहाँ “सर्वे अयमात्मा शानमयः” कहकर उसके अस्तित्व की बात कही है, वहाँ अन्यत्र “विज्ञानघन एवैतेम्यो भृतेम्य: समुत्याय 
तान्येबानू विनश्यति, न प्रेत्यसंशास्ति” भी कह दिया है। इसलिये एक वाक्य से जहाँ ज्ञानमय आत्मा का अस्तित्व सिद्ध 
होता है, वहाँ दूसरे वाक्य से सिद्ध होता है कि' यह विज्ञानमय आत्मा भूत समुदाय से ही उत्पन्न होता है और उसी में 
बविलीन भी होता है । उसके बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता जो कि परलोक की संज्ञा घारण कर सके। इस प्रकार 
विरोधी वाक्य ही मुझे आत्मा के सम्बन्ध में संशयशील बना देते हैं। भगवान ने उनके संशय को दूर करते हुए कहा--गौतम 
तुमते इसका जो अर्थ समझा है, वह ठीक नहीं है। उसका अर्थ तो वस्तुत: दूसरा ही होना चाहिये। तुम विशानघन का 
अर्थ “पृथ्वी आदि भूत-समुदाय से उत्पन्न चेतना-पिण्ड” कहते हो, परन्तु उसका वास्तविक तात्पयें विविध ज्ञान पर्यायों से है । 
आत्मा में प्रतिक्षण नवीन ज्ञान पर्यायों का आविर्भाव और पूर्वकालीन ज्ञान पर्यायों का तिरोभाव होता रहता है। जब एक 
मनुप्य घट पदार्थ को देखता है या उसका चिन्तन करता है, तब उसकी आत्मा में घट विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है। उसे हम 
उस आत्मा की घट विषयक ज्ञान पर्याय” कहते हैं। वही मनुष्य जब घट के पदचात्‌ पट आदि अवन्यान्य पदार्थों का ज्ञान 
करता है, तव उसके पट विषयक ज्ञान का आविर्भाव तथा घट विषयक ज्ञान पर्याय का तिरौभाव हो जाता है। इस प्रकार 
यहाँ विभिन्न पदार्थ विषयक ज्ञान पर्यायों को ही “विज्ञान घन” के नाम से पुकारा गया है । उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त “भूत” 
शब्द में पृथ्वी आदि पाँच भूत ही न होकर ज्ञान के विषयभूत सभी जड़ और चेतन पदार्थ अंतर्गर्भित होने चाहिये । 

ज्ञान और ज्ञानी कथंचित्‌ अभिन्न होते हैं, अत: यहाँ उसी दृष्टिकोण को सामने रखकर ज्ञान पर्यायों के आविर्भाव और 
तिरोभाव को विज्ञान घन आत्मा का आविर्भाव और तिरोभाव कहा गया है। “न प्रेत्य संज्ञास्ति” इसका भी तात्पर्य 
“परलोक नहीं है” न होकर, पूर्व ज्ञान पर्याय का उपयोग नहीं है”,ऐसा है, क्योंकि उपयोग वर्तमान पर्याय का ही रहता है, पूर्व 
ज्ञान पर्याय का नहीं, इस प्रकार उपर्युक्त वाक्य से आत्मा की असत्ता सिद्ध न होकर उसकी सत्ता ही सिद्ध होती है । 

इसके अतिरिक्त धर्माचरण के क्षेत्र में दम, दया, और दान का सर्वत्र महत्व रहा है। यदि आत्मा का अस्तित्व न होता 
तो फिर दम अर्थात्‌ इन्द्रियादि पर नियंत्रण रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती । इसी प्रकार दया भी किस की 
की जाती है ? जब आत्मा ही भूतजन्य हो तो किसी को मार देने या कष्ट पहुँचाने से क्या अनिष्ट होने वाला है? दान 
देने में भी पात्रापात्र के विवेक की कोई कसौटी अवशिष्ट न रह जायेगी; क्योंकि आत्मा के अभाव में संयमी और असंयमी का 
ही अभाव हो जायेगा और फिर दान का साध्य स्वपरका कल्याण ही नहीं रहेगा, तब उस साधन की महत्ता ही क्‍या रह 
जावेगी ? अतः हे गौतम, आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व मानना नितान्त आवश्यक है। जिस प्रकार दूध और घृत, तिल 
और तैल, फूल और सुरभि, ऊपर से एक मालूम होते हैं, फिर भी पृथक्‌ पृथक्‌ हैं, उसी प्रकार शरीर और आत्मा भी अलग- 
अलग हैं । 


प्रथम-गणधर-- 


भगवान्‌ महावीर के इस उपदेश से गौतम संशयमुक्त हुए और पाँच सौ शिष्यों सहित उनके पास दीक्षित हो गये । वे 
प्रथम गणधर के रूप में सामने आये । उनके' गण में अनेक आचायें, उपाध्याय गणावच्छेदक आदि थे, और प्रत्येक आचार्य 
आदि के पास सैकड़ों शिष्य रहा करते थे । 





१--गणघरवाद 
२--गणघधरवाद 


रद आचार्य मिक्षु स्मृति प्रन्य ६ आन 


गौतम यद्यपि मगवान्‌ महावीर के सब से बड़े शिष्य थे, फिर भी वे भगवान्‌ के निकट एक छोटे से अबोध बालक की तरह 
रहते थे । बड़ों के साथ किस प्रकार रहना चाहिये व किस प्रकार आचरण करना चाहिये, यह उनके जीवन से बहुत सुगमता 
से सीखा जा सकता है । वे बारह अंगों के रचयिता व वेद शास्त्रों के विशेष ज्ञाता थे । इतना होते हुए भी भगवान्‌ महावीर 
के समीप साधारण से साधारण बात पूछते रहते थे । उनके प्रइनों का ध्येय स्वयं विशेष जानकारी प्राप्त करने तथा साधारण 
लोगों में शान की अभिवृद्धि करने का रहता था। प्रश्न हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता, किन्तु कोई समर्थ व्यक्ति यदि प्रश्न 
करता है तो उसका लाभ अनेक व्यक्ति उठा सकते हैं) गौतम जिस प्रकार सर्वजन उपयोगी एवं सरल शैली से प्रइन रखते 
थे, उसी प्रकार भगवान महावीर उनके उत्तर भी अत्यन्त सुगम एवं आशुबोध भाषा में देते थे । गणघर गौतम एवं भगवान्‌ 
महावीर के भ्रदनोत्तर मुख्यतया-प्रज्ञापना, तथा जम्बूदीपप्रज्ञप्ति आदि सूत्रों में देखने को मिलते हें । 


कैशीकुमार श्रमण और गौतम-- 


गौतम स्वामी भगवान महावीर के सिद्धान्तों के अनुपम प्रसारक थे। उन सिद्धान्तों के विषय में की जाने वाली आशंकाओं का 
वे स्वयं इतना सरल और सरस उत्तर दिया करते थे कि जिज्ञासु व्यक्ति तत्काल ही उसके रहस्य को पा छेता था । 

एक" बार भगवान्‌ पाइवेनाथ की परम्परा के आचार्य केशीकुमार श्रमण विहार करते हुये थ्रावस्ती नगरी के तिदुक नामक 
उद्यान में ठहरे । उसीसमय गौतम स्वामी भी प्रामानुग्राम बिहार करते हुए उसी नगरी में आ पहुँचे, एवं नगर के बाहर 
कोष्ठक नामक उद्यान में ठहरे | दोनों एक ही नगरी में थे, अतः परस्पर दोनों के शिष्यों का भिक्षा आदि के समय मिलता 
स्वाभाविक ही था । जब उन्होंने परस्पर एक दूसरे के रहन सहन व क्रिया कलाप में भेद देखा तो एक प्रकार कग ऊहापोह 
खड़ा हो गया | वे परस्पर एक दूसरे से कहने लगे कि भगवान्‌ महावीर का उपदिष्ट यह पाँच महाव्रत (शिक्षाएँ ) 
वाला धर्म कैसा ? इसी प्रकार भगवान्‌ पाइ्वंनाथ का यह चार महाव्रत ( चातुर्याम) वाला धर्म कैसा ? इसी प्रकार 
अचेलता और सचेलता को लेकर भी यही ऊहापोह था। सभी सोचने लगे थे कि एक ही कार्य के लिये पराक्रम करने वालों 
में यह भेद क्यों हैं ? 


दिष्यों के मन में इस प्रकार की ऊहापोह देखकर केशीकुमार श्रमण तथा गौतम दोनों ने ही परस्पर मिलने का निश्चय 
किया। पाइवेनाथ की परम्परा भगवान्‌ महावीर से पहले की थी। इस कारण अपने से पर्याय में बड़े समझ कर गौतम 
स्वामी तिदुक वन में आये। 


केशीकुमार श्रमण ने उनका अच्छा सत्कार व सम्मान किया, बैठने के लिये उचित दर आदि के आसन दिये। उससमय 
अनेक सम्प्रदायों के गृहस्थ लोग व साधु इस अपूर्व चर्चा को सुनने के लिये एकत्रित हुए। केशीकुमार ने गौतम से प्रइन 
करते हुए कहा--भगवान्‌ पार्र्वनाथ तथा महावीर एक ही पथ के पथिक हैं, फिर भी उनकी इस महाततों की मान्यता में विभेद 
क्यों हैं ? भगवान्‌” पाश्व॑नाथ ने चार महात्तों की प्ररूपणा की, इसका क्या कारण हो सकता है ? 


गौतम स्वामी ने कहा--“भन्ते ! अपनी-अपनी प्रज्ञा के अनुसार ही मनुष्य धर्मतत्व का निर्णय और आचरण कर सकता 
है। आदिकाल के भनुष्य ऋजु-जड़ होते थे। उनके लिये धर्म-तत्व समझना कठिन था, किन्तु उसका पालन करना सरल 
था । वर्तमान काल के मनुष्य वक्रजड़ होते हैं। उनके लिये धर्म समझना भी कठिन है और उसका पालन करना भी । 
अत: उन दोनों के लिये पाँच महात्रत स्पष्ट बतलाने पड़े । परन्तु बीच के बाईस तीर्थंकरों के समय के साधु ऋजप्राज्ञ होते 
थे। उनके लिये चार महाव्रतों का प्रतिपादन ही पर्याप्त था। ब्रहुचय व्रत का पृथक्‌ उल्लेख न करने पर भी वे उसे उन्हीं 
महात्रतों में अन्तर्गेभित समझकर पालते थे। . 


गौतम के द्वारा अपने प्रथम प्रश्न का समाधान पाकर केशीकुमार श्रमण अत्यन्त संतुष्ट हुए। उन्होंने अपना दूसरा 





१--महावीर नो अन्तिम उपदेश ) 
२---उत्तराष्ययन-अध्य ० २३ 


खण्ड ] इसा-भूति श्५्‌ 


प्रदन सामने रखते हुए कहा कि भगवान्‌ पाह्वनाथ ने! सचेल घर्म का उपदेश दिया था, जबकि भगवान्‌ महावीर' अचेल धर्म 
का उपदेश दे रहे हैं। दोनों के उपदेश में यह भेद क्‍यों है ? 

प्रइव का समाधान करते हुए गौतम ने कहा--दोनों तोर्थंकरों ने अपने-अपने विशिष्ट ज्ञान के द्वारा धर्म के पृथर्‌ साधन 
बतलाये हैं। निश्चय (परमार्थ) से तो सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन और चारित्र यह तीन ही मोक्षमार्ग के साधन हैं और इस 
सम्बन्ध में दोनों तीर्थकरों का एक मत है। बाह्य वेशभूषा का प्रयोजन केवल इतना ही है कि यह साधु कौन से गच्छ व 
कौन से सम्प्रदाय का है, यह पहचान होती रहे एवं अपने आपको भी याद रहे कि में एक संयमी जीवन बिताने का संकल्प 
करने वाला साधु हें। इसके अतिरिक्त बाह्य वेशभूषा संयम निर्वाह में भी उपयोगी हो सकती है। 

इस प्रकार केशीकुमार श्रमण ने और भी अनेक प्रइन किये और गौतम स्वामी ने उन सब का यथार्थ समाधान किया । 
उत्तराध्ययन सूत्र में उन सब का अच्छा वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इसके पदचात्‌ केशीकुमार, श्रमण भगवान्‌ महावीर के 
द्वारा बताये हुए पाँच महात्रत रूप धर्म में प्रविष्ट हो गये । 


उदक और गौतम-- 


इसी प्रकार नालन्दा नगरी का भी एक प्रसंग है। वहाँ लेप नाम के एक धनाढ्य गृहपति की दोष द्रव्या नामकी उदक 
शाला के ईशान कोण में स्थित हस्तियाम नामक उद्यान में भगवान गौतम ठहरे हुए थे। भगवान्‌ पाइवबंनाथ के शिष्य उदक 
पेढालपुत्र भी एक भाग में टिके हुये थे । एक बार वे भगवान्‌ गौतम के सब्निकट आये और इस प्रकार कहने लगे--आयुष्मन्‌ 
तुम्हारी मान्यताओं को स्वीकार कर चलने वाले कुमारपुत्र आदि श्रमण मनुष्यों को हकाग्रह से इस प्रकार नियम दिलवाते हैं 
कि-- में सम्पूर्ण प्राणियों की अहिंसा पालन नहीं कर सकता, किन्तु चलने फिरने, वाले त्रस प्राणियों की हिंसा नहीं करूँगा ।” 
परन्तु विश्व के सभी प्राणी स्थावर व त्रस योनियों में चक्र लगाते रहते हैं । त्रस योनि से स्थावर में और स्थावर योनि से त्रस 
में अबाध गति से घमते रहते हैं, अतः संसार का कोई भी प्राणी न तो मात्र" त्रस है और न मात्र' स्थावर ही। ऐसी स्थिति में 
उपर्युक्त प्रतिज्ञा करने वाला गृहस्थ स्थावर प्राणियों की हिंसा की छूट समझकर उनकी हिंसा करता है, तो वह अपनी प्रतिज्ञा 
से च्यूत होता है, क्योंकि इस समय जो प्राणी स्थावर हैं, वे अपने पूर्व जन्म में कभी त्रस हो चुके होते हैं। इस प्रकार की 
प्रतिज्ञा दिलाने वालों को क्या दोष नहीं लगता ? मेरा अभिमत है कि नियम की भाषा यों होनी चाहिये--'इस समय जो 
प्राणी जंगम के रूप में हैं में उनकी हिंसा नहीं करूँगा । ॥ 

गीतम ने समाधान करते हुए कहा--महाभाग ! आपका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यह बिल्कुल अयथार्थ है एवं 
दूसरों को भुलावे में गिराने जैसा है। संसार के समस्त प्राणी एक कोटि से दूसरी कोटि में घूमते रहते हैं, यह बिलकुल ठीक है, 
जो प्राणी इस वक्‍त जंगम के रूप में उत्पन्न दिखाई देता है, उसी के सम्बन्ध में यह नियम छागू पड़ता है । आप जिसे इस समय 
जंगम रूप उत्पन्न मानते हैं, उसे ही हम जंगम कहते हैं। जिसके जंगम बनने योग्य कर्म उदय प्राप्त हो, उसे ही जंगम प्राणी कहा 
जाता है ।” इसी प्रकार स्थावर प्राणियों के विषय में भी समझना चाहिए। अतएव प्रतिज्ञा भंग होने तथा प्रतिज्ञा दिलाने 
वाले को दोष छगने की बात न्यायसंगत नहीं लगती । 


गौतम ने इस स्थिति को अधिक स्पष्ट करते हुए उदाहरण पूर्वक बतलाते हुए कहा कि--जिस प्रकार किसी व्यक्ति ने 
यह नियम लिया कि--में दीक्षित होकर जो साधु बन चुका होगा ऐसे व्यक्ति की हिंसा नहीं करूँगा, परन्तु गृहस्थ जीवन में 


१---टीकाकारों ने सचेल का अर्थ मूल्य या प्रमाण की मर्यादा से रहित वस्त्र तथा रंगीन वस्त्र किया है । 

२--टीकाकारों के मतानुसार अचेलक नत्र्‌ समास अल्पार्थक है, अतः इसका अथे मूल्य और प्रमाण में अल्प होने # 
कारण अल्पवस्त्र तथा केवल श्वेत वस्त्र है । 

३---उत्तराष्ययन्र सूत्र अध्य० २३ 

४--महावीरनो संयमधर्म, सूत्र २, ७, ७० बादि 

५--हिताहित प्रवृत्ति निवृत्यर्थ गमनशीला तश्रसा: (जैन सिद्धान्त दीपिका) 

६--मृथिव्यप्‌ तैजो वायु वनस्पति कायिका एकेद्ििया : स्थावरा : (जैनसिद्धान्त दीपिका) 


१६ आचार्य भिक्ष स्मृति प्रन्थ [ दितीय 


रहते हुए व्यक्ति की हिसा न करने का नियम मुझे नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति साधु बना और कुछ ही समय 
के पश्चात्‌ अपने आपको साधुता के अनुपयुक्त पाकर गृहस्थ बन गया, अब अगर उपर्युक्त नियम लेने वाला व्यक्ति इस गृहस्थ 
बने हुए व्यक्ति की हिंसा करता है, तो उसकी प्रतिज्ञा का भंग नहीं होता। इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने केवल जंगम प्राणियों की 
हिंसा का प्रत्याख्यान किया हो, उसे इस जन्म में जो प्राणी स्थावर हैं, उनकी हिंसा करने पर भी प्रतिज्ञा भंग का दोष नहीं 
लगता। ः 

एक अन्य प्रइन करते हुये उदक पेढालपुत्र ने कहा--आयुष्मन्‌ ! कया ऐसा भी कोई समय हो सकता है जिसमें संसार के 
सब जंग प्राणी स्थावर के रूप में उत्पन्न हो जावें और फिर जो जंगम प्राणियों की हिंसा न करना चाहते हों,उन्हें इस ब्रत की 
आवश्यकता ही न रहे, अथवा उनके द्वारा जंग्रम प्राणियों की हिंसा होने की संभावना ही न रहे ? 

गौतम ने प्रश्न का समाधान करते देते हुए कहा--आयुष्मन्‌ ! ऐसा होना संभव नहीं, क्योंकि सभी प्राणियों की विचार- 
धारा व क्रिया पद्धति एक साथ ही इतनी हीन नहीं हो सकती, जिसके कारण सभी स्थावर के रूप में जन्म लें। प्रत्येक 
समय में पृथक्‌-पृथक्‌ शक्ति व पुरुषार्थ वाले प्राणी अपने लिये भिन्न-भिन्न गति, स्थिति तैयार करते रहते हैं। जैसे कि कुछ लोग 
लोग अपने आपको दीक्षित होने में असमर्थ पाकर पोषध व अणुब्रतों के द्वारा देवता व मनुष्य आदि की शुभगति योग्य कर्म 
उपा्जन करते हैं। दूसरे कुछ अधिक लालसा वाले परिग्रही लोग नरक व तिर्यच आदि की दुर्गति के योग्य कर्म उपाजजन 
करते हैं। कुछ दीक्षित साधु संत लोग उच्च कोटि के देवत्व के योग्य कर्मोपाजंन करते हैं। कुछ तथाकथित नामघारी 
कामासक्त साधु असुर व घोर पाप कम करने वाले स्थानों की तैयारी करते हैं। वहाँ से छूट कर भी वे अन्ध, मृक, वधिर 
अंगहीन रूप दुर्गति के कर्म उपारजन करते हैं । इस प्रकार प्रत्येक प्राणी अपने-अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न गतियाँ प्राप्त 
करता रहता है। तब यह कंसे हो सकता है कि सभी प्राणियों को एक समान ही स्थान, व गति मिले । दूसरे जहाँ विविध 
प्रकार के प्राणी हैं, वहाँ उनके आयुष्य में भी विविधता है। आयुष्य की विविधता का तात्पयं है कि उनकी मृत्यु भी भिन्न- 
समय में होती है । भिन्न-भिन्न समय में मृत्यु होने का अर्थ है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सभी प्राणी एक ही साथ मत्य 
प्राप्त होकर एक समान गति प्राप्त करें, जिसके फलस्वरूप किसी को ब्रत लेने व हिंसा करने का प्रसंग ही न आये । रे 
इस प्रकार भगवान्‌ गौतम उदकपेठालपुत्र के प्रइनों का उत्तर देकर, उन्हें परामर्श के रूप में कहने लगे---आयप्मन । 
उदक ! जो व्यक्ति पाप कर्मों से मृक्त होने के लिये सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन, चारित्र प्राप्त कर चुका हो, फिर भी यदि दूसरे 
किसी श्रमण-ब्राह्मणों की निन्दा करता है, तो चाहे वह अपने आपको उसका मित्र ही क्‍यों न समझे, फिर भी ऐसे आकर का 
परलोक नहीं सुघरता। 

इन प्रशनोत्तरों के पश्चात्‌ पेढालपुत्र उदक किसी प्रकार का सत्कार व सम्मान किये बिना ही जब वापिस लौटने लगें, तब 
भगवान्‌ गौतम ने उनसे कहा---आयुष्मन्‌ ! किसी श्रमण निग्नेन्थ के पास से यदि एक भी शिक्षात्मक सुवाक्य सुनने को मिला 
हो तथा किसी ने उत्तम योगक्षेम व कल्याण का मार्ग दिखलछाया हो, तो क्‍या उसके प्रति कुछ सत्कार सम्मान व आभार प्रदर्शित 
किये बिना ही चले जाना चाहिये । 
आयुष्मन्‌ ! मेरी दृष्टि से ऐसे पुष्य व्यक्ति को पूज्य बुद्धि से नमस्कार करना चाहिये एवं उसका सत्कार व सम्मान कर 

कल्याणकारी मंगलमय देवता व चेत्य स्वरूप मानकर उसकी पर्युपासना करनी चाहिये । ' 

कह पेढालपुत्र उदक गदूगद होते हुए गौतम से कहने लगे--भगकान्‌ ! मूझे कभी भी इस प्रकार की शिक्षा सुनने का अवसर 
नहीं मिला, अतः में ऐसा करने में असमर्थ रहा परन्तु अब मुझे आपके शब्दों से इस बात पर पूर्ण विश्वास व रुचि प्राप्त हुई। 
में इसे श्रद्धापूवक स्वीकार करता हूँ। अब में इस चार महत्व वाले धर्म से पाँच महाव्रत वाले तथा निरन्तर प्रतिक्रमण किये 
जाने वाले धर्म में प्रविष्ट होना चाहता हूँ । गौतम के अनुमोदन पर उन्होंने वैसा ही किया और श्रमण भगवान्‌ महावीर 
के संघ में सम्मिलित हो गये ।] ः 20200 
श्रमणोपासक आनन्द और गौतम 


एक' बार भगवान्‌ महावीर वाणिज्य ग्राम के दूतिपछाश नामक चैत्य में ठहरे हुए थे। उस समय गौतम स्वामी के 
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दो-दो दिन के उपवास चल रहे थे। वे अपने आराध्य भगवान्‌ महावीर के निकट आये--सभक्ति प्रणाम किया एवं विधिवतू 
उनकी अनुज्ञा से भिक्ाचरी के लिये नगर में गये । उच्च, मध्यम व निम्न श्रेणी के घरों से भिक्षाचरी करने के पश्चात्‌ वे 
वापिस लौट रहे थे। जब वे कोल्लाग सब्निवेश के पास से गुजरे तो उन्होंने लोगों को परस्पर यह बात करते हुए सुना “देवानु- 
प्रियों ! भगवान्‌ महावीर के अन्तेवासी श्रमणोपासक आनन्द ने जीवन के अन्तिम क्षणों में की जाने वाली तप: क्रिया स्वीकार 
की है। इस समय कोल्लाग सब्निवेश के शातृकुल के क्षत्रिय मुहल्ले में स्थित पौषधशाला में जीवन और मृत्यु की आकांक्षा 
से रहित केवल आध्यात्मिक माव से आजीवन अनशन का अनुशीलन कर रहे हैं! यह बात सुनकर गोतम आनन्द से मिलने 
के लिय उत्कंठित हुए और तत्काल पोषधशाला की ओर चल पड़े | गौतम को आते देखकर आनन्द, श्रमणोपासक हर्ष और 
उल्लास से गद्गद हो उठा । करबद्ध होकर उसने गौतम को नमस्कार किया और कहने लगा--भगवन्‌ ! में इस अपूर्व 
तप के कारण बहुत अशक्त हो चुका हुँ। अतः आपके चरण कमलों में मस्तक रख कर विधिवत्‌ वन्दन करने में समर्थ नहीं 
हैँ। यदि आप कृपया आगे आवें तो में ऐसा करने में सफल हो सकूंगा। 

आनन्द की अपूर्ब-भक्ति देखकर गौतम आगे आये, तब उसने चरणों में शिर टेककर विधिवत्‌ प्रणाम किया। कुछ 
औपचारिक वार्तालाप के पश्चात्‌ आनन्द ने पूछा--भगवन्‌ ! क्‍या किसी गृहस्थ को अवधिज्ञान प्राप्त हो सकता है ? 

गौतम ने उत्तर देते हुए कहा--हो सकता है। आनन्द ने कहा--भगवन्‌ ! मुझे भी घर में रहते हुए अवधिज्ञान 
प्राप्त हुआ है। में पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में लवणसमुद्र के पाँच सो योजन तक के क्षेत्र को देखता हूँ एवं जानता 
हूँ। उत्तर दिशा में चुल्ल हिमवान्‌ वर्षधर पर्वत तक देखता एवं जानता हूँ । ऊँची दिशा में सौधर्म देवोक तक एवं नीची 
दिशा में रत्नप्रभा पृथ्वी के लोलच्य नामक नरकवास तक देखता एवं जानता हूँ । 

गौतम ने कहा--“आनन्द । गृहस्थ को अवधि ज्ञान हो तो सकता है किन्तु इतनी बड़ी सीमावाला नहीं हो सकता । 
अतः तुम्हारा यह कथन सत्य नहीं है। तुम्हें अपनी इस भूल के लिये प्रोयहिचत करना चाहिये ।” 

विनयपूर्वक आनन्द ने फिर कहा--“मभगवन्‌ ! क्‍या कभी जैन शासन में सत्य कथन के लिये भी प्रायश्चित करना 
पड़ता है ? यदि नहीं, तो फिर मुझे प्रायश्वित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कृपया इस संबंध में आप ही प्रायश्चित 
करें ।” 

आनन्द की बात से गौतम शंकाशील हुये और तत्काल वहाँ से चल कर भगवान्‌ महावीर के पास आये। उन्होंने 

आते-जाते व भिक्षार्थ पर्यटन करते समय असावधानी से होने वाले संभवित दोषों की आलोचना की । उसके पश्चात्‌ अपना 
लाया हुआ आहार भगवान्‌ को दिखलाया । यह सब कार्य विधिवत्‌ हो जाने के अनन्तर भगवान्‌ को वंदना करके इस प्रकार 
पूछने लगे---“भगवान्‌ ! पूर्व पश्चिम की ओर दक्षिण में पाँच सौ योजन तक, उत्तर में चुल्ल हिमवान्‌ पर्वत तक, ऊपर 
सौधर्म देवलोक तक और नीचे रत्लप्रभा के लोलच्य नरकवास तक देख सकें--क्या इतना बड़ा अवधिज्ञान किसी गृहस्थ को 
हो सकता है ? इस सम्बन्ध में मेरे और श्रमणोपासक आनन्द के बीच मतभेद है। वह कहता है कि मुझे उपर्युक्त प्रकार 
का अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है । मेरा कहना है कि गृहस्थ को इतना बड़ा ज्ञान नहीं हो सकता। अतः उसे इस असत्य वचन 
का प्रायश्चित लेना चाहिए। किन्तु वह इसके विपरीत मुझे ही प्रायश्चित लेते को कहता है। कृपया आप ही फरमावें कि 
प्रायश्चित किसे करना चाहिये ! 

भगवान्‌ महावीर ने कहा--गौतम ! आनन्द का कहना ठीक है। अतः प्रायश्चित तुझे ही करना चाहिये। इस 
विषय में आनन्द के घर जाकर उससे क्षमा माँगनी चाहिये । गौतम ने अपनी भूल के लिये तनिक भी आनाकानी नहीं की 
और वे उसी क्षण क्षमायाचना के लिये आनन्द के घर पहुँचे और अपने कहे हुए के लिये आनन्द से क्षमा मांगी। यह था 
उनका निरहंकार और निदछल जीवन । 
महाशतक और गौतम 

गौतम भगवान्‌ महावीर के गणधर होने के साथ-साथ उनके संदेशवाहक भी थे। अनेक बार उन्होंने अपना विशेष 
संदेश देकर उन्हें स्थान विशेष पर भेजा था। श्रमणोपासक महाशतक के पास भी एक बार भगवान्‌ महावीर ने उद्देश्य 
विशेष से उनको भेजा था। वह घटना इस प्रकार है-- 


पर 
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अमणोपासक' महाशतक राजगृह निवासी था। वह एक बहुत बड़ा धताद्य व्यक्ति था। उसके तेरह स्त्रियाँ थीं। 
उनमें रेवती सबसे प्रमुख थी । विशेष कामासक्त होने के कारण उसने अपनी सब सौतों को मरवा डाला था । सारे सुखों 
की वह अकेली ही मालकिन हो गई थी । महाद्तक भगवान्‌ महावीर के पास श्रमणोपासक बनकर धामिक जीवन की ओर 
झुका । वह क्रमशः अणुत्नत, गुणबत और शिक्षात्रतों का अनुशीलन करने लगा । कालांतर में उसने अपने बड़े लड़के को 
घर का भार सौंपा और स्वयं विशेष रूप से घामिक क्रियाओं में रहने लगा । जब वह भोगों से विरक्त होकर रहने रूगा तो 
रेवती का दिल तिलमिला उठा। उसके लिये यह स्थिति दिन पर दिन असह्य होने लंगी। 

एक दिन वह कामातुर होकर लड़खड़ाती हुई महाशतक के पास पहुँची और स्त्री सुलभ हावभाव दिखलाती हुई कहने 
लगी---महाशतक ! में जानती हूँ कि तुम्हारे मन में आजकल धर्मनुराग जाग उठा है। तुम मुक्ति के इच्छुक हो उठे हो । 
परन्तु में समझती हूँ कि स्रदि तुम मेरे से आसक्त हो मेरी कामनाओं को तृप्त करते रहो, तो उससे अधिक भुक्ति फिर क्या वस्तु 
हो सकती है ? इस प्रकार दो तीन बार आग्रह पूर्वक कहने पर भी महाशतक अपनी साधना पर अडिग रहा। उसकी 
इस प्रार्थना पर किचित भी ध्यान नहीं दिया और मौन रहकर उस अनुकूल परिषह्‌ का सामना करता रहा। क्रमशः अपनी 
ढलती हुई अवस्था के साथ-साथ उसने तपस्या भी प्रारंभ की । उससे उसका शरीर केवल अस्थिपंजर रह गया। अन्त में 
आजीवन अनहान का अनुशीलन करते हुए उसको अवधिज्ञान की प्राप्ति हुई । उस स्थिति म एक दिन फिर रेवती काम से 
पीड़ित होकर वहाँ आ पहुँची एवं पहले की तरह ही महाशतक से प्रार्थना करने लगी। पहली बार जब रेवती न इस प्रकार 
की भावना प्रकट की तब महाशतक कुछ नहीं बोला । दूसरी बार भी महाशतक उसी प्रकार अडिग रहा। परन्तु तीसरी 
बार जब रेवती कामान्ध होकर उसे घिकक्‍्कारने लगी और विचित्र प्रकार से आचरण करने लगी, तब महाशतक कुद्ध हो उठा | 
उसने रेवती को उसके अभद्र व्यवहार के लिये फटकारा और अपने अवधिज्ञान के बल पर उसको कहा कि--तू सात दिन 
के अन्दर अन्दर रोग से पीड़ित होकर मरेगी एवं रत्लप्रभा के लोलुच्य नामक मरकवास में चौरासी हजार वर्ष की स्थिति प्राप्त 
करेगी । 

महाशतक की इस आक्रोशपूर्ण भविष्यवाणी को सुनकर रेवती अत्यन्त भयाकुल और संत्रस्त होकर वापिस घर लौट 
आई । वह समझ गई कि अब महाशतक का उसके प्रति कोई अनुराग नहीं है। उसे इससे अत्यन्त दुःख हुआ। वह उस 
असमाधि के कारण रोगाकान्त हुई और सातवें दिन चल बसी । 

भगवान्‌ महावीर उस समय राजगृह में आये और गुणशील चैत्य में ठहरे। उन्होंने महाशतक को इस पापाचार से 
मुक्त करने के लिये गोतम को महाशतक ओर रेवती के विषय का सारा विवरण सुनाया और कहा कि---गौतम ! तुम वहाँ 
जाओ, और इस प्रसंग में जो महाशतक की आत्मा कलुषित हुई है, उसे प्रायश्चित देकर शुद्ध करो । भगवान्‌ महावीर का 
आदेश्ष प्राप्त कर गौतम वहां गये और महाशतक को समझा कर विद्युद्ध किया । 


गौतम और स्कन्धक' 


कयंगला से थोड़ी दूर पर स्थित श्रावस्ती नगरी में गधभालीपरिब्राजक के दिष्य स्कंघक रहते थे। वे कात्यायन गोत्र 

के थे। वे चारों बेदों के तथा अन्य अनेक शास्त्रों के धुरन्धर विद्वान थे। ब्राह्मणों और परिश्राजकों के दर्शन का उन्होंने 
गहरा चिन्तन किया । ह 

उस समय श्रावस्ती नगरी में नि्रेन्थ प्रवचन को मली भाँति समझने वाला पिगल नाम का निर्भय रहता था। एक दिन 

वह कात्यायन गोत्री स्कन्धक के पास आया, साधारण वार्तालापके पढ्चात्‌ उसने स्कन्धक को सम्बोधन करते हुए उनके सम्मुख 

घर प्रइन हे । मागघ डा सान्‍्त है था अनन्त ? जीवन शान्‍्त है या अन्नत ? सिद्धि सान्‍्त है या अनन्त ? 

द सान्‍्त हैं गा अनन्त ! प्रकार के मरण से भवश्रमण घटता है? इन उपयुक्त प्रइनों के उत्तर मुझे | 

ताकि आगे में और भी तुमसे कुछ प्रश्न कर सकूं। मे मर जन 
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पिंगल के इस प्रकार पूछे जाने पर स्कन्‍्थक शंकित हो उठे। वे पिगल के प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ रहे। मागघ 
को मौन देखकर वैशालिक पिगल निग्रन्थ ने फिर उसी प्रकार दो-तीन बार वही प्रश्न किये । किन्तु स्कंघक के लिये उनका 
उत्तर तो क्या, मुंह खोलना भी मुश्किल हो गया । वह किकतंव्यविमूढ़ की तरह खड़ा देख रहा था कि कुछ मनुष्यों की पार- 
स्परिक बातें उसके कानों में पड़ीं। वे छोग परस्पर इस प्रकार कह रहे थे---देवानुप्रियो ! भगवान्‌ महावीर सर्वज्ञ व सर्वदर्शी 
आज अमानुग्राम विहार करते हुए कयंगछा के छश्रपछाश नाम के उद्यान में आकर ठहरे हैं। देवानुप्रियों ! इस प्रकार 
की पवित्रात्मा के दर्शत, अभिवादन, अभिगमन आदि तो दूर रहे, केवल उसके नाम गोत्र सुनने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण 
हो जाता है। अतः आज हम लोग सभी वहाँ चलें और उस पवित्रात्मा की पर्युपासना कर अपने आपको कृतार्थ करें। 
इस प्रकार राजा, युवराज कोट्टपाल, कौटुम्बिक, माण्डविक, सार्थवाह आदि अनेक प्रकार के लोग भी परस्पर बातें करते हुए 
श्रावस्ती के बीचों बीच होकर जा रहे थे । 

यह सुनकर मागध के विचारों में भी एक कम्पन आया और सोचा कि मुझे भी वहाँ जाना चाहिये और उपर्युक्त प्रहनों का 
उत्तर भगवान्‌ महावीर से प्राप्त करना चाहिये । वह अपने रहने के स्थान पर आकर कुछ परिब्राजक सम्बन्धी उपकरण- 
त्रिदण्ड, रूद्राक्षमाला, कुण्डिका, आसन, कमण्डलु, आदि ग्रहण कर भगवान्‌ महावीर के दर्शनार्थ चल पड़ा । 

इधर श्रमण भगवान्‌ महावीर ने गौतम को सम्बोधित करते हुए कहा--गौतम ! क्‍या अपने चिर परिचित पूर्व जन्म 
के मित्र को देखना चाहते हो ? गौतम आदइचर्यान्वित होकर पूछने लगा--भगवान्‌ ! मेरा चिर ५रिचित पूर्व जन्म का 
मित्र कौन है, और मुझे कब मिलेगा ? भगवान्‌ ने गौतम को सारा ब्योरा बतछाते हुये कहा--गौतम ! अब वह तुम 
से अधिक दूर नहीं है। थोड़े ही समय में तुम से साक्षात्‌ करने वाला है। गौतम ने फिर उत्कण्ठा भरे छाब्दों में पुछा-- 
भन्‍्ते ! क्‍या वो मेरा पूर्व जन्म का साथी आपके पास दीक्षित होगा ? भगवान्‌ इसका उत्तर दे ही रहे थे कि स्कन्धक जी वहाँ 
आ पहुँचे । गौतम उन्हें निकट आये जानकर शीघ्वता से खड़े होकर दस बीस कदम आगे चलकर उनके गण और उनसे मिलते 
हुए बोले---स्कन्धक ! आप आ गये, आपके इस धर्माध्यवसाय का में स्वागत करता हूँ । इस प्रकार स्वागत करते हुए स्कन्धक 
जी के आने के कारण से अवगत हो गौतम उन्हें साथ में लेकर भगवान्‌ महावीर के पास पहुँचे । स्कन्धक ने विधिवत्‌ भगवान्‌ 
महावीर को वन्दन किया और अपने मन के संदेहों का निराकरण करने के लिये अनेक प्रइन पूछे । भगवान्‌ महावीर ने अपनी 
अमृतमयी वाणी से उनके सब प्रदइनों का समाधान कर दिया । अन्त में स्कन्धक ने अपने आपको भगवान्‌ महावीर के चरण- 
कमलों में समर्पित कर दिया। 

दीक्षित होकर उन्होंने बारह अंगों का अध्ययन किया । जैन सिद्धान्तानुसार उन्होंने विविध प्रकार की तपस्थाएं की । 
विविध प्रकार से आतापनायें कीं । उनकी तपस्या व आतापना का वर्णन वियाहपन्नत्ती सूत्र के दूसरे शतक में विशेष रूप से 
दिया गया है। इस प्रकार अति कठोर तपस्या व आतापना के द्वारा उनका शरीर केवल अस्थिपंजर मात्र रह गया, तब अन्त 
में उन्होंने अनशन किया और समाधिमरण प्राप्त कर बारहवें स्वर्ग में बाईस सागर की आयु वाले देवता हुए । 

गौतम अपने चिर परिचित पूर्व जन्म के साथी को दिवंगत होने पर भी भूले नहीं थे । उन्होंने भगवान्‌ महावीर से पूछा-- 
स्कन्धक वहाँ से आयुष्य पूर्ण करके कहाँ जायेंगे ? भगवान्‌ महावीर ने कहा--गौतम ! स्कन्धक वहाँ से आयुष्य 
पूर्ण करके महाविदेह क्षेत्र में सिद्धत्व को प्राप्त करेगा । यह बात सुनकर गौतम अत्यन्त प्रसन्न हुए। वस्तुतः उन्हें किसी भी 
व्यक्ति के कल्याण में बहुत ही अभिरुचि रहा करती थी। 


चिरन्तन सम्बन्ध ब 
गौतम स्वामी के अनेक शिष्य केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। पर उनको केवल श्ञानप्राप्त नहीं हुआ था। अतः 


वे कई बार इस विषय को लेकर चिन्ताकुछ हो जाया करते थे, ऐसा कुछ टीकाकारों का मत है। छद॒मस्थ के लिये ऐसा 
होना असंभव भी नहीं है। कहा जाता है कि एक बार! गौतम को भगवान्‌ महावीर ने कुछ अन्यमनस्कता में डूबे हुए देखा । 
उनकी इस अकारण उदासीनता को मिटाने के लिये उन्होंने तत्काल ही सम्बोधित करते हुए कहा--गौतम ! पा तुम्हें मालूम 
है कि अपना यह सम्बन्ध कितना चिरंतन है ? तुम बहुत लम्बे समय से मेरे स्नहं से आसिक्त होते आ रहे हो। अनेक 
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जन्मों से तुम्हारा और मेरा सुमधुर सम्बन्ध है। गौतम ! अधिक भ्या कहूँ, यहाँ से भी हम दोनों समान अधिकार, समान 
-ऋद्धि और समान भावों को प्राप्त करेंगे । भगवान्‌ फे इस कथन से गौतम की उदासीनता मिट गई और बे आत्मतुष्टि पूर्वक 
अपनी साधना में लूग गये। 
केवल्य प्राप्ति 
भगवान्‌ महावीर अच्छीतरह जानते थे कि गौतम का मेरे प्रति अगाध स्नेह भाव है और वह यत्र क्‍्वचित्‌ मोहयुक्त भी 
हो जाता है। बे उनके उस मोह भाव को छुड़ाता चाहते थे। इसीलिये उन्होंने जब अपने मोक्षममन का समय समीप देखा" 
तब गौतम को धर्मचर्चा के लिये अन्यत्र भेज दिया । उस अन्तिम रात्रि को वे भगवान्‌ के पास नहीं रह सके । यही उनके 
भोहांत का कारण बन गया। भगवान्‌ निर्वाण पद को प्राप्त हो चुके थे। गौतम स्वामी को यह संवाद पर्चिम रात्रि 
के समय में मिला तो उनके श्रद्धालु मन को बहुत बड़ा आधात पहुँचा । उस रात्रि में वहाँ आकर धर्म चर्चा करने का भी 
पश्चात्ताप हुआ । सबसे अधिक झुंझलाहट उन्हें इस बात से हुई कि भगवान ने स्वयं जान-बूझकर उन्हें अन्तिम समय में अपने 
से अलूग कर दिया। उन्होंने मन ही मन भगवान्‌ को अनेक उपालम्भ दे डाले। अपने आपको थिककारते हुए उन्होंने 
सोचा कि यदि मुझे इस बात का थोड़ा सा भी पता चल गया होता तो में एक क्षण के लिये भी उनसे विलग नहीं होता । 
परन्तु अब क्या किया जाये, जब कि भगवान्‌ स्वयं ही घोखा देकर चले गये । 
इस प्रकार बहुत देर तक गौतम मोहबद् नाना संकल्प विकल्प करते रहे, किन्तु अन्त में उनकी मोह निद्रा भंग हुई । वे 
गहराई से सोचने लगे कि भगवान्‌ तो वस्तुतः वीतराग थे। उनके लिये सारी दुनिया एक समान थी--वे भला मोहपय्रस्त कसे 
हो सकते थे ? किसी के शरीर के साथ प्रेम होना समझदारी की बात नहीं है। यह मोहकर्म की प्रबलता है। भगवान्‌ 
निर्मोही थे। उनके लिये मुझे ऐसा चिन्तत करना उचित नहीं । फिर क्‍या था, मोह का परदा फट गया। भंगवान्‌ मौतम 
को उसी समय केवलज्ञान प्राप्त हो गया। 
बाह्य और आन्तरिक व्यक्तित्व 
गौतम स्वामी एक महान्‌ संत थे। उनका व्यक्तित्व सारे संसार के लिये एक आदर्श था। यद्यपि वे भगवान्‌ महाबीर 
से अवस्था में आठ वर्ष बड़े थे, फिर भी एक बालक की तरह सरल और विनम्र होकर रहा करते थे । भगवान के प्रथम गणधर 
शिष्य होने पर भी उनकी आत्मा को कहीं अहंकार छू तक नहीं पाया था । मति, श्रुत, अवधि और मन: पर्येय--ये चार ज्ञान 
उन्हें भगवान्‌ की विदयमानता में ही प्राप्त हो चुके थे । कैवल्य की प्राप्ति भी उन्हें भगवान के निर्वाण पद प्राप्त होने के तत्काल 
पश्चात्‌ ही हो गई । जैन शासन ने में वे महान्‌ लब्धिधारी साधु माने जाते हैं। आगमों में उनके लिये उग्र तपस्वी, घोर 
तपस्वी, दीर्घ तपस्वी, घोर गुणी, घोर ब्रह्मचारी, संक्षिप्त-विपुल तेजोलेश, सर्वाक्षर-सन्निपाती आदि विशेषण प्रयुवत हुए हैं, 
जो कि उनके आंतरिक व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाले हैं । 
इसी प्रकार उनका बाह्य व्यक्तित्व भी बड़ा आकर्षक था। उनकी शरीर संपदा का वर्णन शास्त्रकारों ने इस प्रकार 
किया है प्रलम्ब दरीर, सुडौल आकृति, कसौटी पर खचित स्वर्णरेखा के समान गौरवर्ण, समचतुरसखत्र संस्थान (पद्मासन 
छगाकर बेठने से घुटने और सीने तक की लम्बाई और चौड़ाई की समानता), दृढ़ संहनन युक्त उनका शरीर था । 
निर्वाण प्राप्त 
भगवान्‌ महावीर के पश्चात्‌ करीब बारह वर्ष तक कैवल्य अवस्था में विहार करते हुए वे इस धरा को पवित्र करते रहे । 
उनका अन्तिम प्रवास राजगृह नगर में हुआ जो कि उस समय भारत का एक प्रसिद्ध नगर था। वहीं उन्हें निर्वाण पद 
प्राप्त हुआ । उन्होंने अपने आयुधध्ध में से पचास वर्ष गृहस्थावस्था में, तीस वर्ष छश्नस्थ अवस्था में, और बारह वर्ष कैवल्य- 
अवस्था में व्यतीत किये । इस प्रकार उनको समग्र आयुध्य ९२ वर्ष का प्राप्त हुआ था। उनके निर्वाण प्राप्त होने से . 
संसार का एक महान्‌ संत उठ गया, किन्तु उनका आदर्श और उनका व्यक्तित्व आज भी उसी तरह से विद्यमान है तथा संसार 
के लिये एक प्रकाश-स्तम्भ की तरह भाग दिखा रहा है । 


रस कममम»ः-्कपरमप+ममरकबभण.. 
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प्राचीन जैन तोर्थ 


(ले० पंडित कल्याणविजय गणी) 
उपक्रम 

पूर्वकाल में “तीथे” शब्द मौलिक रूप से जैन प्रवचन अथवा चतुविध संघ के अथ्थ में प्रयुक्त होता था, ऐसा जैन आगमों 
से ज्ञात होता है। जैन प्रवचनकर्ता और जैनसंघ के संस्थापक होने से ही जिनदेव तीर्थंकर कहलाते हैं । 

तीर्थ का शब्दार्थ यहाँ नदी समुद्र में उतरने अथवा उनसे बाहर निकलने का सुरक्षित मार्ग होता है। आज की भाषा में 
इसे घाट और बन्दर कह सकते हैं । 

संसार समुद्र को पार कराने वाले जिनागम को और जैन-श्रमण संघ को भावतीर्थ बताया गया है, और इसकी ब्युत्पत्ति 
तीयंते संसार सागरो येन ततू तीर्थम्‌” इस प्रकार की गई है, एवं नदी समुद्रों को पार कराने वाले तीर्थों को द्रव्य तीर्थ 
माना गया है। 

उपयुक्त तीर्थों के अतिरिक्त जैन-आगमों में कुछ और भी तीर्थ माने गये हैं, जिन्हें पिछले प्रंथकारों ने स्थावर- 
तीर्थों के नाम से निदिष्ट किया है, और वे दर्शन की शुद्धि करने वाले माने गये हैं। इन स्थावर तीथों का निर्देश आचारांग 
आवश्यक आदि सूत्रों की निर्युक्तियों में मिलता है, जो मौयंकालीन ग्रन्थ हैं । 

(क) जैन स्थावर तीर्थों में (१) अष्टापद (२) उज्जयन्त (३) गजाग्रपद (४) धर्मंचक्र (५) अहिच्छत्र पादवनाथ 
(६) रथावते पर्वत (७) चमरोत्पात (८) शत्रंजय (९) सम्मेदशिख़र और (१०) मथुरा का देव निर्मित स्तूप इत्यादि 
ती्थों का संक्षिप्त अथवा विस्तृत वर्णन जैनसूत्रों तथा सूत्रों की निर्युक्ति व भाष्यों में मिलता है। 

(ख) (१) हस्तिनापुर (२) शौरीपुर (३) मथुरा (४) अयोध्या (५) काम्पिल्यपुर (६) वाराणसी (काशी) (७) 
श्रावस्ती (८) क्षत्रियकुंड (९) मिथिला (१०) राजगृह (११) अपापा (पावापुरी) (१२) मद्दिलपुर (१३) चम्पापुरी 
(१४) कोशाम्बी (१५) रलपुर (१६) चन्द्रपुरी आदि स्थान भी तीर्थंकरों की जन्म, दीक्षा, ज्ञान, निर्वाण की भूमियां 
होने के कारण जैनों के प्राचीन तीथथे थे, परन्तु वर्तमान समय में इनमें से अधिकांश विल॒प्त हो चुके हैं। कुछ कल्याणक 
भूमियों में आज भी छोटे-बड़े जिन-मन्दिर बने हुए हैं, और यात्रिक लोग दशनार्थ जाते भी हैं। परन्तु इनका पुरातन महत्व 
आज नहीं रहा । इन तीर्थों को 'कल्याणक भूमि” कहते हैं । 

(ग) उक्त तीर्थों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी स्थान जैन तीर्थों के रूप में प्रसिद्ध हुए थे जिनमें से कुछ तो आज नाम शेष 
हो चुके हैं, और कुछ विद्यमान भी हैं। इनकी संक्षिप्त नाम सूची यह है--(१) प्रभास पाठन--चन्द्रप्रभ (२) स्तम्भ तीर्े- 
स्तम्मनक पाश्वनाथ (२) भृगुकच्छ अश्वावबोध शकुनिका बिहार--मुनिसुत्रत (४)सूरपाक (नालासोपारा) (५)शंखपुर- 
शंखेश्वर पारवनाथ (६) चारूप--पाश्वंताथ (७) तारंगहिल-अजितनाथ (८)अर्बुदगिरि (आबू माउन्ट) (९) सत्यपुरीय- 
महावीर (१०) स्वर्णगिरि-महाबीर (११) करहेटक-पाइ्वंनाथ (१२) विदिशा (भिलसा) (१३) नासिक्य-चन्द्रप्रभ (१४) 
अन्तरिक्ष--पाद्वनाथ (१५) कुल्पाक-आदिनाथ (१६) खण्डगिरि (भुवनेश्वर) (१७) श्रवण बेलगोला इत्यादि अनेक 
जैन प्राचीन तीर्थ प्रसिद्ध हैं। इनमें जो विद्यमान हैं, उनमें कुछ तो मौलिक हैं, तथा कतिपय प्राचीन तीर्थों के स्थानापन्न 
नवनिमित जिनचैत्यों के रूप में अवस्थित हैं। तीसरी श्रेणी के जैनतीर्थों को हम पौराणिक तीर्थ कहते हैं। इनका प्राचीन 
जैन साहित्य में वर्णन न द्वोने पर भी कल्पों, जैन चरित्रय्गंथों तथा प्राचीन स्तुति, स्तोत्रों में इनकी महिमा गायी गई है । 

उक्त तीन वर्गों में से इस लेख में हम प्रथम वर्ग के सूत्रोक्‍्त तीर्थों का ही संक्षेप में निरूपण करेंगे। 
सुत्रोक्त तीर्थ 

आचारांग तिर्युक्ति की निम्नलिखित यायाओं में प्राचीन जैनतीथों का नाम निर्देश मिरूता है। 

दंक्षण भाणष घरिति सववेश््मं थ होई उ पतसत्था। 
जाब तहा सा भ तहा सक्‍खर्ण बुऋ सऊरखणओ ॥३२९। 


श्र आचार्य मिक्षु स्मृति प्रत्य [ हितीब 


तित्यगराण भगवओ पवयण -परावयणि अइसइड्ढीणं । 
अभिगमण नमण दरिसण कित्तण सूंपअणा थुणणा ॥३३०॥ 
जम्माभिसेय निक्लमण चरण नाणुप्पया य निव्वाणे। 
दिय लोअभवण मंदर नंदीसर भोम नगरेसुं ॥३३८१॥ 
अट्ठावयमुज्जिते गयग्गपयए ये धम्मचक्के य । 
पास रहावतगं चमहप्पायं च॒ वंदामि॥३३२॥ 
अर्थात्‌ दर्शन, सम्यक्त्व-झ्ञान, चारित्र, तप, वैराग्य, बिनय-विषयक मावनाएं जिन कारणों से शुद्ध बनती हैं, उनको 
स्वलक्षणों के साथ कहूँगा ॥३२९॥ 
तीर्थंकर भवबन्तों के, उनके प्रवचन के, प्रवचन-प्रचारक प्रभावक आचार्यों के, केवल, मन, पयंव, अवधिज्ञान, वैक्रयादि 
अतिशय लब्धिषारी मुनियों के सन्‍्मुख जाने, नमस्कार करने, उनका दर्शन करने, उनके गुणों का कीर्तन करने, उनकी अन्न 
वस्वादि से पूजा करने से दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, वैराग्य सम्बन्धी गुणों की शुद्धि होती है ॥२३०॥ 
जन्मकल्याणक स्थान, जन्माभिषेक स्थान, दीक्षा स्थान, श्रमणावस्था की विहार भूमि, केवल ज्ञानोतत्ति का स्थान, और 
निर्वाण कल्याणक भूमि को तथा देवलोक असुरादि के भवन, मेरु पव॑त, नन्‍्दीर्वर के चैत्यों और व्यन्तरदेवों के भूमिस्थ नगरों 
में रही हुई जिनप्रतिमाओं को, तथा (१) अष्टापद (२) उज्जयंत (३) गजाग्रपद (४) धर्मचक्र (५) अहिच्छत्रास्थित पाईवे- 
नाथ (६) रथावतें-पदती्थ (७) चमरोत्पात इन नामों से प्रसिद्ध जैनतीयथों में स्थित जिनप्रतिमाओं को में वन्दन करता हूँ । 
नियुक्तिकार भगवान्‌ भद्गबाहु स्वामी ने तीर्थंकर भगवन्तों के जन्म, दीक्षा, विहार, ज्ञानोत्पत्ति, निर्वाण आदि के स्थानों 
को तीथे स्वरूप मानकर वहाँ रहे हुए जिनचैत्यों को वंदन किया है। यही नहीं, परन्तु राजप्रश्नीय, जीवाभिगम, स्थानांग 
भगवती आदि सूत्रों में बणित देव स्थित, असुर-मवन स्थित, मेरुपवंत स्थित, नन्दीश्वर द्वीप स्थित, और व्यन्तर देवों के भूमि- 
गर्भ स्थित नगरों में रहे हुए चैत्यों की शाइवत जिनप्रतिमाओं को भी वन्दन किया है । 
निर्युक्ति की गाथा ३३२ वीं में नियुं क्तिकार ने तत्कालीन भारतवर्ष में प्रसिद्धि पाये हुए सात अश्ाइवत जैन- 
तीथों को वन्दत किया है, जिनमें एक छोड़कर शेष सभी प्राचीन तीर्थ विच्छिन्न हो चुके हैं। फिर भी शास्त्रों तथा भ्रमण 
वृत्तान्तों में इनका जो वर्णन मिलता है, उनके आधार पर इनका यहाँ संक्षेप में निरूपण किया जावेगा। 
(१) अष्टापद 
अष्टापद पंत ऋषमदेवकालीन अयोध्या से उत्तर की दिशा में अवस्थित था। भगवान्‌ ऋषभदेव जब कभी अयोध्या की 
तरफ पघारते तब अधष्टापद पव॑त पर ठहरते थे, और अयोध्यावासी राजा-प्रजा उनकी धर्म-सभा में दर्शन बन्दनार्थ तथा धर्म 
श्रवणार्थ जाते थे। परल्तु वतेमानकालीन अयोध्या के उत्तर दिद्या भाग में ऐसा कोई पव॑त दृष्टिगोचर नहीं होता जिसे अष्टा- 
पद माना जा सके । इसके कारण अनेक ज्ञात होते हैं। पहला तो यह है कि उत्तरदिग्‌ विभाग में भारत से रंगी हुई पर्वत 
श्रेणियां उस समय में इतनी ठण्डी और हिमाच्छादित नहीं थीं, जितनी आज हैं। दूसरा कारण यह है कि अष्टापद पर्वत के 
शिखर पर भगवान्‌ ऋषभदेव और उनके गणघधर तथा अन्य शिष्यों का निर्वाण होने के बाद देवताओंनें तीन स्तृप और भारत 
- चक्रवर्ती ने सिहनिषद्या नामक जिनचैत्य बनवाकर उसमें चौबीस तीर्थद्धूरों की वर्ण-मानोपेत प्रतिमाएं प्रतिष्ठित करवाके, 
चैत्य के द्वारों पर लोहमय यान्त्रिक द्वारपाल स्थापित किये थे। इतना ही नहीं, परन्तु पंत को चारों ओर से छिलवाकर 
सामान्य भूमिगोचर मनुष्यों के लिये शिखर पर पहुँचना अशक्य बनवा दिया था। उसकी ऊँचाई के आठ भाग कर क्रमश: 
आठ मेखलाएँ बनवाई थीं, इसी कारण से पर्वत का अष्टापद यह नाम प्रचलित हुआ था। भगवान्‌ ऋषभदेव के इस निर्वाण 
स्थान के दुगेम बन जाने के बाद देव, विद्याधर, विद्याचारण, लब्धिधारी मुनि और जंधाचारण मुनियों के सिवाय अन्य कोई 
भी दर्शनायीं अष्टापद पर नहीं जा सकता था, और इसी कारण से भगवान्‌ महावीर स्वामी ने अपनी घर्मंसभा में यह सूचन 
किया था कि जो मनुष्य अपनी आत्मशक्ति से अष्टापद पवेत पर पहुँचता है, वह इसी भव में संसार से मुक्त होता है । 
अष्टापद के अश्राप्य होने का तीसरा कारण यह भी है कि सगर चक्रवर्ती के पुत्रों ने अष्टापद पर्वत स्थित जिनचैत्म स्तृप 
आदि को अपने पवेंज वंश्य भरत चक्रवर्ती के स्मारक के चारों तरफ गहरी खाई खुदवाकर उसे गंगा के जलप्रवाह से भरवा 
दिया था, ऐसा प्राचीन जैन कथासाहित्य में किया गया वर्णेण आज भी उपलब्ध होता है। 
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उपर्युक्त अनेक कारणों से हमारा अष्टापद तीर्थ जिसका निर्देश श्रुत केवली भगवान्‌ भद्रबाहु स्वामी ने अपनी आचारांग 
निर्युक्ति में सर्वप्रथम किया है, हमारे लिये आज अदर्शनीय और अलभ्य बन चुका है । 
आचारांग निर्युक्ति के अतिरिक्त आवश्यक नियुक्ति की निम्नलिखित गाथाओं से भी अष्टापद तीथें का विशेष परिचय 
मिलता है :--- 
अह भगवं भवमहणों पुव्वाणमणूणयं सयसहस्सं। 
अणुपुव्वि विहरिऊर्ण पत्तो अदठावय सेल ॥४३३॥ 
अट्ठावयम्मि सेले चउदसभत्तेण सो महरिसीणं। 
दर्साह सहस्सेहि सम॑ निव्वाणमणुत्तरं पत्तों ॥४३४॥ 
निव्वाणं १ चिंदगागिई जिणस्स इक्खाग-सेसगाणं च। 
सकहा ३ थूम जिणहरे ४ जायग ५ तेणा$हिअग्गित्ति ॥४३५॥ 
तब संसार दुःख का अन्त करने वाले भगवान्‌ ऋषभदेव सम्पूर्ण एक लाख पूर्ववर्षों तक पृथ्वी पर विहार करके अनुक्रम 
से अष्टापद पर्वत पर पहुँचे, और छ: उपवास के तप के अन्त में दस हजार मुनिगण के साथ सर्वोच्च निर्वाण को प्राप्त 
हुए ॥४३३॥४३४॥ 
भगवान्‌ और उनके शिष्यों के निर्वाणान्तर चतुनिकार्यों के देवों ने आकर उनके शवों के अग्नि संस्कारार्थ तीन चिताएँ 
बनवाई । पूर्व में गोलाकार बिता तीर्थंकर के शरीर के दाहार्थ, दक्षिण में त्रिकोणाकार चिता इक्ष्वाकुबंइय गणघरों के, तथा 
महामुनियों के शवदाहार्थ बनवाई, और पश्चिम दिशा की तरफ चौकोर चिता शेष श्रमणगण के शरीर संस्कारार्थ बनवाई, 
और तीर्थंकर आदि के शरीर यथास्थान चिताओं पर रखकर अग्निकुमार देवों ने उन्हें अग्नि द्वारा सुलगाया, वायुकुमार देवों 
ने वायु द्वारा अग्नि को जोश दिया, और चमं-मांस के जल जाने पर मेघकुमारों ने जलवृष्टि द्वारा चिताओं को ठंडा किया । 
तब भगवान्‌ के ऊपरी बांयें जबड़े की छाक्रेन्द्र ने, दाहिनी तरफ की ईशानेन्द्र ने, तथा निचले जबड़े की बाईं तरफ की चमरेन्द्र 
ने, और दाहिनी तरफ को दाढ़ें बलोन्द्र ने ग्रहण की । इन्द्रों के अतिरिक्त शेष देवों ने भगवान्‌ के शरीर की अन्य अस्तथियाँ 
ग्रहण कर लों । तब वहाँ उपस्थित राजादि मनुष्यगण ने तीर्यकर तथा मुनियों के शरीर दहन स्थानों की भस्मी को भी 
पवित्र जानकर ग्रहण कर लिया। चिताओं के स्थान पर देवों ने तीन स्तूप बनवायें, और भरत चत्रवर्ती ने चौबीस तीर्थंकरों की 
वर्णमानोपेत सपरिकर मूत्तियाँ स्थापित करने योग्य जिनगृह्‌ बनवाये। उस समय जिन मनुष्यों को चिताओं से अस्थि, 
भस्मादि नहीं मिला था, उन्होंने उसकी प्राप्ति के लिये देवों से बड़ी नम्नता के साथ याचना की, जिससे इस अवसर्पिणी 
काल में याचक दब्द प्रचलित हुआ । चिता कुण्डों में अग्नि चयन करने के कारण तीन कुण्डों में अग्नि स्थापन करने का 
प्रचार चला, और वैसा करने वाले आहिताग्नि कहलाये । 
उपर्युक्त सूत्रोक्‍्त वर्णन के अतिरिक्त भी अष्टापद तीर्थ से सम्बन्ध रखने वाले अनेक वृत्तान्त सूत्रों, चरित्रों, तथा (पौरा- 
णिक) प्रकीर्णंक जैनग्रन्थों में मिलते हैं । परन्तु इन सबके वर्णनों द्वारा विषय को बढ़ाना नहीं चाहते । 


(२) उज्जयन्त (ऊर्जयन्त) 
उज्जयन्त यह गिरनार पव॑त का प्राचीन नाम है, इसका दूसरा प्राचीन नाम रैवतक पव॑त भी है, गिरनार' यह इसका 
तीसरा पौराणिक नाम है जो कल्पों, कथाओं आदि में मिलता है । 
उज्जयन्त तोर्थ का नाम निर्देश आचारांग-निर्युक्तित में किया गया है, जो ऊपर बता आये हैं। इसके अतिरिक्त कल्पसूत्र 
(दक्षाश्रुतस्कन्घ-अष्टमाध्ययन) , आवश्यकसूत्र आदि में भी इसके उल्लेख मिलते हैं। कल्पसूत्र में इस पर्वत पर भगवान्‌ 
नेमिनाथ के दीक्षा, केवक-ज्ञान तथा निर्वाण नामक तीन कल्याणक होने का उल्लेख किया गया है। आवश्यक सूत्रान्तर्गत 
सिद्धस्तव की निम्नोद्धत गाया में भी भगवान्‌ नेमिनाथ के दीक्षा, ज्ञान और निर्वाण कल्याणक होने की सूचना मिलती है. 
जैसे-- 
' उज्जित सेल सिहरे दिक्‍खा नाणं निसीहिआ जस्स । 
त॑ धम्मचककबद्ट अरिद्ठनेमिं नंमसामि ॥४॥ 


श्डट आाचाये भिलु स्मृति प्रम्थ [ दितीय 


अर्थात्‌---उज्जयंत' पव॑त के शिखर पर जिसकी दीक्षा, केवलज्ञान और निर्वाण हुआ, उस धर्म-चक्रवर्ती भगवान्‌ नेमिनाथ 
को में नमस्कार करता हूँ । 
उज्जयंत तीर्थ के संबंध में अन्य भी अनेक सूत्रों तथा उनकी टीकाओं में उल्लेख मिलते हैं, परन्तु इन सबका यहाँ 
वर्णन करके लेख को बढ़ाना उचित न होगा । आचार्य जिनप्रभसूरिकृत उज्जयंत महातीर्थ कल्प, तथा अन्य विद्वानों के रचे 
हुए प्रस्तुत तीर्थ के स्‍्तव आदि के कतिपय उपयोगी उद्धरण देकर इस विषय का निरूपण करना ही पर्याप्त समझा जाता है । 
उज्जयंत पर्वत के अद्भुत खनिज पदार्थों से समृद्धिशाली होने के सम्बन्ध में आचार्य जिनप्रभ ने अपने कल्प में बहुत- 
सी बातें कही हैं, जिनमें से कुछ एक मतोरंजक नमूने पाठकों के अवलोकनार्थ नीचे दिये जाते हैं :-- 
अवलोअणसिहरसिलाअवरेणं तत्थ वररसो सवइ। 
सुअपक्खसरिसवण्णो करेद्दट सुब्बं वरं॑ हेम॑ ॥२७॥ 
गिरिपुज्जुश्नययारे अंबिअआसमपयं च नामेण। 
तत्थ वि पीआ पृहवी हिमवाएं होई वरहेम॑ ॥२८॥ 
वि० तीर्म क० पृ० ८॥। 
उज्जिंतपढमसिहरे आरुहिउः दाहिणेन अवयरिउं । 
तिण्णि धणूसयमित्ते पूइकरं ज॑ जिले नाम ॥३०॥। 
उम्धाडिउं बिल दिक्खिऊण निउणन तत्य गंतव्वं। 
दण्डेतराणि बारस दिव्वरसों जंबुफलसरिसों ॥३९१॥ 
बि० ती० क० प्‌० ८] 
उज्जितेनाणसिला विक्खाया तत्थ अत्थि पाहाणं । 
ताणं उत्तर पासे दाहिणयअहमुहो विवरो ॥३६॥ 
तस्स य दाहिणमाए दसघधणुभूमीइ हिंगु लयवण्णो । 
अत्थि रसो सयवेहीं विधइ सुब्वं न संदेहो ॥३७॥ 
वि० ती० क० पृ०८। 





१--सिद्धस्तव की यह तथा इसके बाद की “चत्तारिअट्ठ” यह दोनों गाथाएं प्रक्षिप्त मालूम होती हैं। परन्तु यह कब 
और किसने प्रक्षिप्त कीं, यह कहना कठिन है। प्रभावक चरित्रान्तगंत आचार्य बप्पभट्ट के प्रबन्ध में एक उपाख्यान है 
जिसका सारांश यह है कि एक समय शत्रुंजय (उज्जयंत) तीर्थ की यात्रा के लिए राजा आम संघ लेकर उज्जयंत की तलहटी 
में पहुंचा । वहाँ दिगम्बर जैन संघ भी आया हुआ था। उन्होंने आम को ऊपर जाने से रोका । तब आम सैनिक बल का प्रयोग 
करनको उद्यत हुआ तो बष्पभट्विसूरिने उसको रोककर कहा-धामिक कार्योके निमित्त प्राणी संहार करना अनुचित है, इस झगड़े 
का निपटारा दूसरे प्रकार से होना चाहियें। उन्होंने कहा--दो कुमारी कन्याओं को बुलाना चाहिये, श्वेताम्बरों की कन्या 
दिगम्बर संधके पास और दिगम्बर संघकी कन्या इवेताम्बर संध के पास रखी जाय। फिर दोनों संघके अग्रसर घर्माचार्य, कन्याओं 
को तीर्थ का निर्णय करने के प्रमाण पूछें। आचार्य बष्पभट्टिसूरि ने ह्वेताम्बर संघ की तरफ खड़ी दिगम्बर संघ की कन्या 
के मुख से अम्बिका देवी हारा (उज्जिन्त० ) यह गाया कहलायी और तीर्थ श्वेताम्बर सम्प्रदाय का स्थापित किया । परन्तु 
यह उपाख्यान ऐतिहासिक दृष्टि से मूल्यवान नहीं है, क्योंकि आचार्य बपभट्ट विक्रम संवत्‌ ८०० में जन्मे थे, और नवमी 
शताब्दी में उतका जीवन व्यतीत हुआ था, तथा आचार्ये हरिभद्र सूरिजी, जो इनके सौ वर्ष से अधिक पूर्ववर्ती थे, सिद्धस्तव की 
टीका में लिखते हैं कि सिद्धस्‍्तव की आदि की तीन गाथाएं नियमपूर्वक बोली जाती हैं। अन्तिम दो गायाओ के बोलने का 
नियम नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह गाथाएं हैं तो हरिभद्रसूरि जी के पूर्वकाल की, परन्तु हैं प्रक्षिप्त, इसलिये 
आचारयों ने इनका बोलना अनियत बताया है। हरिभद्वसूरिजी के पूर्ववर्तों आचार्य हेमचन्द्रयूरि आदि ने भी अपने ग्रंथों में 
यही आशय व्यक्त किया है 


झ्ह ] प्राच्षीत लंच सीर्च २५ 


इय उज्जयंतकप्पं अविअप्पयं॑ जो करेइ जिणभत्तो । 
कोहंडिकयपणामो सो पावद इच्छित सुक्ख ॥४१॥ 


वि० ती० क० पृ० ९। 


अर्थात्‌--अवलोकन शिखर की शिला के पच्छिम दिग्‌ विभाग में शुक की पंख जैसा हरे रंग का वेधकरस झरता जाता है, 
जो ताम्र को श्रेष्ठ सुवर्ण बनाता है॥२७॥ 

उज्जयंत पव॑ त के प्रयुम्नावतार तीर्थ स्थान में अम्बिकाश्रमपद नामक वन है, जहाँ पर पीतवर्ण की मिट॒टी पाई जाती है, 
जिसे तेज आग का ताप देने से बढ़िया सोना बनता है ।२८। 

उज्जयंत पर्वत के प्रथम शिखर पर चढ़कर दक्षिण दिश्षा में तीन सौ धनुष अर्थात्‌ बारह सौ हाथ नीचे उतरना, वहाँ' 
पूतिकरज नामक एक बिल अर्थात्‌ मूविवर मिलेगा, उसको खोलकर सावधानी के साथ उसमें प्रवेश करता, और अड़तालीस 
हाथ तक भीतर जाने पर लोहे को सोना बनाने बाला दिव्य रस मिलेगा, जो जंबूफल सदृश रंग का होगा । ३०-३१॥ 

उज्जयंत पव॑त पर 'ज्ञानशिला' नाम से प्रख्यात एक बड़ी शिला है, जिसपर गण्डशैलों का एक जत्था लगा हुआ 
है, उससे उत्तर दिशा में जाने पर दक्षिण की तरफ जानेवाला एक अधोम्‌ख विवर मिलेगा, उसमें चालीस हाथ 
नीचे उतरने पर दक्षिण भाग में हिंगुल का सा रकक्‍तवर्ण शतवेधी रस मिलेगा, जो तांबे को वंधकर सोना बनाता है, 
इसमें कोई संशय नहीं है। ३६ - ३७ । 

इस प्रकार जो जिनभक्त कुष्माण्डी (अंबा) देवी को प्रणाम करके मनमें शंका लाये बिना उज्जयंत पर्वत पर रसायन- 
कल्प साधना करेगा वह मनोभिलषित सुख को प्राप्त होगा ॥४१॥ 

जिनप्रभयूरि कृत उज्जयंत महाकल्प के अतिरिक्त अन्य भी अनेक कल्प और स्तव उपलरूब्ध होते हैं, जो पौराणिक होते 
हुए भी ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्त्व के हैं। हम इन सब के उद्धरण देकर छेख को नहीं बढावेंगे । केवल उपयोगी 
संक्षिप्त सारांश देकर लेख को पूरा करेंगे । 

'रैवतकगिरि कल्प संक्षेप! में इस तीर्थ के विषय में कहा गया है--भगवान्‌ नेमिनाथ ने छत्रशिछ्ा के समीप शिलासन पर 
दीक्षा ग्रहण की, सहस्नाम्रवन में केवलज्ञान प्राप्त किया, रक्षाराम में धर्म देशना की, और अवलोकन नामक ऊँचे शिखर पर 
निर्वाण प्राप्त किया । 

'रैक्त की मेखला में कृष्ण वासुदेव ने निष्क्मण आदि तीन कल्याणकों का उत्सव करके रत्लप्रतिमाओं से ग्रोभित तीन 
जिन-चैत्य तथा एक अम्बादेवी का मन्दिर बनवाया। ( वि० ती० क० पृ० ६ ) । 

रैवतकगिरि कल्प में कहा है--पच्छिम दिशा में सौराष्ट्र देश स्थित रैवत पर्वतराज के शिखर पर श्री नेमिनाथ का बहुत 
ऊँचे शिखरवाला भवन था, जिसमें पहले भगवान्‌ नेमिनाथ जी की लेपमयी प्रतिमा प्रतिष्ठित थी । एक समय उत्तरापथ के 
विभूषण समान कदमीर देश से अजित तथा रत्ना नामक दो भाई संघपति बनकर गिरनार तीर्थ की यात्रा करने आये, और 
भक्तिवश केशर चन्दन आदि के घोल से कलशे भरकर उस प्रतिमा को अभिषिक्त किया, परिणामस्वरूप वह लेपमयी प्रतिमा 
लेप के गल जाने से बहुत ही बिगड़ गई । इस घटना से संघपति युगल बहुत ही दुःखी हुआ और आहार का त्याग कर दिया । 
इक्कीस दिन के उपवास के अन्त में भगवती श्री अम्बिका देवी वहाँ प्रत्यक्ष हुई और संघपति को उठाया। उसने देवी को देखकर 
जय-जय शब्द किया। देवी ने संघपति को रत्नमय प्रतिमा देते हुए कहा--लो यह प्रतिमा छे जाकर बैठाछो । पर प्रतिमा 
को स्थान पर बैठाने के पहिले पीछ नहीं देखना । संघपति अजित सूत के कच्चे धागे के सहारे प्रतिमा को अन्दर ले जा 
रहा था। वह प्रतिमा के साथ नेमिभवन के सुवर्ण बलानक में पहुँचा, बिम्ब के द्वार की देहली के ऊपर पहुँचते ही 
संधपति का हृदय हुं से उमड़ पड़ा और देवी की शिक्षा को भूलकर सहसा उसका मुंह पिछली तरफ मुड़ गया, इससे प्रतिमा 
वहीं निश्चल हो गई । देबी ने जय-जय शब्द के साथ पुष्पबृष्टि की । यह प्रतिमा संघपति द्वारा नव-निर्भित जिन प्रासाद 
में वेशाख शुक्ल पूर्णिमा को प्रतिष्ठित हुई। स्नपनादि महोत्सव करके संघपति अजित अपने भाई के साथ स्वदेश पहुँचा । 
कलिकाल में मनुष्यों के चित्त की कलूषता जानकर अम्बिका देवी ने उस रत्नमय प्रतिमा की झलहलती कान्ति को ढाँप 
दिया । (वि० ती० क० प० ९ ) 

तप 


२६ आचार्य भिलु स्मृति प्रंथ [ हितीय 


इसी कल्प में इस तीर सम्बन्धी अन्य भी ऐतिहासिक उल्लेख मिलते हैं, जो नीचे दिये जाते हैं :--- 


“पुव्ि गुज्जरघराए जयसिंह॒देवेण खंगाररायं हणित्ता सज्जणों दण्डाहिवों ठाविओ। तेण अ अहिणव॑ नेमिजिणिदमवर्ण 
एगारससयपंचासिए (११८५) विक्कमरायवच्छरे काराविअं। मालवदेसमुहमंडणेणं साहुभावडेणं सोवण्णें आमलसारं॑ कारिअं। 
चोडककवविकृसिरिकुमारपालन रिदसंठविअसो रट्ठदण्डाहिवेण सिरिसिरिमालकुलुब्भवेण बारससयवीसे (१२२०) विक्कम- 
संवच्छरे पज्जा काराविआ - - -। पज्जाए चंडतेहिं जेणेहिं दाहिणदिसाए लक्खारामों दीसइ (बि० ती० क० पृ० ९)। 

अर्थात्‌ पूर्वकाल में गुजर भूमिपति चौलुक्य राजा जयसिंहदेव ने जूनागढ़ के राजा राखेंगार को मारकर दण्डाधिपति 
सज्जन को वहीं का शासक नियुक्त किया । सज्जन ने विक्रम संवत्‌ ११८५ में भगवान्‌ नेमिनाथ का नया भवन बनवाया, बाद 
में मालव भूमिभूषण साधु भावड ने उस पर सुवर्णमय आमलसारक बनवाया। 

चौलुक्य चक्रवर्ती श्री कुमारपाल देव नियुक्ति श्री श्रीपाल कुलोत्पन्न सौराष्ट्र दण्डाधिपति ने विक्रम संवत्‌ १२२० में 
उज्जयंत पर्वत पर चढ़ने के लिए सोपानमय मार्ग करवाया और उसके पुत्र घवल ने सोपान मार्ग में प्याऊ बनवाई। इस पदया 
मार्ग से ऊपर चढ़ने वाले यात्रिक जनों को दक्षिण दिशा में लक्षाराम नामक उद्यान दीखता है| 

इन कल्पों के अतिरिक्त उज्जयंत ती्थ के साथ संबंध रखने वाले अनेक स्तुति स्तोत्र भी भिन्न-भिन्न कवियों के बनाये हुए 
जैन ज्ञान भाण्डागारों में उपलब्ध होते हैं, जिनमें से थोड़े से इलोक नीचे उद्धृत करके इस तीर्थ का वर्णन समाप्त करेंगे--- 


योजनह्यतुंगेधस्य श्यंगे जिनगृहावलि: । 
पुण्यराशिरिवाभाति शरच्चन्द्रा सुनिर्मला ॥४॥ 
सौवणंदंडकलशामछूसारकशोभितम्‌ । 

चारुचैत्यं चकास्त्यस्योपरि श्रीनेमिन:प्रभु ॥५॥ 

श्री शिवासूनुदेवस्य पादुकात्र निरीक्षता । 
स्पृष्टाउच्चिता च दिष्टानां पाप-व्यूहं व्यपोहति ॥६॥ 
प्राप्यराज्यं परित्यज्य जर-तृणामिव प्रभुः:। 

बन्धान्‌ विधूय च स्तिग्धान्‌ प्रपेदेः्त्रमहाव्रतम्‌ ॥७॥ 
अत्रेव केवल देव: स एवं प्रतिलब्धवान्‌ । 
जगज्जनहितैषी स पयंणषीच्च निव्‌ तिम्‌ ॥८॥ 


अर्थात्‌ इस उज्जयंत गिरि के दो योजन ऊँचे शिखर बनवाने वालों की निर्मल पुण्य राशि की सी चन्द्रकिरण जैसी उज्ज्वल 
जिनमंदिरों की पंक्ति सुशोभित है। इसी शिखर पर सुवर्णमय दण्ड, कलश तथा आमलसारक से सुशोभित भगवान्‌ नेमिनाथ 
का सुन्दर चैत्य दृष्टिगोचर हो रहा है। यहीं पर प्रतिष्ठित शैवेयजिन की चरण पादुका दहन, स्पर्शन और पूजन से भावुक 
यात्रिगण के पाप को दर करती है । यहीं पर जीर्णतिनके की तरह समृद्ध राज्य तथा विशाल कुटुम्व का त्याग कर भगवान्‌ 


ने मिनाथ ने महाव्रत घारण किये थे। यहीं पर भगवान्‌ केवलज्ञानी हुए तथा जगतहित चिन्तक भगवान्‌ नेमिनाथ ने यहीं से 
निर्वाण पद पाया । 


छंद :---अतएवात्र कल्याणत्रय मन्दिरमादघे। 

श्री वस्तुपालो मन्त्रीशश्चमत्कारित भव्यहृत ॥९॥ 
जिनेन्द्रविम्बपूर्णन्द्रमण्डपस्था जना इ्ह । 

श्रीनेमेमेज्जन॑ कर्तुमिन्द्रा इव चकासति ॥१०॥ 
गजेन्द्रपदनामास्य कुण्ड मण्डयते शिरः 
सुधाविधेजलै: पूर्ण स्नानाहत्स्तपन क्षय ॥१ शा 
शत्रुजयावतारेत्र वस्तुपालेन कारिते 
ऋषभ: पुण्डरीको$ष्टापदो नन्‍्दीदवरस्तथा ॥१२॥ 


झण्ड ] प्राचीन लेन तीर्ष ७ 


सिहयाना हेमवर्णा सिद्ध बुद्ध सुतान्विता। 
का अलुम्बिभूत्‌ पाणीजत्राम्वा संघविधनहत्‌ ॥१३॥ 
(वि० ती० क० पृ० ७) 


यहाँ पर भगवान्‌ के तीन कल्याणक होने के कारण से ही मंत्रीष्वर वस्तुपाल ने सज्जनों के हृदय को चमत्कृत करने वाका 
तीन कल्याणक मन्दिर बनवाया । जिन प्रतिमाओं से भरे इस इन्द्र मण्डप में रहे हुए, भगवान्‌ नेमिनाथका स्नपन कराने वाले 
पुरुष इन्द्र की शोभा पाते हैं। इस पर्वत की चोटी को गजेन्द्रपष नामक कुण्ड, जो अमृत जैसे जल से भरा और स्तपनीय 
जिन प्रतिमाओं का स्नपन कराने में समर्थ है, भूषित कर रहा है। यहाँ वस्तुपाल द्वारा कारित झत्रुंजयावतार बिहार में 
भगवान्‌ ऋषभदेव, गणधर पुण्डरीक स्वामी, अष्टापद चेत्य तथा नन्दीदवर चैत्य, यात्रियों के लिये दर्शनीय स्थल हैं। इस 
पर्यत पर सुवर्ण की सी कान्तिवाली, सिंहवाहन पर आरूढ़, सिद्ध-बुद्ध नामक अपने पूर्वमविक दो पुत्रों को साथ लिये, कमनीय 
आम की लुम्ब जिसके हाथ में है, ऐसी अम्बादेवी यहाँ रहती हुई संघ के विघ्‌नों का विनाश करती है । 

उज्जयंत तीर्थ संबंधी उक्त प्रकार के पौराणिक तथा ऐतिहासिक वृत्तान्त बहुतेरे मिलते हैं, परन्तु उनके विवेचन का 
यह योग्य स्थल नहीं, हम इसका विवेचन यहीं समाप्त करते हैं । 


(३) गजागपद तीर्थ 

गजाग्रपद भी आचारांग निर्युक्ति निदिष्ट तीर्थों में से एक है, परन्तु वर्तमान काल में व्यवच्छिन्न हो चुका है। इसकी अवस्थिति 
सूत्रों में दशार्णपुर नगर के समीपवर्ती दशार्णकूट पर बताई गई है। आवश्यकचूणि में भी इस तीर्थ को दशार्णदेश के 
दह्माणंपुर के समीपवर्ती पहाड़ी तीर्थ लिखा है, और इसकी उत्पत्ति का वर्णन भी दिया है, जिसका संक्षिप्त सार नीचे दिया 
जाता है। 

“एक समय श्रमण भगवान्‌ महावीर दशार्ण देश में विचरते हुए अपने श्रमणसंध के साथ दशार्णपुरके सुमीपवर्ती एक उप- 
बन में पधारे। राजा दशाणभद्र को उद्यानपालक ने भगवान्‌ के पधारने की बधाई दी । 

श्रीभगवन्त का आगमन सुनकर राजा बहुत ही हषित हुआ । उसने सोचा, कल ऐसी तैयारी के साथ भगवन्त को वन्दन 
करने जाऊँगा और ऐसे ठाट से वन्दन करूँगा जैसे ठाट से न पहले किसी ने किया होगा न भविष्य में कोई करेगा । उसने सारे 
नगरमें घोषणा करवा दी कि कल अमुक समय में राजा अपने सर्वे परिवार के साथ भगवान्‌ महावीर को वन्दन करने जावेगा, 
और नागरिकगण को भी उसका अनुगमन करना होगा। 

राजकीय कर्ंचारीगण उसी समय से नगर की सजावट, चतुरंगिणी सेना के सज्य करने तथा अन्यान्य समयोचित तैयारियाँ 
करने के कामों में जुट गये । नागरिकगण भी अपने-अपने घर, हाट सणगारने, रथ, यान, पालकियों को सजाने लगे ।” 

दूसरे दिन प्रयाण का समय आने के पहले ही सारा नगर ध्वजाओं, तोरणों, पुष्प मालाओं से सुशोभित था। मुख्य मार्गों 
में जल छिड़कावकर फूल बिखेरे गये थे, राजा दशार्णभद्र, उसका सम्पूर्ण अन्तःपुर और दास दासीगण अपने योग्य यानों 
(वाहनों) से भगवान्‌ के वन्दना्थ रवाना हुए, उनके पीछे नागरिक भी रथों, पाछकियों आदि में बैठकर राजकुटुम्ब के पीछे 
उमड़ पड़े । 

महावीर की धर्म सभा की तरफ जाते हुए राजाके मन में सगवे हर्ष था। वह अपने को भगवान्‌ महावीर का सबसे शक्ति- 
शाली भक्त मानता था। ठीक इसी समय स्वर्ग के इन्द्र ते भगवान्‌ महावीर के विहार-क्षेत्र को लक्ष्य करके अवधि-ज्ञान का 
उपयोग किया और देखा कि भगवान्‌ दशार्णकूट पहाड़ी के निकटस्थ उद्यान में विराजमान हैं, और राजा दक्षाणभद्र अद्वितीय 
सज-धज के साथ उन्हें वन्दना करने जा रहा है। इन्द्र ने भी इस प्रसंग से लाभ उठाना चाहा,वह अपने ऐरावत हाथी पर आहरूढ़ 
होकर दिव्य परिवार के साथ क्षण भर में महावीरके पास आ पहुँचा । उसने तीन प्रदिक्षणा देकर दक्षाणंकूट पवंत की एक 
लम्बी चौड़ी चट्टान पर अपना वाहन ऐरावण हाथी उतारा । दिव्य दक्त से इन्द्र ने हाथी के अनेक दाँतों पर अनेक-अनेक 
बावडियों में अनेक-अनेक कमल और कमलों की कणिकाओं पर देवप्रासाद और उनमें होने वाले बत्तीस पात्रबद्ध नाटकों के 
अदभुत दृश्य दिखलाकर राजा की शक्ति और सजावट को निस्‍्तेज बनाकर उसके अभिमान को नष्ट कर दिया। राजा ने 


श्८ आयार्थ भिक्ष स्थृति प्रन्य [ हितीब 


देखा इन्द्र की शक्ति के सामने मेरी शक्ति नगण्य है। भछा सूर्यप्रकाश के सामने छोटा सा सितारा कैसे चमक सकता है ? 
उसने अपने पूर्व भव के धर्म कृत्यों की न्‍्यूनता जानी और भगवान्‌ महावीर का वैराग्यमय उपदेशामृत पाकर संसार का मोह 
छोड़ कर श्रमणधर्म में दीक्षित हो गया । 


दक्षार्णंकट की जिस विशाल शिल्य पर इन्द्र का ऐरावत खड़ा था, उस शिला में उसके अगले पगों के चिन्ह सदा के ल्यि 
बन गये । बाद में भक्तजनों ने उन चिन्हों पर एक बड़ा जिन चैत्य बनवाकर उसमें भगवान्‌ महावीरकी मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई, 
तब से इस स्थान का नाम “गजाग्रपद” तीर्थ सदा के लिये अमर हो गया । आज यह 'गजाम्रपद' तीर्थ भूला जा चुका है। यह 
स्थान भारत भूमि के किस प्रदेश में था यह भी निश्चित रूप से कहना कठिन है, फिर भी हमारे अनुमान के अनुसार मालवा के 
पू्वे में और आधुनिक बुन्देलखण्ड के प्रदेश में कहीं होना सम्भवित है। 
(8) धर्मचक्र तीर्थ 
आष्ारांग निर्युक्ति सूचित चौथा “धमचत्रतीर्थ” है। इस तीथ्थे की उत्पत्ति का विवरण आवश्यक निर्युक्ति तथा उसकी 
प्राचीन प्राकृत टीका में नीचे लिखे अनुसार मिलता है :-- 
कलल्‍लं सब्विड्डीए पूए महदट्ठ घम्मचक्‍क तु । 
विहरइ सहस्समेग॑ छठमत्थो भारहे वासे ॥३३५॥ 
अर्थात्‌ भगवान्‌ ऋषभदेव हस्तिनापुर से विहार करते हुए पच्छिम में बहूली प्रदेश की राजधानी तक्षणिला' के उद्यान में 
पधारे। वनपालक नें राजा बाहुबछ को भगवान्‌ के आगमन की बधाई दी । राजा ने सोचा करू सर्व ऋद्धि विस्तार के साथ 
भगवान्‌ की पूजा करूँगा। राजा बाहुबल दूसरे दिन बड़े ठाठ बाट से भगवान्‌ की तरफ गया, परन्तु उसके जाने के पूर्व ही 
भगवान्‌ वहाँ से विहार कर चुके थे । अपने पूज्य पिता ऋषभ को निवेदित स्थान तथा उसके आस पास न देखकर बाहुबलि 
बहुत ही खिन्न हुआ, और वापिस छौटकर भगवान्‌ रात भर जहाँ ठहरे थे, उस स्थान पर एक बड़ा गोल चक्राकार स्तूप बन- 
वाया और उसका नाम धर्मचक्र दिया, भगवान्‌ ऋषभदेव छद्मस्थावस्था में एक हजार वर्ष तक विचरे । 
आवश्यकनिर्युक्ति गाथा के विवरण में चूणिकार ने धर्मचक्र के संबंध में जो विशेषता बताई है वह निम्नलिखित है :--- 
“जहाँ भगवान्‌ ठहरे थे उस स्थान पर स्व रत्नमय, एक योजन परिधिवाऊा, जिस पर पाँच योजन ऊँचा ध्वजदण्ड खड़ा है, 
धर्मंचक्र का चिन्ह बनवाया । 
बहली अंडवइला जोणय बिसओ सुवण्ण भूमि अ। 
आहिडिआ भगवआ उसभेण तवं॑ चरंतेण ॥३३६॥ 
न बहली अ जोणग पल्लहगा य जे भगवआ समणुसिदट्ठा । 
अन्ने च मिच्छजाई ते तइआ भद्दया जाया॥३३७॥ 
तित्ययराणं पढमो उसभरिसी विहरिओ निरुवसग्गो । 
अट्ठावओ एगवरो अग्ग (य) भूमि जिणवरस्स ॥३३८॥ 
छडपत्यप्परिआ_ासो वाससहस्सं॑ तओ पृरिमताले । 
एगोहस्स य हेंदूठा उप्पण्णं केवर्ल नाणं ॥३३९॥ 
फरग्गुण बहुले एक्कारसीह अह अदृठमेण भत्ते । 
उप्पण्णम्मि अणंते महतव्वयापंच पण्णवए ॥३४०॥ 
अर्थात्‌ बहली (बल्ख-बाल्तरिया) अंडव-इला (अटक प्रदेश) यवन (यूनान) देश और सुवर्ण भूमि (ब्रह्म-प्रदेश ) इन 
देशों में भगवान्‌ ऋषभ ने तपस्वी जीवन में भ्रमण किया । बल्ख, यवन, पल्हग देशवासी भगवान्‌ के अनु्षासन से क्रौय का 
त्यागकर भद्गपरिणामी बने । तीर्थंकरों में आदि तीर्थकर ऋषभ मुनि, सवंत्र निशुपसगंता से विचरे आदि। जिनकी अग्र- 





१--आधुनिक पब्छिम पंजाब के रावरूपिण्डी जिले में "शाह की ढे री” नाम से जो स्थल प्रसिद्ध है वही प्राचीन तक्षशिला 
थी, ऐसा शोधकों ते निर्णय किया है। 


झड़ ] प्रायीन जेल तोर्ष २९ 


विहार भूमि अष्टापद पर्वत बना रहा, अर्थात्‌ पूर्व पच्छिम भारत के देशों में घमकर, मध्य भारत में आते तब बहुधा अष्टापद 
पर्वत पर ही ठहरते । भगवान्‌ ऋषभजिन का छलद्यस्थ पर्याय (तपस्वी जीवन) हजार वर्ष तक बना रहा, बाद में आपको 
पुरिमताल नगर के वट वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए केवलज्ञान प्रकट हुआ । उस समय आपने तीन निर्जल उपवास किये थे । 
फाल्गूण बंदी एकादशी का दिन था, इन संजोगों में अनन्त केवलज्ञान प्रकट हुआ और आपने श्रमण ध्मे के पंच महाव्तों का 
उपदेश किया | 

धमंचक्र को बाहुबलि ने ऋषभदेव के स्मारक के रूप में बनवाया था, परन्तु कालान्तर में उस स्थान पर चिनचैत्य बनकर 
जिन-प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित हुई, और इस स्मारक ने एक महान्‌ तीर्थ का रूप धारण किया। प्रतिष्ठित जिनलैत्यों में चन्द्रप्रभ 
नामक आठवें तीर्थंकर का चैत्य प्रधान था, इस कारण से इस तीर्थ ने चन्द्रप्रभ के साथ अपना नाम जोड़ दिया और लम्बे काल 
तक वह इसी ताम से प्रसिद्ध रहा । महानिशीथ नामक जंन सूत्र में इसका वृत्तान्त मिलता है, जिसमें से थोड़ा सा अवतरण 
यहाँ देना योग्य समझते हैं--- 

अहन्नया गोयमा ते साहुणो त॑ आयरियं भण्णंति जहा ण॑ जई भयवं तुम॑ आणवेही ताणं अम्हेहिं तित्थयत्तं करि (र) य॑ 
तेणायरियेएं चंदप्पहसामियं वंदिया धम्मचक्क गंतूणमागच्छामो ताहे गोयमा अदीण मनसा अएत्तालं गम्भीर भहुराए भारतीए 
भणियं तेणायरियेणं जहा इच्छायारेणं न कप्पई तित्थयत्तं गंतुं सुविहियाएं ता जावएं बोलेइ जत्तं तावणणं अहं तुम्हें चंदप्पहूं 
वंदावेहामी । अन्न॑ च जत्ताए गएहि असंजमे पडिज्जइ एएणं कारणंणं तित्थयत्ता पडिसेहिज्जइ । 

अर्थात्‌ (भगवान्‌ महावीर कहते हैं) हे गौतम ! अन्य समय वे साधु उस आचार्य को कहते हैं, भगवन्‌' ! यदि आप आजा 
करें तो हम तीर्थयात्रा करने तथा चन्द्रप्रभ स्वामी को वन्दन करने धर्मचक्र जाकर आज़ाबें। तब है ! गौतम ! उस 
आचार्य ने दृढ़ मन से सोच कर गम्भीर वाणी से कहा--जैसे इच्छाकार से सुविहित माधुओं को तीर्थ यात्रा को जाना नहीं 
कल्पता, इस वास्ते जब यात्रा बीत जावेगी तब में तुम्हें चन्द्रप्रभ का वन्दन करा दंगा। दूसरा कारण यह भी है तीर्थ यात्राओं 
के प्रसंगों पर साधुओं को तीर्थ पर जानें से असंयम मार्ग में पड़ना पड़ता है, इसी कारण से साधुओं के लिए यात्रा निषिद्ध की 
जाती है। 

तक्षशिल्ता का धर्मचक्र बहुत काल पहले से ही जैनों के हाथ से चला गया है। इसके कारण दो हैं। विक्रम की दूसरी तथा 

तीसरी शताददी में बौद्ध धर्म का पर्याप्त प्रचार हो चुका था, यही नहीं तक्षशिला विश्वविद्यालय में हजारों बौद्ध भिक्षुक तथा 
उनके अनुयायी छात्रगण विद्याध्ययन करते थे । इसी कारण से तक्षशिला तथा पुरुषपुर (पेशाबर) के प्रदेशों में हजारों की 
संख्या में बौद्ध उपदेशक घूम रहे थे । इसके अतिरिक्त शशेनियन लोगों के भारत पर होने वाले आक्रमण की जैन संघ को पहले 
ही सूचना मिल चुकी थी, आज से तीसरी वर्ष में तक्षशिला का भंग होने वाला है, इससे जैन संघ धीरे-धीरे तक्षशिला से 
पंजाब की तरफ आ गया था। कुछ लोग दक्षिण की तरफ पहुँच कर जल मार्ग से कच्छ तथा सौराष्ट्र तक चले गये। जाने 
वाले लोग अपनी धन-सम्पत्ति को ही नहीं, अपनी पूज्य देव मूत्तियों तक को वहाँ से हटा छे गये थे । इस दिशा में अरक्षित 
जैन स्मारकों तथा मन्दिरों पर बौद्ध धर्मियों ने अपना अधिकार कर लिया । तक्षशिला का धर्मचक्र जो चन्द्रप्रभ का तीर्थ माना 
जाता था उसको भी बौद्धों नें अपना लिया था, और उसे बोधिसत्व चन्द्रप्रभ का प्राचीन स्मारक होना उद्घोषित किया । 








१--यहाँ यात्रा शब्द तीर्थ पर होने वाले मेले के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। महानिशीथ में ही नहीं,अन्य सूत्रों में भी जैन 
श्रमणों को ती्थेयात्रा के लिये भ्रमण करना वर्जित किया है। निशीध सूत्र की चूर्णि में लिखा है :---उत्तरावहें 
घमचकक मथुराए देव णिम्मिओ थूहो । कोसलाए वा जियंत पडिमा तित्थकराण वा जम्मभूमियो एवमादि 
कारणेहिं गच्छन्‍्तो णिक्कारणितो (२४३-२) अर्थात्‌ उत्तरापथ में घर्मचक्र, मथुरा में देव निर्मित स्तूप, अयोध्या 
में जीवन्त स्वामी प्रतिमा, अथवा तीर्थंकरों की जन्मभूमियों इत्यादि कारणों से देश भ्रमण करने वाला साधु 
निष्कारिणिक कहलाता है । उक्त महानिशी के प्रमाण से मेले के प्रसंग पर तीर्थ पर जाना साधुओं के लिए 
वजित है। परन्तु निशीय आदि आगमों के प्रमाणों से केवल तीर्थ दर्शनार्थ भ्रमण करना ही जैन श्रमण 
के लिये निषिद्ध बताया है। जैन श्रमण के लिए सकारण देश भ्रमण करना विहित है, और उस प्रमाण में आने 
वाली तीय्थ मूर्तियों का द्शेन वन्दन करना आगम विहित है। 


३३७ आचार्य सिल्ल्‌, स्म्ति भ्रंथ [ दितीय 


बौद्ध चीनी यात्री छेतसांग जो कि विक्रम की सातवीं शर्ती में भारत में आया था, अपने भारत-यात्रा विवरण में लिखता है-“यहाँ 
पर पूर्वकाल में बोधिसत्व चंद्रप्रभ ने अपना मांस प्रदान किया था, जिसके उपलक्ष्य में मौर्य सम्राट्‌ ने उसका यह स्मारक 
बनवाया है। 

उक्त चीनी यात्री के उल्लेखं से यह तो निश्चित हो जाता है कि धमंचक्र विक्रम की सातवीं शती के पहले ही जैनों के हाथ 
से चला गया था । निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी यह कहना अनुचित न होगा कि शशे नियन छोग जो ईसा 
की तीसरी शती में आक्रामक बनकर तक्षशिला के मार्य से भारत में आये, उस समय के लगभग ही धर्मचक्र में बौद्धों का स्मारक 
बन चुका होगा। 
४--अहिच्छत्रापारवंनाथ 

आचारांग निर्युक्तित सूचित पाश्वं-अहिच्छत्ना नगरी स्थित पाइवंनाथ है। भगवान्‌ पाश्व॑नाथ प्रव्नजित होकर तपस्या 
करते हुए एक समय कुरु जंगल देश में पधारे। वहाँ शंखावती नगरी के समीपवर्ती एक निर्जन स्थान में आप ध्यान निमग्न खड़े 
थे, तब उनके पूर्वंभव के विरोधी कमठ नामक असुर ने आकाश से घनघोर जल बरसाना प्रारम्भ किया । बड़े जोरों की वृष्टि 
हो रही थी । कमठ की इच्छा यह थी कि पाह्वंनाथ को जलमग्न करके इनका ध्यान भंग किया जाय । ठीक इसी समय 
धरणेन्द्र नागराज भगवान्‌ को वन्दन करने आया और भगवान्‌ पर मूसलाधार वृष्टि होती देखी । घरणेन्द्र ने भगवान्‌ के 
ऊपर अपने फन को छत्र रूप से तान दिया और इस अकाल वृष्टि करने वाले कमठ का पता लगाया। यही नहीं उसे ऐसे 
जोरों से धमकाया कि तुरन्त उसने अपने दुष्कृत्यको बन्द किया, और भगवान्‌ पाइवंनाथ के चरणों में सिर नमाकर उसने 
धरणेन्द्र से माफी माँगी । जलोपद्रवके शान्त होने पर, नागराज धरणेन्द्र ने अपनी दिव्य शक्तिके प्रदर्शन द्वारा भगवान्‌ की बहुत 
महिमा की । उस स्थान पर काहछन्तर में भक्त लोगों ने एक बड़ा जिन-प्रासाद बनवाकर उसमें पाश्वंनाथ की नागफण--- 
कत्रांलकृत प्रतिमा प्रतिष्ठित की । जिस नगरी के समीप उपर्युक्त घटना घटी थी, वह अहिष्छत्रानगरी के नाम से प्रसिद्ध 
हो गई । 

“अहिच्छत्ना विषयक विशेष वर्णन सूत्रों में उपलब्ध नहीं होता, परन्तु जिनप्रभसूरि ने “अहिच्छत्रा नगरी” कल्प में इस 
तीर्थ के संबंध में कुछ विश्येष बातें कहीं हैं, जिनमें से कुछ एक नीचे दी जाती हैं--- 

(अहिच्छत्रा) पाईर्व जिन चैत्य की पूर्व दिशा भाग में सात मधुर जल के कुण्ड अब भी विद्यमान्‌ हैं। इन कुण्डों के 
जल में स्नान करने वाली मृतवस्था स्त्रियों (निंदुओ) की प्रजा स्थिर (जीवित) रहती है । उन कुण्डों की मिट॒टी से घातु- 
वादी लोग सुबर्ण सिद्धि होना बताते हैं। 

“वाइवेनाथ की यात्रा करने आये हुए यात्रिक गण भी जब भगवान्‌ का स्वप्न महोत्सव करते हैं, उस समय कमठ दैत्य 
यहाँ पर प्रचण्ड पवन, वृष्टि, बादलों की गड़गड़ाहट और विद्युत्‌ की चमक द्वारा दुर्दिन कर देता है” । 

“मूल चैत्य से थोड़ी दूर पर सिद्धक्षेत्र में धरणेन्द्र पद्मावती सेवित पाइवेनाथ का मन्दिर बना हुआ है ।” 

'“लगर के दुर्ग के समीप नेमिनाथ की मूर्ति से सुशोभित सिद्ध-बुद्ध नामक दो बालक रूपकों से समन्वित हाथ में आअ्रफलों 
की डाली लिये सिंह पर आरूढ़ अम्बिका देवी की मूर्ति प्रतिष्ठित है।” 

“यहाँ उत्तरा नामक एक निर्मल जल से भरी बावड़ी है, जिसके जल में नहाने तथा उसकी मिट्टी का लेप करने से 
कोढ़ियों का कोढ़ रोग शान्त हो जाता है । 

“गहाँ के धन्वन्तरि नामक कुएँ की पीली मिट्टी से आमनाय वेदियों के उपदेशानुसार प्रयोग करने से सोना बनता है ।” 

“यहाँ ब्रह्म कुण्ड के किनारे मण्डूक पर्णी ब्राह्मी पत्तों का चूर्ण एकवर्णी गाय के दूध के साथ सेवन करने से मनुष्य की बुद्धि 
और निरोगता बढ़ती है, और उसका स्वर गन्धर्व का-सा मधुर बन जाता है।” ट 

“बहुघा अहिच्छत्रा के उपबनों में सभी वृक्षों पर बन्देक (चंदया) उगे हुए मिलते हैं, जो अमुक-अमुक कार्य साधक होते हैं । 
यही नहीं वहाँ के उपवनों में जयन्ती, नागदमणी, सहदेवी, अपराजिता, लक्षमणा, त्रिपर्णी, नकुली, सकुली, सर्पाक्षी, सुवर्णशिला, 
मोहनी, ए्यामा, रविभकता (सूर्यमुखी), निविषी, मयूरशिखा, शल्या, विशल्यादि अनेक महौषधियाँ मिलती हैं ।” 

“अहिच्छन्रा में विष्णु, क्षिव, ब्रह्मा, चण्डिकादि के मन्दिर तथा बह्यमकुण्ड आदि अनेक छौकिक तीर्थस्थान भी बने हुए हैं। 
यह नगरी सुगृहीत सामधेय कण्वऋषि की जन्मभूमि मानी जाती है ।” ह 


शाष्त ] * गचीन जेग तोथे ३५१ 


उपयुक्त अहिच्छत्रा तीर्थस्थान वर्तमान में कुरु देश के किसी सूमिभाग में खण्डहरों के रूप में भी विद्यमान है या नहीं, 
इसका विद्वानों को पता लगाना चाहिए। 


६--रथावत पवत तीर्थ 


प्राचीन जैन तीर्थों में रथावत पव॑त को निर्यूक्तिकार ने छठे नम्बर पर रखा है। यह पव॑त आचारांग टीकाकार शीलांक 
सूरि के कथनानुसार अन्तिम दह्ा-पूबंधर आये वक्ष स्वामी के स्वरगंवास का स्थान था। पिछले कतिपय लेखकों का मन्तव्य 
है कि वज्स्वामी के अनशनकाल में इन्द्र नें आकर रथ में बैठकर इस पंत की प्रदक्षिणा की थी , जिससे इसका नाम 
“रथावते' पड़ा था । परन्तु यह मन्तव्य हमारी राय में प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि आये वज्ञस्वामी के अनशन का समय विक्रमीय 
प्रथम शताब्दी का अन्तिम भाग है, जबकि आचाराँग निर्युक्तिकार श्रुतधर भद्गबाहुं स्वामी आये वज़स्वामी से सैकड़ों वर्ष 
पहले हो गए हैं। इससे पर्वत का रथावतत यह नाम भद्गबाहु स्वामी के पूर्व काल का है इसमें शंका को 
स्थान नहीं । 

रथावतं पवंत किस भूप्रदेद में था, इस बात का विचार करते समय हमें आये वज्भ स्वामी के अंतिम समयके विहारक्षेत्र पर 
विचार करता होगा । आयंवज्ञ स्वामी अपनी स्थविर अवस्था में सपरिवार मालव देश में विचरते थे, ऐसा ज॑न-प्रंथों के 
उल्लेखों से जाना जाता है। उस समय भारत में ब ड़ा भारी द्वादशवर्षीय दुर्भिक्ष प्रारम्भ हो चुका था। साधुओं को भिक्षा 
मिलना तक कठित हो गया था । एक दिन तो स्थविर वज्ञस्वामी ने अपने विद्याबल से आहार मेंगवाकर साधुओं को 
दिया, और कहा बारह वर्ष तक इसी प्रकार विद्यापिण्ड से शरीर निर्वाह करना होगा, इसप्रकार जीवन-निर्वाह करने में लाभ 
मानते हों तो वेसा करें, अन्यथा अनशन द्वारा जीवन का अन्त कर दें। श्रमणों ने एक मत से अपनी राय दी 
कि इस प्रक्रार दूषित आहार द्वारा जीवन निर्वाह करने से तो अनशन से देह त्याग करना ही अच्छा है। इस पर विचार 
करके आर्य वज्नस्वामी ने अपने एक शिष्य वज्धसेन मुनि को थोड़े से साधुओं के साथ कोंकण प्रदेश में विहार करने की 
आज्ञा दी, और कहा जिस दिन तुमको एक लक्ष सुवर्ण से निष्पन्न भोजन मिले तब जानना कि दुर्भिक्ष का अंतिम दिन है। 
उसके दूसरे ही दिन से अन्न संकट हलका होने लगेगा । अपने गुरुदेव की आज्ञा सिर चढ़ाकर वज्सेन मुनि ने कोंकण देश की 
तरफ विहार किया और वज्स्वामी ने पाँच सौ मुनियों के साथ रथावर्त पर जाकर अनशन धारण किया । 


वज्जस्वामी के उपयुक्त वर्णन से जाना जा सकता है कि वञ्सेन के विहार करने पर स्वामीजी स्वयं भी तुरंत वहाँ 
से अनशन के लिये रवाना हो गये हैं, और निकट प्रदेश में ही रहते हुए रथावतत पर्वत पर अनशन किया । प्राचीन विदिशा 
नगरी (आज का भिलसा) के समीप पूर्व काल में कुंजरावर्त' तथा 'रथावर्ते नामक दो पहाड़ियां थीं। बज्ञस्व।मी ने इसी 
रथावर्त नामकपवंत पर अनशन किया होगा, और यही रथावतं परत जैनों का प्राचीन तीर्थ रहा होगा, एसा हमारा 
मत है । 
७--चमरोत्पात 
भगवान्‌ महावीर छलद्मावस्था के बारहवें वर्ष में वेशाली की तरफ से विहार करते हुए सुंसुमारपुर नामक स्थान के 
निकटवर्ती उपवन में अशोक वृक्ष के नीचे ध्यानारूढ़ थे, तब चमरेन्द्र नामक असुरेन्द्र वहाँ आया और महावीर की शरण लेकर 
स्वर्ग के इन्द्र शक्र पर चढ़ाई करने गया और सुधर्मा सभा के द्वार तक पहुँचकर श्र को डराने-घमकाने लगा। शक्रेद्व ने भी 
खमरेन्द्र को मार भगाने के लिए अपना वज्ञायुद्ध उसकी तरफ फेंका । आग की चिनगारियों को उगलते हुए वज्ञ को देख कर 
चमर जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से भागा । शत्र ने सोचा चमरेन्‍्द्र यहाँ तक किसी भी महर्षि तपस्वी की शरण लिये 
बिना नहीं आ सकता, देखें यह किसकी शरण लेकर आया है। इन्द्र ने अवधि शान से जाना कि चमर महावीर का शरणा- 
गत बनकर आया है, और वहीं जा रहा है। वह तुरन्त वज्ञ को पकड़ने दौड़ा | चमरेन्द्र अपना शरीर सूक्ष्म बनाकर 
अगवान्‌ महावीर के शरणों के बीच घुसा, वज्ञ प्रहार होने के पहले ही इन्द्र ने वक्ष को पकड़ लिया । इस घटना से सुंसुमार- 
घुर और उसके आसपास के गाँवों में सनसनी फैल, गई छोगों के झुण्ड के झुण्ड घटनास्थल पर आये और घटना की वस्तु स्थिति 
को जानकर भगवान्‌ महावीर के श्वरणों में झुक पड़े । भगवान्‌ महावीर तो वहाँ से विहार कर गये, परन्तु लोगों के हृदय 
में उनके शरणागत रक्षकत्व की छाप सदा के लिए रह गई, और घटनास्थल पर एक स्मारक बनवाकर शरणागत-वत्सल 
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भगवान्‌ महावीर की मूर्ति प्रतिष्ठित की। उस प्रदेश के श्रद्धालु लोग उसे बड़ी श्रद्धा से पूजते तथा कार्याथी यात्रिक 
गण सार्थवाह आदि अपनी यात्रा की निविघून पूर्ति के लिये भगवान्‌ की शरण लेकर आगे बढ़ते थे। यही भगवान्‌ महावीर 
का स्मारक मन्दिर आगे जाकर जैनों का चमरोत्पात' नामक तीर्थे बन गया, जिसका श्रुत केवली भद्गबाहु स्वामी ने आचारांग 
निर्युक्ति में स्मरण-वन्दन किया है। 

चमरोत्पात तीर्थे आज हमारे विच्छिन्न (भूले हुए) तीर्थों में से एक है। यह स्थान आधुनिक मिर्जापुर जिले के एक 
पहाड़ी प्रदेश में था, ऐसा हमारा अनुमान है। 
5८--शत्रुंजय तीर्थ 

: शत्रृंजय आज हमारा सर्वोत्तम तीर्थ माना जाता है, इसका महात्म्य गाने में शत्रुंजय महात्म्यकार ने कुछ कसर बठा 
नहीं रखी । यह पर्वत भगवान्‌ ऋषभ देव का मुल्य विहार-क्षेत्र और भरत चक्रवर्ती का सुवर्णमय चैत्य' निर्माण का स्थान 
माना गया है। परन्तु हमारे प्राचीन साहित्य, सूत्रादि में इसका विशेष विवरण नहीं मिलता । ज्ञाताधर्मकयांग के सोलहवें 
अध्ययन में पाँच पाण्डवों के शत्रुंजय पर अनशन कर निर्वाण प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है । इसके अतिरिक्त अन्तकृहशांग 
सूत्र में भगवान्‌ नेमिनाथजी के अनेकों साधुओं के शरत्रुंजय पर्वत पर तपस्या द्वारा मुक्ति पाने का वर्णन मिलता है। इससे 
इतना तो सिद्ध है कि शरत्रुंजय पव॑त हजारों वर्षों से जैनों का सिद्ध क्षेत्र बना हुआ है, और यह स्थान भगवान्‌ ऋषभदेव का 
विहार स्थल न मानकर नेमिनाथ का तथा उनके श्रमणों का विहार क्षेत्र मानना विशेष उपयुक्त होगा । 

आवश्यक निर्युक्ति भाष्य, चूर्णि आदि से यह प्रमाणित होता है कि भगवान्‌ ऋषभदेव उत्तर, पूवे और पश्चिम भारत 
के देशों में ही विच थे । दक्षिण भारत में अथवा सौराष्ट्र भूमि में वे कभी नहीं पधारे । जैन शास्त्रोक्त भारतवर्ष के नक्शे के 
अनुसार आज का सौराष्ट्र ऋषभदेव के समय में जलमग्न होगा अथवा तो एक अन्तरीप होगा। इसके विपरीत नेभिनाथक्के 
समय में यह सौराष्ट्र भूमि समुद्र के बीच होते हुए भी मनुष्यों के बसने योग्य हो चुकी थी । इसी कारण से जरासंध के आतंक 
से बचने के लिये यादवों ने इस प्रदेश का आश्रय लिया था, तथा इन्द्र के आदेश से उनके लिये कुवेर ने वहाँ द्वारिका नगरी 
का निवेश किया था| भगवान्‌ नेमिताथ ने उसी द्वारिका के बाहर रैवतक पर्वत के समीप प्रव्नज्या ली थी, और बहुधा इसो 
प्रदेश में विचरे । इस वास्तविक स्थिति को दृष्टि में रखते हुए सौराष्ट्र प्रदेश तथा उज्जयंत (गिरतार) और दछात्रुं जय पर्वत 
भगवान्‌ ने मिनाथ के विहार-क्षेत्र मार्नेंगे तो हम वास्तविकता के अधिक समीप रहेंगे । 
९--मथुरा का देव निर्मित स्तूप 

मथुरा के देव निर्मित स्तूप का यद्यपि मूल आगमों में उल्लेख नहीं मिलता, तथापि छेद-मृत्रों तथा अन्य सूत्रों के भाष्य, चूर्णि 
आदि में इसके उल्लेख मिलते हैं। इसकी उत्पत्ति के संबंध में कहा गया है कि मथुरा नगरी के बाहर वन में एक क्षपक्र ( तपस्वी 
जैन साधु) तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या और संतोष वृत्ति से वहाँ की वन देवता उसकी विनम्र भक्त बन गई । प्रति- 
दिन वह साघ्‌ को वन्दना करती और कहती मेरे योग्य सेवा कायये कहना । क्षपक कहता मुझे तुम जैसी अविरत देवी से कुछ 
कार्य नहीं। देवी जब भी क्षपक को सेवा कार्य के लिए पूछती तो क्षपक भी अपनी तरफसे वही उत्तर देता था । एक समय देवी 
के मन में आया तपस्वी बार-बार मुझे कोई कार्य न होने को कहा करते हैं, तो अब ऐसा कोई उपाय करूँ ताकि यह मेरी 
सहायता पाने के इच्छुक बने । उसने मथुरा के निकट एक बड़े विज्ञाल चौक में रात भर में एक बड़ा स्तूप खड़ा कर दिया, 
दूसरे दिन उस स्तूप को जैन तथा बौद्ध धर्म के अनुयायी अपना-अपना मानकर उस पर कब्जा करने के लिए तत्पर हुए। जैन 
लोग स्तूप को अपना बताते थे, तथा बौद्ध अपना । स्तूपमें लेख अथवा किसी सम्प्रदाय की देवमूर्ति न होने के कारण उसने जैन 
बौद्धों के बीच झगड़ा खड़ा कर दिया । परिणामस्वरूप दोनों सम्प्रदायों के नेता न्याय के लिए राजा के पास पहुँचे, और 
स्तूप का कब्जा दिलाने की प्राथंना की । राजा तथा उनका न्याय-विभाग स्तूप जैनों का है अथवा बौद्धों का, इसका निर्णय 
नहीं दे सके । 





१ -चमरेन्द्र के शकेन्द्र पर चढ़ाई करने के विषय पर भगवती सूत्र में विस्तृत वर्णन मिलता है। परन्तु उसमें 
चमरोत्पात के स्थल पर स्मारक बनने और तीथे के रूप में प्रसिद्ध होने की सूचना नहीं है। मालूम होता है 
भगवान्‌ महावीर के प्रवचन का संकलन होने के समय तक वह स्थान जैन-तीथे के रूप में प्रसिद्ध नहीं हुआ था । 
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जैन संघ ने अपने स्थान में मिछकर विचार किया कि यह स्तूप दिव्य शक्ति से बता है, और देवसहाय्य से ही किसी 
संम्प्रदाय का कायम हो संकेगा। संघ में देव सहायता किस प्रकार प्राप्त की जाय, इस बात पर विचार करते समय 
जानने वालों ने कहा, वन में अमुक क्षपषक के पास वन देवता आया करती हैं, अतः क्षपक द्वारा उस देवता से स्तूप प्राप्ति का 
उपाय पूछना चाहिये। संघ में सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि दो साधु क्षपक मुनि के पास भेजकर उनके द्वारा इस विषय 
में वन देवता की सहायता माँगी जाय । 


प्रस्ताव के अनुसार श्रमण युगल क्षपक मुनि के पास गया और उन्हें संघ के प्रस्ताव से वाकिफ किया। क्षपकने भी यथा- 
इक्ति संघ का कार्य सम्पन्न करने का आइवासन देकर आये हुए मुनियों को वापिस बिदा किया । 

नित्य नियमानुसार वन देवता क्षपक के पास आयी और वन्दन पूर्वक सेवा कार्य संबंधी नित्य की प्रार्थना दोहरायी । क्षपक 
ने पूछा एक कार्य के लिये तुम्हारी सलाह आवश्यक है। देवता ने कहा वह कार्ये क्या है ? क्षपक बोले महीनों से मथुरा 
के देव निर्मित स्तूप के संबंध में जैन, बौद्धों के बीच झगड़ा चल रहा है, राजा का न्‍्यायाधिकरण भी परेशान हो रहा है, पर इसका 
निर्णय नहीं हो रहा है । में चाहता हूँ कि तुम कोई ऐसा उपाय बताओ और सहायता करो कि यह स्तूप संबंधी झगड़ा तुरंत 
मिटे और स्तूप जैन सम्प्रदाय का प्रमाणित हो । 

बन देवता ने कहा--तपस्वीजी महाराज ! आज मेरी सेवा की आवद्यकता हुई न ? तपस्थी बोले---अवश्य यह कार्य 
तो तुम्हारी सहानुभूति से सिद्ध हो सकेगा। 

देवी ने कहा---आप अपने संघ से सूचित करें कि वह पुनः राज सभा में यह प्रस्ताव उपस्थित करें, यदि स्तूप पर स्वयं श्वेत 

ध्वज फरकने लगे तो स्तूप जैनों का समझा जाय और लाल ध्वज फरकने पर बौद्ों का + 

क्षपक ने मथुरा जैन संघ के नेताओं को अपने पास बुलाकर वन देवतोक्त भ्रस्ताव की सूचना की। संघ नायकों 
ने न्‍न्यायाधिकरण के सामने वैसा ही प्रस्ताव उपस्थित किया । राजा तथा न्यायाधिकरणों को प्रस्ताव पसन्द आया और 
बौद्ध नेताओं से इस विषय में पूछा, बौद्धों ने भी प्रस्ताव को स्वीकार किया । 

राजा ने स्तूप के चारों ओर रक्षक नियुक्त कर दिये। कोई भी व्यक्ति स्तूप के निकट तक न जावे इसका पूरा-पूरा प्रबन्ध 
किया । इस व्यवस्था और प्रस्ताव से नगर भर में एक प्रकार का कौतुक फैल गया। दोनों सम्प्रदाय के भक्तजन अपने- 
अपने इष्टदेवों का स्मरण कर रहे थे, तथा निष्पक्ष नागरिकजन कब रात बीते ओर स्तूप पर फहराती हुई ध्वजा देखें, 
इस चिन्ता से भगवान्‌ भास्कर से जल्दी उदित होने की प्रार्थनाएं कर रहे थे । 

सूर्योदय होने के पूर्व ही मथुरा के नागरिक हजारों की संख्या में स्तूप के इर्द-गिर्द स्तूप की ध्वजा देखने के लिये एकत्रित 
हो गये । सूर्य के पहले ही उनके सारथी ने स्तृप के शिखर पर दण्ड तथा ध्वज पर प्रकाश फेंका । जनता को अरुण प्रकाश में 
सफंद वस्त्र सा दिखाई दिया । जैन जनता के हृदय में आशा की तरंग बहने लगी। इसके विपरीत बौद्धधर्मियों के दिल- 
निराशा का अनुभव करने लगे | सूर्यदेव ने उदयाचल के शिखर से अपनी किरण फेंककर सबको निश्चिय करा दिया कि 
स्तूप के शिखर पर श्वेत ध्वजा फरक रही है। जैनधरमियों के मुखों से एक साथ “जैन जयतु शासनम्‌” की ध्वनि निकल पड़ी, 
और मथुरा के देव निर्मित स्तूप का स्वामित्व जैन संघ के हाथों में सौंप दिया गया । 

मथुरा स्थित देव निर्मित स्तूप की उत्पत्ति का उक्त इतिहास सूत्रों के भाष्यों, चूणियों और टीकाकारों के भिन्न- 
भिन्न वर्णनों को व्यवस्थित करके लिखा है। आचार्य जिनप्रभसूरि कृत मथुरा कल्प में पौराणिक ढंग से इस स्तूप 
का विशेष विवरण दिया है, जिसका संक्षिप्त सार पाठक गण के अवलोकनार्थ नीचे दिया जाता है :--- 

श्री सुपाश्वंताथजिन के तीर्थवर्ती घमंघधोष और घम्मरेचि नामक दो तपस्वी मुनि एक समय विहार करते हुए मथुरा पहुँचे । 
उस समय मथुरा की लम्बाई बारह योजन तथा विस्तार नव योजन परिमित था। उसके चारों तरफ दुर्ग बता हुआ था और 
पास में दुर्ग को नहाती हुई यमुना नदी बह रही थी। मथुरा के भीतर तथा बाहर उनके कूप, बावडियाँ बनी हुई थीं। 
नगरी गृह पंक्तियों, हाट-बाजारों और देव मन्दिरों से सुशोभित थी इसकी बाह्यभाग भूमि अनेक वनों-उद्यानों से घिरी हुई थी। 
उपर्युक्त मुनियुगल ने मथुरा के भूतरमण नामक उद्यान में चातुं मासिक तप के साथ वर्षा चातुर्मासिक की स्थिरता की । 
मुनियों के तप, ध्यान, शांति आदि गुणों से आकर्षित होकर उपबन की अधिष्ठात्री कुबेरा' नामक देवी उनके पास रात्रि के समय 
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जाकर कहने रूगी, “में आपके गुणों से बहुत ही संतुष्ट हूँ मुझसे वरदान माँगिये .।/ मुनियों ने कहा हम निस्संग श्रमण हैं, हमें 
किसी भी पदार्थ की इच्छा नहीं । यह कहकर उन्होंने 'कुबे रा' को धर्म का उपदेश देकर जैनधर्म की श्रद्धा कराई । 
चातुर्मासकी समाप्ति के रूँगभेंगे कार्तिक सुदी अष्टमी को तपस्वियों ने अपने निवास स्थान की स्वामिनी जानकर कुबेरा' 
को कहा--हें श्राविका ! चातुर्मास पूरा होने आया है, हम यहाँ से चातुर्मासकी समाप्ति होते ही विहार करेंगे । तुम 
जिन-देव की पूजा भक्ति तथा जैनधर्म की उन्नति में सहयोग देती रहना । देवी ने तपस्वियों को वहीं ठहरने की प्रार्थना की, 
परन्तु साधु का एक स्थान पर रहना आचार विरुद्ध बंताकर उन्होंने उसकी श्रार्थंना को अस्वीकृत कर दिया। कुबेरा 
ने कहा---यदि आपका यही निदचय है तो मेरे योग्य धर्मकार्य का आदेश कीजिये, क्योंकि देव दर्शन अमोष होता है । 
साधुओं ने कहा--यदि तेरा आग्रह है तो हमें संघ के साथ मेरु पबंत पर लेजाकर जिन-चैत्यों का वन्दन करादे । देवी ने कहा-- 
आप दो को में वहां ले जा सकती हूँ, मथुरा का संघ साथ में होगा तो मुझे भय है कि मिथ्या दृष्टि देव मेरे गमन में विधन 
करेंगे। साधु बोले--यदि संध को वहाँ ले जाने की तेरी शक्ति नहीं है तो हम दो को वहाँ जाना उचित नहीं है। हम शास्त्र 
बल से ही मेरु पव॑त स्थित जिन चैत्यों को दर्शन वल्दत करेंगे । तपस्वियों के कथन को सुतकर लज्जित सी होकर कुबेरा 
बोली---भगवान्‌ ! यदि ऐसा है तो में स्वयं जिन प्रतिमाओं से शोभित मेरु पर्वत का आकार यहाँ बना देती हूँ, वहाँ पर संघ 
के साथ आप देव वन्दन करलें। साथुओं ने देवी की बात को स्वीकार किया । तब देवी ने सुवर्णमय नानारत्नशोभित, 
अनेक देवपरिवारित, तोरण ध्वज मालाओं से अलंकृत जिसका शिखर छत्र-त्रय से सुशोभित है, रात-भर में एसा स्तूप निर्माण 
किया जो मेरु पव॑त की तरह तीन मेखराओं से सुशोभित था । प्रत्येक मेखला में प्रत्येक दिशा में पंचवर्ण रत्नमय प्रतिमायें 
सुशोभित थीं, मूलनायक के स्थान पर भगवान्‌ सुपाश्वं नाथ का बिम्ब प्रतिष्ठित था । 
प्रभात होते ही लोग स्तूप के पास एकत्र हुए, और आपस में विवाद करने लगे । कोई कहते थे यह वासुकी नाग के 
लांछन वाले स्वयंभूदेव हैं, तब दूसरे कहते थे ये शेषश्ञायी भगवान्‌ तारायण हैं। इसी प्रकार कोई ब्रह्मा, कोई धरणेन्द्र 
(नागराज ) , कोई सूर्य तो कोई चन्द्रमा कहकर अपनी जानकारी बता रहे थे। बौद्ध कहते थे यह स्‍्तूप नहीं कितु 
वुद्धाण्डक' है।इस विवाद को सुनकर मध्यस्थ पुरुष कहते थे यह दिव्य शक्तित से बना है और दिव्य शक्ति से ही इसका 
निर्णय होगा, तुम आपस में क्‍यों लड़ते हो ? अपने-अपने इष्टदेव को वस्त्रपट पर चित्रित करवाकर निज-निज मण्डल के 
साथ ठ हरो, जिसका स्तूप स्थित देव होगा उसी का चित्रपट रहेगा, शेष व्यक्तियों के पट्ट स्थित देव भाग जायेंगे । जैन संघ ने 
भी सुपाश्वंनाथ का चित्रपट बनवाया । बाद में अपनी-अपनी मंडलियों के साथ चित्रित चित्रपटों की पूजा करके सब धामिक 
सम्प्रदाय वाले उनकी भक्ति करते। नवम दिन की रात्रि का समय था, सभी सम्प्रदायों के भक्तजन अपने अपने पट्ट सामने 
रखकर अपने अपने ध्येय देव का गुणगान कर रहे थे । बराबर अ््धं रात्रि व्यतीत हुई, तब प्रचण्ड पवन प्रा रम्भ हुआ । पवन से 
तृण-रेती उड़े इसमें तो बड़ी बात नहीं थी, परन्तु उसकी भ्रचण्डता यहाँ तक बढ़ चली कि उसमें पत्थर तक उड़ने लगे । 
तब लोगों का धैर्य टूटावे प्राण बचाने की चिन्ता से वहाँ से भागे। लोगों ने अपने अपने सामने जो देवपूजा पट्ट रखे थे, वे लगभग 
सबके सब प्रचण्ड पवन में विलीन हो गये, केवल सुपाश्व॑ नाथ का एक पट्ट वहाँ रह गया । हवा का बवंडर शान्त हुआ, छोग 
फिर एकत्रित हुए और सुपाश्व॑ंनाथ का पट्ट देखकर बोले यह “अरिह॒न्त' देव हैं और यह स्तूप भी इसी देव की मू्तियों से अछं- 
कृत है। लोग उस पट्ट को लेकर सारे मथुरा नगर में घूमे और तब से “हू यात्रा ! प्रवृत्त हुई । 
इस प्रकार धर्मघोष तथा धर्मरुचि मुनि मेरु पर्वृताकार देव निर्भित स्तूप में देव वन्दन कर, नया तीर्थ प्रकाश में लाकर, 
जैन संघ को आनन्दित कर मथुरा से विहार कर गये, और क्रमशः कर्मक्षय कर संसार से मुक्त हुए । 
'कुबेरा” देव स्तूप की तब तक रक्षा करती रही, जब तक कि पाइव॑नाथ का शासन प्रचलित हुआ । 
के समय भगवान्‌ पा््वनाथ विहार क्र भावों 
किया । पाश्वे नाथ के वहाँ से विहार करने बेर बज हब का ह खक क मा हक 
है । कालानुमान से राजादि शासक लोग लोभग्रस्त बनेंगे, और इस र स्वर्णंमय है कब के इअ हलक हक 
के पर्दे से ढॉक दिया जाय, भीतर की मूर्तियों की पूजा में अंबवो ते बम !] मेक कम ली को ही 
मम बाद जो नयी 'कुबेरा' उत्पन्न होगी, वह करेगी, संघ 
इष्टकामय स्तूप में भगवान्‌ पाइ्वनाथ की प्रस्तरमय मूर्दि प्रतिष्ठित करके पूजा किया करे । देवी की बात भविष्य में छाम- 
दायक जानकर संघ ने मान्य की और देवी ने विचारित योजनानुसार मूल स्तूप को ईटों के स्तप से ढांप दिया । 


संद ] प्राचीन जैन तीर्च हा 


इष्टकामय स्तूप पुराना हो जाने से उसमें से ईटें निकलने रूग्ी थीं, इसलिये संघ ने पुराने स्तूप को हटाकर नया 
पाषाणमय स्तूप बनवाने का निर्णय किया, परन्तु 'कुबेरा' ने स्वप्न में कहा इष्टकामय स्तूप को अपने स्थान से न हटाइये, 
इसको मजबूत करना हो तो ऊपर पत्थर का खोल चढ़वा दो । संघ ने बेसा ही किया। आज-*मभी देवनि्भित स्तूप को अदृश्य 
रूप से देव पूजते हैं, तथा इसकी रक्षा करते हैं। हजारों प्रतिमाओं से युक्त देवलों, रहने के स्थानों, सुन्दर गन्ध कुटी 
तथा चैलनिका-अम्बा, अनेक क्षेत्रपाल आदि के निकरों से यह स्तूप सुशोभित है । 

पूर्वोक्त भट्टिसूरि ते जो कि ग्वालियर के राजा आम के धर्मंगुरु थे, मथुरा में वि० सं० ८२६ में भगवान्‌ महावीर का 
बिम्ब प्रतिष्ठित किया। 

मथुरा के देव निर्मित स्तूप की उत्पत्ति का निरूपण शास्त्रीय प्रतीकों तथा 'मथुरा कल्प” के आधार से ऊपर दिया गया 
है। कल्पोक्त वर्णन अतिशयोकित पूर्ण हो सकता है, परन्तु एक बात तो निद्चित है कि यह स्तूप है अति प्राचीन, और भारत 
में विदेशियों के आने के समय यह स्तुप जैनों का एक महिमास्पद तीर्थ बना हुआ था । वर्ष के अमुक समय में वहाँ स्तान महोत्सव 
होता था, और उस प्रसंग पर भारतवर्ष के कोने कोने से तीर्थ यात्रिक यहाँ एकत्र होते थे, ऐसा प्राचीन साहित्य के उल्लेखों 
से सिद्ध होता है। इस बात के समर्थन में निशीय भाष्य' की एक गाथा तथा उसकी चूणि का उद्धरण नीचे देते हैं :- 

थूभ मह सड्डि समणी बोहिय हरणं च निवसुधालावे । 
मग्गेण य अक्कंदे कयम्मि युद्ेण मोएति ॥ 

अर्थात्‌ मधुरा के स्तूप महोत्सव पर जैन श्राविकायें तथा जैन साध्वियां जा रही थीं, मार्ग में बोधिक लोग उन्हें घेरकर 
अपने साथ ले चले । आगे जाते-जाते मार्ग के निकट आतापना करते हुए एक राजपुत्र जैन मुनि को देखा । उन्हें देखते ही यात्रा- 
थिनियों ने आकन्दन (शोर) किया, जिसे सुनकर मुनि उनकी तरफ आये और बोधिकों से युद्ध कर श्राविकाओं को उनके 
पंजे से छुड़ाया । 

उक्त गाथा की विशेष चूणि नीचे लिखे अनुसार है :--- 

महुराए नयरीए थूभो देवनिम्मिओ तस्स महिमा निमित्तं सडढीतो समणीहि सम॑ निग्गयातों रायपुत्तों तत्य अदूरे 
आयावन्तों चिट्ठइ | ता सडढी समणीतो बोहियेहि गहियातों तेणं तेणं आणिया तो ता ताहि त॑ साहुं दट्ठु्णं अक्कंदो कओ 
ततो रायपुत्तेण साहुणा युद्ध दाअण मोइयातो, बोधिका अनाये म्लेज्छा:। ( नि० वि० चू० २६८-२ ) 

चूर्णि का भावार्थ गाथा के नीचे दिये हुए अर्थ में आ चुका है, इसलिये चूणिकार के अंतिम शब्द 'बोधिक' पर ही 
थोड़ा सा ऊहापोह करेंगे। 

जन सूत्रों के भाष्यादि में बोहिया' शब्द बार-बार आया है । प्राचीन संस्कृत टीकाकार 'बोहिय' शब्द का संस्कृत 
“बोधिक' दाब्द बना कर कहते हैं। बोधिक पश्चिम दिशा के म्लेच्छों को कहते हैं। प्राकृत टीकाकार कहते हैं, मनुष्यों का अपहरण 
करने वाले म्लेच्छ बोहिया' कहलाते हैं । हमारा अनुमान है कि बोधिक अथवा बोहिय' कहछाने वाले लोग बोहीमिया के 
रहने वाले विदेशी थे । वे यूनानियों के भारत पर आक्रमण के समय भारत की पश्चिम सीमा पर इधर-उधर पहाड़ी प्रदेशों में 
फैल गये थे। मौय चन्द्रगुप्त के शासन काल में भारत के पदिचम तथा उत्तर प्रदेशों में घुसकर यह मनुष्यों को पकड़ पकड़ कर 
ले जाते और विदेशों में पहुँच कर गुलाम खरीददारों के हाथ बेच दिया करते थे । हमारा यह अनुमान ठीक हो तो इसका 
अर्थ यही हो सकता है कि मथुरा का स्तूप मौ्यकाल का होना चाहिये । 

मथुरा का देव निर्मित स्तूप आज भी मथुरा के कंकाली टीले के रूप में भग्न अवस्था में खड़ा है। इसमें से मिली हुई 
कुषाणकालीन जैन मूर्तियां, आयागपट, जैन-साधुओं की मूर्तियां आदि ऐतिहासिक वस्तुएँ आज भी मथुरा तथा लखनऊ के 
सरकारी संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। इन पर राजा कनिष्क, हुविष्क और वासुदेव के राज्य काल के लेख भी उत्कीर्ण 
हैं। इससे ज्ञात होता है कि यह तीर्थ विक्रम की दूसरी शताब्दि तक उन्नत दक्षा में था । उत्तर भारत में विदेशियों के आक्रमण 
से खास कर श्वेत हुणों के समय में जैन श्रमण तथा जैन गृहस्थ सामूहिक रूप से दक्षिण भारत की तरफ राजस्थान, मेवाड़, 
मालवा, आदि में चले गये । अतः उत्तर भारत के अन्य जैन तीथ्थ रक्षण के अभाव से वीरान व नष्ट-अ्रष्ट हो गये हैं.. जिनमें 
मथुरा का देव निर्मित स्तूप भी एक है। 


३६ ह आचाय भिक्षु स्मृति प्रंथ [ हितीय 


१०--सम्मैद शिखर तीर्थ 
सुत्रोकत जैन तीर्थों में सम्मेद शिखर (पारसनाथ हिल) का नाम भी परिगणित है। आवश्यक निर्युक्तिकार कहते हैं- 

ऋषभदेव, वासुपूज्य, नेमिनाथ और वर्धभान (महावीर) इन चार तीर्थंकरों को छोड़ कर शेष अवसपिणी सभा के बीस तीयैकर 
सम्मेद शिखर पर मुक्त हुए थे । इसलिये तीर्थकरों की निर्वाण भूमि होने कै कारण इसे सम्मेद शिखर तीर्थ कहते हैं । 

पन्द्रहवीं शताब्दी में निगम गच्छ के प्रस्थापक आचार्य इन्द्रनन्दि के बनाये हुए निगमों में एक निगम सम्मेद शिखर के 
वर्णन में लिखा गया है, जिसमें इस तीर्थ का बहुत ही अद्भुत वर्णन किया है। आज से ४० वर्ष पहले ये निगम पोडाय (कच्छ) 
के भण्डार में से मंगवाकर हमने पढ़े थे । 

ऊपर लिखे सूत्रोक्‍्त दक्ष प्राचीन तीथों के अतिरिक्त वैभारगिरि, विपुलाचछ, कोशल की जीवन्त स्वामी की प्रतिमा, 
अवन्ती की जीवन्त स्वामी प्रतिमा आदि अनेक प्राचीन पवित्र तीथों के उल्लेख सूत्रों के भाष्य आदि में मिलते हैं, परन्तु उन 
सब का एक निबंध में निरूपण करना अद्क्य जानकर उन्हें छोड़ देते हैं । 





भट्टारक-सम्प्रदाथ 
(ले० विद्याधर जौहरापुरकर, एम० ए० पीएच० डी०) 


२-मट्टारक संज्ञा 


प्राचीन संस्कृत तथा प्राकृत साहित्य में भट्टारक शब्द का प्रयोग आदरणीय अथवा पृज्य इस सामान्य अर्थ में किया जाता 
था । तीर्थंकरों के लिए वीर भट्टारक' आदि और प्राचीन आचारयों के लिए 'भूदबवलिभडारय' आदि शब्द प्रयोग इसी के उदा- 
हरण हैं। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यादि सम्नाटों के लिए भी परमभट्टारक शब्द का विशिष्ट रूप में प्रयोग होता था । 

मध्ययुगीन जैन साधुओं के लिए जिस समय भट्टारक संज्ञा रूढ़ हुई तब उसे एक विशिष्ट अर्थ प्राप्त हुआ । जो आचार्य 
किसी मठ या मन्दिर से सम्बद्ध स्थावरजंगम सम्पत्ति की व्यवस्था देखते थे, उनके लिये यह संज्ञा रूढ़ हुई। प्राचीन जैन साधुओं 
के लिये किसी भी प्रकार की सम्पत्ति से सम्बन्ध रखना वजित था । इस नियम के अपवाद रूप में धार्मिक संस्थाओं की व्यवस्था 
देखने की प्रवृत्ति चौथी-पाँचवीं सदी से रूढ़ होने लगी । परम्परानिष्ठ साधुओं ने इस प्रवृत्ति का विरोध किया तब धीरे- 
धीरे वनवासी और चैत्यवासी इन दो भागों में साधु संघ का विभाजन हुआ । यह प्रक्रिया दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों 
संघों में हुई । किन्तु वनवासी और चैत्यवासी ये शब्द दवेताम्बर सम्प्रदाय में रूढ़ हुए । दिगस्बर-सम्प्रदाय में चैत्यवासियों 
के समान साघु द्वाविड़ संघ के रूप में संगठित हुए और वनवासियों के समान साधुओं को बाद में मूलसंघ यह नाम प्राप्त हुआ । 
देवसेन कृत “दर्शनसार” (संवत्‌ ९९० ) के कथनानुसार द्राविड़ संघ की स्थापना आचार्य पृज्यपाद देवनन्दी के शिष्य वज्नन्दी 
ने संवत्‌ ५२६ में की थी। समय की गति से बाद की पाँच सदियों में वनवासी और मूलसंघी साधु भी मठ मंदिरों की ओर 
आकृष्ट होते गए । ग्यारहवीं सदी तक ऐसी स्थिति हो गई कि साधुओं के सभी प्रमुख आचाये मठाधीद होने लगे। इन्हीं 
प्रमुच आचार्यों के लिए भट्टारक शब्द का प्रयोग रूढ़ हुआ । 


२-भट्टारकों का आचार 

मठ मन्दिरों की व्यवस्था के साथ-साथ उनकी सम्पत्ति के उपभोग की प्रवृत्ति भी साधुओं में आ गई । विभिन्न राजाओं 
के गुरू होने से वे राजगुरू कहलाने लगे और राजा के समान वैभव भी उन्हें प्राप्त होने या । 'पालकि-छात्र-सुखासन-राजित' 
यह उनका सामान्य स्वरूप बना । इवेताम्बर साधुओं में पहले से ही आवश्यक वस्त्रपात्रों के उपयोग की छूट थी। किन्तु 
दिगम्बर साथु भगवान्‌ महावीर के आदशोानुसार वस्त्रपात्र से भी दूर रहते थे। भट्टारकयुग में उनकी यह निःसंगता कम 
हुई और अपवाद वेष के रूप में दिगम्बर भट्टारक भी वस्त्र धारण करने लगे । इस अपवाद वेष का स्वीकार पहले भ० 
वसन्तकीति द्वारा मण्डपदुर्ग (मांडलूगढ़, राजस्थान) में किया गया । इनका समय तैरहवीं सदी का मध्य है । अब इवेताम्बर 
और दिगम्बर भट्टारकों में यही फरक रहा कि दिगम्बर सिद्धान्त रूप में नग्नता को श्रेष्ठ मानते रहे और प्रतीक रूप में 
यदाकदा नग्न अवस्था का स्वीकार करने लगे। दीक्षा के समय, भोजत के समय और मारणान्तिक सललेखना के समय 
तग्न अवस्था धारण करना दिगम्बर भट्टारकों के लिये योग्य माना जाता था । प्राचीन जैन साधुओं के लिए स्नान वजजित था। 
किन्तु यह निषेध भट्टारकों ने स्वीकार नहीं किया । चातुर्मासिक योगधारणा के समय और दीक्षा के समय उनका अभिषेक 
बड़े समारोह से होता था। कारंजा के भ० शान्तिषेण ने (१० वीं सदी) तो सागर स्नान भी किया था। इस सामान्य 
प्रवृत्ति के अपवादस्वरूप कई भट्टारक तपस्या में भी प्रयत्तशील रहते थे। एकान्तर उपवास करने का अभ्यास भ० शुभकीति 
(१३वीं सदी) ने किया था। भ० यशकीत्ति (१६ वीं सदी) सवंदा नीरस आहार ग्रहण करते थे! भ० चित्रसेन (१४ वीं 
सदी) आतापन योग घारणा के लिये प्रसिद्ध थे। भट्टारकों की विभिन्न परम्रपराओं में विभिन्न रजोहरणों का उपयोग रूढ़ था । 
काष्ठा संघ में चमरी गाय के पूंछ की बनी पिच्छी स्वीकार की जाती थी। माथुरगच्छ में पिच्छी का उपयोग नहीं होता था । 
अन्य दिगम्बर भट्टारक मोरपंख की पिल्छी धारण करते थे । इ्वेताम्बरों में ऊन के बने रजोहरण का प्रयोग होता था। 


| ३८ द आशार्य भिक्ष स्मृति प्रत्य [ दिलोब 


३-भट्टारकों की परम्पराएं-मूलसंघ 

दिगम्बर साधु संघ के इतिहास के विषय में जो अनुश्रुतियाँ प्राप्त हैं उनमें कहा गया है कि आचार्य अहंद्‌ बलि द्वारा (दूसरी 
सदी के अन्तिम-चरण में) दिगम्बर साधुओं का चार संधों में विभाजन किया गया था | सेन, नन्दि, सिंह और देव इन ये 
संघों के नाम थे । भद्टारक युग में सिह और देवसंधों का विशेष परिचय नहीं मिलता । सेन और नन्दिसंध ये इस समय 
मूलसंघ के उपभेद माने गए। सेनसंघ के लिये सेनान्‍वय अथवा सेन गण इन संज्ञांओं का प्रयोग रूढ हुआ और नन्दि संघ के 
लिये नन्दिगण अथवा नन्दाम्नाय ये संज्ञाएँ रूढ़ हुई । इन संघों में कोई सैद्धान्तिक अथवा आचारविषयक मतभेद नहीं था । ये 
इन संघों के लिये भट्टारकयुग में कुछ और पर्यायनामभी रूढ़ हुए । सेनगण के लिये पुष्करगच्छ और ऋषभसेन गणधरान्वय 
ये नामान्तर प्रयुक्त हुए। नन्दिगण का विशिष्ट रूप बलात्कार गण था । इसके लिये सरस्वतीगच्छ ओर कुंदकुंदाचार्यान्यय 
ये नामान्तर रूढ़ हुए । इस तरह किसी मूतिलख में भट्टारकों का उल्लेख श्री मूलसंधे सेनगणे पुष्करगच्छे ऋषभसेनगणध- 
रानवये अथवा शीमूलसंघे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे कुंदकुंदाचार्यान्वये' इस प्रकार होने छगा । 

सेनगण और बलात्कारगण इन दोनों परम्पराओं के कई भट्टारकपीठ मध्ययुग में स्थापित हुए थे। सेनगण के पीठ 
कोल्हापुर, (महाराष्ट्र), जिनकांची (मद्रास), पेनुगोण्ड (आन्ध्र) और कारंजा (विदर्भ) इन चार स्थानों में थे 
बल्ात्कारगण के पीठों में दक्षिण में मलयलखेड (महाराष्ट्र) प्रधान था जो बाद में कारंजा को स्थानान्तरित हुआ | 
'कारंजापीठ की शाखाएँ लातूर और औरंगाबाद में (दोनों महाराष्ट्र में) स्थापित हुई थीं। बलात्कारगण की 
उत्तरीय शाखा के प्रारम्भ काल के भट्टारकों का निवासस्थान अजमेर था। भ० पद्मनन्दी (१४ वीं सदी) इस शाखा के 
प्रमुख भट्टारक थे। इनके तीन शिष्यों से पृथक्‌-पृथक्‌ परम्पराओं का आरम्भ हुआ । भ० शुभचन्द्र से दिल्ली में, भ० 
सकलकीति से ईडर में और भं० देवेन्द्रकीति से सूरत में ये परम्पराएँ आरम्भ हुईं। इन्हीं की उप-शाखाएँ बाद में जयपुर, नागौर, 
अटेर, सोनागिरि, भानपुर, जेरहट आदि स्थानों में स्थापित हुईं। इस तरह इस गण का कार्यक्षेत्र गुजरात, राजस्थान और 
मध्यप्रदेश इन तीन राज्यों में था । 

मूल संघ के इन दो गणों के अतिरिक्त दक्षिण में देशीयगण के पीठ मूडबिदुरे, कारकल, श्रवणवेलगोल तथा हुम्बच इन 
स्थानों में स्थापित हुए थे । पुस्तकगच्छ और कुन्दकुन्दान्वय ये इस गण के नामान्तर थे । इस तरह यह गण प्रधानतः 
कर्णाठक में कार्यशील रहा । इसी क्षेत्र में ऋणूरगण आदि कुछ और परम्पराएँ भी रही थीं । 

समय की दृष्टि से देखा जाय तो सेनान्वय का सर्वप्रथम उल्लेख आचार्य गुणभद्र के उत्तर पुराण की प्रशस्ति में (सन्‌ 
८९८ में) मिलता है। गुणभद्र के गुरू आचार्य जिनसेन पंचस्तूपान्वय के प्रमुख आचार्य वीरसेन के शिष्य थे । अत: पंचस्तूप 
यदि सेनान्वयका पूर्वरूप माना जाय तो इस परम्परा की प्राचीनता पाँचवीं सदी तक पहुँचती है । पाँचवीं सदी में पंचस्तृपान्वय 
के गुहनन्दी आचार्य का उल्लेख मिला है। किन्तु सेनगण के मध्ययुगीन भट्टारक परम्पराओं का व्यवस्थित वृत्तान्त १५वीं 
सदी से मिल सका है। - उनका इन प्राचीन आचार्य परम्पराओं से क्या सम्बन्ध रहा यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। इसी 
तरह बलात्कारगण के प्राचीन उल्लेख आचार्य श्रीचन्ध के ग्रन्थों में (११वीं सदी में) मिलते हैं और मध्ययुगीत भट्टारक 
पीठों का वृत्तान्त १३ वीं सदी से प्राप्त होता है। 


8-भट्टारकों की परम्पराए-काष्ठासंघ 


दिगम्बर भट्टारकों की परम्परा में काष्ठासंघ का स्थान वेशिष्ट्यपूर्ण है। मध्ययुग में इस संघ के अन्तर्गत माथुरगच्छ, 
पुान्ताट, या लाडबागडगच्छ, बागडगच्छ और नन्दीतटगच्छ ये चार शाखाएँ थीं। किन्तु इनमें पहली तीन शाखाएँ १२ वीं 
सदी तक स्वतन्त्र संघों के रूप में विद्यमान थीं। माथुर संघ के आचाये अमितगति (११ वीं सदी), पुश्नाटसंघ के आचार्य 
जिनसेन (८वीं सदी) तथा हरिषेण (१० वीं सदी) और बागड संघ के आचार्य सुरसेन (१० वीं सदी ) इन सभी ने काष्ठासंघ 
का उल्लेख नहीं किया है। इसलिये अनुमान होता है कि १२ वीं सदी के आरम्भ में उपर्युक्त चार शाखाओं का एकीकरण 
होकर यह संघ स्थापित हुआ होगा । इसलिये आचार्य बिनयसेन के शिष्य कुमारसेन ने संबत्‌ ७५३ में नन्‍्दीतट ग्राम में इस 
संघ की स्थापना की, यह कथा (देवसेनकृत दर्शनसार) पूरी तरह ऐतिहासिक प्रतीत नहीं होती । काष्ठासंध के चारों मच्छों 
के ताम स्थानवाली हैं। मथुरा तगर से माथुरगच्छ, पुन्नाट (कर्णाटक) प्रदेश से पुश्लाटगच्छ, बागड (पूर्व गुजरात) प्रदेश 
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्स 


से आगडगण्छ और नन्दीतट' (तान्देड-महाराष्ट्र) ग्राम से नन्दीतटगच्छ ये नाम लिये गए हैं । पुन्नाटगच्छ के आचार्य अपना 
मूलप्रदेश छोड़कर लाट' (दक्षिण गुजरात) प्रदेश में विहार करने लगे, इसलिये उस गच्छको लाडबागड यह नवीन नाम प्राप्त 
हुआ था। काष्ठासंघ यह नाम ह सम्भवतः काष्ठा नगर से लिया गया था। १२वीं सदी में दिल्‍ली के उत्तर में टक्क प्रदेश 
की यह राजधानी थी । 

माथरगच्छ की भट्टारक परम्परा के पीठ ग्वालियर तथा बिहार में थे । १४ वीं सदी से इस परम्परा का व्यवस्यित 
वत्तान्त प्राप्त होता है। पुष्करगण तथा लोहाचार्याम्नाय इस गच्छ के नामान्तर थे। लाडबागड गच्छ के पीठ गजरात तथा 
कारंजा में थे। इसका वृत्तान्त भी १४ वीं सदी से प्राप्त होता है । इस गऋछ के नामान्तर प्राप्त नहीं होते विद्यागण तथा 
रामसेनान्वय ये नन्‍्दीतट गच्छ के नामान्तर थे । इसका पीठ सूरत में धा। इसका वृत्तान्त १५वीं सदी से प्राप्त होता है । 
बागडगच्छ का विशेष परिचय नहीं मिलता। 


४-भट्टारकों का कार्य-मूर्तिप्रतिष्ठा 


भट्टारक पीठों की स्थापना मठ और मन्दिरों की व्यवस्था के लिये हुई थी । इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि मन्दिर 
और मूर्तियों की प्रतिष्ठा यह भट्टारकों के जीवन का प्रमुख कार्य रहा । भट्टारकों के इतिहास के साधनों में आधे से अधिक 
संख्या मूर्ति लेखों की है । मूर्ति प्रतिष्ठा के प्रति इतना अनुराग होने के दो कारण थे । एक तो मुस्लिम शासकों द्वारा सर्वत्र 
मूर्तियाँ खण्डित की गई थीं और उनके स्थान में नई मूर्तियों की स्थापना इष्ट थी। दूसरा कारण यह है कि मूत्तिप्रतिष्ठा के 
उत्सव को सामाजिक महत्व भी था। साधारण से प्रतिष्ठा समारोह के लिये भी हजारों श्रद्धालु उपासक एकत्र आते थ और 
धार्मिक प्रवत्ति तथा सामाजिक एकता की भावना उनमें दढ़ होती थी। मूत्ति प्रतिष्ठा के-समय्र गजरथ चलाकर संघपति' 
सिंघई आदि पद प्राप्त करना सामाजिक श्रेष्ठत्व प्राप्त करने का निश्चित मार्ग था। 

इस युग की मूर्तियों में पाषाण की अपेक्षा धातु की मूर्तियों का प्रमाण बढ़ता गया । मूर्तियों में विविधता भी बढ़ी । तीर्थ 
कर, पंचपरमेष्ठि, नन्‍्दीश्वर, पंचमेरु, सहस्त्रकूट, सरस्वती, चक्रेश्वरी, पद्मावती और अन्य यक्षिणी, क्षेत्रपाल, गुरू आदि प्रकारों 
की मूर्तियाँ इस युग में स्थापित की गई । जैन मूतिकला के आरम्भ काल से१२ वीं सदी तक मुख्य तीर्थंकर मूर्ति के साथ यक्ष, 
यक्षिणी, छत्र, चामर, भामण्डल आदि अलंकरण भी उत्कीर्ण होते थे। भट्टारक युग में अलंकरण उत्कीर्ण करने की पद्धति 
लुप्तप्राय हुई और तीर्थंकर मूर्तियों का स्वरूप बहुत सादा हो गया । इन भूतियों का निर्माण मुख्यतः राजस्थान में होता था । 
मूर्तियों का विस्तार दो इंच से बीस फुट तक विभिन्न प्रकार का पाया जाता है। विविध यंत्रों की स्थापना यह इस युग की 
विशेष निर्मिति थी । दशलक्षणधर्म, पोडशकारण भावना, द्वादशांग आगम, नवग्रह, ऋषिमण्डडल और सकलीकरण ये यन्‍न्त्रों 
के विविध प्रकार हैं। मूर्ति और यंत्रों पर प्रतिष्ठा समारोह का विवरण लिखने की पद्धति सर्वेत्र रूढ़ थी। इस विवरण 
में प्रतिष्ठा का समय, प्रतिष्ठाकर्ता सेठ की वंशपरम्परा, प्रतिष्ठासंचालक भट्टारक की गुरूपरम्परा, स्थान, स्थानीय तथा 
प्रादेशिक शासक का नाम और मंगल सूचक वाक्य इतनी बातों का समावेश होता था | मूर्ति छोटी हो तो इनमें से कुछ बातों 
का विवरण छोड़ भी दिया जाता था। 

संवत्‌ १५४८ में मुडासाशहर के सेठ जीवराज पापड़ीवाल द्वारा किया गया प्रतिष्ठा समारोह उल्लेखनीय है। इस 
समारोह में दिल्‍ली के भ० जिनचन्द्र, भ० भानुचन्द्र, भ० गुणचन्द्र आदि ने भाग लिया था। इस समय एक हजार से अधिक 
मूर्तियाँ स्थापित की गई और बाद में स्थान-स्थान के मन्दिरों में मेजी गई। भारतवर्ष के प्रायः सभी दिगम्बर जैन मन्दिरों में 
इस समय की मूर्तियाँ पाई जाती हैं। 
६-शिष्यपरम्परा 

जैन परम्परा में शास्त्राष्ययन की प्रवृत्ति कुछ पर आघारित नहीं थी ।. इसलिये शिष्य परम्परा का विस्तार करने की 
आवश्यकता जैन संघ में सदैव रही । भट्टारकों ने भी इस आवश्यकता को पूर्ण करने का प्रयास किया। अपने विविध 
शिष्यों द्वारा विविध शास्त्रों के अध्ययन को उन्होंने प्रोत्साहन दिया और उनके द्वारा नये ग्रंथों की रचना भी करवाई | इस 
दृष्टि से पण्डित राजमल्ल, श्रुतसागर सूरि, ब्रह्मजिनदास आदि शिष्यों के नाम उनके गुरुओं रो भी अधिक स्मरणीय हुए हैं । 
भट्टारकों के शिष्यों में सबसे प्रमुख शिष्य को बाद में मट्टारक पद प्राप्त होता था। अन्य शिष्य यदि महत्वाकांक्षी हों तो 
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स्वतन्त्र भट्टारक पीठ स्थापित करते थे अथवा मण्डलाचार्य के रूप में अपनी पृथक्‌ दिष्य परम्परा चलाते थे । इत अनभिषक्ति 
भट्टारकों की परम्परा कभी-कभी छह सात पीढ़ियों तक चलती रहती थी। 

भट्टारकों के शिष्य वर्ग में जैनेतरों का समावेश भी यदा कदा होता था । द्विजविश्वताथ भ० इच्द्रभूषण (१७ वीं सदी) 
के दिष्य थे । पण्डित हाजी भ० राजकीति (१७ वीं सदी) के शिष्य थे । भूपति प्राज्ञ मिश्र ने भ० इन्द्रभूषणण के आदेश 
से गोमटेश्वर बाहुबली का स्तोत्र लिखा था । व्याकरण कोशादि ग्रन्थ पढ़ाने के लिये ये विद्वान्‌ सम्भवतः मट्‌टारकों के साथ 
रहे थे । 

जैनेन्द्र व्याकरण, गणितसारसंग्रह, कल्याणकारक आदि शास्त्रीय ग्रन्थ जैनेतर समाज द्वारा उपेक्षित ही रहे थे। इनके 
पठन-पाठन की परम्परा भट्टारकों के शिष्यों में ही कुछ हद तक चलती रही, अन्यथा इन ग्रन्थों का लोप अवश्यम्भावी था । 


७-साहित्य रचना 

भट्टारकों और उनके शिष्यों द्वारा लिखे गये उपलब्ध ग्रन्थों की सख्या करीब ४०० है। इस साहित्य में पुराण, कथा और 
पूजापाठ ये विषय प्रधान थे । संस्कृत, प्राकृत, अपअंश, हिन्दी, गुजराराती, राजस्थानी, मराठी तथा कन्नड इन भाषाओं में यह 
साहित्य मिलता है। पुराणग्रन्थ मुख्यतः रविषेणकृत पद्मचरित, जिनसेतकृत हरिवंशपुराण तथा जिनसेन एवं गुणभद्र 
के महापुराण पर आधारित हैं। पुराणलेखकों में भ० सकलकीति (१५वीं सदी) प्रमुख थे। आदिपुराण चन्द्रप्रभपुराण, 
शान्तिताथपुराण, नेमिनाथपुराण, पाइबंपुराण, वर्धभान पुराण, सुकुमार चरित्र, यशोधरचरित्र, आदि ग्रन्थ सकलकीतिकृत 
हैं। जनसाधारण के लिय सुबोध संस्कृत में इनकी रचना हुई है। सकलकी्ति के शिष्य ब्रह्म जिनदास ने गुजराती में विपुलू- 
लेखन किया । रामायण रास (सं० १५०८), हरिवंशरास (सं० १५२०), जसोधररास, जीवंधररास, जंबूस्वामीरास, 
श्रीपालरास आदि ग्रन्थ जिनदासकृत हैं । संस्कृतपुराणों में सोमसेनक्रृत रामपुराण (सं० १५५६), धर्मचन्द्कृत गौतमचरित्र 
(सं० १७२६), शुभचद्धकृत करकण्डुचरित्र (सं०१६११) तथा पाण्डवपुराण (सं० १६०८), विद्यानन्दिक्त सुदर्शनचरित्र 
(१६वीं सदी), अजितकृत हनुमच्चरित्र (१६वीं सदी), वादिचन्द्रकृत पाइवंपुराण (सं० १६४०), तथा यशोधर चरित 
(सं० १६५७), धर्मकीतिकृत हरिवंशपुराण (सं० १७७१), राजमल्लकुत जंबू स्वामी चरित (१६वीं सदी), सोमकीतिकृत 
यशोधरचरित (सं० १६३६), कृष्णदासकृत विमलपुराण (सं० १६७४), श्री भूषणकृत शान्तिनाथ पुराण (सं० १६५९), 
तथा हरिवंधपुराण एवं चन्द्रकीतिकृत पाइवंपुराण (सं० १६५४) उल्लेखनीय हैं । गुजराती के पुराण ग्रन्थों में वादिचन्द्र 
कृत श्री पाल आख्यात (सं० १६५१) तथा पाश्वंनाथ छन्‍्द, जयसागरकृत सीताहरण (सं० १७३२) अनिरुद्धरण तथा सगर 
चरित्र, चन्द्रकीतिकृत पाण्डवपुराण, पामोकविकृत भरत भुजबलि चरित (शक १६१४), धनसागर कृत पाइर्वंपुराण (सं० 
(१७५६) आदि ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं । हिन्दी में शालिवाहन कृत हरिवंशपुराण (सं० १६९५) , खुशालदासकृत हरिवंशपुराण 
(सं० १७८०) आदि की रचना हुईं। अपभ्रंश पुराणों में माणिक्यराजकृत अमरसेनचरित (सं० १६७६), महिंद विरचित 
शान्तिपुराण (सं० १५८६), रइधृकृत सन्‍्मतिजिनचरित, सिहसेनक्ृत आदिपुराण (१५ वीं सदी ) श्रुतकीतिकृत हरिवंशपुराण 
(सं० १५५२), तथा घनपालकृत बाहुबलिचरित ये प्रमुख हैं। मराठी में गुणदासकृत श्रेणिकचरित्र (१५ वीं सदी), 
प्रेघराजकृत जसोधररास (१६वीं सदी), नागोआयाकृत यशोधरचरित (१६ वीं सदी), वीरदासक्ृत सुदर्शनचरित (१७ वीं 
सदी), गुणकीतिकृत पद्मपुराण (१५ वीं सदी), जिनदासकृत हरिवंशपुराण (१५ वीं सदी) महीचन्धकृत आदिपुराण 
(शक १६१८) तथा जिनसागरकंत जीवन्धरपुराण (शक १६५६) प्रमुख पुराण ग्रन्थ हैं। 

भट्टारक युग के साहित्य का दूसरा प्रमुख विषय ब्रतकथा है। आकाशपंचमी, नागपंचमी, श्रूतपंचमी, कोकिलपंचमी 
चेंदनषष्ठी, मोडसप्तमी, निर्दुःखसप्तमी, रथसप्तमी, सुगन्धदशमी, कलददशमी, मौन एकादशी, श्रुतस्कन्ध द्वादशी, अनन्त- 
चतुर्देशी, पत्यविधान, लब्धिविधान, दशलक्षण, षोडशकारण, मेरुपंक्ति, विमान पंक्ति आदि अगणित ब्रतों का प्रादर्भाव इस 
यूग में हुआ और उनका महात्म्य बतलानेवाली कथाएँ मी लिखी गईं। संस्कृत में श्रुतसागरसूरि, गुजराती में ब्रह्मजिनदास 
तथा मराठी में जिनसागरद्वारा लिखी गई ब्रतकथाएँ सस्या में अधिक हैं । 

इस युग में स्थापित की गई विविध मूत्तियों की पूजा के लिये लिखे गये पाठ यह भट्टारक साहित्य का तीसरा प्रमुख 
विषय है। अष्टक, स्तोत्र, जयमालछा, आरती तथा सहस्त्रनाम ये पूजापाठों के विविध प्रकार हैं। इनकी भाषा संस्कृत 
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तथा अपभंश है जिसमें हिन्दी और गुजराती का भी बहुत मिश्रण हुआ है। पद्मनन्दीकृत सिद्धपूजा, श्रुतसागरकृत श्रुतस्कन्ध 
पूजा तथा कलिफुण्ड पूजा, गुणनत्दीकृत ऋषिमंडल पूजा, जिनदासकृत सरस्वती पूजा, सुरेन्द्रकीतिकृत पद्मावती पूजा 
महतिसागरक्ृत ज्वाला-मालिनी पूजा आदि पूजा पाठ लोकप्रिय रहे थे। ऐतिहासिक दृष्टि से जयसागरकृत तीर्थजयमाल, 
ज्ञानसागरकत तीर्थावली तथा विभिन्न भट्टारकों की उनके शिष्यों द्वारा लिखी गईं पूजाएँ उपयुक्त सिद्ध हुई हैं । 
इस युग में विचारप्रधान साहित्य का परिमाण कम रहा। फिर भी धर्मभूषणकृत न्‍्यायदीपिका (१४ वीं सदी), शुभ- 
चन्द्रकृत पड्दर्शनप्रमाणप्रमेयानुप्रवेश तथा संशयिवदनविदारण (१६ वीं सदी) एवं राजमल्लकृत पंचाध्यायी (१६ वीं 
सदी) ये न्यायशास्त्र के ग्रन्थ उल्लेखयोग्य हैं । प्राकृभाषा के दो व्याकरण शुभचन्द्र तथा श्रुतसागरसूरिन लिखे हैं । पंडित 
भगवतीदास (भ० महेन्द्र सेन के शिष्य ) की रचनाओं में ज्योतिषसार, वैद्य-विनोद तथा अनेकार्थनाममाला (१७वीं 
सदी) पठनीय हैं । आध्यात्मिक प्रतिपादन का प्रयत्न ज्ञानभूषण के तत्त्वज्ञानतरंगिणी में (१६ वीं सदी) तथा राजमल्लकृत 
अध्यात्मकमल मार्तण्डमें यशस्वी हुआ है । आचार घर्म के बारे में सकलकीति कृत मूलाचार प्रदीप तथा प्रश्नोत्तरोपासकाचार, 
मेधावी कृत धर्मसंग्रह, नेमिदत्तकृत लाटी संहिता (१६ वीं सदी) आदि ग्रन्थ लिखे गये थे । 


८-जाति संघटना 

साधुपद धारण करने से भट्टारक जाति के बन्धनों से मुक्त थे । किन्तु मध्ययुगीन समाज में जाति-संस्था का प्रभाव 
व्यापक था । उससे वे अलिप्त भी नहीं रह सके । इसलिये भट्टारकों की विरुदावलियों में 'अप्टशाखाप्राग्वाटवंशावतंस' 
'बडकुलशूंगारहार', खंडेलवालज्ञातीयशुद्धवंशोदभव' आदि विशेषण भी पाये जाते हैं। विभिन्न भट्टारकपीठों से विशिष्ट 
जातियों का सम्बन्ध रहा था । बलात्कारगण के सूरतपीठ से हुमड,अटरपीठ से लमेचू, जरहटपीठ से परवार, दिल्ली जयपुरपीठ से 
खंडेलवाल तथा छातूरपीठ से सेतवाल जाति का विशिष्ट सम्बन्ध था। काष्ठासंघ--माथुरगच्छ के अनुयायी प्रायः अगरवाल थे । 


जातियों की स्थापना के बारे में भी कुछ कथाओं में भट्टारकों का सम्बन्ध बतलाया है। नरसिहपुराजाति रामसेन 
द्वारा तथा भट्‌टपुराजाति नेमिषेणद्वारा स्थापित मानी जाती थी । ऐतिहासिक काल में भी भ० देवेनद्धकीति (१५ वीं सदी) 
को रत्नाकर जाति का स्थापक कहा गया है । बघेरवाल जाति में मूलसंघीय आचार्य रामसेन और काष्ठासंधीय आचार्य 
लोह द्वारा धर्मस्थापना की कहानी मिलती है। 

मध्ययुग में खान-पान, विवाहसंबंध, व्यवसाय और ऊँच-नीच की कल्पना इन चारों वातों पर जाति का नियंत्रण था। 
इस नियंत्रण को भंग करने वाले व्यक्ति को बहिष्कार द्वारा दण्डित किया जाता था । जाति के इस स्वरूप को बनाये रखने 
में भट्टारकों का योग भी सदैव रहा । इसीलिये उन्हें उन्हें धर्मंगुरूके साथ-साथ सामाजिक शासक का रूप भी प्राप्त 


हुआ था । 


९-मन्त्रसाधना 

विशिष्ट मन्त्रों की साधना करके किसी देवी या देव को प्रसन्न कर लेना यह भट्टारकों का विशेष कार्य माना जाता 
था। इन देवी-देवों की सहायता से विभिन्न चमत्कारजनक दृश्य उत्पन्न करके धर्मप्रभावना की जाती थी। भ० मल्लि- 
भूषण ने पद्मावतीदेवी को प्रसन्न किया था, तथा भ० महेन्दसेन ने क्षेत्रपाछ्त को सम्बोधित किया था, ऐसा वर्णन पट्टावलियों 
में मिलता है। पालकी में बैठकर आकाश मार्ग द्वारा जाने का चमत्कार भ० सोमकीर्ति ने पावागढ़ में तथा मलयकीति 
ने आंतरी में बताया था । भ० पद्ननन्दी ने गिरनार की यात्रा के समय सरस्वती की पाषाणमूर्ति के मुख से दिगम्बरों 
की प्राचीनता सिद्ध की थी। कारंजा के भ० जिनसेन को भोजन में बचनाग का मिश्रण होने से विषबाधा हुई, वह उन्होंने 


विषापहारस्तोत्र के पाठ से ही दूर की थी। 


१०-कला कौशल 


मध्य युग में धर्म ही समाज जीवन का केन्द्र था। अत: संगीतादि कलाएँ धर्म के आश्रय रो ही इस युग में जीवित रहीं । 
भद्टारकों और उनके ह्षिष्यों द्वारा इस युग में जो पूजा पाठ लिखें गये वे विशेष रूप से गेय हैं । इसीलिये भाव की 
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४२ अाचार्य भिन्षु स्मृति प्रत्य [ दिलीप 


अपेक्षा मधुर शब्दरचना को इन पूजा पाठों में अधिक महत्व मिला। भट्टारक मठों में प्रायः सवेत्र भजन मंडलिय। 
नियमित रूप से कार्य करती थीं। भजनों के साथ कभी-कभी--विश्वेषतः प्रतिष्ठा समारोह में नृत्यों का भी आयोजन होता 
था। मन्दिरों को चित्रों द्वारा सुशोभित करने का प्रयास कुछ भट्टारकों ने किया था। विभिन्न कथाओं की हस्तलिखित 
प्रतियों में भी कई बार सुन्दर चित्र बनाये जाते थे । 
११-परस्पर सम्बन्ध 
भट्टारकों के विभिन्न पीठों में प्रायः अच्छे सम्बन्ध रहे थे । यद्यपि व्यक्तिगत द्वेष को साम्प्रदायिक रूप देने का प्रयत्न 
क्वचित हुआ था । नन्‍्दीतट गच्छ के भ० सोमकीर्ति के साथ सेनगण के भ० वीरसेनने एक ही प्रतिष्ठा समारोह में (१५वीं 
सदी) भाग लिया। सेनगण के भ० जिनसेत (१७ वीं सदी) पूर्वक्य में बलात्कारगण के भ० पद्मनन्दी के शिष्य थे। 
परस्पर सहकाय॑े के ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। साम्प्रदायिक विरोध का उत्तम उदाहरण ननन्‍्दीतटगल्छ के भ० श्रीभूषण 
(१७ वीं सदी) और उनके शिष्य चन्द्रकोति की कविताओं में मिलता है । इनने मूल संघ की तरह-तरह से निन्‍्दा की है । 
१२-अन्य सम्प्रदायों से सम्बन्ध 
घाभिक प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप कई बार विभिन्न ब्राह्मण पण्डितों से भट्टारकों के वाद-विवाद हुए थे। श्रुत सागर 
ने नीलकण्ठ भट्ट का (१६ वीं सदी ) , प्रतापकीर्ति ने केदारभट्ट का (१६ वीं सदी ), चन्द्रकीति ने कृष्णभट्ट का (१७ वीं सदी ) 
तथा धारसेन ने धनेंश्वर भट्ट का (१५वों सदी) वादविवाद में पराजय किया था । इसी प्रकार इवेताम्बर पण्डितों से भी 
उनके सम्बन्ध विरोधपूर्ण रहते थे । म० श्री भूषण और हीरविजयसूरि का एक बार विवाद हुआ था। छोंकागच्छ के 
प्रति श्रुतसागरसूरि के विचार बहुत ही अनुदार थे । तीर्थ क्षेत्रों के अधिकार के विषय में ये संघर्ष बहुत तीम्र हुए थे। तीर्थकर 
मूत्तियों को मूल्यवान वस्त्रों और अलंकारों से सजाने की इवेताम्बर पद्धति इस विरोध का प्रमुख कारण थी । 
१३-शासकों से सम्बन्ध 
भट्टारक युग में जैनधर्म राजघर्म नहीं था, तथापि कई राज्यों में मन्‍्त्री, सेनापति आदि जैन होते थे और भट्टारकों 
के शिष्यों में उनका समावेश होता था। विजयसागर के राजा हरिहर के मन्त्री इरुग दण्डतायक ने भ० धर्मभूषण के उपदेश 
से राजधानी में विशाल कुन्थुनाथ मन्दिर बनवाया (१४ वीं सदी) । ईडर के राव भाणजी के मन्‍्त्री मोजराज जैन थे । इनके 
कुटुम्बियों ने श्ुतसागर सूरि के साथ गजपन्थक्षेत्र की यात्रा की थी (१६ वीं सदी) । जयपुर राज्य के विभिन्न दीवान जैन 
थे। जयपुर के भट्टारकों को उनसे अच्छी सहायता मिली थी। ' 
मुस्लिम शासकों के दरबारों में भी कई बार भट्टठारक सम्मानित हुए थे। कलबुर्गा के सुछतान फिरोजशाह ने भ० 
नरेन्द्रकीति का सम्मान किया (१५ वीं सदी)। मालवा के सुतान गियासुद्दीन भ० मल्लिभूषण के प्रशंसक थे (१६ वीं 
सदी) । दिल्‍ली में मुहम्मदशाह नासिरुद्दीन के दरबार में भट्टारक प्रभाचन्ध सम्मानित हुए थे (१३ वीं सदी) । भ० विद्याल- 
कीति ने दिल्‍ली के सुलतान सिकन्दर (१५ वीं सदी) द्वारा सम्मान पाया था । 
१४ भट्टारक सम्प्रदाय की प्रतिक्रिया 
इस तरह धामिक जीवन के विभिक्ष क्षेत्रों में क्रियाशील रहने पर साधारण भट्टारक जैन साधुत्व के आदर्श से कुछ दूर ही 
थे। भठ मन्दिरों के सम्बन्ध के कारण वे विपुल परिग्रह से युक्त हुए । गृहस्थों से मेल-जोल बढ़ने के कारण मन्त्रवाद, 
ज्योतिष, वेद्यक आदि में उनका बहुत सा समय बीतने छगा । इसलिये प्राचीन धर्मग्रन्यों के अभ्यासक विद्वान, भट्ठारकों को 
कुछ अनादर की दृष्टि से देखने गे | ऐसे विद्वानों ने कुन्द-कुन्द, अमृतचन्द्र, सोमप्रभ आदि आचार्यों के अध्यात्मग्रस्थों का 
अभ्यास विश्येष रूप से शुरू किया था, इसलिये वे अध्यात्मी कहलाये । १७ वीं सदी में पण्डित बनतारसीदास द्वारा इस परम्परा 
को अच्छा बल मिला। यही अध्यात्मी विढ़ानों की परम्परा दिगम्बर सम्प्रदाय में तेरापन्थ के नाम से प्रसिद्ध हुई । 
भट्टारकों द्वारा मूर्ति-नृजा का जो अतिरेक हुआ उसकी प्रतिक्रिया के रुप में दिगम्वरों में तारण पन्‍थ की स्थापना हुई, जिसमें 
मूति-पूजा का सर्वथा निषेध किया गया। 
१४ ऐतिहासिक मूल्य 
इस तरह स्पष्ट होगा कि मध्यमृगीन जैन समाज के नेताओं के रूप में भट्टारकों का स्थान महत्वपूर्ण था। व्यवस्थित 
शिष्य परम्परा, ग्रन्यलेखन और पठन-पाठन, मूर्ति व मन्दिर निर्माण और जातिसंघटना द्वारा जैनथर्म के संरक्षण का प्रयास 
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भट्टारकों ने किया । गत एक हजार वर्षों का जैन समाज का इतिहास लिखना हो तो भट्टारकों के कार्य को भुछा देना सम्भव 
नहीं है। यह सत्य है कि उनके द्वारा समाज में कोई युगान्तर जैसा परिवर्तन नहीं हुआ और समाज के विकास की दिश्ञा में 
भी उनने कोई व्यवस्थित प्रयत्न नहीं किया । किन्तु यह दोष मुस्लिम राज्यकाल के प्रायः सभी समाजों में पाया जाता है। 
भारतीय समाज में इस तरह आत्मसंरक्षण की प्रवृत्ति इतनी प्रधान थी कि उसके सन्‍्मुख विकासशीलता की प्रवृत्ति कहीं भी 
पनप नहीं सकी । अतः इस व्यापक तथ्य को देखकर ही भट्टारकों के कार्य का मूल्यमापन करना चाहिये । 

गत सौ वर्षों में भट्टारकों का प्रभाव बराबर कम होता जा रहा है। इसके दो कारण हैं। एक तो आधुनिकविज्ञान 
के परिचय से सुशिक्षित जैन युवक धर्म की ओर से ही विमुख होने लगे । दूसरे आचार्य शान्तिसागर के प्रयासों द्वारा मुनि- 
संघ के पुनरुज्जीबन से भट्टारकों के प्रति अनादर की भावना श्रद्धालु समाज में बढ़ी । फिर भी वर्तमान में करीब दस पीठों 
के पट्टाधीश विद्यमान हैं--यशःकीति (जयपुर), देवेन्द्रकोति (नागौर), देवेन्द्रकीति (रठखेड़ ) छक्ष्मीसेन (कोल्हापुर), 
विशालकीति (लातूर), देवेन्द्रकीति (हुंमच), चारुकीति (श्रवणबेलगुल ) । अपने-अपने प्रदेश में इनका प्रभाव अभी काफी 
है। ये सब मूल संघ के भट्टारक हैं। काष्ठासंघ के कोई भट्टारक विद्यमान नहीं हैं। भट्ठारक अपने शिष्यों में से किसी एक 
को अपने जीवनकाल में ही अपने पद पर स्थापित कर देते हैं । यदि मृत्यु के पूर्व वे ऐसा नहीं कर सके तो उस पीठ के अनु- 
यायी पंडित किसी योग्य व्यक्ति को भट्टारक पद के लिये चुनते हैं। फिर किसी दूसरे पीठ के भट्टारक द्वारा इस नये व्यक्ति की 
भट्टारक पद पर स्थापना की जाती है । भट्टारकों द्वारा शिष्य बनाने के कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं किये जाते। स्वयं 
प्रेरणा से कोई भी दिगम्बर जैन विद्यार्थी उनका शिष्य बन सकता है। प्राचीन काल से ही भट्टारकों का स्वरूप शंकराचार्ये-मठों 
से मिलता-जुलता रहा है। अन्य मठाघीश्ञों से उनमें कोई खास विशेषता नहीं पाई जाती । यह तथ्य वर्तमान समय के लिये 
भी सही है। कं 





नोट--इस विषय पर लेखक द्वारा लिखा गया प्रवन्ध “भट्टारक सम्प्रदाय” जीवराज ग्रन्थमाला शोलापुर द्वारा प्रकाशित हुआ 
है, और नागपुर विश्वविद्यालय की पीएच० डी० की उपाधि के लिये स्वीकृत हुआ है। लेख में जो विधान 
किये हैं उनका विस्तृत विवरण इस प्रबन्ध में मिल सकता है। अतः यहाँ उनके मूल उद्धरण नहीं दिये गए हैं । 
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षट्खंडागम 
(ले० डा० हीरालाल जैन, डायरेक्टर, प्राकृत जैन इंस्टीट्यूट, मुजफ्फरपुर ) 
घट्खंडागम की प्राचीन ताड़पत्रीय प्रतियों का परिचय :--- 
षट्खंडागम की परमागम व धवल सिद्धान्त के नाम से बड़ी प्राचीन महिमा और प्रतिष्ठा जैन साहित्य में व विशेषत: 
दिगम्बर परम्परा में पाई जाती है| किन्तु इस ग्रन्थ की प्रतियाँ एकमात्र कर्नाटक प्रदेशान्तगंत मूडबिद्री के गुरुवसदि नामक 
जैन मंदिर में विद्यमान थीं। वहाँ से पूर्व अनुमानतः ये प्रतियाँ जैनबिद्री अर्थात्‌ श्रवणबेलगोला के उस जैन मंदिर में विराजमान 
थीं जो उसी कारण अभी तक सिद्धान्तवसदि के नाम से प्रसिद्ध है। मूडबिद्री में इस ग्रंथ की तीन प्राचीन प्रतियाँ ताड़पत्रमय 
उपलब्ध हैं । सबसे जीर्ण प्रति बहुत कुछ त्रुटित है, दूसरी प्रति में भी यत्र-तत्र ताड़पत्र त्रुटित पाये जाते हैं, किन्तु 
तीसरी प्रति सम्पूर्ण है। इस प्रति की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि उसे देमीयक्का नामक श्राविका ने देशीगण के आचार्य 
शुभचन्द्र देव को समपित किया था। इस श्राविका तथा आचार्य शुभचन्द्र के उल्लेख दक्षिण प्रान्त के कुछ शिलालंखों में भी 
पाये जाते हैं; जिनसे सिद्ध होता है कि देमीयक्का ने शक सं० १०४२ में, तथा शुभचन्द्राचार्य ने शक सं० १०४५ में 
स्वगेवास प्राप्त किया था। अतः स्पष्ट है कि उस प्रति का समर्पण शक सं० १०४२ से पूर्व ही हो चुका था। अतएव 
प्रति का लेखनकाल इससे भी पूर्ववर्ती सिद्ध होता है। किन्तु कितने पूर्व ? इसी प्रति के प्रथम अंश सतृप्ररूपणा के अन्त में भी एक 
प्रशस्ति है, जिसमें सिद्धान्त मुनीन्‍्द्र पद्मनंदी, कुलभूषण और कुलचन्द्र का गुणानुवाद किया गया है । इन मुतियों का उल्लेख 
श्रवणबेलगोला के शिलालेख संख्या ४० (६४) में भी पाया जाता है, जिससे उक्त तीनों मुनियों में गुरू-शिष्य संबंध सिद्ध 
हो जाता है, एवं अन्य प्रमाणों पर से यह भी सिद्ध होता है कि ये आचाय॑ शक सं० ९५० के छगभग हुए हैं। अतएवं उक्त 
ताड़पत्रीय प्रति का लेखन काल शक ९५० व १०४२ के बीच सिद्ध होता है । 


षट्खंडागम के प्रकाश में आने का इतिहास :--- 

षट्खंडागम की ये प्रतियां शताबिदयों से अध्ययन की नहीं, किन्तु पूजाकी वस्तु बनी हुई थीं, व इन्हीं के दर्शन के लिये श्रद्धालु 
जैन उक्त जैन मंदिर की दीर्थयात्रा किया करते थे। इसी प्रकार की तीथ्थयात्रा को वि० सं० १९४० में बम्बई के सुप्रसिद्ध 
सेठ माणिकचन्द्र जी संघ सहित वहाँ पहुँचे, तब उन्हें इन जीर्ण प्रतियों के उद्धार की चिन्ता हुई । उन्होंने शोलापुर निवासी 
सेठ हीराचन्द्र नेमिचन्द्र से इस संबंध में परामर्श किया, जिसके फलस्वरूप लगभग १० वर्ष के प्रयास के पश्चात्‌ इस रचना 
की प्रतिलिपि कराने की एक सुदृढ़ योजना तैयार की जा सकी। प्रतिलिपि का कार्य आगामी २६ वर्ष तक चलता रहा, 
परिणामतः उसकी कन्नड़ प्रतिलिपि पंडित देवराज शांतप्पा, ब्रह्मय्या तथा नेमिराज द्वारा एवं नागरी प्रतिलिपि प० ब्रह्मसूरि 
शास्त्री, गजपति उपाध्याय व लोकनाथ शास्त्री द्वारा वि० सं० १९७८ में सम्पूर्ण की गई । जिस समय यह प्रतिलिपि कार्य 
चल रहा था, उस समय पं० गजपति उपाध्याय के प्रयास से उनकी एक कन्नड़ प्रतिलिपि बाहर आ गई और वह सहारनपुर 
के लाला जम्बूप्रसाद जी के जैन मंदिर में प्रतिष्ठित हो गई। वि० सं० १९८० में उस प्रति की नागरी प्रतिलिपि पंडित 
विजय चन्द्रय्या और पं० सीताराम शास्त्री द्वारा होकर पं० लोकनाथ जी द्वारा संशोधित हो गई। इसी अन्तराल में पं० 
सीतारामशास्त्री ने एक प्रति अपने पास भी रखली और उसके आधार से की गई प्रतिलिपियाँ अमरावती, आरा, कारंजा, 
दिल्‍ली, बम्बई, शोलापुर, सागर, झालरापाटन, इंदौर, सिवनी, ब्यावर और अजमेर के शास्त्र भंडारों में प्रतिष्चित हो 
गई । इनमें से प्रथम तीन स्थानों की भ्रतियों के आधार से प्रस्तुत लेखक ने इसका संपादन प्रारंभ किया। बीच में मूड- 
बिद्री तथा सहारनपुर की प्रतियों के मिलान की भी सुविधा प्राप्त हो गई, और यह ग्रंथ सम्पूर्ण हिन्दी अनुवाद, तुलनात्मक 
टिप्पण व प्रस्तावनादि सहित ई० सन्‌ १९३९ से १९५९ तक २० वर्ष में क्रशशः १६ भागों में भेलसा निवासी श्रीमन्त सेठ सिता- 
बराय लक्ष्मीचच्रजी द्वारा जैन साहित्य उद्धारक कार्यालय से १६ भागों में प्रकाशित हो गया। इन १६ भागों में घटलंडागम 
के प्रथम ५ खंड पूर्ण हुए | छठा खंड महाबन्ध भी सात भागों में, भारतीय ज्ञानपीठ काशी द्वारा प्रकाश में आ गया है। इस 
प्रकार सम्पूर्ण पट्खंडागम सुचारु रूप से संपादित होकर अनुवादादि सहित तेईस जिलों में प्रकाशित हो चुका है। 


क्षण्ड ]. बद्लंडागम डप 
घट्खंडागम सूत्रों के रचयिता :-- 

घट्खंडागम सूत्रों की रचना किस प्रकार हुई, इसका कुछ विवरण इसके टीकाकार वीरसेनाचाय ने अपनी घवला नामक 
टीका में दिया है। प्रथम सूत्र की टीका करते हुए उन्होंने ग्रन्थ के छह अनुयोगों अर्थात्‌ मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम 
और कर्ता का व्याख्यान किया है। उन्होंने इस सूत्र के अवतार का निमित्त दो प्रकार से बतलाया है। बर्थ की अपेक्षा 
इसका अवतार तीर्थंकर के द्वारा हुआ व ग्रन्थ की अपेक्षा उनके गणधर द्वारा। इस सिद्धान्त के अध्ययन का हेतु भी प्रत्यक्ष 
और परोक्ष रूप से दो प्रकार का बतलाया है, तथा प्रत्यक्ष हेतु के भी दो भेद किये हैं--साक्षात प्रत्यक्ष और परम्परा प्रत्यक्ष । 
प्रस्तुत ग्रन्थ के अध्ययन का साक्षात्‌ प्रत्यक्ष हेतु है सदुज्ञान की उत्पत्ति, देवों और मनुष्यों से प्राप्त होने वाला पूजा सत्कार तथा 
प्रतिसमय असंख्यात गुणश्रेणीरूप कर्म निजरा। परम्परा प्रत्यक्ष हेतु है शिष्य-प्रशिष्यों द्वारा निरच्तर अभ्यर्चन । परोक्ष 
हेतु भी दो प्रकार से बतलाया गया है--अभ्युदय अर्थात्‌ दिव्य और मनुष्य सुखों की प्राप्ति और नैःभेयस अर्थात्‌ सिद्धों और 
अह्वेन्तों का अतीन्द्रियसुख । इसका परिमाण अर्थ की अपेक्षा अनन्त तथा अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोगद्वारों 
की अपेक्षा संख्येय कहकर इसके प्रथम खंड जीवस्थान का परिमाण १८ सहस्त्र पद कहा गया है। टीकाकार का कथन 
है कि यह परिमाण शिक्षकों को हर्ष उत्पन्न करने व मतिव्याकुछता को दूर करने के लिये बतलाया गया है। चूंकि इन अनु- 
योगों का वर्णन प्रथम खंड जीवस्थान की उत्थानिका में किया जा रहा है, अतएव ग्रंथ का नाम यहाँ जीवट्ठाण निर्दिष्ट किया 
गया है । आगे चछ कर इसे ही टीकाकार ने खंड सिद्धांत तथा संतकम्मपाहुड (सत्कर्म प्राभृत) व महाकम्मपयडिपाहुड 
(महाकमंप्रकृतिप्राभुत ) भी कहा है । किन्तु नेमिचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्ती ने अपने जिस गोम्मटसार ग्रन्थ में इस आगम सूत्र का 
सार संग्रह किया है, वहाँ उन्होंने इसे घट्खंड रूप से ही निदिष्ट किया है । उन्होंने गो० सा० की गाथा ३९७ में कहा है। 

जह चक्‍केण य चक्‍की छक्खंड साहियं अविग्घेण । 
तह मइचक्केण मया छक्‍्खंड साहिय॑ सम्म॑ ॥ 

--अर्थात्‌ जिस प्रकार चक्रवर्ती द्वारा अपने चक्र से पट्खंड (पृथिवी) निविधन रूप से साधी जाती है, उसी प्रकार मति- 
रूपी चक्र से मेने भछे प्रकार पट्खंड (आगम) को सिद्ध किया है। इसी आधार से पीछे के अनेक सैद्धान्तिक आचार्यों 
के साथ सिद्धान्तचक्रवर्ती पद जुड़ा हुआ पाया जाता है। 

कर्ता का प्ररूपण भी टीकाकार ने दो प्रकार से किया है---अर्थकर्ता और ग्रन्थकर्ता । अर्थकर्ता को भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
और भाव की अपेक्षा चार प्रकार से समझाया गया है। समस्त शारीरिक व मानसिक दोषों से रहित, अतिशयों से युक्त 
तथा देवों और मनुष्यों द्वारा पूजित महावीर तीर्थंकर इसके द्रव्य की अपेक्षा अर्थकर्ता हैं । क्षेत्र की अपेक्षा महावीर भगवान्‌ 
ने इसका उपदेश पंचशलपुर (राजगृह) के विपुलाचल पर्वत पर भव्य लोगों को दिया था । काछ की अपेक्षा वह उपदेश वर्तमान 
अवसपिणी के चौथ अर्थात्‌ दुखमा-सुखमा आरे के ३४ वर्ष से कुछ कम शेष रहने पर वर्ष के प्रथम मास श्रावण के कृष्ण 
पक्ष की प्रतिपदा के दिन अभिजित नक्षत्र व रुद्र मुहृतं में सूयोदय के समय हुआ, और तभी से युग का आदि मानने योग्य है । 

इम्मिस्से वसप्पिणीए चउत्थसमयस्स पच्छिमे भाएं। 
चोत्तीस-वास-सेसे  किचि विसेसूणए संते ॥५५॥ 
वासस्स पढम-मासे पढमे पक्‍्खम्हि सावणे बहुले। 
पाडिवद-पुव्व-दिवसे तित्थुप्पत्ती दु अभिजिम्हि ॥५६॥ 
सावण-बहुल-पडिवदे रुद-मुहुत्ते. सुहोदए रविणो । 
अभिजिस्स पढम-जोए जत्थ जुगादी मुणेयव्वों ॥५७॥ 

भावकी अपेक्षा छद्मस्थ ज्ञान नष्ट होने पर नौ केवल लब्धियों से संयुक्त व केवलज्ञान में उपयुक्त भगवान्‌ महावीर 
इसके अर्थकर्ता हैं। 


केवलज्ञानी महावीर द्वारा उपदिष्ट तत्त्ज्ञान को उनके प्रधान गणधर इन्द्रभूति गौतम ने घारण करके बारह अंगों और 
चौदह पूर्वों की प्रन्थ रूप रचना की । इस प्रकार भावश्वुत के अर्थपदों के कर्ता तीर्थंकर और द्रव्यश्रुत के कर्ता गौतम गणघर 


हुए और यह ग्रन्थ रचना उत्पन्न हुई । गौतम गणधर ने इसी दो प्रकार के श्रुतज्ञान को लौहार्य (सुथर्म) को संचारित किया 
और उन्होंने जंबू स्वामी को । इस प्रकार परिपाटी से ये तीनों समस्त श्रुत के धारी ( केवली) हुए । किन्तु अपरिपाटी 


४६ अआजाये मिलु स्मृति प्रस्य [ हितीय 


से सकलश्रुत के पारगामी अनेक सहस्त्र आचार्य हुए। इनके पर्चातू विष्णु, नंदिमित्र, अपराजित गोवर्धन और भद्गबाहु 
थे पाँच पुरुषोली क्रम से चतुर्देशपूर्भधारी हुए । तत्पष्चात्‌ विद्ाखाचार्य, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धुतिसेन, विजय, 
बुद्धिल गंडदेव, और धम्मसेन ये पुरुषोली क्रम से ग्यारह आचार्य एकादश अंगों तथा उत्पादादि दश्पूर्वों के पारगामी तथा दोष 
चारपूर्वों के एकदेश ज्ञाता हुए । इनके पश्चात्‌ नक्षत्र, जयपाल, पाँडु, ध्रुवसेन और कंस ये पाँच आचार्य पुरुषोली क्रम से ग्यारह 
अंगों के धारी तथा चौदह पूर्वों के एकदेशशाता हुए । तत्पश्चात्‌ सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु, और लौहाये ये चार आचार्य 
आचारांग के तथा होष अंगों व पूर्वों के एकदेश ज्ञाता हुए । इसके पदचातू समस्त अंगों और पूर्वों का एक-एक देश मात्र ज्ञान 
आजाये परम्परा से आकर धरसेनाचार्य को प्राप्त हुआ | 

धरसेनाचार्य सौरठ विषय के गिरिनगर पट्टन की चन्द्रगुफा में निवास कर रहे थे । वे अष्टांग महानिमित्त शास्त्र के 
पारगामी थे । उन्हें भय हुआ कि अब आगे श्रुत ग्रन्थों का विच्छेद होते वाला है, अतएव प्रवचन वत्सल उन आचार्य ने महिमा 
में ( नगरी में अथवा महोत्सव के लिये ) एकत्रित हुए दक्षिणापक्ष के आचार्यों को लेख प्रेषित किया, जिसे समक्षकर उन 
आचार्यों ने मान्त्र विषय में वेणाक नदी के तट से अत्यन्त विनयशील,सकल कला पारंगत तथा शास्त्रार्थ ग्रहण और धारण 
करने में समर्थ दो साधुओं को भेजा । उनके पहुँचने पर धरसेनाचार्य ने उनकी परीक्षा ली, और जब उन्हें उनकी योग्यता 
में पूर्ण विदवास हो गया, तब उन्हें अपना श्रुतोपदेश देना प्रारम्भ किया, जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के पूर्वाण्ह 
में समाप्त हुआ । गुरू ने उन दोनों के नाम पुष्पदंत और भूतबलि रखकर उन्हें उसी दिन अपने पास से प्रेषित कर दिया । 
वे गिरिनगर से चलकर अंकुलेश्वर आये और वहीं उन्होंने वर्षाकाल व्यतीत किया । तत्पश्चात्‌ पुषदन्‍्त आचार्य वनवास 
विषय को गये और भूतबलि तामिल देश को । पुष्पदन्त आचाये ने जिनपालित को दीक्षा देकर तथा सत्प्ररूपणा तक के सूत्रों 
की रचनाकर और जिनपालित को पढ़ाकर भूतबलि के पास भेजा । भूतबलि ने जिनपालित के पास उन सूत्रों को देखकर 
और उसे अल्पायु जानकर, तथा महाकर्म प्रकृति पाहुड का व्युच्छेद न हो जावे इस बुद्धि से आगे द्रव्यप्रमाणादि अनुगमों की 
ग्रंथ रचना की । इस प्रकार इस खंड सिद्धान्त की अपेक्षा जिनपालित भी इसके निमित्त हुए, एवं भूतवलि और पृष्पदन्त 
इसके कर्ता । अतः इस रचना के मूलतंत्रकर्ता बद्धमानभट्टारक, अनुतंत्रकर्ता गौतम स्वामी, तथा उपतंत्रकर्ता भूतबलि, 
पुष्पदन्त आदि वीतराग मुनिवर हुए । इस वृत्तान्त के द्वारा धवलाटीका के कर्ता वीरसेनाचार्य ने यह स्पष्टत: प्रगट कर दिया 
है कि जैनदशन का जो विषय आगम परम्परानुसार धरसेनाचार्य को प्राप्त हुआ था, उसे उनके पुष्पदन्‍्त और भूतवलि इन 
दो शिष्यों ने उपलम्य षट्खंडागम सूत्रों का रूप दिया। इसके आदि के सतृप्ररूपणा पर्यन्त सूत्रों की रचना पुष्पदन्त ने की, 
और शोष द्रव्यप्रमाणादि समस्त रचना उनके सहृधर्मी भूतबलि आचाये ने । 


सूत्र रचना काल -- 
स्वयं ग्रन्थ में अथवा उसकी टीका में षट्खंडागम सूत्रों के रचनाकाल का निर्देश नहीं पाया जाता । किन्तु टीकाकार ने 
महावीर स्वामी से लौहायें तक की जो परम्परा दी है, उससे उक्त ग्रन्थ रचना के काल की पूर्वावधि निश्चित हो जाती है । 
महावीर निर्वाण से छेकर गौतमादि आचार्यों की जो परम्परा ऊपर दी जा चुकी है वहाँ उनके काल का निर्देश नहीं पाया जाता । 
किन्तु टीकाकार ने इसी प्रास्ताविक ऐतिहासिक विषय का जो विवेचन वेदना खंड के आदि में पुनः किया है, उसमें काल के सम्बन्ध 
में सूक्ष्मता से विचार फिया गया पाया जाता है। वहाँ बतराया गया है कि शक नरेन्द्र कारू अर्थात्‌ शक संवत्‌ से ठीक 
६०५ वर्ष और ५ माह पूर्व महावीर भगवान्‌ का निर्वाण हुआ । इसके समर्थन में उन्होंने एक प्राचीन गाथा भी उद्घृत 
की है :-- ह 
पंच य मासा पंच य वासा छच्चेव होन्ति वाससथा । 
संगकारूण य सहिया थावेयब्वों तदोरासी ॥ ( ष०खं०भाग ९, पृ० १३२ ) 
वीर निर्वाण के पश्चात्‌ ६२ वर्ष में पू्वोक्त तीन केवली हुए, १०० वर्ष में पाँच श्रुतकेवली, १८३ वर्ष में ग्यारह दबशपूर्वी 
२२० व में पाँच एकादद्ष अंगधारी व ११८ वर्ष में चार एकांगधारी हुए । इस प्रकार श्रुतज्ञान की परम्परा महावीर निर्वाण 
के पश्चात्‌ गौतम स्वामी से लेकर ६८३ वर्ष अर्थात्‌ शक सं० ७७-७८ तक चली । इसके कितने पश्चात्‌ धरसेनाचार्य हुए 
इसका निदिचत उल्लेख घवला में व अन्यत्र कहीं भी नहीं पाया जाता । किन्तु इन्द्रनन्दीकृत श्रुतावतार में लौहाये के पश्चात 


खण्ड ] बट्खंडांगम ४७ 
विनयदत्त, श्रीदत्त, शिवदत्त और अहुँद्दत्त इन चार आरातीय आचार्यों का उल्लेख किया है, और तत्पश्चात्‌ अहंदबलि का 
और उनके पश्चात्‌ धरसेनाचायं का । किन्तु इन उल्लेखों पर से यह स्पष्ट नहीं होता कि उक्त आरातीय आचार्य एक ही 
समय में हुए या अनुक्रम से, और न उनकी गुरूशिष्य परम्परा का कोई संकेत मिलता। यहाँ तक कि गुणधर और 
घरसेनाचार्य के सम्बन्ध में तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि :- 
गुणघर धरसेनान्वयगुर्वो: पूर्वापरक्रमोह्स्माभिः । 
न शायते तदन्ववकथकागममुनिजनाभावात्‌ ॥१५१॥ 
अर्थात्‌ गुगघर और धघधरसेताचार्य की गुरूपरम्परा का पूर्वापर क्रम हमें शञात नहीं है, क्योंकि उस परम्परा का कथन 
करने वाला न हमें कोई आगम मिला और न मुनिजन । इन्द्रतन्दी के इस प्रमाणाभाव के स्वीकार से जहाँ हमें इन आचार्यों 
का ठीक काल निर्देश नहीं मिलता, वहाँ इतनी बात का भरोसा हुए बिना भी नहीं रहता कि इन्द्रनन्दी ने जो बातें कही हैं वे 
किसी न किसी लिखित वा मौखिक परम्परा के आधार से ही की हैं। उन्होंने पट्खंडागम के अनेक टीकाकारों का उल्लेख 
किया है, जिनमें कुंदकुंद और समन्तभद्र भी हैं। इससे इन्द्रनन्दी का यह अभिमत स्पष्ट ज्ञात होता है कि ये दोनों आचार्य 
घट्खंडागम के सूत्रकारों से पश्चात्‌कालीन थे । यह बात इस दिगम्बर मान्यता से भी परिपुष्ट होती है कि पट्खंडागम सूत्र 
ही उपलब्ध समस्त शास्त्रों में सर्व प्रथम ग्रन्थरूप से अवतरित हुए । यद्यपि कुंदकुंदादि आचार्यों का भी ठीक-ठीक समय ज्ञात 
नहीं है, तथापि वे विक्रम की तीसरी सदी या उससे पश्चात्‌ हुए माने जाते हैं। इस प्रकार षट्खंडागम सूत्रों का रचनाकाल 
शक संवत्‌ की पहली-दूसरी सदी के बीच सिद्ध होता है। कुछ प्रमाण ऐसे भी हैं जो इस रचना को शक सं० की प्रथम सदी 
की ओर ही खींचत हैं। नंदी आम्नाय की एक प्राकृत पट्ठावली पाई जाती है (जै० सि० भा० १, ४, १९४३), जिसमें महावीर 
निर्वाण से लौहाये तक के आचार्यों की नामावली व क्रम तो पूवाक्त प्रकार ही है, किन्तु काल निर्देश में भेद है। उसके अनुसार 
६८३ वर्ष लौहाय॑ तक पूरे नहीं हुए, किन्तु उनके पश्चात्‌ अहँद्बडी, माधनंदि, धरसेन, पुष्पदंत और भूतबलि इन पाँच आचारयों 
के ११८ वर्ष सम्मिलित करके पूर्ण होते हैं । इसके अनुसार धरसेन, पुष्पदन्त और भूतबलि का काल शक सं० ९ से ७८ तक 
सिद्ध होता है । धवलाटीका की पूर्वोक्त उत्थानिका में यह भी कहा गया है कि जब पुष्पदन्‍्त और भूतबलि आचार्य श्रुत का 
उपदेश पाने के लिये धरसेनाचार्य के पास पहुँचे, तब उनकी योग्यता की परीक्षा करने के लिये उन्हें पृथक्‌-पृथक्‌ एक-एक मंत्र 
सिद्ध करने के लिये दिया। वे मंत्र उन्होंने बुद्धिपु्वक हीनाक्षर व अधिकाक्षर कर दिये थे, जिसके प्रभाव से फलित देवियाँ 
भी हीनांग व अधिकांग प्रकट हुईं । इस पर विचार कर उन आचार्यों ने अपने-अपने मंत्र का संशोधन कर पुनः साधना की, 
और सुंदरांगी देवियों का दर्शन किया । इससे धरसेनाचार्य ने उनकी योग्यता समझकर उन्हें धर्मोपदेश देना प्रारम्भ कर 
दिया । इस पर से धरसेनाचार्य का मंत्र शास्त्र के ज्ञाता होता सिद्ध होता है। एवे० परम्परा में प्राप्य वृहट्टिप्पणिका नामक 
ग्रंथ सूची में उल्लेख है कि योनिप्राभूत ग्रन्थ वीर-निर्वाण से ६०० वर्ष पश्चात्‌ धरसेन द्वारा लिखा गया है--“भोनिप्राभूतं 
वीरातृ ६०० धारसेन (वृहत्‌० जैन सा० सं० १, २ परिशिष्ट)। जोणि पाहुड नामक मंत्रशास्त्र का उल्लेख धवलाटीका में भी 
पाया जाता है । यथा “जोणि पाहुडे भणिद मंत तंत्त-सत्तीओ पोग्गलाणुभागो त्ति घेत्तव्वो” (ष०अ“प्रति० पत्र ११९८)। इससे 
योनि प्राभृत नामक मंत्र शास्त्र की प्राचीन सत्ता सिद्ध होती है। एक योनिप्राभृत ग्रन्थ उपलब्ध भी हुआ है जो ८०० इलोक 
प्रमाण प्रात गाथाओं में मंत्र-तंत्र विषयक है, और जो भंडारकर इंस्टीट्यूट के ग्रंथालय में विद्यमान है । इस ग्रन्य 
की यह प्रति सं० १५८२ की लिखित है, और वह ग्रन्थ सम्भवतः हरिषेणकृत है । किन्तु स्वयं हरिषेण के समक्ष एक प्राचीन 
योनि प्राभृत ग्रन्थ विद्यमान था ( अने० २, १२ ) । इस प्रमाण से भी आचाये घरसेन का काल शक सं० की प्रथम शती 
ही प्रमाणित होता है । कुछ शिलालेखों में पुष्पदन्त और भूतबलि को अहंदूबलि के शिष्य माना गया है (श्र० बे० शि० 
लें० नं० १, शक सं० १३२०) यह परम्परा भी नंदीसंघ पट्टावलि के कथत की ओर झुकती है । 
इसके रचना काल पर प्रकाश डालने वाला एक और प्रमाण है। ऊपर कहा जा चुका है कि पुषदन्त, भूतबलि को उपदेश 
देने वाले आचाये धरसेन गिरिनगर की चन्द्रगुफा में निवास करते थे । गिरिनगर के समीप झूनागढ़ के पूर्वी भाग में आधुनिक 
बाबाप्यारा मठ के निकट अनेक प्राचीन गुफाएँ हैं, जिनमें से कुछ में जैन चिन्ह भी पाये जाते हैं। एक गुफा में स्वस्तिक, 
भद्रासन, नंदिपद, मीनयुगल और कल के चिन्ह खुदे हुए हैं, जैसे कि मथुरा के जैन स्तृप की खुदाई से प्राप्त आयाग पटों 
पर भी पाये गये हैं। इस गुफा में एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ है, जिसमें क्षत्रप नरेश चष्टन और जयदामन के उल्लेख 
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के अतिरिक्त 'गिरिनगर में देवासुर, नाग, यक्ष, राक्षस, केवलिज्ञान, जरामरण, चैत्र शुक्ल पंचमी, ये शब्द भी पढ़े जाते हैं । 
बोच बीचमें लेख खंडित होने के कारण लेख का पूर्ण वृत्तान्त तो ज्ञात नहीं होता, किन्तु उक्त शब्दोल्लेखों पर से अनुमान किया जा 
सकता है कि उसमें उक्त क्षत्रप राजवंश के काल में किसी बड़े ज्ञानी जैन मुनि के देहोत्सर्ग का वृत्तान्त रहा होगा । लेख की लिपि 
भी क्षत्रप कालीन शक की प्रथम द्वितीय शती की ही है । जयदामन के पुत्र रुद्रदामन का सुप्रसिद्ध संस्कृत लेख गिरिनार की ऐति- 
हासिक शिला पर खुदा हुआ झ्क ७२ का है। आश्चयं नहीं जो वही गुफा धरसेनाचार्य की रही हो, और उक्त शिलालेख 
उन्हीं के समाधिमरण की स्मृति में उत्कीर्ण किया गया हो (महाबन्ध भाग २ भूमिका) । टीकाकार ने सूत्र रचना संबंधी 
जो अन्य भौगोलिक व ऐतिहासिक उल्लेख किये हैं उनसे भी ग्रन्थ के रचना काल पर कुछ प्रकाश पड़ता है । धरसेनाचार्य ने 
आँष् देश के अन्तगंत वेणाक नदी के तीर पर स्थित महिमामें सम्मिलित मुनि संघ को पत्र भेजा था । बम्बई राज्य के सातारा जिले 
में वेष्या नाम की नदी तथा महिमानगढ़ नामक ग्राम विद्यमान हैं.,जो उल्लिखित नदी व नगर से अभिन्न प्रतीत होते हैं । प्राचीन 
काल में ई० पू० २३२ से ई० सन्‌ २२५ तक सातारा जिले का यह प्रदेश आन्श्रसाम्राज्य के अन्तगंत पाया जाता है । इसके 
पश्चात्‌ इस प्रदेश पर आन्ध्रों का अधिकार नहीं रहा । अतएव धरसेन सम्बन्धी उक्त उल्लेख इसी कालावधि के भीतर घटित 
होता है। इन सब प्रमाणों पर से उक्त सूत्रों का रचना काल वीर निर्वाण से ६८३ वर्ष व्यतीत होने पर शक सं० ७७-७८ के 
रूगभग ही मानना उचित प्रतीत होता है । 
षट्खंडागम के टीकाकार 
वर्तमान में पट्खंडागम पर केवल एकमात्र वीरसेनाचार्य कृत धवकछा ना टीका मकपाई जाती है। किन्तु इन्द्रनंदी ने अपने श्रुतावतार 
में इससे पूर्व की अनेक टीकाओं का उल्लेख किया है। उनके उल्लेखानुसार इस सिद्धान्त ग्रंथ का ज्ञान गुरू परिषाटी से कुंडकुंदपुर 
निवासी पद्मनंदी मुनि की प्राप्त हुआ और उन्होंने आदि के तीन खंडों पर परिकर्म नामकी १२००० इलोक प्रमाण टीका 
लिखी (इ० श्रुता० १६०-६१)। घवला टीका में 'परियम्मादो','परियम्मे वुत्तं' 'परियम्म वयणादों णव्बदे/ 'सयलायर्य सम्मद 
परियम्म सिद्धत्तादो' इत्यादि रूप से परिकर्मका अनेक बार उल्लेख आया है । एक स्थान पर तो उन्होंने यहां तक कहा है कि - 
'एदस्स सुत्तस्स बकेण परियम्म पवृत्तीदो' अर्थात उक्त विरोध की बात ठीक नहीं है, क्योंकि परिकर्म की प्रवृत्ति इसी सूत्र के बल से 
चलती है । इससे परिकर्म नाम का कोई ग्रन्य घवलाकार के सम्मुख था और उसका पट्खंडागम सूत्रों से घनिष्ट संबंध था 
यह निविवाद रूप से सिद्ध हो जाता है। किन्तु एक तो परिकर्मके समस्त उल्लेख गणित विपयक हैं, और दूसरे धवलाकारने कहीं 
उसे इस ग्रन्थ की टीका या पद्मनंदी व कुंदकुंद कृत कहकर उल्लेख नहीं किया । अतः यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा 
सकता कि उक्त उल्लेख पद्मनंदी मुनि कृत उसी परिकर्म नामक टीका ग्रन्थ के हैं, जिसका इन्द्रनंदी ने उल्लेख किया है । 
इन्द्रनन्दी ने दूसरी टीका श्यामकुंडाचार्य कृत कही है , जो छटवयें खंड को छोड़कर प्रथम पाँच खंडों पर पद्धति रूप से 
१२००० इलोक प्रमाण प्राकृत-संस्कृत और कर्नाटक भाषा मिश्रित छिखी थी। तत्पश्चात्‌ तुम्बलूर ( ग्राम के निवासी ) 
आचाये ने प्रथम पाँच खंडों पर चूडामणि नामकी चौरासी हजार इलोक प्रमाण व्याख्या कन्‍्नाड़ी में लिखी तथा छठवें खंड' 
पर भी ७००० इलोक प्रमाण पत्र्विका लिखी। भट्टाकलंक देव ने अपने कर्नाटक शब्दानुशासन में चूडामणि नाम की 
तत्त्वा्थ महाशास्त्र व्याख्या का उल्लेख किया है और उसको ९६००० इलोक प्रमाण बतकाया है । उसका तात्पर्य उक्त 
इसी तुम्बलूर आचार्य कृत चूडामणि व्याख्या से हो तो आश्चर्य नहीं । 
श्रुतावतार के अनुसार चौथे टीकाकार ताकिक समन्तभद्र स्वामी हुए। उन्होंने षटखंडागम के प्रथम पाँच खंडों पर 
४८००० दलोक प्रमाण अन्त्यन्त सुन्दर और मुदुलू संस्कृत टीका छिखी । धवला दीका में यद्यपि 'समन्तभदसामिना उत्तं' 
आदि रूप से अनेक बार उनका उल्लेख किया है, तथापि वे सब उल्लेख उनके आप्तमीमांसा व वृहत्‌ स्वम्यभू स्तोत्र आदि ग्रंथों के 
हैं। ऐसा कोई उल्लेख दिखाई नहीं देता जो उक्त टीका सम्बन्धी कहा जा सके । तथापि समंतभद्र विरचित अन्य कुछ 
ग्रन्थों के ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिनका उक्त टीका से अभिप्राय हो तो आइचये नहीं । जिनसेनाचार्य कृत हरिवंश पुराण में 
समन्तभद्रकृत जीवसिद्धि का उल्लेख आया है । किन्तु यह ग्रन्य अभी तक मिला नहीं । जीवसिद्धि से प्रथम खंड जीवटठाण 
की टीका से अभिप्राय हो तो आश्चयं नहीं। कुछ उल्लेख ऐसे भी मिलते हैं जिनमें समन्तभद्र को गंघहस्ति नामक तत्त्वार्थ 
सूत्र व्याख्यान के कर्ता कहा गया है, और वह भाष्य उमास्वातिकृत तस्वार्थंसूत्र का अनुमान किया जाता है। किन्तु 
उसका अभिप्राय यदि इन्हीं सिद्धान्त ग्रन्थों से हो तो भी आइचय्य नहीं, क्योंकि इन ग्रन्थों की भी तरवार्थ महासूत्र नाम से 
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प्रसिद्धि रही है। ऊपर कहा ही जा चुका है कि भट्टाकलंक देव ने चूडामणि को तत्त्वार्थ महाशास्त्र का व्याख्यान कहा है । 
पाँचवें टीकाकार, इन्द्रनन्दी के वर्णनानुसार बष्पदेव गुरु हुए । उन्होंने शुभनन्‍्दी और रविनन्दी नामके दो मुनियों से भीमरथी 
और कृष्णमेख नामक नदियों के बीच उत्कलिका ग्राम के समीप मगरनबल्ली में उपदेश पाकर प्रथम पाँच खंडों पर व्याख्या- 
प्रश्ञप्ति नाम की टीका लिखी, तथा छठे खंड महावन्ध का संक्षेप छयभग ८००० इलोक प्रमाण छिखा । उतकी यह सब रचना 
प्राकृत भाषा में हुई। धवला टीका में 'वियाहपण्णत्ति' के कुछ उल्लेख पाये जाते हैं। एक में 'वियाहपण्णत्ति वयणादों 
कहकर टीकाकार ने अपनी बात की पुष्टि की है। एक दूसरे इलछोक में अपनी बात का 'वियाहपण्णत्ति' यृत्र से विरोध 
दिखलाया है और यह भी कहा है कि वह इस शास्त्र से पृथकृश्नृत है, एवं आचाये भेद होने के कारण उसका इस शास्त्र के साथ 
एकत्व का अभाव है:--एदेण वियाह पण्णत्ति सुत्तेण सह कधं ण विरोहो ? ण, एदम्हादों तस्स पुषुसुदस्स आयरियभेएण भेद- 
मावण्णस्स एयत्ताभावादो' (ध० ८०८) । इस उल्लेख से “वियाहपप्णत्ति' का अभिप्राय बष्पदेवकृत टीका से कदापि नहीं 
हो सकता, क्योंकि यहाँ उसे सुत्त कहा है और उसे पृथक्भ्रुत माना है व आचार्य भेद से सिद्धान्त ऐक्य का अभाव स्वीकार 
किया है। आइचर्य नहीं जो इस उल्लेख का अभिप्राय पाँचवें श्रुतांग व्याख्याप्रज्ञप्ति से हो । किन्तु कषायपाहुड की जयधवला 
टीका में बप्पदेवाचार्य द्वारा लिखित 'उच्चारणा' का उल्लेख आया है, और टीकाकार ने उस उच्चारणा से स्वलिखित उच्चा- 
रणा का भेद बतलाया है । यथा, “चुण्णि सुत्तम्मि बष्पदेवाइरिय लिहिदुल्चारणाए अंतोमुहत्तमिदि भणिदो । अम्हेहि लिहिदु- 
ज्वारणाए पुण जहण्णएगसमओ, उक्‍्क० संखज्जा समया त्ति परूविदों' (१८५ जयघ०)। इससे स्पष्ट है कि जयधवलाकार 
के सम्मुख बप्पदेवाचार्य लिखित उच्चारणा विद्यमान थी। इन्द्रनन्दी के मतानुसार तो व्याख्या-प्रशप्ति (बप्पदेवकृत) को 
पाकर ही वीरसेन ने धवलाटीका लिखना प्रारम्भ किया था। 

इस प्रकार वीरसेन कृत धवलाटीका से पूर्व घट्खंडागम पर क्रमशः पाँच आचार्यों द्वास टीकाएँ लिखे जाने के उल्लेख मिलते 
हैं। किन्तु ये टीकाएँ अब उपलब्ध नहीं हैं। अनुमानतः घवलाटीका की रचना के पश्चात्‌ उनका प्रचार रुक गया और 
जब स्वयं धवलाटीका की प्रतियां केवल एकमात्र स्थान पर सुरक्षित रहीं, अन्यत्र कहीं नहीं, तब यह कोई आइचय की 
बात नहीं कि पूर्व की टीकाएँ कहीं भी सुरक्षित नहीं रहीं । 
धवलाटीका की रचना का इतिहास :-- 

श्रुतावतार के अनुसार बप्पदेवकृत ध्याख्या-प्रज्ञप्ति टीका लिखे जाने के कितने ही काल पदचात्‌ सिद्धान्त के तत्त्वज्ञ श्रीमान्‌ 
एलाचाय॑ हुए जो चित्रकूट में निवास करते थे । वीरसेन गुरु ने उनके समीप समस्त सिद्धान्त का अध्ययन किया, और वहीं 
पर निबन्धनादि आठ उपरितन अधिकार लिखें। तत्पश्चात्‌ गुरु की अनुज्ञा से वे चित्रकूट छोड़कर वाटपग्नाम में आये और 
वहाँ उन्होंने व्याख्या-प्रश्प्ति को प्राप्त करके षट्खंडागम के प्रथम पाँच खंडों पर टीका लिखी, तथा निबन्धनादि उपरितन अठारह 
अधिकार पूरे किये । इन्हीं अठारह अधिकारों का सत्कर्म नामक छठा खंड बना। उनकी यह समस्त रचना प्राकृतनसंस्कृत 
मिश्रित भाषामय ७२ हजार इलोक प्रमाण हुई, जिसका नाम धवलाटीका रखा गया। यही वर्णन संक्षेप में विबुधश्रीधर 
कृत श्रुतावतार में भी पाया जाता है। इसका खुलासा इस प्रकार है :-- 

बारहवें अंग दृष्टिवाद के चतुर्थभेद पूर्वंगत का दूसरा पूर्व आग्रायणीय नामक था, जिसके पूर्वान्तादि चौदह अधिकारों में 
पाँचवें चयन लब्धि तामक अधिकार के अन्तर्गत २० पाहुड थे । इनमें चतुर्थ पाहुड का नाम कर्म प्रकृति था, जिसके कृतिवेदना 
आदि २४ अनुयोगद्वार थे । इन अनुयोग द्वारों पर भूतबल्ि ने सूत्र रचना की । कृति और वेदना के सूत्रों का वेदता खंड 
बना । स्पश, कर्म और प्रकृति, एवं बंधन के बंध और बंधनीय नामक दो अधिकारों का वगेणा खंड बना। 
बंधन के तीसरे अधिकार बन्धन का खुद्याबंध एवं चौथे अधिकार बंधविधान का महाबंध बना। महाविधान के श्रकंति 
नामक प्रकरण की एकंकीत्तर प्रकृति के समुत्कीर्ततादि २४ अधिकारों में से १२ वें अधिकार का बंधस्वामित्वविचय 
खंड बना, तथा अन्य विविध अधिकारों के संयोग से जीवट्ठाण खंड व इसकी चूलिकाएँ बनीं। पुष्पदन्‍्त और भूतबलि 
की इस घट्खंडरूप सूत्र रचना में उक्त कर्म प्रकृति पाहुड के केवल कृति आदि प्रथम छह अनुयोग द्वारों का ही प्ररूपण हो 
सका । उसके निबन्धनादि १८ अधिकार अछूते ही रह गये | इनपर सूत्र रचना नहीं हुई। वीरसेन ने इन्हीं निबन्ध- 
नादि उपरितन १८ अधिकारों का संक्षेप से वर्णन किया और यही उनका अपना छठा खंड था । उन्होंने भूतबलिकृत 
महाबन्ध नामक छठे खंड को अपनी टीका का विषय नहीं बनाया । जहाँ वर्गणा खंड की टीका समाप्त हुई है, वहाँ 
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उन्होंने इसकी स्पष्ट सूचना कर दी है। थे कहते हैं:--ज॑ त॑ बंधविहा्ण त॑ चउब्विहं, पयडिबंधो, ट्उिदिबंधों, अुभागवंषो, 
पदेसबंधों चेदि । एदेसि चदुण्हं बंधा्ण विहाणं भूदबलि भडारएण महाबंधे सुप्पवंचेण लिहिंदं वि अम्देहि एत्थ ण लिहिदं । 
तदो सयले महाबंधे एत्थ परूविदे बन्धविहाणं समप्पदि | (घ० क० १२५९-१२६०) । के 

अर्थात्‌ बन्ध विधान चार प्रकार का है--प्रकृति बन्ध, स्थितिवन्ध, अनुभागवन्ध और प्रदेशबन्ध । इन चारों प्रकार के 
बन्धों का विधान भूतबल्ि भट्‌टारक ने महाबन्ध में सबिस्तार रूप से लिखा है। इस कारण हमने इसे यहाँ नहीं लिखा । 
इस प्रकार से समस्त महाबत्थ के यहाँ प्रूपण हो जाने पर बंध विधान समाप्त होता है। इस प्रकार भूतबलिकृत महाबन्ध 
भी घट्खंडागम का छठवां खंड है, तथा वीरसेन कृत निबन्धनादि अठारह अधिकारों का प्ररूपण भी सत्कर्म नामक छठा खंड है । 
परन्तु स्वयं वीरसेन ने इसे चूलिका नाम दिया है। यथा--'एत्तो उवरिम गंथों चूलिया नाम ।' 

धवला दीका के अन्त की प्रशस्ति में वीरसेन ने स्वयं अपना, अपने समकालीन राजाओं का, तथा ग्रंथ समाप्ति के काल का 
कुछ परिचय दिया है, जो बहुत महत्त्वपूर्ण है। सर्वप्रथम उन्होंने एलाचार्य का स्मरण किया है और कहा है कि उन्हींके 
प्रसाद से उन्होंने यह सिद्धान्त रचना की । तत्पश्चात्‌ उन्होंने अपने पंचस्तूपान्वय एवं अपने आययंनंदी गुरु व चन्द्रसेन दादा- 
गुरु का उल्लेख किया है, तथा कहा है कि यह टीका सिद्धान्त, छन्द, ज्योतिष, व्याकरण और प्रमाणशास्त्र में निपुण 
भट्टारक बीरसेन ने लिखी । फिर उन्होंने धघवकाटीका की समाप्ति का काल सूचित किया है । दुर्भाग्य से इस अंश के अनेक 
अक्षर अस्पष्ट होने से संवत्‌ व वर्ष निर्देश तथा नक्षत्रों आदि के उल्लेखों में कुछ अनिश्चय पाया जाता है। तथापि मेंने 
परिश्रमपूर्वक व अपने ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता एक मित्र की सहायता से जो इस पाठ का संक्योधन किया है उसके अनुसार 
वह काल निर्देश शक सं० ७३८ कातिक शुक्ल त्रयोदशी आता है, जो तदनुसार दि० ८ अक्टूबर सन्‌ ८१६ सिद्ध होता है। 
उस समय जग-तुंग देव के राज्य का भी उल्लेख है, जो राष्ट्रकूट नरेश गोविन्द तृतीय सिद्ध होते हैं, क्योंकि उनके ताम्रपट शक 
संवत्‌ ७१६ से ७३५ तक के मिले हैं। 

वीरसेत ने अपनी धवला टीका द्वारा जैसा षट्खंडागम सूत्रों के मर्म को खोलकर बतलाया है, स्पष्ट किया है और 
कर्म सिद्धान्त का जिस विस्तार से प्रतिपादन किया है, वह जैन साहित्य में अद्वितीय है । उनकी प्रतिभा के विषय में जो कुछ 
उनके पट्टशिष्य जिनसेत ने जयघवला टीका की प्रशस्ति व आदिपुराण की उत्थानिका में कहा है, उतने मात्र का ही यहाँ 
उल्लेख कर देना काफी होगा । जयधवला प्रशस्ति में इनका गुणानुवाद दस इलोकों (१७-२६) में पाया जाता है, जिनमें 
कहा गया है कि वीरसेन निराश होते हुए आसन्न भव्यों का उत्साहवद्धन करने में उसी प्रकार समर्थ हुए जैसे पूृणिमाका 
चन्द्र कुमुदों को प्रसन्न कराता है। वे साक्षात्‌ केवछी के समान इन्द्रिय अगोचर विश्व के पारदृष्टा थे। उनकी अशेष 
विषयों को आक्रान्त करने वाली भारती, सरस्वती के सदृश धट्खंडागम के अर्थ प्ररूपण में कहीं स्खलित नहीं हुईं । इसीलिये 
विद्वान उन्हें शान की रद्दिमयों का प्रसार करने वाले सूर्य, श्रुतकेवली और श्रेष्ठ प्रज्ञा्रमण कहते थे। प्रसिद्ध और सिद्ध- 
सिद्धान्तरूपी समुद्र के जल से घुलकर उनकी बुद्धि ऐसी निर्मल हुई थी कि वे बुद्धिसम्पन्न प्रत्येकबुद्धों के साथ स्पर्दधा करते थे । 
उनकी स्वर्थगामिनी नैसगिक प्रज्ञा को देखकर मनस्वी सर्वज्ञ के सद्भाव में निःशंक हो जाते थे। उन्होंने चिरकालीन पुस्तकों 
(आगम ग्रंथों) को अपनी टीका द्वारा गौरवशाली बनाकर पूवंकालीन समस्त पुस्तक शिष्यों (आगम पाठियों ) से अधिक 
अतिशय भ्राप्त किया। अपने ज्ञानोपदेश द्वारा भव्यों को सम्बोधन करते हुए वे मुनिराज पंचस्तृपान्वय में ऐसे दैदीप्यमान 
हुए, जैसे अपनी प्रकाशकिरणों द्वारा कमलों को प्रफुल्लित करता हुआ आकाश्ष में सूर्य । इस आयेनंदी के शिष्य तथा चन्द्रसेन 
के प्रशिष्य ने अपने गुणों द्वारा अपने कुछ, गण व संतान को उज्ज्वल बना दिया। इसी प्रकार आदि पुराण की उत्थानिका 
के घार इलोकों (५५-५८) में वीरसेन की वन्दना इस प्रकार की गई है-भट्टारक की विशारू पदवी को प्राप्त, पवित्र आत्मा 
तथा वादि बृन्दारक श्रीवीरसेन मृन्ति हमें पवित्र करें। इन भटदारक जी में लोक विद्त्ता और कवित्व ये दोनों गण थे । 
उनकी वक्तृत्व शक्ति और वाणी वाचस्पति के समान थी । सिद्धान्तों के उपनिवन्धों के विधाता मेरे इन गुरु के मूढुल चरण- 
कमल मेरे मनरूपी सरोवर में स्थित रहें । उनकी जिस पवित्र और निर्मल धवला भारती तथा कौति ने समस्त भुवन को 
धवल बना दिया उसे में नमस्कार करता हूँ। 
पट्खंडागम की शैली और भाषा :-- 


यह ग्रन्थ जिस रूप में प्राप्त हुआ है ,उसमें हमें शैली व भाषा की दृष्टि से तीन स्तर दिखाई देते हैं। एक तो पुष्पदन्त 


बस 


और मूतबलि कुत सूत्र, दूसरे टीकाकार द्वारा प्रमाण रूप से उद्धृत प्राचीन गायाएं, और तीसरे टीकाकार वीरसेन की अपनी 
टीका । सूत्रों की रचना का समय पूर्वोक्‍्त अनुसार शक सं० की द्वितीय शती है। ये समस्त सूत्र शौरसेनी प्राकृत में है 
जिसमें मध्यवर्ती “त्‌” के स्थान पर 'द्‌', 'क्‌' के स्थान में 'ग्‌' बहुँतायत से पाये जाते हैं, किन्तु यत्र तत्र वर्ण लोप भी दिलाई 
देता है। आये भाषा के विकास की दृष्टि से यह स्थिति मध्यकाल के प्रथम और द्वितीय स्तर के संधि काल की प्रतीत होती 
है, जिसका समय भी ईसा की दूसरी शती माना गया है। सूत्रों में यत्र_तत्र अद्धंमागथी की पुट भी दिखाई देती है, जो प्राचीन 
जैनागम का स्मरण कराती है। 

उद्धृत गाथाओं की भाषा भी शौरसेनी प्राकृत है,किन्तु इनमें हमें मध्यवर्णों के छोप सम्बन्धी महाराष्ट्री प्रवृत्ति सूत्रों की 
अपेक्षा अधिक मात्रा में दिखाई देसी है, जिससे उनका रचना काल सूत्रों की अपेक्षा कुछ पीछे का सिद्ध होता है । इन गाथाओं 
में से कितनी ही नेमिचन्द्र कृत गोम्मटसार में भी संग्रहीत पाई जाती हैं,जिनमें हमें महाराष्ट्री प्रवत्तिके अनसार वर्णलोप तथा 
रूप विपरिवर्तन और भी अधिक दिखाई देता है। वीरसेन कृत धकला टीका की रचना मणि-प्रवाल स्याय से अर्थात संस्कृत- 
प्राकृत मिश्रित भाषा में हुई है । यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि कर्म सिद्धान्त का प्रतिषादन प्राय: प्राकृत में ही किया गया 
है, किन्तु दार्शनिक व न्यायात्मक बिषयों जैसे दर्शन व ज्ञान का स्वरूप तथा नयों की व्यवस्था आदि के विवेचन के लिये संस्कृत 
भाषा का उपयोग किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि धवकाकार के समय तक कर्मसिद्धान्त के व्याख्यान मेतो प्राकृत का 
ही माध्यम चलता था, किन्तु दर्शन व न्याय विषयक विवेचन के लिये संस्कृत का माध्यम जैन परम्परा में भी स्वीकार हो चका 
था, जैसा कि तत्कालीन जैन साहित्य से भी सिद्ध होता है । टीका में आचार्य ने उस माथ्य शैली का अवलम्बन किया है जिसके 
अनुसार व्याख्याता अपनी कही हुई बात पर भी झंका प्रतिशंका उठा उठाकर उनका समाधान करता हुआ व विषय के म्मस्थल 
तक पहुँचता हुआ चलता है । टीका का प्राकृत गद्य बड़ी प्रसन्न शैली का है। दिग० साहित्य में यही एक रचना है।जहाँ 
हमें प्राकृत गद्य का प्रयोग इतनी प्रतुरता से मिलता है। इसकी प्राकृत भी शौरसेनी है, जिसमें महाराष्ट्री की वर्ण लोप रूप 
प्रधृत्ति टीका के रचना काल के अनुरूप मात्रा में मिलती है। इसी मिश्र प्रवृत्ति के कारण इन रचनाओं की, तथा कुन्दकुन्दादि 
दक्षिण के आचार्यों की प्राकृत रचनाओं की भाषा जैन-शौरसैनी कही जाती है, क्योंकि इनमें हमें शौरसैनी का वह रूप नहीं 
मिलता जो प्राकृत व्याकरणों में व तदनुसार संस्कृत नाटकों में प्रगट किया जाता है । 


पट्खंडागम का विषय परिचय :-- 

इस आगम के ६ खंडों के नाम हैं--जीवट्ठाण, खुद्ाबंध, बंधसामित्त विचय, वेदना, वग्गणा और महाबन्ध | टीका- 
कार ने इनके विषय की व्यूत्पत्ति बारहवें दृष्टिवाद श्रुतांग के अन्तर्गत द्वितीय पूर्व आग्रायणीय के चयनलब्धि नामक ५वें अधिकार 
के चौथे पाहुड कर्म प्रकृति से बतलाई है, जिसका संक्षिप्त परिचय दिया जा चुका है । प्रथम खंड जीवट्ठाण में जीव के गुण- 
धर्मों व नाना अवस्थाओं का वर्णन आठ प्ररूपणाओं द्वारा किया गया है, जो इस प्रकार है-सतृ, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, 
भाव और अल्पबहुत्व । इसके अन्त में नौ चूलिकायें हैं, जिनके नाम हैं--प्रकृति समुत्की्तन, स्थान समुत्कीर्तेन, प्रथम महा- 
दण्डक, द्वितीय महादण्डक, तृतीय महादंडक, उत्कृष्ट स्थिति,जघन्थ स्थिति, सम्यकत्वोत्पत्ति और गति-आगति। सत्प्ररूपणा के 
प्रथम सूत्र में पंचनमोकार का पाठ है। टीकाकार ने इसे देशामर्षंक मानकर उसके आधार से मंगल, निमित्त, हेतु आदि छहों 
अनुबंधों का विस्तार से वर्णन किया है, जिसमें इस आगम रचना के निमित्त आदि का परम्परागत ऐतिहासिक परिचय 
बड़ा महत्त्वपूर्ण है, और इसका भी सार दिया जा चुका है । मंगल के सम्बन्ध में घवलाकार का अधिकृतमत ध्यान देने योग्य है । 
उन्होंने इस प्रसंग पर, तथा चौथे वेदना खंड के मंगल सूत्र की टीका में जो विवेचन किया है, उसका सार यह है--मंगल दो 
प्रकार का होता है--निबद्ध और अनिबद्ध । जिसे ग्रन्थकार स्वयं निबद्ध करता है, वह निबद्धमंगल कहलाता है; और जहाँ 
ग्रन्थकार स्वरंचित मंगल नहीं, किन्तु किसी पूर्व प्रचलित मंगल को निबद्ध करता है, वहाँ अनिबद्ध मंगल होता है । उन्होंने पंच- 
नमोकार रूप मंगल को निबद्धमंगेल कहा है, जिससे प्रतीत होता है कि उनके मतानुसार उसके रचयिता पुष्पदंताचार्य हैं। 
वेदना खंड के आदि के 'णंमों जिणाणं', “णमो औहि जिणाणं” आदि ४४ नमस्कार पदों युक्त मंगल को उन्होंने अनिबद्धमंगल 
'कहा है, और उसका कारण भी स्पष्ट बतलाया है कि वह मंगल गौतमस्वामीकृत है, जिसे उन्होंने महाकर्मप्रकृतिप्राभृत के 
भादि में निबद्ध/किया था । भूतबंलि स्वाभी ने उसे ही वेदना खंड के आदि में उद्धृत कर दिया है, जिससे वह यहाँ अनिबद्ध- 


५२ आचाय भिक्षु स्मृति प्रस्थ [ दितीव 


मंगल ही माना जा सकता है। उसे यदि निबद्धमंगल ही मानना है तो यह तभी संभव है जब हम वेदनाखंड को कर्मप्रकृति- 
प्रामृत का अवयब होने से स्वयं वह प्राभुत मान लें, और उसी अपेक्षा से उसके कर्ता भूतबलि को भी गौतम गणधर मान हे। 
अन्य क्सीप्रकार से उसे निवद्धमंगल नहीं कहा जा सकता । 
सृत्रों में सत्प्रर्पणा का विषय निरुषण ओध और आदेश क्रम से किया गया है। ओघ में मिथ्यादृष्टि आदि १४ गुण- 
स्पानों का, तथा आदेदा में गति, इन्द्रिय आदि १४ मार्गणाओं का । इस प्ररूपणा में कुल १७७ सूत्र हैं। धवलाकार का प्रथम 
सूत्र के अन्तगंत ही नय निरूपण, दूसरे सूत्र के आधार से आचारांगादि समस्त श्रुत का परिचय, ३ ३वें सूत्र में इन्द्रियों की निष्पत्ति, 
९३ वें सूत्र में स्त्रियों के चतुदंश गुणस्थानों का निर्देश होने पर भी द्रव्यस्त्री की मुक्ति का निषेध, तथा चौथे व १३९१ वें 
सूत्रों में दर्शन और ज्ञान में विवेक के प्रकरण जैन सिद्धान्त की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। सत्प्ररूपणा के अन्त में उन्होंने 
गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, मार्गंणा ब उपयोग आदि २० प्ररूपणाओं द्वारा विस्तार से यह कहकर प्ररूपण 
किया है कि“सूत्रेण सूचितार्थानां स्पष्टीकरणाय विशति विधानेन प्ररूपणोच्यते । न पौनरुक्त्यमपि कथ्थंचित्‌ तेभ्यो भेदात्‌ ।” 
यही २० भ्ररूपणा की प्रणाली ग्रोम्मटसार में भी स्वीकार की गई है, और तिलोयपण्णत्ति में भी पाई जाती है, किन्तु सूत्रों 
में कहीं नहीं । अतएव यह गवेषणीय है कि इस प्रणाली का प्रारम्भ कहाँ से हुआ । ( पट्खंडागस भाग १-२) 
दूसरी प्ररूपणा द्वव्य-प्रमाणानुगम की है जिसमें १९२ सूत्रों द्वारा गुणस्थान व मार्गणास्थान क्रम से जीवों की संख्या का 
निर्देश किया है। यह प्रमाण निरूपण गणना से, काल से और क्षेत्र से बतलाया गया है, जैसे “ओघेण मिच्छाइटी दव्वप्प- 
माणेण केवडिया, अण॑ंता । अणंताणंताहि ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीहि ण अवहिरंति कालंण । खेत्तेण अणंताणंता लोगा ।”' 
(सूत्र २-४) । अर्थात्‌ गुण-स्थान क्रम से मिथ्यादृष्टि जीवों की संख्या कितनी है? अनंत है। वे इतने अनन्त हैं कि 
अनंतानन्त अवर्सपिणी और उत्सर्पिणी काल द्वारा उनका अपहरण नहीं हो सकता । क्षेत्र की अपेक्षा उनका प्रमाण अनंता- 
नन्त लोकों के प्रदेशों के बराबर है । इस प्रकार प्ररूपण के लिये सूत्रों में हमें शतसहस्नकोटि, कोड़ा-कोड़ी, संख्यात, असं- 
ख्यात, अनंत और अनंतानंत का उल्लेख, तथा सात्रेक, हीन, गुण व अवहार, (अर्थात्‌ जोड़, बाकी, गुणा, भाग) वर्ग और 
वर्गेमूल, घन, अन्योन्याभ्यास आदि गणित की अनेक प्रक्रियाओं का निर्देश किया है। उसी प्रकार काल गणना में आवली, 
अन्तर्मुहतं, अवसर्पिणी, उत्सपिणी, पल्योपम आदि तथा क्षेत्र की अपेक्षा अंगुल, योजन, श्रेणी, जगप्रतर व लोक का उल्लेख 
आया है। इन सबसे पता चलता है कि आज से दो हजार वर्ष पूर्व ही इस परम्परा में गणित का कितना ज्ञान और 
अभ्यास हो चुका था। टीकाकार ने संख्यात, असंख्यात और अनन्त का तथा उनके भेद-प्रभेदों का बड़ी सूक्ष्मता से प्ररूपण 
किया है। उन्होंने अर्द्धच्छेद, वगंशलाका व वर्गितसंवर्गित राशियों का जो परिचय दिया है वह गणित शास्त्र के लिये बहुत 
उपयोगी है। इसी प्रकार उनका राशियों के भाग प्रविभाग के लिए ध्रुवराशि स्थापित करना, खंडित, भाजित, विरलित, 
ब अपदत करने की क्रियाएं बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं, राशियों के क्षेत्र व युग्म एवं उनके तेजोज, कलियोज, कृतयुग्म व बादर 
युग्म नामक प्रभेद भी अपूर्व हैं। अपने प्ररूपण में टीकाकार ने अनेक मत मतान्तरों का भी उल्लेख किया है, जो ऐतिहा- 
सिक दृष्टि से बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। उदाहरणार्थ तिर्यक्लोक के विस्तार और रज्जूप्रमाण के सम्बन्ध में उन्होंने व्रिलोक 
प्रशप्ति और परिकर्म सूत्र में मतभेद बतलाया है और सूक्ष्म विवेचन द्वारा अपने एक स्वतस्त्र निर्णय पर पहुँचे हैं, जिसके अन्त 
में उन्होंने कहा है-- 
एसो अत्यो जइबि पृव्ववाइरिय संपदाय विरुद्धो, तो वि तंतजुत्तिबलेण अम्हेहि परूषिदों। तदो इदमित्थ॑ 
वेत्ति णेहासग्गहो कायव्यों, अइंदियत्थविसये छद॒वेत्थवियप्पिदजुत्तीणं ण्ण्णियहेउत्ताणुववत्तीदो । तम्हा उवएसं लद्धण 
विसेसणिण्णयो एत्थ कायव्वो ॥ (ध० १, २, ४) डे 
अर्थात्‌ हमारा किया हुआ अभ्थे यद्यपि पूर्वाचाये सम्प्रदाय के विदद्ध पड़ता है,तो भी तंत्र युकति के बल से हमने उसका प्ररूपण 
किया । अतः यह “इसी प्रकार है' ऐसा दुराग्रह नहीं करता चाहिये, क्योंकि अतीन्द्रिय पदार्थों के विषय में छद्मस्थों (अल्पशों) 
द्वारा विकल्पित युक्तियों के एक निश्चय रूप निर्णय के लिये हेतु नहीं पाया जाता। अत: उपदेश को प्राप्त कर विशेष निर्णय 
करने का प्रयत्त करना चाहिये। धवलाकार ने यहाँ तात्त्विक अनुसंधान का एक ऐसा आदर्श उपस्थित किया है जो आज 
के समालोचकों को भी अनुकरणीय है। उसी प्रकार प्रमत्त संयत तथा उपशामकजीबों के प्रमाण के संबंध में उन्होंने 
उत्तरप्रतिपत्ती व दक्षिण प्रतिपत्ती नाम से दो भिन्न मान्यताओं का उल्लेख किया है। पंचेन्द्रिय-तियेत्रच योनिमति मिथ्यादृष्टियों 


है :.. धद्लंडागम ५१ 
के अवतार काल के संबंध में भी दो भिन्न मतों का उल्लेख किया है,और उनमें एकान्त आग्रह का निषेध करके पुन दृढ़तापूर्वक 
कहां है :--अहवा दोज्णि वि वक्खाणाणि असच्वाणि ऐसा अम्हा्ण पहज्जा । अर्थात्‌ उक्त दोनों ही व्याख्यान असत्य हैं 
ऐसा हम प्रतिज्ञापू्वक कह सकते हैं। इस प्रतिशा के साथ उन्होंने सम्यक्‌ विवेचना पूर्वक अपना यथोत्रित निर्णय दिया 
है। (पट्खंडागम भाग ३) 

क्षेत्रप्रर्पणा में ९२ सूत्रों द्वारा गुणस्थान व मार्गणास्थान क्रम से जीवों के क्षेत्र का प्ररूपण किया गया है, जैसे 'ओघेण 
मिच्छाइट्ठी केवडि खेत्ते, सब्वलोगे । सासणसम्माइटिप्पहुडि जाब अजोगिकेवलि त्ति केबडि खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जदि भाए 
(सूत्र २-३) । अर्थात्‌ मिथ्या दृष्टि जीव कितने क्षेत्र में पाये जाते हैं, सर्वलोक में। सासादनसम्यक्दृष्टि से लेकर अयोग- 
केबली गुणास्थान तक के जीव कितने क्षेत्र में हैं, लोक के असंख्यात भाग में, इत्यादि । इस प्ररूपणा के आदि में ही टीका- 
कार ने अपने समय तक प्रचलित वर्तुछाकार लोक की प्रमाण प्ररूपणा करके उस मान्यता का खंडन किया है, क्योंकि उसमें 
श्रेणी (सात राजू) के घन प्रमाण क्षेत्र प्राप्त नहीं होता, और फिर लोक के “आयत चतुरज्लाकार होनें की स्थापना की है, 
जिसमें क्षेत्र का उक्त प्रमाण सिद्ध करके बतलाया है। उन्होंने यह भी दृढ़ता के साथ कहा है कि प्राचीन आगम में यह 
मान्यता न होने पर भी उन्होंने कुछ प्राचीन गाथाओं के आधार पर अपने युक्ति बल से सिद्ध किया है। 

स्पश्न प्ररूपणा में १८५ सूत्रों द्वारा यह बतलाया गया है कि नानागुणस्थान व मार्गणास्थान वाले जीव अपने स्वस्थान, 
समुद्धात व उपपात सम्बन्धी अनेक अवस्थाओं द्वारा कितना क्षेत्रस्पश कर पाते हैं। टोकाकार ने ज्योतिष्क देवों के भागहार को 
उत्पन्न करने वाले सूत्र के आधार से युक्तिपूर्वक यह सिद्ध किया है कि स्वयम्भूरमण समुद्र की बाह्म वेदिका के परे भी असंख्यात 
योजन विस्तृत पृथिवी का अस्तित्व है। इस प्रसंग में उन्होंने आगमाश्रित युक्ति और तर्क के बल से जो सर्वप्रथम स्थापित 

. की हैं, ऐसी दो बातें हैं उक्त आयतचतुरस्नलोकसंस्थान की और स्वयंभूरमण के परभाग में पृथ्वी के अस्तित्व की । तीसरी 

बात है अन्तर्मुहु्ते के प्रमाण की । अन्तर्मुहतें, मुहृतं से कुछ कम काल का वाची माना जाता था, किन्तु अन्तर पद को सामीप्य 

वाची मानकर यह स्थापित किया है कि इसका अभिप्राय मुहूर्त से अधिक काल का भी हो सकता है, क्योंकि इसके बिना सूत्र 
प्ररूपणा सिद्ध नहीं होती | 

कालछानृगम में ३४२ सूत्रों द्वारा नाना व एक जीव की अपेक्षा एक ही गुणस्थान व मार्गणास्थान में रहने की जघन्य 
और उत्कृष्ट मर्यादाओं की कालावधि का निर्देश किया गया है--जैसे मिथ्यादृष्टिजीव मिथ्यात्वगृणस्थान में कितने 
काल पर्यन्त रहते हैं ? इसका उत्तर है नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल, किन्तु एक जीव की अपेक्षा अनादि-अनन्त, अनादि- 
सान्‍त और सादि-सान्त । अर्थात्‌ अभव्य जीव अनादि-अनन्त, भव्य जीव अनादि-सान्त तथा जो जीव एक बार सम्यक्त्व 
प्राप्त करके पुनः मिथ्यात्व गुणस्थानमें पहुँचा है, उस जीव का वह मिथ्यात्व सादि-सान्‍्त है । यहाँ भी टीकाकार ने गणित 
की नाना प्रक्रियाओं का प्रयोग करके विषय को बड़ी सूक्ष्मता से समझाया है। (षट्खंडागम भाग--४) 

अन्तर प्ररूपणा में ३९७ सूत्रों द्वारा विविध गुणस्थान व मार्गणास्थान वाले जीवों का नाना जीवों व एक जीव की अपेक्षा 
जघन्य व उत्कृष्ट अन्तरकाल बतलाया गया है। जैसे प्रझन किया कि मिथयादुष्टि जीवों का अन्तरकाल कितना है ? उत्तर 
दिया गया कि नाना जीवों की अपेक्षा कोई अन्तर नहीं । अर्थात्‌ ऐसा कोई काल नहीं जब संसार में मिथ्यादृष्टि जीव न पाये 
जावें। किन्तु एक जीव की अपेक्षा मिथ्यात्व का जघन्य अन्तर अन्तर्मुह्॒तें व उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम १३२ सागरोपम काल 
है । अर्थात्‌ एक मिथ्यादुष्टि जीव परिणामों की विशुद्धि से सम्यक्त्व को प्राप्त होकर कम से कम अन्तमुंहुर्त काल में संक्लिष्ट 
परिणामों द्वारा पुनः मिथ्यादृष्टि हो सकता है । अथवा वह नाना मनुष्य व देवगतियों में सम्यक्त्व सहित भ्रमण कर अधिक 
से अधिक उक्त कालछावधि पूर्ण कर पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त हो सकता है । यह कंसे होता है और किस प्रकार के तीम्र व मन्द 
परिणामों का फल है, यह सब धवलाकार ने उदाहरण दे देकर बड़ी सूक््मता से समझाया है। नाना जीवों की अपेक्षा केवल 

छ; गुणस्थान ऐसे हैं जिनमें कभी भी अन्तरकाल उपस्थित नहीं होता है--मिथ्यादृष्टि, असंयत सम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्त- 

संयत, अप्रमत्त-संयत और सयोगिकेवली | इसी प्रकार मार्गणाओं में केवल आठ ऐसी अवस्थाएं हैं जिनमें गृणस्थानों का 

अन्तरकाल सम्भव होता है। ये हैं--उपशम' सम्यकत्व, सूक्ष्मसांपराय संयम, आहारक काययोग, आहारक मिश्रकाययोग, 
वैकरियिक मिश्रकाययोग, लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य, सासादन सम्यकत्व, और सम्यगमिथ्यात्व मार्गंग।एँ। इन सब का जघन्य 
अन्तर काछू एक समय मात्र, तथा उत्कृष्ट अन्तर काल भिन्न प्रकार से सात दिन, ६ मास आदि बतलाया गया है। 


च्ड आाचायें सिंशु स्थृति प्रत्भ [ ड्वितीच 


भावानुगम में ९३ सूत्रों द्वारा गुणस्थान व मार्गणस्थान क्रम से जीवों के औदयरिक, औपछ्मिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक 
और पारिणांमिक भावोंके भेद प्रभेदों तथा मोहनीय व चारित्रमोहनीय कर्म प्रकृतियों के उदय, उपशमादि की जो अंवस्थाएं 
समंझाई हैं, वे जैनकर्मसिद्धान्त की तो विशेष वस्तु हैं ही, मनोविज्ञान शास्त्र की दृष्टि से भी उनका बड़ा महत्त्व है। 
अन्तिम आठवीं प्ररूपणा अल्प-बहुत्व में ३८२ सूत्र हैं। यहाँ गुणस्थान व मागंणास्थानवर्ती जीवों का जो प्रमाण 
संख्या प्ररूपणा में बताया जा चुका है, उसे ध्यान में रखकर हीन से छेकर अधिक की ओर अनुक्रम से वर्गीकरण. किया गया है । 
जैसे गुणस्थानों में अपूवंकरण आदि तीन गुणस्थानवर्ती उपशम सम्यक्‍त्वी जीव अन्य सब स्थानों की अपेक्षा प्रमाण में अल्प 
और परस्पर तुल्य होते हैं। उपशान्त कषाय जीवों का प्रमांण भी इतना ही है। उनसे अपूर्वकरणादि तीन गरुणस्थानवर्ती 
क्षायिक सम्यक्यी जीव संख्यात गुणित हैं। क्षीण-कषाय जीव भी इतने ही होते हैं, किन्तु सयोगकेवली संचय की अपेक्षा 
प्रविद्यमान जीवों से संख्यात गुणित हैं, इत्यादि । यहाँ इस विषय को स्पष्ट करते हुए टीकाकार ने जो द्रव्यप्रमाण के 
अतिरिक्त काल, अन्तर आदि प्ररूपणाओं को ध्यान में रखकर उक्त अल्प-बहुत्व को गणित की प्रक्रियाओं से सिद्ध 
कंरके बतलाया है, वह मनन करने योग्य है। (षट्खंडागम भाग ५) 
उक्त आठ प्ररूपणाओं के पश्चात्‌ वरणित जीवस्थान की ९ चूलिकाओं का बिषय इस प्रकार है। प्रथम चूलिका प्रकृति- 
समुत्वीर्तन में ४६ सूत्र हैं, जिनके द्वारा जीवों में पूर्वोक्त क्षेत्रकालादि संबंधी विशेषताएँ उत्पन्न करनेवाली ज्ञानावरणीयादि 
आठ कर्मों की १४८ उत्तर प्रकृतियां व्यवस्था से गिनाई ब समझाई गई हैं। दूसरी स्थान-समुत्कीर्तत नामक चूलिका में 
११७ सूत्रों द्वारा उक्त कर्म प्रकृतियों में से कितनी एक साथ बाँधी जा सकती हैं, और उनका बंध किन-किन गुणस्थानों 
में सम्भव है, यह सब व्यवस्था से समझाया गया है। प्रथम महादंडक नामक तुतीय चूलिका में केवल दो सूत्र हैं और यहाँ 
ये कर्म प्रकृतियां गिनाई गई हैं जिनका बंध प्रथम सम्यकत्व के अभिमुख हुआ संज्ञी पंचेन्द्रिय तियंजूच या मनुष्य करता है । - 
इन प्रकृतियों की संख्या ७३ है। टीकाकार ने यहाँ सम्यक्त्वोन्मुख जीव के परिणामों की बढ़ती हुई विशुद्धता और उसके 
ढ्वारा भी शुभ प्रकृतियों के क्रमशः बंध विच्छेद का बड़ा विशद निरूपण किया है। द्वितीय महादण्डक नामक चतुर्थ चूलिका 
में भी केवल दो ही सूत्र हैं और उनमें ऐसी कर्म प्रकृतियों की गणना की गई है जिन्हें सम्यक्त्वाभिमुख देव और प्रथम छ; 
पृथिवियों के नारकी जीव बाँघते हैं । उसी प्रकार तृतीय महादण्डक नामक ५ वीं चूलिका में २ सूत्रों द्वारा उनके सम्यक्त्वा- 
मिमुख होने पर बंधयोग्य कम प्रकृतियों का निर्देश किया गया है । छठी चूलिका उत्कृष्ट स्थिति नामक है, जिसमें ४४ सूत्रों 
द्वारा बाँधे हुए कर्मों के उत्कृष्ट स्थिति काल का निरूपण किया गया है। अर्थात्‌ यहाँ यह बतलाया गया है कि बंध को प्राप्त 
होने पर भिन्न-भिन्न कर्म अधिक से अधिक कितने काल तक उस जीव से लिप्त रह सकते हैं, और बंध के कितने आवाधाकाल 
के पहचात्‌ उनका विपाक प्रारम्भ होता है। आबाघा का सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक सागर कोड़ा कोड़ी के बंध पर 
१०० वर्ष की आबाधा होती है । किन्तु अन्तः कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति का आबाघाकाल एक अन्तर्मुह्त माना गया 
है। किन्तु आयुकर्म का नियम इनसे भिन्न है,क्योंकि वहाँ अधिकसे अधिक आबाघधा भुज्यमान आयु के तृतीय भाग प्रमाण होती 
है। आबाधा काल के पश्चात्‌ उन कर्मों के निषेक किस प्रकार क्रमशः खिरते हैं, इसकी प्रक्रिया टीकाकार ने सूक्ष्म गणित के 
नियमों में बाँधकर बतलाई है। सातवीं जघन्यस्थिति नामक चूलिका में ४३ सूत्रों द्वारा पूर्वोक्तानुसार ही जघन्य स्थिति 
का निरूपण किया है। इस प्रकरण के आदि में ही टीकाकार ने अन्य आचायों से अपना मतभेद प्रगट करके परिणामों 
की उत्कृष्ट विशुद्धि को जघन्य स्थिति बंध का, और परिणामों में संक्लेश वृद्धि को कर्मस्थिति की वृद्धि का कारण बतलाया 
है। इसी प्रकरण में उन्होंने यह भी समझा दिया है कि उत्कृष्ट प्रकृति और स्थितिबंध की व्यवस्था से ही किस प्रकार प्रदेश 
व अनुभागबंध की व्यवस्था निकल आती है, और यहीं उन्होंने बंध प्ररूपषणा के आधार से सत्व, उदय व उदीरणा का स्वरूप 
भी समझा दिया है। आठवीं चूलिका सम्यक्त्वोत्पत्ति नाम की बड़ी महत्त्वपूर्ण है। सूत्र तो यहाँ केवल १६ ही हैं, किन्तु 
उनके आधार से टीकाकार ने सम्यक्त्वोत्पत्ति योग्य क्मस्थिति के क्लास का, उसके अधिकारी जीवों का, दर्शन मोह के 'क्षपण 
योग्य स्थांन और परिस्थितियों का,तथा सकलचारित्र ग्रहण करने की योग्यता का, जितनी सूक्ष्मता, गंभीरता और विशालता 
के साथ विषेचन किया है, उतना अन्यत्र कहीं भी हमारे दृष्टिगोचर नहीं होता। यह विषय कषायप्राभृत के चू्ि सूत्रों से 
बहुँत कुछ मिलता है। 0440 
अन्तिम नवमी चूलिका गत्यागति नामकी है, जिसमें २४३ सूत्र हैं। यहाँ भिन्न-भिन्न गतियों के जीव किन कारणों द्वारा, 


छण्ड ] दद्संडायम ५५ 


कब, कंसे सम्यक्त्व की प्राप्ति करते हैं; मतियों के प्रवेश करने और वहाँ से निकलने के समय जीवों के कोन से गुणस्थान 
होते हैं और वे कौन-कौन सी गतियों में जाते हैं; किस गति से निकलकर व किस गति में जाकर जीव कौन-कौन से गुण- 
स्थान प्राप्त कर सकते हैं; ये विषय बिषदता से समझाये गये हैं। (घट्लंडागम भाग ६) 

इस प्रकार जीवटूठाण नामक प्रथम खंड में भूतबलि व पुष्पदन्तकृत कुल २३७५ सूत्र हैं जो १७ अधिकारों में विभाजित 
हैं और वे उसकी विश्ञा धवलाटीका सहित षट्खंडागम के प्रथम छः भागों में हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित हैं । 


२-बद्ाबंध 

प्रथम खंड जीवट्ठाण में उसकी गुणस्थान, मार्गगास्थान विषयक-श्ररूपणाओं व चूलिकाओं द्वारा जैन कर्म॑सिद्धान्त का 
एक ढंग से पूर्ण वर्णन किया जा चुका है, तो भी अन्य खण्डों में भी उसी विषय को विविध प्रकार स्रे सुस्पष्ट करने का प्रयत्न 
किया गया है। खुदाबंध नामक द्वितीय खंड में मार्गणास्थानों के अनुक्रम से कौन जीव बंधक है, और कौन जीव बंधक नहीं है, 
इसकी ग्यारह अनुयोगों द्वारा प्ररूपणा को गई है। वे अनुयोग इस प्रकार हैं :--- 

एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, काल व अन्तर; नाना जीवों की अपेक्षा मंगविचय, द्रव्यप्रमाण, क्षेत्र व स्प्शन; नाना 
जीवोंकी अपेक्षा काल व अन्तर, भागाभाग एवं अल्प-बहुत्व । हससे पूर्व प्रास्ताविक रूप से बंधकों के सत्त्व की प्ररूपणा की गई 
है और अन्त में ग्यारहों अनुयोग द्वारों की चूलिका रूप से महादंडक दिया गया है | इस प्रकार इस खंड के १३ अधिकार 
हो जाते हैं। 

बंधक सत्त्व प्रूपणा में ४३ सूत्र हैं, जिनमें विषय प्रूपणा इस प्रकार की गई है । गतिमार्गंणानुसार नारकी जीव बंधक 
हैं, तिरिक्ष भी बंधक हैं। मनुष्य बंधक भी हैं और अबंधक भी । सिद्ध अबंधक हैं । इसी प्रकार इन्द्रियादि मार्गणाओं 
का प्ररूपण किया गया है, जिसका मथितार्थ यह निकलता है कि जहाँ तक योग अर्थात्‌ मन-वचत-काय की क्रिया विद्यमान है 
वहाँ तक सब जीव बंधक हैं। केवल अयोगी मनुष्य और सिद्ध अबंधक हैं । 

एक जीव से स्वामित्व नामक अनुगम में ९१ सूत्र हैं, जिनमें मार्गंणाओं के अनुक्रम से उनकी पर्याय में कारणीभूत कर्मोदय' 
व लब्धियों का प्रश्नीोत्तरी के रूप में प्ररूषण किया गया है। जैसे नरकगति में नारकी कंसे होता है ? उत्तर है नरकगति 
नामकर्म के उदय से । उसी प्रकार तियँच, मनुष्य व देवगति को उत्पन्न करनेवाला उस प्रकार का नामकर्म बतलाया गया 
है। सिद्ध गति में सिद्ध कैसे होता है ? इसका उत्तर है क्षायिकलब्धि के द्वारा । इसी प्रकार इन्द्रियमार्गणा में एकेन्द्रिय से 
पंचेन्द्रिय तक के जीव क्षायोपशमिक लब्धि द्वारा बतलाये गये हैं। 

एक जीव से कालानुगम की प्ररूपणा में २१६ सूत्रों द्वारा गति आदि मार्गणाओं में जीव की जघन्य और उत्कृष्ट कालस्थिति 

का निरूपण किया गया है। इसकी जीव-स्थान खंड में प्ररूपित काल-प्ररूपणा से यह विशेषता है कि यहाँ गृणस्थान का विचार 
छोड़कर प्रूपणा की गई है। इसी प्रकार अगली अन्‍्तप्ररूपणा के १५१ सूत्रों में मार्गंणा क्रम से जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर- 
काल बतलाया गया है। नाना जीवों की अपेक्षा भंगविचय में २३ सूत्रों द्वारा यह बतलाया गया है कि किन मार्गणाओं में जीव 
सदैव रहते हैं या कौन से जीव कभी नहीं भी रहते । जैसे नरकादि चारों गतियों में जीव सदैव नियम से रहते हैं, किन्तु मनुष्य 
अपर्याप्त कभी होते हैं, और कभी नहीं भी होते । उसी प्रकार वैक्रियिक मिश्र आदि जीवों की मार्गणाएं भी सान्‍्तर हैं, जैसा 
कि जीवट्ठाण की अन्तरप्ररूपणा में कहा जा चुका है। 

द्रव्य-प्रमाणनुगम के १७१ सूत्रों में गृणस्थान रहित मार्गणास्थान क्रम से जीवों की संख्या व उसी के आश्रय से काल व 
क्षेत्र का प्ररूषण है, और उसी प्रकार क्षेत्रानुग॒म के १२४ सूत्रों में, स्पर्शानुगम के २७९ सूत्रों में, अपने-अपने विषय की प्ररूपणा 
की गई है। नाना जीवों की अपेक्षा कालानुगम में ५५ सूत्रों में अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त, सादि-अनन्त व सादि-सान्त 
रूप से काल-प्ररूपणा हुई है। और उसी प्रकार अन्तरानुगम में ६८ सूत्रों द्वारा बंधकों के जघन्य व उत्कृष्ट अन्तर काल की | 
भागाभागानुगम में ८८ सूत्र हैं, जितमें मार्गणानुसार अनन्तवें भाग, असंख्यातवें भाग, संख्यातर्वें भाग तथा अनन्त बहुभाग, 
असंख्यात बहुभाग व संख्यात बहुभाग के रूप से जीवों का सर्वजीवों की अपेक्षा प्रमाण बतलाया गया है। जैसे नारकी जीव 
सबजीवों की अपेक्षा कितने प्रमाण हैं, इसका उत्तर है? अनन्तवें भाग । 

आगामी अल्पबहुत्व अनुगम में १०६ सूत्र हैं, जिनमें १४ मार्गणाओं के आश्रय से जीवसमासों का अल्प से बहुत्व की 
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ओर तुलनात्मक द्रव्यप्रमाण बतराया गया है। जैसे गतिमाग्गंणा में मनुष्य सबसे थोड़े हैं, उयसे नारकी असंख्यगुणे, उनसे देव 
असंख्यगृणे, उनसे सिद्ध अनन्तगुणे और उनसे भी तिय॑च अनन्तगुणे हैं, इत्यादि । 

अन्तिम चूलिकाधिकार महादण्डक के रूप में है, जिसके ७९ सूत्रों में मागंणा विभाग को छोड़ कर गर्भोपक्रान्तिक मनुष्य 
पर्याप्त से लेकर निगोद जीवों तक के जीवसमासों का अल्प-बहुत्व प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार समस्त खुद्ाबंध 
में १५८२ सूत्र हैं, जिनमें कर्मभ्रकृति प्राभृत के बंधक अधिकार के बंध, बंधक, बंधनीय और बंधविधान नामक चार अनुयोगों 
में से बंधक का प्रूपण किया गया है। इसे खुद्दा या खुहक (क्षुद्रक) बंध कहने की सार्थकता यह है कि यहाँ महाबंध की 
अपेक्षा प्ररूषण संक्षिप्त रूप से किया गया है। (षट्खंडागम भाग-७) 


३-बंधसामित्त विचय 

तृतीय खंड बंधस्वामित्व-विचय नामक है । विचय का अर्थ है-विचारणा, मीमांसा या परीक्षा, तदनुसार यहाँ यह विवेचन 
किया गया है कि किस कर्मबंध के स्वामी कौन से गुणस्थानवर्ती व मारगगंणास्थानवर्ती जीव हैं। इस खंड में कुल ३२४ सूत्र हैं । 
इनमें से आदि के ४२ सूत्रों में ओध अर्थात्‌ गुणस्थान क्रम से तथा शेष सूत्रों में आदेश अर्थात्‌ मार्गणाओं के भीतर गुणस्थान 
क्रम से बंधक जीवों का प्ररूपण किया गया है । उदाहरणार्थं---प्रश्न है कि पाँच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यद्य: कीर्ति, 
उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय कर्मों का कौन बंधक है, कौन अबंधक ? उत्तर है मिथ्यादृष्टि से छूकर सूक्ष्म सांपराय, शुद्धि 
संयत, उपशामक व क्षपक तक के गृणस्थानवर्ती जीव उक्त प्रकृति के बंधक हैं। सूक्ष्म सांपराय काल के अन्तिम समय में 
जाकर उनका बंध व्युच्छिन्न होता है। अतएव शेष गुणस्थानवर्ती जीव उनके अवंधक हैं । उक्त प्रदनात्मक पाँचवें सूत्र को 
टीकाकार ने देश्षामर्षक मानकर उसमें कर्मप्रकृतियों के उदय, बंध व व्युच्छिति, बंध--अध्वान, सादित्व, अनादित्व, भ्रुवत्व आदि 
सम्बन्धी कर्म सैद्धांतिक २३ अन्य प्रश्नों का भी उसमें समावेश माना है और अपनी टीका में उन सब विषयों की व्यवस्थाएँ बतलाई 
हैं। इनके द्वारा यहाँ कर्मसिद्धान्त का अपने ढंग से एक बड़ा महत्त्वपूर्ण विवेचन हुआ है। (घट्खंडागम भाग-८ ) 


8-वैदनाखंड 

ऊपर कहा जा चुका है कि कर्मप्रकृति प्राभृत के २४ अधिकारों में से कृति और बेदना नामक प्रथम २ अनुयोगों का नाम 
वेदनाखंड रखा गया है| सूत्रकार की दृष्टि में ६ खंडों के भी २ मुख्यवर्ग रहे प्रतीत होते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवट्ठाण 
के आदि में पंचनमोकार रूप मंगल पाठ किया है, और वही मंगल उपर्युक्त तीन खंडों का है। वेदना खंड के कृति अनयोग 
के आदि में पुनः ४४ सूत्रों में मंगल पाठ किया है। कृति अनुयोगद्वार में कुछ ७६ सूत्र हैं, जिनमें उक्त मंगल पाठ के 
अतिरिक्त कृति के नाना भेद बतछाकर मूलकरण कृति के १३ भेदों का विशेष रूप से कथन किया गया है, जो इस प्रकार है । 
ओऔदारिक, वेक्रियिक और आहारक शरीर रूप तीनों करणकृतियों में से प्रत्येक सघातन, परिशातन और संघातन-परिशातन 
के भेद से तीन प्रकार की होती है। तैजस्‌ और कार्मण शरीर की करण कृतियाँ संघातन और संघातन-परिशातन ये दो भेद रूप 
ही हैं, और इस प्रकार मूलकरण कृतियों के १३ भेद होते हैं। संघातन कृति शरीर परिमाणुओं के संचय होने को कहते हैं, 
और परिशातन उन परमाणुओं की निर्जेरा को । मनुष्यों व देवों के जन्म काछ में उनके औदारिक, वैक्रियक व आहारक 
छारीरों की संघातन कृति मात्र होती है, तथा मृत्यु काल में केवल परिशातन । मध्यवर्ती काल में संघातन-परिशातन कृतियाँ 
एक साथ चलती रहती हैं। तेजस और कार्मण शरीरों की शुद्ध संघातन कृति कभी संभव नहीं, क्योंकि वे शरीर संसारी जीवों 
के सरदेव साथ रहते हैं, और उनकी संघातन-परिशातन कृति ही सदेव होती रहती है। जीव के घोगों का अभाव होने पर 
अयोग केवली गुणस्थान में ही इन दोनों झरीरों की परिशातन कृति होती है । इन कृतियों की व्यवस्था को घवलाकार ने मार्ग- 
णाओं के अनुक्रम से विशेषत : ६६ से ७१ तक के छः सूत्रों की टीका में समझाया है। उनकी मंगलसूत्रों की टीका तथा ४५ 
वे सूत्र के आश्रय से नयों का विवेचन भी बड़ा मामिक है। (घट्खंडागम भाग---९ ) 

द्वितीय प्रकरण वेदना नामक है। वेदना का अर्थ है जीव के द्वारा कमंफल का अनुभवन व उपचार से उक्त अनभव के 
कारणीभूत कर्म भी वेदना है। इसका इस प्रकरण में बड़े विस्तार से १६ अधिकारों द्वारा वर्णन किया गया है, जो कर्म सिद्धान्त 
के सूक्ष्म शान के लिये बड़े महत्वपूर्ण हैं। वे अधिकार निम्न प्रकार हैं :-..- ह 


(१) निक्षेप (सू० ३), (२) नय (सू० ४), (३) नाम (सू० ४), (४) द्रव्य (सू० २१३), (५) क्षेत्र (यू० ९९), 


खंड वु पघट्खडागम ५७ 
(६) काल (सू० २७९), (७) भाव (सू० ३१४),(८) प्रत्यय (सू० १६) ,(९) स्वामित्व (सू० १५),(१०) वेदन विधान 
(सू० ५८), (११) गति (सू० १२),(१२.) अनन्तर (सु० ११),(१३) सन्निकर्ष (सु० ३२०),(१४)परिभाण (सू० ५३), 
(१५) भागामाग (सू० २१), और (१६) अल्प-बहुत्व (सू० २७)। 

१-निक्षेप अधिकार में नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव इन चार निक्षेपों द्वारा वेदना के स्वरूप को समझाया है। २-तय- 
विभाषणता अधिकार में उक्त निक्षेपों में कौन सा अर्थ यहाँ प्रकृत है, यह नैगम, संग्रह आदि नयों के द्वारा समझाया गया है। 
३--नामविधान अधिकार में नैगमादि नयों के द्वारा ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मों में वेदगा की अपेक्षा एकत्व स्थापित 
किया गया है। ४--हव्यविधान अधिकार में पद मीमांसा, स्वामित्व और अल्पबहुत्व इन तीन अनुयोगों के द्वारा ज्ञानावरणी- 
यादि कर्मों के द्रव्य का उत्कृष्ट,अनुत्कृष्ट, जघन्य, सादि-अनादि स्वरूप समझाया गया है। वे किन जोबों में किस प्रकार 
घटित होते हैं यह बतलाया गया है, तथा अनुक्रम से आठों कर्मों की जघन्य ब उत्कृष्ट वेदतओं के तरतम भाव को प्रगट 
किया गया है! इस सम्बन्ध में टीकाकार ने भागहारों, नाना गृण-हानियों, समयप्रवद्ध, गुणश्रेणि-निर्जरा, समुद्घातों आदि 
का जो विवरण दिया है, उससे यह अधिकार बहुत विशाल व महत्त्वपूर्ण बन गया है। (षद्खंडागम--भाग १०) 

५--नकषेत्र-विधान में ज्ञानावरणीयादि आठ कर्मोरूप पुद्गल द्रव्य को वेदना मानक्र समुद्धातादि विविध अवस्थाओं में 
उनके संकोच व विस्तार को प्राप्त होने वाले जीव प्रदेशों के क्षेत्र की प्ररूपणा की गई है और इसे समझाने के लिये भी पद- 
मीमांसा, स्वामित्व, और जल्प-बहुत्व ये तीन अनुयोग ग्रहण किये गये हैं । 

६--काल-विधान अधिकार में उक्त तीन अनुयोगों द्वारा काल के स्वरूप को समझाया गया है । उसके नाम, स्थापना, 
द्रव्य, समाचार, अद्भा, प्रमाण और भाव इन सात भेदों व उनके भी नाना उत्तर भेदों का निर्देश किया गया है । पाँच द्रथ्यों 
के परिणमन में हेतुभूत काछाणुओं का प्रधान काल तथा सचित्त, अचित्त व मिश्र भेदों से युक्त दंग व मशक काल,धूलिकर्दम 
काल, सदंश शीतकाल आदि को अप्रधान काल बतलागया गया है। समाचार काल के भी लौकिक और छोकोत्तर भेद बतलाये 
हैं, और फिर जञानावरणीय कर्मो की उत्कृष्ट आदि बेदनाओं की काल मर्यादा उनके स्वामियों तथा उनके तरतम भाव का 
प्रर्षण किया गया है । इसके अन्त में दो चूलिकाएँ भी हैं। पहली चूलिका में स्थिति बंध-स्थान, निषेके, आवाधा-काण्डक 
ओर अल्प-बहुत्व इन चार अनुयोगों की प्ररूपणा की गई है। तथा दूसरी चूलिका में स्थिति-बंध-अध्यवसाथ स्थानों को 
जीव, प्रकृति और स्थिति इन तीन समुदाहारों द्वारा समझाया गया है। (पट्खंडागम--भाग ११) 

७--भाव-विधान अधिकार में पूर्वोकित पद-मीमांसादि तीन अनुयोगों द्वारा ज्ञाववरणीयादि आठ कर्मों की उत्कृष्ट,अनुत्कृष्ट 
आदि रूप भावात्मक वेदनाओं का विचार किया गया है । उनके स्वामी जीवों को बतलाया गया है, और जघन्य, उत्कृष्ट व 
जधन्य-उत्कृष्ट भेदों के माध्यम से कर्म-प्रकृतियों का अल्प-बहुत्व प्रगट किया गया है। उत्तर प्रक्ृतियों के अल्प-बहुत्व की यहाँ 
यह विशेषता है कि उसके ६४ पदों को पहले गाथा सूत्रों में प्रगट करके पश्चात्‌ उन्हें पूर्ववत्‌ गद्य-सूत्रों के महादण्डक रूप में 
समझाया है। ऐसी सूझ्रात्मक गाथाओं की संख्या आठ है । अनुमानतः यह गाथाएँ सूत्रकार को स्वयं पूर्व आचार्य परम्परा से 
प्राप्त हुई होंगी । इस अधिकार की तीन चलिकाएँ भी हैं। प्रथम चूलिका में सम्यक्त्वोत्त्ति, श्रावक, विरत, अनस्तानुवंधी, 
विसंयोजक, दर्शनमोह-क्षपक, चारित्रमोह-उपशामक, उपश्ान्तकषाय, क्षपक, क्षीणमोह, स्वस्थान-जिन, और योग निरोघ में 
प्रवृत्त जिन इन ग्यारह स्थानों में गुणश्रेणि निजेरा का उत्तरोत्तर असंख्यात गुणित्व,तथा काल की अपेक्षा संख्यातगुणदीनत्त्व 
स्थापित किया गया है । यहां यह ध्यान देने योग्य है कि तत्त्वार्थसूत्र के सम्यग्दृष्टि श्रावक आदि सूत्रों की व्याख्या करते हुए 
सर्वार्थसिद्धिकार ने गृणश्रेणि के केवल १० ही स्थान गिनाये हैं। वहां अन्तिम दो स्थानों में भेद नहीं किया गया है। दूसरी 
चूलिका में अनुयोगवंध-अध्यवसाय स्थानों का अविभाग-अतिच्छेद, स्थान, अन्तर, काण्डक आदि १२ प्ररूपणाओं द्वारा कथन 
किया गया है। तीसरी चूलिका जीव-समुदाहार विषयक है जिसमें एक स्थान जीव-प्रमाणानुगम, निरन्तर-स्थान जीव प्रमा- 
णानुगम, सान्तरस्थान आदि आठ अनुयोगद्वार हैं । 

८--चवैदना-प्रत्यय विधान में ज्ञानावरणीयादि आठों कर्मों की बेदना के प्रत्ययों अर्थात्‌ कारणों का प्ररूपण किया गया 
है और यह भी नयों के आश्रय से। तदनुसार आठों कर्मों के प्रत्यय हिंसादि पापों, कषायों, निदान, व कलह, पंशुन्य आदि 
को नैगम, व्यवहार और संग्रह नय की अपेक्षा बतलाया है। किन्तु त्रुजुसूत्न नय की अपेक्षा उनके प्रकृति और प्रदेश भाग को 
योग-प्रत्यय एवं स्थिति और अनुभाग को कषाय-प्रत्यय, तथा दब्द नय की अपेक्षा अवक्तव्य कहा गया है। यहाँ टीकाकार 
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ने जो शब्द नय के प्रकरणमें अवक्तव्य का सूक्ष्म विवेचन किया है,वह शब्द नय की मर्यादा को समझने के लिये बड़ा महत्त्वपूर्ण 
है । इसी प्रकार दसवें सूत्र में जो कर्म प्रत्ययों में 'माय' शब्द आया है उसका अर्थ टीकाकार ने 'मेय' अर्थात्‌ प्रस्थ आदि मान 
किया है। यहाँ प्रश्न उठाया है कि 'मेय का'माय' कैसे हो गया ? इसका समाधान करने के लिये उन्होंने 'एए छल्च समाणा' 
आदि गाया उद्धृत करके कहा है-'अनेन यूत्रेण प्राइते एकारस्य अकार विधानात्‌' । इस सूत्र का उन्होंने अन्यत्र भी टीका में 


उपयोग किया है और इस पर से प्रतीत होता है कि उनके सम्मुख कोई प्राकृत भाषा का गाधाबद्ध व्याकरण उपस्थित था, 
जो अब नहीं मिलता । 


९---बेदना-स्वामित्व विधान में आठों कर्मों के स्वामियों का प्ररूपण किया है और इसके लिये भी उन्होंने नयों का अब- 
लम्बन लेकर एक जीव, नो जीव और नाना जीव के एक व द्वि संयोगी आठ भागों से स्वामित्व का विधान किया है । यहाँ 
उन्होंने नैगम और व्यवहार नयो की अपेक्षा आठों कर्मों के आठों प्रकार के स्वामियों का 'स्यात्‌' शब्दपूर्वंक विधान किया है । 
किन्तु संग्रह नय की अपेक्षा केवल दो प्रकार के स्वामियों का एक जीव और ताना जीव, तथा ऋजुयूत्र और शब्द नय की अपेक्षा 
केवल एक जीव के स्वामित्व का विधान किया है, क्योंकि ये नय द्वव्य-बहुत्व को स्वीकार नहीं करते । 

१०--वेदना-बेदन अधिकार में आठों कर्मों के बध्यमान, उदीर्ण व उपशान्त स्वरूपों का एकत्व व अनेकत्व की अपेक्षा 
नैगमादि नयों के अनुसार प्रूपण किया गया है । यहाँ नैगम, व्यवहार और संग्रहनयों की अपेक्षा पृथक्‌ पृथक्‌ और कुछ 
भेद को लिये हुए निरूपण पाया जाता है। ऋजुसूत्र तय की अपेक्षा कर्मों की केवल उदीणं अर्थात्‌ फल प्राप्त विपाक बेदना 
मात्र को स्वीकार किया गया है और हाब्दनय की अपेक्षा विषय को अवक्तव्य कहा है । 

११--वेकना-गति-विधान अनुयोगहार में कर्मों की स्थित, अस्थित अथवा स्थितास्थित अवस्थाओं का निरूपण किया गया 

है। नैगम संग्रह और व्यवहार नयों की अपेक्षा ज्ञानावरणीयादि चार घातिया कर्मों की वेदना को स्थात्‌ -स्थित और स्यात्त- 
स्थित-अस्थित ही कहा है व अधातिया कर्मों को कथंचित्‌ स्थित, अस्थित व स्थितास्थित तीनों रूप। ऋजुसूत्रनय से सभी 
कर्मो को कथ्थंचित्‌ स्थित और कर्थंचित्‌ अस्थित इन दो रूप तथा शब्द नय की अपेक्षा अवक्‍सब्य । 

१२--अनन्तर-विधान अनुयोगहार में कर्मों के अनन्तर परम्थरा व उभयप्रकार त्धों का विचार किया गया है। नैगम 
और व्यवहार नयों की अपेक्षा आठों कर्मो की वेदना तीनों प्रकार के वंधरूप है । संग्रहनय से अनन्तर और परम्परा वंधरूप । 
ऋजूसूत्र नय से केवल परम्परा बंध रूप तथा शब्द नय से अवक्तव्य । 

१३--वेदना सन्निकर्ष विधान में यह विचार किया गया है कि कर्मो की जो बेदना द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव इन चार 
में से किसी एक की अपेक्षा उत्कृष्ट या जघन्य होती है, वह शेष विवक्षाओं से भी उसी प्रकार होती है या अन्य भी । जैसे 
ज्ञानावरणीय की द्रव्य की अपेक्षा उत्कृष्ट वेदना, क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट ? उत्तर है वह नियम से अनु- 
त्कृष्ट और असंख्यात गुणहीन होती है, तथा काल और भाव की अपेक्षा उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट दोनों ही । इस विषय का एक 
महत्त्वपूर्ण प्रकरण है वेदनीय कर्म की वेदना सम्बन्धी | ५० वें आदि सूत्रों में बताया गया है कि जो वेदनीय-बेदना क्षेत्र से 
उत्हृष्ट होती है, वह द्रव्य तथा काल से नियमनः अनुत्कृष्ट और भाव से उत्कृष्ट होती है। यहाँ टीका में प्रश्न उठाया गया है 
कि लोकपूरण-समुद्घात-गत केवली के क्षेत्र की अपेक्षा वेदनीय कर्म को बेदना उत्कृष्ट होते हुए, भाव से अनुल्क्षष्ट क्यों नहीं 
होनी चाहिये ? इस शंका का टीका में बड़े विवेचन सहित समाधान किया है और इस संबंध में सूत्र की प्रामाणिकता की 
पुष्टि में सूत्र के स्वरूप को बतराने वाला निम्न इलोक उद्धृत किया है :-- 

अर्थस्य सूचनात्‌ सम्यक्‌ सूत्रेव४थिस्य सूरिणा। सूत्रयुक्त अनल्पार्थ' सूत्रकारेण तत्त्वतः ॥ 

अर्थात्‌ अर्थ का भले प्रकार सूचक होने 3 तथा अर्थ का उत्पादक होने से सूत्रकार आचाये द्वारा कही हुई अर्थपूर्ण उक्ति 

ही तत्त्वतः सूत्र है । और इसके पश्चात्‌ उन्होंने कहा है :--- 5 
“न च जुत्ति-विरुद्धत्तादो न नुत्तमंदमिदि वोत्तुं सविकज्जदे । सुत्तविरुद्धताए जुत्तित्तामावादों ॥” 

अर्थात्‌ युक्त विरुद्ध होने से यह मृत्र तो नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सूत्र के विरुद्ध जानेवाली बात में स्वयं 
युक्ति का अभाव है। इस प्रकार टीकाकार ने आगम के व्याख्यान में युक्ति की सीमा को निर्धारित कर दिया है और स्वयं 
उनका व्याख्यान थृक्तियों से परिपूर्ण होते हुए भी उक्त नियम का पूर्णतः परिपालन करता हुआ पाया जाता है । 

(४--वेदता-परिमाण-विधान अधिकार में आठों कर्मों की प्रकृत्यर्थता, समय-प्रबद्धाथंता और क्षेत्र-प्रत्यास की प्ररूषणा 
की गई है। प्रहृत्यथता में अन्य कर्मों की उत्तर प्रकृतियाँ तो उतनी ही बतलाई हैं, जितनी अन्यत्र | किन्तु शानावरणीय 


कक वद्झंडागन प्र 
दर्शनावरणीय और नामकर्म की प्रकृतियों को असंख्यात लोकप्रमाण बतलाया है, जिसका टीकाकार ने जीव स्वभाव प्रूपण 
द्वारा उचित समाधान किया है। समय प्रबद्धार्थतानुसार ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय की एक एक प्रकृति 
को तीस कोड़ा-कोड़ी सागरोपमों के समय-प्रबद्धों से गुणित प्रमाण कहा है । इसी प्रकार अन्य कर्मों की प्ररूपणा की गई है । 
इसी प्रकार क्षेत्र-प्रत्यास में जीव द्वारा अवरुद्ध क्षेत्र के प्रमाण से गुणित समय-प्रबद्ध प्रमाण रूप प्रकृतियों का निर्देश किया गया है। 

१५--भागाभाग प्रकरण में कर्म प्रकृतियों का उन्हीं प्रकृत्यर्थता आदि तीनों अपेक्षाओं से यह प्ररूपण किया गया है कि 
वे सब प्रकृतियों की अपेक्षा कितने भाग प्रमाण हैं । जैसे ज्ञानावरण प्रकृति समस्त प्रकृतियों के कुछ कम दो भाग प्रमाण है और 
इसी प्रकार दर्शनावरण भी, तथा शेंष छ: कर्मों की प्रकृतियाँ पृथक्‌ पृथक्‌ असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं, इत्यादि । 

१६--बेदना अल्प-बहुत्व विधान में उन्हीं प्रकृत्यर्थता आदि तीनों अनुयोगों द्वारा ज्ञानावरणीयादि आठों कर्मों के अल्प- 
बहुत्व का प्ररूपण किया गया है, और इसी के साथ बेदना खंड १४४९ यूत्रों में पूर्ण होता है। (षट्खंडागम भाग--१२) 
४--वर्गणा खण्ड :-- 

५ वें खण्ड वर्गणा में उक्त २४ अनुयोग द्वारों में से स्पर्श, कर्म और प्रकृति ये तीन, तया बंधन अनुयोगद्वार के बंध और 
बंधनीय विभागों का विस्तार से विवेचन किया गया है । इस खण्ड का नाम “वर्गणा' इस कारण रखा गया है क्योंकि इसके 
बहुभाग (वंधन अनुयोगद्वार, सूत्र ६८-५८० ) में वर्गंणाओं का वर्णन किया गया है। 

स्पर्श अनुयोगद्वार के ३२ सूत्रों में नाम, स्थापना आदि १३ प्रकार के स्पर्श बतछाये गये हैं और अन्त में यह स्पष्ट किया 
है कि यहाँ उनमें से और सब स्पर्शों को छोड़कर कर्मस्प्श से ही प्रयोजन है, जिसका विषय है ज्ञानावरणीयादि कर्मों के विख्रसो- 
पचयों का जीव के साथ सम्बन्ध जो कि पूर्व में और विशेषत: वेदना खण्ड में बतलाया जा चुका है । 

कर्म अनुयोगद्वार में ३१ सूत्र हैं, जिनमें नामकर्म, स्थापना कर्म व द्रव्यकर्म आदि दक्ष प्रकार के कर्मों का निरूपण किया गया 
है । पहले कौन सा नय किन-किन प्रकार के कर्मो को स्वीकार करता है यह दिखलाकर, उन कर्मों का जो स्वरूप प्रकट किया 
गया है, उसके आश्रय से टीकाकार ने अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों का विस्तार से परिचय कराया है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं--- 
द्र्यकर्म से तात्पय है नाना द्रव्यों की सद्भाव क्रिया, जैसे जीव का ज्ञान-दर्शन रूप परिणमन तथा पुद्गल का वर्ण-गंधादि रूप 
व धर्म का गमनागमन में हेतु रूप आदि परिणमन; इसी प्रकार मन-वचन-काय के निमित्त से जीव का स्पन्दन प्रयोग कर्म है । 
मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग के निमित्त से कर्मों का ज्ञानावरणीयादि रूप परिणमन कर ग्रहण करना समवदान कर्म 
है । औदारिक शरीर द्वारा अंग छेदना, परिताप, आरंभ आदि पाप क्रियाओं को करना अध:कर्म है। ग्यारहवें से तेरहवें 
गृणस्थान तक केवल योग के निमित्त से होने वाला कर्म कहा गया है। इसे टीकाकार ने कुछ प्राचीन गाथाओं के 
आधार पर से साता रूप तथा भूख ,तृषा आदि सकल बाधाओं को दूर करने वाला कहा है । तपोकर्म के प्रसंग में बाह्य और 
आशभ्यन्तर तपों एवं उनके भेद प्रभेदों का विस्तार से प्ररूपण किया गया है। किया कर्म के विवरण में गुर, जिन व जिनालय 
की प्रदक्षिणा, नमस्कार, वंदना, स्तुति आदि का विवरण दिया गया है । प्रयोग कर्मादि छः कर्मों कः टीकाकार ने सत्संख्यादि 
आठ अनुयोगों द्वारा भी ओध और आदेश अर्थात्‌ गुणस्थान व मार्गणास्थान की अपेक्षा भी प्ररूपण किया है। प्रकृत में समव- 
दान कर्म से प्रयोजन बतलाया गया है । 

प्रकृति अनुयोगद्वार में १४२ यूत्र हैं। यहाँ आदि में नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव प्रकृति रूप चार भेद करके उनका नयों 
के माध्यम से विचार किया गया है। प्रकृति के प्रकृति-निक्षेप, प्रकृतिनय-विभाषणता आदि १६ अधिकारों की सूचना की 
गई है, किन्तु प्ररूपण केवछ उक्त दो का ही किया गया है । शेष को टीकाकार ने वेदना खंड के अनुसार समझ लेने की सूचना 
की है। द्रव्य प्रकृति के आश्रय से यहाँ ज्ञानावरणादि आठों कर्मों का विस्तार से और अनेक बातों में कुछ अनूठा विवेचन 
पाया जाता है। यहाँ किये गये ज्ञान के भेद-प्रभेदों का व पूर्वों का वर्णन बहुत महत्त्वपूर्ण है। टीकाकार ने पूर्वों का स्वरूप 
विस्तार से समझाया और उन्हीं में समस्त श्रुतज्ञान का समावेश सिद्ध किया है। यह प्रदन किये जाने पर कि तब 
आचार आदि ग्यारह अंग, अंग बाह्यादि १४ प्रकीर्णक रूप श्रुतों का अन्तर्भाव कहाँ होता है, उन्होंने केवल यह उत्तर दिया 
है कि उन्हें अनुयोगद्वार व अनुयोगद्वार-समास-प्राभूत के अवयव ही होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है, अथवा प्रतिपलि- 
समास रूप श्रुतज्ञान में इनका अन्तर्भाव कहना चाहिये। इस समाधान के होते हुए भी वीरसेनाचार्य का मत यही प्रतीत 

होता है कि श्रुतज्ञानका मूलाघार तो पूर्वंगत ही है। (षट्खंडागम भाग--१२३) 


६० । आायाय॑ भिक्षु स्मृति प्रस्थ [ बितोय 


बंध और बंधनीय में लगातार सूत्र हैं, जिनकी संख्या ७२७ है। बंध प्रकरण प्रथम ६४ सूत्रों में समाप्त हो गया है । 
यहाँ नामादि चार प्रकार से बंध के भेद करके उनमें नयों की योजना की गई है और फिर उन्हीं बंध भेदों का स्वरूप वर्णन 
किया गया है। इनमें द्रव्य बंध के आगम, नोआगम रूप दो भेद, नो आगम द्रव्य बंध के प्रयोग बंध और विख्रसावबंध ये 
दो भेद , विख्ससावबंध के सादि अनादि रूप से दो भेद तथा प्रयोग बंध के कर्म और नोकर्म, तथा नोकर्म बंध के आलापन, 
अल्लीवण, संश्लेश, शरीर और शरीरी ये पांच भेद फिर समझाये गये हैं। इस प्रकरण के पश्चात्‌ तीन सूत्रों में बंधक अनु- 
योगद्वार का अवतार करके यह सूचित कर दिया गया है कि यहां खुद्दाबन्ध के ग्यारह अधिकारों द्वारा इस विषय को समझ 
लेना चाहिये । इसके पश्चात्‌ सूत्र ६८ से बंधनीय अनुयोगद्वार प्रारम्भ होता है। आदि में ही यह स्पष्टीकरण किया गया 
है कि वेदनात्मक अर्थात्‌ विपाक या अनुभव कराने वाले पुद्गल-स्कन्ध ही बंधनीय होते हैं, और वे वर्गणारूप हैं। इसलिये 
कर्म-वर्गणाओं का स्वरूप आठ अनुयोगों द्वारा जानने योग्य है जो इस प्रकार है :--वर्गणा, द्रव्य-समुदाहार, अनन्तरोपनिधा, 
परम्परोपनिधा, अवहार, यवमध्य, पदमीमांसा और अल्प-बहुत्व ॥ 

वर्गणा के दो भेद हैं---आशभ्यन्तर और बाह्य । आभ्यन्तर वर्गणा भी एक श्रेणी और नाता श्रेणी रूप से दो प्रकार की 
है। एक श्रेणी वर्गणा का विचार निक्षेप, नय-विभाषणता, प्ररूपणा आदि १६ अनुयोगों द्वारा ज्ञातव्य कहा गया है, किन्तु 
उनमें से विवेचन केवल प्रथम दो का ही किया गया है। शपष विवेचन छोड़ने का कारण टीकाकार ने यह सूचित किया है 
कि उनका परिचय वर्गणा-द्रव्य-समुदाहार के विवरण से प्राप्त हो सकता है। वर्गणा-द्रव्य-समुदाहार का प्रूपण भी नाना 
अनुयोगों द्वारा किया गया है जिनमें २३ प्रकार की वर्गणाओं का स्वरूप वर्णन मनन करने योग्य है। विशेषत्ः वादर और 
सूक्ष्म निगोद वर्गणाओं का स्वरूप व उनके आधारभूत शारीरों व अन्य द्वव्यों का विवेनत महत्वपूर्ण है। यहां साधारण जीवों 
का स्वरूप बतलाने वाली 'साहारणमाहारो' आदि सात गाथाएँ सूत्र रूय से पाई जाती हैं, जिनके आशय से टीकाकार ने 
महत्त्वपूर्ण व्याख्यान किया है ! प्रत्येक शरीर, पृथिवी, जरू, अग्नि और वायूकाय्रिक; देव-नारकियों का वैक्रियिक शरीर, 
आहारक शरीर और केवछी इन आठ झरीरों को छोड़कर शेप समस्त संसारी जीवों के शरीर बादर निगोद जीबोंसे प्रतिष्ठित 
हैं। इनके अतिरिक्त जछ, थरू व आकाश में सर्वत्र सूक्ष्म निगोद वर्गणाओं का सदभाव है । क्षीणकपाय गुणस्थान में ध्यान 
के बर से क्षपक के शरीर में नये निगोद जीव उत्पन्न नहीं होते, तथा पुराने अपनी आमु पूर्ण कर मरने छगते हैं। अतः इस 
गुणस्थान के अन्तिम समय में वहाँ जघन्य बादर-निगोद-बर्गंणा होकर सयोग केवली-जिन में उसका सर्वथा अभाव हो जाता है। 
बंधन अनुयोग की चूलिका में नियोद शरीरों व जीवों का स्वरूप और भी गूक्मता से समझाया गया है । यहां आदि में ही 
कहा गया है कि जब कोई निगोदी जीव उत्पन्न होता है और एक समय में अनन्तानन्त साधारण जीव एक शरीर धारण करते 
हैं, ऐसे असंग्यात छोकमात्र शरीरों का एक निगोद होता है (सृ० ५८२) । दुसरे समय में असंख्यात गृणहीन जीव उत्पन्न 
होते हैं और यह उत्पत्ति क्रम अधिक से अधिक एक आवली के असंख्यातवें भाग तक चलता जाता है । तत्पदचात्‌ एक दो था 
तीन समय का अन्तर पड़कर पुन: उत्पत्ति क्रम चालू होता हैं। इसके पदचात्‌ अवक्तमण करनेवाले जीवों का अल्प वहुत्व दिया 
गया है । इस भाग के अन्त में सूचना की गई है कि बन्धविधान के जो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश वंध होते हैं, उनका 
प्ररूपण भूतबलि भट्‌टारक ने महावंध में विस्तार से किया है, इसलिये यहाँ नहीं किया जाता । (पट्खंडागम भाग-१४) 
६ महाबंध :- 

उपर्युक्त बंधतीय अधिकार की समाप्ति के पश्चात्‌ वहाँ ७९७ वें सूत्र में सूचना की गई है कि :---“जं त॑ वंधविहाणं 
त॑ चउब्विहं । पयडिबंधी, ठिदिबंधो, अणुभागवंधो, परददेसबंधों चेदि ।” और इस सूत्र पर टीकाकार का कहना है कि 
सूत्रोक्‍्त चारों बंधों का विधान भूतबलि भट्टारक ने महावंध में सप्रपंच (सविस्तार) लिखा है, इसलिये हमने यहाँ नहीं 
लिखा । इस प्रकार समस्त महाबंध यहाँ प्ररूपित होने पर बंध-विधान ममाप्त होता है । इस सूत्र और टीका से स्पष्ट है 
कि महावन्ध खण्ड का 0३ इसी सूत्र से हुआ है । दुर्भाग्यत: महाबंध की ताड़पत्रीय प्रति के आदि के कुछ ताड़पत्र अलभ्य 
होने से इस अलब्धप्रति में महाबन्ध का किस प्रकार प्रारंभ किया गया था, यह ज्ञात नहीं होता । उपलश्य पाठ के आदि में 
१६ गाथाएँ पाई जाती हैं जो अवधिज्ञान के क्षेत्र विषयक हैं और उनके अन्त में सूचना है--'एवं ओधिणाणावरणीयस्स 
कम्मस्स परूवणा कदा भवदि । तत्पश्चात्‌ मनःपर्यय एवं केवलज्ञानावरणीय कर्मों तथा दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, 
भायु, नाम, गोत्र और अन्तराय कर्मों के उल्लेख के पश्चात्‌ सूचना है कि प्रकृति समुत्कीतंन समाप्त हुआ। इसके पश्चात 


झड़ ] धद्क्षशगम ६१ 
बंध का स्वरूप समझकर ओघ और आदेश प्ररूपणा का निर्देश करके काल, अन्तर, सब्निकर्ष, भंगविचय, भागाभाग, 
परिमाण, तथा क्षेत्र-स्पशनादि अल्प-बहुत्व परय॑न्त प्रूपणाओं द्वारा प्रकृति बंध का व्याख्यान किया गया है। 
(महाबन्ध भाग-१) 
स्थितिबंध का प्ररूपण निषंक, आवाधा-काण्डक व अल्पबहुत्व के अतिरिक्त अद्धाछेद, सर्व-नोसव बंध आदि २४ अनुयोग- 
द्वारों द्वारा किया गया है। तत्पश्चात्‌ भुजगारबंध, पदनिक्षेप, वृद्धिबंध, अध्यवसाय समुदाहार, जीव समुदाह्ार तथा उत्तर 
प्रकृति स्थिति बंध का प्ररूपण तत्सम्बन्धी नाना अधिकारों द्वारा किया गया है। (महाबन्ध भाग २-३) 

अनुभाग बन्ध का प्ररूपण पहले मूल प्रकृतियों का और फिर उत्तर प्रकृतियों का पृथक्‌ पृथक्‌ संज्ञा आदि २४ अनुयोग- 
द्वारों द्वारा किया गया है। (महाबन्ध भाग ४-५) 

प्रदेशबंध की प्ररूपणा भी मूल और उत्तर प्रक्ृतियों को पृथक्‌-पृथक्‌ लेकर स्थान, सर्वबंध-नोसबंध, उत्कृष्ट-अनुत्कृप्टबंध 
आदि अल्प-बहुत्व तक २४ अनुयोगों द्वारा और तत्पश्चात्‌ भुजगार, पदनिक्षेप, वृद्धि, अध्यवसाय-समुदाह्ाार और जीव-समः मु- 
दाहार अनुयोगों द्वारा विस्तारपूर्वक की गई है। दुर्भाग्य की बात यह है कि उक्त सभी प्रकरणों में कहीं-कहीं ताड़पत्र त्रुटित्‌ 
व अप्राप्य होने से बीच-बीच में पाठ खंडित हुआ पाया जाता है। संभव है मूडब्रिद्री के ही भंडार में प्रयत्न करने से उनकी 
त्रूटिपूति की जा सके । (महाबन्ध भाग ६--७) 

यहाँ भुतबलि कृत महाबंध खण्ड समाप्त हो जाता है, जिसकी रचना इन्द्रनंदीकृत श्रुतावतार के अनुसार तीस हजार इछोक 
प्रमाण है। 

ऊर कहा जा चुवा है कि पुष्पदन्त और भृतवलि की सूत्र रचना में कर्म प्रकृति-पाहुड के २४ अधिकारों में से केवर प्रथम 
छः अथांत्‌ कृति, बेंदना, स्पर्श, कर्मप्रक्ृति और बच्चन का प्ररूपण पाया जाता है। शेप निबंधनादि १८ अधिकारों पर कोई 
सूत्र रचता नहीं थी, तथापि वीरसेनाचार्य ने अपने गुरु से उपदेश पाकर इनकी भी प्ररूपणा की और इस अधिकार को भी इन्द्र- 
ननन्‍्दी ने सत्वर्म नामक छठा खण्ड कहा है। इन अधिकारों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है :-- 

(७) निवन्ध :--तामक अधिकार में मु और उत्तर प्रकृतियों के विपय्र वंक्षेत का निरूपण किया गया है। जैसे 
चक्षरिन्द्रिय रूप में निवद्ध है, क्षेत्र शब्द में व श्राण गंध में इत्यादि । उसी प्रकार ज्ञानावरण सब द्रव्यों में निवद्ध है, किन्तु 
उनकी सब पर्यायों में नहीं । इसी प्रकार दशशनावरणीय, मोहनीय व गोत्र आत्मा में निबद्ध हैं, वेदनीय सुख-दुःख में, ताम 
पुदगठ, जीव और क्षेत्र विपाकों में,तथा अन्तराय दानादि में । इस प्रकरण में वीरसेन स्वामी ने २० सूत्र बनाकर भी निवद्ध 
किये हैं । 

(८) प्रक्रम :--का अर्थ है परिवर्तन । इस अधिकार में कर्म प्रक्रम को चितन का विषय बतलहाकर यह प्ररूपण किया 
गया है कि कार्मण वर्गणा के पृद्गलस्कंध मूल प्रकृति रूप से तथा प्रकृति, स्थिति व अनुभाग के वैशिप्ट्य से क्यों और किस प्रकार 
परिणमन करते हैं। इस प्रसंग में धवलाकार ने सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद एवं नित्यएकांत, असतृकार्यवाद व क्षणिकवाद 
आदि की एकान्तग्राहिता का निरसन कर, द्रव्य की अनेकान्तता व उसकी उत्पाद-व्यय युक्त ध्रुवता की स्याद्वाद के माध्यम से 
सिद्धि की है । 

(९) उपक्रम :--जिस प्रकार प्रक्रम में प्रकृति, स्थिति व अनुभागात्मक पुदुगल वर्गणाओं का प्ररूपण किया है उसी प्रकार 
उपक्रम में उनके बंध होने के द्वितीय समय से लेकर क्रमशः आगे के कार्य का प्ररूपण किया गया है और तदनुसार उपक्रम चार 
अनुयोगों में विभाजित है--बंधन, उदीरण, उपशामन, और विपरिणाम, जिनमें क्रमश: ज्ञानावरणादि आठों कर्मों के बंध, 
उदीरण, प्रशस्त और अप्रशस्त उपश्ञामना तथा प्रकृति, स्थिति आदि की देश व सकल निर्जरा रूप क्रमबद्ध कार्य की प्ररू- 
पणा की गई है। इस प्रसंग में कर्मों की अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण आदि अवस्थाओं का विचार बड़ा महत्त्वपूर्ण हुआ है । 

(१०) उदय :--इस प्रकरण में कर्मद्रव्य के स्थिति व अनुयोग आदि रूप से उदय में आने की भ्रक्रिया को स्वामित्व, 
प्रमाण, काल, अन्तर आदि नाना अनुयोगों के अनुसार समझाया गया है । 

इन निबंधनादि चार प्रकरणों के ऊपर 'संतकम्म' नामक पंजिका भी प्राप्त हुई है, जिसमें उक्त विषयों के विवेचन मे 
अनेक स्थलों पर “कुदो, 'केत्तियमेत्तेण' आदि रूप से प्रश्न उठाकर उनका समाधान सृक्ष्मता व विरतार से किया गया है। 
पंजिका की उत्थानिका के वाक्यों से इसके कर्ता का समस्त अठारहों अधिकारों पर टीका लिखने का अभिप्राय प्रतीत होता 
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है, किन्तु कहा नहीं जा सकता कि इन चार से आगे के प्रकरणों पर भी पंजिका लिखी गई या नहीं, और यदि लिखी गई तो 
प्राप्त प्रति में वह क्‍यों नहीं संग्रह की गई । उपछम्य अंश अपने रूप में पूर्ण है और उसके अन्त में कनाड़ी भाषा में एक छोटी 
सी प्रशस्ति भी है, जिसमें माघनंदि सिद्धान्तदेव व श्रीमद्उदयादित्य के नाम भी आये हैं। (घट्खंडागम भाग १५) 

(११) मोक्ष :--इस प्रकरण में यह प्ररूपण किया गया है कि बंध को प्राप्त हुए कर्मों का जीव प्रदेशों से मोक्ष अर्थात्‌ 
छुटकारा किस प्रकार होता है । इस त्रसंग में देशनिजेंरा व सकल-निजंरा तथा प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशों का 
उत्कर्षण, अपकर्षण, पर--प्रकृति संक्रमण व स्थिति-गमन रूप कर्मावस्‍्थाओं का वर्णन किया गया है । 

(१२) संक्रम :--एक कर्म प्रकृति का दूसरी प्रकृति में परिवर्तित होने का नाम संक्रम है। यह क्रिया एक ही मूल 
भ्रक्ृति की उत्तर प्रकृतियों के बीच संभव है, बाह्य प्रकरृतियों से नहीं । इनकी प्रकृति, स्थिति आदि में किस प्रकार, किन जीव 
परिणामों के बल से संक्रमण होता है यह यहाँ समझाया गया है। 

(१३) लेश्या :--इस प्रकरण में द्रब्य और भाव रूप कृष्ण, नीलादि छः लेश्याओं का स्वरूप बतलाया गया है और 
उनके जीवों व शरीरों में उत्पन्न होने की प्रक्रिया व तीव्र-मंद अवस्थाओं का प्ररूपण किया गया है । है 

(१४) लेश्या कर्म :--इस प्रकरण में यह बतलाया गया है कि #ष्णादि छेश्याओं से युक्त जीव के बाह्य लक्षण, कार्य 
व र॑ग-ढंग कंसे होते हैं । 

(१५) लेश्या परिणाम :---इस अधिकार में यह बतलाया गया है कि जीव के परिणामों में संक्लेश व विशुद्धि की हानि- 
वृद्धि के अनुसार लेश्याओं का किस प्रकार संक्रमण होता है । परिणामों की तीब्रता व मंदता तथा विशुद्धि व संक्‍्लेश की 
वृद्धि व हानि के प्रमाणानुसार यह संक्रमण स्वस्थान अर्थात्‌ उसी लेश्या के भीतर तीब्र व मंद अंशों में, तथा परस्थान अर्थात्‌ 
भिन्न लृश्याओं में भी होता है । 

(१६) सातासात:---कर्मों का बंध साता रूप अर्थात्‌ सुखानु भवन के साथ भी किया जा सकता है और असाता रूप 
अर्थात्‌ दुःखानुभवन के साथ भी; और सात रूप से बाँधे और सात रूप से ही भोगे जाने वाले कर्म को एकान्त सात, इससे - 
विपरीत अर्थात्‌ असात्‌ रूप से भोग जाने वाले कर्म को अनेकान्त सात माना गया है। इसी प्रकार एकान्त-असात,अनेकान्त- 
असात भेद भी जानने चाहियें। इस प्रकार के कर्मो की उत्कृष्ट व जघन्य वेदना कहाँ, किन जीवों को होती है, यह इस 
प्रकरण का विषय है। 

(१७) दी्घ हस्वः-मूल और उत्तर प्रकृतियों में से कितनों का ही बंध, उदय आदि एक साथ होता है। इनमें से जितनी 
अधिक से अधिक प्रकृतियों का एक साथ बंधादि संभव है, उतना किसी जीव में होने पर दीघेत्व, उससे कम होने पर नोदीर्घत्व 
तथा सबसे कम होने पर हस्वत्व माना जाता है। इस प्रकार प्रस्तुत अनुयोगद्वार में प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश 
इन चारों अपेक्षाओं से कर्मो के दी्घ-ह्स्त्र का प्ररूपण किया गया है। उदाहरणाथं प्रकृति दीघ के दो भेद हैं--मूछ प्रकृति 
दीर्घ और उत्तरप्रकृति दीर्घ । इनमें से प्रत्येक के पुन: दो भेद किये गये हैं--प्रकृति स्थान दीर्घ और एक-एक प्रकृति स्थान 
दीघे। बन्ध को अपेक्षा आठों मूछ प्रकृतियों का एक साथ बंध होने पर प्रकृति दीघ॑ व उनसे कम का होने पर नोप्रकृति दीर्ष 
होगा। इसी प्रकार सत्त्व, उदय आदि की अपेक्षा दीघे-हस्व, नोदीघे-नोहृस्व का स्वरूप समझना चाहिये । 

(१८) भवधारणीय यहाँ पहले आठ कर्मों और उनके निमित्त से उत्पन्न हुए जीव परिणामों को ओघ-भव तथा गति 
नामकर्मो व उनसे उत्पन्न कुछ जीव परिणामों को आदेश-भव तथा पूर्व -शरीर को परित्याग कर उत्तर-शरीर के ग्रहण को भव- 
ग्रहण-भव कहकर अमूर्त जीव का मूर्त शरीर के साथ सम्बन्ध कैसे होता है यह बतछाकर, यह सिद्धान्त स्थापित किया 
गया है कि आगामी भव को धारण करने में भुज्यमान आयुकर्म ही कारणीभूत होता है और नवीन आयुकर्म उसे धारण किये 
रहने में सहायक होता है, जिस प्रकार कि दीपक का स्वरूप तिर्माण होता है-बत्ती से और उसकी ज्योति की धारा अवरूम्बित 
होती है तेल पर । 

कर (१ ६ ) पोग्गलअत्त :-इस अनुयोगद्वार के नाम व स्वरुप के संबंध में वीरसेन स्वामी स्वयं निस्संदेह नहीं हैं, और इस 
लिये उन्होंने विकल्प रूप से दो पाठ लेकर तदनुसार उनका स्वरूप बतला दिया है । एक तो इस नाम की व्याख्या इस प्रकार 
हो सकती है--आत्ता: गृहीता आत्मसात्कता: पुदुगला: पुदुगलात्ता: अर्थात्‌ जो पृद्गल आत्मसात्‌ किये गये उनका नाम 
पुदुगलात्त है। उन्हें आत्मसात्‌ करने के छः प्रकार हैं--प्रहण से, जैसे हाथ में डंडा लेना; उपभोग से, जैसे गंध, ताम्बूल 
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आदि; आहार से, जैसे खान पान आदि; ममत्व व अनुराग से, तथा परियग्रह से। “अथवा पोग्गलाणं अत्ता रूप रस 
गंध कासादिलक्खणं सरूव॑ पोग्गल-अत्ता ।” अर्थात पुद्गलों का रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि लक्षण व स्वरूप ही हुआ उनकी 
आत्मा । इस प्रकार पोग्गल-अत्ता यह इस अनुयोगद्वार के नाम की व्याख्या हो सकती है, जिसमें पुदूगल के उक्त गणों की 
अनन्तभाग वृद्धि आदि षड्गुणवृद्धि की प्ररूपणा जिस प्रकार भाव विधान में की गई है, उसी प्रकार करनी चाहिये। इससे 
अधिक इस अनुयोग द्वार का और कोई विवेचन यहाँ नहीं किया गया। 

(२०) निषत्तमणिधत्तं :--जो कर्म जीव परिणामों की विशेषता से उदय व प्रकृति संक्रमण के योग्य नहीं रहते, किन्तु 
उत्कर्षण, अपकर्षण योग्य होते हैं, वे निवत्तीकृत कहे जाते हैं। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में प्रविष्ट हुए उपशामक व क्षपक 
जीव के समस्त कर्म अनिघत्त होते हैं। तथा अनन्तानुबंधी की विसंयोजना करने वाले के अनिवत्तिकरण में अनन्तानवंधी 
चतुष्क अनिषत्त होते हैं, व शेष कर्म निघत्त भी हो सकते हैं और अनिधत्त भी। दर्शन मोह उपशामक व क्षपक के अनि- 
वृत्तिकरण में केवल दर्शनमोह ही अनिधत्त है, शेष सब कम निधत्त या अनिषत्त होते हैं ; इसी अर्थपद के अनुसार समस्त 
मूल और उत्तर प्रकृतियों के २४ अनुयोगों द्वारा निधत्व व अनिधत्व की सूचना देकर यह प्रकरण पूर्ण किया गया है । 

(२१) निकाचित-अनिकाचित :-कर्मों की उस अवस्था को निकाचित कहते हैं जब कि वे उदय, संक्रमण अपकर्षण व 
उत्कर्षण के योग्य नहीं होते । इससे विपरीत अवस्था का नाम अनिकाचित है। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में प्रविष्ट जीव 
के समस्त कर्म अनिकाचित हैं, उससे नीचे निकाचित भी होते हैं और अनिकाचित भी । यहाँ यह भी ध्यान में रखने योग्य 
है कि उपशान्त, निधत्त और निकाचित का सक्निकर्ष है, अर्थात्‌ इनमें से कर्मों की कोई एक अवस्था होने पर उनमें अन्य 
दो अवस्थाएँ नहीं होतीं । यहाँ इतनी ही प्ररूपणा की गई है । 

(२२) कमंस्थिति :-इस प्रकरण में वीरसेन स्वामी ने चार पंक्तियों में केवल इतना ही कहा है कि नागहस्तिक्षमाश्रमण 
के अनुसार यहाँ कर्मों की जधन्य और उत्कृष्ट स्थितियों की प्ररूपणा है, और आर्यमंक्षु क्षमाश्रमण का कहना है कि यहाँ कर्म- 
स्थिति संचित कर्मों के सत्त्व की प्ररूपणा है। इस प्रकार इन दोनों ही उपदेशों के अनुसार कर्मेस्थिति की प्ररूपणा इस अनु- 
बोगह्ार में करनी चाहिये। 

(२३) पश्चिमस्कंध :-- यहाँ जीव के अन्तिम भव संबंधी कर्मों की बंध, उदय, उदीरणा, संक्रमण और सत्कर्म इन 
पाँच मार्गणाओं से प्ररूपणा की जानी चाहिये । इस सूचना के पश्चात्‌ यहाँ सयोग केवली की आयु के अन्‍्तर्मुह्त मात्र शेष 
रहने पर होने वाली केवछी समुद्घात क्रिया को बतलाया गया है, जिसमें दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण समुद्षातों द्वारा 
स्थिति व अनुभाग के घात और तत्पद्चात्‌ योगनिरोधों के द्वारा शैलेषी अवस्था की प्राप्ति, समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति ध्यान 
और तत्पश्चात्‌ मुक्ति होने का क्रम समझाया गया है। 

(२४) अल्प-बहुत्व :--इस प्रकरण के आदि में वीरसेन स्वामी ने सूचना की है कि नागहस्ति भट्टारक यहाँ सत्कर्म- 
मार्गणा द्वारा प्ररूपण करते हैं, और यह उपदेश परम्परागत होने से मान्य है । तदनुसार यहाँ पहले सत्कर्म के स्वामी जीवों 
का प्रूपण कर नाना गतियों में नाना भेद-प्रभेदों की अपेक्षा कर्मों के सत्त्व के अल्प-बहुत्व का क्रम समझाया गया है । 

इस प्रकार सत्कर्मप्रकृति-पाहुड के चौबीसों अनुयोगद्वारों का विषय प्ररूपण कर धवलाकार बीरसेन स्वामी ने अपनी 
यह रचना पूर्ण की है, और इन्द्रनंदी के अनुसार यही रचना (निबंधनादि १८ अनुयोगद्वार) सत्क्म नामक छठा खण्ड है । 


विद्यानन्द और उनके ग्रन्थ 


(दरबारीलाल कोठिया, एम० ए०, शास्त्राचार्य, न्यायाचार्य) 


प्रस्तुत निबन्ध में सुप्रसिद्ध दाशेनिक एवं नैयायिक ताकिक चूडामणि आचार्य विद्यानन्द और उनको रचनाओं पर कुछ 
प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जाता है। 


(१) परिचय :-- 

विद्यानन्द और उनके ग्रन्थवाक्थों का अपने ग्रन्थों में उद्धरणादि रूप में उल्लेख करने वाले परवर्ती ग्रन्थकारों के समु- 
ल्डेखों तथा विद्यानन्द की स्वयं की रचनाओं पर से जो उनका संक्षिप्त, किन्तु अत्यन्त प्रामाणिक परिचय उपलब्ध होता है 
उसे यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। 
(क) कायक्षैत्र :-- 

सर्वप्रथम हम विद्यानन्द की उन प्रशस्तियों को लेते हैं जो उन्होंने अपने ग्रंथों के आदि अथवा अन्त में इलेष रूप से दी ह 
हैं। इन प्रशस्तियों में विद्यालन्द ने अपने समकालीन दो गंगनरेशों-शिवमार द्वितीय (६० ८१०) और उसके उत्तराधिकारी 
राचमल्ल सत्यवाक्य प्रथम (६० ८१६) का उल्लेख किया है ? गंग राजाओं का राज्य व्मान मैसूर राज्य के उस बहमभाग में 
था जिसे 'गंज् वाडि' प्रदेश कहा जाता था| यह राज्य लगभग ईसा की चौथी शताब्दी तक रहा और आठवीं शतती में श्री पृर्ष 
(शिवमार द्वितीय के पूर्वाधिकारी ) के राज्य काल में वह चरम उन्नति को प्राप्त था। शिलाऊँखों और दानपत्रों से ज्ञात होता 
है कि इस राज्य के साथ जैन धर्म का धनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । जैनाचार्य रिहनंदि ने इस राज्य की स्थापना में भारी सहायता 
की थी, और पृज्यपाद देवनन्दि इसी राज्य के गंग-नरेश दुविनीत (लगभग ५०० ई०) के राजगुर थे । अतः आश्चर्य नहीं कि 
ऐसे जिनशासन और जैनाचार्य भक्त राज्य में विद्यानन्द ने बहुवास किया हो और निविबनता के साथ वहाँ रहकर अपने बहु- 
समय साध्य विशाल ग्रंथों का प्रणयन किया है । 

विद्यानन्द के प्रशस्तिलिखों से उनके साहित्यिक कार्यों और जैन शासन के प्रचार का क्षेत्र उतत गंगराजाओं की राज्य- 
भूमि गंगवाडि प्रदेश प्रतीत होता है और यही प्रदेश उनकी जन्म-भूमि भी रहा हो, तो कोई आइचर्य नहीं है । 











१. यथा: (क) जीयात्सज्जनताश्रय: श्िव-सुधाधारावधान-प्रभू:, 
ध्वस्त-ध्वान्त-तति: समुन्नतगनिस्तीब्र-प्रनापान्वित: । 
प्रं।जेज्योतिरिवावगाहनकृतानन्तस्थितिर्मानत:, 
सन्मागस्त्रितवात्मकोडखिल-मल-प्रज्वालनप्रक्षम: ।। ---तत्त्वार्थंस्लो० प्रदास्तिप ० 
इस प्रशस्ति पद्म में विद्यानन्द ने 'शिवमार्ग -मोक्षमार्ग का जयकार तो किया ही है, किन्तु उन्होंने अपने समय के गंगनरेश 
शिवमार द्वितीय का भी जयकार एवं यशोगान किया है । शिवमार द्वितीय पद्चिमी गंगवंशी श्री पुरुष का उत्तराधिकारी और 
उसका पुत्र था जो ई० सन ८१० के लगभग राज्याधिकारी हुआ था । 
(ख) शब्वत्संस्तुति गोचरोध्नधधियाँ श्रीसत्यवाक्याधिपः 
(ग) विद्यानन्द-बधरछंकृतमिदं श्रीसत्यवाक््याधिपेः । न्यक्त्यनुशा० प्रश०प० 
(घ) जयन्ति निरजिताशेष सर्वथैकान्तनीतयः 
सत्यवाक्याधिपा: शब्वद्विद्यानन्दा: जिनेश्वरा: ॥ प्रमाणपरी० । 
(5) विद्यानन्दे: स्वशकत्या कथमपि कथित सत्यवाक्याथं सिद्धये। --आप्तपरीक्षा प्रश० । 


कंध्डे ] विधानसंद और उनके दत्वे ६५ 


(खि) समयः-- 
उपयुक्त उल्लेखों से यह भी ज्ञात हो जाता है कि विद्यानन्द उक्त गंग नरेश शिवमार द्वितीय और राचमल्ल सत्यवाक्य 


प्रथम के समकालीन हैं । अर्थात्‌ ई० सन्‌ ७७५ से ई० ८४० उनका अस्तित्व समय अनुमानित होता है। जैसा कि हमने 
विस्तार के साथ अन्यत्र' विचार किया है। 


(ग) साधुजीवन और कठोर चारित्राराधन:-- 

विद्यानन्द के विशाल पाण्डित्य, सूक्ष्म प्रज्ञा, विलक्षण प्रतिभा, गंभीर विचारणा, अद्भुत अध्ययनशीलता और अपूर्व तकंणां 
आदि के संबंध में इसी लेख में हम आगे विचार करेंगे । उससे पूर्व उनके साधु जीवन की कठोर चर्या पर भी कुछ कहना 
आवश्यक समझते हैं । 

विद्यानन्द ने यद्यपि चरित्र सम्बन्धी कोई स्वतंत्र ग्रन्थ नहीं रचा और यदि रचा भी हो तो वह उपलब्ध नहीं है, जिस पर 
से उनकी चर्या पर कुछ विशेष जाना जाता, फिर भी उनके तत्त्वार्थश्लोक-वातिक और अष्टसहसत्री-गत व्याख्यानों से उनके 
निर्दोष और सुदृढ़ चरित्र पालन का हमें अच्छा संकेत मिल जाता है । यहाँ हम उदाहरण स्वरूप उनके तत्त्वार्थश्लोकवातिक- 
गत दो महत्त्वपूर्ण विचारों को प्रस्तुत करते हैं। 

(१)तत्त्वार्थश्लोकवातिक (१० ४५२) में तत्त्वाथंसूत्र के छठे अध्याय के १ १वें सूत्र के व्याख्यान में जब उन्होंने पूर्व परम्परा- 
नुसार दुःख शोक आदि असातावदेनीय रूप पापासत्रव के कारणों का समर्थन किया तो उनसे प्रश्न किया गया कि जैन साधु जो 
काय क्लेश, अनशन, आतापन आदि दुश्चर तपों को तपते हैं उनसे उन्हें भी दुःखादि होना अवश्यम्भावी है और ऐसी हालत में 
उनके भी असातावेदनीय रूप पापाखव होगा । अतः कायक्लेशादि तपों का उपदेश युक्त नहीं है । और यदि युक्त है तो 
दुःखादि को पापासख्रव का कारण बतलाना असंगत है ? विद्यानन्द इस प्रश्न का अपने पूर्वज पृज्यपाद, अकंलकदेव आदि 
की तरह आर्पसम्मत समाधान करते हुए कहते हैं कि जैन साधुओं को कायक्लेशादि तपश्चरण करने में द्रेघादि कषाय रूप परिणाम 
उत्पन्न नहीं होते, बल्कि उसमें उन्हें आनन्द आता है । जिन्हें उनके करने में संक्लेश होता है, आनन्द नहीं आता, जो उन्हें भार 
तथा आपद मानते हैं, उन्हीं के वे दुःखादिक पापास्रव के कारण हैं । यदि ऐसा न हो तो स्वर्ग और मोक्ष के जितने भी साधन 
हैं वे सब दुःख रूप ही हैं और इसलिये इतर साधुओं को भी उनके करने से पापास्नव होगा । अतः संक्लेश परिणाम युक्त 
दुःखादि ही असाता वेदनीय रूप पापाखब के कारण हैं।। 





इन उल्लखों में 'सत्यवाक्य' पद द्वारा शिवमार द्वितीय (६० ८१० ) के उत्तराधिकारी राचमल्ल सत्यवाक्य प्रथम 
(ई० ८१६) का उल्लेख किया गया है: 

(च) अध्टसहस्री के निम्न प्रशस्ति-पद्य में भी सत्यवाक्य का निर्देश किया गया प्रतीत होता है :-- 
येना$शेष-कुनीतिवृत्ति-सरित: प्रेक्षावतां शोषिता: 
यद्वाचोष्प्यलुक-नीति-रुचिरास्तत्त्वाथंसाथे-चुुत: । 

स श्रीस्वामिसमन्तभद्र-यतिभृद्‌ भूयाद्विभुर्भानुमान्‌ । 
विद्यानन्द-घन-प्रदोष्नधधियां स्थाद्वाद-मार्गाग्रणी: ॥ 
यहाँ 'यद्वाचोध्प्यकलंक-नीति-रुचिरास्तत्त्वार्थसार्थद्रुत:और 'अनघधियां विभु' ये दो पद खासतौर से विद्वानों के लिए विचार- 
णीय हैं । ये दोनों ही पद सत्यवाक्य के अर्थ में प्रयुक्त किये गये जान पड़ते हैं । इस पद्म के सारे ही पद ऐसे हैं जो स्वामी 
समन्तभद्रयतीन्द्र के अतिरिक्त किसी राजा विशेष के अर्थ में भी लगते हैं और वह राजा विशेष यहाँ सत्यवाक्य (राचमल्ल- 
सत्यवाक्य प्रथम) के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जान पड़ता । 
१ देखो, प्रस्तुत लेखक द्वारा सम्पादित आप्त-परीक्षा की प्रस्तावना | 
२ ऐसा ही आर्षसम्मत व्याख्यान उन्होंने अष्टसहल्लो (प० २६०) में समन्तभद् की 'आप्तमीमांसा' गत 'विशुद्धि 
संक्लेशाडुु' इस ९५वीं कारिका का किया है। 
पर 


६६ आधभाय॑ भिलु स्वृति प्रत्व [ दितीब 


२--इसी तरह इसी ग्रन्थ (पृष्ठ ४६४) में तस्वार्थसूत्र के ७ वें अध्याय के १७ वें सूत्र का व्याख्यान करते हुए विद्यानन्द ने 
पुष्कल युक्तियों द्वारा साधु के नारल्य-जिनकल्प का जोरदार एवं सबल समर्थन किया है और बस्त्रादिग्रहण का पूर्णतः निषेध 
किया है। 

विद्यानन्द के इन विचारों से स्पष्ट है कि वे अपने चरित्र पालन, अनशनादि तपों एवं नाग्न्य के आचरण में कितने सावधान 
एवं तत्पर रहे होंगे । आप्तविषय पर लिखी गई अपनी “आप्त-परीक्षा' की टीका प्रशस्ति में उन्होंने स्वयं लिखा है कि वे सम्यक्‌ 
दर्शन, सम्यकज्ञान और सम्यकचारित्र रूप बहु रत्नामूषणों से सतत आमभूषित थे'। विद्यानन्द से कोई दो सौ वर्ष बाद होने 
वाले प्रभावशाली विद्वान वादिराज ने भी 'अनवद्यचरण' निर्दोष चारित्र-पालक जैसे गौरव पूर्ण विशेषण के साथ उनका उल्लेख 
किया है'। अतः सन्देह नहीं कि इसी कारण विद्यानन्द का मुनिसंघ में असाधारण एवं सम्मानपूर्ण स्थान था और उन्हें आचार्य 
माना जाता था । | 


(घ) सुक्ष्म-प्रज्ञादि गुण-दिग्दर्शन :-- 

विद्यानन्द भारतीय दर्शनों के प्रकाण्ड पण्डित थे। वे वेशेषिक, न्याय, मीमांसा, बौद्ध, चार्वाक, सांख्य और वेदान्त दर्शनों 
के मन्तव्यों को जब अपने दाहयनिक ग्रंथों में पूर्व पक्ष के रूप में रखते तथा उनकी समालोचना करते हैं तो उन दर्शनों की 
उनकी अयाध विद्गत्ता, तलस्पर्शी अध्ययन्न और विशाल पाण्डित्य का विशद्‌ परिचय मिलता है। उनके तकंपूर्ण उत्तर-पक्ष 
सूक्ष्म और गम्भीर ज्ञान के भण्डार हैं और भारतीय दाइनिकों के मस्तक को उन्नत करने वाले हैं। जैन शास्त्रों के विपुल 
उद्धरणों से उनका जैन ज्ञास्त्राभ्यास भी अद्भुत और महान्‌ ज्ञात होता है । आगम ग्रन्थों तथा पूर्ववर्ती दार्शनिक ग्रंथों का 
उन्होंने जो मर्मोद्घाटन किया है वह उनकी विलक्षण प्रतिभा का द्योतक है। उनकी इस प्रकार की प्रतिभा एवं सूक्षम प्रज्ञा 
का एक सुन्दर उदाहरण देखिये :-- 

आचाये मूर्घेन्य श्री गृद्धपिच्छ ने द्रव्य का लक्षण बतलाते हुए कहा है कि 'जो गुण और पर्याय युक्त है वह द्रव्य है' ।” इस 
पर शंका की गई कि गुण २जा तो इतर दाशेनिकों की है, जैनों की नहीं । उनके यहाँ तो द्रव्य और पर्याय रूप ही वस्तु वर्णित 
की गई है और इसीलिये उनके ग्राहक सिर्फ दो ही नयों--द्रव्याथिक और पर्यायाथिक का उपदेश दिया गया है। यदि गुण 
को भी स्वीकार किया जाबे तो उसको ग्रहण करनेवाला एक और तीसरा 'गुणाथिक' नय माना जाना चाहिये । 

इस शंका का समाधान सिद्धसेन, अकलंक और विद्यानन्द इन तीनों विद्वानों ने किया है। सिद्धसेन ने तो यह जवाब 
दिया है' कि गुण पर्याय से भिन्न नहीं है-पर्याय में ही 'गुण' झब्द का प्रयोग जैनागम में किया गया है और इसलिये गुण तथा पर्याय 
एकार्थक होने से पर्यायाथिक और द्रव्याधिक इन दो ही नयों का उपदेश है, गुणाथिक नय का नहीं । 

अकलझू कहते हैं' कि द्रव्य का स्वरूप सामान्य और विशेष दोनों रूप है और सामान्य, उत्सर्ग, अन्वय, गुण, ये सब पर्याय- 
वाची शब्द हैं तथा विशेषभेद, पर्याय, ये एकार्थक शब्द हैं। अतः सामान्य को ग्रहण करनेवाला द्रव्याथिक और विशेष को 
विषय करनेवाला पर्यायाथिक तय है। इसलिये गुण को ग्रहण करनेवाला द्रव्याथिक नय ही है, उससे भिन्न गुणाथिक नाम के 
तीसरे नय को मानने की आवश्यकता नहीं है । अथवा, गुण और पर्याय अछग-अलग नहीं हैं, पर्याय का ही नाम गुण है । 

सिद्धसेन और अकलड्ूके इन समाधानों के बाद पुनः शंका उठाई गई कि यदि गुण और पर्याय दोनों एक हैं तो द्रव्यलक्षण 
में उन दोनों का निवेश क्‍यों किया गया है ? 





(--सजयतु विद्यानन्दों रत्लत्रय-भ्रि-भूषण: सततम्‌ । 
तत्त्वार्थाईणेब-तरणे.. सदृपायः:  प्रकटितों येन ॥ 
३--देवस्य शासनमतीव-गरभीरमेतत्तात्पयंत: क इब बोद्ुमतीव दक्ष: 
विद्वाप्न चेत्‌ स गुणचन्धमुनिर्न विद्यानन्दोइनवद्य-चरण: सदनन्तवीर्य: ॥ न्याय बि० बि& २,१३१,१४५० ॥ 
३--देखो, शिलालेख-संग्रह प्रथम भाग, शिलालेख नं० १०५। 
४---'गुणपर्ययवद्द्धव्यम्‌'-तत्त्वा्थसृत्र ५-३७। 
५--सन्मति सूत्र ३-९, १०, ११, १२ नं० की गायाएँ 
६--दैलो, तरबाधंवातिक ५-३७ की व्याख्या 


ख्ष्ड ] विज्ञानन्‍्द और उसके प्म्य दफ 


इसका उत्तर विद्यानन्द अपनी विलक्षणप्रतिभा एवं सूक्ष्म बुद्धि से देते हुए कहते हैं' कि वस्तु दो तरह के अनेकान्तों रूप है--- 
(१) सहानेकान्त, (२) क्रमानेकान्त । सहानेकान्त का ज्ञान करने के लिये तो गुणयुक्त को और क्रमानेकान्त की सिद्धि के 
लिये पर्याययुकत को द्रव्य कहा गया है । अतः गुण तथा पर्याय दोनों शब्दों का द्रव्य लक्षण में निवेश युक्त एवं साथंक है । 

जहाँ तक हम जानते हैं यह दो तरह के अनेकान्तों की कल्पना और उक्त सुन्दर समाधान विद्यानन्द की सूक्ष्म प्रज्ञा एवं 

तीक्ष्ण बुद्धि से प्रसूत हुए हैं ? 

विद्यानन्द स्वतन्त्रचेता और उदार विचारक भी थे। स्पष्ट है कि अकलंकदेव' और उनके अनुगामी माणिक्यनन्दि' 
तथा लघु अनन्तवीर्य' आदि ने प्रत्यभिज्ञान के अनेक (दो से भी अधिक) मेद बतलाये हैं। परन्तु विद्यानन्द' अपने सभी ग्रंथों 
में प्रत्यभिज्ञान के एकत्व और सादृश्य ये दो ही भेद प्रतिषादन करते हैं । इसी प्रकार एक उदाहरण उनके उदार विचारों का 
भी हम नीचे प्रस्तुत करते हैं :-- 

तत्त्वार्थश्लोक वार्तिक पृ० ३५८ में विधानन्द ने ब्राह्मणत्व, चाण्डालत्व आदि जातियों की व्यवस्था गणों व दोषों से 
बतलाते हुए लिखा है कि ब्राह्मणत्व आदि जातियाँ सम्यग्दशंनादि गुणों तथा मिथ्यात्वादि दोषों से व्यवस्थित हैं। नित्य 
और अनादि जाति कोई नहीं है । जो इन्हें अनादि, नित्य, संगत और अमूर्त स्वभाव मानते हैं, वे प्रत्यक्ष तथा अनुमान 
दोनों से बाधित हैं । इस तरह उन्होंने अपने उदार विचारों को उपस्थित किया है और यह उतकी जैन तर्क ग्रन्थों के लिये 
अपू्व देन है । प्रभाचन्द्र ने उनके इस कथन को ही प्रमेयकमलमात्तंण्ड (पृ० ४८२-४८७) तथा न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० ७६८- 
७७९) में पललवित एवं विस्तृत किया है। 

यहाँ यह भी उल्लेखयोग्य है कि विद्यानन्द सफल व्याख्याकार भी हैं । उन्हें आचार्य गुद्धपिच्छ, स्वामी समन्तभद्र, अकलंक 
आदि के पद-वाक्यादिकों का अपने ग्रंथों में जहाँ-कहीं व्याख्यान एवं मर्मोद्घाटन का अवसर आया है, उनका उन्होंने बड़ी 
प्रामाणिकता एवं ईमानदारी से व्याख्यान किया है” । 

उनके ग्रंथों में प्रचुर व्याकरण के सिद्धि प्रयोग, अनूठी पद्मात्मक काव्य रचना, तकंगर्भ वादचर्चा, प्रमाणपूर्ण सैद्धान्तिक 
विवेचन और हृदयस्पर्शोी जिन-शासन-भक्ति उन्हें उत्कृष्ट वेयाकरण, श्रेष्ठ कवि, अद्वितीय वादी, महान्‌ सैद्धान्ती, ओर सच्चा 
जिनशासन-भक्त सिद्ध करने के पुष्कल प्रमाण हैं । वस्तुत: विद्यानन्द जैसा सर्वतोमुखी प्रतिभावान्‌ ताकिक उनके बाद 
भारतीय वाइमय में, कम से कम जैन परग्परा में तो कोई दृष्टिगोचर नहीं होता । यही कारण है कि उनकी प्रतिभाषुणण कृतियाँ 
उत्तरवर्ती माणिक्यनन्दि, वादिराज, प्रभाचनद्र, अभयदेव, देवसूरि, हेमचन्द्र, लघुसमन्तभद्र, वादिराज, प्रभाचन्द्र, अभिनव 
धर्मभूषण, उपाध्याय यशोविजय आदि जैन ताकिकों के लिये पथ-प्रदर्शक एवं अनुकरणीय हुई हैं । माणिक्यनन्दि का परीक्षा- 
मुख जहाँ अकलंकदेव के वाइमय के आधार से रचा गया है, वहाँ विद्यानन्द की प्रमाणपरीक्षादि ताकिक रचनाओं का भी वह 
आभारी है और उनका उस पर उल्लेखनीय प्रभाव है। वादिराज (ई० १०२५) ने लिखा है कि “यदि विद्यानन्द अकलंक के 
वाहुमय का रहस्योद्घाटन न करते तो उसे कौन समझ सकता था । प्रकट है कि विद्यानन्द ने अकलंकदेव की अध्टशती के 


१--गुणवद्द्रव्यमित्युक्तं सहानेकान्त सिद्धये । 
तथा पर्ययवद्द्रव्यं ्रमानेकान्त सिद्धये ॥ तत्त्वार्थशलोकवा० प्‌ ० ४३८ 

२--वादीभसिंह सूरि (९वीं शती) ने भी अपनी स्थादवादसिद्धि में युगपदनेकान्त और क्रमानेंकान्त इन दो अनेकान्तों 
का वर्णन किया है, जो सम्भवतः विद्यानन्द का अनुकरण हो । 

३--छूघीयव का० २१ 

४--परीक्षामुख ३-५ से ३-१० | 

५--प्रमेयरत्नमाला ३-१० । 

६--तत्त्वा्थ इलोकवारतिक पृ० १९०, अष्टस० पृ० २७९, प्रमाणपरीक्षा पृ० ६९ । 

७---तत्त्वाथंइलोकवा ० पृू० २४०, २४२, २५४ आदि तथा अष्टस० पृ० ५,१६८, २६० आदि और प्रमाणपरीक्षा 
पृ० ६८, ६९ आदि 


६८ आचार्य भिलु स्वृ्ति प्रस्थ [ दितीब 


तात्पय को अध्टसहस्री द्वारा उद्घाटित किया है। पावर्वनाथ चरित में विद्यानन्द के तस्वार्धालंकार, तस्वार्थशलोकवातिक तथा 
देवामभालंकार (अष्टसहस्री) की प्रशंसा करते हुए उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है कि आइचयं है कि “विद्यानन्द के हन दीप्तिमान्‌ 
अलंकारों की चर्चा करने-कराने और सुनने-सुतानेवालों के भी अंगों में कान्ति आ जाती है--न्हें धारण करने वालों की तो 
बात ही क्या है।' प्रभाचन्द्र, अभयदेव, बादि देवसूरि, हेमचन्द्र और धर्मभूषण के ग्रन्थ भी विद्यानन्द के ताकिक ग्रन्थों से उपजीव्य 
हैं। उन्होंने उनके ग्रंथों से स्थल के स्थल उद्धृत किये हैं और अपने ग्रंथों को उनसे अलंकृत कर उन्हें गौरव प्रदान 
किया है। विद्यानन्द की अष्टसहल्नी को, जिसके सम्बन्ध में विद्यानन्द ने स्वयं ही कहा है कि “हजार शास्त्रों को सुनने की 
अप्रेज्षा अकेली इस अष्टसहस्नी को सुन लीजिये, उसी से समस्त सिद्धान्तों का ज्ञान हो जावेगा'; पाकर यशोविजय भी इतने 
विभोर एवं मुग्ध हुए हैं कि उन्होंने उसपर “'अष्टसहल्ली तात्पर्यविवरण' नाम की नव्य-न्याय छौली प्रपूर्ण विस्तृत व्याख्या 
भी लिखी है। 
(छ) तकंरीली :-- 
विद्यानन्द की तक झैली तकंशास्त्रियों के लिये स्पर्धा की पस्तु है । उन्होंने अपने ग्रन्थों में जो अद्भुत तर्क शैली प्रस्तुत 
की है वह सूक्ष्म और तीक्ष्ण तकंणाओं से ओत-पश्रोत होते हुए भी इतनी विशद एवं प्रवाहपूर्ण है कि कि पाठक उसपर मुग्ध 
हुए बिना नहीं रहता । प्रसिद्ध दाशनिक स्व० १० अम्बादासजी श्षास्त्री ने विद्यानन्द की तकंशैली पर अपने उद्गार प्रकट 
करते हुए कहा था कि “विद्यानन्द की असाधारण तकंणा एवं गहन विचारणा अत्यन्त प्रशंसनीय है। उन्होंने ईश्वर करत त्व की 
जैसी विशद, सबल एवं तकंपूर्ण समालोचना की है वैसी अन्य किसी ने की हो, अब तक देखने में नहीं आई । धर्मकीति, शान्त- 
रक्षित आदि विद्वानों ने भी ईद्वरकतृ त्व की आछोचना की है; पर वह आलोचना विद्यानन्द की आलोचना की समता नहीं 
करती । विद्यानन्द तो दण्ड लेकर ईश्वर के पीछे पड़ गये । “आप्त परीक्षा' उनकी इस विषय की एक वेजोड़ रचना है। 
निःसन्देह निष्पक्ष व्यक्ति उनकी प्रशंसा करेंगे ।' 
जैन ताकिक श्रद्धेय पं० सुखछालजी विद्यानन्द के तत्वार्थंडलोकवातिक की तकंगाओ एवं गहन विचारणाओं की प्रशंसा 
करते हुए लिखते हैं कि तत्त्वाथंशलोकवातिक में जितना और जैसा सबल मीमांसक दर्शन का खंडन है वैसा तत्त्वार्थमूत्र की दूसरी 
किसी भी टीका में नहीं । तत्त्वार्थश्छोकवातिक में सर्वार्थसिद्धि तथा राजवारतिक में चचित्‌ हुए कोई भी मुख्य विषय छूटे 
नहीं, बल्कि बहुत से स्थानों पर सर्वार्थ सिद्धि और राजवार्तिक की अपेक्षा इलोकवार्तिक की चर्चा बढ़ जाती है। कितनी ही 
बातों की चर्चा तो ए्लोकवारतिक में बिल्कुल अपूर्व ही है। राजवातिक में-दार्शनिक अभ्यास की विशालता है तो श्लोक- 
बातिक में इस विशालता के साथ सूक्ष्मता का तत्त्व भरा हुआ दृष्टियोचर होता है । समग्र जैनवाइमय में जो थोड़ी बहुत 
कृतियां महत्त्व रखती हैं उनमें की दो कृतियां राजवातिक और इलीकवातिक भी हैं। तत्त्वार्थसूत्र पर उपलब्ध ध्वेताम्ब- 
रीय साहित्य में से एक भी ग्रत्थ राजबातिक या इलोकवार्तिक की तुलना कर सके, ऐसा दिखाई नहीं देता ।' 
स्वर्गीय पं० महेन्द्रकुमार जी बनारस ने लिखा है कि "तक ग्रन्थों के अभ्यासी, विद्यानन्द के अतुल पाण्डित्य, तलस्पर्शी 
विवेचन, सूक्ष्मता तथा गहराई के साथ किये जाने वाले पदार्थों के स्पष्टीकरण एवं प्रसन्न भाषा में गूंथ गये युक्तिजाल से परि- 
चित होंगे । उनके ग्रंथों को जैन न्याय के कोबागार से अलग कर दिया जावे तो वह एकदम निः्प्रभ सा हो जायेगा ।' 
विद्वानों के इन उद्‌गारों से हम सहज में जान सकते हैं कि विद्यानन्द की तक निष्णात प्रमेय प्रतिपादन शैली कितनी 
आकर्षक तथा मुग्ध करने वाली है। उनकी इस अपूर्व शैली के दो उदाहरण देखिये :--- 
१--(क) कस्यचिद्‌ दुष्टस्य निग्रहं दिष्टस्य चानुग्रह॑ करोतीश्वर: प्रभुत्वात्‌, लोकप्रसिद्ध प्रभुतत्‌। न चेंव॑ 
आ््पप््-मत>ततललनववन. || 
(--देखो “आप्तपरीक्षा' की प्रस्तावना पृ० २८ ह 
२---देखो, न्यायवि० वि० (लि० प० ३८२) गत वह पद्म जो इसी लेख में पहले उद्धृत किया जा चुका है। 
३--ऋजुसूत्र॑ स्फुदद्वत्न॑ विद्यानन्दस्थ विस्मयः ; 
श्रष्वतामप्यलंकारं दीप्तिरज्भेषु रिज्भति ॥इलौ० २८॥ 
४---आोतव्याब्ष्टसहुख्ली श्रुतैः किमन्ये: सहख्नसंख्यानै: 
विज्ञायेत ययेव स्वसमय-परसमय-सद्भाव: ।। अष्टस० पृ० १५७ । 


फ्ा ] विद्यानन्द और उनसे दन्य ६९ 


सालेशवर सिद्धि:, तानाप्रभूणामेकमहाप्रभुतन्त॒त्वदर्शनात्‌ । तथा हि-विवादाध्यासिता नानाप्रभव एकमहाप्रभुतस्त्रा एवं नाना- 
प्रभुत्वात्‌ । ये ये नाना प्रभवस्ते ते अत्रेकमहाप्रभुतन्त्रादृष्टा,, यथा सामन्त-महासामन्त-माण्डलिकादय एकचक्रव्तितस्त्रा:, 
प्रभवश्चेते चक्रवर्तीन्‍्द्रादयः, तस्मादेक महाप्रभुतन्त्रा एव । यो&सो महाप्रभु: स महेश्वर इत्येकेश्वरसिद्धि: । स च स्वदेहनिर्माण- 
फरोश््यदेहिनां निप्रहानुग्रहकरत्वातू, यो यो ध्यदेहिनां निग्रहानुप्रहकर: स स स्वदेहनिर्माणकरो दृष्ट:, यथा राजा, तथा चायमन्य- 
देहिनां निग्नहानुग्रहकर:, तस्मात्स्वदेहनिर्माणकर इति सिद्धम्‌ । 

तच्च न परीक्षाक्षमम्‌; महेश्वरस्याशरीरस्य स्वदेहनिर्माणानुपपत्ते:। तथाहि--यदि हीश्वरो देहान्तराद्विनाइपि स्वदे- 
हमनुध्यानमात्रादुपादयेतू तदाध्न्यदेहिनां निग्नहानुग्रह लक्षण कार्यमषि प्रकृतं तथेव जनयेदिति तज्जनने देहाधानमनर्थकं 
स्यात्‌ । यदि पुनर्देहान्तरादेव स्वदेहं विदधीत तदा तदपि देहान्तरमन्यस्मादु देहादित्यनवस्थिति: स्थात्‌ । तथा चापरापरदेह- 
निर्माण एवोपक्षीणशक्तिकत्वान्न कदाचितृप्रक्ृतं कार्य कुर्यादीश्बर: ।” आप्तप० पृ० ६६। 

(ख) किजमूच सल्नेव वा नियोग: स्यथादसन्नैव वोभयरूपो वानुभयरूपों वा ? प्रथम पक्षे विधिवाद एवं । द्वितीय पक्षे 
निरालम्बनवाद: । तृतीय पक्षे तूमयदोषानुषंगः । चतुर्थपक्षेव्याघातः, सत्त्वासत्त्वयों: परस्पर व्यवच्छेदरूपयोरेकतरस्य निषेधे४- 
नन्‍्यतरस्य विधानप्रसक्ते, सक्ृदेकत्रोभयप्रतिबन्धायोगात्‌ ।--अष्टस० प० ८॥ 

कितनी प्रसन्न, विशद अर्थगर्भ और तर्कपूर्ण शैली है । शंका और समाधान दोनों कितने व्यवस्थित और सरल तरीके 
से प्रस्तुत किये गये हैं । इसी तरह अपने प्रायः सभी ग्रन्थों में उन्होंने इस मोहक एवं प्रबोधजनक शैली को अपनाया है । 

२--द्ूसरा उदाहरण भी देखिए :-- 

(क) कुमारिल भट्ट ने भीमांसाइलोकवातिक में स्वज्ञ का निषंध करते हुए लिखा है कि 'सुगत सर्वज्ञ है, कपिल नहीं, इसमें 
क्या प्रमाण है ? यदि दोनों को स्वज्ञ माना जाये तो उनके उपदेशों में परस्पर विरोध॑ क्‍यों ? इसलिये कोई सर्वेज्ञ नहीं 
है । यथा-- 

सुगतो यदि स्वज्ञ कपिलोनेति का प्रमा। तावुभौ यदि सर्वज्ञो मतभेदः कर्थ तयो: ॥ 
विद्यानन्द कुमारिल के इस प्रचण्ड आक्षेप का तर्कपूर्ण करारा उत्तर देते हुए कहते हैं :--- 

भावना यदि वाक्‍्यार्थों नियोगो नेति का प्रमा । तावुभो यदि वाक्याथौं हती भट्ट-प्रभाकरौ ॥ 

कार्येई्थें चोदना ज्ञान स्वरूपे किश्न तत्प्रमा । दयोश्चेद्धन्त तौ नष्टो भट्ट-वेदान्तवादिनौ ॥ 

अर्थात्‌ इस तरह श्रुति भी प्रमाण नहीं हो सकती | हम पूछते हैं कि भावना श्रुतिवाक्य का अर्थ है, नियोग नहीं, इसमें 
क्या नियामक है ? यदि दोनों श्रुतिवाक्‍्य के अर्थ हैं तो भट्ट और प्रभाकर दोनों खतम हो जाते हैं। इसी तरह नियोग 
श्रुतिवाक्य का अर्थ है, विधि (ब्रह्म) नहीं, इसमें क्या प्रमाण है ? यदि दोनों श्रुतिवाक्य के अर्थ हैं तो भट्ट और वेदान्ती दोनों 
नष्ट हो जाते हैं । 

(ख) कुमारिल ने सर्वज्ञ के निषेध के सिलसिले में ही इसी ग्रन्थ में एक दूसरी जगह लिखा है कि सद्भावसाधक प्रत्यक्षादि 
पाँच प्रमाणों में से कोई भी प्रमाण सर्वेज्ञ का साधक नहीं है । अतः अभाव प्रमाण से उसका अभाव सिद्ध होता है। यथा-- 

स्वेज्ञों दृश्यते तावन्नेदनीमस्मदादिभि:। 

दृष्टो न चेक देशो $स्ति लिड्भ वा योधनुमापयेत्‌ ॥ 
न चागम विधि: कश्चिन्नित्य: सवेज्ञबोधन: । 

न च मंत्रार्थवादानां तात्पयमबकल्प्यते ॥इत्यादि । 

विद्यानन्द इसका भी तकंयुकत जवाब देते हुए कहते हैं कि 'सर्वज्ञ का साधक सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि उसका कोई बाघक 
प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्षादि से वस्तु का सदभाव सिद्ध होता है। अतः उनसे सर्वज्ञ का अभाव नहीं हो सकता । अभाव 





१--आस्त्रीजी का एक मौखिक भाषण जिसे न्यायालंकार पं० वंशीघरजी इन्दौर ने सुनाया । 
२--देखो, तस्वायंसूत्र सविवेचन की “परिचय प्रस्तावना पु० ९२। 
३--देखो अनेकान्त वर्ष ३, किरण ११। 


७० आजाय भिल्‌ स्मृति प्रत्थ [ दिलोध 


प्रमाण भी सर्वज्ष का निषेधक संभव नहीं है; क्योंकि जहाँ निषेध्य का निषेध (अभाव)करना होता है उसका ज्ञान होने पर और 
जिसका निषेध करना होता है उसका स्मरण करने पर ही नियम से'नहीं है' ऐसा शान अर्थात्‌ अभाव प्रमाण प्रवृत्त होता है, 
लेकिन न तो किसी प्रमाणादि से सर्वश के आधारभूत समस्त संसार का ज्ञान संभव है, जहाँ सवंज्ञ का निषेध करना है और न 
सर्वेज्ञ का पहले अनुभव है तब उसका स्मरण कैसे हो सकता है ? क्‍योंकि अनुभवपूर्वक ही स्मरण होता है ? अतः अभाव 
प्रमाण का उदय न हो सकते से वह भी सर्वज्ञ का अभाव नहीं साध सकता । इसलिये सर्वज्ञ का कोई बाधक न होने से वह 
नियम से सिद्ध होता है।' यथा-- 
प्रत्यक्षमपरिच्छिन्दन्‌ त्रिकालं भुवनत्रयम्‌ । 
रहितं विश्वतत्वज्ैनंहि तद्‌ बाधक भवेत्‌ ॥ 
नानुमानोपमानार्थापत्त्याईप्यममबलादपि । 
विश्वज्ञाभावसंसिद्धि: तेषां सद्विषयत्वत: ॥ 
अभावोडपि प्रमाणं न निषेध्याधारबेदने । 
निषेध्यस्मरण च स्यान्तास्तिताज्ञानमंजसा ॥ 
न चाशेषजगज्ज्ञानं कुतश्चिदुपपद्यते । 
नापि सर्वज्ञसंवित्ति: पूर्व तत्स्मरणं कुतः 
येनाशेषजगत्यस्य सर्वश्षस्थ निषेधनम्‌ । (आप्तपरीक्षा पृ० २२३-२२५) 
कुमारिल, प्रभाकर, धर्मकीति, प्रज्ञाकर आदि मीमांसक तथा बौद्ध दार्शनिकों के जैनदर्शन पर किये गये आश्षेपों का 
विद्यानन्द ने इसी प्रकार अपनी सन्तुलित एवं गम्भीर तक॑ शैली के माध्यम से जवाब दिया है। कुमारिल और धर्मकीति 
जैसे प्राज्ञ ग्रन्थकार तो कहीं-कहीं परपक्ष-खंडन में अपना सन्तुलन भी खो बैठते हैं और दूसरे दाशंनिकों को उन्मत्त, अज्ञानी, 
अदलीलवक्ता आदि गालियों की वर्षा करते हुए भी देखे जाते हैं। पर सूक्ष्म विवेकी विद्यानन्द की तकंगर्भा विचारणा में 
ऐसी कोई चीज दृष्टिगोचर नहीं होती । निःसन्देह विद्यानन्द की यह सब से बड़ी विशेषता है जो बहुत कम दूसरों में पाई 
जाती है। मीमांसकों और वेदान्तियों की भावनानियोग और विधि की दुरूह चर्चा, जो जैन दर्शन के लिये विद्यानन्द की 
अपूर्व देन है, तत्त्वार्थड्लोकवातिक तथा अष्टसहसी में अत्यन्त गंभीर और प्रांजल भाषा में विस्तार के साथ प्रस्तुत करके 
विद्यानन्द ने विद्वानों के लिये एक अभिनव ज्ञान भंडार प्रदान किया है । यही वे बातें हैं जिनका उत्तरवर्ती जैन ताकिकों 
पर अमिट प्रभाव पड़ा है। 
२--विद्यानन्द के गृन्थ :-- 
विद्यानन्दने नौ महत्त्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है। इनमें ६ स्वतन्त्र एवं मौलिक हैं और ३ टीका-ग्रंथ हैं। इनका संक्षिप्त 
परिचय निम्न प्रकार है :--- 
१--विद्यानन्द महोदय-यह विद्यानन्द की सम्भवतः आद्य रचना है, क्योंकि उत्तरवर्ती प्रायः सभी रचनाओं में इसके 
उल्लेख मिलते हैं' और सूचना दी गई है कि “विस्तार से विद्याननस्द महोदय से जानना चाहिये।' किन्तु दुर्भाग्य से आज यह 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ जैन वाइमय में उपलब्ध नहीं है । विक्रम की १३वीं शताब्दी तक इसका पता चलता है। विद्यानन्द के चार 
सौ वर्ष बाद हुए वादिदेवसूरि ने अपने 'स्याद्वादरत्नाकर' में इसके नामोल्लेखपूर्वक इसकी पंक्ति भी दी है ।' इस उल्लेख से 
जहाँ इस ग्रन्थ की प्रसिद्धि एवं महत्ता प्रकट है वहाँ उसका १३ वीं दाती तक अस्तित्व भी सिद्ध है। इसकी खोज होनी चाहिये । 
२---तस्‍्त्वाथंड्लोकवातिक--यह आ ० गृद्धपिच्छ (उमास्वति) रचित तत्त्वाथंसूत्र पर लिखी गई पाण्कित्यपूर्ण विशाल 





१--इति परीक्षितमसकृद्िद्यानन्द महोदये--तत्त्वाथंश्छो ० पृ० २७२ .,., .. अवगम्यताम्‌ ॥ यथागम्‌ प्रपंचेन 
विद्यानन्द महोदयात्‌'। त० इलो० ३८५ । “इति तत्त्वार्थालंकारे विद्यानन्द महोदये च प्रपंचतं प्ररूपितम्‌ -अष्ट 
स०प१० २९० । *देवागम तत्त्वार्थलंकार-विद्यानन्द महोदयेषु च तदल्वयस्य व्यवस्थापनात्‌' । (आप्त० पृ० २६२) 

२--देखो, स्यादवादरत्नाकर पृ० ३४९ । हि 


खभ्ड ] विधानन्द और उनके पर्य ७१ 


टीका है । जैन वाहुमय में उपलब्ध रृतियों में यह एक बेजोड़ रचना है और तस्तवाथंसूत्र की टीकाओं में प्रथम श्रेणी की 
टीका है। कुमारिल ने मीमांसासूत्र पर मीमांसाइलोकवातिक लिखा है । विद्यानन्द ने उसीके जवाब में तत्त्वार्थसूत्र पर इस 
टीका को रचा है। 

(३) अध्टसहस्ली---यह स्वामी समन्‍्तभद्र के देवागम (आप्तमीमांसा) पर रचा गया महत्त्वपूर्ण टीका-ग्रंथ है । विद्या- 
नन्‍्द ने अकलंक द्वारा दिवागम पर लिखी गई गहन एवं दुरूह रचना (अष्टशती ) को इसमें आत्मसात्‌ करके अपनी असाधारण 
प्रतिभा से उसके प्रत्येक पद-वाक्यादि का हृदयस्पर्शी मर्मोद्घाटन किया है । 

(४) युक्‍त्यनुशासन---यह्‌ भी स्वामी समन्‍्तभद्र के तकंगर्भ युक्‍त्वनुशासन पर लिखी गई उनकी मध्यम परिमाण की 
सुन्दर एवं विद टीका है। 

(५) आप्तपरीक्षा---(स्वोपज्ञ टीका सहित )समन्तभद्र ने जिस प्रकार “मोक्षमार्गस्थनेतारम्‌' इस तत्त्वाथंसूत्र के मज्भूला- 
चरण पदश्च पर उसके व्याख्यान रूप में आप्तमीमांसा लिखी है, उसी प्रकार विद्यानन्द ने उसी पद्य के व्याख्यान रूप में इसकी 
रचना की है और साथ ही उस पर अपनी टीका भी लिखी है । इसमें ईश्वर , कपिल,सुगत और ब्रह्म की परीक्षापूर्वक अहंन्त- 
जिन को आप्त सिद्ध किया गया है। रचना बड़ी सुबोध व महत्त्वपूर्ण है। 

६--प्रमाण-परीक्षा--यह छोटी-सी गद्य-पद्यात्मक रचना है । इसमें दर्शनान्तरीय प्रमाणों के स्वरूपादि की आलोचना 
करते हुए जैन-दर्श तन सम्मत प्रमाण के स्वरूप , संख्या, विषय और फल का अच्छा वर्णन किया है। 

(७) पतन्र-परीक्षा--यह भी विद्यानन्द की गद्य-पद्यात्मक ताफिक कृति है। इसमें जैन दृष्टि से पत्र (अनुमान-प्रयोग ) 
की व्यवस्था की गई है और अन्यदीय पत्र-मान्यताओं में दोष दिखाये गये हैं । 

(८) सत्यशासनपरीक्षा--यह विद्यानन्द की अन्तिम रचना जान पड़ती है, क्योंकि यह अपूर्ण उपलब्ध है। इसमें पुरुषा- 
द्वेत आदि १२ शासनों (मतों) की परीक्षा करने की प्रतिज्ञा की गई है । परन्तु उनमें से ९ की पूरी और प्रभाकर-शासन की 
अधूरी परीक्षा मिलती है। प्रभाकर-शासन का शेषांश, तत्त्वोपप्लव परीक्षा और अनेकान्त-शासन-परीक्षा इसमें अनुप- 
लब्ध हैं। यह कृति भी बहुत ही विशद और तर्कपूर्ण है। यह अभी अप्रकाशित है। 

(९) श्रीपुरपाददंनाथस्तोत्र--यह श्रीपुर के पाइर्वनाथ (उनके सातिशय प्रतिबिम्ब) को लक्ष्य में रखकर रचा गया 
विद्यानन्द का भक्तिपूर्णस्तोन्र-प्रंथ है। समन्तभद्र के द्वारा लिखे गये देवागम की भाँति इसमें कपिलादि की आलोचना करते 
हुए पाश्वेनाथ को आप्त सिद्ध किया गया है। 

अन्त में हम यह कहते हुए अपने निबन्ध को समाप्त करते हैं कि विद्यानन्द की उज्ज्वल कीति और प्रभाव में जहाँ उन्तकी 
ये रचनायें चार चाँद लगाती हैं, वहाँ वे जैन वाइमय ही नहीं, अपितु समग्र भारतीय वाहुमय के लिये अत्यन्त गौरवास्पद हैं । 





[ दितीब 


आचार्य हेमचन्द्र और उनकी साहित्य साधना 
( ले० मुनि श्री मोहनलाल 'शादूल” ) 


सविता का अभिनव उदय स्वभाव से ही सकल सृष्टि के कण कण को जागरण का अमर संदेश और गतिशीलता के लिये 
प्रज्वलित स्फुलिंग होता है। उस अमृत-वेला में सूर्य के प्रदीष्त ज्योतिमण्डल से अग-जग उद्योतित हो उठता है। उसकी 
स्वर्ण रश्मियाँ दूर-दूर तक फैल जाती हैं, तिमिर को कहीं भी अवकाश नहीं छोड़तीं। अहमणि के जीवनदायी करों से स्थल, 
जल, अतल कुछ भी अस्पृष्ट नहीं रह पाता । समग्र क्षेत्रों में उसकी भास्वर-किरणें पहुँच जाती हैं और उनको ज्योतिर्मय 
बना देती हैं। नभोमणि की स्वाभाविक उच्चता का न॑सगरिक परिणाम यह्‌ है कि उस विकासशील प्रभा के प्रभाव से कुछ भी 
अप्रभावित नहीं रह पाता । समग्र वस्तु-ब्रात पर उसकी स्वर्णिम मयूख की छाप अंकित होती है और उसे लाभान्वि 
करती है ! 

हेमचन्द्र का विशाल जीवन-वृत्त सूर्योदय का जीवित जागृत प्रतिविम्ब है। उससे प्रत्येक क्षेत्र को नया जीवन 
और नई चेतना प्राप्त हुई है । विस्मृति के गहन अन्धकार में जों जीवन और तथ्य विलुप्त हो चुके थे उनको प्रकाण में 
आने का सुअवसर मिला है। हेमचन्द्र के प्रखर तेज से सारा गुजरात आलोकित हो उठा था । गुजरात की सांस्कृतिक, 
राजनीतिक, सामाजिक आदि सभी परम्पराओं को उन्होंने नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया था और अपने कठोर परिश्रम से सबल 
बनाया था | जन जीवन के जितने अंग होते हैं उत पर सब पर उन्होंने मामिक साहित्य लिखा था। यही कारण है कि 
वे जन-जीवन में घुलमिल गये और जो नया मोड़ देना चाहते थे उसमें सफल हुए । उनका संवेदन बहुत गहरा और सूक्ष्म 
था, इसलिए वे उपेक्षित से उपेक्षित अवयवों में भी नये प्राण संच्रारित कर सके । 

श्री हेमचन्द्राचायें ने अपने समय में सबसे अनूठी और बड़ी बात जो की थी वह यह थी कि उन्होंने समाज और शासन पर 
धर्म का अंकुश पुनः स्थापित किया था | जब कम धर्म पर छा जाता है और उसे अग॒ति देने लगता है तो बहुत बड़ा असह्य 
विपर्यास हो जाता है । उस समय चैतन्य कुष्ठित होने लगता है और जड़ता प्रसार पाने लगती है। राजसत्ता की डोरी 
जितनी बलशाली होती है बंधन उतना ही कठोर और मजबूत होता है । 

स्वाभाविक ही इस कटघरे के बाहर झाँकने की प्रवृत्ति मंद हो जाती है और जीवन की शान्ति राजनीति के चकव्यह में 
घिर जाती है । मानव का जो सर्वोत्तम भाव समर्पण है वह यहाँ सिक्कुड़ना प्रारम्भ हो जाता है और क्रमशः सिकुड़ता 
सिमटता निरुपयोगी गाँठ बन जाता है, परन्तु जीवन का मूल तो वितरण की महाधारा पर अवस्थित और सुरक्षित है उसे 
केवल ग्रहण और संचय के महासागर में छोड़ दिया जाय तो वह गल कर विनप्ट हो जावेगा । हेमचन्द्र ने इस गहन गुत्थी 
के तार सुलुझाये थे और धर्म की सीमा को विस्तीर्ण बनाया था । यह उनकी एक मौलिक और महत्त्वपूर्ण देन थी। युगा- 
न्तरकारी परिवर्तन था । इसी परिवर्तन का परिणाम था कि सिद्धराज-जयसिह जैसा योद्धा और तेजस्वी राजा उनके चरणों 
में झुका मौर कुमारपाल विनम्र भक्त बना तथा प्रशासन में सांस्क्ृतिक चेतना जागी । 

इस उपर्युक्त परिवतेन का उनको महान्‌ लाभ प्राप्त हुआ | वे मानव के जिस महान विटप को पल्लवित, पुष्पित और 
फलित करना चाहते थे उसके लिये आधार भूमि तैयार हो गयी थी। राजकीयव्ग उस प्रशस्त पथ की ओर मुड़ गया था 
और जीवन जागृति के इस विराट अनुष्ठान में सावधान हो गया था । हेमचन्द्राचार्य की पावन प्रेरणा उसे जीवन के समीप 
ले आई थी। कृत्रिमता से टूटकर वह वास्तविकता के क्षितिज पर आ खड़ा हुआ था । 

हेमचन्दर का जीवन-दर्शन अत्यन्त व्यापक है। उन्होंने हर क्रिया-कलाप में विद्ञार दृष्टिकोण को अपनाया था । उनके 
आचीणं बर्ताव-व्यवहार में मतान्धता की तथा संकीर्णता की दुग्गेन्ध नहीं प्रत्युत सहिष्णुता और स्वभाव की सुवास थी । 


खब्ह ] आचार हेसचअन्ा भोर उसकी साहित्य साधना ७३ 


उस सुवास से सारा गुजरात सुवासित है । गुजरात की प्रत्मेक गतिविधि की भव्यता में उनका विद्याल हृदय स्पन्दित है । 
अपने समय की घटनाओं में ही वे रस नहीं लेते हैं, प्रत्युत बहुत पूर्वकालीन संस्कृति उन्‍नायक कार्यक्रमों का भी स्मरण करके 
आत्मविभोर हो जाते हैं और यश: प्रशस्ति लिखते हैं। नृपतिमूलराज शैव मतावलम्बी था, यह इतिहास सिद्ध है, फिर भी 
उन्होंने अपने संस्कृत-द्याक्षय महाकाव्य में उसके योग्य कार्यों की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। अपने समय में भी वे सिद्धराज 
जयसिह तथा कुमारपाल के साथ कई बार सनातन तीर्थों की यात्रा करते हैं। उनका भक्तिमान्‌ शिष्य कुमारपाल अपनी 
राजधानी अनहिल्‍लपुर पाटण में महादेव का मन्दिर बनवाता है। सोमनाथ का जीणोंद्धार करवाता है तथा केदारनाथ 
की मरम्मत भी सम्पन्न करता है। यह सब हेमचन्द्र की देखरेख तथा प्रेरणा से किया जाता जाता है। सूर्य की तरह यह 
स्पष्ट है कि यह उनके विशाल दृष्टिकोण का प्रतीक है। उनमें यदि स्वमताग्रह होता तो ये सब कार्य कभी न हो पाते । 
उनके आचरण में वही आ सका जो मानव कल्याण के उपयुक्त था, और क्षेत्रातीत तथा समयातीत था। श्री के० एम० मुंशी 
ने अत्यन्त श्रद्धाभरे शब्दों में उनके लिये यह ठीक ही लिखा है कि “यह था समस्त जग का एक प्रखर विद्वान, कवि, इतिहासकार 
बैयाकरण और कोशकार, गुजरात का कलिकाल-सर्वज्ञ, मद्यनिषधक-शासन का सर्वप्रथम प्रेरक, मध्यकाल में अहिसा 
को राजनीति में लाने का प्रयत्न करने वालों में प्रथम, गुजरात की एकता और महत्ता को अपनी कल्पना से पूर्ण करने वाला 


विश्वकर्मा ।” 

इसी प्रकार ए० वी० लट्ठे ने भी लिखा है कि 'हेमचन्द्राचाय ने अमुक जाति यासमुदाय के लिये अपना जीवन व्यतीत नहीं 
किया, उनकी कई कृतियाँ तो भारतीय साहित्य में बहुत महत्त्व का स्थान रखती हैं। वे केवल पुरातन पद्धति के अनुयायी 
नहीं थे । उनके जीवन के साथ तत्कालीन गुजरात का इतिहास आरपार गुँथा हुआ है। यद्यपि हेमचन्द्र विश्वजनीन और 
अप्रतिबन्ध हैं, फिर भी क्योंकि उनका निवास सबसे अधिक गुजरातमें हुआ इसलिये उनके व्यक्तित्व का सर्वाधिक लाभ गुजरात 
को ही प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपने ओजस्वी और अक्षत व्यक्तित्व से गुजरात को संवारा सजाया है और युग-युग तक जीवित 
रहने की जीवन्त शक्ति भरी है। सारे सोलंकी-वंश को अपनी लेखनी का अमृत पिला-पिला कर अमर बनाया है। 
गुर्जर-इतिहास में उन्हें अद्वितीय स्थान प्राप्त है।” 

बिद्दद्वय पण्डित शिवदत्त ने अपने लेख म इसे स्पष्ट उल्लिखित किया है ।' संस्कृत साहित्य और विक्रमादित्य के 
इतिहास में जो स्थान कालिदास का था और श्रीह॒र्ष के दरबार में बाणभट्ट का,प्रायः वही स्थान बारहवीं शताब्दी में चोलुक्य 
वंशोद्भव सुप्रसिद्ध गुजेर-नरेन्द्र शिरोमणि सिद्धराज जयसिंह के ईतिहास में श्री हेमचन्द्राचार्य का है । 

गुजरात के सुप्रसिद्ध उपन्यास-लेखक श्री धूमकेतु का कथन भी इस ओर संकेत करता है। उन्होंने कहा है--“सोलंकियों 
का इतिहास हेमचन्दराचार्य के बिना लड़ाइयों का इतिहास बन जावे ; हेमचन्द्राचार्य के बिना गुजराती भाषा का इतिहास अपूर्ण 
और अकिचन हछूगे; हेमचन्द्राचार्य के बिना गुजरात के पास विश्व के साहित्यिक इतिहास में निश्षिप्त करने योग्य व्यक्ति 
बहुत कम हैं ।” 

वस्तुतः गुजरात के सर्वांगीण निर्माण और उसे उन्नति शिखर पर चढ़ाने में हेमचन्द्र अत्यन्त अनिवाये व्यक्ति थे । वे गुजरात 

की समग्र प्रवृत्तियों की कमनीयता में ओतप्रोत हैं और उनको अपने व्यक्तित्व के रंग से रेगा है। हेमचन्द्र यदि गुजराती- 
इतिहास में प्रवेश नहीं पाते तो शायद गुजरात का यह निरुपम रंग नहीं हो पाता'। गुजरातियों को अपनी महत्ता देखकर 
गवे का और महान्‌ बनने का आज जो स्वप्न आता है, वह कदाच नहीं आता । हेमचन्द्र बिना गुजराती भाषा का जन्म-संस्कार 
न हो पाता । इनके बिना वर्षों तक गुजरात को जागृत रखनेवाली संस्कारिता की कल्पना अशक्‍्य है और इनके बिना गुजराती 
प्रजा के आज के जो जो विशेष लक्षण-समन्वय, विवेक, अहिसा, प्रेम, शुद्ध सदाचार और प्रामाणिक व्यवहार-प्रणाली आदि 
हैं,न आ पाते । इन सब सद्गुणों की वृद्धि में उनका योग अप्रतिम है। यही कारण है कि गुजरात के वृहद्‌ आकाश में 
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वे तेजस्वी सितारे की तरह चमक रहे हैं। उन्होंने साहित्य के रूप में जो अमृत बहाया है वह आज भी गुजरात की नस-नस में 
बह रहा है। इस प्रकार वे स्वतः ही गुजराती इतिहास के अपरिहार्य, अमूल्य मणि सिद्ध हो जाते हैं । 


जन्म-कुल और बाल्य काल :-- 
श्रीमद्‌ हेमचन्द्राचा्य का जन्म “प्रभावक-चरित' के अनुसार विक्रम संवत्‌ ११४५ कातिक पूणिमा को गुजरातान्तगंत 
धन्धूका गाँव में हुआ । घन्धुका भाषर नदी के दाहिने तट पर, अहमदाबाद से उत्तर-पश्चिम में ६२ मील की दूरी पर 
स्थित है। इनके पिता मोढ़-कुल जाति के वणिक थे। उनका नाम चाचदेव था'। चाचदेव की पत्नी का नाम पाहिनी 
(चाहिणी) था । पाहिनी ने एक सुन्दर स्वप्न देखा। उस समय वहाँ चान्द्रगच्छ के आचाय॑ देवचन्द्रसूरि आये हुए थे । 
पाहिती देवी ने अपने स्वप्त का रहस्य उनसे पूछा। आचार्य देवचन्द्रसूरि ने कहा--तुम्हारा यह स्वप्न बहुत उत्तम है। 
तुम अवश्य ही शान, दर्शन, चारित्र की वृद्धि के लिये एक अलोकिक ज्योतियुक्त पुत्ररत्न मुझे जैन शासन के हितार्थ अपित 
करोगी । इसी अच्छे (चंगे) सपने के कारण या आधार पर बालक का नाम चंगदेव रखा गया। लाड़-प्यार से चंगदेव का 
पालन होने रूगा । हिमदुति की तरह वह बालक विकास पाने रूगा। 
एक बार आचार्य देवचन्द्र ग्रामानुग्राम विहार करते हुए भव्यजनों के प्रबोध हेतु धन्धूका गांव में आये। लोगों के 
झुण्ड के झुण्ड उनके दशेनार्थ तथा उनकी पीयूषमयी वाणी का रसास्वादन करने के लिये जा रहे थे । पाहिनी भी चंगदेव को 
साथ लेकर गुरुवन्दन को गयी । सहजसरूप और शुभलक्षणी पंचवर्षीय चंगदेव को देखकर आचार्य देवचन्द्र उस पर मृग्ध हो 
गये और तत्काल पाहिनी से बोले---बहिन ! इस चिन्तामणि को तुम मुझे अपित कर दो ! आचार्य की वाणी सुनकर पाहिनी 
व्याकुल सी हो गयी। मन में ममता जाग आयी और गदग॒द्‌ कंठ से बोली--गुरुदेव ! यह कैसे हो सकता है ? मेरे एक 
ही पुत्र है, बहुत छोटा है, मेरा एक मात्र आघार है, यह कलेजे की कोर. ................. आगे उसकी वाणी रुक गयी 
वह लड़खड़ा-सी गई । उसकी आँखों में अश्रुबिन्दु छलक आये। परन्तु आचार्य के मुख से हेमचन्द्र की प्रतिभा की प्रशंसा 
व उनके द्वारा होने वाली जैनशासन की प्रभावना की बात समझकर, धर्म की भावता से माँ ने बालक को आ० देवचन्द्र को 
सौंप दिया । आचाये उसे स्तम्भतीर्थ (खम्मात) में ले कर गये और सिद्धराज के मंत्री उदयन के घर में परिपालन के लिए 
रख दिया । 
दीक्षागृहणः-- 
हेमचन्द्र की प्रवज्या के विषय में मतेक्‍्य तथा व्यवस्थित प्रमाण नहीं मिलते । प्रभावक-चरित के अनुसार पाँच वर्ष की, 
अवस्था में उनका दीक्षित होना सिद्ध होता है, पर जिनमण्डनक्ृत “कुमारपाल प्रब॒न्ध/ में विक्रम संवत ११६४ में प्रव्गजित 
होने का उल्लेख प्राप्त होता है और प्रबन्ध चिन्तामणि, पुरातन प्रबन्ध-संग्रह, प्रबन्धकोश तथा कुमारपाल-प्रतिबोध 
आदि ग्रंथों में आठ वर्ष की वय में दीक्षा ग्रहण करने का विवरण मिलता है। इस सब उललेखों के आधार पर दीक्षाविषयक् 
ठीक निर्णय कर पाना कठिन है, पर अधिक संभव यही है कि दीक्षित होने के समय उनकी आयु आठ वर्ष की रही हो, क्योंकि 
अधिकाँश ग्रंथों में ऐसा ही विवरण मिलता है । प्रव्रज्या ग्रहणके बाद चंगदेव का नाम सोमचन्द्र रखा गया । सोमचन्द्र की प्रतिभा 
बहुत ही प्रखर, सूक्ष्मप्राहिणी, तथा प्रसरणशील थी । स्वल्प समय में ही अपने चन्द्रमा के समान प्रज्ञाबल से वे तक 
लक्षण, अलंकार » छंद हे विषयों का बहुत गहरा अध्ययन कर चुके थे * शत्‌-सहस्त्र-यद” की धारणा-श्क्ति से सम्पन्न 
हो गये थे, फिर भी उनको संतोष नहीं था । वे विद्यार्जन के लिये काइ्मीर जाना चाहते थे पर ऐसा करने के लिए उनके गुरु- 
देवचन्द्र ने अनज्ञा नहीं दी । 
सूरि पद-प्राप्ति :- 
सोमचन्द्र अपनी प्रतिभा से ही पद नहीं थे, उन्होंने इतर गुणों में भी निपुणता प्राप्त की थी। धैये, समन्वय, अनुशासन 


१--हुमारपाल-प्रतिबोध आदि कई ग्रन्थों में “चक्च”, “चाचिग”, “चाच” आदि नाम भी मिलते हैं । 
३--सोमचद्धस्ततश्चन्द्रोज्ज्वलप्रशाबरादसी । 


तर्क लक्षण साहित्य विद्या: पयेच्छिनददुतम्‌ ॥ (प्रभावक-चरितम्‌-हेमचन्द्रसूरि-प्रबन्ध, इलोक ३७ ) 
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चलाने की क्षमता, आदि पर उनका विशेष अधिकार था। विनयशीलता, समता, आदि को भी उन्होंने आत्मसात्‌ कर लिया 
था। उनकी योग्यता असंदिग्ध थी। हर विषय में वे अपनी नयी सूझ-बुझ रखते थे तथा उसे सम्पादित करने का नया ढंग 
रखते थे । आचार्य देवचन्द्र उन पर पूरे प्रसन्न थे । उनकी योग्यता का उन्हें सात्त्विक गरवे था। यही कारण था कि उन्होंने 
सोमचन्द्र को ११६६ में २१ वर्ष की लभ्‌ वय में सूरिपद से विभूषित किया । यह सूरिपद दान का समारोह नवसम्पादित 
प्रमाण-मीमांसा की प्रस्तावना के अनुसार नागौर में सम्पन्न हुआ, जिसका प्रबन्ध धनद नाम के एक वणिक ने किया। सूरि 
पद देने के बाद सोमचन्द्र का नाम हेमचन्द्र कर दिया गया। 


आन्नार्य हेमचन्द्र और जयसिंह सिद्धराज :- 

श्री हेमचन्द्र एक जैन आचायें थे, फिर भी उनकी दृष्टि इतनी विशाल थी कि प्राणि-मात्र की हित-परिकल्पना उनमें गरभित 
थी। बिना कोई भेद भाव के वे इस जनजागरण और जीवनोत्यान के कार्य में अपने को अपित कर चुके थे । प्रत्येक अवसर 
पर वे एक नयी सूझ बूझ से काम लेते और सदा के लिए अपनी तलस्पर्शी मेधा का एक चमत्कारिक प्रभाव छोड़ देते । संभवत: 
चेतना की इस विलक्षणता ने ही महापराक्रमी गुज रेश्वर जयसिह सिद्धराज को आक्ृष्ट किया था। आचार्य हेमचन्द्र और 
सिद्धराज का प्रथम परिचय कब हुआ, इसका विवरण प्रामाणिक रूप से तो कहीं प्राप्त नहीं होता, पर लगता है यह अवसर 
मालव-विजय के बाद ही उनके आगमन पर मिला हो । 


एक किवदन्ती के अनुसार उनका प्रथम सम्पर्क वहाँ से प्रारम्भ होता है जबकि सिद्धराज माछ्व को जीत कर गुजरात 
के एक प्रदेश से गुजर रहा होता है, पर भीड़ बहुत भारी होने के कारण ठिठकता है और हिचकिचाता है। तब शुभयोग से 
श्री हेमचन्द्राचार्य भी वहीं होते हैं और वे उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं । 

हैं राजन्‌ ! अपने कुंजर को निःसंकोच आगे बढ़ाओ, दिग्गज यदि संत्रास पाते हों तो पाने दो ! तुम रुको मत ! 

क्योंकि सारी धरती का उद्धार तो तुमने ही किया है |” 

इस स्फुट और स्फूर्त बात को सुनकर सिद्धराज आगे बढ़ता है और आचार्य के इस प्रतिभाशाली ढंग से अन्दर ही अन्दर 
कुछ आशक्ृष्ट हो जाता है। तदुपरान्त तो आचार्य और राजा का नैकट्य वर्धभान ही रहता है, और दोनों परस्पर काफी संबद्ध 
/ जते हैं तथा एक दूसरे के विकास में आजन्म सहायक होते हैं। सिद्धराज और श्री हेमचन्द्र के सम्बन्ध की एक कड़ी राज- 
माता मीनलदेवी भी हैं। वह जैन मतावलूम्बिनी हैं। इसी कारण जैनों को उन्होंने प्रश्रय देना चाहा था। गुजरात- 
नरेश जयसिंह अपने समय का बड़ा प्रभावशाली और विकासप्रेमी राजा हुआ है । उसने गुजरात की हर उन्नति में अपना 
ध्यान लगाया है और विकास की प्रत्येक लछहर को गतिशील बनाया है । तत्कालीन समय में मालव की सांस्कृतिक चेतना का 
स्तर बहुत समुश्नत था। विकास की बायु भी वहाँ बहुत जोर से चल रही थी । राजा भोज का सरस्वती-प्रेम सुप्रसिद्ध है । 
वह स्वयं संस्कृत का प्रकाण्ड पण्डित था। दौक्षणिक उन्नति और सांस्कृतिक विकास के लिए वह हर समय उत्सुक और उद्योगी 
रहता । राजा सिद्धराज भी अपने गुजरात को उससे निम्न नहीं देखना चाहता था। इसलिये उसने पूर्ण प्रयत्नपूर्वक 
गुजरात के सर्वागीण विकास के द्वार खोले थे । सिद्धराज की राजनैतिक दृष्टि भी बहुत तीव्र थी। वह गुजरात में एक 
नये युग का निर्माता है और गुजरात को उन्नति शिखर पर ले जाने में उसका सूक््म-कौशल बहुत विख्यात है । आचार्य हेमचन्द्र 
और सिद्धराज की प्रतिभा-सम्मिश्रण से गुजरात की चौमुखी प्रगति हुई थी। सिद्धराज ने जहाँ नूतन राजनीति का निर्माण 
किया, वहाँ आचार्य हेमचन्द्र ने संस्कार-निर्माण का महत्त्वपूर्ण काम किया । सिद्धराज समर विजयी था, तो हेमचन्द् 
मारविजयी । सिद्धराज सरस्वती-प्रेमी था, तो हेमचन्द्र सरस्वती-धर्मी । वह अपने विद्याल वैभव का अधिपति था--तो यह 
महाविरक्ति का । सब मिलाकर इन दोनों का संगम गुजरात के लिये अक्ृतपूर्व अभ्युदय का समय है । 

धूमकेतु के कथनानुसार भी यह समय गुजरात का सर्वोत्कृष्ट है। गुजरात की सांस्कृतिक भव्यता के जिस सूर्य का 





१--कारय प्रसरं सिद्ध ! हस्तिराजमशंकितम्‌ । 
अस्यन्तु दिग्गजा: कि तैर्मुस्त्ववेवोदृतायत: ॥ (प्रभावकचरित, हमच'द्रसूरिचरितम्‌ ) 


७३ जाया भिलु स्मृति भन्य [ दितीब 


उदय मूलराज के समय में हुआ, उसकी समग्र किरणों का पादुष्करण भीमदेव के क्षासन काल में हुआ और सिद्धराज के समय में 
बहू अपनी प्रखर किरणीं सहित मध्यान्ह में पहुँचा । 

आचार्य हेमचन्द्र और राजा सिद्धराज समवयस्क थे। सिद्धराज का जन्म हेमचन्द्र से २ वर्ष पूर्व वि० सं० ११४३ में हुआ। 
चिन्तन पद्धति में भी दोनों काफी निकट थे ।दोनों का ही गुजरात पर पूर्ण और समीपवर्ती क्षेत्रों पर बहुत सुन्दर प्रभाव था। 
सिद्धराज राष्ट्रीय नेता, शासक, संरक्षक के रूप में सम्माननीय था, तो हेमचन्द्र धार्मिक चारित्रिक व सांस्कृतिक दृष्टि से 
प्राणदायी थे । दोनों में गहरा सम्बन्ध था । 

आ० देवसूरि ने ११८१ में जब सिद्धराज की सभा में दिगम्बर आचार्य श्री कुमुदचन्द्र के साथ श्ञास्त्रार्थ किया था, तब 

हेमचन्द्र भी उनके मित्र के रूप में उपस्थित थे । सिद्धराज पर इसका भी अच्छा असर रहा था। इस तरह सिद्धराज 
का आ० हेमचन्द के साथ गहरा आन्तरिक सम्बन्ध रहा प्रतीत होता है। उसके कई प्रमाण भी मिलते हैं। 
आचार्य हेमचन्द्‌ और कुमारपाल :-- 
हेमचन्द्र और सिद्धराज का सम्बन्ध परस्पर गहरे मित्रों का सा था, तो वहाँ हेमचन्द्र और कुमारपाल का सम्बन्ध गुरु 
ओर शिष्य का माना जाता है। कुमारपाल पर उनका विशेष प्रभाव रहने का कारण भी था । हेमचन्द्र ने सात वर्ष पहले ही उसे 
राज्य मिलने की गुप्त घोषणा या भविष्यवाणी कर दी थी' । एकबार उसके प्राणों की भी रक्षा की थी। राज्यकीय पुरुष 
' उसे पकड़ने आये तो हेमचन्द्र ने उसे ताड़-पत्नों में छिपा कर उसके प्राण बचाये थे । तभी से वह उनको परम उपकारी और 
अपना श्रद्धेय मानने लगा था | कुमारपाल के राजगद्दी पर आने के वाद भी सम्बन्ध बराबर बना रहा और वृद्धिगत होता 
खला गया। हेमचन्द्र उसके साथ बहुत उदार दृष्टि से विचार-विमर्श तथा व्यवहार करते थे। गुजरात का सर्वांगीण 
विकास कंसे हो यही उनके चितन का प्रमुख विषय रहता था। उन्होंने कभी भी संकुचित दृष्टि का परिचय नहीं दिया। 
इसी उदार दृष्टि का परिणाम था कि राजा उनके प्रति उत्तरोत्तर आक्रृष्ट होता गया और उनका प्रभाव प्रशासन में छाता 
गया । उनके इस प्रभावशाली वातावरण का इतना विस्तार हुआ कि राज्य संरक्षण में पलनेवाले तत्कालीन जैनेतर 
विद्वानों को बहुत अखरा और अप्रिय लगा। कुछ एक ने राजा की दृष्टि से उन्हें गिराने के प्रयत्न भी किये। 
राजा के कान भरे कि हेमचन्द्र अपने ही देवों, तीथों और सिद्धान्तों को महत्त्व देते हैं, दूसरों को कुछ भी नहीं समझते, गौरव- 
: दान तो दूर, प्रत्युत्‌ अवज्ञा करते हैं। राजा के मन में यह बात चुभ गयी, पर जब उसने हेसचन्द्र से कहा कि आप सोमनाथ की 
यात्रा पर चलें तो उन्होंने बिना झिझक के इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने राजा के साथ कई तीर्थों की यात्राएँ कीं और 
भक्ति-विभोर होकर स्तुति की । एक बार उन्होंने स्तुति करते हुये कहा था-“चाहे किसी भी समय में, किसी भी 
देश में, किसी भी रूप में अथवा नाम में आप हों, राग द्वेषादि दोषों से रहित होने पर भगवान्‌ के रूप ही हैं। हे ! 
बीतराग भगवान्‌ आपको नमस्कार है।” महादेव की स्तुति करते हुये उन्होंने कहा था-- 
“महारागो महाद्वेषो महामोहस्तथैव चर | कषायरव च हतो येन, महादेव: स उच्यते ॥” 

“जिसने महाराग, महाद्वेष और कषाय को मिटा दिया है, वही महादेव हैं,” उनको मेरा नमस्कार है। आचार्य हेमचद््र 
के इन उदार विचारों और उदात्त आचरणों की प्रतिक्रिया कुमारपाल पर बहुत सुन्दर हुई । वह हेमचन्द्राचायं के अधिकाधिक 
निकट होता चला गया। वह सबसे बढ़ कर आदरणीय और हितंषी इन्हें ही समझता था । इन्हें अपना गुरु मानता था । 
कुमारपाल का शासन काल वि० सं० १२२९ तक है। इस सम्पूर्ण अवधि में उनका पूर्ण प्रभुत्व रहा था, ऐसा माना 
जाता है । 

आचाये हेमचन्द्र ने कुमारपाल के चारित्रिक पक्ष को भी बहुत परिष्कृत किया था। ऐश्वर्य के विछासमय और उत्तेजक 

. वातावरण में रहते हुए भी उसे राजधि और परमाहँत बना दिया था। आचार्य ने उसे मांस-मदिरा आदि सातों ही व्यसनों से 
मुक्ति दिलायी थी और पापों के विषम जाल से बचाया था । राजा को वस्तुतः इन घोर कृत्यों के अनाचरण से बहुत संतोष 
और सुख मिला था, तभी वह इन ध्यसनों के त्याग के व्यापक प्रचार प्रसार के लिये उच्चत हुआ था । उसने अपने आाधीन १८ 





१--अमृतः सप्तम वर्ष पृथिवीपाछो भविष्यसि । (प्रभावक चरितम्‌) 


झस्ह ] आचार्य हेमचना और उनकी साहित्य साथना ४ 


राज्यों में “अमारि”' घोषणा की थी, सप्त व्यसन वजेन व्यवस्था की थी और एक काफी समय से चली आ रही दूषित परम्परा 
के उन्मूलन का श्रेय भी कुमारपाल ने प्राप्त किया था। प्रशासन की एक सुदृढ़ रीति सी चली आ रही थी कि जिस औरत के 
पति, पुत्र स्वर्गंगत हो जाते, उसका सारा धन राज्य द्वारा हढ़प लिया जाता था। बेचारी उस दुखिया को और भी दु:खिता 
तथा असहाय बना दिया जाता। राजा कुमार पाल ने उस द्रव्य को अग्रहणीय घोषित किया था । इन सब उत्तम और प्रशस्त 
आधरणों से अहिंसा की सीमा धिस्ती्ण हुई थी तथा छोगों में उज्ज्वल आचार-भूमिका बनी थी । दोषमुक्त व्यक्ति की तरह 
दूषण रहित इस राज्य की नींव सुदृढ़ एवं गहरी बनी थी क्योंकि प्रशासन संवेदनशील तथा मानव संस्कारों का आदर करने बाला 
बनने लगा था । गरीब और अश्षक्त व्यक्तियों को इससे बहुत राहत मिली थी । 
यद्यपि कुछ हठधर्मी और स्वमताग्रही व्यक्तियों ने “अमारि” घोषणा का बहुत प्रबक्क विरोध किया और धर्म के लिए 
घातक तथा घम्मोन्मूलन का कार्य बताया, पर राजा ने इसका भी उचित प्रतिकार किया । विरोधी लोगों ने राज्य में 
भ्रम फैलाया कि कण्टकेश्वर को बलि न देने से महान्‌ संकट होगा तथा भयंकर उत्पात मचेगा । पर राजा ने इसका समाधान 
यह किया कि रात भर पशुओं को देवी के मन्दिर में बन्द करवा दिया और कहा ---यदि देवी को बलि अभीष्ट है तो वह 
अपने-आप बलि ले लेगी, पर प्रात: सब ही पशु जीवित मिले । इससे राजा की अमारि धोषणा को बहुत बल मिला तथा विरोधी 
लोगों को भी मुंहतोड़ उत्तर मिल गया। 
राजा कुमारपाल जैन धर्म में दीक्षित हुआ या नहीं, यह विषय इतिवृत्तवेत्ताओं के लिये विवादास्पद माना जाता है। के ० 
एम० मुंशी ने भी अपनी पुस्तक “गुजरात और उसका साहित्य” में उसे उसकी मृत्यु से चार वर्ष पूर्व तक छौव माना है, जैन 
नहीं । दुर्गाशंकर शास्त्री ने भी उसे परममाहेश्वर स्वीकार किया है। परन्तु इन मान्यताओं के विपरीत भी प्रमाण मिलते हैं । 
एक पादचात्य विद्वान्‌ एलेक्जेन्डर ने कुमारपाल का जैन धर्म में दीक्षित होना स्वीकार किया है । उसने कुमारपाल द्वारा स्वीकृत 
बारह ब्रतों का विशद वर्णन किया है। हिन्दी की एक पुस्तक आचार्य हेमचन्द्र” में भी कुमारपाल के जैन होने का स्पष्ट 
उल्लेख है। उसमें लिखा है--कुमारपाछ वि० सं० १२१६ में मार्गशीर्ष शुक्ला द्वितीया को श्रावक धर्म के बारह ब्रत 
स्वीकार कर विधिपूर्वक जेनधर्म में दीक्षित हुआ । इस प्रकार अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार के प्रमाण प्राप्त होते हैं । 
अतः यह खोज का ही विषय मानना चाहिये । 
साहित्य:- 
हेमचन्द्र की साहित्य-साधना बहुत विशाल और व्यापक है। जीवन को संस्कृत, संवरद्धित, संचालित और संगत करने 
वाले जितने पहल होते हैं, उन सभी को उन्होंने अपनी छेखनी का विषय बनाया है। विभिन्न क्रियाओं की तथा भिन्न-भिन्न 
निकट-दूर के तथ्यों की जीवन पर जो प्रतिक्रिया होती है, जीवन को जो उत्तेजना मिलती है तथा प्ररणा प्राप्त होती है उन समग्र 
विषयों पर उन्होंने अपनी लेखनी चलायी है। 
जीवन के सर्वांगीण-विकास में जो आभ्यन्तर और बाह्य क्रियाएं अनिवार्य दीखती हैं, उनकी परिधि इतनी विज्ञाल है 
कि समग्र विश्व उनमें समाविष्ट हो जाता है। संसार का हर विचार, हर आचरण और हर कण जीवन के अभ्युदय के लिये 
संबल बन सकता है। बन ही नहीं सकता बल्कि जब उसे अपरिहार्य रूप में बनाया जाता है, तभी जीवन की श्रृंखला 
सुदृढ़ और चिरस्थायी बनती है। भूगोल, खगोल, ज्योतिष, इतिहास, न्याय, नीति, धर्म, साहित्य, दर्शन, विज्ञान, कला 
और आचार आदि सभी धाराओं का रस ग्रहण कर जीवन समृद्ध और परिपूर्ण बनता है। आचार्य हेमचन्द्र नें इन सभी 
विषयों पर बहुत ही माभिक और विज्ञाल साहित्य लिख कर जीवन को प्रबुद्ध एवं प्रगतिशील बनाया है। 
उनके साहित्य का परिमाण बहुत विशाल गिना जाता है। वे एक जैनाचार्य थे, अतः स्वाभाविक ही था कि उनकी रुचि 
जैन सिद्धान्तों के प्रधार-प्रसार में अधिक हो, किन्तु बे इसमें ही लिप्त न रहे । जीवनोत्थान के हर विषय को उन्होंने महत्त्व 
दिया है और जन-साधारण के जीवनोपयोगी अंगों पर अपनी लेखनी चलाई है । व्याकरण, काव्य, नाटक, कोश, छन्द, अलंकार, 
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न्याय, नीति, इतिहास, स्तुति आदि विविध विषयों पर प्रभूत साहित्य सृजन किया है। यद्यपि वर्तमान में जो विकास और 
अनुसंधान हुआ है उससे अनेक नये विषय निकल आए हैं, उन पर उनका बहुत व्यापक साहित्य' नहीं मिलता, फिर भी उनके 
बीज अवध्य ही प्राप्त हो सकते हैं। वे एक सफल और समर्थ साहित्यकार के रूप में प्रख्यात हुए हें। उनका साहित्य 
इतना रोचक, मर्मस्पर्शी और सजीव है कि वह पाश्चात्य देशों तक पहुँचा है। पश्चिम के विद्वान्‌ उनके साहित्य पर इतने 
मुग्ध हुए कि उन्होंने उनको ज्ञान का महान्‌ सागर ( 0०४2॥ ०॥८॥0ण००४८ ) कहा है। उनकी हर रचना में नया 
दृष्टिकोण है, नयी शैली है तथा नया तरीका है। उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा का संसार को अद्वितीय लाभ दिया है। 
सोमप्रभसूरि ने, जो कि उनके समकालीन थे, उनकी इस सर्वायीण भ्रज्ञा पर विस्मय विमुग्ध होकर कहा था-- 

बल॒प्तं व्याकरणं नवं, विरचितं छन्दों नवं, हयाश्रया- 

लंकारौ प्रथितो नवी, श्री योगशास्त्रं नवं प्रकटितं । 

तकं॑: संजनितों नवों, जिनवरादीनां चरित्र नव, 

बद्धं येन न केन केन विधिना मोह: कृत: दुरत: |” 

स प्रकार उन्होंने सरस्वती के मंडार को अमर निधियाँ भेट की हैं। उनकी आद्यकृति क्या है ? और कौन से समय में निबद्ध 
है, इसका कोई कहीं स्पष्ट उल्लेख उपलब्ध नहीं होता । फिर भी कुछ प्रमाणों के आधार पर अनुमान होता है कि उनकी प्रथम 
रचना व्याकरण ही रही होगी । व्याकरण निर्माण की एक चित्ताकर्षफ और अनोखी घटना है । यह प्रसंग आचार्य हेमचन्द्र के 
व्यक्तित्व का उद्दीपक भी है । 

बि० सं० ११९३ में मालव-विजय के उपरान्त वहाँ के साहित्य भंडारों में से बहुत सी सामग्री गुजरात छाई गई। एक 
दिन निरीक्षण करते हुए सिद्धराज ने भोजराज विरचित “सरस्वती कण्ठाभरण” नामका एक व्याकरण देखा तो उसका 
राजकीय अहूं जाग उठा कि मेरे राज्याश्रय में बना भी कोई व्याकरण होना चाहिए। अपनी परिषद्‌ के पण्डितों के टटोला 
तो आचार्य हेमचन्द्र ही उसको इसके योग्य प्रतीत हुए। उसने उनको राज्य सभा में आमंत्रित करके निवेदन किया कि--- 
“ हे मुनि नायक, आप अविलम्ब एक व्याकरण का निर्माण करें जो संसार के मनुष्यों के लिये उपकारक हो, मेरा यश 
फैलाबे और आपकी प्रख्याति बढ़ावे ।”' आचार्य हेमचन्द्र की स्वीकृति मिलने पर राजा ने उसकी समग्न सामग्री का प्रबन्ध 
कर दिया। हेमचन्द्र ने काइमीर से ८ व्याकरण मेंगावाये और उनका विधिवत्‌ अध्ययन करके नवीन व्याकरण का निर्माण 
किया, जो ३५६६ सूत्रों में है। इसका नाम 'सिद्धहेमशब्दानुशासनम्‌” रखा । इसके आठ अध्याय हैं। सात में तो संस्कृत 
व्याकरण और आठवें में प्राकृत व्याकरण है। प्राकृत व्याकरण में १११९ सूत्र हैं। व्याकरण बहुत ही सुन्दर और सुगम बनी 
है। “गुजरात नूं प्रधान व्याकरण” लेख में पण्डित बेचरदास दोश्ी ने कहा है कि--अभ्यास की सुगमता की दृष्टि से पाणिनी 
के सूत्रों की योजना की अपेक्षा हेमचन्द्र के सूत्रों की योजना विश्विष्ट और सरल है, और संज्ञायें भी सुगम तथा सुबोध हैं। प्राचीन 
ग्रन्थ “प्रबन्ध-चिन्तामणि” में भी इसकी कमनीयता की गृणगाथा मिलती है । 
“अतः संवृणु पाणिनि प्रलूपितं कातन्त्रकन्धा वृथा 
मा कार्षी: क॒टु शाकटायनवच: क्षुद्रेण चान्द्रेण किम्‌ । 
कि कण्ठाभरणादिभिबंठरयत्यात्मानमन्येरपि 
श्रूयन्ते यदि तावदर्थमघुरा श्रीसिडहेमोकक्‍्तय:”॥ 
हेम व्याकरण, १- मूलपाठ, २- घातुपारायण, ३- गणपाठ, ४- उणादि प्रत्यय और ५- लिगानुशासन, व्याकरण के 
इन पाँचों अंगों से परिपूर्ण है। 
यह एक वर्ष में सवालाख इ्लोकों के प्रमाण लिखी गयी थी ऐसी मान्यता है, पर मघुसूदन मोदी जो हेमचन्द्र के विशेष अध्येता 
हैं, तथा जिन्होंने उनके ग्रन्थों पर ' हेम-समीक्षा” नाम से एक समीक्षात्मक पुस्तक भी लिखी है, वे पंचांगी व्याकरण के ५०००० 
इलोकों से अधिक स्वीकार नहीं करते । यह तथ्य कुछ अन्वेषणीय है। आचार्य ते व्याकरण पर ६० हजार इलोक प्रमाण 


१--बशोमम तब स्थातिः पुण्यं च मुनिनायक। 
बविश्वलोकोपकाराय, कुर व्याकरणं नवम्‌ ॥ (प्रभावकचरितम्‌, हेमचन्द्रसूरिप्रबन्ध, इलोक ८४) 
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रूघु और १८००० इलोक प्रमाण वृहद्‌ वृत्ति लिखी है। बृहद्‌ वृत्ति ७ अध्यायों पर ही प्राप्त होती है, आठवें पर नहीं। 
पाणिनी के महाभाष्य की स्पर्धा में हेमचन्द्र ने व्याकरण पर बृहन्ल्यास की भी रचना की है। इसका कुछ प्रारम्भिक अंश 
पुरातन भंडारों में प्राप्त होता है। 

व्याकरण निर्माण के बाद एक किवदन्ती के अनुसार ३०० लेखकों से उसकी प्रतिलिपियाँ तैयार करायी गई तथा 
अनेक देशों में प्रचाराथे प्रेषित की गई । अकेले काश्मीर में बीस प्रतियां भेजी गयी थीं । सिद्धराज ने इसे अपनी रुचि से बनवाया 
था। अतः इसके शिक्षण का प्रबन्ध भी राज्यस्तर पर हुआ। कायस्थ कुल के एक “काकल” नामके विद्वान को, जो कि 
व्याकरण का प्रकाण्ड पण्डित था, अध्यापक रखा गया । काकल के लिये बहुत ही श्रद्धा के विशेषण प्राप्त होते हैं (षटतर्क- 
कर्कशमतिः कविचक्रवर्ती, शब्दानुशासनमहाम्बुधिपारदुष्टा) । काकलू ने इस व्याकरण पर एक प्रकरण भी लिखा था। 
आचार्य हेमचन्द्र के प्रमुख शिष्य रामचन्द्रसूरि ने भी इस पर लघुन्यास की रचना की है! 
प्राकृत व्याकरण :-- 

प्राकृत व्याकरण हेमशब्दानुशासन का आठवाँ अध्याय है। इसमें कुछ १११९ सूत्र हैं, जिसमें प्रथम ९३० सूत्रों में 
प्राकृत सामान्य के लक्षण देकर, चतुर्थ पाद के ३६० वें सूत्र से क्रमशः २७ सूत्रों में शौरसेनी, १६ सूत्रों में मागधी, २२ सूत्रों 
में पैशाची, ४ सूत्रों में चूलिकापैशाची और अन्त के १२० सूत्रों में अपभ्रंश के लक्षण दिये गये हैं। यह आठवाँ अध्याय 
हेमचन्द्र को क्‍यों जोड़ना पड़ा ? इसका अन्तर रहस्य यही हो सकता है कि तत्कालीन समय में प्राकृत ही जन साधारण की भाषा 
रही हो, जैसा कि आचार्य हेमचन्द्र ने स्वयं काव्यानुशासन कारिका' की टीका में कहा है--“बाल-स्त्री-मंद-मूर्खाणां नृणां 
चारित्रकांक्षिणाम्‌ । अनुग्रहार्थ_तत्त्वज्ञै सिद्धान्त: प्राृत: कृत: ॥” इस कथन के अनुसार सामान्य जनता तथा स्त्रियाँ आदि उस 
समय में प्राकृत भाषा ही बोलती थीं । संस्कृत भाषा तो विशेष विद्वान्‌ या उच्चकोटि के वक्‍ता ही बोलते थे, ऐसा प्रतीत 
होता है। (कोलब्रूक की आज्ञा से विद्याकर मिश्र द्वारा सन्‌ १८६५ में कलकत्तें से प्रथम बार प्रकाशित) 
संस्कृतद्वयाश्रयः-- 

दयाश्नय नामसे ही,स्पष्ट है कि उसमें दो तथ्यों को आश्रय मिला है, चौलुक्य वंश की अमरपरम्परा और व्याकरण के सूत्रों 
के उदाहरण । हेमचन्द्र ते एक सवंगुण सम्पन्न महाकाव्य में सूत्रों का संदर्भ देकर अपनी विशिष्ट प्रतिभा का परिचय दिया है । 
इस महाकाव्य के बीस सगे हैं। महाकाव्य में जो सर्वांगीण वणंन और विश्लेषण होना चाहिए-उसका इसमें पूर्ण सदभाव है। 
सृष्टिवर्णन, ऋतुबर्णन, रसवर्णन आदि महाकाव्य के अनेक गुण इसमें विद्यमान हैं । चौलुक्य वंश का सविस्तर इतिहास इसमें 
ग्रथित है । उसका राज्य कैसे प्रारम्भ हुआ और क्या उत्थान पतन होते रहे, किस प्रकार लोगों की निष्ठा में उसके प्रति 
उतार चढ़ाव आये, कैसे गुजरात और मालव में स्पर्धा जागी, किस तरह चौलक्यवंशीय राजाओं ने अधिकाधिक राजनैतिक 
और सांस्कृतिक प्रगति की, और किस प्रकार गुजरात को सुसमृद्ध और पूर्ण बनाया, आदि समस्त विषयों का वर्णन-विवेचन 
यहाँ विशदता से किया गया है। दूसरी दृष्टि से इसे लक्षण-ग्रंथ भी कहा जाता है। महाकाव्य और व्याकरण दोनों 
के लक्षणों का इसमें स्वयं ही विवेचन हो गया है। यह सारा ग्रंथ २८८८ इलोकों में आबद्ध है। इसके १४ सगे तो ११९९ 
तक लिखे गये और ६ सर्ग बाद में वि० सं० १४१२में अणहिलपुर पाटण में । इस काव्य पर अभयतिलक गणि ने १७५७ इलोक 
प्रमाणटीका लिखी है तथा मणिलाल नानू भाई द्वारा गुजराती अनुवाद किया गया है। 
प्राकृतद्या श्रय :-- 

प्रस्तुत काव्य में भी दो चीजें चलती हैं, काव्य और प्राकृत व्याकरण के उदाहरण । संस्कृत-द्रयाक्षय में चौलुक्य- 
वंश का इतिहास, कुमारपाल के गद्दी पर बैठने तक है। प्राकृत-द्रयाश्रय में कुमारपाल के चरित का विशद वर्णन है। उसकी 
धर्मनिष्ठा, नीति, परोपकारी आचरण, सांस्कृतिक चेतना, धामिक उदारता, नागरजनों के साथ संबंध, जैनधर्म में दीक्षित 
होना और दिनचर्या आदि सभी विषयों का काफी विस्तार पूर्ण तथा रोचक विवेचन किया गया है। प्राकंत द्यात्रय उसके 
सर्वांगीण जीवन पर सुन्दर प्रकाश डालता है। 

इसमें काव्यतत्त्व अधिक है। कवितन्मय सा दिखाई देता है। हर विषय में कवि सौन्दर्य का विस्तीर्ण साम्राज्य प्रस्तुत 
करता है। जमेंन के प्रोफेसर जैसे बलिन का गौरवपूर्ण वर्णन करते हैं, लगभग उसी गौरव के साथ हेमचन्द्राचाय ने गुजरात 


८० जाचाय॑ मिभु स्मृति प्रन्य [ द्वितीय 


और अणहिल्लपुर पाटण का वर्णन किया है। किसी भी सर्ग को देखा जाय, हेमचन्द्र की महान्‌ आत्मा उसमें विद्यमान 
दीखती है। इसके आठ सर्य हैं और ७४७ गाथाएँ हैं। बि० सं० १३७१ में पूर्णणलशगणि ने इस पर ४२३० इलोक प्रमाण 
टीका लिखी है। 
त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रम्‌ः-- 

काव्य के नाम से ही अभिव्यक्त है कि इसमें त्रेसठशलाका व्यक्तियों (गिनने योग्य महापुरुष) का जीवन चरित्र है। 
र४ तीथंकर, १२ चक्रवर्ती, ९ बलदेव, ९ वासुदेव और ९ प्रति बासुदेव | इन त्रेसठ को इसमें विश्लिष्ट किया गया है । इस काव्य 
में दश पर्व हैं और मुनि पृषण्यविजय जी के अनुसार ३२००० हजार इलोक हैं। इसका रचनाकाल जर्मन विद्वान डा० वुल्हर 
के अभिमत से वि० सं० १९२६--१२२९ के बीच का है । 

प्रस्तुत काव्य एक अनोखा और अखूट भण्डार है । “यदिहास्ति तदन्यत्र, यश्नेहास्ति न कुत्रचित्‌” की उक्ति के अनुसार 
ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भी अव्णित नहीं रहा । तात्तिक दृष्टि से ईश्वर, परलोक, आत्मा, कर्म, धर्म, सुष्टि आदि विषयों 
पर खूब विशव विवेचन है। संक्षेप में षड्दर्शन के सिद्धान्त, उनका निरसन तथा समन्वय इसमें प्रस्तुत किया गया है। जैन 
मान्यताओं की चर्चा भी बहुत विस्तार-पूवंक की गयी है। इतिहास कथा, पौराणिक कथानक आदि का भी इसमें समावेश 
है । तत्कालीन सामाजिक स्थिति का भी यहां सुन्दर चित्रण किया गया है। 

गुजरात की आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक जागरुकता, साहित्यिक समृद्धि, अद्वितीय वैभव, व्यापारिक समुन्नति, जनता 
की अभिरुचियाँ एवं उसके आचरण आदि के वर्णन भी इसकी विशाल आत्मा में सन्निहित हैं। पूजा, भक्ति, उपासना, दान, 
दया, आदि का भी विद्लेषण बहुत हृदयग्राही है। नारी की गौरव गाया भी काव्य में गायी गई है। विभिन्न विषयों से 
परिपूर्ण यह काव्य वस्तुतः बहुत सुन्दर और अक्षय निधि है । 

कोशः -- 

प्रभावक-चरित के अनुसार आचार्य हेमचन्द्र ने चार कोशों की रचना की है--अभिधान चिन्तामणि, अनेंकार्थताममाला,' 
देशीनाममाला और विघण्टु। इन सब में अभिधान चिन्तामणि सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसकी रचना वि० सं० 
के आसपास हुई है । इसमें छः कांड हैं, और १४५१ इलोक हैं। अमरकोष की तरह जैनों में इसे कंठस्थ करने की परिपाटी 
चालू है। वस्तुतः यह शब्दों का विशाल भण्डार है। आचाय्य हेमचन्द्र ने इस पर स्वोपज्ञ वत्ति भी लिखी है । 

अनेकार्थनाममाला में ७ कांड हैं, और १८२९ श्लोक हैं। इसकी विशेषता यह है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ दिये 
गये हैं। १६ एकस्वर वाले, ५९१ द्विस्वर, ७६६ त्रिस्वर, ३४३ चतुःस्वर, ४८ पंचस्वर, ५ षड्स्वर और अब्यय के ६० 
इलोक, इसप्रकार समग्र इलोक संख्या १८२९ है। 

निधष्टु में छ:कांड हैं, और ३९६ इलोक हैं। इसमें सब वनस्पतियों के नाम हैं। ये छः काण्ड हैं--वक्ष, गृल्म, 
लता, शाक, तृण और धान्य । देशीनाममाला में ३५०० देशी शब्दों का संकलन किया गया है। चारों ही कोशों पर आचार्य 
हेमचन्द्र के शिष्य महेन्द्रसूरि ने टीकाएँ लिखी हैं । 
काव्यानुशासन +-- 

“शब्दानुशासने धस्माभि: साध्व्यों वाचो विवेचिता : 
तासामिदानीं काव्यत्वं यथावदनुशिष्यते ।” (१,२)। 

इस इलोक के अनुसार यह कृति सिद्धहेमशब्दानुशासन के बाद की प्रतीत होती है आचार्य हेमचन्द्र प्रखर प्रतिभा 
के स्वामी थे, फिर भी नये ज्ञान के अजन के लिये सदैव प्रस्तुत रहते, और इसी से उनकी कृतियों में पूर्णता आ पाती । काब्या- 
नुशासन की सृष्टि भी इसी धारा पर हुई। आतन्दवद्धंन अभिनवगुप्त, रद्वट, राजशेखर, धनंजय ,मम्मट आदि के काव्य 
मीमांसा, काव्यप्रकाश, ध्वन्यालोक, आदि रक्षणग्रंथों का अध्ययन करने के उपरान्त काव्यानुशासन की रचना की गयी है । 
इसीलिये यह ग्रन्थ काफी साल और सुन्दर बना है। उन सब ग्रंथों की विशेषताओं के सामंजस्य की आधारभूमि पर इसका 
निर्माण हुआ है। सूत्रनिर्माण में मम्मट की छाप है तथा नाद्यशास्त्र के सूत्रों की योजना में घनंजय और भरत की । फिर भी 
हेमचन्द्र ने किसी का अनुकरण नहीं किया, अपनी अन्वेषणशील प्रतिभा से नयी सृष्टि की है। 
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आचार्य मम्मट ने काव्य के प्रयोजन बताते हुए कहा है :--“काब्यं यश्से ४र्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतय सथ्ः- 
परिनिव्‌ं तये, कान्तासम्मिततयोपदेशयूजे:” साहित्य निर्माण यश्व, अर्थ, व्यवहारविज्ञान, अश्रेय निवारण, तत्काल निवृति 
मौर कान्ता समान कमनीय उपदेश के लिये किया जाता है। वहाँ आचार्य हेमचन्द्र ने 'काव्यमानन्दाय” यह कहकर और 
एक उद्देश्य जोड़ दिया जो कि वर्तेमान में “स्वान्तःसुखाय” के नाम से प्रचलित है । काव्य-प्रकाद में जहाँ आया है 'साधम्ये- 
मुपमा भेंदे” वहाँ काव्यानुशासन में “हुथं साधम्यंमुपमा'” किया है। इस तरह आचार्य हेमचन्द्र ने अपने स्वतन्त्र चिन्तन का 
महत्त्व रखा है। मघुसूदन मोदी ने अन्य लक्षण और अलंकार ग्रंथों को दुर्वोध माना है और इसे सरल एवं सुबोध स्वीकार 
फिया है तथा सर्वांगसुन्दर ग्रन्थ माना है। 

काव्यानुशासन पर हेमचन्द्र ने अलंकारचूड़ामणि नामसे एक लघुवृत्ति लिखी है और “विवेक” नाम से विस्तृत टीका 
का निर्माण किया है, जैसाकि उसके प्रारम्भ में वे स्वयं कहते हैं--- 

“विवरीतुं क्वचित्‌ दुब्धं, नव॑ सन्‍्दर्भितं क्वचित्‌ । काव्यानुशासनस्यायं विवेक: प्रवितन्यते ॥” 
इस तरह यह एक महान ग्रंथ बन जाता है। 
योगशास्त्र:-- 

योगशास्त्र की रचना कुमारपाल के निवेदन पर हुई थी । इसमें बारह प्रकाश और १०१३ इलोक हैं । यह ग्रंथ गृहस्थ- 
जीवन को लरुक्षित करके लिखा गया है । गृहस्थ में रहते हुए व्यक्ति आत्मसाधना कैसे करे, यही इसेका प्रमुख प्रतिपाद् है। 
एक से चार प्रकाश तक अणुब्रत आदि का विवेचन है । चार से बारह प्रकाश तक योग की परिमाषा, व्यायाम, रेचक, कुम्भक, 
पूरक आदि का विश्लेषण कर स्थिरचित्तता के आसन तथा साधन बताये हैं। इसके अध्ययन व अभ्यास से आध्यात्मिक 
जीवन को अच्छी प्रेरणा मिलती है । व्यक्ति अन्तर्मुखी हो, ऐसे तत्त्व इसमें सन्निहित हैं। कुमारपाल इसका रोज स्वाध्याय 
करता था और नवीन प्रेरणा प्राप्त करता था । 

यज्ञ-पालने “मोहपराजय” में योगश्ञास्त्र को मुमुक्षुओं के लिए वज्ञकवच कहा है । इसकी समता आचार्य शुभचन्द्र 
के ज्ञानार्णव से की जाती है। हेमचन्द्र ने इस पर वृत्ति भी लिखी है । इसके अतिरिक्‍त प्रमाण-मीमांसा (न्याय-ग्रंथ) अुृन्नीति, 
नाभेयनेमिद्विसन्धान-काव्य, छन्दोनुशासन, अन्ययोग-व्यवच्छेदिका, अयोग-व्यवच्छेदिका, द्विजवदन-चपेटा, स्तुति ग्रन्थ आदि - 
अनेक कृतियाँ भी आचार्य हेमचन्द्र की हैं। उनके बहुत से ग्रन्थ अनुपलब्ध भी हैं व कुछ अभी अप्रकाशित हैं, जिनकी हस्त- 
लिपियाँ जैसलमेर, पाटण, तथा खम्भात के पुस्तक भण्डारों में प्राप्त होती हैं। आचार्य हेमचन्द्र का साहित्य जितना विशाल 
था, उतना तो नहीं, फिर भी उसका संरक्षण तथा प्रचार-प्रसार काफी हुआ है। 

“हेमसमीक्षा” के पुरा-वचन में मुनि जिनविजयजी ने कहा है कि --हेमचन्द्र की कृतियों के समान दूसरे आचार्यों की 
रचनायें प्रचार-प्रसार का अवसर नहीं पा सकीं । इनकी रचनाओं को राजाओं ने जैन, जैनेतर, अनेक भण्डारों में भिजवाया 
था तथा दूर-दूर तक पहुँचाने की व्यवस्था की थी । संरक्षण की दृष्टि से कहा जाता है कि कुमारपाल ने सात सौ लेखकों को 
अपने आश्रय में रखकर हेमचन्द्र के ग्रंथ लिपिबद्ध कराये और अपने राज्य में २१ बड़े बड़े ज्ञान भण्डार स्थापित कराये । 

“लेखनी करवाल से अधिक शक्ति की धात्री है” बुल्वर लिटन की इस उक्ति के अनूसार हेमचन्द्र का साहित्य नया 
चिन्तन प्रस्तुत करता है । यही कारण है कि उनका साहित्य विदेशों तक पहुँच सका तथा वहाँ के विद्वानोंको आक्ृष्ट कर सका । 
जमेन विद्वान्‌ डा० हरमन जेकोबी तथा डा० बुल्वर ने उनके साहित्य का गहरा अध्ययन किया है, और इन दोनों ही 
विद्वानों ने उन पर निबन्ध लिखें हैं, जिनमें उनकी कृतियों का सिंहाबलोकन किया गया है। उनकी क्ृतियों का 
विशिष्ट वर्णनात्मक परिचय जनता को प्राप्त हो, इस दृष्टि से भी एक ग्रन्थ गुजराती भाषा में लिखा जा चुका है। इसका 
नाम “हेम-समीक्षा” है। इस ग्रन्थ में हेमचन्द्र की एक-एक कृति पर समालोचनात्मक दृष्टि से विस्तारपूर्वक लिखा गया है । 
इसके लेखक हैं मधूसूदन मोदी । 
शिष्यमण्डलः-- 

आचार्य हेमचन्द्र जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व सम्पन्न और उत्तमोत्तम गुणों के धारक थे, वैसा ही उनका शिष्य समूह भी 
था। हेमचन्द्र की अछग-अलग कइृतियों में उनके अनेक शिष्यों के नाम मिलते हैं। रामचन्धसूरि, बालचन्द्रसूरि, गुणचद्धसूरि, 

तर 
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महेन्द्रसूरि, वर्धभानगणी, देवचन्द्र, उदयथन्द्र, यदाचन्द्र ये उनके काफी प्रस्यात शिष्य हुए हैं। इन्होंने हेमचन्द्र की रचनाओं 
पर वृत्तियाँ तथा टीकाएँ लिखी हैं, और स्वतन्त्र ग्रंथ प्रणणन भी किया है । 
रामचन्द्रसूरि इन सब में अग्रणी थे। उनमें कवि की प्रखर प्रतिभा थी तथा साधुत्व का अलौकिक तेज था। इनकी 
अनेक रचनाएँ हैं। कुमारबिहारशतक के रचयिता ये ही हैं। इन्हें प्रबन्धशत-कततं कहा जाता है। इनकी इंतियाँ काफी 
प्रसिद्ध हुई हैं। इन्होंने और गृणचन्द्रसूरि ने मिलकर जो “नाट्यदर्पण” लिखा था, वहे काफी प्रचलित व प्रसिद्ध हुआ है। 
भूपाल सिद्धराज ने इनकी काव्य प्रतिभापर मुग्घ होकर “कविकटारमल्ल” की पदवी दी थी। हेमचन्द्र के दिवंगत हो जाने पर 
राजा कुमारपाल का दुःख भी इन्होंने ही शान्त किया था। महेन्द्रयूरि ने अभिधानचिन्तामणि, अनेकार्थनाममाला, देशी - 
नाममाला और निर्धटु पर टीकाएँ लिखीं। देवचन्द्रसूरि ने' 'चन्द्रलेखा-विजय-प्रकरण” नामक एक काव्य लिखा तथा तीन 
नाटक लिखें। बालचत्द्गणि ने “स्नातस्या” नाम के एक काव्य की रचना की है। हेमचन्द्र के शिष्य समूह की जानकारी के 
लिये भोगीलाल सान्डेसरा ने “हेमचन्द्राचार्य नुं शिष्य मण्डल” नामसे एक पत्रिका भी प्रकाशित की है। हेमचन्द्र अपने साधु 
शिष्यों के अतिरिक्त गृहस्थ शिष्यों से भी परिवृत रहे । उनमें कुमारपाल का महामंत्री वागभट, बाहड, चाहड, आदि अनेक 
श्रद्धाशील तथा अनन्य निष्ठ और भक्तिमान्‌ सुश्रसिद्ध श्रावक हुए हैं । 
उपसंहारः-- 
आचार्य हेमचन्द्र एक बहुत ही प्रतिभाशाली चेतनाशील और उदार व्यक्तित्व वाले आचार्य हुए हैं। उन्होंने उन सब 
क्षेत्रों में विपुल यश अजित किया है, जो मानव-जीवन के उनश्नायक होते हैं । उन सभी विषयों में उन्होंने एक नई चेतना जागृत 
की है तथा उदात्तता की सबल छाप लगायी है। सब क्षेत्रों की जड़ में उन्होंने जो एक बस्तु भरी है, वह है जीवन को 
निर्बन्ध व अनुप्राणित करने की मंगछमय शक्ति । कार्य और प्रणालियों से कोई अर्थ नहीं निकलता, यदि उनमें जीवन को 
परिष्कृत और विस्तृत बनाने का सामथ्ये न हो तो । इस सामर्थ्य से विकल कार्य और पद्धतियाँ सारशुन्य होती हैं और भार 
रूप बनी रहती हैं। उनसे जीवन को संजीवन नहीं मिल सकता । हेमचन्द्र इसी संजीवन के खरष्टा थे। उन्होंने मानव 
जीवन के हर पहल में संजीवन की धार बहायी है । उनकी अगणित शिशेषताएँ हैं, कहना चाहिये वे विछ॒क्षणता और विशेष- 
तामय ही थे। फिर भी यदि विश्लेषक दृष्टि से देखा जाबे तो उनके व्यक्तित्व के कई पहलू तो बहुत ही उभरे हैं। उन सब पर 
तो नहीं, किन्तु चार पहलओं पर में किचित्‌ चंचुपात करना चाहूँगा। 
अध्यात्म-पथ के महान्‌ यात्रीः-- 
हेमचन्द्र अध्यात्मपथ के एक महान्‌ यात्री थे । उन्होंने जीवन का पूर्ण विकास आत्म-साधना में ही देखा है। उनका 
अध्यात्म शुष्क और नीरस नहीं, बल्कि तरल और सरस है। सर्वभूत हितेरत: को उसमें प्रमुख स्थान प्राप्त है। उनकी 
दृष्टि से अध्यात्म विकल जीवन, सौरभरिक्‍त-पुष्प, छावण्यविहीन-रूप, चरित्रशुन्य-साधु के समान अस्तित्व विहीन है। अध्यात्म 
तो जीवन की आत्मा है । उसके बिना जीवन की परिकल्पना भी कैसे की जा सकती है? इन्होंने इस मौलिक तत्त्व की गहरी 
आराधना की थी। केन्द्र में वे इसे रखकर ही कोई पद-विश्लेप करते थे । इसीलिये उससे अन्य चरण-विन्यास में भी सर्व- 
हितपरता के प्राण प्रतिष्ठित हो जाते थे और उन्हें एक अव्यक्त सुख प्राप्त होता था । उनके शञान्त और संतुष्ट जीवन का 
सीधा असर पड़ता था, क्योंकि उनमें कोई उलझन नहीं थी--जहाँ कि व्यक्ति को अटकना पड़े । 
संस्कार निर्माता।-- 
हेमचन्दर अपने समय के एक महान्‌ संस्कार निर्माता थे। उन्होंने जीवन के प्रत्येक अंग को परिष्कृत करने का प्रयास किया 
था। संस्कार से जो परिमाजन और सौन्दर्य आता है उसका मूल्यांकन होना कठिन है। संस्कृत और संशोधित वस्थलु 
का जहाँ मूल्य बढ़ता है, वहाँ उसका स्थायित्व भी बढ़ जाता है,क्योंकि शिथिल और अभद्र अंशों के निष्कासन के उपरान्त उन 
में दुढ़ और मंगल अंश ही अवशिष्ट रहते हैं । 
हेमचन्द्र ने जीवन की हर प्रवृत्ति में तथा हर गतिविधि में पारेष्कार किया था और प्रसुप्त सांस्कृतिक चेतना को जगाया 
था। पूजा, भक्ति, क्रियाकाण्ड, सेवा, आ्यायार, व्यवहार, रहन-सहन, वेशभूषा आदि सभी विषयों पर गम्भीर प्रकाश डाला 
था तथा एक नया निखार, एक नया आकर्षण इनमें उत्पन्न किया था। इन सब कृत्यों से उन्होंने मनुष्यों के मन में संस्कृति 
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के प्रति एक व्यापक अनुराग जगा दिया था, जो कि उन्हें प्रतिपल विशुद्ध बनने के लिये उद्यत रखे और जीवन में रुकावट 
नहीं आने दे । े 
सफल साहित्यकार:-- 

आचार्य हेमचन्द्र एक सफल साहित्यकार थे । उन्होंने बहुत विशाल और मामिक साहित्य का सृजन किया है। उनके 
साहित्य की अपनी एक विशेषता है--बह सब झाान्त रस से आप्लावित है। उसमें आध्यात्मिकता मुखरित हो रही है। 
उनका ज्ञान गंभीर, ठोस और व्यापक था । अतः उनकी रचनाएँ भी बहुत गहरी, मर्मभेदी और सूक्ष्म बनी हैं। उनके सारे साहित्य- 
सागर का मंथन कर पाना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि उसकी परिमाण बहुत विज्ञाल है । किवदंती है कि उन्होंने साढ़े तीन 
करोड़ पद्म प्रमाण-साहित्य लिखा था, पर आधुनिक शोधों के आधार पर इसमें कुछ अन्तर आ गया है। अवद्य ही मह विषय 
अनुसंधान और खोज का है । फिर भी यह तो स्पष्ट है ही कि उनकी ज्ञानराशि सचमुच में विस्मथजनक है । आगमिक, दार्शनिक, 
साहित्यिक, सामाजिक और राजनैतिक आदि सभी प्रकार के ज्ञान से उनका भण्डार भरा हुआ था। कहीं भी उनकी गति स्खलित 
नहीं होती थी । छोग उनके ज्ञान में सर्वज्ञता का आभास पाते थे, इसीलिये उन्हें “कलिकाल्सवंज्ञ” की उपाधि से विभूषित 
किया गया था। “गुजरात का सर्वजञ्ञ” इस नाम से भी वे काफी प्रख्यात हुए हैं । सहज ही इन विशेषताओं में उनके अखूट और 
अप्रतिम-ज्ञान का अनुमान लगाया जा सकता है। 
समयधर्मी राजनीतिज्ञ--- 

हेमचन्द्र जहाँ अध्यात्म के पार-प्राप्तटयोगी थे, वहाँ समयधर्मी राजनीतिज्ञ-भी बहुत अनूठे थे। किस समय में और 
कहाँ क्या करना चाहिये, इस तथ्य के पूरे 'तत्त्वज्ञ' थे। “केयं पुर॒ुते कं चणए” आचारांग के इस सिद्धान्त को उन्होंने पूरा हृदयंगम 
कर लिया था, इसीलिये वे हर जगह सम्मान पाते और अपना प्रभाव डाल सकते । इसी योग्यता के आधार पर के० एम० मुंशी 
की इंग्लिश पुस्तक “गुजरात और उसका साहित्य” के अनुसार हेमचन्द्र ने अपने शक्तिशाली शिप्यों के द्वारा गुजरात पर 
शासन सा कर लिया था और राजा को अपना पूर्ण सहयोगी बना लिया था ।' 

इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य हेमचन्द्र सवंगुणों से मण्डित एक महान्‌ पुरुष थे । उन्होंने अपने आपको जगद-हिताय 
अधित कर दिया था, और संस्कार जागरण, साहित्य निर्माण व जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सतत्‌ उन्नति करने की प्रेरणा के 
स्रोत बनकर आजीवन वे मानवता की सेवा करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करते रहे । विपुल ज्ञान के स्वामी होते हुए 
भी एकदम निरभिमान रहकर जन साधारण के जीवन का पथ प्रदर्शन करते रहे । वे अपने अन्तिम समय तक अपने धर्म-कर्म 
में लोन रहे । वि० सं० १२२९ में ८४ वर्षको आयुभोग कर वे स्वगंस्थ हो गये । 

यद्यपि आज हमारे बीच उनका भौतिक शरीर नहीं है, फिर भी उनका यश दिनमणि की तरह प्रकाशमान है और 
बचिरकाल तक प्रकाशमान रहेगा। 
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[ द्वितोब 


प्रउमचरिय 
(प्रथम जेन-रामायण का समीझ्ञात्मक बिदलेएण ) 
(ले०--के० आर० चन्द्र, रिसर्ज स्कालर, प्रा० जे० वि० मु० पुर) 


'पठमचरिय' राम-कथा संबंधी प्रथम जैन महाकाव्य है। इसमें पठम (पद्मय)का ही अपर नाम राम है। जैन-परंपरा मेँ 
राम आठवें बलदेव थे, जो बीसवें तीर्थंकर मुनिसुब्रत के तीर्थ-काल में हुए थे । वाल्मीकि रामायण का जो स्थान ब्राह्मण-साहित्य 
में है, वही पउमचरिय का जन साहित्य में । यदि वाल्मीकि-रामायण संस्कृत-साहित्य में आदि महाकाव्य है, तो पउमचरिय 
प्राकृत-साहित्य में । इन दोनों रचनाओं में कथानक मौलिक रूप से भिन्न नहीं है, परन्तु पउमचरिय की कुछ अपनी अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ हैं । इसमें सभी पात्रों का जैन-धर्मावलम्बी होना स्वाभाविक है, परन्तु आदिम जातियों के वीरों को इसमें 
जो आदरणीय स्थान प्राप्त हुआ है, इससे जातिगत वैमनस्यथ का परिहार हुआ है । इस सांस्कृतिक समन्वय में भारतीय एकता 
का पोषण व संवर्धन करने वाली उदारता, मित्रता व सहृदयता की भावनाओं की छाप स्पष्ट है । 


कवि परिचय व काल :-- 

प्रत्येक सर्ग के अन्तिम पद तथा अन्तिम प्रशस्ति के अनुसार विमलसूरि ने इस चरित की रचना की है । वे आचार्य राहु 
के प्रशिष्य, विजय के शिष्य और नाइलकुल के वंशज थे । 

प्रशस्ति के उल्लेखानुसार यह प्रथम शती ई० की रचना है। परन्तु आइचरय्य है इस कवि का उल्लेख सवंप्रथम ८ वीं शती 
ई० की रचना कुवल्यमाला में हुआ है । ग्रन्थ के अन्त: परीक्षण से यह बाद की रचना प्रतीत होती है । रविषेण का पह्मचरितम्‌ 
पठमचरिय का परिवद्धित रूपमात्र होने से यह वीं शती के पूर्व की रचना होनी चाहिये । इसमें महाराष्ट्री प्राकृत का निखरा 
हुआ रूप है, जो दूसरी शती ई० के पूर्व का नहीं हो सकता । उज्जैन के स्वतंत्र राजा सिहोदर का अपने दबहपुर के भृत्य-राजा 
से यद्ध दूसरी शती ई० के महाक्षत्रपों की ओर संकेत करता है। श्रीशेल व श्रीपबंतवासियों का उल्लेख तृतीय शती के आन्ध 
देश के श्रीपवंतीय इक्ष्वाकु राजाओं का स्मरण कराता है। आनन्द लोगों का उल्लेंख तीसरी चौथी शती के आनन्दवंश 
(दक्षिण में) की ओर संकेत कराता है । दीनार का उल्लेख इस रचना को गुप्तों के समकालीन ले आता है । पूजा के अष्ट 
द्रव्यों का उल्लेख, अपभ्रंद्ध भाषा का प्रभाव तथा उत्तर-काछीन हन्दों का प्रयोग इस रचना को तीसरी चौथी शती से पूर्वंकालीन 
मानने में बाघाजनक हैं । डा० जंकोबी ने भी पठमचरिय का रचना काल लगभग यही माना है । 


कथानक का आधार व प्रभाव :-- 

कवि के उल्लेखानुसार यह कथानक (पूर्वो्नें कथित व नामावछी-निबद्ध और आचार्य-परम्परा से जो पद्मचरित उपलब्ध 
था उसको आनपूर्वी से संक्षेप में लिखा गया है। समवायांग और त्रिलोकप्रश्ञप्ति में नामावली-रूप में क्रमशः ५४ व ६३ उत्तम 
(शलाका) पुरुषों के चरित उपलब्ध होते हैं । इन स्मृति सहायक नामावल्ियों के आधार पर ही मौलिक कथानक गरु-शिष्य- 
परम्परा में मौखिक रूप में प्रचलित रहा होगा । आगे ग्रन्थ-रचना के कारणस्वरूप यह भी कहा गया है कि कुकवियों के 
ऊटपटांग और अविश्वसनीय बातें लिख दी थीं, जैसे रावणादि का राक्षसत्व, कुम्मकर्ण का छमासीय शयन, रावण द्वारा देवेन्द्र 
का जीता जाना, कनकमृग का होना और वानरों द्वारा पुछ बाँधा जाना--उनके स्प्टीकरण के लिए यह रचना की गयी। 
ये सब बातें वाल्मीकि रामायण में विद्यमान हैं। महाभारत में जिस प्रकार रावणचरित का वृत्तान्त पृथक दिया गया है, उसी 
प्रकार इसमें भी । इसके अतिरिक्त इसमें वानरों को प्लवंगम, राक्षसों को निशाचर, इन्द्र को सुरपति, पद्म को शाम और 
हनुमान को मरुत्सुत के नाम से संबोधित करना उपरोक्त ब्राह्मण ग्रंथों का प्रभाव सिद्ध करते हैं । परन्तु इसमें कुछ स्थल ऐसे 
हैं जिनका आभास रामायण और महाभारत में नहीं मिलता, जैसे--कैकेयी का स्वयंवर, जनक के पृत्र का उल्लेख, राम द्वारा 
अनेक राजाओं को अपने अधीन करना और लव-कुश का राम से युद्ध । इसलिये रामायण और महाभारत का आई होते 
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हुए भी पठमचरिय का विकास अपने ही परम्परा से प्राप्त सूत्रों और कथानक पर हुआ है। कथा में कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें 
विमरूसूरि की प्रतिभा स्पष्ट झलकती है । इस मौलिकता का दिग्द्शन आगे कराया जावेगा । पठमचरिय उत्तरकालीन सभी 
घरित संबंधी जेन रचनाओं का आधार है, सिवाय गुणभद्व की परंपरा के, जिसका अनुसरण बहुत कम हुआ है । अजैन रचनाओं 
पर भी इसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहा । सीता स्वयंवर में राम का अनेक राजाओं के बीच धनुष-यज्ञ में सफल होना, राक्षसों 
की प्रेम-क्रीड़ा और लव को कुश का अग्रज मानना तथा उनका राम से युद्ध करना इत्यादि ऐसे वृत्तान्त हैं जो अनेक अजैन रचनाओं 
में विद्यमान हैं। 


पउमचरिय एक पुराण+-- 


प्रन्थ का शीर्षक पठमचरिय है और इसी का उल्लेख प्रत्येक सर्ग के अन्त में हुआ है । इसको यदा-कदा राधवचरित, राम- 
देवचरित और रामारविन्द चरित भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त इसको पुराण की भी संज्ञा दी है। जैन परम्परा के 
अनुसार जिसमें किसी एक शलाका पुरुष का वर्णन हो उसे पुराण या चरित कहते हैं । पुराण के जो आठ अंग माने गये हैं... 
लोक, देश, पुर, राज्य, तीर्थ, दान, तप और अन्वय (वंश) उन सबका समावेश इसमें हुआ है । 

विमलसूरि ने इस पुराण के जिन सात अधिकारों का निर्देश प्रथम सगे में किया है--स्थिति, वंशसमुत्पत्ति, प्रस्थान, लवां- 
कुशोत्पत्ति, निर्वाण और अनेक भव, उन सबका वर्णन इस ग्रन्थ के ११८ सर्गों में प्रथम सर्ग में विषयों की जो सूची दी गई है 
उसी के अनुसार क्रमदा: यथास्थान किया गया है । 


संक्षिप्त कथा :-- 

अयोध्यापति दशरथ की अपराजिता और सुमित्रा दो महारानियाँ थीं। एक समय नारद से दशरथ को संवाद प्राप्त होता 
है कि विभीषण उन्हें मारने आ रहा है, जिससे उनके पृत्र द्वारा सीता के निमित्त किया जाने वाला रावण का भावी वध टाला 
जा सके । दशरथ यह सुन अपने बचाव के लिए छद्मवेद में राजधानी छोड़ देते हैं, और संयोगवश कैकेयी के स्वयंवर में पहुँचते 
हैं। कैकेयी द्वारा उनके चुने जाने पर दूसरे राजकुमार उनसे युद्ध करते हैं । उस युद्ध में कैकैयी दशरथ का रथ हाँककर अपना 
शौय और कुशलता बतलाती है और दशरथ विजयी होते हैं । इसी उपलक्ष्य में दशरथ कैकेयी को 'एक” वरदान देते हैं । 

अपराजिता एक पृत्र को जन्म देती है । उसका मुख पद्म जैसा सुन्दर होने के कारण उसका नाम पद्म रखा जाता है। उसका 
अपर नाम राम भी है । सुमित्रा लक्षमण को और ककेयी भरत व शत्रुघ्न को जन्म देती है । 

एक बार राम (पद्म) जनक को अधधे-बबंरों के आक्रमण से बचाते हैं, इसी कारण जनक अपनी औरस पुत्री सीता का सम्बन्ध 
राम के साथ तय करते हैं। जनक-पुत्र भामण्डल को , जिसे जन्म होते ही चन्द्रगति विद्याघर ने हरण कर ले गया था, युवा 
होने पर अज्ञानतावश सीता से मोह उत्पन्न होता है । अन्द्रगति जनक से सीता को भामण्डल के लिए मांगता है, इससे जनक 
असमंजस में पड़ जाते हैं। इस दुविधा के निवारणार्थ चन्द्रगणति जनक को एक धनूष देकर सीता-स्वयंवर का आयोजन 
करवाता है, जिसमें सिर्फ राम ही सफल होते हैं और सीता का वरण करते हैं । 

दशरथ और भरत पति व पुत्र दोनों के दीक्षा के लिये उद्यत देखकर कंकेयी अपने वरदान-स्वरूप भरत के लिए राज्य 
माँगती है जिससे भरत गृहर्थी बना रहे और पति-पुत्र दोनों के वियोग में कष्ट से उसका बचाव हो ) भरत के आनाकानी 
करने पर राम स्वयं उसको समझाकर राज्य का अधिकारी बनाते हैं और स्वयं अपनी इच्छा से लक्ष्मण तथा सीता के साथ 
बन को चले जाते हैं। उधर अपरांजिता और सुमित्रा अपने पुत्र वियोग से बहुत दुःखी होती हैं । कैकेयी से यह देखा नहीं 
जाता, वह अपने पुत्र के साथ राम के पास पारियात्र बन में जाकर उनको लौटाने का प्रयत्न करती है, परन्तु राम अपनी 
प्रतिज्ञा पर अटछ रहते हैं। आगे अपनी यात्रा में अनेक राजाओं का दु:ख विमोचन करते हुए राम दण्डकारण्य पहुंचते हैं । 

एक समय रूक्ष्मण एक दैविक तलवार को प्राप्त करते हैं और उसकी शक्ति का सामर्थ्य देखने के लिए एक झुरमुट काटते 
हैं। संयोगवश असावधानी से शंबुक की हत्या हो [जाती है जो उस झुरमुट में छिपकर तपस्या कर रहा था । शंबुक की माता- 
रावण की बहन धन्द्रनखा, पुत्र की खोज में भटकते बहाँ आ पहुँचती है और इन राजकुमारों को देखकर प्रथम तो विक्षुब्ध होती 
है, परन्तु उनके रूप से मोहित होकर वह दोनों भाइयों में से किसी एक को अपना पति बनने की प्रार्थना करती है। राम तथा 
हटष्मण इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं। घन्द्रनला क्ुद्ध होकर अपने पति खरदृषण को उलटा-सीधा समझाकर इसके 
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वध के लिए भेजती है। उधर रावण भी अपने बहनोई की सहायता के लिए वहाँ पर पहुँचता है। सीता की सुन्दरता पर 
मोहित होकर राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में वह सीता का हरण करता है । खरदूधण को मारने के पश्चात्‌ राम सीता 
को नहीं पाकर दु:खी होते हैं। उसी समय एक विद्याधर विराधित राम को अपनी पैतृक राजधानी पातालंकारपुर ले जाता 
है जिसे खरदूषण ने विराधित के पिता का वष्च कर उससे छीन लिया था। 

इघर सुग्रीव अपनी पत्नी तारा को विट-सुग्रीव की चंगुल से बचाने के लिए राम की शरण लेता है। राम विट-सुग्रीव को 
मारकर वानर-पति सुग्रीव की सहायता करते हैं। सुग्रीव के आदेशानुसार हनु (मान) सीता का पता लगाता है। इस प्रसंग 
में हनुमान द्वारा लंका दहन का कोई उल्लेख यहाँ नहीं है ! सुत्रीव और उसकी सेना की सहायता से लक्ष्मण रावण का वध 
करते हैं और सीता को साथ लेकर राम और लक्ष्मण अयोध्या लौटते हैं । 

तत्पदचात्‌ भरत और कैकेयी दीक्षा ग्रहण करते हैं। राम स्वयं राजा न बन कर लक्ष्मण को राज्यपाट देते हैं। कुछ समय 
बाद सीता गर्भवती होती है परन्तु लोकापवाद के कारण राम उसका निवर्सिन करते हैं। संयोगवश पुण्डरीकपुर का राजा 
सीता को भयानक अटवी से ले जाकर अपने यहाँ बहन की तरह रखता है । वहां पर लवण और अंकुश का जन्म होता है । वे 
देश के विजय करने के पदचात्‌ अपनी माता के दुःख का बदला लेने के लिए राम पर चढ़ाई करते हैं और अन्त में अपने पिता 
के साथ उनका प्रेमपू्वक समागम होता है । सीता की अग्नि परीक्षा होती है, जिसमें वह निष्कलंक सिद्ध होती है और उसी 
समय साध्वी बन जाती है । लक्ष्मण की अकस्मात्‌ मृत्यु हो जाने के कारण राम उन्मत्त हो जाते हैं और भातु-मोह से उनका 
शव उठाकर इधर-उधर भटकते हैं। जब उनका मनोदेग शांत हो जाता है तब वे दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं और कठोर तप 
साधना करके अन्त में निर्वाण प्राप्त करते हैं । 
मौलिक विशेषताएँ:-- 

मौलिक विशेषताओं में विमलसूरि का कोई सानी नहीं रखता । वाल्मीकि-रामायण में अद्भुत रस या विकृति के फेर मं 
यभाथंता का दम घुट गया और अनेक अन्धविश्वासों का आतंक छा गया । परन्तु पउमचरिय ही प्रथम रचना है जिसमें यथार्थता 
का दिग्दर्शन होता है तथा ऊटपटांग व अतकंसंगत बातों का निराकरण हुआ है । बुद्धिवादियों के लिए तो यह अत्यन्त महत्त्व 
पूर्ण वरदान है । इसलिए यदि यह कहा जाय कि भारतीय-साहित्य-गगन में विमलसूरि के रूप में एक ऐसा देदीप्यमान नक्षत्र 
उदित हुआ जिसने भारतीय वाड्मय और संस्कृति को अपनी अपूर्व देन से प्रकाशित कर दिया, तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । 
इससे अनेक उत्तरकालीन कवि और लेखक अनुप्राणित हुए। इतना ही नहीं बल्कि विमलसूरि के यथार्थवाद का महत्त्व 
वर्तमान बौद्धिक-युग में और भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसमें आधुनिक विद्वानों को सांस्कृतिक-गृत्यियों का समाधान 
मिलता है। 

पउमचरिय की एक अन्य विशेषता यह है कि उसमें विभिन्न परिस्थितियों में मानव-चरित्र को ऊँचा उठाया गया है । इन्हीं 
विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है जो पउमचरिय की मौलिकता का प्रतिपादन करता है । 
(१) यथार्थवाद :-- 

रावण का जिस इन्द्र के साथ युद्ध हुआ वह कोई देवपति नहीं था, वरन्‌ विद्याधर-वंश का राजा था । सोम, वरुण इत्यादि 
कोई देव नहीं थे, बल्कि उसके अधीनस्थ विभिन्न प्रान्तों के मानव राज्यपाल थे । इन्द्र जिस वंश की संतान था, उसकी स्थापना 
नमि और विनमि द्वारा की गयी थी, जो भारतवर्ष के प्रथम राजा व तीर्थंकर ऋषभदेव के संबंधी थे । अपूर्ब विद्याओं के स्वामी 
होने के कारण इस वंश का नामकरण विद्याधर वंश हुआ । 

इसी वंश में से दो अन्य वंशों का उद्भव हुआ जो राक्षस और वानर वंश के नाम से प्रसिद्ध हुए। राक्षस वंश की उत्पत्ति 
इस प्रकार दी गयी है। एक समय संयोगबश अपने बन्धु-वान्धवों से शत्रुता हो जाने के कारण मेघवाहन नामक एक विद्या- 
धर वंशीय राजा को अपना विजयाद्धंपव॑तीय राज्य छोड़ देना पड़ा । भाग्यवद् उसे लंका और अन्य द्वीपों का स्वामी बनाया 
गया। इन द्वीपों की रक्षा करने के कारण उसका वंश राक्षस नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

वानर वंश की उत्पत्ति के संबंध में कहा गया है कि विद्याधर राजा अमरप्रभ ने अपनी प्राचीन मंगल-परंपरा को जीवित 
रखने के लिए बन्दरों की आकृतियाँ, महलों के तोरणों, मुकुटों तथा ध्वजाओं पर अंकित करवायीं और उस बन्दर आकृति को 
राज्य-चिन्ह्‌ की मान्यता दी। इसी कारण से उसका वंश वानर वंश कहलाया । 
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रावण राक्षस वंद में उत्पन्न हुआ था । एक बार उसकी माता ने उसे उसे नौ मणियों का हार पहनाया । उसमें उसके 
मुख के नो प्रतिविम्ब दृश्यमान होने के कारण उसी समय उसके पिता ने उसका नाम दशमुख रल दिया । 

आजकल भी चतुर्मुख तथा चतुर्भुज नामक व्यक्ति पाये जाते हैं परन्तु उनके चार मुख और चार भुजायें नहीं होतीं। मानव- 
जाति में नाहर-बंश अभी भी विद्यमान है, लेकिन उससे हिंसक पशु-वर्ग का बोध नहीं होता । नाग पहले किस्से कहानियों का 
शब्द था। आज यह अवस्था नहीं है। गुप्तकार तथा परवर्ती काल में नागवंश का परिचय पाया जाता है तथा आज की 
नाग जाति एक भारतीय मानव-बंश है। 

पउमचरिय में राक्षस एवं बानरों का जो वर्णन प्राप्त होता है उससे उनकी समृद्ध संस्कृति का पता लगता है। अतः राक्षस 
ओर वानर कोई दैत्यरूपी अद्भुत प्राणी और बन्दर (पशु) नहीं थे । वे तो मानव जाति के ही वंश-विशेष थे। बाली और 
सुग्रीव की उत्पत्ति कोई दैविक योग से नहीं हुई । वे किष्किन्ध पर्वेत के वानरवंशीय राजा आदित्यरज और उसकी पत्नी 
इन्द्रमालिनी के औरस पुत्र थे । 

इसी प्रकार हनुमान्‌ भी विद्याधर राजा प्रह्नाद के पुत्र पवनंजय और उसकी पत्नी अंजनासुन्दरी का औरस पुत्र था। 
सूर्य को फल समझकर हनुमान द्वारा उसे ग्रसित किये जाने का वृत्तान्त पठमचरिय में नहीं मिलता । उसके नामकरण के सम्बन्ध 
में कहा गया है कि जब निर्वासित अंजनासुन्दरी को उसके मामा अपने यहाँ हनुरुहपुर ले जा रहे थे उस समय उसका नवजात 
बालक ज्योंही विमान (रथ) की टिकिणियों को पकड़ने के लिए लपका, त्योंही वह विमान से बाहर शैल पर गिर पड़ा । अत: 
उसका एक नाम श्रीशैल रखा गया तथा हनुरुहपुर में उसका प्रथम सत्कार और लालन-पालन हुआ, इसलिये उसका अपर नाम 
हनु रखा गया। जन्मस्थान से सम्बन्धित नामकरण की परम्परा बहुत पुरानी है। भगवान्‌ महावीर को वंशालीक तथा सीता 
को वेदेही कहा जाना इसी परम्परा की पुष्टि करते हैं। 

कंकेयी को वरदान देने का अवसर कोई देवासुर संग्राम नहीं था, वरन्‌ उसी के स्वयंवर में दशरथ के साथ अन्य राजकुमारों 
का युद्ध था। 

सीता की उत्पत्ति हल की नोक से भूमि खोदे जाने पर नहीं हुई । वह तो राजा जनक और उसकी पत्नी विदेहा की स्वाभा- 
विक औरस पुत्री थी। 

विराधित कोई देत्य नहीं था । वह पातालंकारपुर का राक्षसवंशीय राजपुत्र था । खरदूषण ने उसके पिता का बंध करके 
उसकी नगरी छीन ली थी । उसका प्रतिशोध लेने के निमित्त खरदूषण को मारने में उसने लक्ष्मण की. सहायता की थी । 

लंकासुन्दरी कोई देवी नहीं थी । वह एक राक्षस कन्या थी, जो अपने पिता के साथ लंका के दुर्ग (प्राकार) की रक्षा के 
लिये रावण द्वारा नियुक्त की गयी थी । 

समुद्र के देव का कोई वृत्तान्त पउमचरिय में नहीं है। समुद्र रावण के अधीन एक राजा था जो सीमा-प्रदेश की रक्षा 
करता था। उसको हराकर राम लंका की ओर अग्रसित हुए थे। 

हनुमान्‌ कोई पर्वत उठाकर नहीं लाये थे । उन्होंने विशल्या नामक एक स्त्री -चिकित्सक को घायल लक्ष्मण की चिकित्सा 
के लिये सम्मानपूर्वक उपस्थित किया था। 
घरित्रचित्रण :-- 

राम-कथा के पात्रों का चरित्र-चित्रण करने में विमलसूरि ने परिस्थितियों का सहारा लेकर पुरुष तथा स्त्री चरित्रों को 
ऊँचा उठाया है। 

दशरथ द्वारा भरत को राज्य देने का समाचार सुनकर राम अपने पिता को धीरज देते हुए कहते हैं कि पिताजी आप अपने 
बचन की रक्षा करें, में नहीं चाहता कि मेरे कारण आप का छोक में अपयदा हो । जब भरत राज्य ग्रहण करने में आनाकानी 
करते हैं, तब राम उनको अपने पिता की विमल कीति बनाये रखने और माता के वचन की रक्षा के लिए परामर्श देते हैं । 
जब भरत टस से मस नहीं होते, तब राम स्वयं अपनी इच्छा से वन-गमन के लिए प्रस्थान करते हैं। यह तो उनकी महान्‌ 
उदारता का उदाहरण है। युद्ध के समय जब विभीषण राम से प्रार्थना करता है कि विद्यासाघना में ध्यानमग्न रावण को 
क्यों न बन्दी बना लिया जाय,तब राम अपनी नीति बतलाले हुए उत्तर देते हैं कि में भयभीत को भी रण में नहीं मारता, तब 
भला धर्मकर्तव्य में लगे पुरुष को घोके से कैसे बन्दी बना सकता हूँ ? परिस्थितिवश छोकापवाद के कारण राम सीता का 
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निर्वॉसन करते हैं। अग्नि-परीक्षा में सीता निष्कलंक सिद्ध होती है, तब राम बहुत पछताते हैं और अन्तर से अपने दोषों 
के लिये सीता से क्षमा याचना करते हैं। बाली को छुपकर मारने का अवसर तो आने ही नहीं दिया। इस प्रकार कबि ने 
राम के चरित्र को और भी ऊँचा उठा दिया है । 

लक्ष्मण कैकेयी की वरदान-पूति पर मन ही मन रोष करते हैं और सब कांटों को पथ से अलग करने की सोचते हैं। 
परन्तु तुरन्त अपने कंव्य का विचार आते ही शान्त हो जाते हैं और यह सोचते हैं कि गुरुजनों ने जो किया है वह्‌ उचित 
ही होगा । इस प्रकार लक्ष्मण अपने गृरुजनों का अपमान करने के अविनय से सहज ही मुक्त रहता है। दण्डकारण्य में भी 
अन्द्रनखा को अंगविहीत करने का उन्होंने कोई उपक्रम नहीं किया ! 

रावण स्वयं घा्िक और ब्रती पुरुष था। उसने नलकुवेर की रानी उपरम्भा के प्रेम-प्रस्ताव का दुरुपयोग नहीं किया 
बल्कि उसको इस जधन्य कार्य से बचाया। सीता की सुन्दरता पर मोहित हो जाने के कारण रावण ने उसका हरण 
किया । परन्तु उसने सीता की इच्छाओं के विरुद्ध उस पर कभी बलात्कार करने की चेष्टा नहीं की । यहाँ तक कि जब मन्दोदरी 
स्वयं उसे परामर्श देती है कि सीता पर बल का प्रग्रोग क्यों न किया जाय, तब सहज ही रावण के मुख से ये शब्द निकल पड़ते 
हैं-'ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा यह ब्त है कि किसी भी स्त्रीके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार नहीं करूंगा । 
इस घटना से सीता के कलंक की शंका का निश्चित रूप से निवारण भी हो गया है। एक बार एसा प्रसंग आता है कि सीता 
रावण से अपने पति राम और माई भामण्डल को न मारने की प्रार्थना करती हुई मूछित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ती है । 
सीता का ऐसा अटल पतिप्रेम तथा वियोग में उसे यों दुःखी देख रावण अपनी भत्संना आप करता है कि मेंने मदनाभिमृत हो 
क्यों इस मिथुन को वियोग की अग्नि में झुछस डाला । सीता को राम के पास लौटाने का विचार आता है, परन्तु यह सोचकर 
कि इस कार्य से लोग उसे कायर समझेंगे, वह यह निश्चय करता है कि राम और लक्ष्मण को युद्ध में जीतकर परम वेभव के साथ 
सीता को लौटाऊँगा, जिससे मेरी कीति में धब्बा नहीं लग पाबेगा तथा मेरा गौरव और भी बढ़ जावेगा । इस प्रकार रावण 
के चरित्र का महान्‌ उत्कर्ष पउमचरिय में मिलता है । 

बाली और सुग्रीव में राज्य या स्त्री के लिये कोई झगड़ा नहीं हुआ । बाली एक कुलीन और विनयशील राजा था । जब 
रावण ने उसको अपने अधीन करना चाहा, तब वह अपने भाई सुग्रीव को राज्य सौंप, रवतंत्र रहने के लिए दीक्षित हो गया। 
इस तरह बाली का चरित्र भी समस्त लांछनों से मुक्त रहता है । 

कंकेयी द्वारा भरत के लिए राज्य मांगना परिस्थिति जन्य है न कि ईर्ष्याजन्य । अन्तिम महारानी होने के कारण कैकेयी 
प्रथम दो महारानियों से वय में कम ही रही होगी । ऐसी अवस्था में पति और पुत्र दोनों का एक साथ वियोग उसके लिए असह्य 
हो जाना सहज संभव था । इसी मानसिक पीड़ा से बचने के लिये उसने भरत को गृहस्थ-जीवन में बाँध रखने का यह प्रयत्न 
किया । उसका हृदय वात्सल्य भाव से शून्य नहीं था । जब अपराजिता और सुमित्रा पुत्र बियोग में दुःखी होती हैं. तब उसका 
करुणामय हृदय द्रवित हो जाता है । राम को लौटाने के लिये वह स्वयं वन में जाती है और राम से कहती है कि भरत को 
अभी बहुत कुछ सीखना है । राज्य तुम्हीं को करना है । नारी का स्वभाव चपल होता है। एकाएक मेरे से जो अप्रिय बन 
पड़ा है उसे मत सोचो, क्षमा करदो और अयोध्या चलो । बह अपने पुत्र भरत का वियोग सह सकते में अन्त तक अपने को 
अक्षम पाती रही। भरत के भ्रत्नजित (राम के लंका से लौटने के पश्चात्‌) हो जाने से वह सहसा मूच्छित हो जाती है । 
वह उस घेनु की तरह ऋ्दत करती है जिसका वत्स उससे पृथक्‌ हो गया हो। अन्ततोगत्वा दीक्षित होने में ही उसकी आत्मा 
को शान्ति प्राप्त होती है। 

सीता एक पतिक्रता है, अबला नारी नहीं । अग्नि परीक्षा के समय जिस साहस से वह राम को दुत॒कारती है, वह उसके 
नारीत्व के ओज का परिचायक है। वह राम की भर्त्संना करती हुई कहती है--गर्भवती नारी ! भयाबह अटवी ! और 
हु उसे एकाकिनी छोड़ा जाना ! क्या यह निष्ठुरता की पराकाष्ठा नहीं है ? यह तो दुष्ट तथा का हे 
कार्य है। 

अग्निपरीक्षा में सीता निष्कलंकिनी सिद्ध होती है । राम उसे अपनाने के लिए उत्सुकता दिखाते हुए अपने किये गये व्यवहार 
के लिए क्षमा याचना करते हैं । 

अनेक दुःखों की कड़वी घूंटा। ने वाली, सांसारिक जीवन के विषधादमय आरोह-अवरोह का अनुभव करने वाली सीता 
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भरा भोगमय जोवन की ओर पुनः क्योंकर आक्ृष्ट होती ! सहसा सीता अपने केशपाश लोंचकर संयमारूढ़ हो जाती है। 
यह है एक नारी के सम्माननीय व गौरवमय. जीवन का चरम परिपाक ! 
विमलसूरि एक सफल कथाकार :-- 

विमलूसूरि एक कुशल और सिद्धहस्त कथाकार के रूप में पाठकों के सामने आते हैं। उन्होंने कथा को घटनात्मक बनाकर 
उसे सरल प्रवाह के साथ अबाधित रूप से अग्रसर होने दिया है। कथा को गौण बनाकर काव्यात्मक वर्णन-डैली का भार इस 
पर नहीं थीपा गया है । अवान्तर कथाओं के बीच में आ जाने से मुख्यकथा की गति कुछ अवरुद्ध हो जाती है, परन्तु उन कथाओं 
में भी जो शिक्षा है, उनका अपना स्वतंत्र आकर्षण है। पूर्व-जन्म की ही ऐसी कुछ कथाएँ हैं जिनमें अनेक जन्मों का गण- 
नात्मक विवरण पढ़ते-पढ़ते रुचि कुंठित हो जाती है। यह तो सदैव परम्परा से ही जैन कथाओं का मुख्य अंग रहा है । परन्तु 
एक सफल कलाकार के रूप में उसकी अपनी मोलिकता छिप नहीं सकती । इस महाकाव्य में अनेक स्थलों पर कवि ने नयी- 
नयी घटनाओं और परिस्थितियों का आविष्कार कर मुख्य कथा में दिलचस्प मोड़ दिया है जिससे मुख्य कथा में छिछलापन 
नहीं आ सका है । कुछ परम्परागत कथाओं में यथोचित परिवर्तन के साथ उनको प्रसंगानुकूल बनाकर तथा कुछ नवीन कथाओं 
की सृष्टि कर कवि ने अपनी कुशलता का खासा परिचय दिया है । 
पउमचरिय एक सरस कथात्मक काब्य :-- 

जन-साहित्य में ही नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण भारतीय वाहमय में पउमचरिय प्राकृत भाषा का प्रथम महाकाव्य है । इसकी भाषा 
महाराष्ट्री प्राकृत है जिस पर यत्रतत्र अपश्रंश का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। भाषा में प्रवाह, सरलता तथा सरसता है। 
कु प्रसंगों तथा युद्ध के अवसरों पर इसमें ओज भी आ गया है । भाषा का रूप निखरा हुआ है । उपमा, रूपक, और उत्प्रेक्षा- 
लंकारों का प्रर्याप्त प्रयोग हुआ है । कुछेक अन्य अलंकारों का भी प्रयोग पाया जाता है। सदाचार, ज्ञान और धमे सम्बन्धी 
सूक्‍्तियों की बहुतायत होने से कथानक प्रभावशील बन पड़ा है। वर्णन संक्षिप्त व सरस है, जैसे दशरथ के कंचुकी की वृद्धा- 
वस्था, सीता-हरण पर राम का ऋन्‍्दन, युद्ध के पूर्व राक्षस सैनिकों द्वारा अपनी प्रियतमाओं से विदा लेना, लंका में वानर सेना 
का प्रवेश होने पर नागरिकों की घबराहट और भागदौड़, लक्ष्मण की मृत्यु से राम की उन्मत्तावस्था इत्यादि । माहिष्मती 
के राजा की नमंदा में जलक्रीड़ा तथा कुलांगनाओं द्वारा गवाक्षों से रावण को देखने का वर्णन भी मनोहर है। समुद्र, नदी 
पर्वत, वन, उपवन, सूर्योदय, सूर्यास्त, युद्ध इत्यादि के भी यथास्थान संक्षिप्त वर्णन इसमें विद्यमान हें । घटनाओं की प्रधानता 
में ऐसे वर्णनों को साधारण स्थान ही प्राप्त हुआ है । फिर भी कवि की अपनी वर्णनशैली की छाप सर्वत्र विमान है । 

सम्पूर्ण रचना गाथा नामक मात्रा छन्द में की गयी है । प्रत्येक उद्देश के अन्त में छन्द बदल गया है । उनमें मुख्यतः वर्ण 
छन्द हैं और कहीं पर मात्रा छन्द के ही भेद हैं । उद्देशों के मध्य में बहुत कम अवसरों पर वर्णछन्द का प्रयोग हुआ है । वर्ण 
छन्दों में वसंततिछका, उपजाति, मालिनी, इन्द्रवज्ञा, उपेन्द्रवज्ना, रुचिरा, शार्दूलविक्रीडित आदि उल्लेखनीय हैं । 
पउमचरिय एक महाकाव्य :-- 

ऊपर हम कह चुके हैं कि कवि ने इस रचना को पुराण की भी संज्ञा दी है। परन्तु इसको पुराण कहना वहाँ तक ही उचित 
है कि इसमें एक पौराणिक महापुरुष का चरित्र-चित्रण है, क्योंकि पुराण की शैली से इसकी शैली भिन्‍न है। इसमें तो काव्या- 
त्मक शैली का हो अनुसरण किया गया है । इस प्रकार इसे गौण रूप से पुराण तथा मुख्य रूप से एक महाकाव्य ही कहना 
चाहिये । 

इस काव्य में घटनाओं की प्रधानता होने के कारण वर्णन लम्बे नहीं हैं, अपितु संक्षिप्त हैं। परन्तु उनमें भावों व 
रसों की व्यंजना उचित रूप में हुई है । आगमों की शैली में जो दुरूहता, पुनरावृत्ति व शुष्कता है उसे यह रचना बिल्कुल 
मुक्त है। इस प्रकार विमलसूरि ने प्रथम बार प्राकृत-रचना में नवीनता लाकर काव्यात्मक शैली का पोषण किया है । 

जिस तरह कथानक में अपनी मौलिकता का दिग्दर्शन कराया है, उसी प्रकार विमलसूरि प्रथम कवि है जिसने प्राकृत भाषा 
में महाकाव्य रचने की परम्परा का बीजारोपण किया ! भावात्मक व रसात्मक वर्णन की शैली अपना कर उसने घामिक 
आगम-साहित्य की पुनरावृत्ति की थैली में संशोधन किया है और एक कवि की संज्ञा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। आगम' 
साहित्य में जो दुरूहता है वह पठमचरिय में दृष्टिगोचर नहीं होती । उनकी शैली बहुत सुगम तथा अर्थव्यंजना बहुत मामिक 
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और स्पष्ट बन पड़ी है। इस काव्यात्मक शैली में अलंकरण का समावेश तो अवश्य है, परन्तु उत्तर-कालीन कवियों का आलं- 
कारिक जंजाल नहीं है जहाँ वर्णन की कृत्रिमता में कथानक का लोप ही हो जाता है। इस रचना में यथार्थ रूप में कधानक 
कहीं भी शिथिल नहीं हो पाता तथा रस-भाव व्यंजना भी यथाप्रसंग बनी रहती है । 
कवि ने अपने वर्णनों में देश, नगर, समुद्र, नदी, अटवी, ऋतु, शरीर-सौंद्य व लोकव्यवहार के विभिन्न रसों का समावेश 
किया है। इन उदाहरणों से कवि के प्रकृति-प्रेम व मानवीय अनुभूतियों की समवेदना का अच्छा दिग्दर्शन होता है। कवि के 
अपने कौशल के कारण लौकिक सत्य कई सूक्तियों में प्रकट हो उठा है । निम्न पद्यों में मम देश की समृद्धि, वहाँ की विशेष- 
ताओं व लोगों की रुचि का वर्णन बहुत सुन्दर बन पड़ा है। 
इह अम्बुदीवदीवे, दक्खिणमरहे महन्तगुणकलिओ । 
मगहा नाम जणवओ, नगरागमरमण्डिओ रम्मो ॥ 
गामपुरखेडकब्बड-मडम्बदोणीमुहेसु परिकिण्णो । 
गोमहिसिवलवपुण्णो, धणनिवहनिरुद्धसीमपहो ।। 
सत्याहसेट्ठिगहवइ-कोडुम्बियपमुहसुद्धजणनिक्हो । 
मणिकणगरयणमोत्तिय, बहुधन्नमहन्तकोट्ठारो ॥ 
देसम्मि तम्मि लोगो, विन्वाणवियक्वणो अइसुरूवों। 
बलविहवकन्ति जुत्तो, अहिय॑ धम्मुज्जुयमईओ ॥ 
नडनटुछत्तलंखय-निच्चनच्चन्तगीयसद्वालो । 
नाणाहारपसाहिय-भुवजाविज्जन्तपहियजणों ॥ 
अहिय॑ वीवाहसव-वियावडो गन्धकुसुमतत्तिल्लो । 
बहुपाणलाणभोयण, अणवरयं वडिढउच्छाहो ॥ 
पुक्खरणीसु सरेसु य उज्जाणेसु य समन्तओ रम्मो। 
परचक्कमारितक्कर-दुब्भिक्लविवज्जिओ मुइओ ॥ (२, १-७) 
समुद्र की छटा, तरंगों की उधल-पुथल, जल-जन्तुओं का विचरण तथा उसके वैभव का शुंखलाबद्ध वर्णन देखिये । 
भीमझसमयरकच्छह-अन्नोन्नावडियविलुलियावत्तं । 
आवत्तविददुमाहय-निल्लूरियदलिय संखउलं॥ 
संखउलसिप्पिसंपुड-विहडियप रत्त चबच्चियतरज्भ । 
सतरज्भ मारुयाहय-सरियामुहभरियक्लयलं ।॥। 
कूलयलहंससारस-कलमलभरजणियरुद्धतडमग्गं । 
तडमग्गरयण बहुविय-किरणृज्जोवियदुरुप्पयरं ॥ 
पयरन्तविसयमोत्तिय घवलियधणफेणपुञ्जपुत्रजइयं । 
पुलजइयदिव्वपायव-कुसुमसमाइण्णदिण्णच्च॑ ॥ 
दिण्णच्चर्ण व रेहद, महत्लहल्लन्तवीइसंघट्टू । 
संघट्ूजालऊरिय, सब्वत्तो गुलगुलायन्तं ॥ 
इसी प्रकार नर्मदा व गंगानदी के वर्णन तथा भयावह सिंहनिनाद, अटवी ओर जंगलीपशुओं से आतंकित चित्रकूट पर्बत 
के वर्णन ध्यान देने योग्य हैं। ह 
वर्षा ऋतु के वर्णन में बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक, भूमि में पड़ी दरारों का दृश्य तथा वियोगी पथिकों की 
अवरुद्ध गति और प्रियमिलन के लिए उनकी तड़फड़ाहट का सुन्दर वर्णन रूपक और उपमा सहित देखिये । 
ववगयसिसिरनिदाहे, गंगातीरट्ठियल्स रमणिज्जे। 
गजन्तमेह मुहलो, संपत्तो पाउसो कालो ॥ 
घवलबलायाधयवड, विज्जुलया कणयबन्धकच्छा य । 


खच्ड |] पंउमचरियं हे 


इल्दाउह कयभूसा-क्षरन्‍्तनवसलिलदाणोहा ॥। 
अब्‌जनणगिरिसच्छाया, घणह॒त्वी पाहु.डं व सुरवइणा । 
संपेसिया पभूया रकखसनाहस्स अदृगुरुषा ॥ 
अन्धारियं समत्थं गयणं रवियरपणट्ठगहचक्को 
तडयडसमुद्ठियरवं, धारासरभिप्नभुवणयल ॥ 
धारासरमिन्नंगो, कन्ता सरिऊण मुच्छिओ पहिओ । 
पुणरवि आससिओ च्चिय, तीए सुहसंगमासाएं ॥ 
सुट्ठु वि उक्कषण्ठुलया, पहिया जलफलिहरुद्धपयमग्गा । 
कन्तासमागममणा, पंखारहिया विसूरेन्ति ॥ 
शरद्‌ ऋतु की स्वच्छता, मनमोहकता, सुन्दरता तथा मुक्त वातावरण का रूपकमय वर्णन देखिये । 
ववगयधणसेवालं, ससिहंस घवलतास्याकुसुमं । 
लोगस्स कुणइ पीई, नभसलिलं पेच्छिं सरए॥ 
चकक्‍कायहंससारस-अन्नोन्नरसन्तकयसमालाबा । 
निष्फण्णसव्वसस्सा, अहियं चिय रेहए वसुहा ॥ 
सीता की शारीरिक सुन्दरता का उपमा, रूपक और व्यतिरेकमय वर्णन कितना सरस है। 
वरकमलपत्तनयणा, कोमुइरयणियरसरिसमुहसोहा । 
कुन्ददलसरिसदसणा, दाडिमफुल्लाहरच्छाया ॥ 
कोमलबाहालइया, रत्तासोउज्जलाभकरजुयला । 
करयलसुगेज्ञ्मज्ञा, वित्यिण्णनियम्बकरभोरू ॥ 
रतुप्पलसमचलणा, कोमुश्यणियरकिरणसंघाया । 
ओहासिउं व नज्जइ, रयणियरं चेव कन्तीए॥ (२६,९९-१०२) 
रावण जब यम पर विजयी होकर लंका को लौटता है तब उसके दर्शन के लिए अपने-अपने प्रासादों के गवाक्षों की ओर 
भागने में उनके उत्साह, हड़बड़ाहट तथा स्फूर्ति का कंसा स्वाभाविक और सुन्दर वर्णन है :-- 
नायरवहूहि सिग्घं दहमुहदरिसणमणाहि अइरेयं, । 
संसारिउं गवक्ला, रुद्धा विय वयणकमलेहिं ॥ 
अन्ना अन्न पेल्लइ, करेण मा ठाहि मग्गओ तुरियं। 
ताए वि सा भणिज्जद, कि मज्ञ न कोउयं बहिण (॥ 
मा थणहरेसु पेल्लसु, दहमुहृदरिसणमणासि अइचवले । 
तीए विय भणिया सा, मा रूम्भ गवक्‍्खयं एयं॥ 
भणइई सही घमिल्लं, अवसारसु मज्य नयणमग्गाओ। 
तीए विय भणिया सा, न य पेच्छसि अन्तरं विउलं ॥ 
नायरवहूहि एबं दसाणणं तत्त्य पेच्छमाणीहि । 
हलबोलमुहलूसद्ा, भवणगवकक्‍्सा कया सब्बे ॥ 
जब वानर सैनिक लंका में प्रवेश करते हैं, तन बहाँ के लोग भयग्रस्त होकर इधर-उधर भागते हैं । [स्त्रयाँ अपने स्वजनों 
को दात्रु से बचाने के लिये अपने-अपने घरों में ऊँची आवाज से बुराती हैं। उनकी घबराहट और शून्यता का बड़ा ही मामिक 
वर्णन किया गया है । कुलांगनाएँ भय से ऐसी त्रस्त हैं कि उनको अपने वस्त्रों व अलंकरणों की भी सुध बुध नहीं रह जाती :-- 
सोऊण दुन्दुभिरवं, ताण पव्िदठाण जणवओं खुभिओ। 
कि कि ति उल्लवन्तो, भयविहलविसंदुलो जाओ ॥ 
संपत्तं पवयबर्ल, हा ताय महाभयं समुप्पन्न । 


ब्र आताय॑ लि स्थृति प्रत्थ [ डितीय 


पविससु घर तुरन्तो मा एत्य तुम विवाइहिसि ॥ 
हा भह परित्तायह, भाउय मा जाह लहु नियत्तेहि । 
अवबि घाह कि पेच्छह परबलवित्तासियं नर्यारें ॥ 

भर 


भर >< 
काएत्य गलियरयणा, भउद॒दुया तुडियमेहूकलावा। 
हत्यावलम्बिय करा, अन्ना पुण वच्चइ तुरन्ती ॥ 
>< 


बजाए गलइ हारो, अभाएँ कडयकुण्डलाहरणं । 
अन्नाएँ उत्तरिज्जं, विवडियवडियं न विज्लायं ॥ (६७१९-२०; २२, २५) 
पाप और पुण्य के वश लोगों की अवस्थाओं में अन्तर हो जाता है । एक तो वे दुःखी प्राणी हैं जिन्हें भरपेट खाने को नहीं 
मिलता, ओढ़ने को वस्त्र नहीं मिलता और रहने को उचित स्थान नहीं मिलता । दूसरी ओर वे धनाढुय छोग हैं जो सुख की 
नींद सोते हैं, रसीले आहारपान करते हैं तथा भोगों व ऐश्वर्य के बीच में ही जिनका पूरा जीवन बीतता है | हेमन्त ऋतु 
में जीवग के ऐसे ही दो विपरीत पहलुओं का वर्णन देखिये । 
आकुंचियकरगीवा, पुरिसा सीएण फुडियसब्बंगा । 
सुमरन्ति अग्यिनिवहं, दीणा वि अमन्दपाउरणा। 
आवड़िय दसणवीणा, दारुतणजीवया थरथरेन्ता । 
दारिदुसमभिभूया, गमेन्ति काल अकयपुण्णा ॥ 
पासायतलत्था वि य, अन्ने पुण गीयवाइयरवेणं। 
वरवत्यथपाउयडगा कालागरुधृवससुयन्धा । 
भृंजन्ति सया रसियं, आहारं कणयभायणविदिस्न । 
कुंकुमकयद्गरागा, अक्खीणधणा सुकयपुण्णा ॥ 
इसी प्रकार स्वयंवर, मन्दिर, पूजामहोत्सव व सैनिकों के प्रस्थान के वर्णन उद्धृत किये जा सकते हैं । 
बस्तु वर्णन व भावाभिव्यक्ति में जो सरलता और स्वाभाविकता है वैसी ही रसाभिव्यक्ति में भी ! श्रृंगार, वीर और 
करुण रसों की अभिव्यक्ति स्थान-स्थान पर हुई है । गौण रूप से उपयुक्त स्थानों पर भयानक, रौद्र, वीभत्स अद्भुत व हास्य 
रस के भी उदाहरण मिलते हैं । 
श्रृज्धार रस :-- 
माहेश्वर के राजा का अपनी स्त्रियों के साथ नमंदा नदी में जलक्रीड़ा का वर्णन लीजिये (--- 
विविहजलजन्तविरइय-निरुद्धनलभरियकूलती राए । 
सोहन्ती रमन्तीओ, सहस्सकिरणस्स महिलाओ ॥ 
एक्का तत्थ वरतणू, थणजूयलं अंसुएण छायन्ती। 
अवहरियउत्तरिज्जा, सहसत्ति जले अह निव्वृड्डा । 
ईसावसेण कुृविया, उदय घेत्तण कोमलकरेसु । 
कन्तस्स हरिसियमणा, घत्तई वच्छच्छलाभोए ॥ 
इन्दीवरदलनयणा, घत्तुं, इन्दीवर॑ हणइ अन्ना । 
अन्नाएँ सा वि तुरियं आहम्मइ सहस्सवत्तेहि । 
अन्ना दट्ठण उरे, नहकखयं बालचन्दसंठाणं। 
अवहरियउत्तरिज्जा, छाएइ थणं करयलेणं॥ 
काएत्यथ पणयकुविया, मोर्ण परिगिण्हिअण वरजवई। 
तोसं पुण उबणीया , दइएण सिरप्पणामेणं ॥ 
प्रियाओं की काम-भावना, ईर्ष्या, कोप, हर्ष, शंका, मनमुटाव और प्रिय के अनुनम-विनय का कैसा सुन्दर चित्रण है 


ख्ह्य ] एउमचरियं है 


करुण रस :-- 
दशरथ के कंचुकी द्वारा अपनी वृद्धाचस्था का वर्णन एक मामिक दृश्य उपस्थित करता है। इसी हृदयस्पर्शी वर्णन से दशरथ 
का कारुण्य जाग उठता है । उन्हें सांसारिक वस्तुओं में अनित्यता के दर्दान द्वोते हैं और वे स्वयं दीक्षा लेने को प्रेरित हो जाते 
हैं। इस वर्णन में कंचुकी अपने सभी अंगों की निरबंछता का उपयुक्त उपमाओं सहित करुणाजनक चित्र उपस्थित करता है । 
एय॑ जराएँ अंग, मज्य कय॑ विगयदष्पउच्छाहं । 
तूरन्तस्स वि धणियं, न वहुइ परिजुण्णसयडं व ॥ 
जे आसि मज्य नयणा, पढम॑ वियारदिट्ठल्ला। 
ते वियन दीहपेही, संपइ जाया कुमित्त व्य | 
कण्णा वि पढमबयणं, निसुणन्ता मम्मणं पि उल्लावं। 
ते सुमहयं पि सं, न सुणन्ति पहू दुपुत्त व्व ॥ 
जे वि महं आसि पुरा, दन्ता वरकुडयकुसुमसंकासा। 
ते वि जरवड्ढइकया, पड़िया अरय व तुम्बाओ ॥ 
>< ८ >< 
तुरन्तस्स य अंगं, कम्पदइ बहुला हवन्ति नीसासा। 
खेओ य समुप्पज्जइ, गई वि मन्दं समुब्बहइ॥ २९, २१-२४;२९ । 
युद्धस्थल पर तूर्य-निनाद, वीर सैनिकों का कोलाहल, क्रोध और जोश में स्फृत्ति के साथ शस्त्र संचालन का वर्णन देखियेः--- 
बहुतूरनिणाएणं, भडाण वृक्‍्कारवड्हियरवेणं। 
न सुणेद एक्कमेक्को, उल्लावं कण्णपडियं पि॥ 
दोण्ह्‌ वि बलाण एत्तो, आरूग्गे दारुणे महाजुज्े । 
संखुभियवसुमईए, गिरी वि आकम्पिया सहसा।॥ 
उब्बेलो लवणजलों, पवाइओ मारुओ बहलरेणू॥ 
विवरीय सरियाओ, वहन्ति समराणुभावेणं॥ 
उभयबलेसु बरभडा, मोग्गरसरझसरभिण्डिमालाईं । 
मुंचन्ति आउहाईं, उक्‍काइ य पज्जरन्ताईं ॥ 
सन्नद्धा रणसूरा, पहणन्ति गयासिचक्कपह्रेंहि। 
निययकुल सावन्ता, अश्नोन्नवहुज्जयमईया ॥। 
आहटूठा रमणियरा, चंडक्कपहरोवमेसु धाएसु। 
तह जुज्लिं पवला, जह कइसेन्नं समोसरियं ॥ 
'अन्ने समुट्ठिया पुण, वाणरसुहडा अभम्गरणपसरा । 
जुज्ञन्ति संवडहूत्ता, रक्खससेन्नं बिवाएन्ता ॥ ५७, २५-३१॥ 
युद्ध के समय वीर सैनिकों की गतिविधियों का कैसा स्वाभाविक दृष्य है। आपस में मारपीट करने की रोषपूर्ण 
आवाद्ध तथा उनका उत्साह देखिये :--- 
हण छिन्द भिन्‍द निव्खिव, उतिट्ठृत्तिट्ठ लहु पडिच्छाहि 
पप्फोड ताड भारय, सहचत्तुब्यत णिहणन्ति ॥ ( ६१, ३१) 
पक्ष-प्रतिपक्ष की गर्वीली और जोशपूर्ण स्पर्दा--- 
मा भाहि कायर तुमं, दीणं न हणामि जं च॒ परहुत्त । 
तेण वि सो पड़िमणिओ, अज्ज तुम चेव नट्ठों सि॥ ६१, रेड ॥ 
वस्त्र शिथिल हो जाने पर एक लड़ता हुआ सैनिक किस प्रकार अपनी पोशाक को स्फूर्ति के साथ संमाल्ता है :--- 
कोइ भडो सच्नाहं, सहसा विख्छिन्ननन्धर्णदट्ठु । 
संघेह्द साहु पुरिसो. जह नेहं बिहडियं सन्त ॥ 


शूड 


आचार्य जिकु स्मृति प्रत्थ [ दिंतीन 


दन्तेसु धरिय खग्गं, आबन्धेऊण परियरं सुहडो । 
जुज्ञइ अविसन्नमणो, सामियपरितोसणुज्जुत्तो ॥ ( ६१, ३५-३६) 


आपस में एक एक का सिर पकड़ कर हस्त्राघात कर रहे हैं, रक्त की लाली चारों तरफ छा गयी है, आहत सेनिक भूमि 
पर लोट रहे हैं, उड़ी हुई घूछ के अंधकार में अस्पष्टता के कारण प्रतिपक्षी सैनिक अपने ही पक्ष के सैनिकों से युद्ध कर रहे हैं । 


वोमत्स रस :-- 


सीसगहिएक्कमेक्क, . छुरियापहरेसु केई पहरन्ति 
असिकणयतोमरेहि, सुहडा घायन्ति अन्नोन्चें ॥ 
रत्तासोयवर्ण पिव, किसुयरक्‍्खाण होज्ज संधायं । 
जाय॑ खणण सेपन्नं, पयलियरत्तारुणच्छायं ॥ 
केएत्थ गलियसत्था, गरुयपहाराहयाहिमाणेणं । 
पडिउदिठियं करेन्ता, अन्ने लोलन्ति महिवद्दे ॥ 
>< >< >< 
गयतुरयखुरखउक्खय-रएण, उच्छाएदइ दिसाचवके । 
अविभावियदिट्दिपहा, नियया नियए विवाएन्ति ॥ ६१-३८-४०; ४२ ॥ 


वीभत्स रस के उदाहरण स्वरूप चिता का वर्णन देखिए । मृत शरीर इधर-उधर फैले हुए हैं। भूत व डाकिनियाँ विचर 
रही हैं, म्टगालों के मुख से अग्नि निकल रही है, रक्त व पीप की दुरगंन्ध फैली हुई है, कई जादू-टोने वाले वहाँ पर मन्त्र की 
साधना में तल्लीन हैं, कौवे इधर-उधर मेंडरा रहे हैं, जलते हुए मृतक शरीर, जंगली पशु-पक्षी तथा भूत-प्रेतों की आवाज् 
हृदय को चौंका देती है। दृश्य दारण और भयावह है। 


बहुविहचनिया पदीविय, जलन्तइज्ञन्तमड्यसंघायं । 
गहमूयबम्भरक्खस--..डाइणिवेयालभीसणयं ॥ 
किलिकिलिकिलन्तरक्खस-सिवामुहुज्जलिय पेयसंघाय॑ । 
कव्वायसत्थपउरं, मडयसमोत्थइयममहिवीढं ॥ 
पच्चन्तमडयपुप्फस-सिमिसिमियगलन्तरुहिरविच्छड्ड। 
डाइणिकबन्धकड्डिय-भीम॑ रुण्टन्तभूयगर्ण ॥ 
कडपृयणगहियरडन्तडिस्भयं कयतिगिल्छमन्तरवं । 
मण्डलरयपवणुदुय-इन्दाउहजणियनहमग्गं ॥ 
विज्जासाहणसुद्ठिय-जंगुलियातारजणियमन्तरवं । 
वायसअवहियमासं, उद्धमुहुन्नइयजम्बुग्ण ॥ 

कत्थइ पेयायड्डिय-मड्यविकिरन्त पेयसद्वाल । 
कत्थद वेयाल॒हयं, रुणुरुणियभमन्तभूयगण्ण ॥ 
कत्थइ रडन्तरिट्ठं, अन्नत्तो भुगुभुगेन्त जम्बुग्ण । 
भघुघृधुधुषेन्तधूयं, कत्यद कयर्पिंगलाबोलं॥ 

कत्यइ कढोरहुयवह-तडतडफुट्टन्तअद्ठसहाल् । 
कत्यइसाणायड्डिय-सडयामिसरूग्गजुद्धधर्घोणि ॥ 

क॒त्यद कवालधवलं, कत्यइ मसि धूमधूलिधूसरियं। 
किसुयवर्ण व कत्थइ, जालामाछाउल दित्त॥ १०५, ५३-६१ ॥ 


प्रसंगानुसार कवि ने ककंश ध्वनियों का उपयोग किया है जिससे वीभत्स रस की व्यंजना मुखरित हो उठी है। दाब्दावली 
पर हंस अधिकार तथा ( 09008:090००४ ) अनुकरणात्मक ध्वनियों की समायोजना प्रशंसनीय है। 
अलंकारों की योजना में मी कवि ने कमी नहीं रक्‍्खी है। परन्तु उनकी अपनी विज्येषता यह है कि अलंकरण इतना सादा 


क्षण्डत. | पठमचरिय ९५ 
है जिससे अर्थ समझने में दुरूहता तथा काव्य के शैली में कृत्रिमता का आभास नहीं होता । उपरोक्त वर्णनों में यथास्थान 
जो अलंकार प्रयुक्त हुए हैं उनका निर्देश कर चुके हैं। अब कुछ अन्य उदाहरण देखिये :--.- 
जीवन की नश्वरता का जल के बुलबुल्लों की चपछता, बिजली की चंचलता, स्वप्न की क्षणमंगुरता तथा इन्द्रधनष के 
क्षणिक वैभव के साथ तुलना करके एक कठोर सत्य को माभिक बना दिया गया है। 
जलबुब्बुओवर्म चवलं; विज्जुलया चंचल हवदइ जीयं; जीयं च सुविणपरितुल्लं 
इन्द्धणुसुमिणसरिसे, विज्जुलयाचवलचंचले जीये । 
जिह्ला वही सुन्दर है जो धर्मानुसार भाषण करती है, अन्यथा वह एक तेज छुरी के समान है। 
जा जाणद समय-रसं, सा जीहा सुन्दरा हवइ लछोए। 
दुग्बयणतिक्खधारा, सेसा छूरिय व्व नवघडिया। १.२५ ॥ 
अपने पति का चिर वियोग हो गया है, एकमात्र पुत्र ही जिसका सहारा है, वह भी यदि संसार को त्यागकर दीक्षा ग्रहण 
कर ले तो नारी का मातृहृदय तडप उठता है । उसकी वही दशा होती है जो एक वत्स रहित घेनु की । 
धेणु व्य वच्छरहिया, कुणइ पलाव॑ पयलियंसु ॥ ८३.९ ॥ 
अमण साधुओं के गुणों का वर्णन करने में उपमाओं की झड़ी देखिए । 
घरणी विव सव्वसहा, पवणों इब सब्वसंग परिमुक्‍का । 
गयणं व निम्मलमणा, गम्भीरा सायरं चेव॥ 
सोमा निसायरं पिव, तेएण दिवायरं व दिप्पन्ता। 
मेरु व्व धीरगरुया, विहगा इब संग परिहीणा ॥१४, ७९-८० ॥ 
रूपक :-- 
संसार को विभिन्न प्रकार से एक महासमुद्र, एक अटवी और एक झील का रूपक दिया गया है । 
दुक्खसलिलावगाढे, कसायगाहुक्कडे भयाकते । 
घणदोग्गहविच्चीए, जरमरणकिलेसकल्लोले ॥१०६-४१ ॥ 
और 


झाणाणिलाहएणं, विविहतविन्धणमहन्तजलिएणं । 
नाणाणलेण राहव, तुमए जम्माडवी दड़ढा ॥ ११७-३७॥ 
वसन्‍्त ऋतु के फले फूले वन का सिंह के अंगों के साथ रूपकमय वर्णन देखिये :-- 
अंकोलतिक्खणक्खो, मल्लियणयणों असोयदलजीहों ! कुरवयकरालूदसणों, सहयारसुकेसरारुणिओ ॥ 
कुसुमरयपिजरंगो, अहमुत्तलयासभूसियकरग्गो । पत्तो वसन्तसीहों, गयवह॒याणं भय॑ देन्तो ॥९२, ७-८॥ 
उतृप्रेक्षा :-- 
सूर्य अपनी स्वाभाविक गति से अस्त हो रहा है, परन्तु कवि उत्प्रेक्षा करता है कि वह्‌ उपसगग के डर से भाग रहा है। 
तावच्चिय अत्याओ, मइलन्तो अम्बरं दियसनाहो । 
उवसग्गस्स व भीओ, किरणबलेणं सम॑ नट्ठो ॥ ३९-२३ ॥ 
सन्ध्याकालीन अन्धकार सभी दिशाओं में कालिमा फैला देता है। परन्तु कवि कल्पना करता है कि यह तो दुजेन- 
स्वभाव है, जो सज्जनों के उज्ज्वल चरित्र पर कालिख पोतता है। 
उच्छरइ तमो गयणे मइलन्तो दिसिवहे कसिणवण्णों । 
सज्जणचरिउमज्जोयं नज्जइ ता दुज्जण सहावो ॥२-१००॥ 
श्रान्तिमान :-- 
नदी में राम और सीता जलक़ीड़ा में मग्न हैं। उस समय भौंरे सीता के मुख फो कमल समझकर उस पर पअषपदते हैं । 
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अह ते तत्थ महुयरा, रामेण समाहया परिममेउं | 
सीयाएँ वयणकमले, निलन्ति पठमाहिसंकाए ॥४२.२१॥ 
मुद्रालंकार--प्रत्येक सर्ग के अन्तिम पद में इस अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार एक विदोष अर्थव्यंजनात्मक 
पद से कवि ने अपने नाम का निर्देश किया है। 
अहो नराणं तु समत्थलोए, अवटिठियाणं पि हु मच्चुमग्गो । 
समज्ियं ज॑ विमलं तु कम्मं, करेद ताणं सरणं च लिप्पं ॥६३.७२॥ 
सूक्तियों में कवि ने व्यवहार, बुद्धि, सदाचार, नीति व धर्म सम्बन्धी कहावतों का प्रयोग कर कथानक को प्रभावशाली 
बनाया है । 
भेद्देण विणा वुट्ठी न होइ न य बीयवज्जियं सस्सं। 
तह घम्मेण विरहियं न य सोक्ख होइ जीवाणं ॥४.२६॥ 
जह एक्कम्मि तरुवरे वसिऊर्ण पक्खिणों पभायम्मि 
वच्चन्ति दस दिसाओ, एक्क कुदुम्बम्मि तह जीवा ॥५.१८४॥ 
इस प्रकार उदाहरण अलंकार द्वारा जीवन के अनुभवों का हृदयस्पर्शी प्रकटीकरण हुआ है । 
थेवो थेवों वि वरं कायव्वों नाणसंगहों निययं। 
सरियाउ कि न पेच्छह, विन्दृहि समुदरभूयाओ ॥१४-१२४।॥ 
धामिक उपदेश के समय दृष्टान्त और निदर्शना के समुचित उपयोग का एक नमूना देखिये :-- 
लद्भधण माणुसत्तं जस्स न धम्मे सया हवइ चित्त । 
तस्स किर करयलत्यथं अमय॑ नट्ठं लिय नरस्स ॥२.८०॥ 
अर्थान्तिरन्यास फा उदाहरण देखिये । सुग्रीव राम की शरण में जाने से पहले सोचता है :-- 
वच्चामि तस्स सरणं, सो वि हु सन्तीकरों होठ । 
तुल्लावत्थाण जए होइ सिणेहो नराण निययं पि ॥४७.५॥ 
अलंकार रहित सूक्तियों का भी काफी प्रयोग है। हनुमान्‌ रावण को सचेत करता हुआ कहता है :-- 
पत्ते विणासकालो नासइ बुद्धि नराण निक्‍्खुत्त ॥५३.१३८॥ 
मन्दोदरी रावण को समझाती हुई कहती है कि :-- 
कि दिणयरस्स दीवों दिज्जइ वि हु मग्गणट्ठाए ॥७०.२७॥ 
..._ उच्च व वभवशाली कुल में जन्म लेने पर भी महिला को परगृह में जाना ही पड़ता है। वह सदा अपने पितृगृह में नहीं 
रह सकती :-- 
परगेह सेवर्ण चिय एस सहावों महिलियाणं ॥॥६.२२॥ 
एक रानी अपने पति का आचरण सुधारने के लिये परामश् देती हुई कहती है कि ज॑सा राजा होगा, वैसी ही प्रजा होगी । 
जारिसकम्मायारो, हवद्द नरिन्दों इहं वसुमईए। 
तारिस निश्ोग निरओ, अहियं चिय होड़ सब्वजणों ॥९३.२८॥ 
कवि कहता है कि दुःख, आपत्ति व व्याधि के समय में कोई किसी का साथ नहीं देता है। यह तो अपना ही सुकर्म है 
जो काम आता है। 
न पिया न चेव माया, न भाया नेय अत्थसंबन्धा । 
कुब्वन्ति परित्ताणं, जीवस्स उ धम्मरहियस्स ॥१०६.३६॥ 
धन्द प्रयोग :-- ह 


पउमचरिय में गाथा नामक मात्रिक छन्द का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है। तत्कालीन कवि अपनी रचनाओं को सभा में 
साधारण जनों के समक्ष पढ़कर सुनाया करते थे । इसलिये सुविधा, सरलता व सुरीलेपन के कारण मात्रा-छन्दों का ही 
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प्रयोग करना अच्छा समझा जाता था। पउठमचरिय के प्रथम सगे से यह स्पष्ट है कि कवि अपनी रचनाको परिषद में श्रोतागणों 
के समक्ष पढ़कर सुना रहा है। 
एत्यं चिय परिसाए, नराण चित्ताइ बहुवियप्पाइं ॥ १,१४ ॥ 
- +- “» “ - रहयं गाहाहि पायडफुडत्थं। विमलेण पउमचरियं, संखेवेण निसामेह ॥१,३१॥ 
सम्पूर्ण रचना गाथा छन्द में निबद्ध है। परन्तु प्रत्येक सगग के अन्तिम पद में छन्द बदल गया है । उन अन्तिम पदों में 
मुख्यतः वर्णछन्दों का प्रयोग है और अन्य स्थलों पर गाथा छन्‍्द के ही भेद-प्रभेद हैं। सर्गों के मध्य में भी यत्रतत्र वर्णठन्दों का 
प्रयोग हुआ है | वर्णछन्दों में बसंततिलका, उपजाति, मालिनी, इन्द्रवश्ना, उपेन्द्रवत्ना, रुचिरा, शार्दुलविक्रीडित आदि 
उल्लेखनीय हैं । 
आठ वर्णों के प्रमाणिका नामक वर्ण-छन्द का उपयुक्त प्रयोग किया गया है । हनुमान और इन्द्रजित्‌ के सैनिकों के बीच 
युद्ध का दृद्य है। प्रतीत होता है कि युद्ध संगीत के ताल और लय के साथ सैनिकों के पैर भी उठ रहे हैं तथा वही ताल और 
लय इनको लड़ने के लिये प्रेरित करता हुआ जोश दिला रहा है । 
ससामिकज्जउज्जया, पवंगधायदारिया । विमुक्कजीयबन्धणा, पडन्ति तो महाभडा ॥ 
सहावतिक्खनक्खया, लसनन्‍्तचारुचामरा पवंगमाउहाहया, खय॑ गया तुरंगमा ॥ 
पव॑गभिन्नमत्थया, खुडन्तदित्तमोत्तिया । पणद्ठदाणदुह्णा, पडन्ति मत्तकुंजरा॥ 
विचित्तहेमनिम्मिया, विणिट्ठकंचणट्ठया । पवंगधायचुण्णिया, खयं गया महारहा ॥५३.११०.११३॥ 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पउमचरिय प्राकृत भाषा का प्रथम महाकाव्य है जिसमें रस, भावात्मक वर्णनों व अलंकारों की 
योजना बहुत ही सुन्दर बन पड़ी है। यह उत्तरकालीन कवियों की कृत्रिमता से बिलकुल परे है और इसीलिये एक साधारण 
व अल्पशिक्षित पाठक के लिये भी सुपाद्य व सुबोध बन सका है। 
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पुष्पदन्त की रामकथा 
(लै०--डा० देवेन्द्र कुमार) 


(१) पृष्पदंत-अपअंश के बहुत बड़े कवि थे । ९ वीं और १० वीं सदी के मिलन-विन्दु पर उनका जन्म हुआ । अपभ्रंश 
ही नहीं, समूचे भारतीय साहित्य में पृष्पदंत का कुछ निराला ही स्थान है । यह निराछायन उनके व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों 
में है। वह पंडित होकर भी फक्कड़ थे । उनके व्यक्तित्व में जहाँ स्वाभिमात की उग्र ज्वाला थी वहाँ भावुक नम्रता की 
शीतरूघारा भी । उनकी कठोरता, भावुकता को बचाने का ही एक आवरण थी । पूरे बारह वर्ष तक वह जमकर साहित्य 
साधना में छगे रहे । आवश्यकताओं के खडराग से परे और समय की छाया से दूर। उन्होंने जो कुछ लिखा वह यग और 
परंपरा के अनुरोध पर ही, फिर भी उसमें मौलिक सजीवता है । वह सजीवता जो समय की चुनौती ही नहीं स्वीकार करती, 
वरन्‌ उसपर खेलती है। 

(२) उनके समूचे साहित्य में'रामकथा विशेष स्थान रखती है। कथा की भिन्नता, लेखक का दृष्टिकोण और सामयिकता 
के मिश्रण से यह कथा राम के बारे में नवीन तथ्य प्रस्तुत करती है। यह सच है कि पुष्पदंत की रामकथा एकदम उनकी अपनी 
नहीं है। फिर भी उसकी कुछ अपनी विशेषताएँ हैं, और यह बात सभी प्राचीन भारतीय लेखकों के बारे में सच है । इसका 
मुख्य कारण यह है कि राम, कवि के युग में यथार्थ की अपेक्षा श्रद्धा के विषय बन चुके थे । उनसे प्ररणा लेने के बजाय, उन्हें 
श्रद्धा के फूल चढ़ाना, भारतीय साहित्यकार का युगधर्म बन गया था । राम रोम-रोम में रमे हुए हैं या नहीं, इसमें संदेह किया 
जा सकता है, पर भारतीय काव्य में राम रमे हुए हैं-यह संदेह से परे है। और इसलिये-हर नए यूग में राम का काव्यात्मक 
स्वरूप बदला | इतिहास राम के बाद का है, और पौराणिक मान्यताओं के आधार पर राम के शुद्ध ऐतिहासिक व्यक्तित्व की 
स्थापना करना खतरे का काम है । फिर भी राम के बारे में कई दृष्टिकोण हैं। दर्शन उन्हें परमतत्त्व मानता है। धर्म उन्हें 
भगवान्‌ के रूप में पूजता है । पुराण में वह अवतार हैं और साहित्य में आदशश । जब हम काव्य क्रृतियों में अंकित उनके चरित्र 
को देखते हैं तो लगता है कि राम व्यक्ति नहीं, प्रतीक हैं । ऐसा प्रतीक, जिसे कल्पना मनचाहा तराशती रही और युगभावना 
उसे अपनी तबियत का आकार देती रही । फिर भी एक बात हरेक यूग के लिये सच है, और वह यह कि राम, युग संवेदना 
की अभिव्यक्ति के समर्थ और लोकप्रिय माध्यम रहे हैं। छिहाजा पृष्पदंत के राम भी ऐसे ही परंपरा के राम हैं । 

(३) उनकी चरित्र रेखाएँ वही पुरानी की पुरानी । जीवन भी एकदम रूढ़ । फिर भी पृष्पदंत की रामकथा में कुछ ऐसी 
बातें हैं जो हिन्दू रामकथा से ही नहीं, दूसरी जैन रामकथाओं से भी भिन्न हैं। इस भिन्नता का मूल बिन्दु यह है कि पुष्पदंत के 
अनुसार राम और सीता का वियोग उनके पूर्व जन्म के पाप का परिणाम श्रा,इसके लिये रावण को ही दोषी ठहराना ठीक नहीं 
वह एक निमित्त था। कवि यहाँ यह बताना चाहता है, मनुष्य को वर्तमान परिस्थिति के लिये दूसरे ही नहीं, बरन्‌ उसके स्वयं 
के काम भी उत्तरदायी होते हैं। इसलिये उसने विस्तार के साथ राम-लक्ष्मण के पूर्व जन्मों की पीढ़ियों का उल्लेख किया है, 
जिसके अनुसार पूर्व जन्म में राम और लक्ष्मण राजा प्रजापति और उसके मंत्री के पुत्र थे। उनके नाम थे चन्द्रचुल और बिजय। 
एक बार उन्होंने नगर सेठ श्रीदत्त की पत्नी कुवेरदत्ता का अपहरण किया। इस पर राजा ने उन्हें जंगल में छे जाकर मार 
डालने की आज्ञा दी । मंत्रियों ने मारने की अपेक्षा जैन साधओं को उन्हें सौंप दिया । दोनों ने दीक्षा लेकर तप किया। अगले 
जन्म में वे राजा दशरथ के यहाँ राम और लक्ष्मण के नाम से उत्पन्न हुए इस प्रकार राम का सीता वियोग उनके पूर्व जन्म की 
घटना की प्रतिक्रिया थी। पृष्पदंत की रामकथा में दशरथ के तीन ही बेटे हैं। राम, लक्ष्मण और शत्रष्न। रामकी माँ का 
नाम कौशल्या न होकर 'सुबेल' था, और लक्ष्मण की माँ कैकेयी थी, उनकी रामकथा में भरत का अस्तित्व ही नहीं । इसलिये 
भरत से संबंधित प्रसंगों का इसमें अभाव है । कवि ने राम के बचपन का बहुत ही चलता परिचय दिया है। उसके आधार 
पर इतना ही कह सकते हैं कि राम का बचपन सामन्तकुमारों की तरह बीता । राम के पिता के बारे में यह संकेत महत्त्वपूर्ण 
है कि पहले वह द्िसामूलक यज्ञ संस्कृति में गहरी आस्था रखते थे । बाद में वह उसके विरोधी बन गये। घटनाक्रम के 
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इस परिवर्तत का कारण खोजना कठिन नहीं । पुष्यदंत नीतिवादी धामिक लेखक थे। कर्मफल प्रधान अहिसक संस्कृति में, 
उनकी गहरी आस्था थी। उनकी यह आस्था रामकथा के विस्तारक्रम में पग-पग पर देखी जा सकती है । 

(४) उनकी रामकथा का दूसरा महत्त्वपूर्ण मोड़ है राम का यज्ञ की रक्षा के लिये जाना । समूची रामकथा के महत्वपूर्ण 
प्रसंग दो ही हैं। एक यह और दूसरा राम का वनवास । एक में राम का सीता से विवाह हुआ और दूसरे में उसका वियोग । 
दोनों ही यात्राओं ने राम के जीवन को सबसे अधिक प्रभावित किया । राम यज्ञ की रक्षा के लिये जाते हैं। पर वशिष्ठ के 
अनुरोध पर नहीं, प्रत्युत्‌ राजा जनक के निमंत्रण पर । पुष्पदंत के अनुसार जनक भी यज्ञवादी थे, ब्रह्मवादी नहीं । वहाँ पहुँच- 
कर राम ने रक्षा करने के बजाय हिंसामूलक यज्ञ का शान्तिपूर्ण ढंग से विरोध किया। उन्होंने जो तर्क दिये-उससे लोगों की यज्ञ 
से आस्था उठ गई और बूढ़े जनक ने अपनी बेटी राम को ब्याह दी । सीता के साथ राम ठाटबाट से अयोध्या लौट आए। नगर- 
प्रवेश के पहले उन्होंने जिन भगवान्‌ की पूजा-वंदता की । राम राजा के पुत्र थे, इसलिये युद्ध की उत्सुकता उनके मन में होना 
स्वाभाविक बांत थी । उन्होंने पिता से काशी पर चढ़ाई करने की आज्ञा माँगी । राम विस्तारवादी तो नहीं थे पर अपने पूर्वजों 
की धरती खोना उनके स्वाभिमान को स्वीकार नहीं था । काशी पहले अयोध्या के अधीन थी, पर बाद में स्वाधीन हो गई । 
पिता की अनुमति पाकर राम सदल-बल काशी पहुंचे पर युद्ध की नौबत नहीं आई । काशी वालों ने उनकी अधीनता मान ली । 
चमचमाती ध्वजाओं और मंगलमय तोरणों के बीच काशी के नागरिकों ने उनका भव्य स्वागत किया | कामदेव को भी 
मात देने वाले, राम के सौन्दर्य को देखकर काशी की वनिताओं का बुरा हाल था। राम ने कुछ समय, अपने नये राज्य में 
ही रहने का निश्चय किया । इसी वीच जनमन में तूफान मचाता हुआ बसंत आ पहुंचा । 

(५) राम अन्त:पुर के साथ वसनन्‍्त की कीड़ा-बहार लूटने चल पड़े । ठीक इसी समय नारद ने जाकर रावण से सीता के 
सौन्दर्य का बखान किया। रावण सीता पर आसक्त हो गया। नारद ने यह जानबूझ कर किया । सीता रावण की बेटी थी। पर 
ज्योतिषियों के अनुसार वह राबण की मृत्युका कारण बनती। इसलिये उसने उसे जन्मते ही फिकवा दिया॥ पर विधि का विधान 
देखिये । पिता पृत्री पर आसकक्‍्त था। विभीषण और मारीच ने उसे बहुतेरा समझाया, पर व्यर्थ । नारद का यह्‌ प्रसंग भी 
पुष्पदंत की रामकथा को दूसरी राम कथाओं से भिन्न करता है । जिस प्रकार राम का पत्ली-वियोग पूर्व के कर्म का फल था, 
उसी प्रकार रावण की आसक्ति भी उसके पूर्व संस्कार का फल था। स्वर्ग का प्रलोभन, नरक का भय,यज्ञ का आकर्षण और 
नीति के उपदेश रावण का हृदय बदलने में असमर्थ रहे । सीता के बिना उसे जीवन और राज्य सूना-सूना लूम रहा था । उसने 
अपनी बहन चन्धमुखी (दूसरी कथाओं की सूप॑नखा ) को सीता को फुसलाने भेजा । जब कोई अपनी बेटी पर ही रीक्ष जाय तो 
बहन से सहायता ले लेने में उसे क्या बुराई हो सकती है ? चन्द्रमुखी ने चित्रकूट के क्रीड़ावन में जब सीता को देखा तो देखती 
रह गई । उसे अपना यौवन फीका छगा । इसीलिये शायद वह बूढ़िया का रूप बना सीता के पास पहुँची । सीता का मन 
लेने के लिये उसने दूर की चाल चली । सीता के रूप और सौन्दर्य की प्रशंसा कर, स्वयं तपकर अगले जन्म में अयने छिये ऐसे 
ही रूप सौन्दर्य की कामना की । इस पर सीता ने उसे फटकारा कि पति कंसा भी हो स्त्री को उसी में संतोष करना चाहिए । 
साधना का लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए न कि रूप और सौन्दय॑ । चन्द्रमुखी ने ताड़ लिया कि रूप और सौन्दर्य जैसी मौलिक बातों 
की अपेक्षा, सीता आत्मा में विश्वास करती है, इसलिए उसे डिगाना कठिन है । उसने जाकर रावण से साफ कह दिया कि 
सीता देवी को डिगाना कठिन है। रावण खिन्न हो उठा और सीता के अपहरण के लिए विमान में बैठकर चल पड़ा। 
चित्रकूट में पहुँचकर उसने देखा कि प्रकृति की रमणीयता ने रमणी के सीन्दय॑ में चार चाँद लगा दिये हैं। रावण के मामा 
मारीचि ने सोने के मृग का रूप धारण कर राम को भरमाया और रावण सीता को लेकर चलता बना । इधर राम सीता के 
वियोग में दुखी थे और उधर सीता रावण की निरंकुशता से आतंकित+ राम उनकी खोज में लगे रहे,पर कुछ पता नहीं चला। 
अभी अयोध्या में दशरथ जीवित थे। उन्होंने सपने के आधार पर बताया कि सीता को रावण हर ले गया है । शत्रुघ्न भी राम' 
की सहायता के लिये आ गये। सुग्रीव और हनुमान भी उनके सहयोगी बन गये । राम ने भी सुत्रीव को उसके भाई बालि 
से राज्य दिलवाने का वचन दिया । हनुमान सीता की खबर लेने रूका गया, और भ्रमर का रूप धारण कर उसने सीता से 
भेंट की । उसे ढाढ़स बंधाया । जब वह राम के पास वापस आया तो उन्होंने उसे गे लगा लिया । उधर जब मंदोदरी को 
मालूम हुआ कि सीता उसकी ही लड़की है, तो उसने रावण को बहुत समझाया, पर व्यर्थ । 

(६) राम, युद्ध की अपेक्षा ह्वांति के पक्ष में थे । तलवार से अधिक महत्त्व वह बातचीत को देते थे । इसलिये उप््मण 
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के विरोध के बावजूद भी राम ने हनुमान को एक सेनापति की हैसियत से दृत बनाकर भेजा। हनुमान और रावण में 
वार्ता हो ही रही थी कि दूसरे योद्धाओं ने उसका अपमान कर दिया। हनुमान आगवबबूला हो गया। वह चुनौती देकर आ 
गया। अब युद्ध के बिना चारा नहीं था # राम ने कूच कर दिया। बीच में उन्होंने विद्याएँ सिद्ध कीं । दोनों दलों में जमकर 
लड़ाई हुई, और रावण लक्ष्मण के हाथ से मारा गया। युद्ध के उस अग्निकुंड में सोने की लंका जलकर राख हो गई । सारा 
दृष्य करुणा से भर उठा। राबण के अन्तःपुर से जो हाहाकार उठा उसमें मंदोदरी का स्वर सबसे ऊँचा, करुण और गंभीर था । 
विभीषण भी आत्मग्लानि में डूबा जा रहा था कि उसने अपने भाई से विद्रोह क्यों किया । रावण की छव यात्रा निकली राम 
भी उसमें सम्मिलित हुए । पुष्पदंत की रामकथा का यह सबसे अधिक मानवी प्रसंग है। रावण के जीवन का शब्दचित्र कवि 
के दब्दों में देखिए :-... 
रामाएसें जगकपावंणु 
चर्डाह जणहिं उच्चाइउ रावणु , 
होइ सुरिदु वि गयगुणसारउ 
परयारेण सब्बु लहुयारठउ ॥म० पु० २,७८,२५,६-७॥ 
राम की आज्ञा पाकर जग को केंपा देनेवाले रावण को चार लोगों ने कंधों पर उठा लिया। रावण तो रावण था। 
इन्द्र भी यदि दूसरे की स्त्री का हरण करे तो उसे हलका देखना पड़ता है। जीवन की क्षणभंगुरता और मनुष्य की अनैतिकता का 
सुन्दर व्यंग्य-चित्र इस शव-यात्रा के वर्णन में अंकित है । राम को व्यक्तिगत कारण से रावणसे लड़ना पड़ा, किसी सांस्कृतिक 
घुणा या जातीय द्वेष के कारण नहीं । बाद में राम ने पहला जो काम किया, वह था ग्रह-नक्षत्रों और ब्राह्मण -ज्योतिषियों की 
पूजा । फिर मंदोदरी को सान्त्वना और विभीषण को राजपाट देकर वह दिग्विजय के लिये निकल पड़े । तीनों खण्ड धरती 
जीतकर वह अयोध्या वापस आये । बहुत समय तक राज्य करने के बाद लक्ष्मण की मृत्यु हो गई । इस घटना से राम का मन 
संसार से ऊब गया । उन्होंने शिवगुप्त नाम के जैन आचाये से दीक्षा ले ली और तप कर अंत में मोक्ष लाभ किया । 

(७) प्रस्तुत विइलेषण का पहला निष्कर्ष यह है कि पुष्पदंत की रामकथा में राम का वर्तमान जीवन उनके पूर्व जन्म की 
एक प्रतिक्रिया थी। बहुविवाह, बहुपत्नी प्रथा, कँकेयी के वरदान से राम के सुख-दुःख का कोई सीधा संबध नहीं । कैकेयी 
और भरत के प्रसंगों की तरह रामचरित की उत्तरकालीन घटनाएँ भी इसमें नहीं हैं । राम की लंका यात्रा किसी घरेलू घटना 
का परिणाम नहीं थी । वह जैसे उनकी दिग्विजय के अभियान का ही एक अंग थी । इसलिये लंका विजय के बाद राम, सीधे 
घर न जाकर, दिग्विजय के लिये चले जाते हैं । सीता के शील पर कवि को इतनी श्रद्धा है कि सामाजिक अविश्वास को दूर 
करने के लिये अग्निपरीक्षा कौ कल्पना उसे असह्य है । उसकी दृष्टि राम की वियोग बेदना के चित्रण तक ही सीमित है, सीता 
के चरित्र की परीक्षा का प्रश्न उसके सम्मुख है ही नहीं । पुष्पदंत की रामकथा सामाजिक घटनाओं और पारिवारिक संवेदनाओं 
को समेट कर नहीं चलती, वह कर्म सिद्धान्त की अटल रेखा पर चलती है । विस्तारभय से अभी यह बात उठाना ठीक नहीं कि 
कवि के इन परिवर्तनों के मूल स्रोत क्या हैं। पर यह स्पष्ट है कि उतकी रामकथा में पूर्ववर्ती सभी कथाओं का मिश्रण है। घट- 
नाएँ परंपरागत हैं, पर उनके संदर्भ में और परिणाम नए हैं। उन पर कवि के विचारों की छाप है। प्रमुख पात्रों के चरित्र और 
मुख्य घटनाओं के अंकन में कवि के जीवन निष्कर्ष प्रयत्न पूर्वक प्रतिफलित हुए हैं। उदाहरण के छिए कबि का यह धार्मिक विश्वास 
था कि प्रत्येक भौतिक कामना मनुष्य के चरित्र को गिराती है। आध्यात्मिक लक्ष्य के बिना मनुष्य के चरित्र में दृढ़ता नहीं 
था सकती ! उसके इस विश्वास को ठीक इसी रूप में उस प्रसंग में देखा जा सकता है जब रावण की बहन पहले-पहल सीता 
को फुसलाने आती है। कवि पुष्पदंत की सामाजिक आद्ों में उतनी आस्था नहीं थी, जितनी आध्यात्मिक आदशों में। 
इसलिये इस उद्देश्य से मेल खानेवाली घटनाओं को ही उन्होंने अपनाया है। हो सकता है इसका कारण कवि का एकाकी जीवन 
हो । पुष्पदंत की कथा के अनुसार राम एक सामन्‍्तकुमार थे। उनका बचपन आमोद-प्रमोद में बीता और यौवन विलास 
एवं दिग्विजय में । पुरुषार्थ और त्याग की उनमें कमी नहीं थी, पर उसका उपयोग उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में किया । 
राम के स्वभाव में भारतीय राजनीतिज्ञों की वह नीति अंकित है जो युद्ध के बजाय शान्ति में विद्वास रखती है। साहित्य और 
भाषा की दृष्टि से उनकी इस कथा का महत्त्व इनसे भी अधिक है, क्योंकि उसमें काव्य का अलंकरण और भाषा की सजीवता 
का मे कवि की भावुक प्रतिभा का सुन्दर प्रतीक बन गया है। 


_भधयर्ा्मा-फ पटक, 


सष्ड ] 


अपभ्र श भाषा के सन्धिकालीन महाकवि रइधू 


( ले० राजाराम जैन, एम०ए० ) 
व्यक्तित्व और कृतित्व :-- 


अपभ्रंश-साहित्य के इतिहास में महाकवि रइधू अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। पुराण, आख्यान, चरित, सिद्धान्त, 
आचार एवं अध्यात्म जैसे विभिन्न विषयों पर उनकी समर्थ लेखनी से कई प्रतिनिधि रचनाओं का सृजन हुआ है । इतना ही 
नहीं , उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखित प्रशस्तियों के माध्यम से मध्यकालीन इतिहास, संस्कृति एवं कला के उन रूपों को भी 
अभिव्यक्ति दी है जो प्रचलित इतिहास के ग्रंथों में कई कारणोंवश स्वतंत्रतापूवंक नहीं लिखे जा सके थे । इसके अतिरिक्त 
एक अन्य विशेषता यह है कि इनकी रचनाएँ उस काल में लिखी गई थीं जब कि अपभ्रंश भाषाएँ हिन्दी का रूप छृती जा रही 
थीं। अतः रइध्‌-साहित्य सन्धिकालीन होने के कारण भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भी अपना एक विशेष महत्व रखता है । 
महाकवि रइधू अत्यन्त सहृदय एवं भावुक कवि थे । उन्होंने अपना सारा जीवन परोपकार में ही छगा दिया था। उनकी 
जितनी भी रचनाएँ हैं के प्रायः सभी उन्होंने अपने भक्तजनों के निमित्त लिखी थीं। अपने आचार-विचार एवं कवित्व-शक्ति 
से उन्होंने अपने समकालीन गोपाचल-नरेश डूंगरसिंह तथा उनके पुत्र राजा कीतिसिह को अपना परमभकत बता लिया था। 
उन्हीं के समय में ग्वालियर का किला जैन संस्कृति एवं इतिहास का गढ़ बना । कहते हैं कि लगभग ३३ वर्षों तक वहाँ जैन 
मूर्तियों का निर्माण-कार्य होता रहा, जिसमें राजा डुंगरसिह एवं कीतिसिंह ने लाखों रुपये व्यय किए थे । 
अतः राजाओं के साथ ही कवि ने अपते जिज्ञासु भक्तों, नगरसेठों एवं भट्टारकों आदि की विस्तृत प्रशस्तियाँ लिखकर 
एक ओर जहाँ उन्हें युगों युगों तक अमर कर दिया, वहाँ निज का ऐसा कोई विशिष्ट परिचय अपनी रचनाओं में नहीं 
दिया जिससे कि उनका सर्वा गीण जीवन चित्रित किया जा सके । फिर भी उनकी कुछ ग्रन्थ-प्रशस्तियोंके आधार पर मघुकरी- 
वृत्ति से जो कुछ भी पता चलछ सका है उसके अनुसार उनके जीवन का परिचय इस प्रकार है :-- 
कवि परिचय ;-- 
महाकवि रइध्‌ काष्ठासंघ माथुरगच्छ के एक भट्टारकीय विद्वान्‌ एवं महाकबि थे। वे सम्भवतः पवायां ( पद्मावती, 
ग्वालियर) के निवासी थे । वे जाति के पद्मावति पुरवाल थे । इनके पितामह का नाम था संघपति देवराय तथा माता का 
विजयश्री और पिता का नाम था हरिसिंह संचवी'। हरिसिह संघवी एक सम्मानित विद्वान्‌ एवं कवि थे । उनका यही पाण्डित्य 
एवं कवित्व रइघू को विरासत में मिला था जिसका कि भान सम्भवत: उन्हें न था। एक दिन जब वे अपने जीवन का लक्ष्य 
निश्चित न कर सकने के कारण व्यग्र एवं निराश थे तभी उन्हें निद्रा आ गई । उसी स्थिति में उन्हें सरस्वती देवी ने स्वप्न 
देकर काव्य रचना की प्रेरणा दी :-- 
सिविणंतरे दिदृठ सुयदेवि सुपसण्ण । 
आहासए तुज्ञ हउं जाए सुपसण्ण ॥ 
परिहर्रिहि मणचित करि भव्व॒ णिसु कव्वु । 
खलयणहूं भा डरहि भउ हरिउ मइ सब्बु ॥ 
तो देविवयणेण पडिउवि साणंदु । 
तकक्‍्लणेण सयणाउ उद्ठउ जि गयतंदु ॥ (सन्मति० १।४२-४) 
अर्थात्‌ "प्रमुदित (मना) सरस्वती देवी ने स्वप्न में (मुझे ) दर्शन दिया, (तथा) कहा (कि) में तुझ पर प्रसन्न हूँ । मन की 
चिन्ता छोड़, हे भव्य, (तू) निरन्तर (प्रतिदिन) काव्य (रचना) किया कर । दुजनों से मत डर, (क्योंकि) भय सम्पूर्ण 





(१) दे सन्‍्मति० १०२८।११-१३ 


१०२ आचार्य मिक्षु स्मृति प्रश्य [द्वितीय 


बुद्धि का अपहरण कर लेता है। उस देवि के बचनों से प्रतिबुद्ध हो (मैं) आनन्दित हो उठा । उसी समय मेरी निद्रा टूट गई 
(और में ) बिस्तर से उठ बेठा ।” इस स्वप्न ने कवि को प्रबुद्ध चित्त बना दिया था । यही कारण है कि वे अपने अल्प जीवन 
में भी ऐसे विशाल अपभ्रंश साहित्य का निर्माण कर सके कि जिससे स्वयं एक छोटा सा स्वतंत्र ग्रंथाछझय बन सकता है। 
उनकी रचनाओं में से अभी तक २३ कृतियों का पता चल सका है, जो विभिन्न ञ्ास्त्रभंडारों में सुरक्षित हैं. तथा अब प्रकाशन 
की राह जोह रही हैं। उनकी उपलब्ध रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं :--- 


रचनाएँ :--- (क) पुराण साहित्य- (१) हरिवंश पुराण तथा (२) महापुराण। 

(ख) कथा-साहित्य- (१) पृण्याश्रव कथा कोष (२) अणथमी कथा तथा (३) सम्यकत्व कौमुदी । 

(ग) चरित-साहित्य- (१) पाश्वंचरित (२) सुकौहलल चरित, (३) मेघेश्वर चरित (४) प्मचरित। 
(५) धन्यकुमार चरित (६) सन्‍्मति जिन चरित। (७) जीवन्धर चरित 
(८) करकंडु चरित (९) श्रीपाल चरित तथा (१०) यशोधरचरित। 


(घ) आचार तथा सिद्धान्त-( १) वृत्तसार (२) उपदेशरत्नमाला (३) आत्मसंबोध काव्य 
(४) सम्यकत्वगुणनिधान (५) सम्यकत्व गुगारोहण तथा (६) सिद्धान्तसार | 
(च) पूजा-पाठ- (१) दशलक्षण जयमाल तथा (२) सोलहकारण पूजा एवं जयमाल। 


उक्त रचनाओं की नामावली तथा विषय प्रकार देखने से स्पष्ट प्रतिभासित होता है कि कवि का ज्ञान बहुमुखी तथा 
प्राकृत एवं अपश्रश भाषाओं पर उसका असाधारण अधिकार था | कवि की रचनाओं में अपने आश्रयदाताओं के प्रति 
आशीवेचन संस्क्ृ/ इलोकों में लिखे गये हैं। उनके संगठन एवं शैली को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि वे संस्कृत भाषा के भी 
अच्छे विद्वान थे। छन्द एवं शब्दशास्त्र का व्यवस्थित ज्ञान तथा काब्यों में स्वाभाविक प्रवाह रहने पर भी उपमा, उत्प्रेक्षा 
आदि अलुकारों की छटा दर्शनीय है । शान्त रस की प्रमुखता होने पर भी रइघ्‌-साहिल्य में प्रसंगवश श्रृंगार, वीर, रौद्र, वीभत्स 
आदि विविध रसों का सुन्दर परिपाक हुआ है । कल्पनाएँ मानवीय एवं लोकोक्तियां तथा मुहावरे जन सामान्य के बीच के ही ' 
प्रयुकत हुए हैं । प्रकृति-चित्रण एवं नगर-वर्णन जहाँ एक ओर कवि के रचना-कौशल की मूचना देते हैं, माछव-जनपद का एक 
सजीव इतिहास भी उपस्थित करते हैं। 
काल-निर्णय :-- 

महाकवि रइध्‌ को जन्मतिथि अथवा कार्यकाल के प्रारम्भ की कोई भी स्पष्ट सूचना उनकी रचनाओं में नहीं मिलती 
यह पहले ही कहा जा चुका है, फिर भी हम निम्न वाह्यमभ्यन्तर प्रमाणों के आधार पर कार्यकाल के प्रारम्भ आदि का 
निर्णय इस प्रकार कर सकते हैं :--- 

(१) महाकवि रइधू ने अपनी एक रचना 'सम्मत्त गुणणिहाण कब्व” में उसका समाप्तिकाल वि० सं० १४९२ दिया 
है। इसकी रचना कवि ने तीन मास के अल्पकाल में ही की थी' । प्रस्तुत कृति में इनकी पूवंवर्ती किसी भी रचना का उल्लेख 
नहीं है । 

(२) कवि का एक अन्य ग्रन्थ “सुकोसछ चरिउ” है, जिसकी रचना वि० सं० १४९६ में समाप्त हुई थी । इसमें 
कवि ले अपनी पूर्वरेचित (१) नेमिचरित, (२) पाश्वंचरित तथा (३) बलूभद्र पुराण नामक तीन रचनाओं 
का उल्लेख किया है'। “नमिचरित" के निर्माण में ब्रह्मचारी खेल्हा की काफी प्रेरणा कवि को मिली । अ्र० खेल्हा भट्टारक 
गुणकीत्ति के दिष्य अथवा भक्त थे। इन भ० गृुणकीति का समय वि० सं० १४६८-७३ है" । अपनी एक अन्य 





( १ ) दे० सम्मत्त9--४। ३४।८-१ १ 


(२) दे० सुकोसल०--४२ 

(३) दे० सुकोसल०- शहर 
(४) दे० हरिवंश०- १॥३।३।११ 
(५) दे० भट्टारक सम्प्रदाय-पु० २४६ 


झाण्ड ] अपजंद भाषा के सस्मिकालीन महाकथि रहष्‌ १०३ 
कृति “धन्यकुमारचरित” में कवि ने इन्हीं भ० गृणकीति को अपना गुरु' भी माना है। इसका अर्थ यह हुआ कि कवि ने 
१४६८ से १४७३ के मध्य तक अपनी रचनाओं का लेखन प्रारम्भ कर दिया था । “नेमि चरित” में कवि ने अपनी जिन सात 
रचनाओं का उल्लेख' . किया है उनके परिमाण को देखते हुए उक्त काल उपयुक्त भी प्रतीत होता है। इस प्रकार बि० 
सं १४६८ -७३ के बीच का समय कवि के ग्रंथ लेखन का प्रारम्भकाल माना जा सकता है। 

(३) कवि महिन्दु कृत अपभ्रंश -भाषा के 'शान्तिनाथ-चरित” में उल्लिखित पूर्ववर्ती कवियों में महाकबि रइध्‌ का भी 
स्मरण किया गया है' । उक्त रचना वि० सं० १५८७ में छिखी गई थी । इससे विदित होता है कि कवि रइध्‌ उक्त समय 
के पूर्व हो चुके थे । 

(४) महाकवि रइधू कृत “पाश्वंपुराण” की एक हस्तलिखित प्रतिलिपि वि० सं० १५४ * की चैत्र शुक्ल एकादशी, 
छुक्रवार को लिखी हुई प्राप्त होती है, जो कि हिसार के महावीर चैत्यालय में सुलतान शाह सिकन्दर के राज्यकाल में लिखी 
गई थी, और वह मूल रचना से कुछ वर्ष बाद की ही प्रतिलिपि जान पड़ती है! । 

(५) रइधू ने अपनी एक रचना “नेमिचरित” में कनकाद्वि (सोनागिर, मध्यप्रदेश) में भ० कमछकीति (वि० सं० 
१५०६-१० ) के एक पट्ट की स्थापना का उल्लेख किया है, जिसका कि पट्टंघर भ० शुभचन्द्र को बनाया गया था । भ० शुभ 
चन्द्र का समय० वि सं० १५३० निश्चित है*। इस उल्लेख से उक्त काल तक कवि के जीवित रहने की भूचना मिलती है । 

(६) कवि की रचनाओं में उपरोक्त भट्टारक शुभचन्द्र (वि० सं० १५३० ) तथा राजा कीतिसिंह के बाद की ऐसी कोई 
घटना या नामोल्लेख प्राप्त नहीं होता जिससे कि उनके जीवित रहने की सूचना मिलती हो। कीतिसिंह कामृत्युकाल वि० सं० 
१५३६ है । अतः यही रइघ्‌ के जीवन काल की अन्तिम अवधि हुई । इस प्रकार कवि -का कार्यकाल वि० सं० १४६८ से 
१५३६ तक माना जा सकता है। 


रचनाओं का परिचय:-- 
सम्यक्त्वगुणनिधानकाव्य :-- 


प्रस्तुत ग्रन्थ महाकवबि रइधू की सिद्धान्त-परक एक सुन्दर रचना है, जिसमें संक्षिप्त आख्यान के माध्यम से सम्यय्त्व का वर्णन 

सरस एवं सरल भाषा में किया गया है। इसमें ४ संधियाँ हैं तथा कुल १०४ कडव॒क | प्रथम सन्धि के १९ कडवकों में कवि ने 
अपने गुरु यश:कीति भट्टारक का स्मरण, गोपाचल तगर तथा उसके राजा डूंगरसिंह का विस्तृत परिचय एवं अपने आश्रयदाता 
संघपति कमलूसिह की प्रशंसा करने के बाद ग्रंथ के विषय का सामान्य परिचय दिया है और इसी में प्रथम सन्धि समाप्त हो 
जाती है । 

द्वितीय संधि के २२ कडवकों में कवि ने सम्यग्दर्शन के प्रथम निःशंकित-अंग का वर्णन किया है, जिसमें अंजन चोर का 
कथानक लिखकर विषय को काफी रोचक बना दिया है । 

तृतीय संधि के २७ कडवकों में कवि ने सम्यक्त्व के अन्य अंगों-निःकांक्षित, निविचिकित्सा, अमूढ़दृप्टि, उपगृहन, स्थिति- 
करण एवं वात्सल्य का निरूपण करके अन्तिम चतुर्थ-सन्धि के ३६ कडवकों में प्रभावना अंग का वर्णन किया है । 





(१) दे० धन्यकुमार--११।१०; १२१०-१०; १।३॥१; १।४८-९; ४१९११ 
(२) दे० हरिवंस० १।३।६-१० 

(३) दे० अनेकान्त ५।२५४ 

(४) दे० वही० ५॥२५३ 

(५) दे० बही० ५४०२ 

(६) दे० हरिवंस १।२।१२-१३ 

(७) दे० भट्टारक० पुृ० २४७ 

(८) दे० अनेकान्त १०३८४ 


१०४ आचार्य भिक्षु स्मृति प्रस्य [ द्वितोय 


उक्त रचना की आदि व अन्त की प्रशस्तियाँ इतिहास की दृष्टि से अपना विशेष महत्त्व रखती हैं । इतमें कवि ने अपने 
समय के गोपाचछ नगर की आथिक, सामाजिक, धाभिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का सुन्दर दिग्दशन कराया है'। 


इस ग्रंथ की रचता महाकवि रइध्‌ ने साहू कमलूसिंह की प्रेरणा से की थी। रचना प्रारम्भ होने के पूर्व कमर्छसिह इसकी 
सूचना राजा डुंगरसिह को देते हैं तो वे प्रत्युत्तर में कहते हैं :--- 
पुण्णु कज्ज्‌ ज॑ं तुव मणि रुच्चइ, तं॑ विरयहि खलु साहु समुच्चइ । 
जें पृणु अण्ण के वि सुसहायण, करहु करहु ते धम्ममहायण । 
किपि संक मा किज्ज हु चि त्तहें, संतुट्ठउ हउं धम्मणिमित्ताहि । 
जहिं सोरठिठ वीसलणिव रज्जहिं, धम्मु पविट्ठठचिरुणिरवज्जहिं। 
वच्छतेयपालक्खवर्णिदहि, पवरतित्थ णिम्मिय गयदं्तहि । 
जिह पेरोजसाहि सुपसायं, जोइणिपुरि णिवसंत अमाय॑ । 
सारग (साण? ) साहुणाम विक्‍्खायं, पविहिय जत्त धम्मअणुराएँ। 
तिह तुहुं विर्यहि एत्यू गृणायरु, लइ लइ पउरु दव्बू धम्मायरु । 
नसु जेत्तडउ (दवब्बु ? ) विरिअच्छईं, सो सयलु जि वेक्वउ कयणिच्छई । 
ऊणइ हुईं असेसु प्रेसमि, जं जं मग्गहू त॑ त॑ं देसमि । 
पुणु पुण्‌ एम तेण तहिं भणिउं , पुणु तंबोलु देवि सम्माणिउ । 
पुणु सुरिताण सीह णियमिच्चहु, सामिय धम्मचितियमणिच्चहु । 
तहु आएसु णिवेण परुणु दिण्णठ, किर्ज्जाह धम्मसहाउ अछिण्णउ । 
कमलसीहु ज॑ तुम्ह भासइ, त॑ तहु पविहिज्जहि सुसमासइ । 
भणिवि पसाउ तेण पडिवण्णठ, अज्ज्‌ सामि क्रिकरु हउं धण्णउ ॥ 
सन्‍्मति ० ११५७-२३ ॥ 
उक्त पद्य में राजा डंगरसिंह साहु कमरूसिह को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे मन में जो पुण्य कार्य करने की 
अभिरुचि जाग्रत हुई है उसे तुम निश्चित मन से पूरा करो । इस प्रसंग में अपनी धार्मिक नीति एवं उदार वृत्ति की तुलता 
इंगरसिह ने सोरठ ( सौराष्ट्र ) देश के राजा बीसछदेव ( समय--?? ) महामंत्री वस्तुपाल-- तेजपाल तथा जोगिनीपुर 
(दिल्ली) के राजा पेरोजशाह (फीरोज शाह ? ) से करते हुए कहा कि मुझे भी तुम वैसा ही समझो और धर्म संबंधी जो भी 
कार्य करना चाहो उसे करो । यदि उसे पूरा करने में तुम्हारे पास द्रव्य की कमी आ जावे तो उसे में पूरा करूँगा । तुम जो-जो 
मांगोंगे में वही-वही (मुहमाँगा) दंगा । इतना ही नहीं, उक्त आश्वासन के साथ राजा ने पान देकर उसे सम्मानित भी किया। 
राजा के इस व्यवहार से कमलूसिह का मन बहुत ही संतुष्ट एवं प्रसन्न हुआ और उसने अपने को धन्य माना । 
महाराज डूंगरसिंह का उदार धामिक नीति सम्बन्धी उक्त कथन अतिशयोक्िति पूर्ण नहीं है। ग्वालियर दुर्ग में उनके 
द्वारा निरभित प्रचुर जैन मूत्तियाँ इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । रइधू ने ग्वालियर-नगर के दो जैन विहारों का उल्लेख भी किया 
है जहाँ के 'सुकवित्त रसायणणिहि रसालु” वातावरण में कवि ने अपनी रचनाएँ लिखी थीं :--- 
एरिस सावयहि वि विहियमाणु णेमीसरजिणहरि वद्धमाणु 
णिवसइ जा रइधू कइ गृुणाल्‌ सुकवित्तरसायणणिहि रसालू ॥ दे० सम्मत«० १॥६॥१९-२० ॥ 
इसके पदचात्‌ कवि ने एक बड़ा ही मामिक प्रसंग उपस्थित किया है । वह जिस समय रचना प्रारम्भ करने को सोचता है 
उसी समय उसका मन दुर्जनों की दुष्ट प्रवृत्तियों के कारण सशंक हो उठता है, अतः वह अपने ग्रन्थ प्रेरक से कहता है :-- 





(१) दे० बही० १३; शा; १५; १६ 
(२) दे० सम्मत ० आदि-प्रशस्ति 
(३) दे० वही ० ह३; ४; १५; १६. 


ज़्ब्ह ] ... अपज्ंश भाषा के सम्पिकालीन भहाकषि रहघ्‌ १०५ 


हुज्जण जणमुह पयडें दीर्साह पठर जि दोस गहा। 
ति हऊ संकमि चित्त कहियि ण सक्‍कमि धम्मकहा ॥ (दे० बही० १।१६॥८-९) 
इसके समाधान में साहू कमलसिंह उनकी विद्त्ता , शील, सयम, अध्ययन, मनन आदि का वर्णन करते हुए एवं उन्हें सान्टवना 
देते हुए कार्यारस्म को प्रार्येना करते हैं :--- 
संघाहिबेण तातहु पउत्तु, भो कइ्पहाण णिसुणहि णिरुत्तु । 
दुज्जण सज्जण ससहाव होंति, अवगुण गुणाईं ते सईं जि लिति ॥ 
जिह उण्ह सीय रवि-ससि णहम्मि, णिय पयइ ण मेल्लहि पुण्‌ कहम्मि । 
अंदहु उज्जोयं तसईं साणु, ता कि सो छंडइ णियय ठाणु ॥ 
जइपुणु वि उलबहु दुक्खहेउ, ता रविमुएवि कि णिययतेउ । 
जइतक्करु साहुहु णउ सहेइ, ता कि सो जरगंतउ रहेइ ॥ 
जूवासएण कि कोवि वत्यु, छंडइ मणु तणु इत्थु' जि पसत्थु । 
णामें सम्मत्तगुणाहिहाणु, करि कव्य भव्व तिजयह पहाणु॥ 
तातहु पउत्तु पडिवण्णु तेण, आढत्तु सच्छु खणि पंडिएण | (दे० बही० १॥१६।१-९) 
उक्त उत्तर आगे भी काफी विस्तृत है लेकिन यहाँ संक्षेप में ही दिया गया है । कवि ने वस्तुतः कथोपकथन की इस शैली 
में अपने पाण्डित्य की सूचना, ग्रन्थ प्रेरक की कवि के प्रति श्रद्धामक्ति आदि का परिचय कराने के लिये ही उक्त प्रसंग उप- 
स्थित किया है। प्रस्तुत रचना में कवि ने ग्रन्थ समाप्ति का काल वि० सं० १४९२ भाद्रपद पूणिमा, मंगलवार देते हुए कहा 
है कि इसे उसने ३ मास में ही समाप्त किया है' । - 
सुकौशल चरित !-- 
यह खण्ड काव्य की परम्परा में लिखा गया एक सुन्दर ग्रन्थ है जिसकी ४ सन्धियों के ७४ कडवकों में सुकौशल -मुनि के 
पावन चरित का वर्णन किया गया है। कवि नें प्रथम सन्धि के कुछ कडवकों में पुराणों के समान ही छह कालों का नाम 
निर्देश करते हुए कुलकरों एवं भगवान्‌ ऋषभनाथ की उत्पत्ति-चर्चा की है। इसके बाद की तीन संधियों में सुकौशल-मुनि के 
वंश का परिचय, उनके जन्मोत्सव एवं दीक्षा तथा अन्तिम चतुर्थ सन्धि में उनके निर्वाण-गमन का क्रमशः वर्णन किया गया है। 
यह रचना तोमरवंशी राजा डूंगरसिह (वि०सं०१४८१-१५१०) के राज्यकाल में श्री आणासाहु के सुपुत्र श्री रणमलसाहु 
के निमित्त ग्वालियर में लिखी गई थी । 
इस रचना की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कवि ने रचना समाप्ति का काल वि० सं० १४९६ माघवदी १०, अनु 
राधा नक्षत्र दिया है, जिसके कारण इनकी कई रचनाओं के निर्माण-क्रम तथा जीवन तिथि का निर्णय करने में पर्याप्त सहायता 
मिलती है। प्रस्तुत रचना में कवि ने अपनी हरिवंशपुराण, पाश्वंचरित तथा बलुभद्रपुराण इन तीन रचनाओं का उल्लेख 
किया है' | इससे यह निश्चित हो जाता है कि इन रत्ननाओं का प्रणयत सुकौशल चरित से पूर्व ही हो चुका था । 
डा० रामजी उपाध्याय ने “सुकौशल चरित” को अपभ्रंश काल की अन्तिम रचना माना है । लेकिन वह सर्वथा 
अनुपयुकत है, क्योंकि प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना सं० १४९६ में समाप्त हुई थी । किन्तु महाकवि रइध्‌ की ही एक अन्य रचना 
“सम्यक्त्व कौमुदी” महाराज कौतिसिंह के समय में लिखी गई थी, जिनका राज्यकाल १५१०-३६ वि० सं० रहा है। 
प्रस्तुत ग्रन्थ में विजयसेन, खेमकीति तथा हेमकीति नामक भद्टारकों का उल्लेख मिलता हैं| । मध्यकालीन माथुर 
गच्छ की परम्परा का आरम्भ माघवसेन (वि० सं० १३५७-७३) से होता है। आगे चलकर इनके दो शिष्य उद्धरसेन तथा 
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विजयसेन से इसीकी दो परम्पराएं बन गईं। प्रथम परम्परा में उद्धर्सेन के बाद ऋमशः देवसेन, विमलसेल धर्मंसेन, भावसेन 
सहलकीति एवं गुणकीति मट्टारक हुए । द्वितीय विजयसेन की परम्परा में श्रेयांससेन, अनन्तकीति, कमलकौति, क्षेमकीति 
तथा हेमकीति नाम के भट्टारक हुए' प्रस्तुत रचना में कवि ने उक्त द्वितीय परम्परा के संस्थापक भ० विजयसेन तथा 
उनके बाद क्रमशः छठवें एंव सातवें भट्टारक क्षेमकीति एवं हेमकीति का उल्लेख किया है। हेमकीति जो कि भ० कमल- 
कीति प्रथम (वि० सं० १४४३) के प्रद्िष्य थे, का समय वि० सं० १४६९ रहा है । 
कवि ने एक अन्य भट्टारक कुमारसेन का उल्लेख अपने गुरुके रूप में किया है'। ये भ० कमलकीति द्वितीय वि० सं० १५० ६- 
१०) के शिष्य थे, जिनका कि समय संभवत: वि० सं० १५०६-१५३० के लगभग रहा है । 
प्रस्तुत रचना में भाषागत विशेषतायें भी पर्याप्त मिलती हैं। कवि ने बोलचाल के शब्दों का प्रायः प्रयोग किया है । 
कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो थोड़ा सर भी हेरफेर करनेसे ब्रज, अवधी, या बुन्देली के रूप ले लेते हैं। ऐसे शब्दों में टे (टलना 
४,४, १७) झड़प्प (झड़पना, झपटना, १,६,११), चणिय (चढ़कर, १-६-१४), जोतिय, (जोतकर, १,६,१३), धूल 
(घुल १,३, १२) ,चोजु, (बुन्देली; आहचये, १,६,३) सल्ल (बुन्देली, शल्य ४, ६, १) आदि दब्द दृष्टव्य हैं । 
इस रचना में कवि ने अपने गुरु तथा आश्रयदाता श्री रणमल्ल साहु आदि का परिचय देने के बाद जहाँ अपने लिये 
पण्डित, शीलवान्‌ आदि विशेषणों का प्रयोग किया है, वहाँ अपने लिये उसने जड़मति" एवं अगर्व' भी कहा है। इतना ही नहीं, 
आगे तो उसकी असमथंता बड़ी ही मार्मिक बन पड़ी है और प्रतीत होता है कि उससे सम्भवत: महाकवि सूरदास को भी 
प्रेरणा मिली । रइधू कहते हैं :--- 
सुत्त अत्य हीणउ हुउं सामिय, किम पंगुल हवं ति णगहगामिय । 
कि अतरंदइ तरइ कि सायरु, किम अब्मिडइ रणंगणि कायर। 
वोक्कडु धूल करिहु कि बोल्लइ, किम बछठ धवलह भरु भिल्लई | 
आसि कइंदहि चरिउ जि भासिउ, कह विरयमि हउं त॑ गेहासिउ । 
पिंगल छंदुवि दुविहत्ति ण जाणबि, किम अप्पड कवित्त गुणमाणवि ॥ 


सूरदासजी कहते हैं:-- 

चरण कमल बंदों हरिराई, 

जाकी कृपा पंगु गिरि लूंघे अंधे को सब कछ दरसाई। 

बहिरौ सुने मूक पुनि बोले रंक चले सिर छत्र धराई । 

सूरदास स्वामी करुनामय वार-बार बँदौ तिहिपांई ॥ (सूरसागर) 

रदघू एवं सूर दोनों ही भक्त कवि हैं, लेकिन एक साहित्यकार पहिले है बाद में भक्त और दूसरा पहले भक्त है बाद में 

साहित्यकार । एक ईश्वरको सृप्टिकर्ता नहीं मानता, जब कि दूसरे का सारा जीवन-दर्शन ही उससे ओतप्रोत है। इस दृष्टि 
से एक ने यूरुचरणों को आलम्बन मानकर उसे अपनी काव्य शक्ति की प्रेरणा का स्रोत बनाया, तो दूसरे ने “हरिराई के चरण- 
कमलों” को । सिद्धान्तगत भेद कुछ भी हो, साहित्यिकता के नाते दोनों की स्वयं की असमर्थता एवं अपने आराध्य की अचिन्त्य 
हक्ति का चिन्तन दृष्टव्य है। सूरदास का जन्म सं० १५४० के लगभग हुआ था और रइघू का जन्म इससे लगभग ७०-८० 
वर्ष पूर्व । कोई असंभव नहीं, यदि रइध्‌ की रचनाएं लोकप्रिय होने के कारण सूर के सम्मुख भी आ गई हों और रइधघू के उक्त पद्म 
ने उन्हें विशेष प्रभावित किया हो तथा उसमें कुछ सम्पादन, संशोधन कर उसे अपनी विचार-धारा के अनुरूप बना लिया हो । 
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(8) मैघेश्वर चरित +-- 
मेधेश्वर चरित महाकवि रइध्‌ का एक महाकाव्य है, जिसकी १२ संधियों के लगभग ३०४ कडवकों में भरत-चक्रवर्ती 
(ऋषभ-पुत्र) के सेनापति मेघेश्वर के चरित का वर्णन किया गया है । इस ग्रंथ की रचना खेऊ साहू के निमित्त ग्वालियर में 
राजा इंगरसिह के समय में की गई थी। खेऊ साहू का विस्तृत परिचय इस ग्रन्थ की आदि एवं अन्त की प्रशस्तियों तथा 
प्रत्येक सन्धि के अन्त के संस्कृत इलोकों में दिया गया है । 
प्रथम संधि में २३ कडवक हैं, जिनमें प्रशस्ति -गान के साथ ही छहकालों का नाम-निर्देश किया गया है । ट्वितीय संधि के 
१७ कडबकों में ऋषभदेव का गृहत्याग तथा तृतीय संधि के २४ कड़वकों में ऋषभदेव के केवलज्ञान की उत्पत्ति, समोशरण 
की रचना और उसमें उपस्थित हुए जीवों के निमित्त द्रव्य के स्वरूप का वर्णन किया गया है । चतुर्थ एवं पंचम संधियों के ऋ्मशः 
२४ एवं २१ कड़वकों में छह खण्डों पर विजय प्राप्त करने के बाद भरत के दूत का बाहुबलि के पास गमन तथा बाहुबलि का 
गृह॒त्याग एवं केवलज्ञान की उत्पत्ति का वर्णन है। 
छठवीं सन्धि के २३ कडवकों में सुलोचना-स्वयम्वर तथा मेघेश्वर का अकंकीति (मरत-पुत्र) के साथ संग्राम का वर्णन है । 
तदनन्तर सातवीं सन्धि के २० कडवकों में सुलोचना-मेघेश्वर के पाणिग्रहण संस्कार का वर्णन किया गया है । 
आठवीं सन्धि के ३२ कडवकों में कुबे र-मित्र के जीवन-भवों का वर्णन तथा उसकी स्वर्गृप्राप्ति के उल्लेख के बाद नवमी 
सन्धि के ४० कड़वकों में हिरण्यवर्म प्रजापति के पुनर्भवों का वर्णन है। दसवीं संधि के २१ कडबकों में भीम भट्ठारक 
का निर्वाण-गमन तथा ग्यारहवीं-वारहवीं संधि के २४-२४ कडवकों में क्रमशः श्रीपाल-चक्रवर्तों का हरण तथा उसके मोक्ष- 
गमन का वर्णन विस्तास्पूर्वक किया गया है । अन्तिम तेरहवीं संधि में १४ कडवक हैं जिंनमें पूर्वाद्ध में मेघेश्वर का निर्वाण- 
गमन एवं ग्रन्थ की अन्त-प्रशस्ति लिखी गई है। 
काव्य-कला की दृष्टि से यह रचना उच्चकोटि की है । इसमें कवि ने दुबई, गाहा, चामर, घत्ता, पद्धडिया, समानिका, 
मत्तगयंद आदि विविध छन्‍्दों में शगार, वीर, वीभत्स, रौद्र एवं श्ान्त आदि रसों की प्रसंग-बश सुन्दर उद्भावनाएं की हैं । इसका 
कथा भाग परम्परा-प्राप्त होते पर भी कवि ने अपनी नवीन शैली तथा उत्प्रेक्षा, उपमा, रुपक आदि अलंकारों की योजना करके | 
उसे काफी सरस एवं आकर्षक बना दिया है । 
आद्य प्रशस्ति में अन्य सूचनाओं के साथ ही कवि ने पूव॑वर्ती साहित्य एवं साहित्यकारों की खासी सूची उपस्थित की है 
जो निम्न प्रकार है :-- ॥ 
वाएसरि सुरसरि रयणायर .। हुअ पुण आसि कइंद गुणायर ॥ 
सुय पवणों दुविय मिच्छारय । धीरसेण्‌' कट्ट चककि विहियदय ॥ 
देवणंदि' गणि विज्जामंदिर । जेणविहिउ वायरणु महाविरु ॥ 
छहंसणु पमाणु* पविसेणें' । विरयठ पालिय जिणवयसेणें ॥ 
पठमचरित्तु* भणिएं रविसेणे । हरिवंसु४ जि पायड्‌ जिणसेणे" ॥ 
मेहेसरहु* चरिउ सुरसेणें'। चरिठ अणंगहु* दिणयरसेणें" ॥ 
पुणु वि सयंभु महाकइ जायउ । चउमुहु' पुष्फयंतु'” विक्लायउ ॥ 
इय अवर वि जहिं वरकइ जाया। ति कारणि महु फुरइ ण वाया ॥ (मेघेशवर ० १९।१-१० ) 
उक्त कवियों में देवनन्दि गणि (अपर नाम पृज्यपाद आचार्य ) तथा उनके द्वारा विरचित जैनेन्द्र-व्याकरण, आचार्य रविषेण 
तथा उनका पद्मचरित, जिनसेन तथा उनका हरिवंश पुराण प्रकाश में आ चुके हैं । इसी प्रकार महाकवि स्वयम्भू तथा पृष्पदन्त 
के विषय में भी जानकारी प्राप्त हो चुकी है । 
पविसेन (वज्ससेन ? ) कृत षड्दर्शन-सम्बन्धी ग्रन्थ, एवं दिनकरसेन कृत “अनंग चरित” का उल्लेख कवि ने किया है, 
लेकिन इनकी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है । कवि ने एक अन्य रचना “मेघेश्वर-चरित” तथा उसके कर्ता सुरसेन का 
उल्लेख किया है । आमेर शास्त्र भन्‍्डार में देवसेन कृत “सुलोचना चरित” की सं० १५६० की एक हस्तलिखित प्रतिलिपि प्राप्त 
हुई है। असम्भव नहीं कि रइंधू के सुरसेन यही देवसेन तथा सुलोचना-चरिंत ही मेघेश्वर चरित हो । 
रहपू ने चउमुह् (चतुर्मुंख, सम्भवतः ८वीं सदी के पूर्व) का भी उल्लेख किया है। इसके पूर्व महाकवि धवरू (६०वीं 


श्नण्ध आचार्य मिल स्भ्ति च्य [ डिलीय 


हाती) , नयनन्दि (११वीं शती ) ,देवसेन गणि (१३१५ ई०के पूर्व) आदि ने उनका उल्लेख किया है। स्वयम्मू ने इनकी तीन 
रचनाओं का भी उल्लेख किया है (१) हरिवंद पुराण, (२) पठमचरिउ तथा (३)पंचमीचरिउ, किन्तु इनमें से कोई भी रचना 
उपरूब्ध नहीं हो सकी है । 
कवि ने इस रचना में गुणकीति के पट्टक्षिष्य यक्ष:कीति भट्टारक (वि० सं० १४८६-९७) को अपना गुरु माना है, जिन्होंने 
कवि को आशीर्वाद दिया था कि 'हे रइधू, तुम मेरे प्रसाद से विलक्षण बन जाओगे' इसके बाद कवि ने अपना रचना स्थान 
गोपाचर बताकर उसका वर्णन तथा राजा डंगरसिंह और उनके पुत्र राजा कीतिसिंह का परिचय दिया है । 
मेघेशवर चरित की एक-दो ऐसी प्रतियाँ भी प्राप्त हुई हैं जिसमें इस रचना के कर्ता के रूप में रइध्‌ के स्थान पर सिहसेन का 
उल्लेख है ! पं० जुगलकिशोरजी दख्तार ने सिहसेन को रइधू का बड़ा भाई माना है, लेकिन यह कथन उचित नहीं है क्योंकि 
उनके भाईयों के नाम तो बाहोल एवं माहणसिह थे, जिनका उल्लेख स्वयं रइध्‌ ने किया है। श्रद्धेय प्रेमीजी ने रइधू एवं 
सिहसेन को एक ही माना है । रइधू की ही एक अन्य रचना “सन्मति जिन चरित”में एक उल्लेख प्राप्त होता है, निसमें खेल्हा 
नामक एक ब्रह्मचारी ने ग्वालियर में चन्द्रप्रम भगवान्‌ की मूर्ति का निर्माण करा कर भट्टारक यशःकीर्ति से धर्मोपदेश 
सुना । उसी समय उसके मन में एक इच्छा होती है कि वे महावीरस्वामी का पावन-चरित उसके लिये लिख दें । तब 
बदाःकीति महाकथि रइघ्‌ का परिचय देते हुए कहते हैं कि :--- 
एत्यु महाकवि णिवसइ सुहमण ॥ 
रइधू णामें गुणमणघारठ । 
सो णो लंघइ वयण तुम्हारठ ॥(सन्मति० १॥५॥८-९) 
ते णिसुणिवि गुरुणा गच्छहु गुरुगाई सिहसेणि मुणेविि मणि । 
पुरु संठिउ पंडिउ सीलु अखंडिउ भणिउ तेण तं तम्मि खणि ॥ (दे० वही० १।५॥१०-११) 
आगे भी जितना कथन है वह प्रायः सभी रइघू पर लागू होता है। इस सबसे यह सिद्ध होता है कि रइधू का सम्भवतः 
दूसरा नाम सिहसेन भी था। 
हरिवंश पुराण :-- 
हरिवंश पुराण हरिवंश से सम्बन्ध रखने वाले चरितों की एक पिटारी है जिनका वर्णन महाकाव्य की शैली में किया गया है । 
कवि ने इसकी समाप्ति १४ संधियों के ३०२ कडवकों में की है। इस ग्रंथ का दूसरा नाम नेमिचरित अथवा नेमिपुराण भी 
मिलता है, लेकिन विषय सूची देखने से प्रतीत होता है कि इसका नाम हरिवंश पुराण ही उपयवत है , क्योंकि नेमिप्रकरण तो 
अन्तिम एक या दो संधियों में ही प्राप्त होता है । निम्नलिखित विवरण से इस ग्रंथ का विषय परिचय मिल सकता है :--- 
सन्धि कडवक विषय 


१ १३ राजा श्रेणिक का समोशरण में जाना तथा वहाँ गौतम 
स्वामी से हरिवंश विषयक प्रइन पूछना । 

२ २१ ऋषभ-चरित का वर्णन । 

३ १४ हरिवशोत्पत्ति-वर्णन । 

है १८ वसुदेव दशा तथा उनके पूर्वभवों का वर्णन । 

५्‌ ४२ वसुदेव का इधर-उधर भटकना, रोहिणी के साथ पाणिग्रहण संस्कार तथा बन्धु-बान्धवों से 
उनकी भेंट । 

* ६६ श्र कंस, बलभद्व तथा नारायण के भवों का वर्णन । 

छ २० नारायण का जन्मोत्सव तथा कंस का वध । 

८ २५ पाण्डवों का जूए में हारना तथा उनका गुप्त देश-निर्वास । 

९ रे पाण्डवों का प्रकट होकर द्वारका जाना । 





१०--दे० मेभेश्वर० १॥३।८. 


झच्छ ] अपलंश साया के सम्बिकालौस महाफकनि रइध १०९ 


१० १्८ प्रगुम्त को विद्याप्राप्ति तथा उसका द्वारका-गमन । 
११ ३२ जरासंध-वध तथा कृष्ण का राज्यादि सुखभोग। 
श्र १३ द्रौपदी चीर हरण । 

१३ १४ द्वारका -दहन । 


१४ २७ अरिष्ट नेमि का परिनिर्वाण । 
उक्त ग्रन्थ की रचना कवि ने जोगिनीपुर (दिल्ली )की उत्तर दिशा में स्थित किसी नगर में साहु लाहा के सुपुत्र साहु लोणा 
के निभित्त की थी। नगर के नाम का उल्लेख आरा की प्रति में 'झंशुझंणुपुर' आया है जो स्पष्ट नहीं होता । यह नगर 
हिसार, जहां रहते हुए कवि ने अपने कुछ प्रन्थों की रचना की थी, नहीं हो सकता, क्योंकि कवि ने उसकी स्थिति जोगिनी 
पुर के पश्चिम में बतायी है' । 
हरिवंश पुराण में रइघू ने महाकवि जिनसेन तथा रविसेण एवं उनके ग्रंथ क्रमदयः महापुराण तथा पद्मचरित का उल्लेख 
किया है । इससे प्रतीत होता है कि इन दोनों आचार्यों को रइधू अपनी रचनाओं के लिये आदर्श रूप मानते थे । जिनसेन एवं 
रइध्‌ दोनों के हरिवंश पुराणों के मिछान करने पर कुछ बातों को छोड़ कर बाकी सभी रूगभग समान हैं । 
महाकवि रदध्‌ ने प्रस्तुत रचना में अपनी पूर्ववर्ती निम्न रचनाओं का उल्लेख किया है । रचनाओं के साथ उनके विशेषण 
दृष्टव्य हैं जिनसे कि रचनाओं के विषय भी ज्ञात हो जाते हैं। यथा :--- 
सिरितेसद्ठिपुरिसगुणमंदिर, रइठ महापुराणु)ः जयचंदिरु। 
तह मेहेरहु* सेणावइ चरियउ, कोमुइ कहपबन्धु* गुणशुभरियठ ॥ 
जसहरचरिउ* जीवदयपोसणु, वित्ततारु* सिद्धंत पयासणु । 
जीमंघरहु* वि पासह चरिउ, विरइवि” भुवणत्तउ जसभरिउ ॥दे० हरिवंश० १।३।६-९॥ 
रइध्‌ की इस कृति में यह उल्लेख मिलता है कि भ० कमलकीति (वि० सं० १५०६-१० ) का एक पट्ट कनकाद्रि (सोना- 
गिर, म० प्र०) में स्थापित किया गया था जिसके पट्टधर भ० शुभचन्द्र' (वि० सं० १५३०) थे। रइध की इस ऐतिहासिक 
सूचना से यह पता चलता है कि कनकाद्रि इस समय विद्या का अच्छा केन्द्र बना हुआ था । 
बलमद्र पुराण +-- 
बलभद्र पुराण का अपर नाम रामचरित अथवा पद्मचरित भी है। इसमें ११ संधियाँ तथा लगभग २४० कडयक 
हैं। इसकी रचना ग्वालियर के श्री बादुसाहु के सुपुत्र श्री हरसी साहु के निमित्त की गई थी । इस ग्रन्थ में कवि ने बड़ी ही 
मामिक शैली में राम, सीता, लक्षमण, रावण आदि का चरित्रचित्रण किया है। 
आद्य प्रशस्ति में कवि ने मंगलाचरण के बाद भ० देवसेन, विमलसेन, धर्मसेन, भावसेन सहख्रकीति, यह्ा:कीति (वि० 
सं० १४८६-९७) तथा उनके एक अन्यतम शिष्य खेमचन्द्र नामक भट्टारक का उल्लेख किया है'। उक्त भटूटारकों में यश: 
कीति का समय ही निश्चित ज्ञात हो सका है, बाकी के मट्टारक उनसे पूर्व हुए हैं लेकिन उनका समय ज्ञात नहीं हो सका है । 
प्रस्तुत रचना में कवि ने अपता मुरु श्रीपाल ब्रह्म' आचार्य को माना है, जो कि यशः कीति के तीन शिष्यों में से तृतीय 
थे । इसमें कवि ने अपनी एक पूर्ण रचना का भी उल्लेख किया है, जिसका नाम है “हरिवंशपुराण” या नेमिचरत, जो कि 
सोड़ल नामक किसी मुमुक्षुजनत के निमित्त लिखी गई थी*। 





१०-दे० सम्मति० १६४ 
२--दै० हरिवंश १।२।९-१० 
३---वे० हरिवंश १।२।१२-१३ 
४०-वबै० बलभद्र १।१।९-१४ 
५--े० भट्टारक०पृ०२४६ 
६---दे० बलभद्र १।४।८ 
७--दे० बही १॥४॥९-१० 


१० जा [ ढितौय 


स्वयं का परिचय देते हुए कवि ने इस रचना में बताया है कि उसने पद्मावति पुरवाल वंश में हरिसिंह संघपति के यहाँ 
पुत्ररूप में जन्म लिया था । वे तीन भाई थे बाहोल, माहण्सिह एवं रइधू :-- 
सिरि पोमावइ पुरुवाल वंसु, णंदउ हरिसिंधु संघवी जासु संसु 
घत्ता-'बाहोल माहणसिह चिरुणंदउ इह रइघू कइ तीयउ वि घरा । 
मोलिक्क समाणउ कलगुण जाणउ णंदउ महियलि सो वि परा ॥ (बलभद्र ० ११।१७।१०-१२ ) 
कवि ने अपने पाण्डित्य का परिचय कथनोपकथन की हौली में बड़े ही अद्भुत ढंग से दिया है। नगरसेठ श्री हरसिह साहु 
ने किसी समय महाकवि रइधू की प्रशंसा सुनी होगी । वे उनकी सेवा में पहुँचते हैं और विनयपूर्वक प्रार्थवा करते हैं :-- 
भो रइचघू पंडिय गुणणिहाण, पोमावइ वरवंसहं पहाणू । 
सिरिपाल बह्य आयरिय सीस, महुवयण्‌ सुणहि भो बहुगिरीस ॥ 
सोढल णिमित्त णेमिहु पुराण, विरयउ जह कइजण विहिय माणु । 
तहूं रामचरित्तु वि महु भणेहि, लक्खण समेउ इउ मणि मुणेहि ॥ 
महु साणुराउ तुह मित्त जेण, विण्णत्ति मज्झ्ु अवहारि तेण । 
मह णामु लिह॒हि चंदहो विमाणु, इयवयण्‌ सुद्ध णियचित्ति ठाणु ॥ बलभद्र ० १४॥७-१२ ॥ 
हरसिह साहु की यह प्रार्थना सुनकर महाकवि रइघू अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कहते हैं :-- 
घता -- हो हो कि वुत्तउ एत्यु अजुत्तउ हउं गिहकम्में गृत्तउ ॥ बलभद्र ० १४१४ ॥ 
भंडएण भरइ को उवहि तोठउ को फणि सिरमणि पयडइ विणोउ । 
पंचाणणमुहि को खिवइ हत्थु विणु सुत्तें महि को रयइ वत्यु । 
विणु बूद्धिए तहं कव्वहं पसारु विरएप्पिणु गच्छमि केम पारु॥ बलभद्र ० १।४१४; १॥५।१-३ ॥ 
अर्थात्‌ “अरे-अरे, (आपने ) यह क्या कह दिया ? यह (आपका कथन तो) अयुकत है। में तो घरूकारयों में उलझा 
हुआ हूँ । घड़े से समुद्र का जल कौन भरेगा ? मस्तक-स्थित मणि वाले भुजंग के साथ कोन विनोद करेगा ? सिंह के मुख में 
कौन अपना हाथ डालेगा ? संसार में बिना धागे के कौन वस्त्र बुन सकता है ? 
(उसी प्रकार) बिना बुद्धि के क्‍या काव्य का प्रसार (रचना) हो सकता है ? (बलभद्र पुराण जैसे महान्‌ ग्रन्थ की) 
रचना के निर्माण में में कंसे पार पाऊँगा ? 
इसके प्रत्युत्तर में हरसिह साहु प्रेरणा करते हैं :-- 
तुह कब्व धुरंधर दोसहारि, सत्त्थत्यकुसलू बहु विणय धारि । 
करि कव्बु चित परिहरहि मित्त, तुह मुहि णिवसइ सरसइ पवित्त ॥ दे० वही० १॥५॥५-६ ॥ 
अर्थात्‌ निर्दोष काव्य रचना में एरन्धर, शास्त्रार्थ में कुशल एवं विनयशील हे मित्र, आप ( मन की ) चिन्ता छोड़ 
(बलभद्रपुराण नामक) काव्य की रचना कीजिये । आपके श्रीमुख में तो पवित्र सरस्वती का निवास है । 
इस प्रकार यह कथनोपकथन आगे भी इसी ढंग से चछा है । इसमें कवि ने अपनी अल्पबुद्धि तथा गर्वहीनता दर्शाकर आगे 
सज्जन-दुजन प्रशंसा-निन्दा की भी चर्चा की है । इस माध्यम से कवि ने वस्तुतः पूर्व परम्परागत शिप्टाचार का निर्वाह तो 
किया ही, किन्तु इस विचित्र दो ली से उसने अपनी ख्याति, प्रतिष्ठा एवं पाण्डित्य का परिचय दे सकने का एक सुन्दर प्रसंग भी 
उपस्थित कर लिया जो उसकी कुशल-प्रतिभा का द्योतक है। अस्तु, विषय-वस्तु एवं काव्यकला की दृष्टि से रइधू की यह 
रचना उत्कृष्ट है। 
पाइवंपुराण :-- 
प्रस्तुत प्रन्थ में २३ वें तीर्थंकर भगवान्‌ पाए्वंनाथ के चरित्र का वर्णन किया गया है। कवि ने इसे स्वयं ही 'काव्य-रसायन' 
की संज्ञा दी है । छन्दों की विविधता तथा विभिन्न रसों एवं अलंकारों की योजप्रा के कारण कवि की उक्त संज्ञा उपयुक्त भी 
है। इसमें कुल ७ संधियाँ हैं, जिसमें आदि एवं अन्त में महत्त्वपूर्ण प्रशस्तियाँ प्राप्य हैं। इन प्रशस्तियों में कवि ने गोपाचल- 
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जण्ड ] अजंक्ष मावा के सम्जिकालीन भहाकवि रहणु्‌ १११ 


नगर, वहाँ के नरेश तथा वहाँ के-भट्टारकों आदि का सुन्दर परिचय दिया है। नगरों का गुरु बताते हुए कवि ने गोपाचल 
नगर, वहाँ के नरेश तथा भट्टारकों आदि का सुन्दर परिचय दिया है। श्रेष्ठतम नगरों का पण्डित एवं गुरु बताते हुए कवि ने 
गोपाचल का वर्णन करते हुए कहा है :-- 
महिवीढि पहाणउं णं गिरिराणउ सुरहं विमणि विभउ जणिउ । 
कउसीसहिं मंडिउ ण॑ इहु पंडिउ गोवायलु णामें भणिें ॥ पादर्व १२।१५-१६ ॥ 
सुह लच्छी जसायरु ण॑ रयणायरु बुहयण जूहु णं इंदउरु । 
सत्त्थत्त्यह सोहिड जणमण्‌ मोहिउ ण॑ वरणयरहं एहु गुए ॥ पाइवे १।३।१७-१८ ॥ 
वैसे तो कवि की अधिकांश रचनाओं में ग्वालियर का न्यूनाधिक वर्णन मिलता है तथा हरेक रचना का वह वर्णन अपनी 
कुछ न कुछ विशेषता लिये हुए है, किन्तु पाश्वंपुराण की प्रशस्ति में कवि ने जितना सूचक एवं सुन्दर विस्तृत वर्णन किया है वह्‌ 
अपना अलग ही है, जो इतिहास की दृष्टि से भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। राजा डंंगरसिह तथा उनके शाजकुमार राजा कीतिसिह 
के समय में तो ग्वालियर-दुर्ग जैन साहित्य, संस्कृति एवं कछा का गढ़ था ही, बाद में भी उसके उस रूप में कमी न आ सकी 
थी। कई जैन साहित्यकारों ने रइघ्‌ के बाद साहित्य लेखन की उस परम्परा को अक्षण्ण रखा था । महाकति वाचक भेघविजय 
जी ने अपनी एक रचना 'देवानन्द महाकाव्य ” (रचनाकाल सं० १७२७) की रचना भी उसी ग्वालियर दुगे में की थी । 
उसकी अन्त प्रशस्ति में कवि ने लिखा है :-- 
एकादश शत इलोके: इलोको लोके समेघताम्‌ । वाचके5ध्यापके चास्य देयान्नित्यं समेघताम्‌ ॥॥ 
गोपालगिरि दुर्गेस्प लेखन लेखनन्दनम्‌ | वाचर्कर्मंघविजये: कृत॑ सुक्ृत हेँतवे' ॥ 
इतिहास से यह बात सिद्ध है कि गोपाननल की सुरक्षा एवं शान्ति की स्थापना के निमित्त राजा डूंगरसिंह को बड़ी ही मुसीबतों 
का सामना करता पड़ा था । कभी-कभी तो कई रातें घोड़े की पीठ पर ही बितानी पड़ी थीं । मुगलों के आक्रमणों से लोहा लेना 
उस समय टेढ़ी खीर थी। फिर भी राजा डूंगरसिह ने बड़ी ही कुशल सूझ-बूझ्न से अपने शत्रुओं को नीचा दिखाकर अपने 
राज्य को सुरक्षित बचाकर उसे समृद्ध बनाया था । कवि ने उनका परिचय देते हुए इनके संकेत भी निम्न पद्च में दिये हैं :-- 
तहिं तोमरकुलसिरिरायहंसु, गुणणण रयणारु लद्धसंसु । 
अण्णाय-णायसासण पवीणु पंचंग मंत्र सत्थहं पवीणु ॥ 
अरिराय उरत्थलि दिण्णदाहु समरंगणि पत्तउ विजयलाहु । 
खग्गरिग डहिय जें मिच्छवंसु जसऊरिय ऊरिय जें दिसंतु ॥॥ 
णिव पट्टालंकिय विउलभालु अतुलिय बलु खलकुलपलयकालु । 
सिरिणिव गणेसरण्णदणु पयंडु णं गोरकखण विहिणउवसंड ॥ 
सत्तंगरज्ज भर दिण्ण खंघु सम्माणदाण तोसिय सबंधु । 
करवाल पट्टि विफ्फुरिय जीहु पव्वंत णिवइ गय दलूण सीहु ॥ 
अइ विसम साह सुद्दाम थाम्‌ सायरहु तीर संपत्तुणामु । 
छत्तीसाउह पयडण पसिद्ध साहण सायरु जसरिद्धरिदु ॥ 
धरा--परबलसंतासणु णिवपयसासण्‌ णं सुरवरु बहुधणघणिउं । 
णवजलहर खस्सरु पहु पुहई धरु डोंगरिंदु णामें भणिउं ॥ दे० वही० १।४॥१-१२ ॥ 
रचनाका इतिहास 
भट्टारकों में सहक्नकीति गृणकीति, यशःकीति, एवं उनके शिष्य खेमचन्द्र का उल्लेख करते हुए कवि ने लिखा है कि मुझे 
सभी ऋषिवरों ने विशाल बुद्धि दी है ।' आगे चलकर उसने श्रीपाल ब्रह्म का नामोल्लेख भी किया है'। लेकिन उक्त उल्लेखों 
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३--दे० वही १॥७।१ 


१६२ भाजाय लिक्षु स्मृति प्रंज है 


से स्पष्ट नहीं होता कि उनके गुरु कौन थे । यूवोक्‍्त भट्टारकों में से कोई एक अथवा श्रीपालब्रह्म ? श्रीपालब्रह्म का उल्लेख 
जिस वातावरण में मिलता है उससे विदित होता है कि सम्भवतः वही इनके गुरु थे। गोपाचल के नेमिविहार (नेमिनाथ 
जिनमंदिर) में एक दिन खेऊसाहु पहुँचते हैं, वहाँ उहें श्रीपालब्रह्म के दर्शन होते हैं। उसी समय उनकी दृष्टि सरस्वती- 
निकेत रइधू पंडित पर जाती है। खेऊसाहु उन दोनों से संभाषण करते हैं । इतने में महाकवि रइधू उनके दानादि की प्रशंसा 
करते हुए कहते हैं कि में पाएबंनाथ चरित की रचना करना चाहता हूँ । इसका भार (सम्भवतः आधिक ) आपको भ्रहण करना 
है। इसे सुनकर लेऊसाहु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनका गुणानुवाद करते हुए उस भार को ले लेने की अपनी स्वीकृति दे 
देते हैं ।' इस प्रकार इस रचना का प्रारम्भ हो जाता है। 
जब प्रस्तुत ग्रन्य की रचना समाप्त हुई तो रइघू ने अत्यत्त प्रसन्नता के साथ खेऊसाहु के लिए बह समपित कर दी । इसे 
पाकर खेऊसाहु इतने अधिक खुश हुए कि उन्होंने द्वीप द्वीपान्तरों से प्राप्त हुए सुन्दर-सुन्दर आभूषण वस्त्रादि भेंट किये । कवि 
. ने भी उनसे संतुष्ट होकर आशीर्वाद दिया । वह पश्व निम्नप्रकार है :-- 
कइणा विरएप्पिणु सुहमणेण रइध्‌ णामेण वियक्खणेण । 
संपृण्ण करेप्पिण्‌ पयड अत्थु खेउ साहुहु अप्पियउ सत्त्थु । 
दीवंतर आगय विविह वत्थु पहिराविव अइसोहा पसत्थु । 
आहरणहि मंडिउ पुणु पवित्तु इच्छादाणें रंजियउ चित्तु । 
संतुट्ठठ पंडिउ णिय मणम्मि आसीवाउ वि दिण्णठ खणम्मि । (दे० पाश्वंपुराण० ७॥१०३-८) 
पादर्वपुराण की एक विशेषता और भी है। कवि संस्कृत साहित्य की तरह ही इसके अंत में “भरत वाक्य भी दिया है, 
जिसमें उसने राष्ट्र, नरेश, जिन शासन, मुनिगण, श्रावकजन, तथा श्री खेठ साहु के प्रति अपनी विभिन्न शुभकामनाएँ 
व्यक्त करते हुए उनके और इस पाश्वंचरित के “यावच्चद्र दिवाकरी” तक अमर रहने की मंगल वाणी की है :--- 
णिवरदृउ णिवसड् सयलदेसु पयपालउ णंदउ पुणु णरेसु । 
जिणसासणुणंदउ दोसमुक्कु मुणिगणु णंदउ तहिं विसयचुक्कु । 
णंदहु सावययण गलियगाव जो णिसुर्णाह जीवाजीव भाव । 
सिरिखेऊ साहु सुधम्मि रत्तु णंद्णाहू समउ णंदउ बहुत्तु । 
णंदउ महि णिरसिय असुह कम्मु जो जीवदयावरु परमघम्म्‌ । 
अहिणंतउ पासपुराण एहु सज्जणजणाह जि जणिय णेंहु। 
कंचण महिहरु जाससि दिणिंदु जा पुण्‌ु महियलि कुलमहिहरिंदु । 
जा सक्‍क सग्गि सुरसिय समिद्धु ता सत्त्य पवट्टठ अत्यसिद्धु ॥ (पाइवं ७।११॥१-८) 
महाकवि रइधू की समस्त रचनाओं में से यह रचना भाषा, भाव एवं शेलीं की दृष्टि से बड़ी ही रोचक बन पड़ी है । इसके 
प्रसंगप्राप्त सैद्धान्तिक विवेचनों की शैली को देखते हुए विदित होता है कि रइध्‌ के बाद शताब्दियों तक यह रचना बड़ी ही 
लोकप्रिय रही होगी । पं० दौलतरामजी (सं० १८९१) कृत “छहढाला” का अधिकांश भाग इस रचना को पढ़ने के बाद लिखा 
गया प्रतीत होता है । 
धन्यकुमार चरित्र :-- 
प्रस्तुत ग्रंथ रइघूकृत एक चरित काव्य में इसकी ४ संधियों के ७४ कडवकों में कवि ने धन्यकुमार के चरित का वर्णन 
है। इसका कथानक भी परम्परा प्राप्त ही है। कवि ने इसकी प्रथम संधि में धन्यकुमार के जन्मोत्सव का वर्णन; द्वितीय 
संधि में उसकी ऐश्वर्य-निधि के लाभ का वर्णन; तृतोय संधि में पूव॑भवों का वर्णन तथा अन्तिम चतुर्थ सन्धि में उसके 
तिर्वाण-गमन का वर्णन किया है। इस ग्रन्थ की रचना आरौन (ग्वालियर) के निवासी श्री पुष्यपाल के सुपुत्र श्री भुल्लण 
पा राजा गणेससिह के पुत्र राजा डूंगरसिह ( वि० रां+ १४८१-१५१० ) के राज्य में, ग्वालियर में की 
गईभी । 


१--दे० वही १॥७।१-१४; १॥८।१-१८ 


| अपनहंश भत्वा के सम्बिकासीन महाकति रहध ११३ 


धन्यकुमार चरित में कवि ने अपनी पूर्वरचित '४ रचनाओं का उल्लेख किया है जिनके नाम हैं (१) पाश्वेचरित, (२) 
बलभद्र पुराण, (३) नेमि चरित (हरिवंश० ) एवं (४) वर्धमान चरित (! कवि ने अपने गुरु गुणकीति के आदेदा से उबत 
चरित' की रचना की थी जैसा कि कवि ने उल्लेख किया है :--- 

इय जिण मुणिवर विदु झाइबि मणवयकाएं । 
पुणु पपड़मि जणिसव्व॒ गुरुगुणकित्तिपसाएं ॥ (घन्यकुमार० १॥१॥९॥१०) 

इस रचना में भ० गुणकीति का गुरु के रूप में उल्लेख मिलने से कवि के रचना काल के निर्णय में पर्याप्त सहायता 
प्राप्त होती है। गुणकीति का समय वि० सं० १४६८-७३ है। अतः यही कार रदइध्‌ की ग्रन्थ-रचना का प्रारम्भ काल 
भाना जा सकता है।' 


सन्मतिजिन चरित :-- 
प्रस्तुत ग्रन्थ एक सुन्दर चरित काव्य है जिसकी १० सन्धियों के २४६ कडवकों में भ० महावीर के पृषण्य-चरित का 
वर्णन किया है । इसका कथा भाग प्रायः परम्परा प्राप्त है, फिर भी छन्दों की विविधता, नाना अलकारों एवं रसों की योजना, 
सरस एवं सहज ग्राह्म शैली के कारण यह रचना काफी आकर्षक बन पड़ी है । इस रचना का प्रशस्ति भाग भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है, जिसमें कवि ने खेल्हा ब्रह्मचारी तथा उनके द्वारा ग्वालियर दुर्ग में निमित चन्द्रप्रभ भगवान्‌ की विशाल प्रतिमा,' हिसार नगर 
की स्थापना, गोपाचल वर्णन आदि कई नवीन सूचनाओं के साथ-साथ पूर्व वर्ती एवं समकालीन भट्टारकों एवं विद्वान्‌ कवियों 
आदि के नामोल्लेख किये हैं। हिसार-नगर (पंजाब) की स्थापना फीरोजशाह ने की थी, इसकी सूचना भी कवि ने दी है :--- 
जोयणिपुराउ पब्छिम दिसाहि सुपसिद्ध णयरु बहुसुहजुरयाहि । 
णामें हिसारपीरोज (पुरोज ? ) अत्यि काराबिउ पेरोज साहि ज सत्थि । 
वणउववर्णेहि चउपासकिण्णु पंथियजणाहं पहखेउछिण्ण्‌ । 
चित्तंग तरंगिणि अइगहीर वयहंसचक्कमंडियसतीर | (दे० सनन्‍्मति० १।६।४-७ ) 
प्रस्तुत रचना में कवि ने गोपाचल (ग्वालियर) का जैसा वर्णन किया है उससे प्रतीत होता है कि वह एक प्रकार से 
श्रमणपुरी ही हो । कवि ने अपनी साहित्य साधना वहीं की थी । यद्यपि उन्होंने हिसार तक की यात्रा की थी तथा वहाँ भी वे 
अपनी रचनाएँ लिखते रहे, लेकिन बहुत कम । गोपाचल ही उनके लिए प्रिय स्थान रहा था । गोपाचल-दुगं में बैठकर भी 
उन्होंने कुछ ग्रन्थ लिखे थे, जिनमें सम्भवत: सन्‍्मतिचरित भी एक था। यथा :--- 
गोवग्गिरि दुग्गमि णिवसंतउ बहुसुहेण तहिं...... (सनन्‍्मति, १३९) 
भ० यश:कीति के शिष्य खेल्हा नामक ब्रह्मचारी का उल्लेख भी कवि ने किया है, जिसने कि सांसारिक झंझटों से ऊबकर 
मानसिक शांति हेतु चन्द्रप्रभु भगवान्‌ की मूर्ति का निर्माण कराया था ।* 
सनन्‍्मति जिन चरित' में कवि ने अपनी पूर्व विरचित रचनाओं का इस प्रकार उल्लेख किया है :-- 
(१) पाएवे चरित, (२) मेघेश्वर-चरित, (३) महापुराण, (४) कुंधुनाथ-स्तुति, (५) सिद्धचक्र-माहात्म्य, (६) बहू- 
भद्र पुराण, (७) सुदर्शन चरित एवं (८) घन्यकुमार चरित | इन रचनाओं में 'कुंथुनाथ स्तुति" विशिष्ट है जिसका उल्लेख 
अन्यत्र नहीं मिलता । 





१--दे० धन्यकुमार० १।२।४-७ । 
२--दे० धन्यकुमार १॥११०; ११२१-१०; १३१; शी४॥८-९; ४॥१९।११; 
३--दे ०» सन्‍मति० १।४॥७--१६ 
४--दे० सन्‍्मति० १६॥५ 
५--देै० वही १०१२८।१५-१६; १०१२९११-३० 
६--दे० सन्‍्मति १।४९-१३ 
७--दै० वही १।९।१-१० 
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अपने पूर्ववर्ती कवियों में रइधू ने चउमुह, स्वयम्भू, पुष्पदंत एवं वीर का उल्लेख किया है। इनमें से प्रथम तीन कवियों के 
सम्बन्ध में तो विद्वानों ने काफी प्रकाश डाला है लेकिन चौथे कवि वीर (११वीं सदी) के विषय में विद्वानों का ध्यान अभी 
हाल में गया है। इनकी एक अपभ्रंश भाषा निबद्ध 'जंबू सामिचरिउ' नामक रचना मिलती है जो अप्रकाशित है ।' 

प्रस्तुत रचना में कवि ने अपने पूर्ववर्ती एवं समकालीन भट्टारकों की भी एक महत्त्वपूर्ण सूची दी है जो इस प्रकार है :-- 
(१) देवसेन, (२) विमलसेन, (३) धमंसेन, (४) भावसेन, (५)सहलकीति, (६) गुणकीति (वि० सं० १४६८-७३), 
(७) यशः:कीति (वि० सं० १४८६-१४९७), (८) मलूयकीति (वि० सं० १५०२-१५१०) एवं (९) गुणभद्र (वि० सं० 
१५१०-१५९०) ।* 

भट्टारक यश:कीति के खेमचन्द्र, हरिषेण तथा श्रीपाल-ब्रह्म तामक तीन शिष्यों का उल्लेख भी कवि ने इस रचना में किया 
है, जिनमें से तृतीय शिष्य को कवि ने कुछ रचनाओं में अपना गुरु माना है ।' 

प्रस्तुत रचना से यह भी विदित होता है कि महाकवि रइधू का दूसरा नाम सिहसेन था (दे० सन्‍्मति १।५।१०-११) । 
इसके विषय में “मेघेश्वर चरित” नामक रचना के परिचय में विशेष प्रकाश डाला जा चुका है। 
वित्तसार :-- 

“वित्ततार' महाकवि रद्रधू द्वारा विरचित एक सिद्धान्त-परक ग्रन्थ है जिसमें संधि के स्थान में अंक तथा कड़वक के स्थान 
में गाथा छन्द की योजना की गई है । इसके कुल ६ अंकों में ८५० गायाएँ हैं। वित्तसार की भूमिका की एक ही गाथा में कवि 
ने अपने ग्रन्थ के सभी अंकों के वियय सूचित कर दिए हैं । वे निम्न प्रकार हैं:-- 

दंसणवण्णणपढमं गृणठाणाण णिरूवर्णं विदियं । 

कम्मं अणृुपेहा उणू घम्म॑ तह छट्ठमं झाणं ॥ (१।१६) 
अर्थात्‌ वित्तसार के प्रथम अंक (की ९६ गाथाओं ) में सम्यगूदशेन का निरूपण; द्वितीय अंक (की ३६० गाथाओं ) में मिथ्या- 
स्वादि चौदह गुणस्थानों के स्वरूप निर्देश; तृतीय अंक (की ७४ गाथाओं ) में कर्मबन्ध का स्वरूप ; चतुर्थ अंक (की ९९ गाथाओं ) 
में अनुप्रे क्षा वर्णन; पाँचवें अंक (की ८६ गाथाओं ) में उत्तम क्षमादि दशधर्मों के लक्षण एवं अन्तिम छठवें अंक (की १३५ गाथाओं ) 
में ध्यान (आदि) का वर्णन किया गया है। 

प्रस्तुत रचना श्री आदू साहू के निमित्त रची गई थी । सांसारिक प्रपंचों से भयभीत होकर उन्होंने महाकवि रइधू से किसी 
एक सुन्दर सिद्धान्त परक रचना के निर्माण कर देने की प्रार्थना की थी । 

उक्त ग्रंथ का विषय एवं रचना-शैली स्वामिकातिकेय कृत द्वादशानुप्रेक्षा' का स्मरण कराती है। सुन्दर, सरस एवं 
बड़ी ही माभिक शैली से कवि ने इसमें करणानुयोग,चरणानुयोग एवं द्रव्यानुयोग का वर्णन किया है! बीच-बीच में कवि रइघू 
जब आदू साहू को सम्बोधित करते हैं तो ऐसा अनुभव होने लगता है कि मानों किसी पहुँचे हुए महर्षि अथवा महोपदेशक का 
प्रवचन अपने सम्मुख ही चल रहा है। 

वित्तसार के लेखन में कवि ने “उक्त च” कहकर कई पूर्ववर्तो आचार्यों की रचनाओं के उद्धरण अपने विषय के समर्थन 
हेतु उद्धृत किये हैं, जिनमें महाकवि पद्मनन्दि (सम्मवतः १३ वीं सदी) कृत एकत्त्वसप्ततिका, पं० आशाघर (१३ वीं सदी ) 
कृत अनगार-घधर्मामृत, देवसेन (१३वीं सदी) कृत भावसंग्रह आदि प्रमुख हैं । कुछ तात्त्विक स्थलों में कवि की दार्शनिक 

पद्धति भी देखने को मिलती है और “बौद्धालापेति”, इति “चार्वाक मित्थ्यात्व”, “कर्चिदाह”, आदि कहकर दार्शनिक दृष्टि 
से विषय का प्रतिपादन किया है। कवि ने कुछ गायाओं का संस्कृत भाष्य भी किया है। इस प्रकार उक्त रचना साहित्यिक 
शैली तथा विषय प्रतिपादन की दृष्टि से अपना अलग ही स्थान रखती है । 

इस प्रकार रइघू-साहित्य का परिचय उक्त पंक्तियों में देने के वाद में अपने इस लेख को समाप्त करता हूँ। यह प्रस्तुत 
लेख की समाप्ति अवश्य है, लेकिन इससे ही रइधू के सम्पूर्ण साहित्य का परिचय किन मा आप नहीं हो जाता। वस्तुतः रइघू- 


के. १--दे० सन्‍्मति १९२३-२४ 
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साहित्य तो एक ऐसा अगांध समुद्र है जिसके ओर छोर एवं गहराई अपरिचित ही हैं। इसकी ताप-जोख के लिये किसी ऋषि- 
लुल्य अनुभववृद्ध महान्‌ साधक की निःस्वार्थ साधना तथा अथक. एवं अनवरत थम की आवश्यकता है। ऐसे समुद्र में सहसा 
ही अवगाहन करने से रूक्ष्य में चुक होने की सम्भावनाएं जानते हुए भी उस पर कुछ लिखने का जो साहस यहां किया गया 
है उसका एक भात्र उद्देश्य अन्धकार में छिपे हुए एक महाकवि की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण किन्तु अप्रकाशित रचनाओं का 
संक्षिप्त परिचय जिज्ञासु पाठकों के समक्ष उपस्थित करना ही है । 

प्रस्तुत निबन्ध में उक्त महाकवि की अन्य रचनाओं के विषय में भी कुछ लिखने की इच्छा थी, लेकिन लेख विस्तार 
के भय से में उन्हें यहाँ नहीं दे रहा हैं । इस निबन्ध में प्रस्तुत रचनाओं सम्बन्धी अन्य आवद्यक उद्धरणों को देने की भी 
इच्छा थी, लेकिन उन्हें न दे सकने का भी प्रमुख कारण पूर्वोक्त ही है, किन्तु वे सभी मेरे पास क्रमवार सुरक्षित हैं जो आव- 
हयकतानुसार व्यवहृत किये जा सकेंगे । 


| दितीय 


जैन-भक्तिकाव्य 


(लै० डा० प्रेमसागर जेन, अध्यक्ष हिन्दी विमाग जेन कालेज, बड़ौत, उन प्र०) 


यधपि हरिभक्तिरसामृतसिन्धु, भक्तिरसायन, नारद भक्त्तिसूत्र और शाण्डिल्य सूत्रों की भाँति जैन परम्परा में किसी 
मक्तिसूत्र का निर्माण नहीं हुआ, किन्तु अनेक जैन सैद्धान्तिक ग्रंथों में भक्ति संबंधी विवेचन उपलब्ध होता है। आचार्य कुन्द- 
कुन्द (ईसाकी प्रारंभिक शताब्दियाँ) ने सिद्ध-मक्ति, श्रुत-भक्ति, चारित्र-भक्ति, योगि-भक्ति,भाचार्य-भक्ति और निर्वाण-भवित 
पर प्राकृत भाषा में लिखा था। ये भक्तियाँ आचार्य प्रभाचन्द्र की संस्कृत टीका और पं० जिनदास पादवंनाथ के मराठी अनुवाद 
सहित 'दशभक्ति' नाम की पुस्तक में, शोलापुर से सन्‌ १९२१ में प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त आचाय॑ कुन्दकुन्द 
के बोध पाहुड और मोक्षपाहुड में भी भक्तिपरक तत्त्वों की व्याख्या की गई है। 

आचार्य उमास्वाति (वि०सं० दूसरी शताब्दी) के तत्त्वार्थसूत्र में श्रद्धा, विनय और वैयावृत्त्य के सम्बन्ध में अनेक सूत्रों 
का निर्माण हुआ है । उन्होंने एक सूत्र के द्वारा तीर्थ द्भूरत्व तामकर्म के उदय में भक्ति को कारण कहा है। आचार्य उमास्वाति 
के इस सूत्र पर आगे के काल में अनेकानेक भाष्य और वृत्तियों की रचना हुई । उनमें आचार्य पृज्यपाद (वि० सं० पांचवीं 
शताब्दी) के 'सर्वार्थ सिद्धि, आचार्य अकलंक (वि० सं० सातवीं शताब्दी) के 'तत्त्वाथवातिक' और आचार्य श्रुतसागर (वि० 
सं० १६ वीं शताब्दी) के 'तत्त्वार्थवृत्ति' नाम के ग्रन्थ अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। इनमें उपर्युक्त भक्ति संबंधी सूत्रों की विशद 
व्याख्या की गई है। इन भाष्यकारों ने यथास्थान मौलिक तथा नवीन बातों का भी समावेश किया है । 

उमास्वाति के पश्चात्‌ आचार्य समंतभद्र के 'समीचीन धर्म शास्त्र” में श्रद्धा, विनय, वेयावृत्त्य, जिने न्द्र और गुरु-भवित पर 
तातर्विक रूप से विचार किया गया है। वे अपनी परीक्षा की कमौटी पर कसने के उपरांत ही जिनेन्द्र के परम भक्त बने थे । 
उन्होंने अपनी श्रद्धा को सुश्रद्धा कहा है। उस समय का भारतीय वातावरण उनके तक और पांडित्य का लोहा मानता था । 

आचार्य पूज्यपाद ने सर्वार्थसिद्धि के अतिरिक्त दश्-भक्तियां भी संस्कृत में लिखी हैं। ये सब'दशभक्िति:'नाम की पुस्तक 
में प्रकाशित हो चुकी हैं । इन्हीं आचाये के समाधितंत्र और इष्टोपदेश में भी समाधि और गुरुभक्ति से सम्बन्धित अनेक प्रक- 
रण बिखरे पड़े हैं। विक्रम की पाँचवीं शताब्दी के ही आचाय॑ सिद्धसेन के द्वात्रिशिका स्तोत्र में भी भक्ति के विषय में बहुत 
कुछ लिखा हुआ मिलता है। 

आचार्य योगीन्दु (छठी शताब्दी ईसवी) ने परमात्मप्रकाश-योगसार की रचना की थी। यह अपभ्रंश भाषा का एक 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसका प्रकाशन परमश्रुतश्रभावकमण्डल, बम्बई, से हो चुका है। इसमें भगवान्‌ सिद्ध और आत्मा की 
एकरूपता दिखाते हुए उनकी भक्ति का निरूपण किया गया है। डा० ए० एन० उपाध्ये ने इस प्रंथ को रहस्यवादी 
कहा है। ह 

आचाये यतिवृषभ (वि०सं० छठी शताब्दी) की तिलोयपण्णत्ति (प्राकृत) में जिनेन्द्र के पंचकल्याणक और तत्सम्वन्धी 
भक्ति का विस्तृत वर्णन किया गया है उन्होंने अकृत्रि म मन्दिरों, देवमूतियों, देवियों और देवों की भक्ति के विषय में पर्याप्त 
लिखा है । भक्त के प्रमुख अंग, वंदता का विचार, उत्तराष्ययनसूत्र, आवश्यकनिर्युक्ति और वुहत्कल्पभाष्य में सभी 
दृष्टियों से किया गया है । . 

आचार्य शिवार्यकोटि (वि० सं० सातवीं शताब्दी) के भगवती आराधना ग्रन्थ में जैन भक्ति पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध 
होती है। उन्होंने जेनधमम के मूल सिद्धान्तों के आधार से भक्ति का विवेचन किया है। इस विशालकाय प्रंथ में अनेक स्थलों 
पर पंच-परमेष्ठी की श्रद्धा, सेवा, विनय, वैयावृत्त्य और अनुराग परक भक्ति की सार्थकता सिद्ध की गई है। श्री जिनदास गणी 
(वि० सं० सातवीं-आठवीं शताब्दी) की निशीथचूणि में “सेवा जा सा भत्ति”, कहकर जिनेन्‍्द्र सेवा पर बहुत कुछ लिखा 
जे मिलता अर ही ( कम श्वीं जी ) ने अपने भाव संग्रह में पंचपरमेष्ठी के ध्यान का वर्णन अनेक दोहों में किया 

॥। आचाय सोम यशस्तिलक (वि० सं० १०१६) और आचार्य ५ ५ 

१२वीं शताब्दी) में भक्ति के अनेक अंग-उपांगों की करार प्राप्त शव ४3७७७ ०७७ 
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जैन मंत्र-ग्रंथ देव देवियों की भक्ति से सम्बन्धित हैं। इनमें आचार्य मल्लिषेण का “भैरव पद्मावतीकल्प' अत्यधिक 
प्रसिद्ध है। इसमें देवी पद्मावती की साधना के लिये विविध मंत्रों का निर्माण किया गया है । आचार्य हेमचन्द्र की अभिधान- 
चिन्तामणि में भी देवियों की साधना से सम्बन्धित सिद्धान्तों का उल्लेख हुआ है। 
जेन भक्ति का स्वरूप :-- 
आचार्य देवनन्दि पूज्यपाद ने 'सर्वार्थसिद्धि में छिखा है 'अहंदाचार्येषु बहुश्रुतेषु प्रवचने च भावविशुद्धियुक्तो प्तुरागो भक्तिः । 
इसका तात्पयं है कि अहेन्त, आचार्य , बहुश्रुत, और प्रवचन में भावविशुद्धियुक्त होकर अनुराग करना भक्त है । आचार्य सोम- 
देव ने भी यशल्तिलक में, “जिने जिनागमे सूरी तपःश्रुतपरायणे । सद्भावविशुद्धिसम्पन्नो इनुरागो भक्तिरुच्यते ॥” लिखा है। 
किन्तु प्रश्न तो यह है कि उस वीतराग भगवान्‌ में--जो स्वयं राग रहित है और जो राग त्यागने का उपदेश देता है, अनुयग 
कैसे सम्भव है ? राग कैसा ही हो कर्मों के बन्ध का कारण है । 
आचार कुन्दकुन्द के कथनानुसार वीत राग भगवान्‌ में किया गया अनुराग पाप के बन्ध का यत्‌किचित्‌ भी कारण नहीं 
है । उनकी दृष्टि से पंचपरमेष्ठी में राग करने वाला सम्यरदृष्टि हो जाता है। आचार्य योगीन्दु का कथन हैं कि “पर” में होने 
वाला राग ही बन्ध का हेतु है, “स्व में होनेवाला नहीं । बीतरागी परमात्मा “पर” नहीं, अपितु “स्व” आत्मा ही है। अतः 
जिनेन्द्र में राग करना अपनी आत्मा में ही प्रेम करना है । “स्व” में राग करने वाला मोक्षणामी होता है । 
इसके अतिरिक्त वह ही राग बन्ध का कारण है, जो सांसारिक स्वार्थ से प्रेरित होकर किया गया हो । निष्काम अनुराग 
में कर्मों को बांधने की शक्ति नहीं होती । वीतराग में किया गया अनुराग निष्काम ही है । वीतरागता पर रीझकर ही भक्त 
ने वीतराग में अनुराग किया है । इसके उपलक्ष्य में यदि वीतरागी भगवान्‌ अपने भक्त में अनुराग करने लगे, तो भक्त का रीक्षता 
ही समाप्त हो जायगा । वह भगवान्‌ से अपने ऊपर न दया चाहता है न अनुग्रह और न प्रेम । 
आचार्य हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण में श्रद्धा को ही भक्ति कहा गया है। पाइय-सह-महण्णवो में भी भक्ति के पर्यायवाचियों 
में सेवा के साथ श्रद्धा की भी गणना है। आचायें समन्तभद्व ने समीचीन घर्मशास्त्र में श्रद्धान और भक्ति का एक ही अभि- 
प्राय माना है। वे आप्तादि के श्रद्धात्‌ को सम्यरदर्शन कहते हैं । आचार्य उमास्वाति ने 'सम्यग्दर्शन' के 'दशंन' शब्द का अर्थ 
श्रद्धात्‌ ही लिया है । उन्होंने तत्त्वज्ञान के पहले तस्त्वश्रद्धान कों इप्ट माना है। उनकी दृष्टि से तत्त्वज्ञान, तत्त्वश्रद्ान के 
बिना नहीं हो सकता । आचार्य कुन्दकुन्द ने लिखा है कि आत्मदर्शन ही सम्यग्दर्धान है, किन्तु अकलंकदेव का मत है कि आत्मा 
का दर्शन तब तक नहीं हो सकता, जब तक वैसा करने की श्रद्धा जन्म न ले । 
श्रावक शब्द के 'श्रा” का अर्थ भी श्रद्धा ही लिया गया है। अभिधान राजेन्द्रकोश में लिखा है, 'श्रन्ति पचान्ति 
तच्वार्थश्रद्धानं निष्ठां नयन्तीति श्रा: ।” श्रावक श्रद्धा के द्वारा ही आत्मसाक्षात्कार का फल पा जाता है। वह अपनी 
आत्मा को देखने का प्रयास नहीं करता, किन्तु जिनेद्ध में श्रद्धा करता है। जिनेंन्द्र और आत्मा का स्वभाव एक ही है । अतः 
वह जिनेन्द्र की श्रद्धा से अपनी शुद्ध आत्मा को जान जाता है । किन्तु यह श्रद्धा सम्यक श्रद्धा होनी चाहिये, अन्धश्रद्धा का यर्त्कि- 
चित्‌ मूल्य भी जैन शास्त्रों में नहीं आंका गया । अपनी सुश्रद्धा के कारण ही आचार्य समन्तभद्दर जिनेन्द्र के दृढ़-भक्त बन सके 
थे । इसका अर्थ है कि जैन आचार्यों ने सुश्रद्धा के प्रगाढ़ रूप को ही भक्ति कहा है । 
निशीयर्चाण में, 'अन्मुट्ठाणदंडरगहण-पाय-पुज्छणासणप्पदाणगहणादीहि सेवा जा सा भत्ति” लिखा है। इसका 
भर्थ है---आचार्य के सन्‍्मान में खड़े हो जाना, दण्ड ग्रहण करता, पाँव पोंछना, आसन देना आदि जो सेवा है, वह ही भक्ति 
है। राजेच्कोश में, “सेवायां भक्तिविनय:” कहकर भक्ति का अर्थ सेवा तो लिया ही है, सेवा का अर्थ भी विनय किया है । 
आचार्य उमास्वाति ने एक सूत्र में विनय के 'ज्ञान-दर्शेन चारित्रोपचार:' रूप में चार भेंद माने हैं। इनमें उपचार विनय का 
सेवा से सीधा सम्बन्ध है। आचार्य पूज्यपाद ने उपचार विनय आचार्यों के पीछे पीछे चलने, सामने आने पर खड़े हो जाने, 
अंजलिबद्ध होकर नमस्कार करने को कहा है। 
इस भांति यह सिद्ध हुआ कि जि नेन्द्र के अनुराग, श्रद्धा और सेवा करने को भक्ति कहते हैं। किन्तु प्रढन तो यह है कि 
जैन सिद्धान्त के अनुसार जिनेन्द्र न कर्ता है और न भोक्‍्ता, फिर भक्त अपनी स्तुतियों में उसको कर्ता क्यों कहता है ? इसका 
उत्तर देते हुए आंचाये समन्तमद्र ने लिखा है-बीतराग भगवान्‌ को पूजा वन्दना से कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि वे सभी रागों 
से रहित हैं। निन्‍दा से भी उनका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि उनमें से व॑रभाव निकछ चुका है। फिर भी उनके पृष्य 
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गुणों का स्मरण भक्त के चित्त को पाप मलों से पवित्र करता है। भगवात्‌ को भक्त के इस स्मरण का भान भी नहीं 
होता, किन्तु उन्हीं के गुणों के स्मरण से भक्त का चित्त पवित्र बना और पाप मल धुले । अतः वह तो उन्हें कर्ता कहता ही है । 
इसी दृष्टि को लेकर जैन भवत अपनी रचनाओं में जिनेन्द्र से कमी याचना करता है, कभी प्राथंना और कभी विनती । 
प्राचीन भक्ति-परक काबन््य :-- 
स्तुति-स्तोत्र, स्तव-स्तवन, वंदना, पूजा, और मंगलाचरण के रूप में जैनों का प्राचीन भक्ति काव्य बहुत अधिक है। यह 
साहित्य प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश तीनों ही भाषाओं में लिखा गया था । प्राकृत का 'जयतिहुअण स्तोत्र सबसे अधिक प्राचीन 
माना जाता है। बृहदूद्रव्यसंग्रह की ब्रह्मदेवकृत संस्कृत टीका के आधार पर सिद्ध है कि इसके रचयिता भगवान्‌ महावीर के 
प्रमुख गणधर गौतम थे। भगवान्‌ महावीर के समवद्वरण में प्रविष्ट होते ही गौतम ने इसी स्तोत्र से उनको नमस्कार किया था। 
भद्गबाहु स्वामी का 'उवसग्गहर स्सोत्र' भी बहुत प्राचीन है। उसमें भगवान्‌ पाइवेनाथ की भक्ति से सम्बन्धित पाँच पद्मों की 
रचना हुई है। भद्बबाहु भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के १७० वें वर्ष मोक्ष गये थे । आचार्य कुन्दकुन्द ने भविति-परक अनेक 
स्तुतियों का निर्माण प्राकृत भाषा में ही किया था । उनका उल्लेख ऊपर हो चुका है । इसके अतिरिक्त उन्होंने तित्त्ययरयूति' 
की भी रचना की थी । इसमें आठ गाथाएं हैं, जिनमें चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति की गई है। इसे 'लोगरससूत्त,' भी कहते 
हैं। मानतुंगसूरि (तीसरी सदी ई०) का २१ पद्मात्मक भयहर स्तोत्र भी प्राकृत भाषा का एक मनोहारी काव्य है। 
संस्कृत भाषा में तो उत्तमोत्तम जैन स्तुति स्तोत्रों की रचना हुई। आचार्य समन्तभद्र के स्वयम्भू-स्तोत्र तथा स्तुति-विद्या 
समूचे भारतीय भक्ति-साहित्य के जगमगाते रत्न हैं । हृदय की भक्ति परक ऐसी कोई घड़कन नहीं जो इनमें सफलता के साथ 
अभिव्यक्त न हुई है । भाव और कला का ऐसा अनूठा समन्वय भारत के किसी अन्य स्तोत्र में दृष्णोचर नहीं होता | शंकरा- 
चार्य के भज गोविन्द और जयदेव के गीतगोविन्द में स्वरल॒हरी भले ही मनमोहक हो, किन्तु उनकी भावधारा में 'स्वयम्भ 
स्तोत्र” जैसा अजस्र प्रवाह नहीं है । आचार्य सिद्धसेव (वि० सं० पाँचवीं शताब्दी) के 'कल्याणमन्दिर स्तोत्र, विद्यानन्दि- 
पात्रकेशरी (ईसा की पाँचवीं-छठी शताब्दी ) के 'वृहत्पंचनमस्कार स्तोत्र', मानतुंगाचार्य (वि० सं० सातवीं शताब्दी-मुनि 
चतुर विजय) के “भक्तामर स्तोत्र', भट्टाकलंक (वि०सं० सातवीं शताब्दी )के अकलंक स्तोत्र, बप्पभटिट (ई० ७४३-८३८) 
के 'चतुविशति जिन स्तोत्र', धनंजय (वि० सं० आठवीं-नौवीं शताब्दी) के विषापहार स्तोत्र और आचार्य हेमचन्द्र (जन्म 
सं० ११४५, मृत्यु सं० १२२९) के 'वीतराग स्तोत्र' में भक्ति-रस चरम आनन्द की सीमा तक पहुँच गया है। इनमें भी 
भक्तामर स्तोत्र की ख्याति सबसे अधिक है। इसमें ४८ पद्य हें । सादृश्य विधायक उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपकों के प्रयोग से 
बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव की ऐसी सफल अभिव्यक्ति कम स्तोत्रों में देखी जाती है। भकक्‍तामर स्तोत्र का पढ़ने बाछा आज भी 
भाव-विभोर और तन्मय हुए बिना नहीं रहता । 
कुछ विद्वानों का कथन है कि अपन्ंश में स्तुति स्तोत्रों का निर्माण नहीं हुआ। इसी आधार पर वे हिन्दी के भक्ति-काव्य 
को अपश्रंश से प्रभावित नहीं माचते । किन्तु जेन भण्डारों की खोज के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि संस्कृत और प्राकृत की 
भाँति ही अपअंश में भी स्तोत्र और स्तवनों की रचना हुई थी । कवि धनपाल (वि० सं० ११ वीं शताब्दी) ने 'सत्यपुरीय 
महावीर उत्साह, जिनदत्त सूरि (जन्म ११३२, मृत्यु १२११ वि० सं०) ने 'चचंरी' और 'नवकारफलकुलक' तथा देवसूरि 
(जन्म ११५३, मृत्यु १२११ वि० सं०) ने “मुनिचन्द्रसूरि स्तुति! का निर्माण अपश्रंश में ही किया था। एक श्री जिनप्रभ- 
सूरि हुए हैं, जिनको डा० विष्टरनित्स ने सुल्तान फीरोज (वि० सं० १२२०-१२९६) का समकालीन बतलाया है। 
ये जिनप्रभसूरि, विविधतीर्थ कल्प के रचयिता जिनप्रभसूरि से भिन्न थे। उन्होंने च्चरी-स्तुति, जितजन्ममहःस्तोत्रम्‌, 
जिनजन्माभिषेकः, जिनमहिमा और मुनिसुब्रत स्तोत्रमू की रचना की थी। श्री धर्मघोषसूरि (वि० सं० १३०२-१३५७ ) 
ने भी महावीर-कलश का निर्माण अपभ्रंश में ही किया था । पाटण के जैन भण्डार में अपश्रंश का भक्ति-साहित्य इतना अधिक 
है कि उस पर पृथक्‌ खोज की आवश्यकता है। जैनों में अनेक कवि ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने एक स्तोत्र में छः भाषाओं का 
प्रयोग किया है। उनमें सोमसुन्दर सूरि (वि० सं० १४३०-१४९९) का 'धडभाषामय स्तोत्राणि” प्रसिद्ध है। यह जैन- 
स्तोत्र समुच्चय में प्रकाशित हो चुका है। 
जैन देवियों की भक्ति में भी अनेक स्तुति स्तोत्रों की रचना हुई थी। मैंने पी०एच०डी ०के लिये प्रस्तुत किये गये अपने शोध 
निवन्ध में देवी पद्मावती, अस्बिका, चक्रेशवरी, ज्वालामालिनी, सरस्वती, सच्चिया और कुरुकुल्ला के पुरातात्त्विक, ऐतिदा- 


सिक और सैद्धान्तिक विवेचन के साथसाथ मक्ति परक स्तुति-स्तोत्रों का भी निरूपण किया है । मल्लिषेणसूरि (वि० सं० ११वीं 
१२वीं शताब्दी) ने मैरव पद्मावतीकल्प' की रचना की, जो देवी पद्मावती से संबंधित महत्त्वपूर्ण .प्रंथ है। इसके १० अध्यायों 
में ४०० इलोक निबद्ध हुए हैं। इसका तीसरा अध्याय भगवती अराधना के नाम से गूंथा गया है। यह प्रन्थ अहमदाबाद 
और सूरत से प्रकाशित हो चुका है। अहमदाबाद वाले प्रकाशन में जिनप्रभसूरि (१३वीं शताब्दी ईसवी) की 'पद्मावती चतुष्प- 
दिका' भी छप चुकी है। इसमें ३७ पथ हैं। इन्हीं सूरि जी ने प्राकृत भाषामें भी पद्मावती चतुष्पदी की रचना की थी,जिसमें 
४६ गायाएँ हैं। जैन स्तोत्र संदोह के “घ” परिशिष्ट में एक पश्मावत्यष्टक दिया है, जिसकी वृत्ति के रचयिता श्री पाइवंदेवगणि 
(वि० सं० ११७१) थे। सूरत वाले भैरव पद्मावतीकल्प में प्मावती सहस्ननाम, पद्मावतीकवच और पद्मावती-स्तोत्र दिये 
गये हैं। इनके अतिरिक्त श्री बप्पभट्टसूरि (आठवीं सदी ईसवी) ने सरस्वती स्तोत्र, श्री देवसूरि ने कुरुकुल्ला देवी स्तवनम्‌, 
जिनेश्वरसूरि (१२ वीं शताब्दी वि० सं०) ने अम्बिका स्तुति और जिनदत्तसूरि ने चक्रेश्वरी स्तोत्र का निर्माण किया था । 
इतसे स्पष्ट है कि जैन देवियों की भक्ति जिने नव के भक्तों की भक्ति है । जैन देवियाँ, हिन्दू देवियों की भाँति स्वतन्त्र नहीं थीं । 
उनको जिनेन्द्र की शासनदेवी कहा जाता है। उन पर भी तांत्रिक यूग का प्रभाव है, किन्तु उतमें मांस भक्षण, नर-रुघिर 
का पान और व्यभिचारादि ज॑सी प्रवृत्तियों का कभी जन्म नहीं हुआ है । 

उपर्युक्त स्तुति-स्तोत्रों की भाँति ही पूजा, वन्दना और मंगलाचरणों के रूप में जैन-भक्ति की विविध प्रवृत्तियों का प्रस्फुटन 
हुआ है । इन सब में मंगलाचरण का महत्त्वपूर्ण स्थान है । आचार यतिवृषभ की तिलोयपण्णत्ति और आचार्य विद्यानन्दि की 
आप्तपरीक्षा में मंगल का तात्त्विक विवेचन किया गया है। जैनों का सबसे प्राचीन मंगलाचरण “णमो अरहंताणं'' बाला मंत्र 
है । वैसे तो इस मंत्र को अनादि निधन कहा जाता है, किन्तु उपलब्ध साहित्य में, मगवत्‌ पुष्पदन्त भूतबलि के घट्खण्डागम 
का प्रारम्भ इसी मंगलाचरण से हुआ है । प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश के सभी जैन ग्रंथों का प्रारम्भ किसी न किसी मंगला- 
चरण से हुआ है। ये मंगछाचरण जैन भक्ति के सर्वोत्तम निदर्शन हैं। इनमें सबसे बड़ी विशेषता है कि इनके नाम पर 
विलासिता को थोड़ा भी प्रश्नव नहीं दिया गया, जब कि शिव-प्रार्वती की भक्ति में छिखे गये अनेक मंगलाचरण वैसी भाव- 
नाओं का नियंत्रण नहीं कर सके | 


बन्दना भी जेन भवित का मुख्य अंग है । वन्दनक सूत्र पर लिखी गई भद्रबाहुनिर्युक्ति में, उत्तराध्ययन सूत्र और आव- 
हयक सूत्रों में,हरिभद्रसूरि के वन्दना पंचाशक में तथा वट्टकेरकृत मूलाचार में वन्दना का सैद्धान्तिक निरूपण किया गया है । 
अरहन्तवन्दत और चेत्यवन्दन पर अनेक स्तुतिस्तोत्र उपलब्ध हैं। श्री जिनदत्तसूरि के चैत्यवन्दनकुलक में २८ गाथाएं हैं। 
जिनप्रभसूरि के वंदन स्थान विवरण में १५० प्राकृत की गाथाएं हैं। 

आचार्य समन्तभद्र ने देवाधिदेव जिनेन्द्र के चरणों की परिचर्या अर्थात्‌ सेवा करने को ही पूजा कहा है। अधष्टद्रव्यरूप 
पूजा का उल्लेख स्व प्रथम, आचार्य यतिवृषभ की तिलोयपण्णत्ति में उपलब्ध होता है। इसके उपरान्त पंचपरमेष्ठी, विविध- 
तीर्थक्षेत्र, नन्दीश्वर द्वीप, कृत्रिम और अक्लत्रिम चैत्यालयों की भक्ति में अधिकाधिक पूजाओं का निर्माण हुआ | ये पूजाएँ 
बहुत कुछ संस्कृत और हिन्दी में ही रची गई । इनके अंत में लिखित जयमालाएं भक्ति-साहित्य का मूल्यवान अंश हैं । इन 
पूजाओं के अनेक संकलन प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें भारतीय ज्ञानपीठ-पूजांजलि महत्त्वपूर्ण है। हिन्दी में चानतराय की 
पूजाएं, संगीत, लय, भाव और भाषा सभी दृष्टियों से उत्तम हैं। जैन और अजैन पूजा साहित्य के तुलनात्मक विवेचन से 
अनेक नई बातें ज्ञात हो सकती हैं । 
हिन्दी का जेन भक्ति-काब्य $-- 

हिन्दी का भक्ति-काव्य अपनी ही उपर्युक्त पूर्व परम्परा से अनुप्राणित है। उसका विभाजन -निष्कल भक्तिघारा और 
सकल भक्तिधारा के रूप में किया जा सकता है। निष्कल ब्रह्म सिद्ध को कहते हैं । सिद्ध अदृश्य हैं और स्थूल आकार से 
रहित हैं। वे मोक्ष में विराजमान हैं। उनमें सम्यकत्व, दर्शन, ज्ञान, वीर्य, सूक्मता, अवगाहन, अगुरुलधु और अव्याबाध नाम 
के आठ गृण होते हैं । आचार्य योगीन्दु ने सिद्ध और शुद्ध आत्मा का एक ही रूप माना है। आचार्य पूज्यपाद का कथन है कि 
आठ कर्मों के नाश से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है, उसे ही सिद्धि कहते हैं और ऐसी सिद्धि करने वाला ही सिद्ध कहलाता 
है। पं० आशाघर ने सिद्ध शब्द की ब्युत्पत्ति करते हुए लिखा है “सिद्धि: स्वात्मोपलब्धि: संजाता यस्य इति सिद्धि: ।” 


१२० आचार्य भिलु स्मृति प्रन्ण [ ब्वितीय 


आत्मा भी निराकार है, अदृहय है । हिन्दी के जैन कवियों ने अपने मुक्तक पदों में सिद्ध और आत्मा दोनों ही को सम्बोधन 
करके अपना भाव प्रकट किया है । 
सकल ब्रह्म अरहन्त को कहते हैं। चार घातिया कर्मों का क्षय करने से अहुत्पद मिलता है। अहेन्त को चार अधातिया 
कर्मों के नाश होने तक संसार में रुकना होता है। वे समवशरण में बैठकर संसार को उपदेश देते हैं। उनके शरीर होता है, 
वे दिखाई देते हैं। हिन्दी के भक्त कवियों ने अहन्त की भक्ति में बहुत कुछ लिखा है। इसी सकल भक्ति-धारा में आचार्य, 
उपाध्याय, साधु, देव-देवियों, चैत्य, मूरति, मन्दिर और तीथेक्षेत्रों को लिया जा सकता है । ये सब सशरीर हैं और दिखाई देते 
हैं। किन्तु जैन हिन्दी के भक्त कवियों को निष्कल और सकल भक्ति धाराओं में पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं बाँटा जा सकता, जैसा कि 
पं० रामचन्द्रशक्ल ने निर्गुण और सगुण भक्ति-घाराओं के रूप में स्पष्ट विभाजन किया है। हिन्दी का ऐसा कोई जैन कवि 
नहीं है, जिसे हम केवल सिद्ध या अहँन्त का ही भक्त कह सकें । प्रत्येक जैन कवि ने यदि एक ओर सिद्ध और आत्मा की भवित 
में अपने भाव अभिव्यक्त किये, तो दूसरी और अ्हन्त, आचाय॑ या किसी देव-देवी के चरणों में भी अपनी श्रद्धा के पुष्प विखेरे । 
वोरगाथा काल में जेन भक्‍त कवि :-- 
डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथनानुसार पं० रामचन्द्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल नाम दिया है, उसमें 
वीरगाथाओं की अपेक्षा धार्मिक कृतियाँ अधिक थीं। पं० शुक्ल ने उन कृतियों की सूचनामात्र करके छोड़ दिया था । इन 
कृतियों में जैन भक्तित सम्बन्धी रचनायें हैं । उनमें धामिकता है, तो साहित्यिकता भी । धार्मिक होने मात्र से ही कोई रचना 
भसाहित्यिक नहीं हो जाती। मूल प्रवृत्तियों का भावोन्मेष ही साहित्य है, फिर भले ही उसका मुख्य स्वर धर्म अथवा अन्य 
किसी विषय से सम्बन्धित हो । इसी कारण कबीर ग्रन्थावली और रामचरितमानस साहित्य के ग्रन्थ माने जाते हैं । 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में वीरगाथा काल, वि० सं० १०५० (सन्‌ ९८३) से बि० सं० १३७५ (सन्‌ १३१८) तक 
निर्धारित किया गया है। इसके पूर्व बहुत पहले ही, प्राकृत और अपश्रंश के अतिरिक्त देश भाषा का जन्म हो चुका था । 
धमंशास्त्री नारद ने लिखा है कि संस्कृतेः प्राकृतैर्वाक्य: शिष्यमनुरूपत: । देशभाषाद्ुपायैश्च बोधयेत्‌ स गुरु: स्मृत: ॥ डा० 
काझीभ्रसाद जायसवाल का कथन है कि आचाय॑ देवसेत (वि० सं० ९९०) के पहले ही देश भाषा प्रचलित हो चुकी थी । आचार्य 
देवसेन ने अपने श्रावकाचार में जिन दोहों का उपयोग किया है, वे देश भाषा के ही हैं । इस ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति कारंजा 
के सेनगण मन्दिर के पुस्तक भंडार में मौजूद है। इसमें श्रावकों के लिये जिनेन्द्र और पंचगुरु भक्ति का अनेक स्थानों पर 
उल्लेख हुआ है । एक दोहा इस प्रकार है :-- 
जो जिणसासण भासियउ सो भइ केहियउ सारु। 
जो पाले सइ भाउ करि सो तरि पावइ पारु ॥ 
इसमें प्रयुक्त शब्द रूप, विभकति और धातुरूप प्रायः सभी देशभाषा के हैं । देश-भाषा को ही प्राचीन हिन्दी कहते हैं । 
यह भाषा ही आगे चलकर विकसित हिन्दी के रूप में परिणत हुई। आचाये हेमचन्द्र ने अपभ्रंश और देश-भाषा में अन्तर स्पष्ट 
रूप से स्वीकार किया है। अपश्रंग, देशभाषा अथवा प्राचीन हिन्दी नहीं है। इसी कारण स्वयंस्भ्‌ (वि० सं० ९ वीं शताब्दी ) 
के पठमचारिठ और पुष्पदन्त (वि०सं० १०२९) के महापुराण को हिन्दी के ग्रन्थों में नहीं गिना जा सकता । इनमें बिखरे हुए 
कुछ स्थल देश-भाषा के हैं, किन्तु वे अल्प ही हैं । पुष्पदन्त से ४० वर्ष उपरान्त हुए श्रीचन्द्र का कथाकोप देश-भाधा में लिखा 
गया है। इसकी अधिकांश कथायें जिनेन्द्र-भक्ति से संबंधित हैं। ईसा की ११वीं सदी के धनपाल की श्रुतपंचमी कथा 
में भी देश-भाषा का ही प्रयोग हुआ है । श्रुत पंचमी कथा का मूलस्वर जिन-भक्ति से युक्त है । तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ के 
कवि विनयचन्द्र सूरि ने नेमिनाथवउपई” का निर्माण किया था| नेमिनाथ के वैराग्य लेने पर, उनके वियोग में राजीमती 
विलाप करती है। इस “चउपई” में उनका वियोग वर्णन दिखलाया गया है। एक दुष्टान्त देखिये :-- ह 
भणइ सखी राजरू मन रोइ, 
नीठुरु नेमि न अप्पणू होइ। 
साँचड सखि वरि गिरि भिज्जंति, 
किमइह न भिज्जद सामलकंति ॥ 
विनयचन्द्र सूरि के समकालीन शालिभद्रसूरि के बाहुबलि रास में अपअंध का प्रयोग हुआ है । श्री जिनदलसूरि (वि० 
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सं० १२७४) के “उपदेशरसायनरास” में गुरुमक्ति के अ नेक दृष्टान्त हैं, किन्तु उसकी भाषा-देश भाषा नहीं है, वह तो दुरूह 
अपशअ्रंदा का निदर्शन है। श्री जिनपद्मसूरि का 'थूलिभदफाग' आचार्य स्थूकभद्र की भवित में लिखा गया है । आचार्यस्थुलिभद्र 
भद्वबाहु स्वामी के समकालीन थे। उनका निर्वाणस्थल, गूलजारबाग, पटना स्टेशन के सामने कमलदह में बना हुआ है । 
यह रचना भाव और भाषा दोनों ही दृष्टियों से उत्तम है। भाषा हिन्दी के प्रारम्भिक रूप को लिये हुए है। ऐसे सरस फागों 
की अक्षुण्ण परम्परा वि० सं० की अठारहवीं शताब्दी तक उपलब्ध होती है । प्रस्तुत फाग के पावस वर्णन का एक पद्य इस 
प्रकार है :--- 
सीयल कोमल सुरहि वाय जिम जिम वायंते। 
माण-मडफ्फर माणणिय तिम तिम नाचंते॥ 
जिम जिम जलूघर भरिय मेह गयणंगणि मिलिया । 
तिम तिम कामीतणा नयण नीरहि झलहलियां ॥ 
नेमिचन्द्र भंडारी, खरतरगच्छीय जिनेश्वर सूरि के पिता थे । वि० सं० १२५६ के रूगभग 'जिनवलल्‍्लभसूरि गुणवर्णन' 
के नाम से एक स्तुति लिखी थी, जो जैन ऐतिहासिक काव्यसंप्रह में प्रकाशित हो चुकी है। यह स्तुति आचार्य-भक्ति का दृष्टांत 
है। महेन्द्रयूरि के शिष्य श्री धर्मेसूरि ने वि० सं० १२६६ में जम्बूस्वामीचरित और स्थूलिभद्वरास की रचना को । दोनों में 
ऋमशः ५२ एवं ४७ पद्च हैं। भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के उपरांत केवछ तीन केवली हुए, जिनमें जम्बू स्वामी अन्तिम थे । 
स्थुल्भिद्र के विषय में लिखा ही जा चुका है। शाहरयण (वि० सं० १२७८) ने 'जिनपतिसूरिधवलगीत' लिखा था। यह 
जैन ऐतिहासिक काव्य संग्रह' में छप चुका है। मंत्रिवर वस्तुपाल के धर्माचायं श्री विजयसेनसूरि ने वि० सं० १२८८ में 
रेवंतगिरि रासो का निर्माण किया था। यह प्राचीन गुजेरकाव्य संग्रह में प्रकाशित हुआ है । इन सब की भाषा हिन्दी है । 
नेमिचन्द्रभण्डारी का एक पद्च देखिये :--- 
पणमत्रि सामि वीर जिणू, गणहर गोयम सामि। 
सुधरम सामिय तुलनि सरण्‌, जुग प्रधान सिवगामि ॥ 
विक्रम संवत्‌ की चौदहवीं शतो में अनेक जैन कवि हुए हैं। उनकी भाषा हिन्दी थी । उनकी कविताओं का मूल स्वर 
भक्तिपूर्ण था । खरतरगच्छीय जिनपतिसूरि के शिष्य जिनेश्वरसूरि ने बि० सं० १३३१ के लगभग अनेक ऐसी स्लुतियों की 
रचना की, जो गुरु, आचार्य और जिनेन्द्र की भक्ति से सम्बन्धित थीं। जिनेश्वर सूरि के शिष्य श्री अमयतिलक ने, वि०्सं० 
१३०७ में, महावीररास का निर्माण किया था, जिसमें केवल दस पद्म हैं। यह रास श्री अगरचन्दजी नाहटा के निजी संग्रह में 
मौजद है। लक्ष्मीतिलक का शास्तिनाथरास' और सोममृति का जिनेश्वरसूरि संयमश्रीविवाहवर्णनरास' प्रसिद्ध कतियां हैं । 
हिन्दी के मक्ति-काल में जेन कवि और काव्य :-- 
यद्यपि रामचन्ध शुक्ल ने भक्ति-काल वि० सं० १४०० से १७०० तक माना है, किन्तु जैन हिन्दी भक्ति काव्य की दृष्टि से 
उसको वि० सं० १८०० तक मानना चाहिये, क्योंकि जैन-हिन्दी के भक्ति-काव्य की प्रौढ़ रचना वि० सं० १७०० से १८०० 
के मध्य ही हुई । 
राजशेखर सूरि (वि० सं० १४०५) का जन्म प्रश्नवाहन कुल में हुआ था । वे तिलकयूरि के शिष्य थे। उनका सम्बन्ध 
कोटिक गण की मध्यम शाखा के हर्भपुरी गच्छ से था। उन्होंने हिन्दी में 'नेमिनाथफाग' की रचना की थी । यह २७ फ्यों 
का एक एक छोटा सा खण्डकाव्य है । इसमें नेमिताथ और राजुल की कथा है । राजशेखर एक सफल कवि थे । भावों और 
दुश्यों को चित्रित करने में उन्होंने अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया है । विवाह के लिये सजी राजुल के पूरे चित्र की कतिप्य 
पंक्तियाँ देखिये :--- 
किम किम राजलदेवि तणउ सिणगारु भर्णवउ। 
चंपद गोरी अइधोई अंगि चंदनु लेवउ ॥ 
खुंपु भराविड जाइ कुसुम कस्तूरी सारी। 
सीम॑तइ सिदुररेह मोतीसरि सारी ॥ 
विनयप्रभ उपाध्याय (वि० सं० १४१२) खरतरगच्छ के जैन साधु थे । उनके गुरु का नाम दादा जिनकुशलसूरि था। 
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उनकी प्रमुख रचना का नाम गौतमरासा' है। यह कृति भगवान्‌ महावीर के प्रथम गणघर गौतम की भक्ति से सम्बन्धित है ।. 
इसमें स्थान स्थान पर उत्प्रेक्षाओं के सहारे गौतम स्वामी की शोभा का चित्र अंकित किया गया है । इसके अतिरिक्त विनयप्रम 
उपाध्याय की कृतियों में ५ स्तुतियाँ और हैं। उनमें विविध तीर्थंकरों के गुंणों का काव्यमय विवेचन है। प्रत्येक में १९-२९ 
के लगभग पद्च हैं। इनमें 'सीमन्धर स्वामिस्तवन', 'एन्शियंट जैन हिम्स' में प्रकाशित हो चुका है। सीमन्धर स्वामी 
पूर्व विदेह के विहरमाण बीस तीर्थकरों में एक हैं। उनका शासन अभी चल रहा है। यह २१ पद्यों का एक मनोरम स्तवन 
है। कवि ने लिखा है कि मेरुगिरि के उत्तुंग शिखर, गगन के टिमटिमाते तारागण और समुद्र की तरंगमालिका, सीम॑ंधर 
स्वामी का स्तवन करते ही रहते हैं । 
मेरुनन्दन उपाध्याय के दीक्षागृुरु का नाम जिनोदयसूरि था। उन्होंने वि० सं० १४१५ के उपरान्त दीक्षा ली थी। 
मेरुनन्दन उपाध्याय की तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं-जिनोदयसूरि विवाहऊउ, अजितशान्तिस्तवनम्‌ और सीमन्धर स्वामी स्तवनम्‌ 
तीनों ही भक्ति से सम्बन्धित हैं। पहले में गुरुभक्ति और अवशिष्ट दो में तीर्थंकर भक्ति है। जिनोदयसूरि विवाहलउ में 
आचार्य जिनोदय वा दीक्षाकुमारी के साथ विवाह हुआ है। यह एक रूपक काव्य है। अजितशांतिस्तवनम्‌ में अजितनाथ 
और शान्तिनाथ की, तथा सीमन्धरस्वामी स्तवनम्‌ में सीमन्धर स्वामी की स्तुति की गई है। ये दोनों ही स्तवन जैन-स्तोत्र 
संदोह के प्रथम भाग में प्रकाशित हो चुके हैं । 
भट्टारक सकलकीति अपने समय के एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे। उनका संस्कृत भाषा पर एकाधिपत्य था । उन्होंने संस्कृत 
में १७ प्रंथों की रचना की थी। प्रत्येक उत्तमकोटि का ग्रन्थ है । भट्टारक सकलकीति प्रतिष्ठाचार्य भी थे । उनके द्वारा प्रति- 
धि त मूर्तियों में तत्कालीन इतिहास की अनेक बातें अंकित हैं। भट्टारक का समय १५ वीं शती का उत्तराद्ध॑ माना जाता है । 
वे वि० सं० १४४४ में ई डर की भट्टारकीय गद्दी पर आसीन हुए और वि०सं० १४९९ में महसाना (गुजरात ) में उनका स्वर्ग वास 
हुआ । वे हिन्दी के सफल कवि थे। राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारों में उनकी हिन्दी में लिखी हुई अनेक कृतियाँ उपलब्ध 
हुई हैं, जिनमें आराधना-प्रतिबोधसार, णगमोकारफलगीत और नेमीश्वर गीत का भक्ति से संबंध है । 
वि० सं० की १६ वीं शती, जैन हिन्दी भवित-काव्य की मुक्तक रचनाओं के लिये प्रसिद्ध है। मुनि चरित्रसेन (वि० सं० 
१६ वीं शी पूर्वाद्ध) की “समाधि नाम की रचना में समाधि और समाधि लगाने बालों के प्रति भक्ति-भाव प्रकट किया 
गया है। यह कति दिल्‍ली के मस्जिद खजूर के जेन पंचायती मन्दिर के शास्त्र भण्डार में मौजूद है । इन्हीं के समकालीन 
महानन्दिदेव हुए हैं । उन्होंने “आनन्दतिछूक” का निर्माण किया था । इसकी एक हस्तलिखित प्रति आमेर के शास्त्र-भण्डार में 
रक्‍्खी है । इस रचना में ४३ पद्य हैं। यह परमात्मप्रकाश और पाहुड दोहा की परम्परा में गिती जा सकती है । संत कवियों 
की भांति ही मुनि महानन्दिदेव ने जिनेन्द्र का निवास देह में माना, वैसे ही जैसे कुसुम में परिमल रहता है। देह के भीतर रहने 
वाले उस चिदानन्दरूप जिनेन्द्र की जो पुजा करता है, वह स्वयं भी आनंद-मण्डल के भीतर स्थिर हो जाता है । अर्थात्‌ उसको 
चिरन्तन आनन्द की प्राप्ति होती है। उन्होंने तीर्थ भ्रमण को व्यर्थ प्रमाणित करते हुए लिखा है--आनन्द तीर्थों में नहीं, 
अपितु आत्मा में है. और वह आत्मा प्रत्येक के पास होती है। जो वस्तु अपने पास है, उसकी ओर न देख कर बाहर भटकना 
मूखता है। मुनि जी ने कबीर की भाँति ही कहा कि चित्त में भरा पाप-मल वाह्य स्नान से नहीं, अपितु जिनेन्द्र के ध्यान-रूपी 
ताछाब में नहाने से गलेगा। तीथक्षेत्र की व्यर्थता सम्बन्धी एक दुष्टान्त इस भाँति है :-- 
अठसठि तीरथ परिभमइ, मूढ़ा मर्राहिं भमंतु । 
अप्पा बिंदु न जाणहीं आनन्दा घट महि देउ अणंतु ॥ 
कवि चतरुमछ का जन्म श्रीमालवंश में हुआ था । उनके पिता का नाम जसवंत था। चतझुमल ने जैन पुराणों का 
अध्ययन किया और उनका मन नेमीश्वर के चरित्र में विशेष रूप से रमा। उन्होंने वि० सं० १५७१ में नेमीह्वर गीत की 
रचना की थी। यह एक छोटा सा गीतकाव्य है। भट्टारक ज्ञानभूषण मूलसंघ के सरस्वती गच्छ के बलात्कारगण की 
परम्परा में हुए हैं। जैन धातु प्रतिमारेख संग्रह से स्पष्ट है कि वे वि० सं० १५३२ से १५५७ तक भट्टारक पद पर प्रतिष्ठित 
रहे । वे संस्कृत, गुजराती और हिन्दी के विद्वान्‌ थे । हिन्दी में लिखी हुई उनकी दो रचनाएं उपलब्ध हैं--आदीश्वरफाग 
और पोसहरास। आदीश्वर फाग एक उत्तम कृति है। भट्टारक शुभचन्द्र पद्मनन्दि की परम्परा से सम्बन्धित हैं। उनका रचना 
काल वि० सं० १५७३ से १६१३ तक माना जाता है। वे अपने समय के गण्यमान्य विद्वान थे। उनका संस्कृत भाषा पर अधि- 


क्रप्ड ] ह जैन भक्ति क़ास्ये १२३ 


कार था। वे 'बट्भाषा कवि चक्रवर्ती कहलाते थे। उन्होंने हिन्दी में तत्वसारदृहा की रचना की है । इसकी हस्तलिखित 
प्रति जयपुर के ठोलियों के जैन मन्दिर में मौजूद है। इस रचना में संत काव्य की ही भांति वर्ण और जाति के भेद को कृत्रिम 
माना गया है, गुरु की महिमा का उल्लेख है और चिन्दानन्दरूप आत्मा के चिन्तवन से मोक्ष का भिलना कहा गया है। 
इन्हीं की रची हुई एक दूसरी हिन्दी की कृति चतु्विंशति स्तुति अभी प्राप्त हुई है। 
विनयचन्द्रमूनि इसी शती के एक सामथ्यंवान कवि थे। वे माथुरसंघीय भट्टारक वारूचन्द्र के शिप्य थे । वे विनयचस्धध 
सूरि से स्पष्टतया पृथक्‌ हैं। विनयचन्द्र सूरि चौदहवीं शती के रत्नसिह सूरि के शिष्य थे। मुनि विनयचन्द्र गिरिपुर के 
राजा अजयनरेश के राज्यकार में हुए हैं। उनका समय वि० सं० १५७६ माना जाता है। उनकी तीन कृतियां उपलब्ध 
हैं-चुनड़ी,नि्न॑र पंचमी कथा, पंचकल्याणकरासु । चूनड़ी एक रूपक काव्य है। इसमें कुल ३१ पद्च हैं। इसमें एक पत्नी ने 
पंचगुरु से प्राथंना की है कि उसका पति ऐसी चूनड़ी छावे, जिसके सहारे वह भव-समुद्र के पार हो सके । निर्लेर पंचमी कथा में, 
भगंवान्‌ जिनेन्द्र के परम भक्त मविष्यदत्त का चरित्र दिया हुआ है। कथा का मूल स्वर भक्ति से सम्बन्धित है। पंचकल्याण 
रासु में जैन तीर्थकरों के पंचकल्याणकों के प्रति भक्ति भाव प्रदर्शित किया गया है। 
कवि ठकरसी (वि० सं० १५७८) खण्डेलवाल जाति में उत्पन्न हुए थे । उनका गोत्र पहाडया था । उनके पिता का नाम 
होल्ह था, जो एक कवि थे । उनकी माता धर्मनिष्ठ थीं। ठकरसी की प्रसिद्ध रचना “क्ृपणचरित्र” पहले से ही विदित है । 
इस कावध्य का मुख्य अंश कृपण की कृपणता से सम्बन्धित होते हुए भी, भक्ति से युक्त है । इसके अतिरिक्त इनकी नवीन कृतियाँ 
मेघमालाब्रतकथा, पंचेन्द्रियबेल, नेमीसुर की बेल, पाइ्वंसकुन संत्ता बतीसी, गुणबेलल, चिन्तामणि जयमाल और सीमन्धर 
स्वामी स्तवन, विविधशास्त्र भण्डारों से प्राप्त हुई हैं । इनमें काव्य सौन्दर्य की दृष्टि से पंचन्द्रिय बेल, नेमिसर की बेल और 
गुणबेल उत्तम हैं। 
सन्रहवीं शती के जैन हिन्दी कवियों का भक्ति परक काव्य भाव और भाषा दोनों ही दृष्टियों से प्रौ़ है। इस शती के 
जैन कवि महाकवि हैं । उनकी गणना यदि एक ओर कबीर और जायसी की कोटि में होनी चाहियें, तो दूसरी ओर वे सूर 
और तुलसी की पंक्ति में बैठने योग्य हैं। कुमुदचन्द इसी शती के आरम्भ में हुए थे। उनकी रचनाओं में ऋषभ-विवाहुछा और 
भरत-बाहुबली-छंद उत्तम हैं। ब्रह्मरायमल्ल (वि० सं० १६१५) ने अनेकानेक हिन्दी काव्यों की रचना की । इनकी भाषा 
सरस है और प्रसाद गूण से युक्त । ये रायमल्ल, १६ वीं शी के प्रसिद्ध पंडित राजमल्ल से पृथक्‌ हैं । इनका जन्म हुबड़ वंश 
में हुआ था, उनके पिता का नाम महा और माता का नाम चम्पा था । उनकी माता जिनेन्‍्द्र भक्त थी, अत: वे भी 'जिनपादकंज- 
मधुप' बन सके। इनके गुरु का नाम अनन्तकीति था। नेमीश्वररास, हनुवंतकथा, प्रद्युम्नचरित, युदर्शनरास, श्रीपालरास और 
भविष्यदत्त कया, ब्रह्मरायमल्ल की हिन्दी की कृतियाँ हैं । इनमें नेमीरवररास और हनुवंतकथा की विशेष रुयाति है । हनुवंत 
कथा में बालक हनुमान के ओजस्वीरूप का चित्र खींचा गया है । यह रूप बालक के उदात्ततापरक पक्ष को पुष्ट करता है । 
एक पद्म देखिए :-- ह 
बालक जब रवि उदय कराय । 
अंधकार सब जाय पलाय ॥ 
बालक सिंह होय गति सूरो। 
दन्तिषात करे चकचूरों ॥ 
सघन वृक्ष बन अति विस्तारो । 
रत्ती अग्नि करे दह छारो ॥ 
जो बालक क्षत्रिय को होय। 
सूर स्वभाव न छाड़े कोय ॥ 
कुशललाभ जैसलमेर के रावल हरराज के आश्रित कवि थे । रावल हरराज का समय सत्तरहवीं शती का प्रथम पाद 
माना जाता है। कुशल-लाभ का रचनाकाल भी यही था । अनेक विद्वानों को विदित है कि कुशललाभ ने राजस्थानी के 
आदि काव्य'ढोला मारू रा दृहा के बीच में अपनी चौपाइयाँ मिलाकर प्रबन्धात्मकता उत्पन्न करने का प्रयास किया था । 
कुशछलाम खरतगच्छके समर्थगुर अभयदेव उपाध्याय के शिष्य थे। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उन्हें कवित्व शक्ति जन्म से 
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ही मिली है। उन्होंने भक्ति, श्रृंगार और वीर जैसे रसों पर अधिकार पूर्वक लिखा | उनकी रचनाओं में श्री पृज्यवाहणगीत, 
स्थूलिभद्ठ, स्तम्भन पादवेनाथ स्तवनम्‌, गौड़ी पाइवंनाथस्तवनम्‌ और नवकारछन्द, भक्ति से संबंधित हैं । श्री पृज्यवाहण 
गीत की विशेषता है कि उसमें ग्‌रु के विरह से उत्पन्न हुई शिष्य की अनुभूतियों का सरस वर्णन किया गया है। गुरु की महत्ता 
उद्घोषित करने वाले दोहों से हिन्दी साहित्य भरा पड़ा है। किन्तु गुरु-विरह के ऐसे सरस भाव अन्यत्र देखने को नहीं 
मिलते। 
साधुकीति (वि० सं० १६१८) खरतरगच्छीय अमरमाणिक्य के शिष्य थे । उन्होंने स्थान-स्थान पर जिनचन्द्रसूरि का 
स्मरण किया है। साधुकीति भक्त कवि थे उन्होंने अनेक स्तुति स्तोत्रों की रचना की है। उनकी क्ृतियों में पद्च-संग्रह चूनड़ी, 
दातुंजयस्तवर्न, विमज॒गिरिस्तवन, आदिनाथस्तवन, सुमतिनाथस्तवन, ने मिस्तवन औरने मिगीत मुख्य हें। साधुकीति मुक्तक 
काव्यों के रचने में सिद्धहस्त थे । उदयराज जती ने भी अनेक भक्तिपरक काबव्यों का निर्माण किया है। उनका रचना काल बि० 
सं० १६६७ के आसपास माना जाता है। वे जोधपुर के समीप किसी स्थान के रहने वाले थे । उनके गुर खरतरगच्छीय भद्र- 
सार थे । उन्होंने भजन छत्तीसी, गुण बावनी,चौबीस जिन सव्वेया, मनः अ्रशंसा दोहा और वेद्य विरहिणी प्रबन्ध की रचना की 
थी। इनमें वैद्यविरहिणी प्रबन्ध एक रूपक काव्य है। हीरानन्द मुकीम आगरा के ख्यातिप्राप्त जौहरी थे। शहजादा सलीम 
से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था । उन्होंने सम्मेदर्शिखर जी की यात्रा के लिये संघ निकाला था । शाह हीरानन्द कबि भी थे । 
उनकी अध्यात्मबावनी एक कृति है । उसका मूलस्वर रहस्यवाद से सम्बन्धित है । हेमविजयसूरि (बि० सं० १६७०) वृद्ध 
शाखा के आचार्य विजयसेन सूरि के शिष्य थे । सम्राट्‌ अकवर ने विजयसेन सूरि को आगरे में बुलाया था और उन्हें सवाई 
हीरविजय की उपाधि से सुशोभित किया था । हेमविजय अन्धे थे। उन्होंने हीरविजय और विजयसेन सूरि की भक्ति में 
छोटे छोट अनेक पथ बनाये हैं । उन्होंने तीर्थकरों का भी स्तवन, छोटी-छोटी स्तुतियों से किया है । 'नेमिनाथ के पद' उनकी 
सफल रचना है। जब नेमीश्वर राजुल के विवाह द्वार से दीन पशुओं की करुण पुकार सुनकर, गिरिनार पर तप करने चले 
गये, उस समय राजुल की ब्चनी का एक चित्र देखियं । गिरिनार की ओर भागती हुई राजुल को सखियों ते पकड़ लिया है । 
वह उनको सम्बोधित करके कहती है--- 
कहि राजमती सुमती सखियान कूं, एक खिनेक खरी रहुरे । 
सखि री सगिरी अंगुरी मुही बाहि करति बहुत इसे निहुरे ॥ 
अबही तबही कबही जबही, यदुराय कं जाय इसी कहुरे । 
मुनिहेम के साहिव नेम जी हो, अब तोरन तें तुम्ह क्यूं बहुरे ॥ 
जैन कवि सुन्दरदास, हिन्दी के संत कवि सुन्दरदास से पृथक थे। जैन कवि बागड़ प्रान्त के रहनेवाले थे । बादशाह 
दाहजहाँ ने उतको पहले कविराय फिर महाकविराय की पदवी प्रदान की थी। उन्होंने सुन्दर श्रृंगार, पाखंड पंचासिका, 
सुन्दर सतसई और सुन्दर विछास का निर्माण किया था। इनकी भ्रवृत्तियाँ हिन्दी के कबीर, दादू, सुन्दरदास आदि संत 
कवियों से मिलती जुछती हैं। इनका समय वि० सं० १६७५ के आस-पास माना जाता है । पांडे रूपचन्द संस्कृत के प्रख्यात 
विद्वान थे। उन्होंने बनारस में शिक्षा प्राप्त की थी। प्रसिद्ध कवि कबीरदास ने उन्हीं से गोम्मटसार-जीवकांड पढ़ा था । 
इसका उल्लेख अद्धं कथानक में हुआ है । पांडे रूपचन्द एक प्रतिभा सम्पन्न कवि भी थे ! विद्वत्ता और कवित्व शक्ति का ऐसा 
समन्वय अन्यत्र कम ही देखने को मिलता है ।उनके गीत काव्यों पर आध्यात्मिकता की छाप है । परमार्थी दोहा शतक, गीत- 
परमार्थी, मंगलगीत प्रबन्ध, नेमिनाथ रासा, खटोलनागीत और अध्यात्म सवैया उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। इनके अतिरिक्त 
जयपुर के शास्त्र भण्डारों से उनकी दो रचनाएँ सोलहस्वप्नफल तथा जिनस्तुति और प्राप्त हुई हैं । अर्धकथानक के अनु- 
सार उनका देहावसान वि० सं० १६९४ में हुआ । 
हर्षकीति (वि० सं० १६८३) की मुक्तक रचनाओं में अध्यात्म और भक्तिरस की अधिकता है। उन्होंने पंचगति बेल, 
नेमिनाथराजूल गीत, नेमिद्वरगीत, बीस तीर्थंकर जखड़ी, चतुगंतिबेल, भजन व पदों का निर्माण किया था । कनककीति 
भी इन्हीं के समकालीन थे। उनकी हिन्दी कृतियों में गीत अधिक हैं। उनका संबंध किसी तीर्थ या ऋषि म॒नि की भक्ति 
से है। उनकी कृतियाँ मेघकुमारगीत, जिनराजस्तुति, विनती, श्रीपालस्तुति और पद हैं । 
कवि बनारसीदास जैन हिन्दी साहित्याकाश के जगमगाते सुयय हैं। उन्होंने वाममाला,ताटक समयसार, बनारसी विलास, 


खप्ड ] जंत भक्ति काव्य (२५ 


अर्धकथानक, मोहविवेक युद्ध, मांझा और स्फरूट पदों का निर्माण किया था । उन्होंने १४ वर्ष की अवस्था (वि० सं० १६५७) में 
एक “नवरस'नाम का अ्ंथ भी लिखा था । उसमें एक हजार दोहा चौपाई थे,किन्तु बाद में उसे अत्यधिक अडछील मानकर 
उन्होंने गोमती में बहा दिया था । वाममाला एक कोशगम्रंध है। उसकी रचना वि० सं० १६७० में हुई थी । नाटक समयसार 
बनारसीदास की सर्वोत्कृष्ट कृति है। यद्यपि इसका मुख्य आधार आचार्य कुन्दकुन्द का समयपाहुड और उस पर लिखी गई 
अमृतचन्द्राचार्य की आत्मख्याति टीका है, किन्तु उसमें मौलिकता भी पर्याप्त है। सबसे बड़ा अन्तर तो यह है कि नाटक 
समयसार में कवि की भावुकता प्रमुख है। जब कि समयसारपाहुड में दार्शनिक का पांडित्य । मैंने अपने शोध निबंध में नाटक 
समयसार की परीक्षा भक्ति-परक दृष्टि से की है। मुझे उसमें निर्मण और सगुण दोनों ही भक्ति धाराओं का समन्वय 
दिखाई दिया है। बनारसी विलास में बनारसीदास की ५० मुक्तक रचनाएँ संग्रहीत हैं। इनका संकलन आगरे के दीवान 
जगजीवन ने वि०सं० १७०१ में किया था। वनारसी विलास बहुत पहले ही प॑ ०नाथू राम प्रेमी के सम्पादन में वम्बईसे प्रका- 
शित हो चुका है । अर्ध कथानक की रचना चि० सं० १६१९८ में हुई थी। इसमें बनारसीदास के ५५ वर्ष के जीवन की आत्म- 
कथा है । पं० बनारसीदास चतुर्वेदी, डा० माताप्रसाद गृप्त आदि बड़े-बड़े विद्वानों ने भी इसकी प्रशंसा की है । इसमें ६७५ 
दोहे-चौपाइयाँ हैं । इसमें तत्कालीन भारतीय समाज कां यथार्थ परिचय प्राप्त होता है। मोह विवेक युद्ध, मांझा और कतिपय 
पद नई खोज में उपलब्ध हुए हैं । बनारसीदासके अध्यात्म-परक गीतों में दाम्पत्य भाव की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने 
आत्मा को पति और सुमति को पत्नी बनाया है। पत्नी, पति के वियोग में तड़पते हुए दर्शनाभिलाषा प्रकट करती है :-- 
में विरहित पिय के आधीन | 
यों तलफों ज्यों जल बिन मीन ।॥। 
होहँ मगन में दरशन पाय । 
ज्यों दरिया में बंद समाय !। 
पिय को मिलों अपनों खोब । 
ओला गरू पाणी ज्यों होय ॥ 
इसी शती में मनराम, कुंवरपाल, यश्ोविजय उपाध्याय और महात्मा आनन्दघन प्रतिभा सम्पन्न कवि थे। मनराम का 
मनराम विलास, कुंवरपाल के पद, यशोविजय जी का जस-विलास और आनन्दघन की 'आनन्दघन बद्धत्तरि', प्रौढ़ कृतियाँ 
हैं। सभी का सस्वन्ध या तो निराकार आत्मा और सिद्ध अथवा अरहंत की भक्तित से हैं। पांडे हेमराज (वि० सं० १७० ३- 
१७३० ) एव प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। उनकी सितपट चौरासी बोल, हिन्दी भकक्‍तामर और गुरुपूजा नाम की कृ तियाँ पहले 
से ही ज्ञात थीं। किन्तु अब हितोपदेश दोहाशतक, उपदेश दोहाबाबनी और नेमिराजीमती जखड़ी भी प्राप्त हुई हैं । इन्हें 
संतकाव्य की परम्परा में गिनना चाहिये । 
जिनहष (बि० सं० १७१३-१७३८) अद्ठारहबीं शती के एक सामर्थ्येशाली कवि थे । इनके गुरु का नाम वाचक 
शान्तिहर्ष था। जिनहर्ष ने उन्हीं से शिक्षा प्राप्त की थी । जिनहर्ष एक जन्मजात कवि थे । उन्होंने पचासों स्तुति स्तवन, रास 
और छप्पयों की रचना की है । वे मूलतः: गजराती लेखक थे | किन्तु इनका हिन्दी पर भी अधिकार था। उन्होंने हिन्दी में 
जसराजबावनी, उपदेशछत्तीसी, चौबीसी, नेंमि-राजीमती बारहमास सवैया, नेसि वारहमासा, महावीर छंद,सिद्धाचक्रस्तवन 
और मंगलगीत का निर्माण किया था। जिनरंगसूरि (वि० सं० १७३१) का जन्म श्रीमाल जाति के सिन्धृणवंद् में हुआ 
था। उन्होंने जैसलमेर में वि०सं० १६७८ फाल्गुन कृष्ण ७ को जिनराजसूरि से दीक्षा ली थी । शाहजहां के पुत्र दारा ने उन्हें 
युग-प्रधान के पद से विभूषित किया था । उनकी रचनाओं में प्रबोधबावनी, रंगबहत्तरी, चतुर्विशति जिन-स्तोत्र, चितामणि 
पाइ्वंनाथ-स्तवन प्रसिद्ध हैं। प्रथम दो में निष्कलक और अन्तिम दो में सकल ब्रह्म की भक्तति है । 
इस समूची शती में मैया भगवतीदास अपनी ओजस्वी कविता के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने भक्ति के क्षेत्र में भी ओज को 
प्रमुखता दी है। भैया भगवतीदास आगरा के रहनेवाले थे । उस समय औरंगजेब का राज्य था। उन्होंने उसके राज्य की 
प्रशंसा की है। 'भैया' का प्राकृत और संस्कृत पर अधिकार था । उनकी हिन्दी गुजराती और बंगला में विशेष गति थी और 
के उर्दू तथा फारसी के भी जानकार थे। उनकी ६७ रचनाओं का संकलन ग्रह्म-विलास के नाम से, सन्‌ १९०३ में, हिन्दी 
ग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बई, से प्रकाशित हुआ था । 'भैया की सभी कृतियाँ निर्मुण अथवा सगुण भकित से सम्बन्धित हैं । 
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एक भक्त भगवान जिनेन्द्र की पुष्पों से पूजा करता हुआ कहता है कि हे भगवान्‌ ? इस कामदेव ने समून्रे विश्व को जीत लिया 
है॥ उसे इसका घमण्ड भी बहुत है । मुझे विश्वास है कि आपके चरणों की शरण में जाने से प्रबल कामदेव की निर्देयता का 
शिकार में न हो पारऊँगा:-- 
जगत के जीब जिन्हें जीत के गुमानी भयो। 
ऐसी कामदेव एक जोधा जो कहायो है। 
ताके शर जानियत फलनि के वृन्द बहु । 
केतकी कमल कुंद केवरा सुहायो है।॥ 
मालती सुगंध चारु मेलि की अनेक जाति। 
चंपक गुलाब जिन चरण चढ़ायो है। 
तेरी ही शरण जिन जारे न बसाय याको | 
सुमत सौ पूज तोहि मोहि ऐसौ भायो है ॥ 
द्यानतराय एक प्रमुख कवि थे । इनका जन्म बि० सं० १७३३ में आगरे में हुआ था। उनकी शिक्षा विधवत्‌ हुई । उन्हें 
उर्दू फारसी का ज्ञान कराया गया, तो संस्कृत के माध्यम से धामिक शिक्षा भी दी गई | उनका गृहस्थ जीवन दुःखी रहा । 
वे वि०_सं० १७८० में दिल्ली में आकर रहने लगे थे। उनकी प्रसिद्ध रचना धर्म-विलछास यहां पर ही पूरी हुई । इसमें पदों 
की संल्या ३२२३ है, कुछ पूजायें हैं। ग्रंथ के साथ विस्तृत प्रद्यस्ति भी निबद्ध है, जिससे तत्कालीन आगरे की सामाजिक परि- 
स्थिति का अच्छा परिचय मिलता है । इसके पदों में भक्ति-रस तो साक्षात्‌ ही हो उठा है । द्यानतराय ने पूजा और आरतियों 
का निर्माण करके, जैन मक्ति की परम्परा में जैसा सरस योगदान किया है, वैसा उस समय तक अन्य कोई नहीं कर सका 
था। उनकी 'देव-शास्त्र-गुरु पूजा' का तो प्रत्येक जैन मन्दिर में प्रतिदिन पाठ होता है। इसके अतिरिक्त बीसतीर्थड्भूर, पंच- 
मेरु, दशलक्षण, सोलहकारण, रत्नत्रय, निर्वाणक्षेत्र, नन्दीर्वरद्दीप, सिद्धघक्र, और सरस्वती पूजायें भी उन्हीं की कृतियाँ हैं । 
उन्होंने पांच आरतियों का भी निर्माण किया था। उनका प्रारम्भ क्रमझ:“इह विधि मंगल आरति कीजे', “आरति श्री जिन- 
राज तिहारी', “आरती कीजे श्री मुनिराज की', "करों आरती वद्धंमान की', और 'मंगल आरती आतमरामा' से होता है । 
उनके स्वयम्भू पार्वंताथ और एकीभाक्तोत्रों में पादवेनाथ स्तोत्र मौलिक है। इनके अतिरिक्त समाधिमरण, धर्मपचीसी, 
अध्यात्मपंचासिका, १०८ नामों की गुणमाला, दशस्थानचोबीसी और छहढाला (सच्यः प्राप्त ) भी उन्हीं की रचनायें हैं । 
उनका समूचा साहित्य भाव और भाषा दोनों ही दृष्टियों से खरा है । 
द्रौणपुरी के शास्त्र भंडार में कवि विद्यासागर के हस्तलिखित ग्रन्थों का पता लगा है। विद्यासागर कारंजा के रहने वाले 
थे। उनके पिता का नाम राखू साह था । बे बघे रवाल जाति में उत्पन्न हुए थे । उनकी रचनाएँ भक्‍त-हुदय की प्रतीक हैं । 
उन्होंने सोलह स्वप्न-छप्पय, जिन-जन्म-महोत्सव षट्पद,सप्तव्यसन सर्वया, दर्शनाष्टक,विषापहार छप्पय और भूपाल स्तोन्न- 
छृप्पय.का निर्माण किया था । विनय विजय साधु थे । उनके गुरु का नाम कीतिविजय उपाध्याय था । विनय विजय यशो- 
विजय के समकालीन थे । दोनों ने साथ रहकर ही काशी में विद्याध्ययन किया था । गुजराती साहिंत्य को इनकी देन बहुत 
बड़ी है। हिन्दी में लिखा हुआ उनका विनयविलास उपलब्ध है। उसके पद संतकाव्यधारा के प्रतीक हैं। लक्ष्मीबल्लम 
(वि० सं० १८ वीं शती का दूसरा पाद) उपाध्याय रक्ष्मीकीति के शिष्य थे । वे बनारस के रहने वाले थे। वे विद्वान थे और 
कवि भी । उनकी हिन्दी कृतियों के नाम ये हैं-चौबीस स्तथन, महावीर गौतम स्वामी छंद, दृहा बावनी, सवैया बावनी, ने मि- 
राजुल बारहमासा, भावना विलास, चेतन बत्तीसी, उपदेश बत्तीसी और छप्पय बावनी । सभी जैन भक्ति से संबंधित हैं। 
विनोदीछाल (वि० सं० १७५० ) शाहजहांपुर के रहनेवाले थे। उनका जन्म अग्रवाल बंश और गर्ग गोत्र में हुआ चा। 
वे अपनी सरस और श्रसादगुण युक्त रचनाओं के लिये प्रसिद्ध हैं। उन्होंने चौबीस तीथ॑झूरों की भक्ति में अनेक सवैयों 
का निर्माण किया है।वे नेमीदबर के परमभकक्‍त थे। विवाह द्वार से लौटते नेमीइवर और विलाप करती राजुल,उन्हें बहुत ही पसन्द 
हैं। उनका लिल्षा हुआ नेमि-राजुलबारहमासा, विरहकाव्य परम्परा की एक अमर कृति है । इसके अतिरिक्त उन्होंने नेमि- 
व्याह, राजुल पच्चीसी, तेमजी रेखता, प्रभात-जयमाल, चतुविशति जिन-स्वतन सवेयादि और फलमाल पच्चीसी की रचता 
की थी। विवाह के लिये सर्ज हुए नेमिश्वर का एक चित्र देखिये ३... हा 


$ 


कब्द ] | जैन भक्ति काव्य हर 


मौर घरो सिर दूलह के कर कंकण बांध दई कस डोरी । 
कुण्डल कानन में झलके अति भाल में लालू विराजत रोरी ॥ 
मोतिन की लड़ शोभित है छबि देखि लर्जे बनिता सब गोरी । 
छाल विनोदी के साहिब के मुख देखन को दुनियाँ उठ दौरी ॥ 
भूषरदास (वि० सं० १७८१) एक प्रतिभासम्पन्न कवि थे । उनकी रचनाएँ अपने प्रसाद गुण और भाव लालित्य के 
लिये प्रसिद्ध हैं। जैनशतक, मूघषरविलास, पदसंग्रह, जखड़ी, विनतियाँ, बारह भावनाएं, बाईस परीषह और स्तोत्र उनकी मुक्तक 
कृतियाँ हैं । उन्होंने पाइवंपुराण नाम के एक महाकाव्य का भी निर्माण किया था। यह एक उच्चकोटि का मौलिक काव्य 
है। इसमें महाकाव्य के सभी गूण सब्नचिहित हैं। इसकी रचना वि० सं० १७८९ में हुई थी। कवि भवानीदास (वि० सं० 
१७९१) के लिखे हुए १८ मुक्तक काव्यों का पता चला है। श्री अगरचन्द जी नाहटा ने उनकी हस्तलिखित प्रतियों को बनारस 
के रामघाट के एक जैन मन्दिर में देखा था । इन रचमाओं के आधार पर सिद्ध है कि वे आगरे के रहने वाले थे, और उनका 
जन्म इवेताम्बर जाति में हुआ था । इन कृतियों में चौबीस जिनबोल, चौबीसी के कवित्त, नेमि-हिण्डोलना और ने मिनाथ-राजमती 
गीत प्रसिद्ध हैं । 
अजयराज पाटणी (वि० सं० १७६२-१७९४) आमेर के रहने वाले थे । उनकी जाति खण्डेलवाल और गोत्र पाटणी 
था। उन्होंने पाइ्वनाथ-सालेहा की रचना वि० सं० १७९३ में की थी। वे रूपक काव्यों के लिखने में सिद्धइस्त थे । उनके 
लिखे हुए चरखा-चठपई, शिवरमणी का विवाह और जिन जी की रसोई ऐसे ही गीत हैं । 


[ढ्विदोव 


_कन्नड जैन साहित्य 
(ले०--विद्याभूषण पं० के० मुजबली शास्त्री, सं० “गुरुदेव”, मूडबिद्री) 


मानवोत्कर्ष के इतिहास में भाषा के लिये एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। मानव के आज अपने को अत्युत्तम नागरिक कहलाने 
में भी मूल कारण भाषा ही है। जैसे एक शिल्पी अपनी कल्पना शक्ति एवं चतुरता को सुन्दर शिल्प के द्वारा प्रकट करता है 
और जैसे एक चित्रकार अपने मनोभाव को भव्यत्ित्रों के द्वारा व्यक्त करता है वैसे ही मानव अपने बौद्धिक संस्कार को भाषा 
के द्वारा ही प्रकट कर सकता है । सुप्राचीन काल से, जबसे मानव ने प्रगति पथ पर पैर रखा, तबसे आज तक उनके गहरे 
विचार, हृदय में उत्पन्न मौलिक भावनाएँ, अन्यान्य काल में प्राप्त उतके महत्त्वपूर्ण अनुभव भाषा के द्वारा ही अपनी परंपरा 
तक पहुँच सके । लिपि के अन्वंधण से भाषा और विकसित हो, एकरूपता को प्राप्त होने में समर्थ हुईं। मानव जाति एवं 
सांस्कृतिक अभिवृद्धि के इतिहास में भाषा और लेखनकला को प्रमुख स्थान प्राप्त है। भाषा के अभाव में माननर वस्तुतः 
पशुओं की श्रेणी में गिना जाता । मानवीय सर्व तोमुखी अभिवृद्धि में भाषा ही एकमात्र कारण है। अस्तु । 

दक्षिण भारत में प्रचलित प्रसिद्ध पाँच द्राविड भाषाओं में कन्नड भाषा भी अन्यतम है । इस भाषावग की शेप चार भाषाएँ 

तमिल, तेलगू, मलयालम एवं तुलु हूँ । द्राविड भाषाएँ संस्कृत और प्राकृत आदि आर्य भाषाओं से भिन्न इसलिये मानी जाती 
हैं कि एक तो इन भाषाओं में व्यवहारोपयोगी स्वतन्त्र शब्द प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। अर्थात्‌ इन भाषाओं को किसी भी 
आये भाषा से उधार छेने की आवश्यकता नहीं पड़ती । दूसरी बात यह है कि इस भाषा वर्ग का व्याकरण संस्कृत आदि आर्य 
भाषाओं के व्याकरणों से बहुत कुछ भिन्न है। इसके लिये कतिपय उदाहरण इस प्रकार हैं:-द्राविड भाषाओं में छिय अर्थपरक हैं, 
संधिक्रम भिन्न है; संज्ञाओं के एकवचन और वहुबचन में एक ही प्रकार की विभक्तयाँ हैं; गृणवाचक शब्दों में तरतम भाव 
नहीं है; सम्बन्धार्थक सर्वनाम का सर्वेथा अभाव है; कर्मणि प्रयोग कम हैं; क्रियाओं में निर्षेधरूप है और क्ृत्तद्वित प्रत्यय 
स्वतंत्र हैं । 

ऊपर कहा गया है कि द्राविड भाषाओं में व्यवहार-पर्याप्ल स्वतंत्र शब्द अधिक मात्रा में पाये जाते हैं । किन्तु इसका यह 
अथ नहीं है कि इस भाषा वर्ग में संस्कृत और प्राकृत आदि आर्य भाषाओं के ही शल्द हैं ही नहीं । पींछे समय के प्रभाव 
से संस्कृत और प्राकृत आदि आयें भाषाओं के शल्दों को कौन कहे, कमण: इसमें उर्द, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के 
दब्द भी यथेष्ट आ मिले हैं। विदेशी शब्दों का यह आगमन केवल द्राविड़ भाषाओं में ही नहीं, प्रत्यत सभी 
भारतीय भाषाओं में इसी प्रकार होता रहा । इस प्राकृतिक अचल नियम को कोई रोक नहीं सकता । एक दृष्टि से यह है 
भी उपादेय । अन्यथा किसी भी भाषा के शब्द भाण्डार की बृद्धि नहीं हो सकती । इतना ही नहीं, प्रत्येक भाषा 
की सीमित दब्दावछी से काम भी नहीं चछ सकता । बल्कि भाषातत्त्व के धुरंधर विद्वान्‌ डा० काल्डडीबेल के मतानसार 
अक्क, अत्त, कुटि. कोट, नीर, पल्छि, मौन, एड, मछत, हेरंब, अट्ट, आम्‌ , वह्छि. मुकुछ, कुंतछ, पालि, मंड, काक, माचल, 
मेक, सीर, ताक, वरुक, उल्के, तटितू, मलय, आलि, कलि, गंड, रूदि, खलीन, तल्प, कल्य और खर्जू आदि शब्द 
द्राविड भाषाओं से ही संस्कृत कोशों में लिये गये हैं।' इसी प्रकार दीनार, होरा आदि शब्द संस्कृत में लैटिन, प्रीक आदि से 
लिये गये हैं । कल भात्रा शास्त्रियों का मत है कि संस्कृत व्याकरण में ध्वनि विषयक खासकर टवर्गाक्षर द्राविड 
भाषाओं से ही लिये गये हैं । ॥ 

हे तो मोहनजोदड़ो और हरप्या आदि स्थानों पे उपदरई विवरलियियों से द्राविड भाषाओं का मूल, वेद पू्वंकाल सिद्ध 
होता है। ब्राह्मी लिपि की तरह उस समय भी इने भाषाओं की लिपि मौजूद थी। फिर भी खेद है कि दूसरी शताब्दी के पूर्व 
का कन्नड़ साहित्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, द्वितीय शताब्दी के कतिपय कन्नड शिलाछेख अवश्य उपलब्ध हुए हैं, 


१ “कर्णाटक कविचरिते” भाग ३ की प्रस्तावना देखें । 
२ “कन्नड संस्कृति” पृष्ठ ८० देखें। 
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साथ ही साथ मालूम हुआ है कि मिश्र में इसी शताब्दी के लिखे गये एक नाटक में भी कुछ कन्नड शब्द वर्तमान हैं ।' इसी 
प्रकार बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी पोट्टे, तुप्प, तिन्‌ आदि कन्नड शब्द उपलब्ध होते हैं । प्राचीन जैन ग्रंथों में खोजने से भी कश्नड 
शब्द मिल सकते हैं । 

सुदीर्ध काल से ही कन्नड साहित्य की ओर ध्यान देने का प्रयत्न किया गया है ) इसीलिये जिस समय हिन्दी, बेंगछा, मराठी 
और गुजराती आदि भाषाओं का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय भी कन्नड साहित्य का भाण्डार अनेक बहुमूल्य ग्रंथरत्नों 
से मरा हुआ था। प्राचीन कन्नड साहिन्त्य को उच्च एवं प्रौढ़ बनाने का संपूर्ण श्रेय जैन आचार्यों एवं कवियों को प्राप्त है । 
यह बात निविवाद सिद्ध है कि जैनों के ही द्वारा कन्नड भाषा का उद्धार तथा प्रसार हुआ है और उन्होंने ही इस भाषा के 
साहित्य को एक उच्च श्रेणी की भाषा के गौरव योग्य बनाया है । कन्नड़ साहित्य को उन्नति के चरम शिखर पर पहुँचाने में 
असीम प्रयत्न कर उन्होंने उक्त साहित्य में सदा के लिये अपना नाम अमर कर दिया है । इसी से आज भी सारा कर्नाटक बड़े 
आदर के साथ इनके सुयश के गीत गा गा कर अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है । तेरहवीं शताब्दी तक कन्नड भाषा के जितने 
उद्भट ग्रंथकर्ता हुए हैं वे प्रायः सबके सब जैन हैं। “कर्नाटक कविचरिते” के मान्य संपादक महामहोपाध्याय स्व० आर० 
नरसिहाचार्य एम० ए० के दब्दों में “जैन ही कन्नड भाषा के आदि कवि हैं। आज तक की उपलब्ध सभी प्राचीन एवं 
श्रेष्ठ कृतियाँ जैन कवियों की ही हैं। ग्रंथ रचना में जैनों के प्राबल्य का काल ही कन्नड साहित्य की उन्नत स्थिति का काल 
मानना होगा । प्राचीन जैन कवि ही कन्नड भाषा के सौन्दर्य एवं कांति के विशेषतः कारणभूत हैं। उन्होंने शुद्ध भौर 
गंभीर शैली में ग्रंथ रचकर ग्रंथ रचना कौशल को उन्नत स्तर पर पहुंचाया है । प्रारंभिक कन्नड़ साहित्य उन्हीं की लेखनो 
द्वारा लिखा गया है। कन्नड भाषाध्ययन के सहायभूत छंद, अलंकार, व्याकरण और कोश आदि ग्रंथ विशेषत: जैनों के 
द्वारा ही रचे गये हैं।” 

बोल-चाल की भाषा को ग्रंथरूप देने का सारा श्रेय जैन कवियों को प्राप्त है। उपलब्ध कन्नड़ साहित्य में नृपतुंग का कवि- 
राज मार्ग ही आदिम ग्रंथ एवं कवितागुणार्णव महाकवि आदि पंप ही आदि कवि हैं । इसी प्रकार महाकवि नागचंद्र के द्वारा 
प्रशंसित “अभिनववाग्देवी” उपाधि घारिणी कंति आदि कवयित्री है। विलक्षण कविता सामर्थ्य प्राप्त महाकवि पंप अद्वितीय 
कीतिशाली कवि था। कंष्नड काव्यों में “कविचक्रवर्तो” उपाधि प्राप्त पोन्न, रप्न तथा जन्न ये तीनों वस्तुतः “रत्नत्रय” हैं । 
कविचक्रवर्ती महाकवि रघ्न काव्यनिर्माण कला में महाकवि भवभूति से कम नहीं था, ऐसा एक काव्यमर्मज्ञ विद्वान का कथन 
है । जिन-समय दीपक यह रक्ष वस्तुतः कन्नड साहित्य का एक समुज्ज्वल रत्न था । 

कन्नड जैन पुराणों में आदि पंप (ई० सन्‌ ९४१) का आदि-पुराण, पोन्न (ई० सन्‌ लगभग ९५०) का शांतिनाथपुराण, 
रप्न (ई० सन्‌ ९९३) का अजितनाथपुराण, चावुंडराय (ई० सन्‌ ९७८) का त्रिषष्टिशलाकापुराण, नागचन्द्र या अभिनव 
पंप (ई० सन्‌ लगभग ११००) का मल्लिनाथपुराण, कर्णपाय (ई० सन्‌ लगभग ११४० ) का नेमिताथपुराण, अग्गल (ई० 
सम्‌ ११८९) का चंद्रप्रभपुराण, आचण्ण (ई० सन्‌ ११९५) का वर्ष मान पुराण, नेमिचन्द्र ( ई० सन्‌ लगभग ११७० ) का 
अर्धेनेमि- पुराण, बंधुवर्मा (६० सन्‌ लगभग १२००) का हरिवंशपुराण, पाइ्वे पण्डित (६० सन्‌ १२०५) का पाइ्वेनाथ- 
पुराण, द्वितीय गुणवर्मा (६० सन्‌ लगभग १२२५) का पुष्पदंत पुराण, कमलूमव (ई० सन्‌ लगभग १२३५) का शांतीश्वर- 
पुराण, मधुर (ई० सन्‌ लगभग १३८५) का धर्मतायपुराण, मंगरस (ई० सन्‌ १५०८) का नेमिजिनेश्वर संगति, शांतिकीति 
(ई० सन्‌ १५१९) का शांतिनाथपुराण, दोड्डग्य (ई० सन्‌ १५५० ) का चन्द्रप्रभपुराण प्रमुख हैं। इन सब में पदलालित्य , 
प्रसाद और सौष्ठव आदि काव्योचित सभी गृण मौजूद हैं। इसी प्रकार षट्पदि ग्रंथों में मंगरस ( ई० सन्‌ १५०८ ) का 
सम्यकक्‍्त्वकौमुदि, कुमुदेंदु (६० सन्‌ लगभग १२७५) का रामायण, भास्कर (ई० सन १४२४) का जीवंघरचरित, कल्याणकी्ति 
(ई० सन १४३९) का शानचंद्राभ्युदय, वोम्मरस (ई० सन्‌ १४८५) का सनत्कुमार चरित, कोटेश्वर (ई० सन्‌ १५०० ) का 
जीवंधरषट्पदि और मंगरस (ई० सन्‌ १५०८) का जयनूपकाव्य; सांगत्य ग्रंथों में रत्ताकरवर्णी (६० सन्‌ १५५७ ) का भरतेश- 
बैभव, पद्मनाभ ( ई० सन्‌ लगभग १६८० ) का रामपुराण, चंद्रम (ई० सन्‌ १६०५) का गोम्मटेश्वरचरित और बाहुबली 





१---कर्णाटठक कविचरिते” भाग १ और २ की प्रस्तावना देखें। 
/ | 
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(ई० सन्‌ लगभग १५६० ) का नाग- कुमारचरित ; शतक ग्रंथों में रत्नाकरबर्णी ( ई० सन्‌ १५५७ ) का शतकल्रयि; 
व्याकरण ग्रंथों में नागवर्मा (६० सन्‌ लगभग ११४५ ) के भाषामूषण और एब्दस्मृति, केशिराज ( ई० सन्‌ लगभग 
१२६०) का शब्दमणिदर्पण, भट्टाकलंक ( ई० सन्‌ १६०४) का शब्दानुशासन,; छंद ग्रंथों में नागवर्मा (ई० सन्‌ लगभग 
११४५) का छंदोंबुधि; अलंकार ग्रंथों में नूपतुंग (६० सन्‌ ८१४) का कविराज मा, नागवर्मा (ई० सन्‌ लगभग ११४५) 
का काव्यावछोकन, उदयादित्य (६० सन्‌ ११५०) का उदयादित्यालंकार और साल्व (ई० सन्‌ लगभग १५५० का रस» 
रत्ताकर आदि बहुत प्रसिद्ध हैं । 

पूर्वोक्त ग्रंथों के अतिरिक्त जैन कवियों ने वैधक, ज्योतिष, गणित, सूपशास्त्र, कामशास्त्र आदि लोकोपकारी विषयोंपर 
भी ग्रंथ रचना की है। वैद्यक ग्रंथों में सोमनाथ (ई० सन्‌ ११५०) का कल्याणकारक, मंगराज (ई० सन्‌ लगभग १३६० ) 
का खग्मेन्द्रमणि दर्पण, श्रीधरदेव (ई० सन्‌ लगभग १५०० ) का वैद्यामृत, साल्व (ई० सन्‌ लगभग १५५० ) का वेद्य सांगत्य 
देवेन्द्रमुनि (६० सन्‌ लगभग १२००) का बालग्रहचिकित्सा, कीरतिवर्मा (ई० सन्‌ लगभग ११२५) का गोव॑द्य । ज्योतिष 
अंथों में श्रीधराचाय्य (६० सन्‌ १०४६) का जातकतिलक, शुभचन्द्र (ई० सम्‌ लगभग १२००) का नरपिंगलि । गणित प्र॒ंथों में 
राजादित्य (६० सन्‌ लगभग ११२०) के व्यवहारगणित, क्षेत्रणणित, व्यवहाररत्न, लीलावति, चित्रहंसुगे, जेन गणितटीको- 
दाहरण आदि विश्वुत हैं । 

सोमनाथ का कल्याणकारक आचार्य पूज्यपाद के “कल्याणकारक' का कन्नड रुपान्तर है । अ्ंथ महत्त्वपूर्ण है । इसी प्रकार 
मंगराज या मंगरस का “खगेन्द्रमणिदर्पण” वैविषवैद्य संबंधी श्रेष्ठ ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ मद्रास विश्वविद्यालय की ओर 
से प्रकाशित हो चुका है । इसमें सभी प्रकार के विषयों की चिकित्सा बतलायी गई है । सोमनाथ का “कल्याणकारक'" भी 
मैसूर विश्वविद्यालय की ओर से प्रकाशित होने वाला है । वैद्यामृत, वैद्यसांगत्य और गोवद्य उदार प्रकाशकों की प्रतीक्षा में 
हैं। हाँ, “जातकतिलक'' भी हाल ही में मैसूर विश्वविद्यालय की ओर से प्रकट हो चुका है । यह कन्नड साहित्य में एक मह- 
स्वपूर्ण रचना है । मंगरस का सूपशास्त्र भी शी ध्र ही मैसूर विश्वविद्यालय की ओर से प्रकाशित होने वाला है । महाकवि रघ्नका 
अनुभव मुकुरं (कामशास्त्र) वेंगलूर कन्नड साहित्य परिषत्‌ की ओर से प्रकट हो चुका है । ये ग्रंथ हिन्दी में अनुवाद करने योग्य 
हैं। अस्तु । 

उपयुक्त कवियों में महाकवि नागचन्द्र या अभिनव पंप यदि उपासना प्रिय हैं तो कवि ने मिचन्द्र पक्के श्रृंगारोपासक हैं । 
कविचत्रवर्ती जन्न अगर अहिसाप्रमी हें तो विरक्‍्त कवि बंधुवर्मा अध्यात्म प्रिय हैं । इसी प्रकार महाकवबि अग्यछ् अगर संस्कृत 
पक्षपाती हैं तो कवि अंडयूय कन्नड पक्षपाती । सर्वप्रथम संस्कृत भाषा के बहुमूल्य सुन्दर भूषणों को पहनाकर कन्नड वाग्देवी 
को सजाने का श्रेय एवं बाद उस अलंकार भार से दुःखी उसे उस भार से मुक्त करने का श्रेय दोनों जैन कवियों को ही प्राप्त 
है । साथ ही साथ कन्नड भाषा में जब क्रमश: शिथिरुता आने लगी, तब उसमें दृढ़ता लाने वाला वैद्याकरण केशिराज भी जैन 
था । इस प्रकार प्रत्येक पहलुओं से जैन कवियों ने कन्नड भाषा की अखंड अद्वितीय सेवा की है, जो कभी भी भूलाई नहीं जा 
सकती । जैन काब्यों में हमें केवछ काव्य“धर्मं ही नहीं, कितु आत्मवाद, साम्यवाद, अपेक्षावाद, अहिसावाद और स्याद्वाद 
आदि सभी मिलते हैं। पुराणों में भी हमें अभीष्ट महापुरुषों की जीवनी के साथ-साथ अनुकरणीय आदर्श चरित्र का 
संकेत भी मिलता है। अगर इनके पूर्वाद्ध में शंगाररस की स्वच्छ यमुना बहती है तो उत्तराधध में नियम से शांतरस की विमरू 
गंगा बहती मिलेगी। किसी भाषा के हों, जैन पुराण एवं काव्यों में यह एक उल्लेखनीय खास गुण है। साथ ही साथ जैन 
कवि कभी भी अपनी कृतियों का नायक सामात्य व्यक्तियों को नहीं बनाते । इसीलिये महाकवि अहंह्ास ने “मुनिसुव्रतकाव्य” 
नामक अपने महाकाव्य के जी सरस्वती कल्पलतां स को वा संवर्धयित्यन्‌ जिन पारिजातं । विमुच्य कांजीरतरूपमेषु 
व्यारोपयेत्‌ प्राकृतवायकेषु ॥” ऐसा स्पष्ट कहा है। जैन कवि सदा तीर्थंकर आदि महापुरुषों को ही अपनी रचनाओं का 
नायक चुनते हैं । 

पंप, रप्न, नागचंद्र और जन्न इन जैन कवियों के नाम कन्नड साहित्य में आचंद्राक॑ अमर 
जैसे प्रौढ़ कवियों ने लौकिक कथाओं को भी लिखा है, जो कि बीसवीं शताब्दी के उपन्यासों 


है । रसिक कवि रत्नाकर का भरतेशवैभव तो एक अद्भुत चीज है। इसमें र॒त्नाकर के विशाल अध्ययन तथा व्यापक शान 


का यर्थेष्ट परिचय मिलता है। पंप और रक्ष का महाभारत और नागचन्द्र की रामायण दुर्योधन तथा रावण जैसे व्यक्तियों 


रहेंगे । अंडयूय और ने मिचन्द्र 
से किसी भी दृष्टि से कम नहीं 


झ्षष्ड || कम्मड जन साहित्य १३६ 


में भी आदर बुद्धि उत्पन्न कराती है। सारांशत: जैन कवियों ने हमें काव्य, काव्यलृक्षण, जीवनोपयोगी ज्ञान आदि सब कुछ 
दिया है। गंग, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयूसछ,विजयनगर और मैसूर आदि शासक पूर्वोक्‍्त मान्य कवियों के पोषक एवं प्रोत्साहक 
बने रहे । इन्हीं राजा-महाराजाओं का आश्रय पाकर पंप, रक्त, पोन्न, और जन्न जैसे महाकवियों ने अपनी अमर क्रतियों के द्वारा 
कक्नड वाग्देवी का मुख उज्ज्वल किया है। जिस प्रकार अन्यान्य प्रान्तों में विद्वानों के द्वारा अपने-अपने साहित्य का काल 
निर्धारित है, उसी प्रकार कन्नड साहित्य का काल भी प्राचीन, माध्यमिक और वर्तमान ऐसे, अथवा क्षात्र/मत प्रचारक एवं वैज्ञा- 
निक कार के भेद से तीन श्रेणियों में विभक्त है। प्राचीन काल नवमी शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक, माध्यमिक काल 
बारहवीं शताब्दी से सन्रहवीं शताब्दी तक, वर्तमानकाल सत्रहवीं शताब्दी से लेकर आज तक माना गया है। कन्नड साहित्य 
सेवा का भार तीन धर्मानुयायियों के ही हाथ में रहा। जिस समय जिस-जिस धर्म की प्रधानता थी उस समय प्रधानतया उस 
धर्म के अतुयायियों ने पूर्ण रीति से साहित्य सेवा की है। प्राय: ई० सन्‌ नवमी शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक जैनों का विशेष 
प्रभाव था । अतएवं कन्नड भाषा का प्रारंभिक साहित्य उन्हीं की लेखनी द्वारा लिखा गया है । इस सम्बन्ध में कन्नड साहित्य 
के मर्मश्ञ विद्वान्‌ दोष बी० पारिशवाडे के शब्दों में सुनलें---/लगभग ई० सन्‌ छठी शताब्दी से चौदहवीं शताब्दी तक के सात- 
आठ सौ वर्ष संबंधी जनों के अभ्युदय प्राप्ति-निमित्त जो वाइग्मय है, उसका अवलोकन करना समुचित है । तत्कालीन करीब 
२८० कंबियों में ६० कवियों को स्मरणीय एवं सफल कवि मान लेने पर इनमें ५० जैन कवियों के नाम ही हमारे सामने 
आ उपस्थित होते हैं । इन ५० जैन कवियों में ४० कवियों को निस्संदेह हम प्रमुख मान सकते हैं। लौकिक चरित्र, तीर्थकरों 
के पारमार्थिक पुराण और दार्श निक आदि अन्यान्य भी ग्रंथ ज॑ नों के द्वारा ही जन्म पाकर, वे कन्नड साहित्य के ऊपर अपना 
प्रभाव शाश्वत जमाए हुए हैं । 

जैनों के बाद बारहवीं शताब्दी से सत्रहवीं शताब्दी तक लिगायतों (शैव ) का प्राधान्य रहा । अतः इन शताब्दियों में प्रधान- 
तया कन्नड साहित्य इन्हीं के हस्तगत रहा। सत्रहवीं शताब्दी से आज तक ब्राह्मणों की प्रधानता में दो-तीन शताब्दियों से इस 
धर्म के कवि साहित्य सेवा कर रहे हैं । प्राचीन समय में धर्मोन्नति के साथ-साथ साहित्य का संबंध बड़ा सुन्दर रहा । साथ ही 
साथ वह विशद रूप से अपने ऐतिहासिक रहस्य को भी प्रकट करता है । यद्यपि कन्नड भाषा का प्रारंभिक काल 
जैन काल माध्यमिक काल लिगायत काल” और वर्तमान काल ब्राह्मण काल' कहलाता है अवश्य; फिर भी लिगायत या 
वर्तमान काल में जेन अपनी परंपरागत पवित्र साहित्य सेवा को भूले नहीं | इन समयों में भी अनेक जैनग्रंथ रचे 
गये हैं । 

अब में जैन समाज के समक्ष एक परमावश्यक प्रस्ताव उपस्थित करना अपना कत्तंव्य समझता हूँ । वह यह है कि कन्नड 

जैन साहित्य के मौलिक ग्रंथों का अनुवाद या तात्पर्याश हिन्दीभाषा-भाषी जनता के सामने आ जाना परमावश्यक है। खासकर 
जो क्वतियाँ संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं में नहीं मिलती हैं, उनका तो प्रकाश में आना अनिवार्य ही कहा जा सकता है। 
जो संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं में प्राप्त होते है, बल्कि उन्हीं के आदर्श पर कन्नड में रचे गये हैं, उनका प्रकटीकरण भी अनु- 
पादेय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे तुलनात्मक अध्ययन द्वारा प्राचीन क्रमक जैन संस्कृति का पता हछगाने में पर्याप्त 
सहायता मिलेगी । बस, यह कन्नड जैन साहित्य का संक्षिप्त परिचय है । 


[ डित्तीय 


तमिलु जैन साहित्य 


(विद्यामृूषण पं० के० भुजबलि शास्त्री संपादक, “गुरुदेव” मूडबिदी) 

यह बात स्पष्ट विदित होती है कि तमिल साहित्य प्रारंभ से ही जैनधर्म और जैन संस्क्ृति से प्रभावित रहा । साथ ही साथ 
यह भी सुविश्वुत है कि जैनधर्म उत्तर भारत में उदित होने से इसका आयेसंस्कृति से अवश्य सम्बन्ध था । सुक्ष्म अध्ययन से 
हमें पता ऊूगता है कि सिंधु की घाटी में आरयों की अवस्थिति के आदिकाल से ही उन आये लोगों में ऐसा भी वर्ग रहा जो 
बलि-विधान का विरोधी एवं अहिसा-सिद्धान्त का समर्थक था । ऋग्वेद-संहिता में भी मान्य विद्वान जैनों के आदि तीर्थ कर 

ऋषभदेव और बाईसवें तीर्थंकर अरिष्टनेमि अर्थात्‌ नेमिनाथ का उल्लेख पाते हैं। 
ब्राह्मण साहित्य भी आयों के दो प्रमुख समुदायों के मध्य में आगे विद्यमान राजनैतिक और सांस्कृतिक भेदों को बताता है । 
हातपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि कुरु एवं पांचालदेशीय ब्राह्मणों का पूर्वीय देशों में जाना सुरक्षित नहीं है; क्योंकि इन 
देशों के आय॑ लोग वैदिक विधि विधान सम्बन्धी धर्मों को भूल गये हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बलि देना त्याग दिया है, 
बल्कि उन्होंने एक नये धर्म को प्रारम्भ किया है, जिसके अनुसार वलि न देना ही यथार्थ धर्म है। ऐसे अवैदिक आयों से तुम 
किस सम्मान की आशा कर सकते हो, जिन्होंने धर्म के प्रति आदर सम्मान का भाव ही छोड़ दिया है । इतना ही नहीं, वेदों की 
की भाषा से भी जिन्होंने अपना सम्पर्क नहीं रखा है ! इसके सिवाय इन पूर्वोय देब्ों के क्षत्रिय अपने को ब्राह्मणों से बड़ मानते 
हैं। पंचविश ब्राह्मण के एक प्रमाण से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ समय तक आर्यों के क्रियाकांड के विरोधी 
दल्तों का विशेष प्राबल्य था और वे इंद्र पूजा तथा यज्ञात्मक क्रियाकांड के विरुद्ध उपदेश देते थे । बल्कि इन उपदेशों को मुंडित 
“ 7 “तियों के रूप में बताया है। जनेतर साहित्य में वणित ये सब बातें विणेप महन्व की हैं, क्योंकि वे अहिसा धर्म की प्राचीनता 
को आर संकेत करती हैं । अब जैन साहित्य की ओर देखिये । इसमें ऋषभदेव से लेकर महावीर पर्यत के चौबीसों तीर्थकर 
क्षत्रिय वंश के कहे गये हैं। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि भगवान्‌ ऋषभदेव ने अहिसा सिद्धान्त के उपदेश पूर्वक 
तपदचर्या और योग द्वारा आत्मसिद्धि की ओर ज्ञानियों का ध्यान आकर्षित किया था । जैन तीर्थंकरों में से अधिकतम पूर्वीय 
देशों से सम्बन्धित हैं । अयोध्या से ऋषभदेव, मगध से महावीर और मध्यवर्ती तीर्थंकरों का उन देशों से सम्बन्ध था जो पूर्वीय 
भाये देक्षों में सम्मिलित हैं । बल्कि इन लोगों ने तात्कालिक जनता की बोलचाल की भाषा प्राकृत में ही अपना पवित्र उपदेश 
दिया था, न कि बेदिक संस्कृत भाषा में । सारांशतया ऐतिहासिक दृष्टि से यहू कहना अयथार्थ नहीं होगा कि पूर्वीय आर्य 
लोग जो यज्ञविधि के विरोधी थे, जिनके नेता वीर क्षत्रिय थे, एवं अहिसा सिद्धान्त में विव्वास रखते थे, वे जैनों के पूबंज थे । 
तमिल प्रदेश में जैनों का आगमन कब हुआ यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | श्रवणबंलगोल में प्राप्त शिला- 
छेखों आदि के आधार से चन्द्रगुप्त मौर्य के गुरु श्रुतकेवली भद्रबाहु की दक्षिण यात्रा के काल में अर्थात्‌ ई० पृ० २९७ में दक्षिण 
में जैनों का आगमन हुआ, ऐसी अनेक पाइ्चात्य और पौर्वात्य विद्वानों की राय है । पर कई अन्वेषक विद्वान्‌ इस बात को नहीं 
मानते हैं। उनका मत है कि इससे पूर्व ही जैनधर्म यहाँ पर मौजूद था । अन्यथा अपने अनुयायियों से शुन्य इस दक्षिण 
भारत में हजारों साधुओं को ले आने का साहस थ्रुतकेवली भद्रवाहु कभी नहीं करते। दक्षिण की ओर इस आज्ञा से 
भद्रबाहु का आगमन हुआ होगा कि हजारों साधुओं को बंधुत्व-भावपूर्ण जाति द्वारा हादिक स्नेहपूर्ण स्वागत प्राप्त होगा। 
यह बात तक संगत भी है। इस तक के अतिरिक्त अन्य आधार भी हैं। 'महावंश' औदि बौद्ध ग्रंथों में वर्णित सिहलद्वीप 
के वर्णन में निग्गंठों (जैन मुनियों ) के उल्लेख मिलते हैं। खारवेल के हाथीगुफा वाले लेख में यह बात स्पष्ट लिखी हुई 
मिलती है कि सम्नाट्‌ खारवेल के राज्याभिषेक के समय पाण्ड्य नरेश ने कई जहाज भरकर उपहार भेजे थे। खारबेल प्रमुख 
जैन सम्राट्‌ थे और पाण्ड्य नरेश उसी धर्म के अनुयायी थे । पाण्ड्य नरेश जैन धर्मानुयायी थे, यह बात तमिल साहित्य के शिला- 
लेखों से भी स्पष्ट है। साथही साथ तमिल्‌ ग्रंथ 'नालडियार' के संबंध में यह कहा जाता है कि उत्तर में दृष्काल के कारण 
भाठ हजार जन साधु पाण्ड्य देश में आये थे । दुष्काल के बाद ये साधु अपने देश को वापिस जाना चाहते थे। पर उनका 
वापिस जाना पाण्ड्य नरेश को इप्ट नहीं था । अत: उन सबों ने एक रात्रि को पाण्ड्य नरेश की राजधानी को त्याग दिया | 
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जाते समय प्रत्येक ने एक-एक ताड़ के पत्तेपर एक-एक पद्म लिखा था और उसे वहीं अपने स्थान पर छोड़ दिया था। इन 
पद्थों के संग्रह से ही 'नालडियार' नामक ग्रंथ बना। ग्रंथ का यह नाम ही पूर्वोक्त कथन का प्रमाण है। इस परंपरागत 
कथन को दक्षिण के जैन तथा जैनेतर परंपरा से मानते हैं। इस कथन से इस बात का समर्थन होता है कि तमिल देश में 
भव्बाहु के आगमन के पूर्व भी जैन नरेश मोजूद थे । 

देवचुन्द्र की कन्नड 'राजावलिकथे ' में भी इससे संबंध रखने वाला एक उल्लेख मिलता है । वह उल्लेख यह है कि मुनि 
भद्रबाहु ने दिव्यज्ञान के द्वारा अपने अवसान को जानकर प्रमुख शिष्य विज्ञाखाचार्य को बुलाकर आज्ञा दी कि आप १२००० 
विद्वान्‌ मुनियों के साथ चोल और पाण्डय देक्षों में जाकर जैनधर्म का प्रचार कीजिये । विशालाचार्य अपने श्रुतकेवली गुरु की 
आज्ञानुसार विज्ञ मुनियों के साथ तमिलु देश में गये और वहाँ पर उन सबों ने आनन्दपूर्वक पवित्र जिनालयों का दर्शन किया 
एवं वहां के स्वधर्मी भाइयों को जैनधर्म का रहस्य बतलाया । इस उल्लेख से भी भद्बबाहु की दक्षिण यात्रा के पूर्व ही तमिल 
प्रदेश में जैनधर्म का अस्तित्व सिद्ध होता है । एक प्रमाण और है । वह यह कि भागवत [पंचमस्कंध] का कहना है कि भगवान्‌ 
ऋषभदेव ने जैनधर्म के प्रचारार्थ कोंक ( कोंकण ), वेंक और कुटक (कोडगु) आदि देशों में दी्काल तक पयेटन 
किया था| कोंकण और कोडगु ये दोनों कर्णाटक प्रान्त के ही दो विशाल प्रदेश हैं। इन सब प्रमाणों से सिद्ध होता है कि 
सांसारिक भोगोपभोगों से विरक्‍्त, आत्मकल्याण के इच्छुक प्रचार-प्रेमी जैन धर्मानुयायियों को एकांत, निर्जन और प्रशांत 
दक्षिण भारत बहुत पहले से ही प्रिय लगना सवं था स्वाभाविक है । अस्तु, अब प्रस्तुत विषय पर आइये । 

भाषा शास्त्रियों ने संसार की सभी भाषाओं को तीन विभागों में बिभकत किया है । वे तीन विभाग ये हैं--आगे, सेमिटिक 
और तूरानी । संस्कृत आदि उत्तर भारतीय भाषायें और ग्रीक, लैटिन आदि पाइचात्य भाषाएँ आये विभाग में; हिब्रू, अरबी 
आदि भाषायें सेमिटिक विभाग में; मंगोली तुर्कों आदि भाषाएँ तूरानी विभाग में गर्भीकृत हैं। काल्डबेल आदि पाश्चात्य 
विद्वानों ने तमिल भाषा को भी तूरानी विभाग में ले लिया था । किन्तु आधुनिक विद्वान्‌ इस मान्यता को स्वीकार नहीं करते । 
द्राविड भाषाएं उपर्युक्त तीन विभागों से भिन्न है, ऐसा इन विद्वानों का मत है। शतमानों के पूर्व उत्तर भारतीय अन्यान्य 
भाषाओं की तरह तमिल भाषा भी संस्कृत जन्य है, यह कतिपय विद्वानों की राय थी। पर भाषा विशारद काल्डवेल ने इस 
मान्यता को सप्रमाण सदोष सिद्ध कर दिया है । काल्डवेल का कहना है कि तेलगु, कन्नड एवं मलेयाल भाषाएँ क्रमशः अधि- 
काधिक परिमाण में संस्कृत शब्दों को लिये हुए हैं और ये भाषाएँ कभी संस्कृत से सर्वथा स्वतंत्र नहीं हो सकतीं । तमिल भाषा 
की बात एंसी नहीं है । यह संस्कृत शब्दों का आसानी से परित्याग कर सकती है । बल्कि उसकी सहायता के बिना भी यह्‌ 
एक उच्च स्थिति को पाने के लिये समर्थ है । 

समस्त तमिल साहित्य को हम तीन युगों में विभकत कर सकते हैं--संघकाल, शेव, नेनार और वैष्णव अलवारकालू 
और अर्वाचीन काल । इन तीनों यूगों में रचित ग्रंथों से तमिल देश में जैनों के जीवन और कार्य का अच्छा पता छगता है । 
तमिल्‌ लेखकों के मतानुसार संघकाल भी प्रथम संघ, द्वितीय संघ और तृतीय अथवा अंतिम संघ के नाम से तीन प्रकार है । 
अन्वेषक विद्वानों की राय से ई०पू० पांचवी शती से ई० सन्‌ पांचवीं-छठी शताब्दी तक अर्थात्‌ लगभग एक हजार वर्ष का काल 
संघकाल या संगमकाल माना गया है । इस काल में भी ई० सन्‌ द्वितीय शताब्दी तक प्रथम संघ का काल, ई० सन्‌ ट्वितीय शताब्दी 
से चोथी शताब्दी तक द्वितीय संघ का कार और ई० सन्‌ पांचवीं और छठी शताब्दियां तृतीय संध का काल निश्चित किया 
गया है। 

इसमें शक नहीं है कि तमिलु एक सुप्राचीन भाषा है । आधुनिक भाषा विशारदों का मत है कि ई० पू० से बहुत पहले ही 
यह बहुत उन्नत स्थिति में थी। साथ ही साथ इन भाषाशास्त्रियों का यह भी अभिप्राय है कि सुप्राचीन काल में विध्यपवंत के 
दक्षिण भाग में एक ही भाषा बोली जाती थी, बाद में इसी भाषा से समस्त द्राविड भाषाएँ पैदा हुईं, और वह आदिम भाषा 
प्राचीन तमिलु भाषा से बहुत कुछ मिलती है । कुछ भी हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि द्राविड़ भाषाओं 
में तमिलु भाषा सवंप्राचीन है । इस भाषा के ऊपर संस्क्ृत भाषा का प्रभाव बहुत कम पड़ा है। प्राचीन तमिल्‌ ग्रंथ में कन्या- 
कुमारी के दक्षिण भागस्थ पर्वत नदी एवं नगरों आदि का वर्णन उपलब्ध होने से यह भाषा सुप्राचीन तथा उस काल में उन 
भागों में यही भाषा व्यवहार में रही होगी ऐसा शोधकों का मत है। यहाँ तक संक्षेप में तमिलु भाषा का इतिवृत्त हुआ । अब 
तमिल जैन साहित्य को लीजिये । 


श्श्ड आचाय॑ मिलन स्मृति प्रम्ष [ ्वितीय 


में ऊपर कह च्‌ का हैँ कि दक्षिण भारत में जैन घमे ई० पू० से बहुत पहले ही प्रचार में था । तृतीय संघ के काल में वैदिक 
धर्म के साथ यह भी मौजूद था । कई विद्वानों की राय है कि ई० सन्‌ तृतीय शताब्दी से छठी शताब्दी तक वैदिक धर्म से जैन 
धर्म विशेष प्रबल रहा । संघकालीन ग्ंथों में 'तिरुककुरल' ही अंतिम ग्रंथ है। इससे पूर्व के ग्रंथों में कुछ ही ग्रंथ उपलब्ध 
हुए हैं। तृतीय संघ की ख्याति क्रम: कम होकर ई० सन्‌ तृतीय शताब्दी में वह नाम शेष हुआ । ऐसी परिस्थिति में भी 
जैन लेखक वात्सल्य एवं गौरवपूर्वक तमिल भाषा को बढ़ाते गये । ई० सन्‌ छठी शताब्दी तक इन्होंने तमिल्‌ में अनेक ग्रंथों 
की रचना की है, किन्तु आजकल उन ग्रंथों में से बहुत से नष्ट हो चुके हैं। अवशिष्ट ग्रंथों से भी जैनों का ज्ञान. और 
पाण्डित्य स्पष्ट प्रकट होता है । द्वाविड़ भाषाओं में कन्नड भाषा की तरह तमिल भाषा भी जैनों की विशेषतः ऋणी है । 
अब नीचे प्रमुख तमिलु जैनग्रंथों का थोड़ा सा परिचय दिया जाता है। 

तोल्काप्पियभ:-यह तमिलु भाषा का एक प्राचीन एवं प्रामाणिक व्याकरण ग्रंथ है । इस महत्त्वपूर्ण व्याकरण के लेखक के 
धर्म के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। स्व० प्रो० ए० चक्रवर्ती ने जीवविभागादि कतिपय अंतरंग समीक्षा के द्वारा इस 
ग्रंथ को एक जैन विद्वान की रचना बतलाया है । कहते हैं कि अत्यन्त प्राचीन यह तमिल व्याकरण ग्रंथ प्रायः एक ऐसे जैन 
विद्वान्‌ द्वारा रचा गया था जो संस्कृत व्याकरण और साहित्य में समान रूप से प्रवीण था । तमिलु भाषा के बाद के व्याकरण 
ग्रंथों की यही जड़ है । तमिलु भाषा का यह महान्‌ व्याकरण द्वितीय संध काल का कहा जाता है । उपलब्ध सभी तमिल ग्रंथ 
तृतीय संघ काल के माने जाने से यह व्याकरण ग्रंथ सम्पूर्ण उपलब्ध तमिल साहित्य का पूव॑वर्ती माना गया है । रु 

कुरल :---प्रचार की दृष्टि से यह नीति-प्रंथ तमिल साहित्य में सबसे अधिक प्रधान है । ग्रंथ का यह कुरल नाम इसमें 
प्रयुक्त छंद के कारण पड़ा है । यह अहिंसा सिद्धान्त के आधार पर रचा गया है । संपूण्ण ग्रंथ में अहिसा धर्म की स्तुति 
की गई है। तमिल्‌ प्रान्त के शैव, वैष्णव आदि प्राय: सभी सम्प्रदाय इस रचना को अपनी-अपनी बताते हैं। जैनों का कहना 
है कि यह जैनाचार्य की कृति है। जैन परंपरा इस महान्‌ ग्रंथ का संबंध कुंदकुंद अपर नाम एलाचार्य से मानती है। कुंदकुंद 
का काल ई० सन्‌ की प्रथम शताब्दी है । कुरल के सृक्षम अव्ययन से एक निष्पक्ष विद्वान अहिसा धर्म प्रधान इस ग्रंथ को जैनाचार्य 
प्रणीत ही मानेगा। एक परंपरा के आधार पर इसके लेखक कोई तिरुवल्लबर कहे जाते हैं । इसमें तीन विषयों पर प्रकाश 
डाला गया है-धर्मं अर्थे और काम । धम्म के प्रकरण में स्पष्ट लिखा है कि हजारों यज्ञों के करने की अपेक्षा किसी 
प्राणी का वध न करना और सक्षण न करना अधिक अच्छा और श्रेयष्कर है। इससे स्पष्ट विदित होता है कि लेखक याशिक 
बलिदान के विरोधी हैं। शाकाहार का वर्णन करने वाले दूसरे अध्याय में ग्रंथकार स्पष्ट शब्दों में कसाई के यहाँ से मांस खरीदने 
के बोद्ों के सिद्धान्त को घुणित बताता है, क्योंकि भोजन के निमित्त प्राणिहिंसा का दायित्व प्रधानतया विक्रेता के ही ऊपर 
है न कि कसाई पर । यहाँ पर स्पष्टतया उसका निराकरण है। नीलकेशि नामक ग्रंथ का जैन-टीकाकार इस कुरछ संबंधी 
अपने अवतरणों में “जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा है” यों स्पष्ट रूप से कुरल को महत्त्वपूर्ण जैन शास्त्र मानता था। यद्यपि 
कुरल ग्रंथ के मंगठाचरण में किसी भी मगवान्‌ का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता । फिर भी विद्वानों की राय है कि कमलगामी' 
अष्टगुणयुक्त' आदि भगवान्‌ के विशेषण रूप में प्रयुक्त जैनों के इन पारिभाषिक शब्दों से कुरल का रचयिता जैन धर्मावलम्बी 
सिद्ध होता है । 

नारूूडियार:--कुरल और नालडियार ये दोनों ग्रंथ तमिलु देशवासियों के चरित्र और आदक्षों के निर्माण में प्रधान कारण 
रहे हैं। इस ग्रंथ का नामकरण ठीक कुरल के समान इसके छंद के कारण हुआ है । इस रचना में चार सौ चौपाइयाँ हैं। यह 
संग्रह ग्रंथ है । श्रुति परंपरानुसार प्रत्येक पद्य जैन मुनि के द्वारा रचा गया है, इस बात का उल्लेख में ऊपर कर चुका हैँ । 
विस्तार से बताने के लिये यहाँ पर स्थान नहीं है । इस ग्रंथ का निर्माणकाल बताना कठिन है। हाँ यह तमिलु भाषा के नीति 
के सुप्राचीन ग्रंथों में एक है और प्राय: कुरछ का समकालीन अथवा इससे कुछ पूव॑वर्ती है। तमिलु भाषा के अठारह नीति 
प्रंथों में कुरल और नालडियार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समझे जाते हैं। तमिल साहित्य के ज्ञान के लिये इन दोनों ग्रंथों का अध्ययन 
करना आवदयक है। जब तक इन दोनों महान ग्रंथों में प्रवीण नहीं होता है तब तक कोई भी व्यक्ति तमिलु विद्वान्‌ कहे जाने 
का अधिकारी नहीं होता । इन ग्रंथों के अतिरिक्त नीति के अठारह ग्रंथों में निरूपितत नैतिक सिद्धान्त सभी धर्मावलम्बियों के 


लिये उपादेय माने जाते हैं। इन भ्रंथों के अतिरिक्त नीति के अठारह नीति ग्रंथों में सम्मिलित अरनेरिच्चारम्‌' पछनोलि 
आदि भी मूलतः जैनाचार्यों की कृतियाँ हैं। 


खब्ड ] तमिल जैन साहित्य श्श्ष्‌ 


अब काव्य साहित्य पर आइये । महाकाव्य और लघुकाव्य के भेद से काव्य साहित्य दो प्रकार का है । महाकाव्य संख्या मं 
पाँच हैं--जीवकाॉचितामणि, दिलप्पडिकारम्‌, मणिमेखल, बलेयापति और कुंडडकेशि | इनमें जीवकचितामणि शिलप्पडि- 
कारम्‌ और बलैयापति ये तीन जैन ग्रंथ और शेष दो बौद्ध ग्रंथ हैं। इन पाँच महाकाव्यों में से इस समय तीन ही उपलब्ध 
हैं। बलेयापति और कुंडलिकेशि ये दोनों अनुपलब्ध हैं । इसलिये इन ग्रंथों के संबंध में विशेष कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 
इधर-उधर इन ग्रंथों के सिर्फ कुछ पद्म उपलब्ध हैं । 

शिलप्पडिकारम्‌ :-तमिल्‌ में यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। तमिल साहित्य के काल निर्णय में यह ग्रन्थ विशेष सहायक 
हैं। इसके लेखक चेर के युवराज हैं जो कि पीछे एक जैन मुनि हो गये थे । इसके तीन खंड हैं । साथ ही साथ तीन अध्याय 
भी । इस महाकाव्य में दक्षिण भारत के इतिहास से दिलूचस्पी रखने वाले विद्वानों के लिये यर्थेष्ट सामग्री मौजूद है । विद्वानों 
की राय से यह महाकाव्य ई० सन्‌ द्वितीय शताब्दी का हैं। इस कथा में तीन प्रमुख एवं मूल्यवान सत्य विद्यमान हैं--(१) 
अगर एक नरेश सत्य के मार्ग से तनिक भी विचलित होता है तो वह अपनी अनीतिमत्ता के फलस्वरूप अपने तथा अपने 
राज्य के ऊपर संकट लावेगा; (२) शील के मार्ग पर चलने वाली महिला न केवल मनुष्यों के द्वारा प्रशंसित एवं पृजित 
होती है किन्तु देवों और मुनियों के द्वारा भी; (३) कर्मों की गति इस प्रकार की है कि उनका फल अवश्यम्भावी है, इससे कोई 
बच नहीं सकता । 

जीवकचिन्ताभणि :--यह ग्रंथ पाँच महाकाव्यों में सबसे बड़ा और उपलब्ध तमिल साहित्य में निःसंदेह सर्वोत्कृष्ट है । 
कल्पना की महत्ता, शैली की सुन्दरता और प्राकृतिक सौंन्दर्य के वर्णन में यह तमिलु साहित्य में बेजोड़ है। बाद के तमिल 
जैन ग्रंथकारों को यह केवल एक अनुकरणीय उदाहरण ही नहीं रहा, परन्तु एक मोहक आदर्श भी । यह अतीव अद्भुत 
महाकाव्य है। इसके रचयिता तिरुतक्कदेव हैं। यह जीवंधर का चरित्र है। इसमें प्रेम तथा सौन्दर्य के विविध रूपों का 
समावेश है । यह ८वीं शताब्दी के बाद की रचना है। इसमें तीस अध्याय हैं। पहले में कथानायक का जन्म एवं शिक्षण 
वर्णित है, और अंतिम अध्याय उसके निर्वाण के वर्णन के साथ समाप्त होता है । जीवंधर की कथा संस्कृत साहित्य में बहुलता 
से पाई जाती है। अतः इस विषय में अधिक लिखने की जरूरत नहीं । 

गशोधर काव्य :---इसके रचयिता एक मुनि हैं। इनका नाम अज्ञात है। प्रो० चक्रवर्ती का अनुमान है कि माधवाचार्से 
के द्वारा यज्ञ संबंधी हिंदूधर्म के सिद्धान्त में संशोधन होने के पश्चात्‌ की यह रचना है । माधवाचार्य ने वैदिक क्रियाकांड में यह 
कल्याणकारी संशोधन किया कि चावल के आटे की बनी हुई वस्तु के द्वारा पशुबलि का काम निकाला जा सकता है । यशोधर 
काव्य की कथा का स्पष्ट उद्देश्य यह है कि इस प्रकार के सुधार के साथ भी वेदिक यज्ञविधि त्याज्य है| हाँ, प्रसंगवश्च 
इसमें जैनधर्म संबंधी अनेक सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है। तमिल के पाँच लघुकाव्यों में यशोधर काव्य अन्यतम 
है। शेष चार हैं---चूलामणि, उदयनन्‌ कथे, नागकुमार-काव्य और नीलकेशि । इन पांचों के रचयिता जैन कवि हैं । 

खूलासणि :-इसका आधार आचाय॑ जिनसेन के महापुराण की एक पौराणिक कथा है। कथा के नायक त्रिविष्टप नामक 
एक वासुदेव हैं । यह वासुदेव जैन परम्परा से माने जाने वाले नौ वासुदेवों में से अन्यतम हैं | इसमें कुछ १२ सर्ग और 
२१३१ पद हैं । श्री दामोदर पिल्‍ले की राय से यह ग्रंथ महाकाव्यों के पूर्व का होना चाहिये । ग्रंथ सुन्दर है । 

नीलकेशि :--यह लघ्‌ काव्य एक जैन दाशेनिक कवि की रचना है। यह भारतीय दर्शनशास्त्र से संबंध रखनेवाला एक 
तकंपूर्ण ग्रंथ है । इस पर 'मेरु मंदर पुराण” के रचयिता वामनमुनि रचित समय दिवाकर' नाम की एक सुन्दर टीका है । ऐसा 
प्रतीत होता है कि यह 'नीलकेशि' बौद्धों के उस कुंडल केशि' ग्रंथ का प्रतिवाद स्वरूप है जो कि इस समय लुप्तप्राय है। नील- 
केशि की कथा कुंडलकेशि' के साँचे में ढली हुई है और कुंडलकेशि के दार्शनिक विचारों के खंडन के लिये ही यह निर्मित हुई 
है। यह तमिल साहित्य का बहुत प्राचीन ग्रंथ है । इसमें ८९४ पथ हैं । अवशिष्ट दो लघुकाव्यों के बारे में मुझे कुछ लिखना 
नहीं है । इन दोनों के नाम से ही ग्रन्थगत, विषय स्पष्ट मालूम पड़ता है । 

उल्लिखित ग्रंथों के अतिरिक्त मेरुमंदरपुराणम्‌, श्रीपुराण, यप्परंगुलक्करिके (व्याकरण), यप्परंगुलवृत्ति (व्याकरण), 
नेमिनाथम्‌ (व्याकरण), नानूल (व्याकरण), अच्चनंदिमले (छंद) और जिनेन्द्रमालै (ज्योतिष) आदि ग्रंथ भी हैं। लेख- 
वृद्धि के भय से इस समय इन ग्रंथों के बारे में भी में कुछ नहीं लिख रहा हैं । बस, इस प्रकार तमिलु जैन साहित्य का संक्षिप्त 
परिचय हुआ है। 


१३६ न [ दितोन 


जैन धर्म ने दक्षिण भारत पर बहुत प्रभाव डाला है। देशी भाषाओं की उन्नति करते हुए जैनों ने दक्षिणात्यों में आये विचारों 
और आरंविद्या का अपूर्व प्रचार किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि द्राविड़ साहित्य ने उत्तर भारत से नवीन संदेश की 
घोषणा की । मि० फ्रेजर ने अपने भारत के साहित्यिक इतिहास (2 ॥4छकषण/ ध्रा॥ण५ ् ॥08) नामक पुस्तक 
में लिखा है कि “यह जैनों के ही प्रयत्नों का फल था कि दक्षिण में नये आदर्शों, नये साहित्य और नये भावों का संचार 
हुआ ।” राम स्वामि अय्यंगार के छब्दों में “जैनों की उपासना आदि के विधान ब्राह्मणों की अपेक्षा सीध सादे ढंग के थे 
और उनको अपने मध्य में स्थान दिया । यहाँ तक कि अपने धार्मिक जीवन में उन्हें अत्यन्त आदर और विश्वास का स्थान 
दिया। जैन छोग बड़े विद्वान्‌ और ग्रंथ-रचयिता थे । वे साहित्य और कला प्रेमी थे । जैनों की तमिलु सेवा तमिल देशवा- 
सियों के लिये अमुल्य है। तमिल भाषा में संस्कृत शब्दों का उपयोग पहले पहल सबसे अधिक जैनों ने ही किया । उन्होंने संस्कृत 
शब्दों को उच्चारण की सुगमता की दृष्टि से यथेष्ट रूप में बदल डाला । कुरल के पदचात्‌ के युग में प्रधानत: जैनों की संर- 
क्षता में तमिलु साहित्य अपने विकास की चरम सीमा तक पहुँचा। तमिल साहित्य की उन्नति का यह सर्वेश्रेष्ठ काल था। 
यह जैनों की विद्या और प्रतिभा का समय था ।” यही अत्यन्त संक्षेप में तमिल जैन साहित्य का परिचय है । 


मराठो जैन साहित्य 
(ले० एस*» जे० किलेदार) 

प्रारंभिक :-- 

मराठी भाषा का प्रथम वाक्य शक ९८३ में कर्नाटक प्रदेशांतगंत श्रवण-बेल-गोल के गोमटेश्वरकी जगप्रसिद्ध मति के 
नीचे खदा हुआ है। किन्तु शक १४०० तक किसी भी जैन मराठी ग्रंथकर्ता की कोई भी कृति अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी । 
जैन मराठी वाहमय की धारा इतने लंबे अरसे तक कंसे लुप्त रही यह आहचर्य की बात है। इसका एक कारण हो सकता 
है। महाराष्ट्र के मराठी भाषी जैन लोग उत्तर की ओर गुजराती भाषा से ईशान्य और पूर्वी दिशा में हिन्दी से तथा दक्षिण 
दिशा में कानडी जैसी प्रमावशाली भाषा से घिरे हुए थे । हो सकता है सदंसामान्य स्त्री-पुरुष अपनी घामिक जिज्ञासा गन 
राती व कानडी में लिखे गये ग्रंथों द्वारा पूर्ण करते रहे हों । पंडित लोगों के लिए संस्कृत तथा प्राकृत का ग्रंथ भंडार उपस्थित 
था। मराठी भाषा को जैन साहित्य का अभी तक बहुत अल्पांदा ही उपलब्ध हो सका है। अभी भी बहुत सारा साहित्य 
प्रकाश में आना शेष है। 

जितदास :--मराठी जैन वाड्मय में पहिले ज्ञात ग्रंथकर्ता जिनदास हैं। उन्होंने 'हरिवंशपुराण' नामक ग्रंथ का 
निर्माण देवगिरि' (मराठवाडा) नामक स्थान पर किया। 

उनका समय शक १६५० से १७०० तक होना चाहिए । उन्होंने मट्टारक भुवनकीति का अपने गुरु के रूप में उल्लेख 
किया है। भ० भुवनकीति का समय शक १६४३ से १६६२ सुनिश्चित है । किन्तु वे 'हरिवंश पुराण' का पूर्वार्द लिखकर 
परलोकगामी हो गए । इस ग्रन्थ के पूर्वार्ध में चालीस अध्याय हैं । इस ग्रंथ में महामारत की कथा संक्षेप में लिखने का सफल 
प्रयास किया गया है । 

ग्‌णदास-अपरनाभ-एुणकीति :---जिनदास के बाद गुणदास अपरनाम गृुणकीति नामक ग्रंथकार हुए । इनको गहस्थ 
अवस्था में गुणदास तथा त्यागी अवस्था में गृणकीति नाम से पुकारते थे। इनकी श्रेणिक पुराण, रुक्मिणीहरण, धर्मामत 
ओर पह्चप्रुराण (अपूर्ण )नामक रचनाएँ अभी तक प्राप्त हुई हैं। श्रेणिक पुराण भाषा की दृष्टि से अपूर्व रचना है। मराठी 
भाषा सादी, प्रवाहमयी और रसपूर्ण है। मगवान, महावीर के समकालीन महाराजा श्रेणिक की अद्भूत कथा इसका 
बिषय है। इनकी अन्य कृतियां हैं--धर्मामृत, रुक्मिणी हरण और एक स्फूट रचना रामचन्द्र-हलदुलि । 

धमामृत :--यह एक गद्य ग्रंथ है, जो उपलब्ध गद्य ग्रंथों में प्राचीनतम है । इसमें गृहस्थों के आचार का सांगोपांग वर्णन है । 
सर्वंसामान्य गृहस्थों के जीवन में विहित और निषिद्ध वस्तुओं का सूक्ष्मातिसूक्ष्म वर्णण इसकी विशेषता है। इसमें ग्रंथकार 
की सूक्ष्म अवलोकन शक्ति तथा सामाजिक परिस्थिति के सूक्ष्म अध्ययन का प्रत्यय पर्याप्त मात्रा में मिलता है । ९६ पालण्डों 
की गिनती, सब प्रकार के देव-देवियों तथा तीर्थेस्थानों का उल्लेख और भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के आचार-बिचारों का 
वर्णन इस तथ्य को सिद्ध करते हैं। यह कृति अनेक दृष्टियों से उल्लेखनीय है । 

रुविमणी हरण :---श्रीकृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण भारत वर्ष में प्रसिद्ध है। तथापि श्रीकृष्ण के सौराष्ट्र से आए 
हुए गुणकीति द्वारा रक्मिणी के विदर्भ की मराठी भाषा में उस घटना को ग्रथित किया जाना कुतृहलजनक अवश्य है । वसु- 
देव, बलराम, श्रीकृष्ण, ने मिनाथ, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये यदुवंश के प्रसिद्ध महापुरुष थे । गुणकीति भी रुक्मिणी-हरण जैसी 
रोमांचकारी घटना से काव्यपं क्तियाँ लिखने में उच्चत हुए, इसमें आएचये नहीं । मर्यादापुरुषोत्तम राम जैन परम्परा में 'पद्म' 
नाम से प्रसिद्ध हैं। रामायण आदक्षेवाद को पुष्ट करता है । रामायण पर आधारित पदुमपुराण” इस कवि की अंतिम कृति 
मालूम पड़ती है। वे इस ग्रंथ में २८ अध्याय ही लिख सके । गुणकीति के मन में इस ग्रंथ का क्‍या प्रमाण अभिप्रेत होगा 
यह अनुमान का ही विषय रह जाता है। वे सिद्धहस्त लेखक थे । यदि काल उनके जीवन वृक्षपर अकाल में कुठाराघात न 
करता तो यह कृति सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होती । इस पद्मपुराण के अन्तगंत 'द्वादश अनुप्रेज्ञा' नामक अध्याय विशेष प्रसिद्ध है। 
इसमें विकारसहित मन को विकाररहित बनाने की प्रक्रिया भिन्न-भिन्न भावनाओं द्वारा प्रस्तुत की गई है। 

प/8 * 


१३८ आचाये जिलु स्मृति ग्रन्थ [ दितीप 


'रामचन्द्र हल॒दुलि' नामक प्रभ्‌ रामचन्द्र के विवाह का वर्णन करने वाली गीतरचना इनकी एक उल्लेखनीय स्फुट 
कृति है। 

मेघराज :---ब्रह्म जिनदास के प्रशिष्य तथा ब्रह्म शांतिदास के शिष्य श्री मेघराज (संक्षिप्त ताम मेघा) ने 'यशोधर- 
चरित्र' लिखकर जेन मराठी वाइमय की धारा अक्षुण्ण रखी । 

यशोधर की कथा जैनों के साहित्य में सुप्रसिद्ध है । संस्कृत, प्राकृत, अपअंद, गुजराती, हिन्दी और कन्नड में यशोधर कथा 
लिखी गई है । मेघराज ने मराठी में भी उस कथा को लिखकर एक कमी की पूर्ति की । मेघराज गुजरात प्रदेश से आए थे । 
वहाँ के गुजराती जैन वैद्य समाज में यशोधर की कथा घर-घर में प्रचलित थी । पं० मेघराज उभय-माषा-चत्रवर्ती थे। 
वे गुजराती और मराठी में सरलता से रचना कर सकते थे । इस तथ्य की प्रतीति उनके 'गिरनार-यात्रा' नामक यात्रा 
वर्णन से होती है। इसमें प्रथम चरण मराठी में और दूसरा चरण गुजराती में लिखा गया है । 

'पारिखनाथ भवांतर' नामक पादवेनाथ के जीवन से संबंध रखने वाली कृति है। इसमें भ० पाए्वेनाथ के नौ पूव॑जों का 
वर्णन है । 

कामराज :--कामराज मेघराज के गुरुवंधु थे । उनकी सुदर्शन-पुराण तथा चैतन्यफाग नामक कृतियाँ उपलब्ध हैं । 
चैतन्यफाग की रचता गुजराती 'फाग' नामक गीतप्रकार के अनुकरण से प्रादुर्भूत हुई। 'शरीर एक पिजड़ा है और आत्मा 
रूप पंछी उसमें बंधन में पड़ा है', यह इसकी मुख्य कल्पना है । देह की ममता त्यागने से आत्मा मुक्त होती है यह अमर 
संदेश इसमें निहित है । 

सूरिजन :--सूरिजन मेघराज तथा कामराज के गुश्बंधु थे। सूरिजन ने 'परम-हंस' नामक रूपक-काव्य लिखा है। 
इसमें जीव नामक राजा ने चेतना नामक रानी की प्राप्ति बड़े कष्ट से की है, इस कल्पना का विस्तार है। इनकी 'दान- 
शील तप-प्रभावना रास' नामक दूसरी कृति उल्लेखनीय है । इसमें दान-शील तप का प्रभाव के वर्णन है । 

नागो आया :-- का रंजा गद्दी के सेनगण के भट्टारक माणिक्यसेन के शिष्य नागोआया ने 'यशोधर चरित्र” संक्षेप 
में लिखा है। यह कृति भाषा, छंद और विषय-प्रतिपादन की दृष्टि से अभ्यसनीय है । 


शणनस्दी :--कांरजा के बलात्कार गण के भ० घर्मेभूषण द्वितीय के शिष्य गुणनंदी ने यशोधर चरित्र लिखा है । 

इस युग में 'यशोधर” की कथा लोकप्रिय रही होगी । इसमें कथा की दृष्टि से 'नागो आया” कृत यशोधर चरित्र से 
विशेष अन्तर नहीं । 

अमयकीति :---लातूर के प्रथम शाखा के भ० अजितकीति के शिष्य भ० अभयकीति ने शक १५३८ में 'अनंतब्रत कथा' 
लिखी । 

भाद्रयद मास के शुक्लपक्ष में द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि को यह ब्रत किया जाता है। भाद्रपद मास में 'पज्ज- 
सण पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है । इसलिये अनन्तब्रत के पालन का फल विस्तार से बतानेवाली यह कथा विशेष लोक- 
प्रिय थी। आदित्य-ब्रत-कथा' नाम की एक इनकी दूसरी कृति उपलब्ध है। 


चिमणा :--लातूर की प्रथम शाखा के भ० अजितकीति के शिष्य पं० चिमणा ने पैठन के चंद्रप्रभ चैत्यालूय में 
अनन्तब्रत-कथा लिखी। उन्होंने कुछ आरतियाँ' भी लिखी हैं । 


वीरदास अपरनाम पासकीति :--चिमणा के बाद वीरदास का नाम उल्लेखनीय है। त्यागी अवस्था में ये पासकीर्ति 
के नाम से प्रसिद्ध हुए । ये कारंजा के बलात्कारगण के भ० धर्मचन्द्र द्वितीय के शिष्य थे । उनका जन्म सोहितवाल जाति 
में हुआ था। इन्होंने शक १५४९ में सुदर्शत-चरित्र' नामक ग्रंथ की रचना की । इस ग्रंथ में २५ प्रसंग हैं, और १६४५ 
ओवियाँ (मराठी का एक छंद प्रकार) हैं। भ० महावीर के समकालीन राजगृह के श्रेष्ठी सुदर्शन की यह कथा नमस्कार- 
मंत्र का माहात्म्य प्रदर्शित करने के लिए लिखी गई । 
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१. इसका मूल पाठ जीवराज गौतम ग्रंथमाल्ा द्वारा प्रकाशित पं० मेघराज कृत यशोधरचरित के साथ सोलापुर से सन्‌ 
१९५९ में प्रकाशित हुआ है। ॥! 
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बहुतरी” शब्द का अर्थ ७२ ओवियों का समुदाय है । इस पुस्तिका में अकारादि क्रम से धर्मविषयक स्फुट विचारों 

का संग्रह किया गया है। 

प्राचीन काल से गुजराती वाडुमय में परमातुका अर्थात्‌ मूलाक्षरों के आधार पर धमंविचारों का संग्रह करने की पद्धति 
है। यह कृति इसी पद्धति पर आधारित है। 
पुष्यसागर :--- 

पुष्यसागर ने जिनदासकृृत अपूर्ण हरिवंश पुराण को पूर्ण किया । जिनदास ने ४० अध्याय लिखे थे । पुण्यसागर ने बाद 
में १८ अध्याय और लिखकर यह जैन मराठी महाभारत समाप्त किया । अपूर्ण ग्रंथ पूर्ण करने का प्रयास क्वचित ही होता 
है। इस दृष्टि से यह कृति उल्लेखनीय है । पुण्यसागर की 'आदितवार-कथा” नामक एक अन्य कृति भी उपलब्ध है । 
साबाजी :--- 

साबाजी ने शक १५८७ में सुगंध-दशमी नामक दशा लिखी । यह त्योहार भाद्रपद शुक्‍्क दशमी को मनाया जाता है। 
उस अवसर पर यह कथा सुनाई जाती है। 
सहीच-द :--- 

महीचन्द्र ने शक १६१८ में आशापुर में आदिपुराण की रचना की । स्फुट रचनाओं में निम्नलिखित कृतियाँ उल्लेखनीय 
हैं--अढाईब्रत कथा, गरुड़पंचमी कथा, बारामासी गीत, अरहंत की आरती, नेमिनाथ भवांतर और कतिपय स्तोत्र । 
महाकीति :-- 

महाकीति ने “शीलपताका” नामक ग्रंथ लिखा । इसमें ५५२ ओवियाँ हैं। इसमें “सीता की अग्निपरीक्षा” की दिव्य 
कथा संग्रहीत है । ह 
रूदमी चना :--- 

लक्ष्मीचंद्र ने शक १६५० में मान-नगर में चंद्रप्रभ चैत्याल्य में मेघमाला की कथा लिखी । यह कृति ८६ श्लोक प्रमाण 
है । इसका गायन सार्वजनिक सभा में होता था । 
लनादेन :-- 

जनादन ने शक १६९० में श्रेणिकचरित्र नामक काव्य-ग्रंथ लिखा । इसमें चालीस अध्याय हैं । इसका मूलाधार जिनदास 
कृत रास तथा गुणदास कृत श्रेणिक चरित्र हैं। यह ग्रंथ काशिम (जिला अकोला-महाराष्ट्र) के पास के हर्कराग्राम में रचा 
गया । 
नायेद्रकीति :-- 

नाग्रेन्द्रकीति के पदयों का संग्रह कारंजा से प्रकाशित हुआ है । 


महितसागर :--- 
महतिसागर का समग्र वादूमय काव्यकुंज नाम से फलटण से प्रकाशित हुआ है। आपने हक १७२३ में सिद्धपुर में 


“रविवार कथा” लिखी । शक १७३२ में बालापुर में आदिनाथ-पंच कल्याणिक कथा लिखी। 


आपकी भिन्न-भिन्न कृतियों के शीर्षक निम्नप्रकार से हैं :-- 
ददलक्षण, षोडशकारण, रत्नत्रय, पंचपरमेष्ठि गुण वर्णन, संबोध सहस्त्रपदी, देवेन्द्रकीति की छावणी, तीर्थंकरों के भजन, 


पूजापाठ, आरतियाँ | आपका जन्म शक १६९४ में तथा मृत्य्‌ू शक १७५४ में हुई । 
बासा अपरनास दयासागर तथा दयाभूषण :--- 
जंबूस्वामी चरित, सम्यकत्व कौमुदी तथा भविष्यदत्त-बंधु कथा इनकी उल्लेखनीय कृतियाँ हैं । 
विद्यालकीति :--- 
विशालकीति ने शक १७२९ में धर्मपरीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की । इसका मूल आधार जितदासकृत धर्मपरीक्षा- 
रास है। इसमें स्व-मत-प्रतिपादन और पर-मत-खण्डन आकर्षक पद्धति से किया गया है। 








१. यह रचना सन्‍्मति' के १९६० के फरवरी के अंक में प्रथम बार प्रकादित हुई । 
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शंभादास :--- 
गंगादास ने पारिखनाथ भवांतर तथा आदितवार कथा लिखी । इन कृतियों की भाषा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है । 
जिल्तामणि :-.- 
चिन्तामणि ने गुणकीति रचित अपूर्ण पद्मपुराण पूर्ण करने की चेष्टा की, किन्तु बे सफल नहीं हो सके । केवल सात अध्याय 
लिख पाए। 
जिनसागर :-- 
जिनसागर की जीवंघर पुराण, कई व्रत-कथाएं, भक्तामर का मराठी अनुवाद, और कंको (खास काव्य प्रकार) ये रचनाएँ 
विशेष उल्लेखनीय हैं। इनकी समस्त रचनाओं का आधुनिकतम संस्करण-संपादन उपलब्ध है । 
रत्मकीति :--- 
रत्नकीति ने चालीस अध्यायों का उपदेश-सिद्धान्त रत्ममाऊा नामक ग्रंथ अमरावती में शक १७३४ में लिखा । इसमें 
देवपूजा, गुरुसेवा, शास्त्राभ्यास, संयम, तपद्चर्या और दान इस प्रकार गृहस्थों के षट्कर्मों के महात्म्य का वर्णन है। इसका 
आधारग्रंथ सकलभूषण विरचित संस्कृत षट्‌-कर्मोपदेशमाला था। 
' इयासागर :-- 
दयासागर ने शक १७३५ में हनुमान पुराण की रचना की । 
शधव :--- 
राधव ने सिद्धसेन की स्तुति रिखी । 
जिमसेन :-- 
नांदणी के जिनसेन ने शक १७४३ में जंबूस्वामी पुराण लिखा । इसमें ग्यारह सं हैं । इसका मूल आधार “जम्बूस्वामी- 
चरित्र” नामक संस्कृत ग्रंथ है । 
ठक्काप्पा :-- 
ठकाप्पा ने शक १७७२ में पांडवपुराण की रचना की । इसका मूल आधार कोई कप्नड़ पांडव पुराण था । 
मभकरंद :-- 
भकरंद कवि का “रामटेक वर्णन” विषय की नवीनता की दृष्टि से उल्लेखनीय है । 
सटवा :--+- 
सटवा ने नेमिनाथ भवांतर शक १६३९ में लिखा । 
श्धु :-- 
रघु ने नागपुर में शक १७१० में प्रतिष्ठापित जिनमंदिर महोत्सव के अवसर पर सेठिमाहात्म्य नामक ऐतिहासिक 
कविता लिखी । 
इसमें मंदिर निर्माता वरघासा की स्तुति है। इसकी रचना काफी प्रभावशाली है । 
वेबेशाकीति :-- 
देवेन्द्रकीति ने कालिकापुराण की रचना की । देवेन्द्रकीति के साथ ही मराठी जेन वाडमय का एक युग समाप्त होता है। 
इस युग की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं। मराठी का सर्वप्रथम वाक्य एक जैनधर्मावरम्बी व्यक्ति ने अ्रवणवेलगोल' जैसे 
दूरवर्ती प्रदेश में लिखा । किन्तु उसके बाद ४०० वर्ष तक अंधकार का युक रहा । जैन मराठी वादूमय का सूत्रपात गुजराती 
लेखकों ने किया । एकाघ ग्रंथ (धर्मामृत) को छोड़कर बाकी सब रचनाएं पच्च में हैं ! इसमें विपुल ग्रंथ रचना करने वालों की 
संख्या बीस है। तथा स्फुट रचना करने वाले दस हैं। किन्तु स्वतंत्र कृति' की पदवी प्राप्त करने लायक एक भी ग्रंथ नहीं। 
सब ग्रंथों का मूलाघार संस्कृत, प्राकृत या अपंश या पूर्व वर्ती लेखकों द्वारा की हुई रचनाएँ हैं। सब लेखक धर्म की मूल कल्पना 
को सामने रखकर लिखते हैं। इन सब ग्रंथकारों में संरक्षणात्मक प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में पायी जाती है । मन में वैचारिक 
संघर्ष के अभाव के कारण सब कृतियाँ फीकी माझूम पड़ती हैं। इन सब ग्रंथ रचनाओं में भट्टारक संस्था ने काफी सहायता 


पहुंचाई है । 
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हिराबंद :--- 
हिराचंद नेमचंद के साथ आधुनिक युग का प्रारंभ होता है। उन्होंने जैन समाज में जागृति छाने के लिए 'जैन बोधक' 
साप्ताहिक पत्र की स्थापना की थी। इसमें कई विचार प्रवर्तक स्फुट लेख लिखें गये। रत्नकरंड का अनुवाद एक उल्लेख- 
नीय कृति है। 
कहलाप्पा भरसाप्पा :--- 
कल्लाप्पा ने पंचास्तिकाय, महापुराण, जीवंधरचरित्र, सागारघर्मामृत इन ग्रंथों का मराठी अनुवाव किया है । 
दसात्रेय रणविवे :-- 
दत्तात्रेय आधुनिक युग के प्रतिभाशाली कवि थे । गजकुमार चरित्र और भक्‍तामर अनुवाद के अलावा इन्होंने मराठी 
में कुछ ललित काव्य रचना भी की है । 
जीवराज गौतमघन्द :-- 
सदासुख रत्तकरंड टीका का मराठी अनुवाद, तत्त्वाथेसूत्र का शालोपयोगी संपादन और पांडवपुराण का अनुवाद इनकी 
प्रमुख रचनाएं हैं । 
शवजो सहसराम :-- 
मराठी जैन वाइुमय के बालकोपयोगी साहित्य के रावजी आद्यप्रणेता थे । उन्होंने बच्चों के लिये चार प्रारंभिक पुस्तकें 
प्रचलित कीं तथा कथाएँ लिखीं। 
रशावजो नेमचन्द :--- 
रावजी ने महापुराणमृत नामक संस्कृत महापुराण का सरस अनुवाद किया | अमितगति विरचित सामायिक पाठ का 
समइलोकी मराठी अनुवाद उल्लेखनीय रचना है। 
तात्यासाहेब चोपड़े, वा० मु० पाटील, तात्या नेमिनाथ पांगछ, हिराचंद अमोलकचंद, नेमचन्द, कस्तुरचंद गांधी, 
रतनलाल राम इन सज्जनों ने भी साहित्यसेवा में यथाशक्ति हाथ बटाया है। 
जीवित लेखकों की ज्ञात तालिका निम्नप्रकार है। उस तालिका से जैत मराठी वाडःमय की समृद्धि का अनुमान हो सकता है । 
(१) जिनदास फडकुले सोलापूर (दशभकक्‍त्यादि संग्रह) 
(२) वर्धमान पाश्वेनाथ, सोलापूर 
(३) विशालकीति, लातूर (भावांकुर) 
(४) मोतीचंद गौतमचंद, उस्मानाबाद, (कुरलू-आर्या रत्नकरंड) 
(५) सुमतिबाई शाह, सोलापूर (हृदगंध) 
(६) नरेन्द्र भिसिकर, कारंजा (प्रवेशिका, छत्रचूड़ामणि, तत्त्वार्थसृत्र) 
(७) विष्णुकुमार डोणगांवकर, कारंजा (द्रव्यसंग्रह, रत्नकरंडक्रावकाचार ) 
(८) रवीन्द्र नांदगांवकर, भोपाल, (सागारधर्मामृत) 
(९) घन्यकुमार भोरे, कारंजा (मोक्षमार्गप्रकाश समयसार) 
(१०) सुमेरचन्द जैन, सोलापूर (रत्नाची पारख, भ० महावीर) 
(११) सुभाष अक्कोछे, सोलापूर, (यशोघररास, परमहंस, श्रेणिकपुराण) 
(१२) विद्याधर जोहरापुरकर, जबलपुर (समग्र जिनसागर, धर्मामृत, स्फूट लेख) 
(१३) नत्युसा पासुसा, अमरावती। 
(१४) नलिनीशाह, सोलापूर 
(१५) वालचंद कोठारी, पुणे 
(१६) विलास संगबे 
(१७) वा० ना० शाह 
निम्नलिखित व्यक्ति स्फुट लेखत के लिये प्रसिद्ध हैं। 
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(१) रूपचंद अहाछे, पुसद 
(२) जयकुमार भुसारी, नागपुर 
(३) जिनदास जबड़े 
(४) रतनचंद हिराचंद, मुंबई 
(५) हेमचन्द्र रतनसा, कारंजा 
(६) माणिकचंद भिसिकर बाहुबली 
(७) मृत्युंजय मालगांवे, बाहुबली 
(८) माणिकचन्द चवरे, कारंजा 
(९) बिडकर, कुंथरूगिरि 
(१०) मंजाबाई, रुईवाले, कारंजा 
(११) पद्मा किल्लेदार, नागपुर 
(१२) भारतेन्द्र दर्यापुरकर, अंतुर्ली 
(१३) मधुकर गडेकर, नागपुर 
(१४) विद्युल्लता शाह, सोलापूर 
(१५) हणमंते, आर्वी 
(१६) गंगाघर सावत्हकर, भुसावलू 
(१७) छाल्‍लचंद जोगी, वाशिम 
(१८) लक्ष्मीकांत मानेकर, वाह्िम 
(१९) विष्णुकुमार देशमाने, मोमिनाबाद 
(२०) प्रेमचंद शाह, कारंजा 
(२१) वर्धमान नांदगांवकर, भोपाल 
(२२) वासंती नाईक, सोलापूर 
(२३) पद्मनाभ जैनी, लंडन 
(२४) सी० के० पाटनी 
(१२५) भद्वबाहु, बंगलोर 
(२६) गुलाबचंद वर्धमाने, सोलापूर । 


खण्ड ] 


राजस्थानी जैन कवि 


(ले०--अगरचन्द नाहटा) 


जैन धर्म सदा से जनता की भाषा में प्रचारित हुआ है । भगवान्‌ महावीर ने भी अपने से पूर्ववर्ती अन्य तीथकरों की भाँति 
अपने प्रमुख विहार क्षेत्र मगध और आस पास के प्रदेश की प्रचलित बोली अद्धंमागधी में ही अपने उपदेश दिये और जैन ग्रंथों 
में उन उपदेशों को संकलित किया गया । वे समुच्चय रूपसे अद्धंमागधी आगम कहलाए। इस भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं, 
कर्ताकारक एकवचन अकारान्त संज्ञाओं की विभकति ए--जैसे सं० पुरुष:>पुरिसे; श्‌, ष्‌ तथा स्‌ इन तीनों उष्मों के स्थान 
पर केवल “स्‌” का प्रयोग और कहीं-कहीं पर र के स्थान में ल जैसे नर:, नले, नरे । इस पर से यह देखा जा सकता है कि इसमें 
आधे लक्षण मागधी के हैं और आधे शौरसेनी के । एक तो इस कारण से, और दूसरे यह कि सम्भवतः यह बोली आधे मगघ 
प्रदेश और आधे शु रसेन प्रदेश में बोली जाती रही, इस भाषा का नाम अद्धवेमागधी पड़ा । यह न तो पूर्णतः मागधी ही है, और 
न शौरसेनी । इसलिये इसका अद्धंमागधी नाम अनुपयुकत नहीं । 

भगवान्‌ महावीर के पद्चात्‌ उनके अनुगामी आचार्यों और उनके शिष्यों ने इस परम्परा को चालू रखा । वे जब-जब, 
जहाँ-जहाँ गये, उन्होंने उस समय की उस-उस प्रदेश की प्रचलित बोली का ही अपने धर्मोपदेश देने के लिये उपयोग किया । 
इसका एक सबसे महत्वपूर्ण छामकारी परिणाम यह हुआ कि अखिल भारतवर्ष के लगभग प्रत्येक प्रदेश और काल की 
भाषाएँ ५००-६०० ई० पुृ० से लगाकर भमाजतक जैन साहित्य में अपने वास्तविक रूप में सुरक्षित रह गईं । भारत के पूर्व 
पश्चिम और उत्तर-दक्षिण में कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ की लोकभाषा को जैन मुनियों ने साहित्य में प्रतिष्ठित कर एक समृद्ध 
आषा न बनाया हो । उत्तर और पश्चिम की शौरसेनी, पूर्व में अद्धमागधी और दक्षिण भारत की कन्नड व तमिल भाषाओं को 
साहित्यिक रूप देने का श्रेय जैन संतों को ही है । कन्नड व तमिल के प्राचीन श्रेष्ठ महाकाव्य, कथाग्रंथ और छंद व व्याकरण 
भ्रंथ जैन संतों द्वारा ही रचे गये हैं। उनका अध्ययन किये बिना इन भाषाओं का समीचीन और व्यवस्थित अध्ययन असम्भाव्य, 
एकांगी व अपूर्ण है। और आधुनिक भारतीय भाषाओं के विषय में तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं । उन सभी में 
यहां तक कि फारसी में भी विपुल जैन साहित्य उपलब्ध है । हिन्दी में तो प्राचीनतम काल से लगाकर अब तक का उसका सच्चा 
रूप जैसा जैन साहित्य में उतरा है, वैसा अन्यत्र नहीं। 

यह समस्त साहित्य केवल धामिक ही हो, सो बात भी नहीं । काव्य, नाटक, कथा, पुराण, छंदश्ास्त्र आदि की रचनाओं 
को लेकर साहित्य का कोई अंग अछूता नहीं रहा और उनमें लोक जीवन की भी पूरी झाँकी देखने को मिल जाती है। लोक 
कथाओं के रूप में जन-साहित्य भी इसमें सुरक्षित रहा है । हाँ यह अवश्य है कि इस समस्त साहित्य का आधार और लक्ष्य 
अन्ततः: कोई न कोई धार्मिक सिद्धान्त, उसकी श्रेष्ठता और नायक नायिका के रूप में उसके पालन करने वाले किसी धार्मिक 
व्यक्ति का जीवन चरित्र उपस्थित करना ही रहा है । वह घामिक व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट से लगाकर स--सामान्य मनृष्य 
तक लिया गया है । यहां इन समस्त बातों के उदाहरण उपस्थित कर सकने का अवकाश न होने से इतना ही कह कर बस 
करना पड़ता है। तो भी इतना और अवश्य कथनीय है कि ई० पू० ५००-६०० वर्ष से लगाकर आज तक की इस ढाई 
हजार वर्षों की अवधि में भारतीय भाषाओं , भारतीय साहित्य और संस्कृति के अखंड, अविछिन्न प्रवाह और विकास व उसकी 
समस्त भिन्न-भिन्न धाराओं और उनके-मूल स्रोत की एकता को समझकर भारतवर्ष की अखंड-एक राष्ट्रीयता व संस्कृति की 
अनभूति के लिये साहित्य के इस अक्षय--अपार भंडार का व्यवस्थित अध्ययन न केवल आवद्यक, बल्कि सर्वथा अनिवार्य 
है। इसके बिना आज के स्वतंत्र भारत राष्ट्र, उसकी संस्कृति और अनेक विघ भाषाओं में से हम उसकी वास्तविक एकता, 
अखंडता के दर्शन नहीं कर सकते। 

सामान्यतया प्राकृत साहित्य का विभाजन काल की दृष्टि से तीन यूगों में किया जाता है--(१) ई० पु० ५०० से छूगा 
कर १०० ६० तक प्राचीन प्राकृतों का युग, (२) १०० ई० से कगाकर रूगभग ,६०० ई० तक अन्तरकालीन महा- 
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राष्ट्री, शौरतेनी आदि साहित्यिक प्राकृतों का युग और (३) ६०० ई० से लगभग ११०० ई० तक अपभरंदा-युग | इन 
समस्त युगों के साहित्य की अपनी-अपनी भिन्न-भिन्न भाषात्मक विद्येषताएँ हैं, जिनको यहाँ दर्शाता न अपेक्षित है और न 
अवकाश ही । अपभंद-युग कोई ११०० ई० में समाप्त हो गया हो सो बात नहीं, क्योंकि यों तो अपश्नंश्ष में १७ वीं शती 
के पदचात्‌ तक रचनाएँ होती रहीं । भेद इतना है कि जिसे हम अपभ्रंश युग कहते हैं उसकी भाषा का सीघा सम्बन्ध भाहतों 
से है और पश्चात्‌ काल की अपश्रंश रचनाओं का आधुनिक भारतीय भाषाओं से । वास्तव में अपअंश साहित्य ही वह कड़ी 
है जो भाषा की इष्टि से प्राचीन को अर्वाचीन से, अथवा भूत को वर्तमान से जोड़ता है। ई० की १२ वीं शती से लगाकर 
आगे प्रदेश भेद से अपभ्रंशों में पहले जो अल्प और अस्पष्ट भेद थे, वे अधिक और स्पष्टतर होते गये, और इसीलिये अछूग- 
अलग प्रदेशों के अपम्रंशों नाम भी अलग-अलग पड़ते गये-जैसे मराठी,गजराती, राजस्थानी आदि । ई० की पन्द्रहवीं शती तक॑ 
गुजराती और राजस्थानी में भाषामेद बहुत अस्पष्ट और अल्प ही था,अतः उस काल तक के साहित्य को गुजराती ब राजस्थानी 
दोनों अपनी-अपनी भाषा का साहित्य करके मानते हैं। इस काल तक के जैन संत गुजरात और राजस्थान की मिली-जुली 
सीमाएँ और अविच्छिन्न सांस्कृतिक सम्बन्ध होने के कारण दोनों प्रदेशों में समान रूप से विचरण करते रहते थे। इस कारण 
उनके साहित्य और उपदेश की भाषा में गृजराती--राजस्थानी का भेद नहीं आ सका। पश्चात्‌ काल में जब धीरे-धीरे 
सन्‍्तों का विहार क्षेत्र कम होता गया, कुछ केवल राजस्थान में, कुछ केवल गुजरात में ही विहार करने लगे तो उनकी भाषा में 
प्रादेशिक बोली की विशेषताओं का अधिकता से समावेश हो गया, और दोनों प्रदेशों की बोली व साहित्य गुजराती व राज- 
स्थानी के भिन्न-भिन्न नाम से अभिहित होने लगे । १६ वीं शती के उत्तरादे से भाषा भेद निखरने लगता है। तब से, 
सामान्यतः १७ वीं शती ई० से २०वीं शती तक के राजस्थानी साहित्य और साहित्यकारों का अत्यन्त संक्षिप्त नामोल्लेंख 
मात्र परिचय कराना ही इस लेख का विषय है । 

सातवीं-आठवीं शती ई० से राजस्थान में जैनों का प्रभुत्व बढ़ना प्रारम्भ हुआ, और वह अब तक किसी न किसी रूप में 
निरंतर वृद्धिगत होता रहा है। बारह तेरह सौ वर्षों की लम्बी अवधि में स्वभावत: राजस्थान में विचरण करने वाले जैन 
सन्‍्तों ने सातत्य भाव से उच्च कोटि का साहित्य निर्माण किया है ।' 

१७वीं और १८वीं शती के राजस्थानी व गुजराती साहित्यमें परस्पर दोनों भाषाओं का मधुर सम्मिश्रण दिखाई देता है। 
१९वीं व २० वीं शी में सन्‍्तों का विहार क्षेत्र बहुत हृद तक एक-एक प्रान्त विशेष रह जाने से इस काल की भाषाओं में भेद 
विद्येष रूप से स्पष्ट हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है । गुजरात मारवाड़ आदि उत्तर प्रान्तों में श्वेताम्बर जैनों का 
और दक्षिण एवं मध्य प्रदेश आदि में दिगम्बर जैनों का प्राबल्य रहा है । फलत: दिगम्बर जैनों की रचनाएं राजस्थानी की 
ढूंढारी -जयपुरी (जयपुर में उनका आधिक्य रहने से) वोली के अतिरिक्त अन्य मारवाड़ी आदि बोलियों में प्रायः नहीं है, 
और ढूंढारी की अपेक्षा भी उनका साहित्य हिन्दी, मराठी, कन्नड व तमिल भाषाओं में ही अधिक पाया जाता है । 


साहित्य परिचय 
कहो इन 5 हहित्य परिचय 


१ महाकवि समयसुन्दर--ये सत्रहवीं शती के सबसे बड़े महाकवि हुए थे । उनका जन्म जोधपुर रियासत के प्रसिद्ध 
जैन तीर्थ साचोर' में हुआ था । इनका वंश पोरवाड़, पिता का नाम रूपशी और माता का नाम लीलछादे था। इन्होंने यौवना- 
बस्था में ही जिनचन्द्र सूरि के पास दीक्षा ली थी। जिनचन्द्र सूरि ने इनको अपने प्रथम शिष्य सकलचन्द्र के शिष्य रूप से समय 
सुन्दर नाम रखकर घोषित किया। समयराज आदि विद्वानों से शिक्षा प्राप्त कर समयसुन्दर एक प्रतिभाशाली विद्वान 
बने । संवत्‌ १६४९ में इन्होंने सम्राट्‌ अकबर की विद्वल्मंडली के समक्ष अपने असाधारण पांडित्य के परिचायक 'अष्टलक्षी' 
नामक ग्रंथ को सुना कर सबको चमत्कृत किया। यह ग्रन्थरत्न साहित्य संसार में बेजोड़ है। “राजा नौददते सौख्यम्‌”, इन दस 
अक्षरों वाले वाक्य के १०२२४०७ अर्थ करके इन्होंने शब्दों की अनेकार्थता का प्रतिमान स्थापित किया है । स्थान स्थान पर 
विहार करते हुए इन्होंने जीव रक्षा और धर्म प्रचार के अनेक काये किये । 
दल पल व कप रल्‍न यम कक पेन कप नल कप पर पथ. 

१--१६वीं शती तक के साहित्य परिचय के छिये देखिये--() “जैन गुजर कविओ्ो” मोहन छाल देसाई, (॥) 
डा० हरिशंकर छर्मा 'हरीश” का शोध प्रबन्ध, (॥7) डा० अचंल शर्मा का शोध प्रबन्ध ! 


खब्ह ] राजस्थानी जैन कवि रा 


समयसुन्दर' न केवल महाकवि बल्कि गम्भीर म्मज्ञ विद्वान भी थे । इनकी कविताएं बड़ी सरल, स्वाभाविक, माघुये गुण 
से युक्त और मामिक हैं। कुल रचनाओं की निश्चित संख्या अभी कही नहीं जा सकती, क्योंकि लेखक को प्रतिवर्ष कहीं न कहीं 
से इनकी एकाघ नवीन रचना प्राप्त हो जाती है। अब तक उपलब्ध छोटी बड़ी रचनाओं की संख्या कोई ४०० है,जो लगभग 
एक लाख इलोक प्रमाण हैं. । भाषा और शैली की दृष्टि से इनकी रचनाएं संस्क्ृत, गुजराती और मारवाड़ी में गद्य व पद्य दोनों 
प्रकार की प्राप्य हैं। हिन्दी, सिन्‍्नी व फारसी में भी इनकी कतिपय कृतियां मिलती हैं । इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम 
इस प्रकार हैं:-(१)शाम्ब प्रदुम्ग रास, (२) चार प्रत्येक बुद्ध रास, (३)मृगावती रास, (४)प्रियमेलक चो०, (५ )पुष्यसार 
चौ०, (६)नल दमयंती रास, (७)सीताराम चौ०, (८)शत्रुंजय रास (९) वस्तुपाल-तेजपाल रास, (१०) बल्कलचीरी 
रास, (११)थावच्चा चौ०, (१२)क्षुल्लक कुमार चौ०, (१३)चंपक श्रेष्ठि चौ०, (१४) गौतम पृच्छा रास, (१५) घनदत्त 
आऔ०, (१६) साधु वंदना, (१७) पुंजाऋषि रास, (१८) केशी-प्रदेशी सम्बन्ध, (१९) द्रौपदी चौ०, (२०)क्षमा छत्तीसी 
आदि अनेक छत्तीसियां । अंत की ५, ६ रचनाओं का लेखन-स्थल अहमदाबाद, और शेष के राजस्थान के भिन्न भिन्न 
ग्राम व नगर हैं। रचना काल सं० १६५९ से लेकर १७०० तक है (देखिये समय सुन्दर कृति कुसमांजली) । रचनाओं 
पर से कवि का जन्म संवत्‌ १६३० के लगभग माना जा सकता है। इनका स्वर्गंवास संवत्‌ १७०२ में चंत्र शुक्ला १३ के दिन 
अहमदाबाद में हुआ था ! 

२ उपाध्याय गुणविनय :---१७वीं शती के विद्वानों में समयसुन्दर के पद्चात्‌ इनका स्थान है। ये समयसुन्दर से 
पहले दीक्षित हुए, और उनके साथ ही संवत्‌ १६४९ में इन्हें वाचक पद प्राप्त हुआ । ये गद्य प्रए्नोत्तर आदि ग्रन्थों के रचयिता 
महोपाध्याय जयसोम के शिष्य थे । संस्कृत में इनकी कोई मौलिक रचना तो नहीं, परन्तु रघुवंश, खंड-प्रशस्ति, नल-दमयंती - 
चम्पू, कर्म चन्द-वंश-प्रबंध आदि अनेक ग्रंथों पर टीकाएँ उपलब्ध हैं। राजस्थानी में इनकी रचनाओं की संक्षिप्त नामावछी इस 
प्रकार है :--- (१ )कयवश्नासंधि (२)कर्मचंद वंशावली रास (३)कलावती रास (४)अंजना प्रबंध (५)ऋषिदत्ता चौपाई 
(६) जीवस्वरूप चौ० (७) गुणसुन्दरी चौ० (८) नल-दमयंती रास (९)जंबू रास (१० )प्रश्नोत्तरमालिका (११)मूलदेव 
चौ० (१२)धनशालिभद्र चौ० (१३)लंपक मत तमो-दिनकर चौ० और १४--तपा-बावनबोल चौ० । प्रस्तुत लेखक ने 
गुणविनय द्वारा रचित लगभग ८० स्तवनादि लघुकविताओं का संग्रह किया है। कवि का ग्रंथ रचना काल संवत्‌ १६५४ से 
लगाकर संवत्‌ १६७६ तक है और लेखन-स्थल राजस्थान | रचनाओं पर से कवि का जीवन कार लगभग सं० १६२० 
से लगाकर १६८० तक माना जा सकता है। (देखिये युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि पृ० १८९; और शोधपत्रिका में प्रकाशित 
लेख) । 
३ सहजकीति:--हेमनन्दनजी के शिष्य और प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे । इनकी रचनाएं संस्कृत और राजस्थानी दोनों भाषाओं में 
मिलती हैं । संस्कृत में इनकी शतदलपब्य-पाश्व॑नाथ-स्तोत्र जैसी मौलिक और टीकापरक (कल्पसृत्रादि पर) दोनों प्रकार की 
रचनाएँ उपलब्ध हैं। राजस्थानी लोकभाषा में इनकी रचनाओं के नाम हैं--( १) सुदर्शन चौ० (२)कलावती चौ० (३) 
देवराज-बच्छराज चौ० (४) सागरसेठ चौ० (५) शांतिनाथ विवाहलो (६) शत्रुंजय महात्म्य रास (७) शीऊल रास और 
(८) हरिश्चन्द्र रास । रचनाकाल सं० १६६१ से १६९७ तक है । अतः इनका जीवन काल लगभग सं० १६४० से सं० 
१७०० तक होना चाहिए। (देखिये प्रस्तुत लेखक का जैन सिद्धान्त भास्कर में प्रकाशित लेख) । 

४ शलीसार :--ये सहजकीति के ग्रु हेमनन्दन के ग्रुआता रत्नहर्ष के शिष्य थे और अच्छे कवि थे। राजस्थानी में 
इनकी रचनाएं हैं--(१) जिनराजसूरि रास (२) पाइ्वंनाथ रास (३) जय-विजया चो० (४) आनन्द श्रावक संधि (५) 
मोती कपासिया छंद (६) सार बावनी (७) उपदेश सत्तरी और (८) स्तवनादि | इनमें से आनंद श्रावक संधि नामक 








१--देखिये जैन साहित्य संशोधक' एवं आनंद काव्य महोदधि मोक्तिक'-७वं में प्रकाशित श्रीयुत्‌ मोहनलाल देसाई 
का समय सुंदर शीर्ष क निबंध । 
२--कवि की छोटी २ कृतियों का संकलन समय सुंदर कृतिकुसमांजली' के नाम से प्रस्तुत लेखक द्वारा प्रकाशित 
किया जा चुका है। 
[/9 


१४६ आचार्य भिक्षु स्मृति प्रन्थ [ दितीय 


रचना बहुत प्रसिद्ध हुई। इनका रचनाकाल लगभग सं ० १६८१ से १६८९ तक है। संस्कृत में इनकी विशेष देन है राजस्थानी 
के प्रसिद्ध काव्य कृष्ण रुक्मणि वेलि' पर टीका । 

५ जिनराज सूरि :--ये जिनसिंह सूरि के पट्टधर आचार थे। इनका जन्म संवत्‌ १६४७ में बंशाख शुक्ल ७, बुधवार 
के दिन बीकानेर के बोथरा धमंसी की भार्या घारलदेवी की कुक्षि से हुआ । इन्होंने संवत्‌ १६५६ के मार्गंशीषं शुक्ल १३ को 
जिर्नासह सूरि के पास दीक्षा ग्रहण की । इनका दीक्षित अवस्था का नाम राजसमुद्र था । इन्हें संवत्‌ १६७४ के फाल्गुन शुक्ल 
७ को मेड़ते में आचार्य पद प्राप्त हुआ । इन्होंने घंघाणी की प्राचीनलिपि अभ्बिका देवी की सहायता से पढ़ी । इनके धर्मो- 
पदेश से प्रतिष्ठादि अनेक धर्मकायं नाना स्थानों पर हुए । इनका स्वगंवास संवत १७०० में पाटण में हुआ । 

संस्कृत में इनकी तैषध काव्य पर छत्तीस हजार इलोक प्रमाण टीका है। राजस्थानी में इनकी रचनाएँ हैं :--( १) शालि- 
भद्र चौ० (यह रचना बहुत प्रसिद्ध हुई । अतः इसकी सैकड़ों प्रतियाँ, कुछ सचित्र भी, उपलब्ध हैं)। (२) चौबीशी (३) 
वीशी (४) शील बत्तीसी (५) कम बत्तीसी (६) रामसीता रास (इसकी अपूर्ण प्रति मिलती है) । (७) गजसुकुमाल रास 
संबत्‌ १६९९, यह इनकी अन्तिम रचना है और फुटकर स्तवनादि एक सौ के लगभग प्रस्तुत लेखक के संग्रह में सुरक्षित हैं | 
कवि का रचना काल संवत्‌ १६७८ से १६९९ तक है। इन सब कवियों का रचता स्थल अधिक करके राजस्थान है। कुछ 
कृतियाँ अहमदाबाद, (गूजरात) और आगरा (उत्तर प्रदेश) में भी लिखी गई हैं । (देखिये लेखक द्वारा सम्पादित 'ऐति- 
हासिक जैन काव्य संग्रह' जैन सत्यप्रकाश वर्ष ३, अंक ४-५ एवं जैन भारती में प्रकाशित लेख ) । 

६ हेमरस्‍्न :---ये पूनमिया गच्छके पद्मराज जी के शिष्य और अच्छे कवि थे । इन्होंने उदयपुर के प्रसिद्ध मंत्री, भामाशाह्‌ 
के भ्राता ताराचंद कावेडिया एवं बीकानेर के तत्कालीन मंत्री कर्मचंद बच्छावत के आग्रह से रचनाएँ कीं । इनकी कृतियों 
के नाम हैं :---( १) शीलूवती रास (२) महीपाल चौ० (३)अमरकुमार चौ० (४)गोराबादल चौ० (५) लीलावती रास 

(६) सीता चौ० और (७)जगदम्बा बावनी । रचनाकाल संवत्‌ १६०३ से लगभग १६४५ तक है। (देखिये लेखक का 
शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख) । 

७ मनि माल :--१७वीं शती के दूसरे अच्छे कवि हैं। ये बड़गच्छ के आ० भावदेव सूरि के शिष्य थे और विशेष 
रूप से भटनेर तथा सरसा के आसपास ही रहते थे । इनकी कविता बहुत सरस और उपदेशपूर्ण है। इनकी उपलब्ध कृतियों 
के नाम हैं--(१)पुरन्दर चौ० (२) भोज प्रबन्ध (३)पंचदंड (४)पदमरथ चौ० (५) देवदत्त चौ० (६) वीरांगद चौ० 
(७)शिक्षा चौो० और (८)राजुल रहनेमि घमाल व शील बत्तीसी आदि । रचना काल है रूगभग संवत्‌ १६१२ । (देखिये 
शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख) । 

८ क्षुअललाभ :---ये अभयधर्म जी के शिष्य और अच्छे कवि थे। इनकी रचनाएँ हैं :--- (१) माधवानल कामकंदला 
चौ० (२) ढोलामारू चौ० (३)तेजसार रास (४)अगडदत्त रास और (५) पृज्यवाहन गीत आदि | प्रथम दो रचनाएँ 
आनन्द काव्य महोदधि' मौक़ितक ७ में प्रकाशित हैं । कवि का रचना काल संवत्‌ १६१६ से १६२६ तक है। (देखिये राज- 
स्थान भारती में प्रकाशित लेख) । 

९ कनकसोम :--ये अमर माणिक्य के शिष्य और प्रसिद्ध उपाध्याय साधुकीति जी के गरुभाई थे । इनकी रचनाएँ हैं :--. 
१ जद्ृतपद वेलि (२) जिनपालित-जिनरक्षित रास (३) आपाढ़भूति संबंध (४) हरिकेशी संधि (५) आद्रकुमार चौ० (६ ) 
मंगल कलश रास (७) यावच्चा सुकोसल रास और (८) हरिबल संधि । रचना काल सं० १६२५ से १६५५ तक और लेखन 
स्थल प्रथम का आगरा, शेष का राजस्थान है। इस पर से कवि का जीवन काल लूगभग संवत्‌ १६०० से १६६० तक सिद्ध 
होता है। (देखिये युगप्रधान जिनचन्द्र यूरि') । 
से रत के १ की नेक सह हक कण भा पर के े पपजणन वितकद शर 

इस शती के कवियों की रचनाओं की नामावली ब् फिर हक कप टग ३ 

से ईद ४ 4 त कर: 
कवियों ने केवल पौराणिक जैन आस्यातों को ही नहीं, बाकि उनके ऑतोरकत लोफबानओं कक कर जी 


४ को भी युरक्षित रखने व प्रचारित 
करने का सराहनीय प्रयास किया है । इन छोगों के द्वारा रचित 'ढोला मारू' माधवानल चौ०, प्रियमोलक, चन्दन मलयागिरि 


सब्ड ] राजस्थानों जन कवि श्र 


सिंहासन बत्तीसी आदि विक्रम संबंधी कथाओं, और भोज चो०, गोरा बादल चौ०, आदि ग्रंथों की गणना लोक कथा 
साहित्य में ही की जाती है । 
अठारहवीं शतो :-- 

१७वीं शती की अधिकांश रचनाएँ जैन आख्यानों एवं जैन महापुरुषों के गृुणानुवाद रूप में रची गई हैं। १८ 
वीं शती में यह स्थिति बहुत कुछ बदल जाती है और साहित्य की दिशा विभिन्न विषयों या छोटी बड़ी रचनाओं के निर्माण की 
ओर मोड लेती है । इन विषयों में बावनी, देवी देवताओं के छंद, उपदेशक दोहे, छत्तीसियाँ, बत्तीसियाँ और चुटकुले विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं। यहां पर स्थानाभाव के कारण छोटी-छोटी समस्त रचनाओं का उल्लेख न करके प्रमुख कवियों की 
विशिष्ट कृतियों का ही निर्देशन किया जायगा । 

१. कविवर जिनहूर्ष:---ये बड़ी शान्त, सरल, क्षमाशील और गुणग्राहक प्रकृति के थे, तथा खरतरगच्छ य पं० श्ान्ति- 
हष॑ जी के दिष्य थे । दीक्षा से पूर्व इनका नाम जसराज था। इस नाम से इनके १५० दोहे और एक बावनी उपलब्ध हैं । 
इनकी समस्त कृतियों का पश्मिण एक छाख इलोकों के लगभग है। बड़े-बड़े रासों की संख्या लगभग ५०-६० है। इनके 
अतिरिक्त फुटकर स्तवनादि सैकडों लेखक के संग्रह में सुरक्षित हैं। इनकी रचनायें काल की दृष्टि से दो भागों में विभक्‍त 
की जा सकती हैं---एक संवत्‌ १७०४ से संवत्‌ १७३६ तक और दूसरा संवत्‌ १७३६ से १७६२ तक । संवत्‌ १७३५ तक 
कवि का कार्य-क्षेत्र राजस्थान रहा। इस काल की रचनाओं के नाम निम्नप्रकार हैं :--(१) चंदन मलयागिरि चौ०, (२) 
विद्याविरास रास, (३) मंगल कलश चौ०, (४) नंद बहुतरी, (५) गज सुकुमाल रास, (६) कुसुम श्री रास, (७) मृगापुत्र 
चौ०, (८) मत्योदर रास, (९) जिन प्रतिमा हुंडी रास, (१०) शील नववाड़ सज्ञाय और (११)मातृका बाबनी । 

संवत्‌, १७३६ से लगाकर सं ० १७६२ कवि का निवास स्थान और कार्य क्षेत्र पाटण (गूजरात) ही रहा और वहीं इनका 
स्वगंवास भी हुआ । अतः इस काल की समस्त रचनाओं पर गृजराती भाषा का पर्याप्त प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इन 
रचनाओं के नाम हैं :--( १) शातासूत्र सज्ञाय (छठे जेनागणम नायाघग्मकहाओ का रूपान्तर) । (२) समरत्रित सत्तरी 
(३) सुकराज रास (४) दशवैकालिक १० गीत (५) जसराज बावनी (६) श्रीपाल रास (७) रत्नसिह रास (८) 
अबंती सुकुमाल (९) श्रीपाल्लरास संक्षिप्त (१०) कुमारपाल रास (११) चंदन मलयागिरि चौ० (१२) ' हरिश्चन्द्र 
रास (१३) उत्तरकुमार रास (१४) वीशी (१५) उपमितिभवप्रपंचा रास (१६) हरिबल मच्छी रास (१७) यशो- 
धर रास (१८) वीस स्थानक रास (१९) म्‌गांकलेखा रास (२०) सुदर्शन सेठ रास (२१) अमरदत्त मित्रानद रास 
(२२) ऋषिदत्ता रास (२३) अजितसेन कनकावती रास (२४) गृणावली रास (२५) महाबल मलयायुन्दरी रास 
(२६) शत्रुंजय महात्म्य रास (२७) सत्यविजय निर्वाण रास (२८) रत्नचूड़ रास (२९) अभयकुमार रास (३०) 
शीलवती रास (३१) रातिभोजन रास (३२) रत्नसार रास (३३) वयर स्वामी रास (३४) रत्नशेखर रत्नावती 
(३५) जम्बू स्वामी रास। (३६) स्थूलिभद्र सज्ञाय (३७) नमंदासुन्दरी सज्ञाय (३८) आरामसोमा रास (२९) 
श्रीमती रास (४०) वसुदेव रास (४१) मेत्रकुमार चौढालिया (४२) कनकावती रास (४३) चौवीशी (४४) दोहा 
संग्रह चौबोली आदि और (४५) विविध स्तवन सज्ञायादि । इस प्रकार कुल मिलाकर कवि की ५६ रचनाओं का नाम 
निर्देश यहां किया गया है । (देखिये लेखक के राजस्थान क्षितिज और जैन भारती में प्रकाशित लेख) । 

२. लाभवद्धंत :--ये जिनहष के गुरुमाई थे । इनकी रचनाएँ हैं :---(१) विक्रम प्रबन्ध चौ, (२) ली ठावती रास, 
(३) विक्रम पंचदंड चौ०, (४) लीलावती गणित रास, (५) धर्मबुद्धि पापबुद्धि चौ०, (६) स्वरोदय भाषा, (७) अंक- 
पाक्ष प्रस्तार, (८) पाण्डव चौ० और (९) शकुन दीपिका चौ० । रचना काल है सं० १७२३ से संबत्‌ १७७० तक। 
(देखिये शिल्प संसार वर्ष ६, अंक १) । 

३. सहोपाध्याय लब्धोदय :--ये ज्ञानसारजी के शिष्य थे | रचनाएँ हैं :-- (१)पश्मिनी चौ० (२) मलयासुन्दरी चौ० 
(३)ग्ण.वली चौ० और (४-५ ) उपरोक्त ग्रंथों में उल्लिखित दो अन्य रास । रचनाकाल संवत्‌ १७०७ से लगभग १७५० तक। 





१-लेखक ने कवि की एक ही रचना का नाम दो बार लिया है। इसका कुछ स्पष्टकारण समझ में नहीं आ सका, 
यह भूछ से एसा हो गया है, अथवा सचमच एक ही नाम की दो रचनाएँ हैं । --संपादक 


श्ड८ आचार्य निल्ष स्थृति प्रम्थ [ द्वितोग 


४. सहोपाध्याय घ्ंवरद्धन:---ये राजमान्य कवि थे। इसका जन्म सं० १७०० और नाम धर्मसी था। खरतरगच्छ के 
विजय हर्ष इनके गुरु थे। दीक्षा सं० १७१३ में जिनचन्द्रसूरि के हाथों हुई। संवत्‌ १७४० के लगभग उपाध्याय पद मिलता । 
इनकी राजमान्यता का भ्रमाण है बीकानेर नरेश सुजानसिंहजी के श्री पूज्यजी के दिये गये पत्र में इनके संबंध में लिखा हुआ 
निम्न पद्म :-- 

“सब युण ज्ञान विशेष विराजे, कविगण ऊपरि घन ज्यूं गाजे । 
घमंसिह घरणीतल मारहि, पंडित योग्य प्रणति दल ताहि ॥” 

इनकी प्रमल रचनाएँ हैं :-- (१) श्रेणिक चौ०, (२) अमरसेन वयरसेन चौ०, (३) धमंबावनी (४) कुंडलिया 
बावनी, (५) सुरसुन्दरी चौ०, (६) छप्पय बावनी, (७) दह्ारणभद्गर चौ०, (८) शीलरास, (९) श्रीमती नौढालिया 
और (१०) फ़ुटकर स्तवनादि। रचनाकाल है संवत्‌ १७१९ से लगभग सं० १७६० तक । इनका स्वगंवास सं० १७८० 
के लगभग हुआ । (देखिये लेखक का 'राजस्थान' वर्ष २, अंक २ में प्रकाशित लंख) । 

५. कीर्ति सुग्दर :--घधर्मवर्द्ध नजी के शिष्य और अच्छे कवि थे । उनकी रचनाएं हैं :-- (१) अवंती सुकुमालू चौ०, 
(२) अभय कुमार चौढालिया, (३) चौबोली चौढालिया, (४) माकड रासो और (५) वाग्विलास कथा संग्रह । इनमें से 
म्राकड रासो राजस्थान भारती' में और वाग्वलास 'कथा वरदा' में प्रकाशित है। रचना काल सं० १७५७ से लगभग 
सं० १७६५ तक है । 

६. अभयसोम :--- ये सोमसुन्दरजी के शिष्य थे। इनकी रचनाओं के .नाम इस प्रकार हैं :--(१) वैदर्भी 
चो०, (२) चन्द्रोयय कथा (३) खापरा चौर चौ०, (४) चौबोली चौ०, (५) मानतुंग मानवती रास, (६) वस्तुपाल 
तेजपाल रास और (७) करसंवाद ॥ रचनाकाल है सं० १७११ से १७४७ तक | 

७. कवि सुमतिरंग :--ये कीतिरत्नसूरि झाखा के अन्द्रकीतिजी के दिप्य थे । इनकी रचनाओं के नाम हैं :--. 
(१) योगशास्त्र भाषा चौ०, (२) मोहविवेक रास, (३) हरिकेशी संधि, (४) जंबू चौ०, (५) जिनमालिका और 
(६) वैया चौवीशी आदि फुटकर रचनाएँ | इन क्ृतियों का लेखक काल है सं० १७२० से लगभग सं० १७३७ तक । 

८. कविषमंसंदिर :---ये दयाकुशलजी के शिप्य थे। इनकी अधिकांश रचनाएँ मुलतान में हुई हैं, जहाँ कि उस समय 
आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा वातावरण था । इसलिये कवि सुमतिरंग और धर्ममंदिर दोनों की रचनाएँ अध्यात्म प्रधान 
हैं। इनकी कृतियाँ हैं :--(१) मुनिपति चौ०, (२) जंबूरास, (३) सुमति नाग्रिला चौ०, (४) दयादीपिका चौ०, 
(५) मोहविवेक रास, (६) परमात्म प्रकाश चौं०, (७) नवकार रास और (८) आत्ममद (पद ? ) प्रकाशादि। 
इनका लेखन काल सं० १७२५ से लगभग सं० १७८५ तक है । 

९. कम॒लह॒बं---इनके गुरु जिनराजसूरि के शिष्य मानविजयजी थे। इनकी रचनाएँ निम्नप्रकार हैं:--- (१) जिनरत्न 
सूरि चौ०, (२) धन्ना चौ०, (३) पाण्डव चरित्र रास, (४) राजिभोजन रास, (५) अंजना चौ० और (६) दशवै- 
कालिक गीत, स्तवनादि । इनका रचनाकाल सं० १७११ से लगभग सं० १७३५ तक है। 

१०--हुशरूघीर :---ये जिनमाणिक्यसूरि शाखा के कल्याणधीरजी के दिध्य थे। ये कवि होने के साथ-साथ एक सफल 
टीकाकार भी थे। इनकी टीकाएँ भी राजस्थानी में ही हैं। कृतियों के नाम हैं :- (१) पृथ्वीराज बलिटीका, (२) णीछ- 
बती रास, (३) रसिकप्रिया टीका, (४) राजधिकृत कर्म चौ०, (५) लीलावती रास, (६) भोज नौ०, (७) उद्यम 
कर्म संवाद और (८)--समाकुतूहल गद्यवर्णन संग्रह । कृतियों का रचना काल सं० १६९६ से १७२९ तक है। इनके शिष्य 
कुशलाभ भी अच्छे कवि थे । इनकी रचनाएँ हैं:-- (१) वनराजधि चौपाई, (सं० १७५०) (२) धर्मबुद्धि चौ०, (३) मल्लि 
स्तवन सं० १७५६ और (४) डिगल भाषा में दुर्गा-सतसई नामक ग्रंथ । 

११. जिनसमुद्रसूरि :--खरतरगच्छ की बेगड़ भावहर्षी और जिनसागर सूरि शाखाओंमें भी कई अच्छे कवि हो गये हैं । 
यहां केवल बेगड़ शाखा के जिनसमुद्रसूरि का ही परिचय दिया जा रहा है । इनके पिता का नाम श्रीमाऊ हरराज व माता का 
लखमादे था । ३१ वर्ष तक साधु पद पालन करन के बाद सं० १७१३ में इनको आचार्य पद प्राप्त हुआ । सं० १७१८ में छत- 
राज शाह के द्वारा सूरत में इनका पट्टोत्सव किया गया। अपने धर्मो पदेश द्वारा इन्होंने अनेक श्रावकों को प्रतिबोध दिया । लगभग 
सवा लाख इलोक प्रमाण साहित्य की रचना द्वारा इन्होंने राजस्थानी की अमूल्य सेवा की है । इनकी रूगभय २००-२५० 


क्ड) | .... राजस्थानी जेव कवि १४९ 


छोटी-बड़ी रचनाएँ लेखक के संग्रह में है। सूरिपद प्राप्त करने से पूर्व इनका दीक्षावस्था का नाम महिमासमुद्र था। इस नाम 
से भी इन के कई ग्रंथ उपऊूब्ध हैं। जैसलमेर के रावक अमरसिहजी इनके अत्यन्त श्रद्धालू भक्त थे । उन्होंने इनको पटौली 
व उपाश्रय प्रदान किया था । इनका स्वगंवास सं० १७४१ की कातिक शुक्ल पूर्णिमा को श्री वर्धनपुर में हुआ । इनकी प्रमुख 
रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं :--(१)हरिबल चौ०, (२)आतमकरणी संवाद, (३)तत्त्वप्रबोध नाममाला, (४) उत्तम- 
कुमार, (५)इलाचीकुमार चौ०, (६)गृण सुन्दर चौ०, (७)वसुदेव नौ०,( ८) ऋषिदत्ता चौ०, (९)रुक्मिणी चरित्र और 
(१०) छत्रुंजय रासादि एवं तत्त्वार्थं सिद्धि मणिमाला । इनका रचना काल सं० १७०६ से लगभग सं० १७४० तक 
है। (देखिये लेखक का राज० निबन्धमाला भाग २ में प्रकाशित लेख) । 

१२. लक्ष्मीबललभ :---इनका जन्म सं० १६९० के लगभग हुआ । बाल्यावस्था का नाम था हेमराज | इनके ग्रु 
खरतरगच्छीय विद्वान लक्ष्मीकीतिजी थे । ग्रे विविध विषयों के ज्ञाता थे । इनके बहुमुखी पांडित्य का परिचय कल्पसूत्र पर 
कल्पद्रुम नाम की इनकी टीका से मिलता है । भाषा की दृष्टि से संस्कृत, राजस्थानी, हिन्दी मौर सिन्धी इन सब में इनकी रचनाएँ 
उपलब्ध हैं। राजकवि के नाम से भी इन्होंने कुछ क्ृतियाँ की हैं। राजस्थानी में प्रमुख इनकी रचनाओं के नाम ये हैं :-.. 
(१)विक्रम पंचदंड चौ०, सं० १७२८, (२) रात्रिभोजन चौ०, सं० १७३७, (३) अमर कुमार चौ०, (४) रत्नहास चौ०, 
(५) वीर गौतम छंद, (६) उपदेश चेतन बत्तीसी देशान्तरी छंद, (७) बावनी और (८) स्तनवादि फुटकर रचनाएँ (देखिये 
राजस्थानी निबंधमाला भाग २) । 

१३. विनयछं॑द :--ये ज्ञानतिलकजी के शिष्य थे । इनकी कविताएँ बहुत मधुर और सरस हैं। रचनाओं के नाम हैं :--- 
(१) उत्तमकुमार रास, (२)ग्यारह अंग सज्ञाय, (३) रोहा कथा चौ०, (४)चौबीशी, वीशी और फुटकर रचनाएँ । इनकी 
छोटी-बड़ी कुल २५--३० रचनाएँ लेखक के संग्रह में हैं। रचनाकाल है स॑ं० १७५२ से लगभग सं० १७६० तक । 

१४. अमर विजय:---ये उदय तिलकजी के शिष्य थे । इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं:-- (१ )सुमंगल रास, (२) मुंच्छ माखम 
कथा, (३) मेतार्थ चौ०, ( ४) राजिभोजन चौ०, (५)सुकोशल चौ० ,(६)सुप्रतिप्ठित चौ०, (७)कालासवेली चौ०,(८ ) सुद- 
दान नौ०, (९) धर्मदत्त चौ० और (१० )केशी चौ० । रचनाओं का लेखनकाल है सं० १७७१ से सं० १८०६ तक । 

१५ कविरामविजय (रूपचना) :---ये कविवर जिनहषे की परम्परा में दयासिहजी के शिष्य थे। रामविजय 
न केवल कवि बल्कि विद्वान गद्य लेखक भी थे , और पद्य की अपेक्षा उनकी गद्य रचनाएँ ही अधिक हैं । संस्कृत में भी इनकी 
गौतमीय काव्य और ग्णमाला प्रकरण 'गद्य' आदि रचनाएं उपलब्ध हैं। राजस्थानी में भी पद्म और गद्य दोनों प्रकार की 
कृतियाँ हैं, जिनमें गद्यात्मक अधिक हैं। रचनाओं के नाम हैं :--(१) भृतेहरि शतक अ्रय, (२)अमरु शतक भाषा टीका, 
(३) समयसार बालावबोध (हिन्दी), (४) हेम व्याकरण भाषा टीका, (५) चित्रसेन पद्मावती चौ०, (६) लघु स्तवन, 
सन्निपात कलिका व नव तत्त्वादि की भाषा टीकाएँ, (७) नेमि नवरसो, (८) आब्‌ आदि के स्तवन और (९) नय-निक्षेप 
विचारादि सेद्धान्तिक विषयों के स्तवन । इनका लेखन काल सं ० १७८८ से लगभग सं० १८३० तक होना चाहिए । 

१९ वो शती :-- 

१८वीं शती की अपेक्षा इस शत्ी में राजस्थानी जैन कवि कम हुए हैं। इस शी में स्थानकवासी एवं तेरापंथी समाज में 
भी अनेक अच्छे उज्ब कोटि के कवि हुए हैं। लेखक को उनकी यर्थेष्ट जानकारी नहीं है। अतः यहाँ केवल ५ कवियों का 
संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। 

१. रघपति :--इनके गुरु खरतरगच्छ के मुनि विद्यानिधानजी थे। इनकी दीक्षा सं० १७७६ में माघ सुदी २ को 
, जिनसुलसूरिजी के द्वारा हुई । दीक्षा के पूर्व इनका नाम रघुनाथ था । ये बहुत अच्छे प्रतिभासम्पन्न कवि थे । इनकी समस्त 
रचनाएं राजस्थानी में हैं, और सं० १७८८ से सं० १८४८ तक लिखी गई हैं। इनके नाम हैं :---( १) जैन सारबावनी, 
(२) नंदिवेण चौ०, (३) श्रीपाल चो०, (४) रत्नपाल चौ०, (५) सुभद्रा चो० और (६) उप्पय बावनी, कुंडलिया 
बावनी आदि । 

२. शञानसारजञों:--इनका जन्म सं० १८० १ में हुआ । इनके पिता थे बीकानेर राज्य के जांगल ग्राम के सांड उदयचंदजी 
और माता जीवनदे । इन्होंने सं० १८२१ में बीस वर्ष की आयु में दीक्षा ली । इनका स्वगंवास अत्यन्त दीर्घायु में सं० १८९९ 
में हुमा । ये रत्नराजजी के शिष्य थे । ज्ञानसारजी अपने समय के बहुत प्रसिद्ध मस्तयोगी , कवि, काव्य मर्मज्ञ एवं राजमान्य 
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प्रभावी व्यक्ति थे । यहाँ तक कि बीकानेर के तत्कालीन नरेश सूरतसिहजी इनको साक्षात्‌ नारायण का ही अवतार मानते थे। 
जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर एवं किशनगढ़ के राजाओं से भी इनका अच्छा संबंध था। इनकी रचनाएँ हिन्दी व राजस्थानी 
दोनों भाषाओं में मिलती हैं। राजस्थानी रचनाओं के नाम हैं:-- (१)आनंन्दघन चौबीसी व पदों पर टीका (यह टीका बहुत 
गम्भीर व उत्कृष्ट कोटि की है), स्वकृत पद्यमय चौबीसी, वीशी, ४७ बोल गर्भित चौबीसी, संबोध अप्टोत्तरी, नवपदपृजा 
और स्तवनादि। ( देखिये लेखक का “हिन्दुस्तानी वर्ष ९, अंक २ में प्रकाशित 'श्रीमद्श्नानसारजी और उनका साहित्य' 
नामक लेख, हिन्दी रचनाओं की जानकारी के लिये देखिये लेखक द्वारा सम्पादित 'ज्ञानसार ग्रंथावली”) । 

३. क्षपा कल्याणजो :---अपने समय के प्रमुख गीतार्थो' में इनका नाम आता है । संस्कृत, हिन्दी व राजस्थानी तीनों 
भाषाओं में इनकी रचनाएं उपलब्ध हैं, जिनमें से संस्कृत मुख्य है। राजस्थानी में गद्य और पद्म दोनों प्रकार की कृतियां 
हैं। पद्म में थावच्चा चौ०, सं० १८४७ और ६०-७० फुटकर स्तवनादि हैं । गद्य में प्रश्नोत्तर साद्धंतशकादि प्राप्त हैं । 
इनका स्वगंवास सं० १८७३ में बीकानेर में हुआ । 

४. जमऊ--लौंकागच्छ तथा उससे निकले हुए स्थानकवासी समाज में भी कई कवि हो गए हैं, जिनमें जैमल और 
और उनके शिष्य रायचन्द्रजी' प्रधान हैं। जेमल का जन्म सं० १८६६ में लाखिये के मुंता मोहणदास की पत्नी मोहमादे की 


कुक्षि से हुआ | सं० १८८८ में २२ वर्ष की वय में दीक्षा ली और ६५ वर्ष का लंबा साधु जीवन व्यतीत कर ८७ वर्ष की सुदीर्ध 
आयु में, सं० १९५३ में स्वर्ग प्राप्त किया । इनकी कुछ रचनाओं के नाम ये हैं :-(१)नेमि चौ०, (२) साधु वंदना, (३) खंधक 
चौढालिया, (४) परदेसी राजा रास महावीर चौ ०, (५) अर्जुन माली चौढालिया और (६) अवंतिसुकुमाल चौढालिया । रचना- 
काल है सं० १८०४ से सं० १८२५ तक । इनकी समस्त रचनाओं का संग्रह सन्‍्मति ज्ञानपीठ, आगरा, से प्रकाशित है । 

५. संत भोखणओ :--तेरापंथ के आद्य संस्थापक आचाय॑ भिक्षु का जन्म सं० १७८३ में कंटालिया ग्राम में हुआ । 
इनके पिता का नाम था संखलेचा बलूजी और माता का दीपादे । पहले ये १८०८ में रघुनाथजी से दीक्षित हुए, पश्चात्‌ सं० 
१८१७ में अपना तेरापंथ नामक स्वतंत्र मत प्रवर्तंत किया | स्वमत प्रचार के लिये इन्होंने ३५ हजार इलोक प्रमाण ग्रन्थ 
रचना की है। प्रमुख रचनाएं हैं :---अनुकम्पा की ढाल, चतुर विचार दान, आचारदान ढाल, दान निोड़ ढाल, १२ ब्रत 
९९ अतिचार, समकित, इन्द्रीवादी और चार निक्षेपों आदि की ढालें; गद्य में १८१ बोल की हुंडी । जैन आख्यानों पर नंदन 
मणियारा चौढालिया, सुदर्शन सेठ, उदाई राजा बखाण, जंबू चूौ०, अर्जुन माला, जिनपालित-जिनरक्षित चौढालिया, कृष्ण 
बलभद्र चौपई। इतकी समस्त रचनाओं का संग्रह भिक्षु अंथावली' के नाम से तेरापंथी महासभा, कलकत्ता, से प्रकाशित 
हो रहा है। (देखिये आ० भिक्षु के विचार रत्न नामक ग्रंथ) 

२० वो शती रस 

इस शती में आते-आते राजस्थानी का स्थान हिन्दी ले लेती है, इसलिये राजस्थानी में रचना बहुत कम हुई । इस काल 
में जीतमलूजी का साहित्य महत्त्वपूर्ण होने से उसका संक्षिप्त परिचय यहाँ दे रहे हैं । 

१. जीतमलजी--ये तेरापंथ सम्प्रदाय के चतुर्थ आचायं थे । इनका जन्म सं० १८६० में रोहित नामक स्थान पर हुआ। 
इनके पिता का नाम गोलछा आईदान व माता का नाम कल॒जी था । इन्होंने सं० १८६९ में ९ वर्ष की अत्पाय्‌ में ही दीक्षा ले 
ली । तेरापंथ संप्रदाय की नींव सुदृढ़ करने में इनका स्थान बहुत ऊँचा है। ये बहुत अच्छे प्रतिभासम्पन्न कवि थे, जिसका 
प्रमाण इनका लगभग ३ छाख इलोक परिमाण विशाल साहित्य दे रहा है । इनमें अद्धंमागधी जैनागम के पाँचवें अंग भगवती 
का ६० हजार इलोक प्रमाण अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। इसी आगम के ४ मूल सूत्रों में उत्तराध्ययन दशवैकालिक इन दो 
मूलसूत्रों पर भी इन्होंने ढालों की रचना की है। इनके अतिरिक्त इनकी रची हुई भिक्षु जसरसायन, हेम नवरसा, दीपजस, 
जययश आदि ऐतिहासिक, भ्रम विध्वंसनादिक तेरापंथ सम्प्रदाय संबंधी, और प्रश्नोत्तर तत्त्ववोध तथा श्रावकाराधना 
चौवीशी ये कृतियाँ भी उपलब्ध हैं। इनका स्वगंवास संवत १९३८ में जयपुर में हुआ । 

इस प्रकार यहाँ अत्यन्त संक्षेप में जैन विद्वानों द्वारा निमित राजस्थानी साहित्य का दिग्दर्शन कराया गया। विस्तार से 
समस्त कवियों और उनकी कृतियों का परिचय एक विशाल स्वतन्त्र ग्रंथ का विषय है, क्योंकि इस साहित्य का परिमाण लगभग 


१ रायचन्द्र द्वारा रचित साहित्य के लिये देखिये---जैन गुर्जर कविओो, भाग ३। 
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१५-२० लाख इलोकों के बराबर है, जो समग्र चारणादि जैनेतर साहित्य से अधिक है। यहाँ केवल बहुत प्रमुख कवियों की 
कुछ विशिष्ट कृतियों का ही नामोल्लेख किया गया है, और, कुछ अच्छे कवियों व सुललित काव्यों का भी परिचय स्थानाभाव 
के कारण आ नहीं सका है । तो भी इतने से राजस्थानी साहित्य को जैनकबियों की देन दृष्टिगोचर हो सकेगी, ऐसी आधा है । 
राजस्थानो गद्य-साहित्य *-- 
उपयुक्त परिचय में पद्य रचनाओं की ही अधिकता है, पर गद्य राजस्थानी जैन-साहित्य भी बहुत विशाल है । जैनागमों 
एवं प्रामाणिक उपयोगी अन्य जैन-प्रंथों पर टब्बे व बालावबोध रूप भाषा टीकाओं की रचना प्रचुरता से हुई है और उनका 
परिमः:ण भी लाखों इलोकों का है। जैनयतियों द्वारा लिखित लोककथाओं एवं ऐतिहासिक ख्यातों की भी कई प्रतियाँ उपलब्ध 
हैं । गद्य टीका निर्माताओं में पाश्व॑चन्द्र सुरि, शिवनिधान, रूपचन्द, घर्ंसी आदि मुख्य हैं । बहुत से भाषा टीका अंथ 
ऐसे भी हैं, जिनमें रचयिताओं के नाम नहीं पाये जाते । जैनेतर लोकसाहित्य पर भी जैन विद्वानों ने कई टीकाएँ' बनाई, जिनमें 
अकेले 'कृष्ण रुक्‍्मणी वे लि ' नामक प्रसिद्ध राजस्थानी ग्रंथ पर ही जैन लेखकों की ५ राजस्थानी और २ संस्कृत टीकाएँ उपलब्ध 
हैं। रसिक प्रिया, शतक त्रय, अमरू दतक एवं वैद्यक ग्रंथों पर भी जैन लेखकों की टीकाएँ मिलती हैं। गद्य लेखकों में से दो 
जैन श्रावकों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं:--(१) मुहणोत नैणसी, और (२) मुहणोत संग्राम सिंह । 
मुहृणोत ने गसी---राजस्थानी भाषा व इतिहास का प्रेमी ऐसा कोई व्यक्ति न होगा, जो हनको न' जानता हो । इनकी 
सुप्रसिद्ध ख्यात' नामक रचना उपर्युक्त दोनों दृष्टियों से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । इस ग्रंथ के द्वारा इन्होंने समग्र राजस्थान 
के इतिहास की चिरस्मरणीय अमूल्य सेवा की है । ऐतिहासिक तहसीलों का विवरण देनेवाली इनकी एक अन्य कृति अभी 
अप्रप्तिद्ध है। मुंहता नैणसी की 'ख्यात' नामक इनकी रचना का कुछ अंश रामकरणजी आसोपा ने छपाया था। अब वह पूर्ण रूप 
से राजस्थान पुरातत्त्व मंदिर से छप रही है । (जीवनी के लिये देखिये ख्यात के दो भागों में हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित 
उनकी प्रस्तावना )। 
मुहणोत सप्राम सिह--इन्होंने सं० १८१६ में 'अखलाक अलमो हसंना', नामक फारसी ग्रंथ का नीति प्रकाश नाम से 
सुन्दर अनुवाद किया है। इसकी प्रति कविराज सुखदानजी के संग्रह में है। इनके अतिरिक्त भंडारी उत्तमचन्दजी कृत 
“रतना- हमीरबात' तथा अन्य जैनयतियों द्वारा लिखित अमर सिंह बात” “राठौड़ वंशावल्ी' आदि प्रचुर ऐतिहासिक 
साहित्य उपलब्ध है । 
जैन विद्वानों ने स्वयं रचना करने के अतिरिक्त अन्य प्रकार से भी राजस्थानी साहित्य की दो बड़ी सेवाएँ की हैं। प्रथम 
जैनेतर लेखकों द्वारा रचित साहित्य का संरक्षण करके और दूसरी राजस्थानी लोकगीतों को अमर बनाकर । जैन भंडारों में 
अन्य लेखकों द्वारा निर्मित जैनेतर साहित्य बहुत बड़े परिणाम में सुरक्षित हैं। उसमें से बहुत-सा ऐसा है, जो अन्यत्र सर्वधा 
अप्राप्य है । अर्थात्‌ यहाँ न होने का अर्थ होता है उस साहित्य का सर्वथा लुप्त हो जाना । इतना ही नहीं, यहां सुरक्षित प्रतियाँ 
बहुत शुद्ध और कई-कई की संख्या में हैं। बोलचाल की राजस्थानी के प्राचीन ग्रंथ वीसलदेव रासो की बीसों प्रतियाँ इस 
लेखक ने देखी हैं । ये सभी जैन विद्वानों द्वारा ही लिखी गई हैं । एक भी प्रति अन्य किसी के द्वारा लिखी हुई नहीं मिलती । 
यदि यहाँ इतनी प्रतियाँ सुरक्षित न रहतीं, तो शायद्र आज इस महाकाव्य का नाम भी हमें सुनने को नमिल पाता। यह 
जैनों की अद्वितीय, अमूल्य सेवा है । 
दूसरी बात है सरल भाषा में ग्रन्थ रचना और लोकगीतों को अमर बनाना । राजस्थानी जैन-साहित्य की बहुत बड़ी 
विशेषता यह है कि यहाँ डिगल जैसी कठित भाषा को न अपनाकर समग्र साहित्य तत्कालीन प्रचलित बोलचाल की भाषा में 
सुजन किया गया है। और क्योंकि गत ४०० वर्षों में राजस्थान की बोली में बहुत कम अन्तर पड़ा है, अतः उपर्युक्त नीति का 
स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि इत चार शताब्दियों की जैन रचनाओं को आज भी बिना टीका-टिप्पणी प्रकाशित करने पर 





१--इस साहित्य के परिचय के लिये देखिये लेखक का भारतीय विद्या' भाग २ अंक ३-४, में प्रकाशित 'जैनेतर अथों 
पर जैन टीकाएँ' नामक लेख । 
२--प्रकाशित भारतीय विद्या भाग, अंक-१. 


श्ष्र अचार सिंक्ष स्मृति प्रन्य [ दितीय 


जनसामान्य॑ उन्हें सरलता से पढ़ और समझ सकता है । इसलिये लेखक का यह सुझाव है डिगल रचनाओं के संपादन, अनु- 
बाद प्रकाशन आदि में अतिरिक्त व्यय न करके जैन-साहित्य के प्रकाशन की ओर सम्‌चित योग लगाया जाय । 
जैन लेखकों ने जिस प्रकार भाषा के क्षेत्र में जनसामान्य की प्रचलित बोली को अपनाया, उसी प्रकार काव्यरूपों और 
शैलियों में उनकी वृत्ति प्राचीन ग्रंथों को आदर्श थ मानकर लोक प्रचलित रीतियों अर्थात्‌ लोकगीतों में प्रयुक्त रागों और छंदों 
को अपनाने की ही रही । सहर्लावधि लोकगीतों के नाम उन्हें अपनी रचनाओं का आधार बनाकर इन साहित्यकारों ने अमर 
कर दिये हैं । श्रीयुत मोहनलाल देसाई ने बहुत परिश्रमपूर्वक जैन रासों और चौपाइयों में प्रयुक्त २३०० से भी अधिक देशी 
रागों की एक विस्तृत सूची अपने जैन गुर्जर कविओ' भाग-३ के परिद्विष्ट में दी है । उस सूची को देखने से पता चलता है कि 
हम अपनी असावधानी के कारण सैकड़ों अत्यन्त सुन्दर लोकगीतों को खो बैठे हैं और इससे सचमुच किसी सहृदय साहित्यिक को 
बड़ा अनुताप होता है। देसाईजी ने अपनी सूची में यह भी निर्दिष्ट किया कि किस संवत्‌ के, किसकी, किस रचना में, कौन-कौन से 
देशोरोगों छंदों का प्रयोग हुआ है। इससे हमें उन गीतों की प्राचीनता एवं मूल भाषा का भी भलीमाँति परिचय मिल जाता है। . 
इन देशी गीतों के माध्यम से हमारे अपढ़ जनसाधारण में स्वाभाविक संग्रीत की क॑सी मधुर मंदाकिनी प्रवाहित होती थी, 
इसकी भी एक झ्ाँकी हमें बरबस देखने को मिल जाती है और अपढ़ समाज की उत्कृष्ट, प्राचीन संस्कृति का चित्र आँखों में 
आकर हृदय द्रवीमूत हुए बिना नहीं रहता । 
इतना ही नहीं, अनेक जैन श्रावकों ने चारण, भाट आदि जन-कवियों को आश्रय देकर न केवल साहित्य निर्माण, बल्कि 
चित्रक॒झा एवं स्थापतत्य कला के प्रोत्साहत द्वारा इन कडाओं के संरक्षण, संवद्धन का युगीन, चिरस्मरणीय, राष्ट्रीय हित का 
कार्य किया है। इस विषय पर लेखक का अवसर मिलने पर स्वतंत्र रूप से लिखने का संकल्प है । 
उपर्युक्त सम्पूर्ण साहित्य के परिचय से किसी भी पाठक को इतना स्पष्ट ध्यान में आये बिना नहीं रहेगा कि गत 
चार-पाँच दताब्दियों में राजस्थानी साहित्य, संस्कृति,लोकजीवन और इतिहास का ऐसा कोई पक्ष नहीं है, जिस पर किसी -न- 
किसी रूप में जैन साहित्यकारों और श्रावकों का महत्वपूर्ण योगदान न हो । इस सम्पूर्ण समस्त के अवलोकन के बिना किसी 
भी जिज्ञासु का इन शत्तियों के राजस्थान का अव्ययन सर्वांगीण नहीं हो सकता । यहाँ अन्त में इतना ही कह कर यह लेख 
' समाप्त किया जाता है । 





हिंदो जैन साहित्य 


( ले० प्रो० नेमिचन्द्र जेन, एम० ए०, ज्योतिषाचार्य, आरा ) 

आन्तरिक रूप से विश्व के समस्त साहित्य में भावों, विचारों और आदशों का सनातन साम्य सा है, यत: आन्तरिक भाव- 
धारा और जीवन-मरण की समस्या एक है। प्राकृतिक रहस्यों से चकित होना तथा प्राकृतिक सौन्दर्य को देखकर पुलकित होना 
मानवमात्र के लिये समान है । साहित्य में साधना और अनुभूति के समन्वय से समाज, सम्प्रदाय और संसार से ऊपर सत्य 
एवं सौन्दयं का चिरन्तन रूप पाया जाता है । इसी कारण साहित्यकार चाहे वह किसी भी जाति, समाज, देश और धर्म का हो, 
अनुभूति का भण्डार समान रूप से ही अजित करता है । वह सत्य और सौन्दर्य की तह में प्रविष्ट हो अपने मानस से भावराशि- 
रूपी मुक्ताओं को चुन-चुन कर शब्दावली की लड़ी में शिव की साधना करता है। 

सौन्दर्य पिपासा मानव की चिरन्तन प्रवृत्ति है। जीवन की नहवरता और अपूर्णता की अनुभूति सभी करते हैं, आबाल- 
वृद्ध सभी इसका मर्म जानने के लिये उत्सुक रहते हैं। इसी कारण साहित्य सावंजनीन अनुभूति के प्राची पर उदय लेता है । 
मानव के भीतर चेतना का एक गूढ़ और प्रवल आवेग है, अनुभूति इसी आवेग की सच्ची, सगीव और साकार प्रतिमा है। 
अतएव साहित्य में साम्प्रदायिक या जातिगत कोई ऐसा भेद नहीं होता, जो उसे विकृत या विरूप कर सके। यतः सत्य 
अविच्छिन्न, एक और अखण्ड है, उसमें किसी प्रकार का भेद करना, मानवता में भेद डालना है| 

जैन साहित्य भी उसी व।इमय का एक अंग है, जिसमें मानवता का अखण्डरूप से विश्लेषण किया गया है। इस साहित्य 
के ख्रप्टाओं ने अखण्ड चैतन्य आनन्दरूप आत्मा का ही अपने अन्तस्‌ में साक्षात्कार किया और साहित्य में उसी की अनुभूति 
को मूर्तरूप प्रदान कर सौन्दर्य के शाश्वत प्रकाश की रेखाओं द्वारा झब्दमय चित्र अंकित किया है। इन्होंने अपनी अनुभूति 
को आत्मसाधना का विषय बनाकर चिरत्तन मंगल प्रभात का दर्शन किया तथा आभ्यन्तरिक धरातल में अंकुरित अशांति एवं 
असंतोष का उपचार ऊपरी सतह में लगे दोषों के परिमाजन से न कर प्रस्फुटित अनुभूति के झरने में मज्जन कर, किया । 
हिन्दी जन साहित्य का उद्धव :-- 

चिरन्तन सत्य अखण्ड और एक है, पर उसकी उपलब्धि के साधन और प्रकार भिन्न-भिन्न हैं ।॥ यही कारण है कि साहित्य 
में साम्प्रदायिक भेद उत्पन्न होता है। साहित्य का प्रेरणा स्रोत, जो कि जीवन संघर्ष ही है, अनेक परिधानों में अभि- 
व्यंजित होता है। साम्प्रदायिक साहित्यकार अपने दर्शन की मान्यताओं के आवेष्टन से आवेष्टित होकर साहित्य देवता की 
भव्य मूर्ति अंकित करता है ! 

हिन्दी की जननी अपभश्रंश है । ७-८ वीं शती में जनसाधारण की भाषा बन जाने के कारण अपश्रंश का प्रचार हिमालय 
की तराई से गोदावरी और सिन्ध से ब्रह्मपुत्र तक था। यह जीवित और भाव-प्रवण भाषा थी, अतः जैनाचार्यों ने मानव के आदशों 
के प्रचार के लिये तथा मूछित मानवता को सचेतन बनाने के लिये इस भाषा में प्रभूत साहित्य रचा । स्तोत्र काव्य, कथाकाव्य, 
महाकाव्य, खण्डकाव्य एवं चरिनकाव्य जैन लेखकों द्वारा लिखित इस भाषा में पाये जाते हैं। दोहों के क्षेत्र में जोइन्दु के 
परमात्मप्रकाश और दोहासार इस भाषा के उत्टृष्ट ग्रन्थ हैं। कुछ लोग जोइन्दु को अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम जैन कवि 
मानते हैं ।। इनके पश्चात्‌ चतुर्मूख आदि कई अपभ्रंश कवियों के नामोल्लेख मिलते हैं। ८-९वीं शताब्दी में रामायण, 
हरिवंश प्रभृति महा-काव्यों के रचयिता महाकवि स्वयंभू का नाम आता है। स्वयंभ्‌ के पुत्र त्रिभुवन स्वयंभू भी अपश्रंश के 
श्रेष्ठ कवि हैं। दशवीं शताब्दी में महाकवि पुष्पदन्त ने अपश्रंश भाषा में महापुराण नामक महाकाव्य की रचना की । इन्हीं 
शताब्दियों में जैन कवि देवसेन, महेश्व रसूरि, पदमकीर्ति , धनपाल, हरिषेण, नयनन्दि, धवल, वोद, श्रीचन्द आदि ने अपनी 
काव्य कृतियों ढारा अपअ्रंश साहित्य की श्रीवृद्ध की । इनके उपरान्त श्रीधर, कनकामर, धाहिल, यश:कीर्ति प्रभूति कवियों 
ने सरस कृतियाँ प्रदान की। आचार्य हेमचन्द्र ने इस भाषा का व्याकरण लिखा और उदाहरण के रूप में अपश्रंश् के प्राचीन दोहों 
को सुरक्षित रखा । इन दोहों में श्रंगार, सौन्दर्य, नीति, करुणा एवं भय का बड़ा सुन्दर विवेचन हुआ है। नरसेन, सिंह, धनपाल, 
माणिक्यराज, पद्मकीति और रइध्‌ मध्यकाल के प्रसिद्ध कवि हैं ।* 

॥/20 
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अपश्रंश और पुरानी हिन्दी के जैन कवियों ने छोक प्रचलित कहानियों को लेकर और उनमें स्वेच्छया परिवर्तत कर 
सुन्दर काव्य ग्रंथ लिखे हैं। मध्यकाल के आरम्भ में समाज और धर्म संकीर्ण हो रहे थे । अतः जैन लेखकों ने परम्परा प्राप्त 
पुराने कथानकों और लोक प्रचलित प्रसिद्ध कथानकों में जैनधर्म का पुट देकर मानव हितकारी साहित्य का सृजन किया। हिन्दी 
के जैन लेखक प्राकृत, संस्कृत और अपश्रंश साहित्य की जैन परभ्पराओं के साथ विशाल संस्कृत वाहूसय के विभिन्न अंगों 
से सुपरिचित थे। बौद्ध साहित्य, पौराणिक साहित्य, तन्‍त्र साहित्य एवं वेदान्त साहित्य का इन्होंने पूर्णतया अध्ययन किया था । 
फलत: पुरानी हिन्दी-अपअ्रंश से निसुत पर पूर्णतया उससे प्रभावित, में ही साहित्य का निर्माण जैनाचार्यों के द्वारा हुआ । यों 
तो अपश्रंश की रचनाएँ १७ वीं शती तक मिलती हैं, पर १०वीं, ११वीं और १२वीं छाती ही अपशंश का स्वर्णकाल है। 
१३वीं शती से अपभ्लंश प्रभावित पुरानी हिन्दी में रचनायें लिखी जाने लगीं। सोमप्रभ के कुमारपार प्रतिबोध की ५७ लघु- 
कथाएँ और मेरुतुँग की प्रबन्ध चिल्तामणि' के कतिपय आख्यान पुरानी हिन्दी का आदिमरूप कहें जा सकते हैं । जिसे वास्त- 
विक रूप में हिन्दी कहा जाता है, उसके काव्यों का आरंभ १३ वीं शती के धर्मंसूरि के जम्बूरासा से होता है। इसके पश्चात्‌ 
हिन्दी में जैन साहित्य की परम्परा द्वतगति से आगे बढ़ती है। १७ वीं और १८वीं शती तो इस साहित्य का स्वरणकाल है। 
हिन्दी जेन साहित्य का कालवर्गकिरण :-- 

सामयिक अवधि के अनुसार जैन हिन्दी साहित्य के काल को तीन युगों में विभक्त किया जा सकता है---आदिकाल, मध्य- 
काल और अर्वाचीन काल । आदिकाल के पुन: दो भेद हैं---अपभ्रंश साहित्यकाल और पुरानी हिन्दी का साहित्यकाल । समय 
सीमा के अनुसार विक्रम की ८ वीं शती से १२ वीं शती तक अपभ्रंश साहित्यकाल और १३वीं शती से १६ वीं शती तक 
पुरानी हिन्दी का साहित्यकाल माना जायगा। मध्यकाल की समय सीमा १७ वीं शती से १९ वीं शती तक तथा अर्वा- 
चीनकाल विक्रम की १९ वीं शती के पश्चात्‌ आरम्भ होता है । प्रस्तुत निबन्ध में उपर्युक्त वर्गीकरण के आधार पर ही हिन्दी 
जैन साहित्य का परिचय दिया जायगा । 

अपभ्रंश भाषा की उत्पत्ति पाँचवीं शती में हुई थी और छठी शती में यह देशी भाषा का रूप ग्रहण कर चुकी थी । अतः 
छठी से १२ वीं शती तक इस भाषा में पुष्कल परिमाण में साहित्य का सृजन होता रहा । आगे चलकर इसी भाषा ने हिन्दी 
भाषी प्रान्तों में हिल्दी का रूप ओर अन्य भाषा-भाषी प्रान्तों में मराठी, गुजराती आदि भाषाओं का रूप धारण किया । लोक 
भाषा होने के कारण इसी में गीत एवं लोकग्राथा साहित्य लिखा गया । इस साहित्य के व्यं विषय सर्वे साधारण के सुख-दु:ख, 
हर्ष, विषाद, हास एवं विलास ही थे । ८-९ वीं शत्ती में भक्ति, प्रेम, वीर, करुण, हास्य आदि रसों से सम्बद्ध साहित्य दोहा, 
चौपाई, कडवक, घत्ता, छप्पय, रोला प्रभृति छन्दों में शास्त्रीय परम्परा के आधार पर लिखा गया । 

अपअंश जेन साहित्य में प्रबंध काव्य की घारा आठवीं शती से ही प्रवाहित हुई । जैन कवियों ने प्राचीन कथानकों 
को लेकर इस देशी भाषा-अपश्रंश में अपने काव्य-भवन का निर्माण किया, | तीर्थंकर, चक्रवर्ती और नारायण आदि महान्‌ 
व्यक्तियों के सरस और हृदयग्राहीं जीवनवृत्त काव्य के उपकरण बने । इतना ही नहीं, किन्तु वेदिक महापुरुषों के चरित्रों एवं 
लोक प्रसिद्ध प्रेमाख्यान या वीराख्यान के नायकों के जीवन वृत्तों को जैनत्व के आवरण में वेष्टित कर नये कथानक भी 
उपस्थित किये गये । लोकप्रचलित प्रेमाख्यानों में ज॑नत्व की रंग-विरंगी कारीगरी कर साहित्य का निर्माण किया गया। 
अपभंश भाषा में पठमचरिउ-रामायण, हरिवंश-क्ृष्ण चरित, रिट्ठनेमिचरिउ, भविसयत्तकहा, तिसद्ठमहापुरिसगुणालंकार, 
करकंड चरित और वइरिसामि चरिउ श्रेष्ठ महाकाव्य हैं।इन काव्यों में महाकाव्य के सभी तत्त्व वर्तमान हैं । 

अपक्चंश में पंचमी चरित, नागकुमार चरित, यशोघर चरित, नेमिनाथ चउपई, आदि खण्डकाव्य हैं। खण्डकाव्य में 
जीवन के किसी खास पहलू पर कवि की दृष्टि केन्द्रित रहती है । यद्यपि घटना विधान, दृष्य योजना और परिस्थिति निर्माण 
का भी प्रयास खण्डकाव्य के निर्माताओं को करना पड़ता है, पर जीवन के किसी खास अंश की सीमा में बंधकर । उपयुक्त 
अपभ्रंश के सभी खण्डकाव्य काव्यत्व की दृष्टि से पूर्ण सफल हैं । 


पुरानी हिन्दी के साहित्य में प्रधान रूप से रासा ग्रंथों का समावेश होता है । रासा शब्द की व्यूत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों 


में मतभेद है। कुछ का अभिमत है कि यह शब्द रसायन या रहस्य से निकला है। पर इस शब्द का वास्तविक रहस्य 
प्रवन्धात्मक कथा है । जैन परम्परा में १३ वीं शतती से १६ वीं शती तक अनेक रासा ग्रंथ रचे गये हैं। यों तो रासा साहित्य 
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की, परम्परा १८वीं शती तक पायी जाती है। ब्रतों के फलों का निरूपण, यात्रा के फलों का कथन, जीवन की किसी भी 
महत्वपूर्ण घटना का काव्यात्मक प्रतिपादन रासा ग्रन्थों के वर्ण्य विषय हैं। इन रचनाओं में धर्म और आचार के बीज तो 
बतंमान हैं हीं, पर काव्यतत्व की न्यूनता नहीं है। 
जस्बूस्वामी रासा की रचना धम्मसूरि ने संवत्‌ १२६६ में की है। इनके गुरु का नाम महेन्द्र सूरि था| इस ग्रन्थ की 
भाषा अपभ्रंश और गुजराती से प्रभावित हिन्दी है। प्रबन्ध कल्पना कवि में पूर्णतया वर्तमान है । जीवन के उपयोगी अंकों के 
उद्घाटन की क्षमता भी कवि में है। भाषा का नमूना निम्नप्रकार है :-- 
जिण चउबिस पय नमेवि गुरुचरण नमेथि। 
जम्बूस्वामिहि तणूं चरिय भविड निसुणवि। 
करि सानिध सरसत्ति देवि जीयरयं कहाणउ । 
जंबू स्वामिहि (सु) गुणगहण संखेबवि बखाणउ ॥ 
रेवन्तगिरि रासा की रचना विजयसेन सूरि ने की है। इनका शिष्य वसुपाल मन्त्री था, इसने संवत्‌ १२८८ के लगभग 
गिरनार संघ निकाला था । इस काव्य में गिरनार यात्रा तथा गिरनार क्षेत्र पर किये गये जीणोंड्धार का लेखा-जोखा उपस्थित 
किया गया है । इस ग्रन्थ की भाषा पुरानी हिन्दी है, पर गुजराती का प्रभाव स्पष्ट है। इस रचना में क्ाव्यतत्त्व की अपेक्षा 
धर्मत त्व की मुख्यता है। नमूना निम्न प्रकार है :--- 
परमेसर तित्येसरह पयपंकज पणमेवि । 
भणिसु रास रेवन्तगिरि-अंबिकदिवि सुमरेवि ॥ 
, ग़ामागर-पुर-वय गहण सरि-सरवरि-सुपएसु । 
देवभूमि दिसि पच्छिमह मणहरु सोरठ देसु ॥ 
नेमिनाथ चउपई के रचयिता विनयचन्द्र सूरि हैं। ये संस्कृत और प्राकृत भाषा के मरमंज्ञ विद्वान्‌ थे तथा संस्कृत, प्राकृत 
और हिन्दी इन तीनों ही भाषाओं में कविता भी करते थे । इनके गुरु का नाम रत्नसिह है। इनका समय १३ वीं शती माना 
गया है। इन्होंने ४० पदूयों में इस काव्य को पूरा किया है। इनका उपदेशमाला कथानक छप्पय नाम का ८१ पद्मों का एक 
अन्य काव्य भी उपलब्ध है। नेमिनाथ चउपई की प्रारंभिक पंक्तियाँ निम्न प्रकार हैं-- 
सोहग सुंदर धण लावध्ु, सुमरवि सामिउ सामलवच्नु । 
सखिपति राजल चढि उत्तरिय, बार मास सुणि जिम बज्जरिय ॥ 
नेमिकुमर सुमरवि गिरनार, सिद्धी राजल कन्न कुमारि । 
क्रावणि सरवणि कडुए मेहु, गज्जइ विरहि रि झिज्जहु देहु ॥ 
विज्जु झवक्‍्कइ रक्‍्खसि जेव, नेमिहि विणुसहि सहियइ केव । 
सखी भणइई सामिणी मत झूरि, दुज्जण तण मनवांछित पूरि ॥ 
संघपतिसमरा रास भी इस काल की सुन्दर रचना है। इसके रचयिता नगेन्‍्द्र गच्छ के आचार्य पासड सूरि के शिष्य 
अम्बदेव थे । अणहिल्लपुर पट्टन के ओसवाल शाह समरासंघपति ने संवत्‌ १३७१ में शत्रुजय तीर्थ का उद्धार अपार घनव्यय 
करके कराया था । कवि ने इसी इतिवृत्ति को लेकर इस काव्य की रचना की है। भाषा राजस्थानी का परिप्कृत रूप है । 
अपअंश का प्रभाव भी विद्यमान है। उदाहरणार्थ कुछ पंक्तियाँ उद्घृत की जाती हैं :-- 
वाजिय सख असंख नादिकाहलरू दुड़दुडिया । 
घोड़े चड॒द सललारसार राउत सींगडिया ॥ 
तउ देवालउ जोप्िवेगि घाघरि खु झमक्कई । 
सम विसम तवि गणइ कोइ तवि वारिउ थक्‍कइ ॥ 
थूलभद्र फागु की रचना चैत्र महीने में फाग खेलने के लिये जिनपञ्मसूरि ने की है। इनके पिता का नाम अम्बाशाह और 
पितामह का नास लक्ष्मीघर था | ये खीमड कुल में उत्पन्न हुए थे । संबत्‌ १३८९ में ज्येष्ठ शुबला अष्टमी सोमवार को इन्हें 
खरतरगच्छीय जिनकुशल सूरि के पद पर प्रतिष्ठित किया गया था । शाह हरिपाल ने संघभक्ति और गुरु भक्ति के साथ इन्हें 
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यगप्रधान पद बड़े उत्साह के साथ प्रदान किया था । इनकी कविता परिष्कृत और सरस है। अलंकारों का भी यथास्थान 
समावेश हुआ है। उदाहरण के लिये कुछ पंक्तियाँ उद्घृत की जाती हैं :--- 
ऊह सोहग सुन्दर रूपवंतु गुणमणि भंडारो । 
कंचण जिम झलकंत कंति संजम सिरिहारों ॥ 
शूलिभद्र मुणिराउ जाम महियली बोहंतउ । 
। नयरराय पाडलिय माँहि पहूतउ विहरंतठ ॥ 
गौतम रासा वि० संवत्‌ १४१२ में विजयभद्ग ने लिखा है । इस काव्य में कल्पनाओं के सहारे सुन्दर वर्णन प्रस्तुत किये गय॑ 
हैं । गौतम स्वामी के रूप का वर्णन करते हुए कवि कहता है--- 
>< ८ मै 
सात हाथ सुप्रमाण देह रूपिहि रंभावरु ॥ | 
नयणवयण करचरणि जिण वि पंकज जलिपाडिय । 
तेजहिं तारा चंद सूर आकासि भयाडिय ॥ 
रूविहि मयणु अनंग करवि मेल्हिड निद्ठाडिय । 
धीरिम मेरु गंभीरि सिधु चंगमि चय चाडिय ॥ 
ज्ञान पंचमी की रचना मगध देश में विहार करते हुये जिनउदय गुरु के द्विष्य ठक्कर माहहें के पुत्र विद्धण ने संवत्‌ १४२३ 
में की थी। इसमें श्रुतपंचमी ब्रत का महात्म्य बतछाया गया है। ललितांगचरित', सारसिखावनरास', यज्योधरचरित', 
कृपणचरित और रामसीता चरित १६वीं शती की प्रसिद्ध रचनाए हैं । ह 
कवि ठकरसी द्वारा संवत्‌ १५८० में रचित कृपणचरित एक सुन्दर काव्य है। इस काव्य का कथानक बड़ा रोचक एवं 
शिक्षाप्रद है । बताया गया है कि एक दिन कृपण की पत्नी ने अपने पति से गिरनार की यात्रा को चलने का अनुरोध किया । 
कृपण महान्‌ भाव ने पत्नी के प्रस्ताव का विरोध किया । पति-पत्नी में इस विषय को लेकर बहुत वाद-विवाद हुआ । पत्नी ने 
अनेक यूक्तियों से तीर्थाटन, दान एवं पुण्य कार्यो के संपादन में ही धन की सार्थंकता बतलायी, किन्तु कृपण महोदय को उक्त 
बातें रुचिकर प्रतीत नहीं हुईं । उसने किसी युकति से पत्नी को उसके पीहर भेज दिया । इधर याज्रियों का एक संघ 
गिरनार से वापस आया । इस संघ के कुछ लोग मार्ग में व्यापार करते हुए अपने छकड़ों को ले गये थे। अत: बे यात्रा के साथ- 
साथ बहुत सा धनाजंन भी कर लाये थे । कृषण के लिये वे व्यापारी यात्री ईर्ष्या का विषय बने । फलत: दिनयत चिन्ता करमे 
के कारण वह कुंपण रोगी हो गया । कृपणता के कारण औषधि कर नहीं सका और उसकी मृत्यु हो गयी। वह मरकर 
नरक गया । 
इस काव्य में रोचकता इतनी अधिक है, कि आरम्भ करने पर समाप्त किये बिना नहीं रहा जायगा । स्व० श्री पं ० नाथूराम 
प्रेमी ने इसके सम्बन्ध में लिखा है-- यह छोटा सा पर बहुत ही सुन्दर और प्रसादगुण सम्पन्न काव्य बम्बई दि० जैन मन्दिर 
के सरस्वती भण्डार में एक गुटके में लिखा हुआ मौजूद है । इसमें कवि ने एक कंजूस धनी का अपनी आँखों देखा क्षरित्र 
३५ छप्पय छन्दों में लिखा है” । उदाहरण के लिये कुछ पंक्तियाँ उद्धृत की जाती हैं :--- 
कृपणु एकु परसिद्धु नयरि निवसंतु निलक्खणू । 
रही करम संजोग तासु घरि, नारि विचक्खणु ॥ 
देखि दृह की जोड़; सयलू जगि रहिउ तमासे । 
याहि पुरिषक याहि, दई किम दे इम भासे ॥ 
वह रह्यो रीति चाह भली, दाण पुंज गुण सील सति । 
यह दे न खाण खरचण किवे, ढुवे कराहि दिणि कलह अति ॥ 
ये सभी रासा भ्रन्‍्थ प्रायः एक ही शैली पर लिखे गये हैं। इनमें काव्यत्व अल्प और पौराणिकता अधिक है। 
धमंवार्ता होने के कारण सुन्दर नीति और विश्वोपकार की भावना अन्तहिंत है। इस रासा साहित्य में प्रेम और विरह 
के चित्रों की भी कमी नहीं है। वीररस का चित्रण तो अनेक स्थलों पर बड़े सुन्दर रूप से हुआ है । 
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अंजना सुन्दरी रास में अंजना के विरह का सजीव और उदात्त वर्णन किया गया है। विरहिणी के जीवन की समस्त 
परिस्थितियों का चित्र सामने उपस्थित हो जाता है । संस्कृत साहित्य में बिरह की जिन दस दशाओं का निरूपण किया गया है, 
वे सभी अंजना के जीवन में विद्यमान हैं। विरहिणी अंजना के जीवन में कवि ने लिष्ठा और सहानुभूति की भी कमी नहीं 
दिखलाई है । पति द्वारा अकारण तिरस्कृत होने से अंजना के मन में अत्यन्त ग्लानि है, वह अपनी संकट की घड़ियों को पति 
के प्रथम साक्षात्कार की मधुर स्मृति के अनुभव द्वारा प्रसन्नतापूर्वंक बिता देती है। भगवद्भक्ति और सदाचार ही उसके 
जीवन के आधार हैं । इस काव्य की कथावस्तु विरहिणी के आंसुओं से ही ग्रथित की गयी है । इस काव्य के रचयिता कवि 
महानन्द हैं । 
मध्यकालीन हिन्दी जैन साहित्य बहुत विशाल है। इस काल में महाकाव्य, खण्डकाव्य, चरित और कथाकाव्य, 
आध्यात्मिक रूपक काव्य, गीति काव्य, प्रकीर्णक काव्य, आत्मकथा काव्य, रीति साहित्य एवं गद्य साहित्य का सृजन हुआ । 
हम सुविधा के लिये इस कालखण्ड का काव्य प्रवृत्तियों के आधार पर विवेचन तथा समय क्रमानुसार कवियों के आधार 
पर ही निरूपण करेंगे । 
हमारे अभीष्ट कालखण्ड में श्रेष्ठतम कवि बनारसीदास हैं। ये महाकवि की उपाधि से विभूषित हैं। इनका जन्म 
धनीमानी परिवार में हुआ था । इनके प्रपितामह जिनदास का साका चलता था, पितामह मूलदास हिन्दी और फारसी के पंडित 
थे और ये नरबर (मालवा) में वहाँ के मुसलमान नवाब के मोदी होकर गये थे। इनके मातामह मदनर्सिह चिनालिया 
जौनपुर के प्रसिद्ध जौहरी थे और पिता खड्गर्सिह कुछ दिनों तक बंगाल के सुलतान मोदीखां के पोतदार रहे थे । इनका 
जन्म जौनपुर में माघ सुदी ११, संवत्‌ १६४३ में हुआ था । ये श्रीमाली वैद्य थे । ये बड़े ही प्रतिभाशाली और सुधारक कवि 
थे। शिक्षा सामान्य प्राप्त हुई थी, पर अद्भूत प्रतिभा के कारण ये अच्छे कवि थे। चौदह वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक हजार 
दोहा-चौपाइयों का मवरस नामक ग्रंथ बनाया था, जिसे आगे चलकर इस भय से कि इस ग्रंथ के अध्ययन से समाज पथश्रष्ट न 
हो जाय, गोमती में प्रवाहित कर दिया था। 
महाकवि बनारसीदास के पिता म्‌ू छत: आगरा निवासी ही थे, तथा इन्हें भी बहुत दिनों तक आगरा में रहने का अवसर 
मिला था। उस समय आगरा जैन विद्वानों का केन्द्र था। इनके सहयोगियों में पं ० रामचन्द्रजी, चतुर्भुज वेरागी, भगवतीदास, 
धमंदास, कुंवरपाल और जगजीवनराम विशेष उल्लेखनीय हैं । महाकवि बनारसीदास का संम्पर्क सन्‍त कवि सुन्दरदास' और 
तुलसीदास के साथ भी था। तुलसीदास की रामायण पर बनारसीदास ने “विराजे रामायण घट माहीं । मरमी होय मरम 
सो जानें म्रख समझें नाहीं”, इत्यादि पद्म लिखकर अपनी सम्मति दी थी। रचनायें निम्न हैं। नाममारा--एक सौ पच- 
हत्तर दोहों का एक छोटा सा शब्द कोश है। इसका आधार महाकवि धनंजय की संस्कृत नाममाला है। कवि ने धनंजय के 
२०० इलोकों का सार १७५ दोहों में ही रख दिया है । इसकी प्रद्मस्ति में बताया गया है-- 
सोरह से सत्तरि समै, असू मास सित पक्ष । 
विजंदसम ससिवार तह, श्रवण नखत परतक्ष ॥ 
दिन दिन तेज प्रताप जय, सदा अखंडित आन। 
पातसाह थिर नूरदी, जहांगीर सुलतान 
अर्थात्‌ू--इस ग्रंथ की रचना संवत्‌ १६७० में, बादशाह जहाँगीर के राज्यकाल में, आश्विनमास के शुक्लपक्ष में विजयादशमी 
सोमवार के दिन, भानुगुरु के प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हुई | 
नाटकसमयसार--यह एक उत्कृष्ट आध्यात्मिक रचना है । आत्मान्वेषकों को सरस कविता में आत्मतत्त्व की उपलब्धि 
की सुन्दर अभिव्यंजना वर्तमान है। कुशल कलाकार ने चित्रकार के समान काव्यगत आत्मानुभूति में नाना कल्पानाओं का रंग 
छगाकर अद्भुत चित्र खींचने का प्रयास किया है । यद्यपि कवि की इस रचना का आधार आचार्य कुन्दकुन्द का समयसार है, 
पर कविने रागतत्त्व, बुद्धितत्व्और कल्पनातत्त्व का समावेश कर इस रचनाकी मौलिकताको अक्षुण्ण वनाये रखा है । भ्रत्यंक 
पद्च में प्रवाह और माधुय वर्तमान है । सरस और कोमल हाब्दों का चयन करने में कवि ने अदृभुत सफलता प्राप्त की है। अनूठी 
उक्तियाँ और नवीन उद्भावनाएँ तो पाठक का मन ही बरबस अपनी ओर खींच छेती हैं। जीवने के,कोमछ पक्ष की अभिव्यंजना 
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होने से कविता हृदय और मस्तिष्क दोनों को समान रूप से छृती है। इसमें जीवन के उन विशेष विचारों और भावनाओं का 
संकलन किया गया है, जो यथार्थ जीवन को गतिशील बनाते हैं । 
इसमें ३१० दोहा-सोरठा, २४३ सबैया-इकतीसा, ८६ चौपाई, ६० सर्वेया-तेईसा, २० छप्पय, १८ कवित्त, ७ अडिल्ल 
और ४ कुण्डलियाँ हैं । कुल पद्मों की संस्या ७२६ है । इसमें कवि ने आत्मतत्त्व का निरूपण नाटक के पात्रों का रूपक 
देकर किया है। इसमें सात तत्त्व अभिनय करने वाले हैं। यही कारण है कि इसका नाम नाटक समयसार रखा गया है । 
कवि ने मंगलाचरण के उपरान्त सम्यग्दृष्टि की प्रशंसा, अज्ञानी की विभिन्न अवस्थाएँ, ज्ञानी की अवस्थाएँ, ज्ञानी का 
हृदय, संसार और शरीर का स्वरूप दिग्द्शत, आत्मजागृति, आत्मा की अनेकता, मन की विचित्र दौड़ एवं सप्तव्यसनों का 
सच्चा स्वरूप प्रतिपादित करने के साथ जीव, अजीव, आख्रव, बन्ध, संवर, नि्जरा और मोक्ष इन सात तत्त्वों का काव्य की 
कैली में निरूपण किया है। आत्मा की अनुपम आभा का कितना सुन्दर और स्वाभाविक चित्रण किया गया है । 
जो अपनी दुति आप विराजत, है परधान पदारथ नामी । 
चेतन एक सदा निकलंक, महासुख सागर को विसरामी ॥ 
जीव-अजीव जिते जग में, तिनको गुन ज्ञायक अन्तरजामी । 
सो शिवरूप बसे शिवयथानक, ताहि विलोकन में शिवगामी ॥। 
अज्ञानी जीव भ्रम के कारण अपने स्वरूप को विस्मृत कर संसार में जन्म-मरण के कष्ट उठा रहा है। कवि कहता है कि 
काया की चित्रशाला में कर्म का पलंग विछाया गया है, उस पर माया की सेज सजाकर मिथ्या कल्पना का चादर डाला 
गया है । इस शय्या पर अचेतन की नींद में चेतन सोता है। मोह की मरोड़, नेत्रों का बन्द करना--झपकी लेना है। कर्म के 
उदय का बल ही श्वास का घोर शब्द है और विषय सुख की दौड़ ही स्वप्न है। इस प्रकार तीनों कालों में अज्ञान की निद्रा में 
मग्न यह आत्मा भ्रमजाल में ही दौड़ती है, पर इसे अपना रूप प्राप्त नहीं होता । कवि इसी स्वरूप का विश्लेषण करता हुआ - 
कहता है :-- 
काया की चित्रसारी में करम परजंक भारी, माया की सँवारी सेज चादर कलपना । 
दौन' करे चेतन अचेतनता नींद लिये, मोह की मरोर यहै लोचन का ढपना ॥ 
उ्दे बल जोर यहूँ श्वास को शबद घोर, विष सुखकारी जाकी दौर यहै सपना । 
ऐसी मूढ़ दशा में मगन रहे तिहुंकाल, धावे भ्रमजाल में न पावे रूप अपना ॥ 


इसी प्रकार कवि ने भेदविज्ञान, आत्मानुभूति, आत्मतत्त्व, सहजानुभूति कमसंसगग से होनेवाली आत्मा की विभिन्न प्रकार की 

लीलाएँ,निश्चय और व्यवहार के स्वरूप, उनके दृष्टिकोण, आत्मा का कतु त्व, अकतृ त्व, भोक्तु त्व, अभोकक्‍तृत्व प्रभूति का रूपात्मक 
काव्य शैली में प्रतिपादन किया है । इन प्रसंगों में प्रयुकत उपमान बड़े ही सरस और नवीन हैं । रूपकों के सहारे आत्मतत्त्व 
का विश्लेषण काव्य के स्वरूप को चमत्कृत ही नहीं करता, बल्कि उसे रस-ग्राह्म बनाता है। यहाँ एक चित्र का वर्णन करना 
आवश्यक है। कवि कर्म संयोगी आत्मा की अनेकरूपता का चित्रण करता हुआ कहता है कि जिस प्रकार नदी की एक ही धारा में 
नाना स्रोतों का जल आकर मिलता है, तथा जिस स्थान पर पाषाण शिलाएं रहती हैं, वहाँ घारा मुड़कर जाती है, जहाँ कंकड़ 
रहते हैं, वहाँ झाग देती हुई आगे बढ़ती है, जहाँ हवा का जोर अधिक रहता है, वहाँ चंचल तरंगें उठती हैं और जहाँ की भमि 
नीची होती है, वहाँ भवरें पड़ती हैं । इसी प्रकार आत्मा में पुदूगल अचेतन के अनन्त रसों के कारण अनेक प्रकार के विभाव 
उत्पन्न होते हैं । आत्मा की विभाव पर्याव जन्म लीलाएँ नाटक के पात्रों की लीलाओं से कम नहीं होतीं । संसाररूपी रंग- 
स्थली पर आत्मा नट बनकर नाना तरह की छीलाएँ किया करती है । नायक आत्मा है और प्रतिनायक पुदूगल--..जड़पदार्थ 
आत्मा की इसी अनेकरूपता का कितना स्वाभाविक चित्रण किया है :- 

जैसे महीमण्डल में नदी का प्रवाह एक, ताही में अनेक भाँति नीर की ढरनि है। 

पाथर के जोर तहाँ धार की मरोर होत, कांकर की खानि तहाँ झाग की झरनि' है ॥ 

पौन की झकोर तहाँ चंचल तरंग उठ, भूमि की निचानि तहाँ भौंर की परनि है । 

तैसों एक आत्मा अनन्त रस पुद्गल, दोहू के संयोग में विभाव की भरनि है ॥ 


सष्ड ] हिन्दी जेग साहित्य श्ष्र 


नाटक समयसार' की भाषा सरस, मघुर और प्रसादगुण पूर्ण है । शब्द चयन, वाक्य विन्यास और पदावलियों के संगठन 
में सतर्कता और सार्थकता का ध्यान सर्वत्र रखा गया है। के आय 2 जल 

अद्धंकधानक'' ---इसमें कवि ने अपनी आत्मकथा लिखी है। वि० सं० १६९८ तक की सभी घटनाएं दी गयी हैं । 
यह हिन्दी में लिखी गयी सबसे पहली आत्मकथा है। यह आत्मकथा काव्य “मध्य देश की बोली” में लिखा गया है। यह 
समूची आत्मकथा इतनी रोचक है और ऐतिहासिक निबन्धन की दृष्टिसे इतनी महत्वपूर्ण है कि इसमें हिन्दी-साहित्य की अनेक नयी 
बातों पर प्रकाश पड़ता है, साथ ही १७ वीं शती की राजनीतिक और सामाजिक अनेक घटनाओं का जीता-जागता चित्र उपस्थित 
हो जाता है। इस आत्मकथा में कवि ने अपना ५५ वर्ष का चरित्र स्पष्टता और सत्यतापूर्वक अंकित किया है । 

बनारसी विलास-इसमें महाकवि बनारसीदास की ५७ छोटी-मोटी रचनाएं संग्रहीत हैं। इसका संकलन संवत्‌ १७०१ 
में पं० जगजीवन ने किया है। इस संकलन में तेरह काठिया, भवसिन्धुचतुर्देशी, अध्यात्महिंडोलना, सूक्तिमुक्तावली, ज्ञानपच्चीसी, 
अध्यात्मबत्तीसी, कर्मछत्तीसी, मोक्षपैडी, शिवपज्चीसी और ज्ञानबावनी आदि प्रधान हैं । 

तेरह काठिया में कवि कहता है कि जिस प्रकार लुटेरे, बदमाद, चोर आदि देश में उपद्रव मचाते हैं, उसी प्रकार तेरह 
काठिया आत्मा में उपद्रव-विकृृति उत्पन्न करते हैं। जुआ, आलस, शोक, भय, कुकथा, कौतुक, कोप, कृपणबुद्धि, अज्ञानता, 
अम, निन्‍्दा, मद और मोह ये तेरह आत्मा में विकार उत्पन्न करते हैं। विभाव परिणति के कारण शुद्ध, बुद्ध और निरंजन 
आत्मतत्त्व में परपदार्थों के संयोग से विकृति उत्पन्न हो जाती है। उपर्युक्त तेरह धूर्त आत्मा के निजी धन, अनन्तज्ञान, अनन्त दर्शन 
अनन्तसुख और अनन्तवीयं को चुराते हैं । 

भवसिन्धु चतुदंशी एक सरस हृदय ग्राहक रचना है । इसमें संसार की विडम्बनाओं स्रे पृथक रहने की ओर संकेत करते 
हुए परमात्म चिन्तन अथवा अन्वेषण की ओर प्रवृत्त होने की बात कही है । इसमें विभिन्न रूपकों द्वारा संसार के स्वरूप 
का विश्लेषण किया है। 

हिंडोले का रूपक देकर आत्मानुभूति की सरस और सुन्दर अभिव्यंजना इस अध्यात्महिंडोलना में की गयी है। चेतन 
आत्मा स्वाभाविक सुख के हिंडोले पर आत्मगुणों के साथ क्रीड़ा करती रहती है । रूपक अत्यन्त सजीव और हृदयग्राही है। 

सूक्तिमुक्तावली के पद्य भी सुन्दर और उपदेहप्रद हैं। यह संस्कृत भाषा में लिखी गयी सोमप्रभ की सूक्तिमुक्तावली 
के आधार पर लिखित है। 

हमारे इस युग के द्वितीय बड़े कवि भैया भगवतीदास हैं। ये आगरा के निवासी ओसवाल जैन थे । इनका गोत्र कटरिया 
था। इनके पिता का नाम छालजी और पितामह का नाम दशरथ साहू था । इनके जन्म संवत्‌ एवं मृत्यु संवत्‌ के सम्बन्ध में 
कुछ भी पता नहीं है । हाँ, इनको रचनाओं में संवत्‌ १७३१ से १७५५ तक का उल्लेख मिलता है । वि० सं० १७११ में हीरा- 
नन्‍्द ते पंचास्तिकाय का अनुवाद किया था, इसमें आगरा के भगवती दास का भी उल्लेख किया है। संभवतः ये ही भैया 
भगवतीदास रहे होंगे । इन्होंने कविता में अपना उल्लेख भैया, भविक, और दास-किशोर उपनामों से किया है । इनकी समस्त 
कविताओं का संग्रह ब्रह्मविलास में प्रकाशित है । इसके अतिरिक्त “लघु सीतासतु” नामक एक सुन्दर खण्डकाव्य भगवतीदास के 
नाम से उपलब्ध है। यहाँ दो-एक रचनाओं का अनुशीलन उपस्थित किया जाता है। 

चेतनकर्म चरित्र इनका एक सुन्दर आध्यात्मिक रूपक काव्य है। इसकी कथावस्तु में बतलाया गया है कि चेतन की सुबुद्धि 
और कुबुद्धि नाम की दो भार्याएँ थीं । सुबुद्धि चेतन-आत्मा, की कर्म संयुक्त अवस्था को देखकर कहने छगी-चितन तुम्हारे साथ 
यह दुष्टों का संग कहाँ से आ गया । तुम उनको दूर क्यों नहीं करते हो ।' चेतन-है महाभाग ! में तो इस प्रकार फंस गया 
हूँ जिससे इस गहत पंक से निकलना असंभव-सा लग रहा है /” सुबुद्धि पुतः चेतन को समझाती है, जिससे चेतन कुबुद्धि को 
अपने घर से निकाल देता है। कुबुद्धि रूवकर अपने पिता मोह के घर चली जाती है और मोह विकारों की सेना सजाकर चेतन 
गढ़ को घेर लेता है। इधर चेतन की ओर से संयम, ब्रत, समिति, अनुप्रेक्षा और गुणस्थानरूप योद्धा समरभूमि में आते हैं तथा 
मोह की ओर से मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और कषाय रूपी योद्धा जंग करते हैं। घमासान युद्ध होने के उपरांत मोह की 
सेना तितर-बितर हो जाती है । कवि ने उक्त रूपक को लेकर ही इस काव्य की २९६ पद्मों में रचना की है। भावनाओं के 
अनुसार मधुर तथा परुषवर्णों का प्रयोग इस कृति में चमत्कार उत्पन्न करता है । युद्ध का वर्णन कितना सजीव हुआ है :--- 


१६० आखार्य भिलु स्मृति प्रंथ [ डिलीय 


सूर बलवंत मदमत्त महामोह के, निकसि सब सैन आगे जु आये। 
मारि घमासान महाजुद्ध बहु क्रुद्ध करि, एकते एक सातों सवाये ॥ 
बीर सुविवेक ने धनुष ले ध्यान का, मारिकें सुभट सातों गिराये । 
कुमुक जो ज्ञान की सैन सब संग धसी, मोहके सुभट मूर्च्छा सवाये ॥ 
पंचेन्द्रिय संवाद और मधुविन्दुक चौपाई भी सुन्दर रचनाएं हैं, इन दोनों काब्यों का लक्ष्य भी आत्मतत्त्व को पहचानना है। 
लघु सीता सतु खण्डकाव्य है । इसमें कवि ने सीता के सतीत्व की झाँकी दिखलायी है । बारह मासों में मन्दोदरी सीता 
के प्रशनोत्तर के रूप में रावण और मन्दोदरी की चित्तवृत्ति का सुन्दर विश्लेषण किया है। मानसिक घात-प्रतिधातों का 
चित्र बड़ी चतुराई से खींचा गया है। निम्न पंक्ततयाँ द्रष्टव्य हैं :-- 
तब बोलइ मन्दोदरी रानी। सखि अषाढ घनघट घहरानी ॥ 
पीय गये ते फिर घर आवा। पामर नह नित मन्दिर छावा ॥ 
लयहि पपीहे दादुर भोरा। हियरा उम्र धरत नहिं धीरा ॥ 
बादर उमहि रहे चौपासा । तिय-पिय बिनू लहिं उसन उसासा ॥ 
नन्‍ही बून्द झरत झर छावा । पावस नभ आगमु दर सावा ॥ 
दामिनि दमकत निशि अंधियारी । विरहिनि काम वान उर मारी | 
भुगवहि भोग सुनहि सिख मोरी । जानति काहे भई मति बौरी ॥ 
मदन रसायन ह्वइ जग सारू। संजमु नेमु कथन विवहारू ॥। 
जब लग होस शरीर महिं, तब लग कीजद भोगु। 
राज तजहि भिक्षा भर्माह, इउड भूला सब लोगु॥ ह 
ब्रह्मगुलाल कवि ने 'कृपणजगावन' काव्य रचा है । ये पद्मावती पुरवाल जाति के थे । ये चन्दवार-फिरोजावाद के पास 
टापू नामक गाँव के निवासी थे | कृपणजगावन काव्य की प्रशस्ति में बतलाया गया है कि ये भट्टारक जगभूषण के शिष्य थे । 
टापू गाँव के राजा कीरतसिंह थे । इस गाँव में धमंदास के कुल में मथुरामल्‍ल नाम के एक व्यक्ति थे, ये ब्रह्मचर्य के पालन करने 
में प्रसिद्ध थे । कवि ने इन्हीं के उपदेश से संवत्‌ १६७१ में उक्त काव्य ग्रंथ की रचना की है। इस काव्य की कथावस्तु रोचक 
और सरस है। 
राजगृह नगर में वसुमति राजा शासन करता था । इस नगर में श्रेष्ठि पुत्री क्षयंकरी रहती थी। राजा ने मुनिराज से 
क्षयंकरी की भवावली पूछो | मुनि कहने छंगे---यह पहले भव में उज्जन के सेठ धवल की पत्नी थी, इसका नाम मल्लि था । 
उज्जैन के राजा पद्मनाथ ने अष्टान्हिका उत्सव सामूहिक रूपसे मनाया, धवल सेठ भी इसमें शामिल हुआ , पर मल्लि सेठानी 
को यह नहीं रुचा । पूजा के लिये सामग्री और पकवान बनाये अवश्य, किन्तु अच्छी वस्तुएँ न लेकर सड़े-गले सामान से 
सामग्रियाँ तैयार कीं, जिससे मुनियों को आहार नहों दिया जा सका। मल्लि की भावनायें सदा कलूषित रहती थीं, दासक्म 
में एक कानी कौड़ी भी खर्च करने में उसके प्राण सूखते थे। इसी कारण पति से निरन्तर संघर्ष होता रहता था, फलत: 
उसे कुष्ट रोग हुआ है। मुनिराज ने उसे पुरुषों की कंजूसी के आख्यान भी बतलाये। इन्हीं आख्यानों को सुनकर 
क्षयंकरी को विरक्ति हो गयी और वह आत्मसाधन में तत्पर हुई। इस काव्य में जीवन के कतिपय तत्त्वों का बड़ा सुन्दर 
विवेचन हुआ है । ह 
इस काल में बनारसी दास और भगवती दास के अतिरिक्त पद रचयिताओं में आनन्दनधन का नाम बड़े आदर के 
साथ लिया जाता है। ये उपाध्याय यशोविजय के समकालीन थे । इनका “आनन्दघन बहुत्तरी' नामक कविता संग्रह उपलब्ध 
है । ये आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत पहुँचे हुए आत्मरसिक सन्त थे। इन्होंने अपने अन्तस्‌ में आत्मतत्त्व की महत्ता का अनुभव 
कर आध्यात्मिक धरातल पर मानवमात्र का उत्कर् दिखलाया है तथा ऐन्द्रियिक आनन्द को निकृष्ट और हीन बतलाकर 
इन्द्रियातीत, अलोकिक आनन्द की अभिव्यंजना की है। आत्मा की अमरता का भाव निम्न पद्य में कितनी सुन्दरता के साथ 
अभिव्यक्त हुआ है :-- ह 


खण्ड ] हिन्दी जंग साहित्य १६१ 


अब हम अमर भये न भरेंगे । 
या कारन मिथ्यात दियो तजि, क्‍्योंकर देह धरेंगे ॥१॥ 
राग-दोष जग बन्ध करत हैं, इनको नाश करेंगे । 
मर्‌यो अनन्त काल तें प्राणी, तो हम काल हरेंगे ॥२॥ 
देह विनागी, हूँ अविनाशी, अपनी गति पढकरेंगे। 
तासी नासी हम थिरवासी, चोखे हे निखरेंगे ॥३॥। 
मरयो अनन्त बार बिन समझें, अब सो सुख विसरेंगे । 
'आनन्दघन' निपट निकट अक्षर दो, नहिं सुमरै सो मरेंगे ॥४॥ 


यशोविजय के पद्यों का संग्रह जसविलछास नाम से प्रकाशित हुआ है। इनके पदों में भावनाएं तीव्र आवेगमय और 
संगीतात्मक प्रवाह में प्रस्फुटित हुई हैं । भाषा में लाक्षणिक वैचित्र्य के स्थान पर सरसता और सरलता है। पदों में प्रधान रूप से 
आध्यात्मिक भावों की अभिव्यंजना की गयी है । 

इस काल के प्रथम श्रेणी के कवियों में कवि भूधरदास की भी गणना की जाती है। मे आगरा के निवासी और जाति के 
खण्डेलवाल थे । इनका समय १७वीं शताब्दी का अन्तिम भाग या १८ वीं शती का प्रारम्भिक भाग है । इनकी तीन रचनाएँ 
प्रसिद्ध हैं--पारवंपुराण (महाकाव्य), जैनशतक और पदसंग्रह । 

पाइ्व॑पुराण की कथा बड़ी रोचक और आत्मपोषक है। वर की परम्परा किस प्रकार जन्म-जन्मान्तरों तक चलती 
है, यह इसमें बड़ी खूबी के साथ बतलाया गया है। इसमें भगवान पाइवेनाथ का जीवनवृत्त वणित है । इसकी कथावस्तु 
महाकाव्य की है। नायक पाश्वेनाथ का जीव अपने समय के समाज का प्रतिनिधित्व करता हुआ लोक मांयल की रक्षा के छिए 
बद्ध परिकर है। कवि ने कथा में ऋरमबद्धता का पूरा निर्वाह किया है। मानवता और युगभावना का प्राघान्य सर्वत्र है । 
परिस्थिति-निर्माण में पूर्व के नौ भवों की कथा जोड़कर कवि ते पूरी सफलता प्राप्त की है। जीवन का इतना सर्वाग और 
स्वस्थ विवेचन अन्यत्र नहीं मिल सकेगा । 


जैनशतक में भूधरदास ने वैराग्य भावना को उद्दीप्त करने का विधान बतलाया है। इसके कवित्त, सवैये, छप्पय 
बड़े ही सरस, प्रवाहपूर्ण, लोकोक्ति समाविष्ट एवं जोरदार हुए हैं । वृद्धावस्था, संसार की अस्थिरता, काल-सामथ्ये, स्वार्थ 
परता, दिगम्बर मुतियों की तपस्या, आशा-तृष्णा की नग्नता आदि विषयों का निरूपण बड़ी ही ओजस्वी शैली में किया गया है । 
विषय निरूपण की शैली उदात्त है। भावों को विशद करने में कवि को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। जहाँ श्रृंगारी कवियों ने 
नायिका के स्तनों को स्वर्णकलश की और उनके श्यामल अग्रभाग को नीलमणि की ढंकनी की उपमा देकर प्रशंसा की, वहाँ 
भूषरदास ने उन्हें आमिष पिण्ड तथा इयामल भाग को क्षार-राख कहकर भत्सेना की है। उदाहरण निम्न प्रकार हैं :---* 
कंचन कुम्भन की उपमा, कहि देत उरोजन को कवि वारे। 
ऊपर श्याम बिलोकन के, मानो नीलम की ढँकनी ढंक ढारे ॥ 
यों सतत बैन कहे न कुपंडित, ये युग आमिष पिड उधारे | 
साधन झार दई मुंह छार, भये इहि हेत किधो कुच कारे॥ 
कवि मूधरदास ने पद साहित्य भी लिखा है । इन्होंने गीतिकाव्य की सभी बारीकियां अपने पदो में प्रदर्शित की हैं । 
इन्होंने स्थूल को छोड़कर सूक्ष्म सौन्दर्य को अभिव्यक्त किया है। यद्यपि इन्होंने बाह्य सौन्दर्य का भी पर्यवेक्षण किया है, पर 
वह इन्हें स्थिरता प्रदान नहीं कर सका है । यही कारण है कि इनके पदों में भावुकता के सहारे करुण रस और आत्मवेदना 
की अभिव्यंजना हुई है । इनके पदों में शाब्दिक कोमलता, भावनाओं की मादकता और कल्पताओं का इन्द्रजाल समन्वित 
रूप में विद्यमान है। इनके पद स्तुतिपरक, जीव की अज्ञानावस्था के परिणाम और निस्तार सूचक, आराध्य की शरण के 
दृढ़ विश्वास सूचक, आत्मोपदेशी, संसार और शरीर से विरक्ति-उत्पादक, नामस्मरण के महत्व द्योतक और मनुष्यता के पूर्ण 
अभिव्यंजक, इन सात वर्गों में विभक्‍त किये जा सकते हैं । 
खेमचन्द तपागच्छ की चन्द्रशाखा के पण्डित थे । इनके गुरु का ताम मुक्तिचन्द्र था। इन्होंने नागर देश में संवत्‌ १७६१ 
॥/2 


श्ष्र आचार्य निक्ु स्मृति प्र्य [ दितीय 


में गुणमाला चउपई अथवा गजसह गुणमाल चरित की रचना की है। यह अच्छा काव्य है, इसकी भाषा पर गुजराती 
प्रभाव है । 
झानतराय भी इस युग के उत्तम कवियों में हैं ॥ ये आगरा के निवासी थे । इनका जन्म अग्रवाल जाति के गोयल गोत्र 
में हुआ था । इनके पूर्वज लालपुरा से आकर आगरा में बस गये थे । इनके पितामह का नाम बवीरदास और पिता का नास 
श्यामलूदास था । इनका जन्म संवत्‌ १७३३ में और विवाह संवत्‌ १७४८ में हुआ था । उस समय आगरा में मानसिहजी की 
धर्मशैली थी । कवि घनपतराय ने उससे लाभ उठाया । कवि को पं ० विहारीदास और प० मानसिह के धर्मोपदेश से जैनधर्म 
के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई । इन्होंने संचत १७७७ में सम्मेद शिखर की यात्रा की। इनकी कविताओं का संग्रह 'धर्मविछास" नाम 
से प्रसिद्ध है। इस संकलन को कवि ने स्वयं संवत्‌ १७८० में किया था | इस संकलन में ४५ विषयों पर फुटकर कविताएँ और 
३३३ पद संग्रहीत हैं। उपदेशशतक, व्यौहार पच्चीसी और पृर्णपंचासिका इनकी बहुत सुन्दर रचनाएं हैं । 
उपदेश शतक में १२१ पद्म हैं। इसमें मंगलाचरण के पश्चात्‌ भक्ति और स्तुति की आवश्यकता, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व 
की महिमा, गृहवास का दुःख, इन्द्रियों की दासता, नरक नियोद के दुःख, पाप-पुण्य की महत्ता, धर्म का महत्व, श्ञानी-अज्ञानी 
का चिन्तन, आत्मानुभूति की विशेषता, शुद्ध आत्मा स्वरूप नवतत्त्व-स्वरूप आदि का प्रतिपादन किया गया है। दानबावनी में 
कवि ने दान का महत्व और उसके आदर्श का विदलेषण किया है । अतिथि-सत्कार का वर्णन करते हुए कहा गया है :--- 
मौन कहाँ जहां साधन आवत, पावन सो सो भुवि तीरथ होई । 
पाय प्रछालक काय लगाय कें, देह की सर्व विथा नहीं खोई ॥ 
दान करयो नहिं पेट भरयों बहु, साध की आवन वार न जोई । 
मानुष जोनिकों पायकें मूरख, काम की बात करो नहिं कोई ॥ 
इस युग में कवि बनारसीदास के समकालीन रूपचन्द भी हैं। इन्होंने परमार्थ दोहा शतक, परमार्थ गीत, 
पदसंग्रह, गीतपरमार्थी, पंचमंगल एवं नमिनाथरास की रचना की है । राजमल्ल, पान्‍्डे जिनदास, कुंवरपाल, पान्‍्डे हेमराज, 
बुलाकीदास, किशनसिह, खड्गसेन, रामचन्द्र, शिरोमणि दास, मनोहरलाल या मनोहरदास, जयसागर, खुशालचन्द काला, 
लब्धरुचि, लोहट, ब्रह्मरायमल भी अच्छे कवि हैं ।'! 
अर्वाचीन काल में कवि वृुन्दावत, बुंधजन, मनरंग, भागचन्द, दौलतराम, बखतावरमरू, जगमोहनदास, परमेष्ठिदास 
आदि प्रमुख हैं । 
कवि बुन्दावत का जन्म शाहाबाद जिले के बारा नामक गाँव में संवत्‌ १८४८ में हुआ था । ये गोयल गोत्री अग्रवाल थे । 
क॒वि के वंशधर बारा छोड़कर काशी में आकर रहने लूगे थे। कवि के पिता का नाम कर्मचन्द्र था। १२ वर्ष की अवस्था में 
वृन्दावन अपने पिता के साथ काशी आयें काशी में ये लोग बाबर शहीद की गली में रहते थे । 
वृन्दावन की माता का नाम सिताबी और स्त्री का नाम रुक्मिणी था । इनकी पत्नी बड़ी घर्मात्मा और पतित्रता थी। 
इनकी ससुराल भी काशी के ठठरी बाजार में ही थी । इनके श्वसुर बड़े धनिक थे । इनके यहाँ टकसाल का काम होता था । 
एक दिन एक किरानी अंग्रेज इनके श्वसुर की टकसाल देखने आया। वृन्दावन भी उस समय वहीं उपस्थित थे । 
जब किरानी अंग्रेज ने इनके इवसुर से कहा---“हम तुम्हारा कारखाना देखना चाहते हैं कि इसमें कैसे सिक्‍के तैम्ार होते हैं ।” 
वृन्दावन ने इस अंग्रेज किरानी को फटकार दिया और उसे टकसालू नहीं दिखलायी । बह अंग्रेज नाराज होता हुआ 
चला गया।** 
दैवयोग से कुछ दिन के उपरान्त वही अंग्रेज किरानी काशी का कलक्टर होकर आया । इस समय वृन्दावन सरकारी 
खजान्बी के पद पर आसीन थे । साहब वहादुर ने प्रथम साक्षात्कार के अनन्तर ही इन्हें पहचान लिया और बदछा लेने का 
उसने निश्चय किया । यद्यपि कविवर अपना कार्य बड़ी ईमानदारी, सचाई और कुशलता से सम्पन्न करते थे, पर जब अफसर ही 
बिरोधी बन जाय, तब कितने दिनों तक कोई बच सकता है। आखिर एक जाल बनाकर साहब ने इन्हें तीन वर्ष के लिये जेल 
की सजा दे दी । 


कुछ दिनों के उपरान्त एक दिन प्रात:काल ही कलक्टर साहब जेल का निरीक्षण करने गये । वहाँ उन्होंने कवि को एक 
कोठरी में पद्मासन लगाये निम्न स्तुति पढ़ते देखा-- 


आओ हिन्दी जेंग साहित्य १६३ 


है दीनवन्धु श्रीपति करुणानिधानजी। 
अब मेरी व्यथा क्‍यों न हूरो बार क्या लगी ।' 
इस कविता को 'सुनकर अंग्रेज बहुत प्रसन्न हुआ और उसने इन्हें कारागृह से मुक्त कर दिया । वृन्दावन आशु कवि थे । 
इनके द्वारा रचित ग्रंथ प्रवचनसार, तीस-बौबीसी पाठ, चौबीसी पाठ, छन्दशतक, अहुंत्पासा केवली और वुन्दावन विलास उप- 
लब्ध हैं । * 
विनोदीझाल भी इस युग के यक्षस्वरी कवि हैं । इनकी रचनाओं में बारहमासा नेमिराजुल, नेमि विवाह, आदि रचनाएँ 
अधिक लोकप्रिय हैं। तपश्चरण के लिये गये हुए अपने पति को राजुल द्वादश मासों के रम्य प्राकृतिक चित्रण द्वारा विचल्ति 
करने की चेष्टा करती है। नेमिकुमार राजुल के रागात्मक वचनों का वैराग्य के द्वारा उत्तर देते हैं। वार्तालाप बहुत ही 
सरस है :--- 
पिय छाणगैगो चैत-बसंत सुहावनो, फूलेंगी बेल सब बनमाहीं । 
फूलेंगी कामिनी जाको पिया धर, फूलेंगी फूल सब बनराई। 
खेलहिंगें ब्रज के बन में सब, बाल-गुपाल रु कुंवर कन्हाई। 
सेमि पिया उठ आवो धरे तुम, काहेको करहो लोग हेंसाई ॥ 
बुधजन--इनका पूरा नाम विरधीचन्द था ।ये जयपुर निवासी खण्डेलबाल जैन थे । इनका समय अनुमानतः १९वीं शती 
का मध्य भाग है। इनके द्वारा विरचित चार ग्रंथ उपलब्ध हैं--तत्त्वाथेबोध, बुधजन सतसई, पंचास्तिकाय और बुधजन 
विलास । इनकी भाषा पर मारवाड़ी प्रभाव है। बुधजन सतसई सरस और नीति पूर्ण रचना है। इसमें देवानुराग शतक, 
सुभाषितनीति, उपदेशाधिकार और विरागभावना ये चार प्रकरण हैं । प्रथम देवानुराग शतक में कवि बृधजन ने दास्य भाव 
की भक्ति अपने आराध्य के प्रति प्रकट की है। यद्यपि वीतरागी प्रभु के साथ इस भावना का सामंजस्य नहीं बैठता, तो भी भक्ति 
के अतिरेक के कारण कवि ने अपने को दास के रूप में उपस्थित किया है । आत्मालोचन के साथ जिनेश्वर के महात्म्य को 
व्यक्त करना कवि का लक्ष्य है। कवि कहता है--- 
मेरे अवगुन जिन मिनौं, सें औगृन को धाम | 
पतित उधारक आप हैं, करो पतित को काम ॥ 
सुभाषित खण्ड में २०० दोहे हैं, ये सभी नीति विषयक हैं । लछोक-मर्यादा के रक्षण के लिये कवि ने हितोपदेश की 
बातें कही हैं । 
भारामल फररुखाबाद के निवासी सिंधई परशुराम के पुत्र थे । इनकी जाति खरौआ थी । इन्होंने भिड नगर में रहकर 
संवत्‌ १८१३ में चारु चरित्र की रचना की है। सप्तव्यसन चरित्र, दानकथा, शीलकथा, और रात्रिभोजनकथा भी पद्यवद्ध 
रचनाएँ हैं । 
पंडित डाल्राम माधवराजपुर निवासी अग्रवाल थे। इन्होंने संवत्‌ १८६७ में गृरूपदेश श्रावकाचार छन्दोबद्ध,संवत्‌ 
१८७१ में सम्यकत्व प्रकाश और अनेक पूजाओं की रचना की है। कवि दौलतराम हाथरस के रहने वाले पल्लिवाल थे । 
इनके पिता का नाम टोडरमलरू था। इनका जन्म वि० सं० १८५५ में हुआ था। इनकी बनाई हुई छहढाला और पदसंग्रह 
रचनाएँ प्राप्त हैं। छहढाला, भाव, भाषा और अनुभूति की दृष्टि से बेजोड़ है । 
मनरंगलाल कन्नौज के निवासी पललीवाल थे। इनके पिता का नाम कंन्नौजीलाल और माता का नाम देवकी था । 
कन्नौज में गोपालदास नामक एक धर्मात्मा सज्जन निवास करते थे । इनके अनुरोध से ही इन्होंने चौबीसी पाठ की रचना की 
है। इसके अतिरिक्त इनके ने मिचन्द्रिका, सप्तव्यसनचरित, सप्तर्षिपूजा एवं शिखर सम्मेदाचल माहात्म्य भी उपलब्ध हैं । 
कवि हरिक्ृष्ण ने सं० १८२६ ज्येष्ठकृष्णा अष्टमी को बुद्धिप्रकाश नामक काव्य की रचना की है। इसमें धर्म, वेराग्य और 
नीति के विषयों का सुन्दर प्रतिपादन किया गया है। दाता और सूम का वार्तालाप तो बहुत ही सुन्दर हुआ है । 
बखतराम ने मिथ्यात्व खण्डन और ब्‌द्धिविलास इन दो ग्रंथों की रचना की है । बुद्धेविलास के आरम्भ में कवि ने जयपुर 
का इतिहास लिखा है। इस रचना में विविध धाभिक विषय, दिगम्बर संघ-पदूटावली, भट्टारकों तथा खण्डेलबाल जाति की 
उत्पत्ति आदि वर्णित हैं । इस रचना की समाप्ति कविवर ने मार्गशीर्ष शुक्ला द्वादशी सं० १८२७ में की थी ।* 


श्द्ड अचार्य भिज्ष स्पृतति श्रन्य [ दितोव 


पद्य साहित्य के साथ-साथ हिन्दी गद्य साहित्य की धारा भी आदिकाल से ही प्रवाहित होती रही । आरम्भिक गद्य का 
रूप टीकाओं और वृत्तियों में मिलता है। १७ वीं शती के मध्यभाग में राजमल पाण्डे ने गद्य में समयसार की टीका लिखी । 
इस टीका की भाषा ढूंढारी है। हौली पण्डिताऊ है। 

कविवर वनारसीदास कवि होने के साथ-साथ गद्य लेखक भी हैं । आगरा में बहुत दिन रहने के कारण इनके गद्य की भाषा 
ब्रजमाषा है । इन्होंने परमार्थवचनिका और उपादान-निमित्त की चिट्ठी भी लिखी है। इनकी गद्यशैली व्यवस्थित है, 
भाषा का रूप निखरा हुआ है और क्रियापद प्रायः विशुद्ध ब्रजभाषा के हैं। संस्कृत के लिख्यते, कथ्यते और उच्यते जेसे कुछ 
क्रियापद भी इनके गय में विद्यमान हैं। 

अखयराम श्रीमाल ने संवत्‌ १७८० के आसपास “चतुद्देश गुणस्थान चर्चा” नामक स्वतंत्र गद्य ग्रंथ तथा कई स्तोत्रों की 
हिन्दी वचनिकाएँ लिखीं । लेखक ने गद्य में अति सैद्धान्तिक विषयों को बड़े ही हृदयग्राह्म ढंग से उपस्थित किया है । 

वचनिकाकारों में पाण्डे हेमराज का नाम अग्रगण्य है। इन्होंने सत्रहवीं शती के अन्तिम पाद में प्रवचनसार टीका, पंचा- 
स्लिकाय टीका तथा भक्तामर भाषा, गोम्मट्सार भाषा, और नयचक्र की वचनिका ये पाँच गद्य रचनाएं लिखी हैं । इनकी 
टीकाओं की शैली पुरातन तथा संस्कृत टीकाकारों के अनुसार खण्डान्चय पर आधारित है 

अठारहवीं शती के मध्य में दीपचन्द काशलीवाल का जन्म हुआ । इल्होंने प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद न कर स्वतन्त्र रूप से 
गद्य ग्रन्थ लिखे । इनकी अनुभवप्रकाश, चिद्‌विलास, गुणस्थानभेंद आदि धाभिक रचनाएं प्रसिद्ध हैं। वसवा निवासी पं० 
दौलतराम ने पुण्यात्रव कथाकोष, पद्मपुराण, आदिपुराण और वसुनन्दी श्रावकाचार इन चार ग्रंथों का गद्य में अनुवाद किया । 
इनके गद्य को हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार पं० रामचन्द्र शुक्ल ने अपरिमार्जित खड़ीबोली का गद्य कहा है । 

मूनि वेराग्यसार ने सं० १७५९ में “आठकरममनी १०८ प्रकृति” नामक गद्य ग्रन्थ की रचना की है । शैली और भाषा 
दोनों पर अपश्रंश का पूरा प्रभाव है। न के स्थान पर ण', दूसरे के स्थान पर 'बीजउ' का प्रयोग पाया जाता है । 

१९ वीं झती के आरम्भ में भूधरदास ने चरचा समाधान नामक गद्य ग्रन्थ लिखा है । यद्यपि इसमें विभवितयां ढूंढारी हैं, . 
पर भाषा खड़ी बोली के अत्यन्त निकट है । 

संवत्‌ १८२० में चेनसुख ने शतश्लोकी टीका और इनसे पहले दीपचन्द ने बालतन्त्र-माषा-वचनिका लिखी। १९वीं 
शती के मध्य भाग में 'अंबड चरित” नामक भाषा ग्रंथ अमर कल्याण ने लिखा । संवत्‌ १८५८ में ज्ञानान्द ने श्रावकाचार 
लिखा । इनका - गद्य विकसित और विकासोन्मुख है। 

१९ वीं शताब्दी में ही स्वतामधन्य आचाये कल्प पं० टोडरमल का जन्म हुआ । इन्होंने अपनी अप्रतिम प्रतिभा हारा 
जैनसिद्धान्त के गोम्मदसार, लब्धिसार, क्षपणासार, त्रिलोकसार और अत्मानुशासन आदि महत्वपूर्ण ग्रन्थों की हिन्दी वचनिकाएं 
लिखीं । अनुवाद कार्य के अतिरिक्‍त आपने ढूंढारी भाषा में मोक्षमार्गप्रकाश की रचना की । यह मौलिक ग्रन्थ भाषा 
और विषय दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है । 

१९ वीं शती में पं० जयचन्द्र ने सरवर्थसिद्धि वचनिका, परीक्षामुख वचनिका द्रव्यसंग्रह वच्चनिका, स्वामिकातिकेयान- 
प्रेक्षा, आत्मस्याति समयसार, देवागमस्तोत्र वचचनिका, अष्टपाहुड वचनिका, ज्ञानाणंव टीका, भक्तामर चरित्र, सामायिक 
पाठ, चन्द्रप्रभकाव्य के द्वितीय सगे की टीका, पत्र-परीक्षा-वचनिका आदि ग्रंथ लिखें । 

२०वीं शती के प्रारम्भ में पं० सदासुखदास, पं० भागचन्द, चम्पाराम, जोहरीलाल शाह, फतेहलाल, शिवचन्द्र एवं 
शिवजीलाल आदि कई टीकाकार हुए। 

ब्तंमान में जेन लेखक खड़ी बोली में उपन्यास, नाटक, निबन्ध, कथाओं आदि की रचना कर रहे हैं। जैनेन्द्रकिशोर का 
मनोवती, मुनि तिलक विजय का रत्लेन्द्र और पं० गोपालदास का सुशीला उपन्यास इस बीसवीं शती के प्रारम्भ की श्रेष्ठ 
रखनाए हैं। 
हिन्दी जेन साहित्य का सर्वेक्षण :-- 

श्श्बीं शती में कै और चउपई ग्रन्थ लिखे गये । १४बींदती की सप्तक्षेत्र रास, संधपति समरा रास, और कच्छुलि रास 
प्रमुख रचनाएं हैं। १५वीं शती में भट्टारक सकलकीति ने आराधना सार प्रतिबोध, विजयमद्र का गौतमरासा, जिन उदय- 
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गुरु के दिष्य और ठककर माल्हे के पुत्र विदूधण्‌ ने ज्ञानपंचमी चउपई और ब दयासागर सूरि ने धर्मदत्त चरित लिखा । १६वीं 
शती में ब्रह्म जिनदास ने आदिपुराण, श्रेणिक चरित, सम्यक्त्वरास, यशोघररास, घनपाल रास, व्रतकथाकोश, दशलक्षण- 
व्रत कथा, सोलहकारण, चन्दन षष्ठी, मोक्ष सप्तमी, निर्दोष सप्तमी कथा आदि ग्रन्थ रचे । इसी शताब्दी में चतरुमल ने 
नेमीश्वरगीत और घमंदास ने धर्मोपदेश श्रावकाचार रचा । 


हिन्दी जैन साहित्य के विकास के लिये सत्रहवीं शताब्दी विशेष महत्व की है । इस शती में गद्य और पद्य दोनों में साहित्य 
लिखा गया । महाकवि बनारसीदास, रूपचन्द्र, और रायमर जैसे श्रेष्ठ कवियों को उत्पन्न ऋरने का गौरव इसी शती को है। 
इनके अतिरिक्त त्रिभुवनदास, हेमविजय, कुँवरपाल और उदयराजपति की रचनायें भी कम गौरवपूर्ण नहीं हैं । गद्य लेखकों 
में पाण्डे राजमल्ल एवं अखराज की रचनायें प्रमुख हैं। राजभूषण ने छोकनिराकरण रास, ब्रह्मवस्तु ने पाइबंनाथ रास, 
मुनि कल्याणकीति ने होली प्रबन्ध, नयनसुख ने मेघ महोत्सव, हरिकलश ने हरिकलश, रूपचन्द्र ने परमार्थ दोहा शतक, परमार्थ 
गीत, पदसंग्रह, गीतपरमार्थी, पंचमंगल, ने मिनाथ रासो, रायमल ने हनुमन्त कथा, प्रयुम्न चरित, सुदर्शन रासो, निर्दोष सप्तमी - 
ब्रतकथा, नेमीश्वररासो, श्रीपाल रासो, भविष्यदत्त कथा, त्रिभुवनचन्द्र ने अनित्यपंचाशत्‌, प्रस्ताविक दोहे, षट्द्वव्यवर्णन 
और फुटकर कवित्त, बनारसीदास ने बनारसीविलास, नाटक समयसार, अद्धंकथानक, नाममाला, कल्याणदेव ने देवराज- 
बच्छराज चउपई, मालदेव ने भोज-प्रबन्ध, पुरन्दर कुमार चउपई, पाण्डे जिनदास ने जम्बूचरित, ज्ञानसूर्योदय, पाण्डे हेमराज ने 
प्रवचनसार टीका, पंचास्तिकाय टीका, भाषा भक्तामर, विद्याकमल ने भगवती गीता, मुनि लावण्य ने रावण भन्दोदरी 
संवाद, गुणसूरि ने ढोलासागर, लूणसागर ने अंजनासुन्दरी संवाद, मानशिव ने भाषा कवि रसमंजरी, केशवदास ने जन्म 
प्रकाशिका, जटमल ने बावनी गोरा बादल की बात, प्रेमविछास चौपई, हंसराज ने हंसराज, ज्ञानभूषण ने आदीश्वरफाग, 
भट्टारक नरेन्द्रकीति ने ने मीहवर चन्द्रायण, घेल्ह ने पंचेन्द्रिय बोल, समयसुन्दर गणि ने मृगावती चरित, कुझछलाभ गणि ने 
माधवानल चौपई एवं ब्रह्मरायमल्ल ने श्रीपालरास की रचना की । 

अठारहवीं शताब्दी में हेम ने छंद मालिका, केसरकीति ने नाम रत्नाकर, विनयसागर ने अनेकार्थ नाममालछा, कुंवर कुशाल 
ने लखपति जयसिन्धु, मान ने संयोग द्वात्रिशिका, कवि विनोद ने फुटकर पद, उदयचन्द्र ने अनूप रसाल, उदयराज ने वैद्य 
विरहिणी प्रबन्ध, मानसिह विजय गच्छ ने राजविलास, सुबुद्धि विजय ने प्रतापसिह का गुण वर्णन; जगरूप ने भावदेव सूरि- 
रास, लक्ष्मीबल्लभ ने कालज्ञान, धमंसिह ने कुंभ क्रिया, समरथने रसमंजरी, रामचन्द्र ने रामविनोद, दीपचन्द ने वैद्यसार बालतंत्र 
की भाषा वचनिका, जयधर्म ने शकुन प्रदीप, रामचन्द्र ने सामुद्रिक भाषा, नगराज ने सामुद्रिक, लालचन्द ने स्वरोदय भाषा 
टीका, रत्नशेखर ने रत्नपरीक्षा, लक्ष्मीचन्द्र ने आगरा गजल, खेतल ने उदयपुर गजल, चित्तौड़गजल, मनरूप विजय ने झनागढ़ 
वर्णन, उदयचन्द ने बीकानेर गजल, दुर्गादास ने मरोट; किशन ने कृष्ण बावनी ; केशव ने केशव बावनी ; जिनह॒ष ने जसराज 
बावनी, लक्ष्मीबल्लभ ने हेमराज बावनी, जिनहष॑ ने उपदेश छत्तीसी सर्वया, भैया भगवतीदास ने ब्रह्मविछास, द्यानतराय ने 
घ॒र्मविलास, आगम विलास, शिरोमणि दास ने धमंसार, बुलाकीदास ने महाभारत, प्रश्नोत्तर श्रावकाचार, पं० श्यामलाल ने 
सामाजिक पाठ, विनोदीलाल ने श्रीपाल चरित, पं० लक्ष्मीदास ने यशोधर चरित, धर्मग्रबोध, पं० शिवलाल ने चर्चा सागर, 
भूधरदास ने पाएवं पुराण, जेनशतक, पदसंग्रह, आनन्दधन ने आनन्द बहत्तरी, यशोविजय ने जयविलास, विनयविजय ने 
विनयविलास, किशनसिह ने क्रियाकोश, भद्रबाहुचरित,रात्रिभोजन कथा, मनोहर लाल ने धर्मपरीक्षा, जोधराज गोदीका ने 
सम्यक्‍त्व कौमुदी, खुशालचन्द काला ने हरिवंशपुराण, पद्ममपुराण, उत्तरपुराण, रूपचन्द ने नाटक समयसार की टीका, पं० 
दौलतराम ने हरिवंद् पुराण की वचनिका, प्मपुराण की वचनिका, आदिपुराण की वचनिका, परमात्मप्रकाश की वचनिका, 
श्रीपालचरित, क्रियाकोश, खड्गसेन ने त्रिकोक दर्पण, जगतराम ने आगमविलास, सम्यक्त्व कौमुदी, पद्मनन्द पीसी, देवीसिंह 
ने उपदेश-सिद्धान्त रत्नमाला, जीवराज ने परमात्मप्रकाश की वचनिका, ताराचन्द ने ज्ञानाणंव, विध्वभूषण भट्टारक 
ने जिनदत्त चरित, हरचन्द ने श्रीपाल चरित, जिनरंगसूरि ने सौभाग्य पच्रीसी, धर्ममन्दिर गणि ने प्रबोध चिन्तामणि, हंस- 
विजय यति ने कल्पसूत्र की टीका, ज्ञानविजययति ने मलय चरित, लाभवर्धन ने उपपदी भ्रन्थ, टीकस ने चतुर्दश चउुपई, 
लब्ध रुचि ने चन्द्रनूपरास, ब्रह्मजिनदास ने जम्बूस्थामी चरित, अचलकीति ने धर्मरासो एवं परिमल्ल ने श्रीपालचरित 


की रचना की है। 


१६६ आचाये भिक्ष स्मृत्ति ग्रत्य .- [ दित्तीच 


उन्नीसवीं शताब्दी में टोडरमछ ने गोम्मटसार की वचनिका, जिलोकसार की वचनिका, लेब्धिसार की वचनिका, क्षपणा- 
सार की वचनिका, आत्मानुद्यासन की वचनिका, मोक्षमार्ग प्रकाश, जयचन्द ने स्वर्धिसिद्धि की वचनिका, द्रव्यसंग्रह की वचनिका, 
स्वामी का्तिकेयानुप्रेक्षा की वचनिका, आत्मख्यातिसार की वचनिका, परीक्षामुलवचनिका, देवागमस्तोत्र बचनिका, अष्ट- 
पाहुड की वचनिका, ज्ञानार्णव की वचनिका, भक्तामर की वचनिका, वृन्वावनछाल ने बुन्दावन विकास, चतुविशति जिनपाठ- . 
पूजा, तीस-चौबीसी पूजापाठ,भूषर मिश्रने पुरुषार्थ सिद्धि वचनिका, चर्चा समाधान, बुधजन ने तत्त्वार्थ बोध, बुधनज सतसई, 
पंचास्तिकाय भाषा, बुघजन विलास, दीपचन्द ने ज्ञानदपंण, अनुभव प्रकाश, अनुभव विलास, आत्मावलोकन, चिद्विछास,परमा- 
त्मपुराण, स्वरूपानन्द, अध्यात्म पच्चीसी, ज्ञानानन्द ने शानविलास, समय तरंग, रंगविजय ने गजल, कृपूरविजय या चिदानन्द 
ने स्व॒रोदय, टेकचन्द ने तत्त्वार्थ की श्रुतसागरी टीका की वचनिका, सुदृष्टितरंगिणी, नथमल विलाला ने जिनगुण विलास, 
नागकुमार चरित, जीवन्धर चरित, जम्बूस्वामी चरित, डाल्राम ने गुरूपदेश श्रावकाचार, सम्यक्त्वप्रकाश, पूजाएँ, सेवाराम 
ने हनूमत्‌चरित, शान्तिनाथ पुराण, भविष्यदत्त चरित, देवीदास ने परमानन्द विलास, प्रवचनसार टीका, चिद््‌विलास 
वचनिका, चौबीसी पाठ, मारामल ने चारुदत्त चरित, सप्तव्यसन चरित, दानकथा, शीलकथा, राजिभोजन कथा, गुलाबराय 
ने शिखरविलास, थानसिह ने सुबुद्धिप्रकाश, ननन्‍्दलाल छावड़ा ने मूठाचार की वचनिका, मन्नाछाल सांगाकर ने 
चरितसार की वचनिका, मनरंगछाल ने चौबीसी पूजा पाठ, नेमिचन्द्रिका, सप्तव्यसन चरित, सप्त्ि पूजा, षट्कर्मोपदेश 
रत्नमाला, वरांग चरित, विमलनाथ पुराण, शिखिर विलास, सम्यक्त्व कौमुदी, आगमशतक, अनेक पूजा ग्रंथ, चेतनविजय 
ने लघुपिगल, आत्मबोध, नाममाछा, मेधराज ने छन्दप्रकाश, उदयचन्द ने छंद प्रबन्ध, उत्तमचन्द ने अलंकार आशय मंडारी, 
क्षमा कल्याण ने अंबड चरित, जम्बू कथा, ज्ञानसागर ने मारा पिगल, कामों दह्वीपन, पूरबदेश वर्णन, चन्द चौपाई समालो- 
चना, निहाल बावनी, मूलकचन्द न वैद्य-हुलास, मेघ ने मेघ विनोद, मेघमाला, गंगाराम ने लोलिम्ब राजभाषा, सूरतप्रकाश, 
भावनिदान, चैनसुखदास ने शतइ्लोकी की भाषा टीका, रामचन्द्र ने अवपदिशा शकुनावली, तत्त्वकुमार ने रत्नपरीक्षा, गुरु- 
विजय ने कापरड़ा, कल्याण ने गिरनार सिद्धाचल गजल, भक्त विजय ने भावनगर वर्णन गजरू, मनरूप ने मेड़ता वर्णन, पोर- 
बन्दर वर्णन, सोजात वर्णन, रघुपति ने जैनसार बावनी, निहाल ने ब्रह्मबावनी, चेतन ने अध्यात्म बाराखड़ी, सेवाराम शाह ने 
चौबीसी पूजा पाठ, यति कुशलचन्द्र गणि ने जिनवाणी सार, हरिजसराय ने साधु गुणमारा, देवाधिदेव स्तवन, क्षमाकल्याण 
पाठक ने साधु प्रतिक्रमण विधि, श्रावक प्रतिक्रणण विधि एवं विजयकीति ने श्रेणिक चरित की रचना की है । 


विक्रम की २० वीं शती के प्रारम्भ में एवं ई० सन्‌ की १९ वीं ती के अन्त में प॑० सदासुख ने रत्नकरंडआ्रवकाचार की 
टीका, समयसार की टीका, नित्य पूजा की टीका, भागचन्द ने ज्ञान सूर्योदय उपदेश सिद्धांत रत्ममाला, अमितगति श्रावकाचार 
टीका, प्रमाण परीक्षा टीका, ने मिनाथ पुराण, दौलतराम ने छहढाला, मुनि आत्मराम ने जैन तत्त्वादर्श, तत्त्वनिर्णय प्रसार 
अज्ञानतिमिर भास्कर, चम्पाराम ने गौतम परीक्षा, वसुनन्दी श्रावकाचार टीका, चर्चासागर और योगसार, छत्रपति ने 
द्वादशानुप्रेक्षा, मनमोदन पं चासिका, उद्यम प्रकाश और शिक्षा प्रघान, नन्‍्दराम ने योगसार वचनिका, यशोधरचरित और त्रिलोक 
सार पूजा एवं नाथूराम दोशी ने सुकुमाल चरित, सिद्धिप्रिय स्तोत्र, महीपाल चरित, रत्नकरण्डश्रावकाचार की टीका, समाधि 
तन्‍्त्र की टीका, दर्शनसार टीका, परमात्मप्रकाश टीका लिखी है। हिन्दी जैन साहित्य के विकास का यह क्रम उत्तरोत्तर 
विकसित होता जा रहा है। बीसवीं शी में अनेक विद्वान्‌ इस साहित्य की सेवा में संखूग हैं । 
संदर्म तालिका 
(१) देखें--चन्दाबाई अभिनन्दन ग्रन्थ के अन्तर्गत डा० ज्योतिप्रसाद जैन का “हिन्दी की जननी अपभ्रंश” शीर्षक निवन्ध 
प्‌० ४५९. 
(२) विशेष जानकारी के लिए देखें--भारतीय वाइमय भाग १ के अन्तर्गत डा०एच० एछ० जैन का “अपश्रंश साहित्य 
शीर्षक निबंध, पृ० १११-११७. 
(३) जा भति पाछटइ संपजइ, सा मति पहिली होह। 
मुंजु भणइ मुणालवइ, विधन न वेढद कोइ | 
जह यदु रावणु जाइयो, दहम्‌हु इबकु सरीर। 
जननि वियंभी चिन्तवइ, कवन पियावइ खीरु॥ हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, पृ० ३३. 
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(४) देखें-..हिन्दी जैन साहित्य परिशीलन, भाग २, परिधिष्ट, पृ० २१८. 
(५) वही पृ० २१९. 
(६) हिन्दी जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, पृ० ६७. 
(७) हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास--पं० नाधूराम प्रेमी, पृ० १५. 
(८) अंजनासुन्दरी रास की प्रति जैन सिद्धान्त भवन, आरा, में सुरक्षित है । 
(९) हिन्दी जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, पृ० ११७. 
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[ बितीय 


आणदा 
(ले०--डा० हरिशंकर शर्मा “हरीश” एम.ए. डीफिल) 


विषय की दृष्टि से हिन्दी साहित्य के आदिकाल की इधर एक अत्यन्त महत्वपूर्ण रचना--आणंदा--उपलब्ध हुई है । 
रचना अप्रकाशित है तथा इसकी एक प्रति अतिशय क्षेत्र कमेटी महावीरजी भंडार जयपुर के अनुसंधान विभाग में सुरक्षित 
है और एक प्रति अभय जैन ग्रंथालय बीकानेर में । लेखक को इस ग्रंथ की मृल प्रति श्री अगरचंद नाहटा द्वारा मिली, 
जिसके लिए वह उनका पूर्ण आभारी है। 
प्रस्तुत रचना का नाम कवि ने आणंदा रखा है, जो आनंद शब्द का राजस्थानी रूप है। पूरी रचना में प्रत्येक छन्द के 
साथ साथ कवि ने आणंदा छंद का नियोजन किया है । रचना का विषय अध्यात्म है। अद्यावधि प्राप्त रचनाओं में आणंदा 
का विषय विवेचन मानस में आनंद का स्फुरण करता है । जीव और ब्रह्मा, आत्मा, परमात्मा, तथा सद्वृत्तियों का अध्यात्म 
की ओर उन्नयन करना ही आणंदा की मुख्य संवेदना है। आदिकाल के अपश्रंद जैन साहित्य में जिस प्रकार मुनि रामसिंह की 
कृति-पाहुड दोहा-मिलती है, ठीक इसी प्रकार की आध्यात्मिक रचना आणंदा है ।--अप्पा बुज्मिउ परमपउ जो दरसाविउ 
भेउ---अपनी आत्मा को समझो, आत्मा ही परमात्मा है, उसका निवास घट-घट में है, अन्यत्र नहीं । तीर्थ यात्रा करना व्यथ है, 
आदि भावनाओं को कवि ने इस आध्यात्मिक काव्य में ढाला है । 
इस कृति में रचनाकार के नाम पर मतभेद है । पर काव्य का अध्ययन करने पर यह प्रश्न हल हो जाता है । आणंदा शब्द 
का बहुत बार प्रयोग होने से श्री कस्तूरचन्द कासलीवाल ने अपने लेख में' कृति के रचनाकार का नाम आनंद तिरूक बताया 
है । अपने मत की पुष्टि के लिए उन्होंने आणंदा शब्द के बार-बार हुए प्रयोग तथा--सुणतहं आनंद उल्लसई, मस्तक णाण 
तिलक--आदि बातों को ही मूल में रखकर यह नामकरण किया है । यों इस पंक्लि को पढ़कर तो इस आनन्द तिलक नाम के 
स्थान पर ज्ञान तिलक (णाण तिलक ) नाम भी दिया जा सकता है, क्योंकि आनन्द तिलक से ज्ञान तिलक की संगति ठीक 
बैठती है। पर इसका परिहार श्री अगरचन्द नाहटा ने निम्न पद्म से कर दिया है :--- 
आरम्भ-- चिदाणंद साणंदजिणु सयलूू हसो (इ) 
महाणंदि सो पूजायइ 
आणंदा गगनसंडल थिरहोड आणंदा ॥१॥ 
अंत--. महाणांदियइ बालियड 
आपणंदा जिणि दरसाविउ भेउ आणंदा ॥४१॥ 
--» महाणंदि देउ आणंदा 
जाणिउ भणइ महाणंदि देउ, जाणिउ णाण्ड भेउ आणंदा ॥४२॥ 
इस निष्कर्ष से उन्होंने इसके रचयिता का नाम--महाणंद देउ (सहानंद देव) किया है । यह नामकरण कहाँ तक सही है 
बहुत निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, परन्तु नाहटाजी का यह मत बहुत संभव है कि यथार्थ के निकट हो । जो भी हो, इस 
सम्बन्ध में रचयिता- का नामकरण सन्‍्देह से परे नहीं कहा जा सकता । 
रचना के रचयिता की भाँति इसकी भाषा और रचनाकाल भी मतैक्य वाला नहीं है। श्री कासलीवाल ने इसकी भाषा 
को अपश्रंश कहा है,' तथा इसका रचनाकाल १२वीं शताब्दी बताया है। परन्तु इसकी भाषा वास्तव में प्राचीन राजस्थानी 
है और रचना की भाषा को देखकर यह कहा जा सकता है कि यह १३ वीं शताब्दी की रचना होगी, क्योंकि इसमें अप- 
अंश का जत-भाषा के साथ सुन्दर समन्वय स्पष्ट होता है। 


क््ाििा ािििननिश न नना++० ०-3 नल33+--+_++००२००% 
१--देखिए वीरवाणी वर्ष ३ अंक १४-१५ पृ० १९७-१९८ श्री कस्तूरचन्द कासलीवाल का लेख । 
२--वही, वर्ष ३ अंक २२, पृ० २८१ पर नाहटा जी का छेख । 
३--बही, वर्ष ३ अंक १४-१५ पृ० १९८ । 
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आत्मा का सुन्दर चित्र प्रस्तुत करता हुआ कवि प्रारम्म में ही मनुष्य को उसकी ऊँचाई पहिचानने की प्रेरणा देता है। शरीर 
से वह निर्तांत अलग है । पाप में लिप्त मनुष्य के लिए आत्मा की पवित्रता अत्यावश्यक है। पाप पंकमय शरीर को आत्मज्ञान 
के साबुन से ही धोकर स्वच्छ किया जा सकता है । अतः पाप मल को ज्ञान सरोवर में अवगाहन करके छुड़ाना चाहिए :-- 
। भितरि भरिठ पाउमलु, मूृढ़ा करहि सण्हाणु 
जैमल लाग चित्तमहि आणंदा रे किम जाय सण्हाणि 
शान सरोवरु अमिय जलु, मुणिवर करइ सणहाणु 
अट्ठ कमम्मल धोवहिं आणंदा रे णियड़ा पांहु णिवाण 
इन भावनाओं में पाहुड दोहा से पर्याप्त साम्य है । इनको देखकर यह कहा जा सकता है कि कवि पर सं० १००० में विरचित 
पाहुड दोहा काव्य का पूरा पूरा प्रभाव पड़ा है। और यह भी कहा जा सकता है कि पाहुड दोहा ही इस रचना के मूल में रही 


रचनाकार ने गुरु की महत्ता पर प्रकाश डाला है। गुरु ही एक ऐसा साधन है जो आत्मा से मिला सकता है । गुरु भी ऐसा, 

जो सदगुरु है, कुगुरु में इतनी क्षमता नहीं हो सकती । सच्चे गुरु की दृष्टि में सम्यकत्व होता है और वह आत्म स्वरूप को 
जानता है और उसी अप्पाभाव में रंगा होता है। पाहुड दोहा की इन--- 

गुरु दिणयरु गुरु हिमकिरणु गुरु दीवउ गुरु देउ । 

अप्पापरहं परंपरहं जो दरिसावइ भेउ ॥ 
पंक्तियों की ही भांति निम्नांकित पद देखिए---साथही पाहुड दोहा के उक्त दोहे से इन पंक्तियों को मिलाइए :-- 

गूरु जिणवर गुरु सिद्ध सिउ, गुरु रगणत्तयसारु। 

सो दरसावइ अप्पपरु आणंदा भवजल पावइ पारु ॥ 

कुगुरु पूजिय सिरण धणहु तीरथ काहु भमेहु 

देव सचेयणु संघगुरु जो दरिसावइ भेव 


सुणतहें आणंद उल्लसह मस्तकि पा तिलक 
मुकुदुमणि सिर सोहवई आणंदा साहु गुरु पाऊुउ जागु 
समरस भाव रंगिया, अप्पा देखइ सोई 
अप्पउ जाणउ परहणइ आणंदा करई णिरालंब होई । 
वस्तुत: उक्त रचना में जो आणंदा दाब्द बार-बार आया है उसके लिए यह भी कहा जा सकता है कि आणंदा दाब्द 
के बार-बार प्रयोग के लिए यह भी संभव हो कि कवि ने उसे मन या जीवन का प्रतीक माना हो-- 
आनंद के कामी--मन अर्थात्‌ हे आणंदा ! या है आनन्द के प्रतीक-मन ! या हे साकार आनंद ! 
इस प्रकार रचना में आणंदा शब्द के बार-बार सम्बोधन के लिए ये अर्थ भी लगाये जा सकते हैं । 
तीर्थों में कवि की श्रद्धा नहीं । तीर्थ करके व्यर्थ समय नष्ट करने से पूर्व तो कवि मन्‌ प्य को अपने घट की शोध करने 
को कहता है। उसे कुदेवों पर भी विश्वास नहीं :-- 
अट्ठ सद्ठ तीरथ परिभगई मूढ़ा मरइ भमंतु 
अप्पविन्दु ण जाणंहि, आणंदारे घटमहि देव अण॑ंतु 
अतः घट में निवास करने वाले अनंत देवों की पहिचान कुगुरु नहीं करा सकता । वह तो द्षनों में ही दुष्ट है। उसकी दृष्टि 
ही मिथ्या है-- सुणतह हियडइ कलमलदइ मस्तकि उप्पजइ सूल 
अणाखु बढावइ बहु हि पई, आणंदा मिच्छादिट्ठी जोगु 
कवि का काव्य प्रवाह अध्यात्म के महानन्द जैसे तत्त्वों की व्याख्या करने में स्पष्ट होता है और रचनाकार स्वयं इस विषय 
में डबकर उसका प्रतिपादन करता है! जिन कौन है, चिंदानन्द की उपासना महाआनंद की पूजा बिना नहीं हो सकती, चाहे 
कोई दारीर का लंचण, शोषण, जाप, जप, आदि द्वारा कितनी ही तितिक्षा क्यों न दे, जटा क्यो न बढ़ाए, वर्षा, सर्दी, गर्मी भोग 
भोजन त्यायकर व्यर्थ श्रम करे, पर महानन्द को समझे बिना सब व्यर्थ है । गगन मंडल तभी स्थिर हो सकता है जब शी 
है| (डिटे 


१७० आचार भिक्षु स्तृति प्रन्थ [ हित्तीय 


. गुणों की सम्यक प्रकार से रक्षा हो । जप्-सप व्यर्थ समझकर मन की शुद्धि की जाय। चिदानन्द जो सभी शरीरों में स्थित है 
उसे समझा जाय :-- चिदानंदु सोणंदु जिणु सयछ सरीरइं सोई 
ह महाणंदि सो पूजियई आणंदारे गगणमंडलु थिर होई 
>< >< >< 
केइ केस लुचावहि केद सिर ज़टभाद 

अप्पा दिदु ण जार्णाह झाणंदारे कि भया वहि भवपारु 
तिणी काल वाहिय सहि, सहहि परस्सह भारु 
दंसण णाणहूं चाहिरठ, आणंदारे मरिसए जमकालु 
पाषि मासि भोयणु कर्राह पाणिउ गासु निरासु 
अप्प झाइण जार्णाह आणंदा तिहणाइ जम पुरिवासु 

>< 


>< भर 
जापु जपइ बहु तवतपई तो वि ण कम्महणेई 
एक समउ अप्पा मुणद आणंदा चउगइ पाणिउ देई 
अप्पा संजम सील गुण अप्पा दंसणणाणु 
बउ तउ संजम देउ गुरु आणंदा तो पाविहि णिवाणु 
और कवि इस आध्यात्मिकता को महानन्द के निवास स्थान तक ले जाता है। भाषा की सरलता, रचना की गीतिमयता, छोक- 
भाषा मूलकता, शब्द चयन तथा प्रासादिकता दृष्टव्य है। रचना में पद लालित्य के साथ-साथ अर्थ गांभीर्य भी है। कवि ने 
निर्वाण की प्राप्ति कराने वाले महानन्द का निवास स्थान कितने मर्मकथन द्वारा सम्पन्न किया है :--- 
जिमवइ साणर कडमहि कुसुम परिमलु होई 
तिहें देह मंह्ठ वसइ जिव आणंदा विरला बूझइ कोइ 
हरिहरवंभु विसि वणही मणुव॒ुद्धि लखिउण जाई 
मध्य सरीरहे सोवसइ, आणंदा लीजहिं गृरुहि पसाई 
पूरी रचना हिंडोला छन्द में लिखी गई है तथा कुल छन्द ४४ हैं। कवि ते भाषा प्राचीन राजस्थानी जन बोली ही रखी 
है, और १३ वीं शताब्दी के आस पास की रचना होने से उस पर अपभ्रंश के शब्दों का प्रभाव सत्र परिलक्षित होता है । 
ज्ञान जेसे क्लिष्ट विषय को कवि ने बड़ी सरल शब्दावली , अनुप्रासादिकता तथा कोमल एवं प्रासादिक पदावली में समझाया 
है। उसके उपदेश का व्यक्तित्व स्थल स्थल पर स्पष्ट होता जाता है, जो रचना का महत्व और भी अधिक बढ़ा देता है । 
इन बातों के साथ साथ अंत में कर्मो के दोषों को दलने के लिए रचना को रोज पाठ करने का आदेश किया है :-- 
पढ़द पढ़ावइ अणचरह णरु सिवपुरि जाई 
कम्महणण भउं णिरदलूणि आणंदा भवियण हियइ समाई 
उक्त पद भरत वाक्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है । निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि रचना सर्वाश सुन्दर 
और जानोन्मुख करनेवाली है। रचना का मूल पाठ लेखक ने अभय जैन ग्रंथालय बीकानेर से उपलब्ध किया है । यहाँ यह पाठ 
ज्यों का त्यों प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें सम्पादन के नाम पर लेखक का अधिक कुछ भी नहीं है । आशा है विद्ान्‌ 
इसका वैज्ञानिक रूप से सम्पादन प्रस्तुत करेंगें--आणंदा का मूल पाठ अग्रांकित है :--- 
-- आणंदा -- 
चिदाणंदु साणंद जिणु, सयल सरीह हंसो 
महानंदि सो पूजियइ, आणंदा गगनमंडलि थिर होई ॥ आणंदा ॥ १॥ 
आप्पुणिरंजन अप्पसिएं अप्पा परमाणंदु 
मूढ़ के देहण पूजियण आणंदा गुरु विण्‌ मूलउ अंधु ॥आणंदा ॥२॥ 
अट्ठ सट्‌ठ तीरथ परिभमइ, मूढ़ा मरहि भमंतु हु 
अप्पा बिंदु ण जाणइ घ़महि देड आणंतु ।। आणंदा ॥३॥ 


सादा १७१ 


भीत्सरि भरिउ पावमलु मूढ़ा कहि बलाण, 

जे मल जागा चित्ति मह आणंदा, ते किय जाहि बखाणे ॥ आणंदा ॥४॥ 
झाणू सरोवर अमिय जलु मुणिवर करहि सणाणु, 

अट्ठकम्ममल धोवहिं आणंदा णियडठ पटु पणखाणु ।आणंदा ॥५॥ 
वेणी संगम जणमरहु जणि ज्जंपम देहु 

झाणूगि हित तपु जापि करि आणंदा कम्मपढऊूखउ छेठ ॥भाणंदा ॥६॥ 
सत्थ पढतो मूढं जइ प्रम पृजण विवहार । 

कांइ आचअण पूजीयइ आणंदा नाहीं मोखदुबार ॥आणंदा ॥७॥ 
चबतउ संजमसील गुण सहइ महवय भार 

एक ण जाणईं परम कला आणंदा भमिहृई बहु संसार ॥आणंदा ॥८॥ 
कइवि केस लुंचकेहि केइ सिरि जट-भारु 

अप्पा विदुण ध्यावहि आणंदा किम पावहि भवपारु ॥आणंदा ॥९॥ 
तिणि कालबहि रिंखसहि सहहि परीसह भारु दोसण 

णाणह बाहिरठ आणंदा पारे सहजमकाल ॥आणंदा ॥१०॥ 

पाखि मासि भोयणु करहिं, पाणिउ गासु णिगासु 

अप्पाझ्ाइ ण जाणहिं आणंदा तिहुनइ जमपुरिवासु ॥आणंद[ ॥११॥ 
बाहिर लिंग घरेवि मुणि रूसद मूढ णिचितु 

अप्पाएक्कु ण॒ क्षार्वह आणंदा सिवपुरि जाहि णिमंतु ॥आणंदा ॥१२॥ 
जिणवर पुज्जइ गुरु धुणहि सत्यक्षयणण कराय 

अप्पादेड ण विदहीं आणंदा ते पार जमपुरि जाहि ॥आणंदा ॥१३॥ 
जाणि ससिद्धिहं झाईयउ अरिजिय तंज्ञार्एह 

मोखमहापुरि नीयडड आणंदा भवदृह पाणिउ देहि ॥आणंदा॥१४॥ 
जिणू असमथु वि मुणि भणईं तारण मल्लण होइ 

मारमगि तिहयण अक्खिउ आणंदा अप्पां करहसहोइ ।॥आणंदा॥१५॥ 
जिमि वइसानरु कहमह, कुसुमह परमल होइ 

तिम दोहसु विव सहिजिठ विरला बुझइ कोई ॥आणंदा ॥१६॥ 

बंध विहुणउ देहसिहूँ णिम्मलू मलह विहीणु 

कुमलिणि दले जलविंदु जिम आणंदा ण वि तसु पाउ णपुष्णु ।आणंदा ॥१७॥ 
स्पर्श गंध रस बाहिरठ रूव विहीणू सोइ 

जीउ सरीरहूं भिण्णुकरि आणंदा सह गुरु जाणइ कोइ ॥आणंदा ॥१८॥ 
देउ स्वेतन झाई इति जियइ पर विवहार 

एक समह ध्याणणरूण आणंदा दक्षइ कम्म पयारु ॥आणंदा ॥१९॥ 
जाप जपइ बहु तउ तावशइ तो विण कम्महणेइ 

एक समझ अप्पामुणइ आणंदा चउगइई पाणी देइ ॥आणंदा ॥२०॥ 

सो अप्पा संजम सीलु गृुणु अप्पउ दंसणनाणु 

बवतउ संजमु देउ गुरु आणंदा जो जिण सासणि सार ॥आणंदा ॥२१॥ 
परमपउ जें झावहिं सो सवउ विवहार 

संमिकुबोधहिं बाहिद आणंदा कणु विणु गहिमपयालु ॥आणंदा ॥२२॥ 
माय बप्प कुछ जाति विणु णउ तसु रोसु ण राड 


१७२ 


आदधर्य सिक्षु स्मृति द्म्य [ हिलीय 


संमिकुदिविहि जाणीइ आणंदा सदुगुरु कर्‌इ सुभाउ ॥आणंदा ॥२३॥ 

परमानंदसरोवरह, जे मुणि करइहिं पवेसु 

अमिय महारस जद पियहिं आणंदा गूरु सामिहि उपदेसु ॥आणंदा ॥२४॥ 

महि साधइ रमणिहिं रमइं जबे वकहिव होइ 

णाणबलेण जि ते वि मुणि आणंदा सिवपुरि णियडा होइ ॥आणंदा ॥२५॥ 

सिक्‍ल सुणईं सदगुरु भणई परमाणंद सहाउ 

परमजोति तसु उल्लूसइ आणंदा करइ जु निम्मल भाउ ॥आणंदा ॥२६॥। 

इंदियमणु विछोहियठ चेतनु कई उपदेस 

उदय करंतउ वारीउ आणंदा सुण जाणणदेस ॥आणंदा ॥२७॥ 

समरस भाविहिं रंगिया अप्पा देवखइ सोइ 

उप्पठ जाणईं पसहणइ आणंदा करइ णिरालंब वासु ॥ आणंदा ॥२८॥ 

गयकुंभत्थलि जेन दिढ़ केसरि करइ पहारु 

परम समाहि ण भुल्लई आणंदा रहियउ हुई णिरकारु ॥आणंदा ॥२९॥ 

पुव्वकिय मलणि जुर्‌इ णवउ ण होणह देइ 

अप्पा अणु मणू रंग्रिया आणंदा केवलणाणु हवेइ ॥आणंदा ॥३०॥ 

देव वजावबंति दुदंभी घुणइ जि बंभ मुरारि 

इंद फरणिद विवज्जद आणंदा तिणिउ सहिवार ॥आणंदा ॥३ ६॥ 

केवलणाण वि उपज्जइ सदुगुरु बचन पसाईं 

जगु सचराचरु सो मुणइ आणंदा रहइसु सहज सभाईं ॥आणंदा ॥३२॥ 

सदगुरु तान्वपाईयइ सुगति तिया घर वासु 

सागुरु णितु णितु ज्ञाईयइ आणंदा जवल्‍रूगि हियइ उसासु ॥आणंदा ॥३३॥ 

गुरु जिणवरु गुण सिद्धसिउं गुरु रमणत्तयसार 

जो दरिसावइ अप्पपर आणंदा भवर्जाल पावह पारु ॥आणंदा ॥३४॥ 

जिमि सिरु घणहु, तीर्थ काइ भमेहु 

देवसचेतन सत्यगुरु आणंदा जो दरिसावइ भेउ ॥आणंदा ॥रे५॥ 

सुणइ सुणावइ आचहवइ सो णरु सिवपुरी जाय 

कम्महणण भउऊं णिरदलकण आणंदा गोपालहियसमाइई ॥आणंदा ॥३६॥ 

सुणतह आणंद उल्लसइ मस्तकि ज्ञान तिलक 

मुकुट मणिहि सिर सोहवइ आणंदा माहु गोपालहि जोइ ॥आणंदा ॥३७॥ 

--हंहीयडा बा----मसुकि ऊपजइ सूलु 

अणरबु वढ॒इ वहु हीयइ आणंदा मिच्छादिविहि जोग ॥आणंदा ॥३८॥ 

हींदोल न++++हुजिणाउ 

-+--महाणदि इह वालियउठ आणंदा जिणि दरिसाविउ भेउ ॥३९॥ 
वन नल णांदि देउ आणंदा 

जणिउ भणइ महाणंदि देउ जाणिउ णाणहंभिउ ॥आणंदा ॥४०॥ 














शब्द ] 


जैन व्याकरण साहित्य - 
(ले०--प्रो० नेमिचन्द्र जेन, एम० ए०, ज्योतिषाचार्य, आरा) 


भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिये व्याकरण ज्ञान परम आवश्यक है। धातु और प्रत्यय के संडलेषण एवं विएलेषण द्वारा भाषा 
के आन्तरिक गठन का विचार व्याकरण साहित्य में ही किया जाता है। लक्ष्य और लक्षणों का सुब्यवस्थित वर्णन करना ही 
व्याकरण का उद्देश्य है । व्याकरण शब्दों की व्यृत्पत्ति और उनके निर्माण की प्राणवन्त प्रक्रिया के रहस्य का उद्घाटन करता है । 
यह शब्दों के विभिन्न रूपों के मीतर जो एक मूल संज्ञा या धातु निहित रहती है, उसके स्वरूप का निश्चय और उसमें प्रत्यय 
जोड़कर विभिन्न शब्दों के निर्माण की महनीय प्रक्रिया उपस्थित करता है, साथ ही घातु और प्रत्ययों के अर्थों का निश्चय भी 
इसी के द्वारा होता है। संक्षेप में व्याकरण भाषा का अनुशासन कर उसके विस्तृत साम्राज्य में पहुँचने के लिये राजपथ का 
निर्माण करता है। प्राचीन परम्परा के अनुसार आठ व्याकरण श्षास्त्र के निर्माताओं के नाम उपलब्ध होते हैं! । 
इन्द्रश्चन्द्र: काशकृत्स्नापिशली शाकटायन: | 
पाणिन्यमर जैनेन्द्रा, जयन्त्यष्टो च शाब्दिका: ॥ 
अर्थात्‌ इन्द्र, शाकटायन, आपिदली, काशकृत्स्न, पाणिनि, अमर, जैनेन्द्र और चन्द्र यें आठ शाब्दिक प्रसिद्ध हुए हैं। इन 
आठों में इन्द्र, शाकटायन, आपिशलि, काशकृत्स्त और पाणिनि ये पाँच वैयाकरण प्राचीन और अमर, जैनेन्द्र तथा चन्द्र नवीन 
हैं। अब इस प्रसंग में यह विचार करना है कि जैन सम्प्रदाय में व्याकरण शास्त्र का प्रणणन कब से आरम्भ हुआ और उसमें 
कौन-कौन प्रसिद्ध वेयाकरण हुए । 


जैन व्याकरण शाख्र का उद्धव और विकास :-- 


भगवान्‌ महावीर के मुख से निस्सृत ढ्ादशांगवाणी ही समस्त ज्ञान-विज्ञान का आकर है। कहा जाता है कि सत्यप्रवाद 
पूर्व में व्याकरणशास्त्र के सभी प्रमुख नियम आये हुए हैं । इसमें वचन संस्कार के कारण, शब्दोच्चारण के स्थान, प्रयत्न, वचन- 
प्रयोग, वचन भेद आदि का निरूपण है। वचन संस्कार का विवेचन करते हुए इसके दो कारण बतलाये गए हैं--स्थान और 
प्रयत्न । शब्दोच्वारण के हृदय, कण्ठ, मस्तक, जि छामूल, दन्त, ताल, नासिका और ओष्ठ ये आठ स्थान बतलाये हैं। शब्दो- 
ज्वारण के प्रयत्नों का विवेचन करते हुए स्पृष्टता,ईषत्स्पृष्टता,विवृतता, ईषद्विवुँतता और संवृतता इन पाँच की परिभाषाएँ 
दी गई हैं। वचन के शिष्ट और दुष्ट प्रयोगों के विश्लेषण में शब्दों के साधुत्व और असाघुत्व का भी प्रतिपादन किया गया है । 
अतः सत्यप्रवादपूर्व में व्याकरणशास्त्र की एक स्पष्ट रूपरेल्ा दृष्टिगोचर होती है । जैन आम्नाय के अनुसार पूरवग्रन्थ भगवान्‌ 
महावीर से पहले के हैं। इनका पूर्वान्त नाम ही इस बात का साक्षी है कि ये परम्परा में पहले से वर्तमान थे । 

जैन आगम ग्रंथों की रचना प्राकृतभाषा में है, अतः प्राकृत में रचा गया कोई प्राकृत व्याकरण अवश्य रहा होगा। प्राकृत 
भाषा में लिखित आगम ग्रन्थों में व्याकरण की अनेक बातें आई हैं'। ठाण अंग के अष्टम स्थान में आठ कारकों का निरूपण 
किया गया है। अनुयोगद्वार (सृ० १२८) में तीनवचन, लिंग, काल और पुरुषों का विवेचन मिलता है। इसी ग्रन्थ के सूत्र 
१२४, १२५ और १३० में क्रमणः चार, पाँच और दछ् प्रकार की संज्ञाओं का उल्लेख आया है। सूत्र १३० में सात समासों 
और पाँच प्रकार के पदों का कथन किया गया है । अतः संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि संस्कृत में व्याकरणशास्त्र के 
अणयन के पूर्व जैनाचार्यों ने प्राकृत भाषा में ही व्याकरण ग्रन्थ लिखे' थे, जो आज उपलब्ध नहीं है । 

भारतीय इतिहास में ई० पू० १८४ में शुंगवंश के पुष्यमित्र ने मौयंबंश का अन्त कर मगध का शासन स्वायत्त किया | 
यह पुष्यमित्र श्राह्मण धर्म का अनुयायी और श्रमण धर्म का विरोधी था । अतः इसके राज्यकाल में प्राकृत की अवहेलना और 
संस्कृत भाषा का पुनरद्धार हुआ । पतंजलि जैसे भाष्यकार ने अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखा । संस्कृत साहित्य की इस उत्कांति 
ने कुषाण काल में विराट्रूप धारण किया और सार्वजनिक भाषा के साथ-साथ राजभाषा का पद भी इसे प्राप्त हुआ । फलत: 
ब्राह्मणों के साथ श्रमणों ने भी संस्कृत भाषा को प्रंथरचना का माध्यम बनाया । श्रमणों की प्रखर प्रतिमा ने अल्प काल में ही 
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संस्कृत भाषा में विभिन्न प्रकार का विपुल साहित्य रच डाला । पाणिनि के पश्चात्‌ नवीन ग्रंथनिर्माता वैयाकरण भी श्रमणों 
में ही हुए! । पतंजलि और कात्यायन के अतिरिक्त जयादित्य और जिनेन्द्रबुद्धि ने भी पाणिनीय सूत्रों पर टीकाएँ लिखी हैं । 
टीकाओं से केवल व्याकरण का विशेवीकेरं्ण हुंओं था । अते: जैन और बौदों ने, जो श्रमणों में प्रधान थे, व्याकरण के प्रन्थ 
रचे । बौद्धाचायं चत्रगोमी ने चान्द्र व्याकरंण और जैताचार्य देवनन्दी या पृज्यपाद ने जैनेन्दर व्याकरण की रचना की । आचाय॑ 
देवनन्दी ने अपने दाब्दानुशार्सन में निम्न छः पूर्ववर्ती आचायों का उल्लेख किया है । 
१--पुणे श्री दत्तस्यास्त्रियाम्‌ (१।४।३४) 
२--हुँवृर्षिमृजां यशोभद्रेस्य (२।१।९९) 
३--रादुमूतबलेः (३॥४।८३ ) 
४---रात्रे: कृति प्रभाचन्द्रस्य (४३।१८०) 
५--वैत्ते : सिंद्सेनस्थ (५११७) 
६--चतुष्टयं समन्तमंद्रस्थ (५४१४०) 
उपर्युक्त सूत्रों में श्रीदत्त, यशोम॑द्र, भूतबलि, प्रभाचन्द्र, सिद्ोेन और समन्तभद्द इन छः वैयाकरणों के नाम आये हैं। 
इनके व्याकरण संबंधी ग्रंथ रहे होंगे, पर आज वे उपलब्ध नहीं हैं । अभयनन्दी ने जैनेन्द्र (।४।१६ की वृत्ति में “उपसिद्धसेन वेया- 
करणा:” उदाहरण द्वारा यह बतलाया है कि सब वैयाकरण सिद्धसेन से हीन हैं । 
उपयुक्त विवेचन के आधार से भी हम यह निष्कर्ष निकालने में असमर्थ हैं कि जैन सम्प्रदाय में कौन सा व्याकरण ग्रन्थ 
सर्वप्रथम लिखा गया ! उपलब्ध जैन व्याकरण साहित्य में देवनन्दी या पृज्यपाद का जेनेन्द्र व्याकरण ही सबसे प्राचीन हैं । 
जैनाचार्यों द्वारा लिखे गए छोटे-मोटे कई व्याकरण ग्रन्थ उपलब्ध हैं। उनमें से केवल तीन ग्रंथ ही प्रधान हैं---जैनेन्द्र 
शाकंटायन और हैम । 
जेनेन्द्र व्याकरण :-- 
यह महत्वपूर्ण शब्दानुशासन है। इसमें ५ अध्याय, २० पाद और ३०६७ मूत्र हैं। इस व्याकरण के मूल सूत्रपाठ दो 
प्रकार के उपलब्ध हैं :--एक तो वह जिस पर आचाय॑ अभयनन्दि की महावृत्ति तथा श्रुतकीति कृत 'पंचवस्तु' नाम की 
प्रक्रिया है और दूसरा वह जिस पर सोमदेव सूरिकृत 'शब्दाणंव चन्द्रिका' और गुणनन्दी कृत '्रक्रिया' है। पहले प्रकार के 
पाठ में लगभग ३००० और दूसरे में लगभग ३७०० सूत्र हैं। सात सौ सूत्र अधिक होने के साथ शेष तीन हजार सृत्र भी दोनों 
में एकसे नहीं हैं, किन्तु दूसरे सूत्र पाठ में पहले सूत्रपाठ के सेकड़ों सूत्र भी परिवर्तित और परिवरद्धित किये गये हैं। प्रथम 
सूत्रपाठ पाणिनि के ढंग का है, अतः उसमें वर्तमान भाषा-साहित्य की दृष्टि से अनुशासन करने में अपूर्णता रह जाती है। इसी 
कमी की पूर्ति अभयनन्दी ने अपनी महावृत्ति' में वातिक और उपसंख्यानों द्वारा की है । 
दोनों प्रकार के सूत्रपाठों में कतिपय भिन्नताओं के रहते हुए भी समानता कम नहीं है । दोनों के अधिकांश सूत्र समान 
हैं, दोनों के प्रारम्भ का मंगलाचरण भी एक है और दोनों में कर्ता का नाम देवनन्दी या पृज्यपाद लिखा हुआ मिलता है । 
आदरणीय स्व ० प्रेमीजी ने असली सृत्रपाठ का निर्णय करते हुए लिखा है... हमारे ख्याल में आचाय॑ देवनन्दि या पृज्यपाद 
का बनाया हुआ सृत्रपाठ वही है,जिस पर अभयमन्दी ने अपनी महावृत्ति लिखी है। यह सूत्रपाठ उस समय तक तो ठीक समझा 
जाता रहा, जब तक शाकटायन व्याकरण नहीं बना । शायद झाकटायन को भी जैनेन्द्र के होते हुए एक जदा जैन व्याकरण 
बनाने की आवध्यकता इसीलिए महसूस हुई कि जैनेन्द्र अपूर्ण है, और इसलिए बिना वातिकों और उपसंख्यानों के उससे काम 
नहीं चल सकता, परन्तु जब शाकटायन जैसा सर्वांगपूर्ण व्याकरण बन चुका, तब जैनेन्द्र व्याकरण के भक्तों को उसकी त्रुटियाँ 
खटकने लगीं और उनमें से आचाय॑ गुणनन्दि ने उसे सर्वागपूर्ण बनाने का प्रयत्न किया। इस प्रयत्न का फल ही दूसरा 
सृत्रपाठ है, जिसपर सोमदेव की दाब्दाणंव चन्द्रिका रची गई है ।” इस कथन से स्पष्ट होता है कि शब्दाणव चन्द्रिका और जैनेन्द्र 
प्रक्तिया हे सूत्र जैनेन्दर व्याकरण के वास्तविक सूच नहीं हैं। अभयतन्दि ने अपनी वृत्ति जिन सूत्रों पर लिसी है वे ही जैनेल् 
केसूत्र हैं। 
इस शब्दानुझसन का जैनेन्द्र नाम होने का कारण रचयिता का जिनेन्बुद्धि नाम ही है। श्रवणवेल्गोल के ४० वे शिक्षा: 
केश में बताया गया है-- 7 
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“थो देवनन्दि प्रथमाभिषानों बृद्ध्या महत्या स जिनेन्दबद्धि:। 
श्री पृज्यपादो&जनि देवताभियंत्यूजितं पादयु्गं यदीयम्‌” ॥ 

आचाय का प्रथम नाम देवनन्दी था, बुद्धि की महत्ता के कारण वह ज़िलेन्द्रबद्धि कहराये और देवों ने उनके चरणों की 
पूजा की, इस कारण उनका नाम पृज्यपाद हुआ । 

“पदेष्‌ पदैकदेशान्‌” नियम के अनुसार जिनेन्द्रवृद्धि का संक्षिप्त नाम जिनेन्द्र है और उनके द्वारा ग्रथित शब्दानशासन 
जैनेन्द्र कहा जाता है। है 

आचार्य देवनन्दी का समय स्व० श्री प्रेमीजी ने अनेक प्रमाणों के आधार पर विक्रम की छठी शताब्दी निश्चित किया है' । 
अधिकांश विद्वान्‌ इसी समय को ठीक मानते हैं । श्री युधिष्ठिर मीमांसक ने जैनेन्द्र महावृत्ति में “जैनेन्द्र शब्दानुशासन तथा 
उसके “खिल्यपाठ” शीर्षक में “अरुणन्महेन्द्रोमथुराम्‌“उदाहरण से यह निष्कर्ष निकाछा है" कि इसमें आचाय॑ पूज़्यपाद के 
काल की “महेद्र और उसका मथुरा विजय ऐतिहासिक घटना सुरक्षित है। यहाँ महेन्द्र से आशय गुप्तत्रंग़्ीय कुमारगृप्त से 
है। इसका पूरा नाम महेन्द्रकुमार है । अतः आचार्य पृज्यपाद गुप्तवंशीय महाराजाधिराज कुमारगृप्त के समकालीन हैं और 
कुमारगृप्त का समय ई० ४१३-४५५ है । अतएव पूज्यपाद का समय--विक्रम की पांचब्रीं शती का उत्तराध या छठवीं शी 
का पूर्वार्ध है । ये दर्शन और व्याकरण के ध्रन्धर विद्वान थे । 

इस व्याकरण में अनेक विशेषताएँ हैं । पाणिनीय व्याकरण के सूत्रों का आधार रहने पर भी स्वर और वेदिक प्रयोग संबंधी 
सूत्रों का परित्याग कर दिया है। इसकी उल्लेखनीय विशेषताएं निम्न हैं :--- 

१--स्वाभाविकत्वादभिधानस्यैकदोषाना रम्भ: (१११९९) सूत्र हारा बताया गया है कि दाब्द स्वभाव से ही एक शेष 
की अपेक्षा न कर एकत्व, द्वित्व, और बहुत में प्रवृत्त होते हैं। अतः एकशेष मानना निरयंक है । अतएव इनका यह व्याकरण 
अनेक्शेष कहलाता है। इनका मत है कि लोकब्यवहार में जो चीज सर्वत्र प्रचलित है, उसे सूत्रबद्ध निर्देष करने से शास्त्र 
का निरथंक कलेवर बढ़ता है। 

२--सिद्धिरनेकान्तात्‌ १।१।१। द्वारा यह बतलाया गया है कि नित्यत्व, अनित्यत्व, उभयत्व, अनुभयत्व, प्रभृति नाना 
घर्मों से विशिष्ट धर्मारूप शब्द की सिद्धि अनेकान्त से ही संभव है। एकान्त सिद्धान्त से अनेक धर्मविशिष्टि शब्दों का 
साधुत्व नहीं बतराया जा सकता ! 

३--जैनेन्द्र का संज्ञाप्रकरण बहुत ही मौलिक और सांकेतिक है। इसमें धातु, प्रत्यय, प्रातिपदिक, विभकति, समास 
आदि अन्वर्थ महासंज्ञाओं के लिए बीजगणित जैसी अतिसंक्षिप्त और पूर्ण संज्ञाएँ आई हैं। इस व्याकरण में उपसर्ग के लिए 
गि, अव्यय के लिए झि:, समास के लिए सः, वृद्धि के लिए ऐपू, गुण के लिए एप्‌, सम्प्रसारण के लिए जि:, प्रथमा विभक्ति के 
लिए वा, द्वितीय। के लिए इप्‌, तृतीया के लिए या, चतुर्थी के लिए अप्‌,पंचमी के लिए का,षष्टी के लिए ता,सप्तमी के लिए इप्‌ 
और संबोधन के लिए किः संज्ञाएँ बतछायी गई हैं । इन संज्ञाओं की कल्पना में आचाय॑ का अद्भुत पांडित्य छिपा हुआ है । 

४-..देवनन्दी ने सन्‍्धो ४॥३१६० को अधिकार सूत्र कहकर चतुर्थ अध्याय के तुतीय और चौथे पाद तथा पंचम अध्याय 
के कुछ सूत्रों में सन्धि का निरूपण किया है। अधिकार सृत्र के अनन्तर छकार के परे सन्धि में तुगागम का विधान किया है। 
तुगागम करन वाले ४।३।६१---४। २१६४ तक चार सूत्र आए हैं । इन सूत्रों द्वारा हस्व, आड़, माड तथा दी संज्ञकों से परे 
तुगागम किया है और त्‌ को च्‌ बनाकर इच्छति, गच्छति, आक्छिनत्ति, माच्छिदत्‌, हच्छति, म्लेच्छति, कुवछच्छाया आदि 
प्रयोगों का साधुत्व प्रदर्शित किया है । यद्यपि यह प्रक्रिया पाणिनि के समान है, किन्तु इसमें अधिक सूत्रों की आवश्यकता उप- 
स्थित नहीं होती है। संज्ञाओं की मौलिकता के कारण ही अनुशासन में लाघवत्व आ गया है। 

५--यह पंचांग व्याकरण है। इसमें धातुपाठ, गणपाठ, उणादिसूत्र और लिगानुशासन के निर्देश पूर्णतया उपलब्ध 
होते हैं । 
जैनेन्द्र ब्याकरण की टीकाए :-- 

इस व्याकरण पर अभयनन्द्रि कु महावृत्ति', प्रभाचन्द्र कृत शब्दाम्भोजभास्करन्यास', श्रुतकीतिकृत पंचवस्तु प्रक्रिया' 
और पं० महाचन्द्र कृत लघु जेनेन्द्र ये चार टीकाएं प्रसिद्ध हैं । पंचवस्तु के अन्त के इल्ोक में जैनेन्द्र व्याकरण को महल की 
उपभा दी है। वह म्‌ लसूत्र रूपी स्तम्भों पर खड़ा किया गया है, न्यासरूपी उसकी भारी रत्नमय भूमि है, वृत्तिरूप उसके कपाट 
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हैं, भाष्यरूप धाय्यातल है, टीकारूप उसके माल या मंजिल हैं और यह पंचवस्तु टीका उसकी सोपानश्रेणी है। इसके द्वारा 
उक्त महल पर आरोहण किया जा सफता है। अतएव स्पष्ट है कि पंचवस्तु के कर्ता के समय तक इस व्याकरण पर 
एक न्यास, दो वृत्तियाँ, तीन भाष्य और चार टीकाएँ विद्यमान थीं'। 
जैनन्द्र सूत्रपाठ का संशोधित और परिवर्धित संस्करण शब्दाणंव कहलाता है। इसके कर्ता गुणनन्दि हैं।* । गुणनन्दि का 
समय दह्वीं शताब्दी माना गया है। शब्दार्णव की दो टीकाएँ उपलब्ध हैं--शब्दाणंव चन्द्रिका और हब्दाणंव प्रक्रिया । 
धाब्दाणंव चन्द्रिका के रचयिता सोमदेव हैं । ये शिलाहारवंश के राजा भोजदेव (द्वितीय ) के समय में हुए हैं । इन्होंने अर्जुरिका 
नामक ग्राम के त्रिभुवन तिलक नामक जैन मन्दिर में शक संवत्‌ ११२७ में इसकी रचना की है। यह रचना सनातन जैन ग्रन्य- 
माला से प्रकाशित है। 
शब्दाणवप्रक्रिया जैनेन्द्र-प्रक्रिया के नाम से मुद्रित है। जिस प्रकार अभयनन्दि की वृत्ति के आधार पर प्रक्रियारूप 
पंचवस्तुटीका लिखी गयी है, उसी प्रकार सोमदेव की शब्दार्णव चन्द्रिका के आधार पर यह प्रक्रिया लिखी गई है । 
जैनेन्द्र की उपलब्ध समस्त टीकाओं में अभयनन्दिकृत महावृत्ति ही सबसे प्राचीन है। इनका समय ई० सन्‌ ७५० है| 
इन्होंने मंगलाचरण के इलोक में पूव॑वर्ती प्राचीन टीकाओं का भी निर्देश किया है । 
यच्छब्द लक्षणमसुब्रजपारमन्यै- 
रव्यक्तमुक्तमभिधान विधो दरिद्रेः। 
तत्सवंलोकहृदयप्रियचारुवाक्यै- 
व्येक्तीकरोत्यमयनन्दिमुनि: समस्तम्‌ ॥ 
कठिनता से पार पाने योग्य जिस छाब्द लक्षण को दरिद्वों ते व्याख्या करने में स्पष्ट नहीं किया, उस सम्पूर्ण शब्द लक्षण को 
अभयनन्दी मुनि सबके हृदय को प्रिय लगने वाले सुन्दर वाक्‍्यों से स्पष्ट करता है। 
अतः स्पष्ट है कि अभयनन्दी ने अपने से पूर्ववर्ती व्याख्याकारों को दरिद्रे पद से व्यक्त किया है। संभवत: ये व्याख्याएँ 
लघुवृत्ति के रूप में रही होंगी । आचाये अभयनन्‍्दी की यह वृत्ति काशिका के समान ही वहत्‌ है। इसमें निम्न विशेषताएँ 


विद्यमान हैं । 
' १--कात्यायन के वातिक और पतंजलि के महाभाष्य से सार लेकर पूज्यपाद से छूटे हुए व्याकरण नियमों की पूर्ति वातिक, 


परिभाषा और उपाख्यान रचकर की । 
२--शिक्षा सूत्र भी इस महावृत्ति में पाये जाते हैं। ११।२ की व्याख्या में लगभग ४० हिक्षासृत्र दिये गये हैं । 
३--परिभाषाओं की व्याख्याएँ भी वृत्ति में की गई हैं । 
४---अभयनन्दी ने अपनी वृत्ति में अनेक उणादिसूत्र उद्घृत किये हैं। इनमें कुछ प्राचीन पंचपादी से मिलते हैं और 
कुछ में पाठान्तर हैं । अतः जैनेन्द्र के उणादिसूत्रों को जानने के लिए इस महावृत्ति का अध्ययन परम आवश्यक है । 
५---अनेक नवीन शब्दों का साधुत्व प्रदर्शित किया है। यथा १।२।९९ की व्याख्या में प्रविनय्य प्रयोग की सिद्धि में 
अद्भूत पांडित्य दिखलाया गया है । 
६--महावृत्ति में दिये गये उदाहरणों से अनेक ऐतिहासिक तथ्य प्रकाश में आते हैं-यथा सूत्र १।४।४ की वृत्ति में 'शरदं 


मथुरा रमणीया', 'मासं कल्याणी कांची', दिये गये उदाहरणों से अवगत होता है कि कांचीपुरी में मासव्यापी 5 
और मथुरा में दरत्‌-आश्विन के महीने में शोभा की जाती थी । ड त्सव होता था 


७--महावृत्ति के उदाहरणों में तीथकरों, महापृरुषों, ग्रंथों और ग्रन्थकारों के नाम भी आये हैं। जैसे १।४।१५ में अनु- 
शालिभद्रम्‌ आदूया :, अनुसमन्तमद्र ताकिका:, सूत्र १।४।१६ में उपसिहनन्दिनं कवयः, उपसिद्धसेन बैयाकरणा: तथा १।३।१० 
में आकुमारं यशः समन्तभद्रस्थ, प्रयोग आये हैं। इन प्रयोगों से सिद्ध है कि सबसे बड़ा धनी शालिभद्र, सबसे बड़ा ताकिक 
समन्तभद्र, सबसे बड़ा कवि सिंहनन्दि और सबसे बड़ा वैयाकरण सिद्धसेन था| ः 

८--श्याकरण सम्बन्धी अनेक गुत्यियों को भी इस महावृत्ति में सुलझाया गया है । 

इस प्रकार जैनेन्द्र व्याकरण संस्कृत साहित्य की इस द्वितीय क्रान्ति का सर्वप्रथम व्याकरण है, इसने पाणिनि की अध्टाध्यायी 


के लोकिक भाषा के अनुशासन सम्बन्धी सूत्रों को पूर्णतया सुरक्षित रखा < 
महावृत्ति लिखी है। अन्य टीकाएँ भी उपयोगी हैं। रण है। अमयनन्दी ने १२ हजार इलोक प्रमाण इसकी 
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शाकटायन व्याकरण :-- 
इस व्याकरण के रचयिता यापनीय संघ के आचाय॑ पल्यकीति हैं। इनका दूसरा नाम शाकटायनाचाय्य भी है। इन्होंने 
अमोषदृत्ति न्‍्यास सहित शाकटायन के सूत्रों की रचना की है। अमोघवबृत्ति स्वयं शाकटायन या पल्यकीति की ही बतायी 
जाती है। मुनिवंशाम्युदय में बताया है उस मुनि ने अपने बृद्धिरूप मन्दराचल के श्रुतरूप समुद्र का मन्थनकर यश के साथ 
व्याकरणरूप उत्तम अमृत निकाछा । शाकटायन ने उत्कृष्ट शब्दानुशासन को बना लेने के बाद अमोघवृत्ति नाम की टीका, 
जिसे बड़ी-शाकटायन कहते हैं--बनायी, जिसका परिमाण १८००० हजार है। जगत्मसिद्ध शाकटायन मुनि ने व्याकरण 
के सूत्र और साथ ही पूरी वृत्ति भी बनाकर एक प्रकार का पुण्य सम्पादन किया। एक बार अबिद्धकर्ण सिद्धान्तचत्रवर्ती 
पद्मनन्दि ने मुनियों के मध्य पूणित झ्ाकटायन को मन्दर पर्वत के समान धीर विशेषण से विभूषित किया ।” 
इससे स्पष्ट है कि पल्यकीति ने स्वोपज्ञवृत्ति--अमोघवृत्ति की रचना की है। ख्याते दृदये' सूत्र की अमोधवत्ति में 
'अदहदमोधवर्षो5रातीन्‌' अर्थात्‌ अमोघवर्ष ने शत्रुओं को जला दिया--इस घटना से प्रथम अमोघवर्ष का अपने झात्रुओं पर 
विजय पाने का उल्लेख प्राप्त होता है। इसी घटना का उल्लेख शक संवत्‌ ८३२ के शिलालेख में भी हुआ है 'भूपालान्‌ 
कण्टकामान्‌ वेष्टयित्वा ददाह' अर्थात्‌ अमोधवधे ने उन कांटे जैसे राजाओं को घेरा और जला दिया, जो उससे एकाएक 
विरुद्ध हो गये थे । इसमें लिटू कार की ददाह' क्रिया का प्रयोग हुआ है, किन्तु शाकटायनत ने लझलकार की अदहत्‌' क्रिया 
का प्रयोग किया है। इससे ज्ञात होता है कि शाकटायन के समय यह घटना घटित हुई थी। अतः झाकटायन या पल्यकी्ति 
का समय शक संवत्‌ ७३६-७८९ के मध्य में है'' । 
इस व्याकरण में चार अध्याय और सोलह पाव हैं । प्रथम अध्याय में ७२१ सूत्र, द्विठीय में ७५३, तृतीय में ७५५ और 
चतुर्थ में १००७ सूत्र हैं। कुछ सूत्रों की संख्या ३२३६ है। कहा भी है :--- 
गणनेय सूत्राणामनुष्टुभामर्घसप्तमशतीह 
ओऔीणि सहल्लाणि शते, ढ षट्त्रिशच्च योगानाम्‌" ॥ 
इस दब्दान शासन में नौ प्रकार के सूत्रों का कथन किया गया है---संज्ञा, नियम, निषेध, अधिकार, नित्यापवाद, विधि, 
परिभाषा, अतिदेश और विकल्प । यथा-- 
संज्ञानियमनिषेधाधिकार नित्यापवादविधिपरिभाषा: । 
अतिदेशविकल्पाधिति, गतयद्शब्दानुशासने सूत्राणाम्‌ ॥ 
यह शब्दानुशासन सूत्रपाठ, गणपाठ, धातुपाठ, लिगानुशासन और उणादि सूत्रपाठरूप पंचांग है। इसमें पाणिनीय 
या जैनेन्द्र के समान वातिक, उपाख्यान अथवा अन्य नियस वाक्‍्यों की आवश्यकता नहीं है । यह इतना पूर्ण और व्यवहारो- 
पयोगी है कि इस एक ही व्याकरण के अध्ययन से संस्कृत भाषा का पूर्ण पाण्डित्य प्राप्त किया जा सकता है । 
शाकटायन व्याकरण ने प्रत्याहार हली को अपनाया है। आरम्भ में “तत्रादौ ज्ञास्त्रे संव्यवहाराध संज्ञासंग्रह: कथ्यते” 
लिखकर (१) अइउण्‌ (२) ऋक्‌ (३) एओइः (४) ऐओऔच्‌, हमवरलूज्‌ (५) जमडणनम्‌ (६)जवगइदश्‌ (७) फभघदघषु 
(८) खफछठबद्‌ (९) चंटतव्‌ (१०) कपय्‌ (११)शषस अं अः>(क-पर (१२) हल (१३) इति वर्ण समाम्ताय: अणादि- 
प्रत्याहारार्थ: । इस प्रकार शाकटायन में १३ प्रत्याहार सूत्रों का निरूुपण किया गया है। यहाँ एक विश्येषता यह है कि 
शाकटायन में प्रत्याहार सूत्रों का संग्रह पाणिनि जैसा ही नहीं है और न इनका क्रम जैनेन्द्र से ही मिलता है, बल्कि इन्होंने उन 
दोनों आचार्यों के प्रत्याहार सूत्रों में संशोधन और परिवर्तत किया है। उदाहरणार्थ शाकटायन में लुकार को स्वर माना ही 
नहीं गया है । इसी प्रकार अनुस्वार, विसर्ग, जिल्लामूलीय, और उपध्मानीय की गणना व्यंजनों के अंतर्गत कर छी गई 
है। पाणिनि ने अनुस्वार, विसगे जिल्वामूलीय और और उपध्मानीय को विक्ृत व्यंजन माना है। वास्तव में अनुस्वार मकार 
या नकार जन्य है, विसर्ग कहीं सकार से और कहीं रेफ से स्वत: उत्पन्न होता है तथा जिद्दवामूलीय और उपध्मानीय दोनों 
कऋ्रमश: क, ख तथा प, फ के पूव॑ विसगे के ही विकृत रूप हैं। पाणिनि ने इन सभी अक्षरों को अपने प्रत्याहार सूत्र में--जो 
कि उनकी वर्णमारा कही जायगी, स्वतन्त्र रूप से कोई स्थान नहीं दिया है। बाद के पाणिनीय वैयाकरणो में से कात्यायन ने 
उक्त चारों को स्वर, व्यंजन दोनों में ही परिगणित करने का निर्देश किया । शाकटायन व्याकरण में अनुस्वार, विसर्ग आदि 
के मूल रूपों को ध्यान में रखकर ही उन्हें प्रत्याह्वार सूत्रों में स्थान दिया और उनके व्यंजन होने की घोषणा कर दी गयी । 
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शाकटायन के प्रत्याहार सृत्रों की दूसरी विशेषता यह है कि उनमें लण्‌ सूत्र को स्थान नहीं दिया है और लवर्ण को पूर्व 
मृत्र में ही रख दिया गया है। इसमें सभी वर्णो के प्रथमादि अक्षरों के क्रम से अलग-अलग प्रत्याहार सूत्र दिये गये हैं । केवल 
वर्गों के प्रथम वर्णों के ग्रहण के लिये दो सूत्र हैं। पाणिनीय वर्णसमाम्ताय की भाँति शाकटायन व्याकरण में भी हकार दो 
बार आया है। पाणिनीय व्याकरण में ४१, ४३ या ४४ प्रत्याहार रूपों की उपलब्धि होती है, किन्तु शाकटायन में सिर्फ ३८ 
प्रत्याहार ही उपलब्ध हैं । 

शाकटायन में सामान्य संज्ञाएँ बहुत अल्प हैं । इत्संज्ञा और स्वसंज्ञा-सवर्ण संज्ञा करनेवाले, बस ये दो ही संज्ञाविधायक 
सूत्र हैं और इस व्याकरण में अवशष दो यूत्र ग्राहकसूत्र कहे जायेंगे। ग्राहक सूत्रों में प्रथम सूत्र वह है, जो स्वर से उसके जातीय 
दीर्घादि वर्णों का बोध करता है और दूसरा प्रत्याहार बोधक सात्मेतत्‌ १।१।१ सूत्र है। यह प्रत्याहारबोधक सूज इतना 
अस्पष्ट है कि इसकी आत्मा दबीसी जान पड़ती है। यदि इसी को शब्दों के अनुसार समझना हो तो इसके पूर्व पाणिनी का 
आदविरत्त्येन सहेता, सूत्र कंठस्थ कर लेना होगा । 

यद्यपि शाकटायन में लू वर्ण को ग्रहण नहीं किया गया है, पर उसके टीकाकारों ने “ऋवण्णग्रहणे लृवर्णस्थापि ग्रहणम्‌ 
भवति' तयोरेकत्वप्रतिज्ञानात्‌” कथन किया है। अतः लृकार के ग्रहण की सिद्धि कर ली है । 

यह स्पष्ट है कि शाकटायन व्याकरण में संज्ञासूत्रों की बहुत कमी है । आचार पत्यकीर्ति न कारिकाओं में भी प्रमुख 
सिद्धान्तों का सप्निवेश किया है । इस दब्दानुशासन के संज्ञाप्रकरण में कुल छह सूत्र हैं, उनमें भी दो ही सूत्र ऐसे हैं, जो संज्ञा 
विधायक कहे जा सकते हैं। शाकटायन ही एक ऐसा व्याकरण है, जिसमें बहुत कम संज्ञाओं से काम चलाया गया है । 
सरलता और आशुबोधता की दृष्टि से इस शब्दानु शासन के संज्ञाप्रकरण का अधिक महत्व है । पाणिनी और जेनेनद्र के समान 
पल्यकीति ने संज्ञाओं को संक्षिप्त, जटिक और सांकेतिक बनाने की चेप्टा नहीं की है । 

शाकटायन में 'न' १।१।७० सूत्र के द्वारा विराम में सन्धिकायं का निर्षध करते हुए अविराम में सन्धि का विधान मानकर 
“क्र” सूत्र को अधिकारसूत्र बताया है । अच सन्धि के आदि में सबसे पहले अयादि सन्धि का विधान किया है । पश्चात्‌ 
११७३ द्वारा यण्‌ सन्धि का निरूपण किया है। यण्‌ सन्धि के विधान के प्रसंग में शाकटायन में “हस्वों वाप्पदे” १॥१॥७४ 
सूत्र है, इसके द्वारा दधी |-अत्र +-दधिअन्र, दध्यत्र, नदी- एघान-नदिएषा, नद्येघा रूप सिद्ध होते हैं।शाकटायन का यह 
विधान बिल्कुल नवीन है । पाणिनीय तन्‍त्र में हस्व विधान का नियम नहीं है । ज्ञात होता है कि शाकटायन के समय में भाषा 
का प्रवाह पाणिनी की अपेक्षा बहुत आगे बढ़ गया है। 

प्रकृतिभाव सन्धि को शाकटायन ने निषेध सन्धि कहा है । इस प्रकरण में केवल चार ही सूत्र आयें हैं। यद्यपि पाणिनि 

की अपेक्षा इसमें कोई मोलिकता या नवीनता नहीं है, फिर भी इतना तो कहा जा सकता है कि शाकटायन ने बहुत थोड़े में 

अधिक कार्य कर दिखछाया है। शाकटायन में स्वर सन्धि के अन्तगंत द्वित्व सन्धि को भी रखा गया है और इसका 
अनुशासन ९ सूत्रों में किया गया है । यह अनुशासन पाणिनि के समान है, किन्तु इसका प्रभाव उत्तरकालीन वैयाकरण हेम पर 
अधिक पड़ा है । 

सजाद शब्द की सिद्धि श्ञाकटायन ने “सज्ाद” ११।११३ सूत्र द्वारा की है। वृत्ति में “समोमकारो निपात्यते क्लिबन्ते 
राजि परे” लिखा है । इससे स्पष्ट है कि इन्होंने मकार को निपातन से ही ग्रहण कर लिया है । यद्यपि शाकटायन में इस सूत्र 
से पूर्व वैकल्पिक अनुस्वार का अनुशासन विद्यमान है, तो भी उन्होंने अनुस्वाराभाव का जिक्र नहीं किया है । हमें ऐसा लगता 
है कि निपातन कह देने से ही शाकटायन ने इसलिए सनन्‍्तोष कर लिया कि निपातन का अं ही है, अन्य विकार्य स्थितियों का 
अभाव । अतः उन्होंने हेम की तरह अनुस्वाराभाव कहने की आवश्यकता नहीं समझी और उनके टीकाकारों ने इस पर प्रकाश 
डाला । 

शब्दसाघध्त्व में द्कटायन का दृष्टिकोण पाणिनि के ही समान है। इन्होंने एक-एक शब्द को लेकर सातों विभक्तियों 
में उनके रूपों की साधनिका उपस्थित की है । 

स्त्री प्रत्यय प्रकरण में शाकटायन ने स्त्री प्रत्ययान्त शब्दों का साघुत्व छोड़ दिया है | जैसे दीघंपुच्छी, दीघ॑पुच्छा, कवर- 
पुच्छी, मणिपुच्छी, विषपुच्छी, उलूकपुच्छी, अश्वक्रीति, मनसाक्रीति प्रभुति प्रयोगों का शाकटायन में अभाव है । इस कमी 
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की पू्ति हेमचन्द्र ते २४।४, २।४॥४२, २।४।४३ और २।४।४५ सूत्रों के प्रणयत द्वारा की है । शाकटायन में कारक सामान्य 
और कर्ता, कर्मादि की परिभाषाएँ नहीं आई हैं । इसमें विभकति विधायक सूत्रों का सीधे ढंग से ही कथन किया गया है । अतः 
शाब्दिक अनुशासन की दृष्टि से यह प्रकरण उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना पाणिनि का है । 

शाकटायन में समास प्रकरण आरंभ करते ही बहुब्नीहि समास विधायक सूत्र का निर्देश किया है। परचात्‌ कुछ 
तद्धित प्रत्यय आ गये हैं, जिनका संयोग प्राय: बहुब्नीहि समास में होता है । जैसे न, दुस्‌, सु, इनसे परे प्रजा शब्दान्त बहुब्रीहि 
से अम्‌ प्रत्यव, न, दुस तथा अल्प शब्द से परे मेघा शब्दान्त बहुब्रीहि से अम्‌ प्रत्यय, जाति शब्दान्त बहुग्रीहि से छः प्रत्यय एवं 
धर्म शब्दान्त बहुग्रीहि से अम्‌ प्रत्यय होता है। इसके पश्चात्‌ बहुब्रीहि समास में पुंबदभाव, हस्व प्रभूति अनुशासनों का नियमन 
है । सुगन्धि, पूतगन्धि, सुरभिगन्धि, घृतगन्धि आदि सामासिक प्रयोगों के साधु त्व के लिए इत्‌ प्रत्यय का विधान किया है । 
बहुत्रीहि समास समाप्त करते ही अव्ययीभाव समास का प्रकरण आरम्भ हो जाता है तथा युड्धवाच्य में ग्रहण और प्रहरण 
अथ॑ में केशाकेशि और दण्डादण्डि को अव्ययीभाव समास माना है। यतः शाकटायन के अनुसार अव्ययीभाव समास के प्रधान 
दो भेद हैं--अन्य पदार्थ प्रधान और उत्तर पदार्थ प्रधात । अतः 'केशांश्च केशांइ्च परस्परस्थ ग्रहणम्‌ यस्मिन्‌ यूद्ध” इस 
प्रकार के साध्य प्रयोग विग्नहवाक्य में अन्य वाक्य प्रधान अव्ययीभाव समास है । पाणिनि ने जिन प्रयोगों को बहुब्रीहि 
समास में गिताया है, उनमें से कतिपय शाकटायन में अव्ययीभाव समास में गिनाये गये हैं । 

शाकटायन का तद्धित, कृदनत और तिडन्‍्त प्रकरण भी प्रायः पाणिनि के अनुसार है। परन्तु इन प्रकरणों में प्रत्यय- 
विधान और प्रत्ययों के अर्थ अपनी मौलिकता समेटट हुए हैं। कुशल अनुशासक ने उस शिल्पी का कार्य किया है, जो पुराने 
उपादानों को लेकर भी भवन का नये ढंग से निर्माण करता है। 

शाकटायन शब्दानुशासन की सात टीकाएँ अबतक उपलब्ध हैं। विवरण निम्नप्रकार है । 

१. अमोधव्‌ त्ति--यह राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष के नाम पर लिखी गयी है। स्वय सूत्रकर्ता ही इस वृत्ति के रचयिता 
हैं । यह सबसे बड़ी वृत्ति है| 

२. शाकटायन-स्यास--यह अमोधवृत्ति पर प्रभाचन्द्रकरृत न्यास है। इस ग्रन्थ के केवल दो अध्याय उपलब्ध हैं । 

३. चिस्तामणि टीका (लघीयसी वृत्ति )--यक्षवर्मा ने अमोघवृत्ति को संक्षिप्त कर यह टीका लिखी हैं। व्याकरण 
शास्त्र की दुष्टि से यह टीका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 

४. स्रणिप्रकाशिका--अजितसेन ने चिन्तामणि के अर्थ को व्यक्त करने के लिए इस टीका का निर्माण किया है। अनु- 
शासन की दृष्टि से यह टीका भी अध्येताओं के लिए उपयोगी है। 

. प्रक्रिया संग्रह---अभय चन्द्र ने सिद्धान्त कौमृदी के ढंग की यह टीका लिखी है । जो पाणिनीय तन्त के लिए भट्टो- 
जिदीक्षित ने कार्य किया है, वैसा ही यह काय॑ है। 

६. शाकटायन टोका--वादिपवंत वजद्भ-भावसेन त्रैवेद्य ने इस टीका की रचना की है। यही भावसेन कातन्त्र की 
रूपमाला टीका के कर्ता भी हैं। इनका एक “विश्वतत्व प्रकाश नामक ग्रन्थ भी उपलब्ध है । 

७. रूपसिद्धि---पाणिनी सूत्रों पर लघुसिद्धान्त कौमु दी का निर्माण इसलिए हुआ कि जिज्ञासुओं को संक्षेप में पाणिनीय 
शब्दानुशासन का बोध बिना किसी क्लेश के हो सके । इसी बात को ध्यान में रखकर दयापाल मुनि ने इस टीका की रचना 
की है। यह लघुसिद्धात्तकोमुदी के समान उपयोगी है | दयापाल के गुरु का नाम मतिसागर था । टीकाकार पाइवंनाथ- 
चरित और न्यायविनिष्चय के कर्ता वादिराज सूरि के सधर्मा थे । पाइर्वनाथ चरित की रचना दाकसंवत्‌ ९४७ में हुई है । 
अत: टीकाकार का समय भी उपर्युक्त ही है'' । 
हैमशब्दानुशासन:-- 

आचाय॑े हेम का व्यक्तित्व जितना गौरवास्पद है, उतना ही प्ररक भी । इनमें एक साथ ही वेयाकरण, आलंकारिक, 
दाशनिक, साहित्यकार, इतिहासकार, पुराणकार, कोशकार, छन्दोनुशासक और महान्‌ युगकवि का अन्यतम समवायहुआ है ! 
हेम के इन विभिन्न रूपों में उवका कौन-सा रूप सशक्त है, यह निश्चय करना कठिन है । पर इतना अवश्य कहा जा सकता है 
कि वेयाकरण हेम अपने क्षेत्र में अद्वितीय हैं। 


| आचार्य भिकरु स्मृति प्रष्य [ हितीब 


हेम के पूर्व पाणिनी, चान्द्, पूज्यपाद, श्ाकटायन और भोजदेव आदि कितने ही वैयाकरण हो चुके हैं । इन्होंने अपने समय 

में उपलब्ध समस्त दाब्दा्थं का अध्ययन कर एक सर्वांगपृर्ण, उपयोगी एवं सरल व्याकरण की रचना कर संस्कृत और प्राकृत 
दोनों भाषाओं को पूर्णतया अनुशासित किया है । तत्कालीन प्रचलित अपभ्रंश भाषा का अनुशासन लिखकर हेम ने इस भाषा 
को अमर तो बना ही दिया है, किन्तु अपभ्रंश के प्राचीन दोहों को उदाहरण के रूप में उपस्थित कर लुप्त होते हुए महत्व- 
पूर्ण साहित्य के नमूनों की रक्षा भी की है। वास्तविकता यह है कि शाब्दानुशासक हेम का व्यक्तित्व अद्भुत है। इन्होंने 
धातु और प्रातिपदिक, प्रकृति और प्रत्यय, समास और वाक्य, कृत और तद्धित, अव्यय और उपसर्ग प्रभूति का निरूपण, 
विवेचन एवं विदलंषण किया है । 

शब्दानुशासन के क्षेत्र में हेमचन्द्र ने पाणिनी, भट्ठोजिदीक्षित और भट्ट का कार्य अकेले ही सम्पन्न किया है । इन्होंने 
सूत्र वृत्ति के साथ प्रक्रिया और उदाहरण भी लिख हैं। संस्कृत शब्दानुशासन सात अध्यायों में और प्राकृत शब्दानुशासन 
एक अध्याय में, इस प्रकार कुछ आठ अध्यायों में अपने अष्टाध्यायी शब्दान्‌ झासन को समाप्त किया है ! 

संस्कृत शब्दानुशासन के उदाहरण संस्कृत दयाश्नय काव्य में और प्राकृत शब्दानुशासन के उदाहरण प्राकृत द्रयाक्षय 
काव्य में लिखे हैं। 

संस्कृत शब्दानृशासन के प्रथम अध्याय में २४१ सूत्र, द्वितीय में ४६०, तृतीय में ५२१, चतुर्थ में ४८१, पंचम में ४९८, 
धषष्ठ में ६९२ और सप्तम में ६७३ सूत्र हैं। कुल सूत्रसंख्या ३५६६ है । प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में संज्ञाओं का विवेचन 
किया है । इसमें स्वर, हरव, दीघ॑, प्लूत, नामी, समान, सन्ध्यक्षर, अनुस्वार, विस, व्यंजन, धृट्‌ , वर्ग , अधोष, घोषवत्‌, अन्तस्थ, 
शिट्‌, स्व, प्रथमादि, विभज्ित, पद, वाक्य, नाम, अव्यय और संख्यावत्‌ इन चौबीस का प्रतिपादन किया है । शिष्टायस्य द्वितीयो 
वा १।३।५९ द्वारा खूपीरम्‌, क्षीरम्‌ तथा अफ्सरा, अप्सरा जैसे शब्दों की सिद्धि प्रदर्शित की है । हिन्दी का खीर शब्द हेमचन्द्र 
के खूपीरम बहुत नजदीक है। ' 

हेम ने इस प्रकरण में व्यंजन और विस इन दोनों सन्धियों का सम्मिलित रूप में विवेचन किया है । इसके कुछ सूत्र 

व्यंजन संधि के हैं तथा कुछ विस के और आगे बढ़ने पर विसगं सन्धि के सूत्रों के पश्चात्‌ पुन: व्यंजन सन्धि के सूत्रों 
पर लौट भते हैं और अन्त में पुनः विसर्ग सन्ध्रि की बातें बतलाने लगते हैं । सामान्य रूप से देखनं पर यह एक गड़बड़- 
झाला दिखलाई पड़ेगा, पर वास्तविकता यह है कि हेमचन्द्र नं व्यंजन सन्धि के समान ही विसर्ग सन्धि को भी व्यंजन सन्धि 
ही माना है, यतः दोनों का एकजातीय स्वरूप है । दूसरी बात यह है कि आय: देखा जाता है कि व्यंजन सन्धि के प्रसंग में 
आवश्यकतानू सार ही विस़र्ग सन्धि के कार्य का समावेश हो जाया करता है । हेम विसर्ग को “र्‌” और “स्‌” का प्रतिनिधि ही 
मानते हैं । प्रथम अध्याय के चतुर्थपाद में कतिपय स्वरान्त और व्यंजनांत शब्दों का भी नियमन किया गया है । 

द्वितीय अध्याय के प्रथमपाद में अवशेष झब्द रूपों की चर्चा, द्वितीय पाद में कारक प्रकरण, तृतीय पाद में पत्व-णत्व 
विधान और चतुर्थपाद में स्त्री-प्रत्यय श्रकरण हैं । तृतीय अध्याय के प्रथम और ढितीय पाद में समास प्रकरण तथा तृतीय 
और चतुर्थ पाद में आख्यात प्रकरण आया है । चतुर्थ अध्याय के चारों पादों में भी आख्यात प्रकरण का ही नियमन किया 
गया है । पंचम अध्याय के चारों पादों में कृद्त और पष्ठ तथा सप्तम अध्याय में तद्धित प्रकरण सबन्निविष्ट हैं । 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि हेम ने अपने पूर्ववर्ती समस्त व्याकरणशास्त्र का अध्ययन कर अपने दाब्दानुबासन को 
सर्वांगपूर्ण और अद्वितीय बनाने का इलाघनीय प्रयास किया है। अब यह विचार कर लेना भी आवश्यक है कि हैम में अन्य व्या- 
करणों की अपेक्षा क्‍या वंशिष्ट्य है। 

सर्वप्रथम पाणिनि और हेम की तुलना करने से ज्ञात होता है कि हेम ने पाणिनि से बहुत कुछ लिया है, पर इस अवदान को 
मौलिक और नवीन रूप में ही उन्होंने प्रस्तुत किया है । विचार करने से अवगत होता है कि संस्कृत के शब्दानुशासकों ने विभिन्न 
प्रकार से अपनी-अपनी पक सांकेतिक रूप दिये हैं। यत्र-तत्र एकता होने पर भी विभिन्नता प्रचुरमात्रा में विद्यमान 
है । यही तो कारण है कि जितने विशिष्ट बैयाकरण हुए, उनकी रचनाएँ अलग-अलग व्याकरण के रुप में अभिहित हुईं । विबे- 
चन शैली की विभिन्नता के कारण एक ही संस्कृत भाषा में व्याकरण के कई तन्‍्त्र प्रसिद्ध हुए । 

हेमचन्द्र की सर्वत्र व्यावहारिक प्रवृत्ति है। इन्होंने स्वर तथा व्यंजन विधान संज्ञाओं का विवेचन करने के अनन्तर विभकित, 
पद, नाम और वाक्य संजाओं का बहुत ही वैज्ञानिक निरूपण किया है। पाणिनीय व्याकरण में इस प्रकार के विवेचन का 
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ऐकान्तिक अभाव है । पाणिनि तो वाक्य की परिभाषा देना ही भूछ गए हैं। परवर्ती वैयाकरण कात्यायत ने संभालने का 
प्रयत्न अवद्य किया है, पर इन्होंने वाक्य की जो परिभाषा “एकतिड्वाक्यम्‌ दी है, वह भी अधूरी ही रह गई है। बाद के पाणिनीय 
तब्ञकारों ने इसे व्यवस्थित करना चाहा है, किन्तु वे भी “एकतिड्वाक्यम्‌” के दायरे से दूर नहीं हो सके हैं, फलत: उनकी 
वाक्य-परिभाषा सीधा स्वरूप लेकर उपस्थित नहीं हो सकी है और उसकी अपूर्णता ज्यों-की त्यों बनी रही है । किन्तु हेम ने 
वाक्य की बहुत स्पष्ट परिभाषा दी है-सविशज्ञषणमाख्यातं वाक्यम” १११२६ त्यायन्त पदमाख्यातं साक्षात्पारम्पर्येण वा 
यान्याल्यातविशेषणा नि तैः प्रयुज्यमानैरप्रयुज्यमान॑र्वा सहित प्रयुज्यमानमप्रयुज्यमानं वा आशख्यातं वाक्यसंज् भवति ।” अर्थात्‌ 
मूलसूत्र में सविशेषण आख्यान की वाक्यसंशा बतलायी गयी है । यहाँ आाश्यात के विशेषण का अर्थ है अव्यय, कारक, संज्ञा, 
विशेषण और क्रियाविशेषणों का साक्षात्‌ या परस्परया रहना । इस सूत्र के वृत्यंश से स्पष्ट है कि प्रयुज्यमान अथवा अप्रयु- 
ज्यमान विशेषणों के साथ प्रयुज्यमान अथवा अप्रयुज्यमान आख्यात की ही वाक्य में प्रधानता रहती है। यहाँ विशेषण 
दब्द से केवल संज्ञा विशेषण को ही ग्रहण नहीं किया गया है, अपितु साघारणतः अप्रधान अथ॑ में इसे ग्रहण किया है। वैयाकरणों 
का यह सिद्धान्त भी है कि वाक्य में आख्यात का अर्थ ही प्रधान होता है ? हेम ने अपनी वाक्य परिभाषा का सम्बन्ध 
“पदायुग्विभक्त्येक वाक्यें रस्तसौ बहुत्वे” २।१।२१ सूत्र से भी माना है। अतः पाणिनीय तन्‍्त्रकारों की अपेक्षा हेम की 
वाक्य-परिभाषा अधिक तकंसंगत है। 

हेम ने सात सूत्रों में अव्यय संज्ञा का निरूपण किया है। इस निरूपण में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि निपात संज्ञा को 
अव्यय संज्ञा में ही विलीन कर लिया है । इन्होंने चादि को निपात न मानकर सीधा अव्यय मान लिया है । यह संक्षिप्तीकरण 
का एक लघुतम प्रयास है । इत्‌ प्रत्यय और संख्यावत्‌ संज्ञाओं का विवेचन भी पूर्ण है। हेम ने अनुनासिक का अर्थ व्यूत्यत्तिगत 
मान छिया है, अतः इसके लिये पृथक्‌ सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं समझी है । संज्ञाप्रकरण की हेम की संज्ञाएँ शब्दानुसारी 
हैं, किन्तु आगेवाली कारकीय संज्ञाएँ अर्थानुसारी हैं। पाणिनि के समान हेम की संज्ञाओं का तात्पयं भी अधिक से अधिक 
इब्दावली को अपने अनुशासन द्वारा समेटना मालूम पड़ता है । अतः हेम ने पाणिनि और जेनेन्द्र की अपेक्षा कम संज्ञाओं का 
प्रयोग करके भी कार्य चला लिया है । इस सत्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि हेम ने पाणिनीय व्याकरण का अवलोकन 
कर भी उनकी संज्ञाओं को ग्रहण नहीं किया है । हृस्व, दीर्घष और प्लछुत संज्ञाएँ पाणिनि ने भी लिखी हैं, किन्तु हेम ने इन 
संज्ञाओं में स्पष्टता और सहज बोधगम्यता लाने के छिये एक, हि और त्रि मात्रिक को क्रमशः हस्व, दी और प्लुत कह दिया 
है । यद्यपि पाणिनि के “उकात्योः्ज्थस्वदी्घेप्लूत:” १५२२६ सूत्र में हेम का उक्त भाव अंकित है, किन्तु हेम ने 
एकमात्रिक, द्विमात्रिक और जत्रिमाजिक कहकर सर्वसाधारण के लिये स्पष्टीकरण कर दिया है । 

हम और पाणिनि की संज्ञाओं में एक मौलिक अन्तर यह है कि हेम प्रत्याहारों के झमेल में नहीं पड़े हैं, इनकी संज्ञाओं में 
प्रत्याहारों का बिलकुल अभाव है । वर्णमाला के वर्णों को लेकर ही हेम ने संज्ञा विधान किया है । पाणिनि ने प्रत्याहारों द्वारा 
संज्ञाओं का निरूपण किया है, जिससे प्रत्याहार क्रम को स्मरण किये बिना संज्ञाओं का अर्थवोष नहीं हो सकता है । अतः हेम 
का संज्ञाविधान पाणिनि और जेनेन्द्र की अपेक्षा सरल एवं स्पष्ट है। 

सन्धि प्रकरण में भी हेम ने छाघव को कायम रखने की पूरी चेष्टा की है । गुण सन्धि में ऋ के स्थान पर अर और लृ 
के स्थान पर अल किया है। पणिति को इसी कार्य की सिद्धि के लिये पुथक्‌ उरणरपर:” ११५ सूत्र लिखना पड़ा है । हैम ने 
इस एक सूत्र की बचत कर ली है। पाणिनि ने “एडिपररूपम्‌” ६॥१।९४ सूत्र द्वारा पहले अ हो और बाद में ए हो तो पर रूप 
करने का अनुशासन किया है । हेम ने “वोष्ठौती समासे” ११२।१७ द्वारा छुक का नियमन किया है । अतः पाणिनि की अपेक्षा 
हेम में लाघव है। हेम ने यहू प्रक्रिया शाकटायन से अपनायी है । 

पाणिनि ने ७।१।५७ के द्वारा जस्‌ के स्थान में “शी” होने का विधान किया है, हेम ने १।४॥९ द्वारा सीधे जस्‌ के स्थान पर 
“है” कर दिया है। इसका कारण यह है कि पाणिनि के यहाँ यदि केवल “ई” का विधायन होता, तो यह जस्‌ के अन्तिम वर्ण 
स्‌ को भी होने लगता, अतएव उन्होंने शकार अनुबन्ध को लगाना आवश्यक समझा और समस्त जसू के स्थान पर शीका 
विधान किया । हेम के यहाँ इस तरह का कुछ भी झमेला नहीं है । इनके यहाँ जस्‌ के स्थान पर किया गया “ई” का नियमन 
समस्त जस्‌ के स्थान पर होता है। अतः यहाँ हेम की छाघव दृष्टि प्रशंसनीय है । हेम ने पाणिनि कीतरह सर्वादि की संताम 
संज्ञा नहीं की है, किन्तु सर्वादि कहकर ही काम चलाया है। जहाँ पाणिनि ने सबंनाम को रोककर सबेनाम प्रयुक्त कार्य रोका 
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है, वहाँ हेम ने सर्वादि को सर्वादि ही नहीं मानकर काम चलाया है । यह भी हेम की लाघव दृष्टि का सूचक है । पाणिनि ने 
आम्‌ को साम्‌ बनाने के लिये सुद्‌ का आगम किया है, पर हेम ने १४१५ सूत्र द्वारा आम्‌ को सीधे साम्‌ बनाने का 
अनुशासन किया है । 

अजन्त स्त्रीछिंग में लतायै, ऊताया: और लतायां की सिद्धि के लिये पाणिनि ने बहुत द्रविड प्राणायाम किया है। उन्होंने 
७)३।११३ सूत्र से याद्‌ किया है, पुनः वृद्धि की, तब लतायै बनाया तथा दीर्घ करने पर छताया और लतायाम्‌ का साधुत्व सिद्ध 
किया । पर हेम ने १।४।७ सूत्र द्वारा सीधे यै, याद और याम्‌ प्रत्यय जोड़कर उक्त रूपों का सहज साधुत्व दिखाया है । हेम 
की यह प्रक्रिया सरल और लाघव सूचक है। मुनि शब्द की औ विभक्ति को पाणिनि ने पूर्व सर्वण दीघ॑ किया है । हेंम ने 
१४२१ सूत्र द्वारा इकार के बाद औ हो तो दीघं ईकार और उकार के बाद औ हो तो दीर्घ ऊकार का अनुशासन किया है । 
हेम की यह प्रक्रिया भी शब्दक्षास्त्र के विद्वानों के लिये अधिक रुचिकर और आनन्‍्ददायक है। मुनौ प्रयोग में पाणिनि ने 
७३११९ के द्वारा इ को ऊ और डी को औ किया है तथा वृद्धि कर देने पर मुनौ की सिद्धि की है, किन्तु हेम ने (।४॥२५ सूत्र 
के द्वारा डी को डौ किया है, जिससे यहाँ डः का अनुबंध होने से मुनि शब्द का इकार स्वयं ही हट गया है, अतएवं मुनि शब्द 
के नकार में रहने वाले इकार के स्थान पर हेम को अकार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई । 

हेम ने कारक प्रकरण आरम्भ करते ही कारक की परिभाषा दी है, जो इनकी अपनी विशेषता है । पाणिनीय तस्त्र में 
क्रिया विशेषण को कर्म बनाने का कोई भी नियम नहीं है, बाद के वैयाकरणों और नैयायिकों ने “क्रियाविशेषणानां कायंत्वं” 
का सिद्धान्त स्वीकार किया है। हेम ने २२४१ सूत्र में उक्त सिद्धान्त को अपने तन्त्र में संग्रहीत कर लिया है । पश्िनि ने 
२।३।१६ सूत्र द्वारा अलं शब्द के योग में चतुर्थी का विधान किया है, किन्तु हेम ने शक्त्यर्थक सभी शब्दों के योग में चतुर्थी का 
नियमन' किया है, इससे अधिक स्पष्टता आ गयी है । पाणिनि के उक्त नियम को व्यावहारिक बनाने के लिए 
अल शब्द को पर्याप्ताथंक माना पड़ता है, अन्यथा “अर महीपाल तव श्रमेण” इत्यादि वाक्य व्यवहित हो जायेंगे। हेम ने 
शक्त्यर्थंक और पर्याप्ता्थंक शब्दों के साधुत्व को पृथक कर दिया है, जिससे किसी भी प्रकार का विरोध नहीं आता है । 

उपयुक्त संक्षिप्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि हेम में पाणिनि जैनेन्द्र, और शाकटायन की अपेक्षा अधिक छाधघव और 
स्पष्टता है, पर यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि हेम ने उक्त तीनों व्याकरणों से प्रचुर सामग्री ग्रहण की है । पृज्य- 
पाद और पाणिनि की अपेक्षा हेम ने ज्ञाकटायन से बहुत कुछ ग्रहण किया है। जैनेन्द्र के “सिद्धिरतेकान्तात्‌” का प्रभाव” सिद्धि: 
स्थाद्रादात्‌ १।९॥२ पर स्पष्ट है। हेम नें तद्धित और इदन्त प्रकरण में जैनेन्द्र के सूत्र ज्यों के त्यों अपनाये हैं । 

शाकटायन व्याकरण की शैली का प्रभाव तो हेम पर सर्वाधिक है । यहाँ एक उदाहरण देकर उक्त कथन का स्पष्टीकरण 
किया जाता है। पाणिनि ने 'पारेमध्येषष्ठथावा” २।१।१८; पृज्यपाद ने “पारे मध्ये तथा बा'” १।३॥१५; और शाकटायन 
ने 'पारे मध्येकत्तः षष्टूया वा” २।१।९ सूत्र लिखा है । हेम ने उक्त सूत्र के स्थान पर “पारे मध्येअग्रेड्त: षष्टूया वा” सूत्र छिखा 
है। उपर्युक्त प्रसिद्ध वैयाकरणों के सूत्र की हेम के सूत्र के साथ तुलना करने पर अवगत होता है कि हम ने शाकटायन का 
सर्वाधिक अनुकरण किया है। ह 

शाकटायन के “ननृपूजायंध्वजचित्रे ” ३३३४ का अमोघवृत्ति सहित हेम ने “त नृपूजार्थध्वजचित्रे”” ७।१।१०९ में 
शब्ददः अनुकरण किया है। यद्यपि हेम ने अपने पूर्ववर्तो बैयाकरणों से बहुत कुछ लिया है, तो भी अपनी मौलिक प्रतिभा 
हारा शब्दानुआसन में अनेक नवीनताएँ लाने का उनका प्रयास प्रश॑ंस्य है! 

हेम शब्दानुशासन का अष्टम अध्याय प्रात भाषा का अनुशासन करता है। इसमें चार पाद और कुल १११९ सूत्र हैं। 
प्रथम पाद में स्वर और श्यजत विकार, द्वितीय में संयुक्त व्यंजन विकार, तृतीय में सर्वनाम, कारक, कृदन्त एवं चतुर्थपाद में 
धात्वादेश, शौरसेनी, मागधी, पैशाची, चूलिका पैशाची तथा अपभ्रंश का अनुशासन वर्णित है। प्राकृत भाषा की जानकारी 
के लिये इससे बड़ा और सर्वांगपूर्ण व्याकरण अन्य कोई नहीं है। पाणिनि ने जिस प्रकार वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत 
भाषा का अनुशासन किया, उसी प्रकार हेम ने लोकिक संस्कृत तथा उसकी निकटवर्ती प्राकृत का नियमन उपस्थित किया । 
भाषा के तत्त्वों की जानकारी हेम की अद्भुत है । हैमशब्दानुशासन इतना पूर्ण है कि इस व्याकरण के अकेले अध्ययन से ही 
छोक प्रचलित सभी पुरातन भारतीय भाषाओं की यथ्ेष्ठ जानकारी हो सकती है। यह गजरात का व्याकरण कहलाता है। 
हैमछब्दानुशासन पर निम्न टीकाएँ उपलब्ध हैं :--.. हि 


श्ष्ड.] 


भाम 

लूघुन्यास 

लघुन्यास 

न्यासोदार 
हैमलघुव॒त्ति 
हैमवृहद्वृत्ति ढृंढिका 
हैमदुंढिका वृत्ति 
हैमलूघुवृत्ति ढुंढिका 
हैम अवचूरि 

प्राकृत दीपिका 
प्राकृत अवचरि 
हैमचतुरथेपाद बृत्ति 
हैम व्याकरण दीपिका 
हैम व्याकरण अवचरि 
हैम दुर्गपद प्रबोध 

हैम कारक सुच्चय 
हैमवुत्ति 


हैम व्याकरण से सम्बद्ध अन्य गून्थ :-- 


सास 

लिगानुशासन वृत्ति 
घातुपाठ (स्वरवर्णानुक्रम ) 
क्रियारत्न समुच्चय 
हैमविश्रम सूत्र 

हैम विभ्रम वृत्ति 

हैम रूघुन्यास प्रशस्ति अवचूरि 
न्यायमंजूषा 
स्यायमंजूपान्यास 

स्यादि शब्द समुज्चय 
हैमकौम्‌दी' 

शब्दचन्द्रिका 

हैमप्रक्रिया - 

हैम लघुप्रक्रिया 

भिक्‍ख्‌ व्याकरण 
कालुकोमुदी 


+तआरनक, 


जैन व्याकरण साहित्व 


कर्ता 
हेमचन्द्र के शिष्य रामचन्द्रगणी 
धर्मंघोष 
कनकप्रभ 
काकलर कायस्थ 
सौभाग्य सागर 
उदय सौभाग्य 
मुनिशेखर 
धनचन्द्र 
द्वितीय हरिमभद्र 
हरिप्रम सूरि 
हृदय सौभाग्य 
(जिनसागर 
रत्नशेखर 
झानविमर शिष्यवल्लम 
श्रीप्रभसूरि 


कर्ता 

जयानन्द 
पुण्यसुन्दर 
गुणरत्त 
गुणचन्द्र 
जिनप्रभ 
उदयचन्द्र 
हेमहंस 


अमरचन्द्र 
मेघविजय 


ज् 


महेन्द्र सुतवीरसी 


विनय विजय-तपागच्छ के आचार्य 


अधुनातन 
अधुनातन 
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१६६१ 
१२८० 


१४६६ 
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१७५८ 
१७६१ 


इन प्रसिद्ध तीन महाव्याकरणों के अतिरिक्त कातन्त्र, यशीभद्र कृत जैन व्याकरण, आये ब्रजस्वामी कृत जैन व्याकरण, 
भूतबली जैन व्याकरण, श्रीवत्त कृत जैन व्याकरण, भ्रभाचन्द्र कृत जैन व्याकरण एवं सिहनन्दी कृत जैन व्याकरण के नामों की 


सूचना मिलती है । "५ 


कांतन्त्र के मूलसूत्रों के रचयिता के सम्बन्ध में विवाद है”, पर इतना सत्य है कि कातन्त्र रूपमाला के रचयिता भावसेन 
जैवेध हैं“ । यह व्याकरण साहित्य के महान्‌ विद्वान्‌ थे। कातन्त्र का प्रचार प्राचीन काल में बहुत था । संस्कृत भाषा को 


शैदड 'जाधार्य भिल्‌ स्मृति प्रत्य [ दिततीय 


सरलता के साथ सीखने में यह व्याकरण बहुत सहायक है । कातन्त्र में संशाओं का कोई स्वतन्त्र प्रकरण नहीं है, सन्धि-प्रकरण 
के पहले पाद में प्रायः सभी प्रमुख संज्ञाओं का उल्लेख कर दिया गया है । इस व्याकरण की “सिद्धोवर्णसमाम्ताय:”यह प्रथमं- 
सूचरीय घोषणा अत्यन्त गंभीर है । इस सूत्र द्वारा वर्णों की नित्यता स्वीकार की गई है । इसमें प्रत्याहार का झमेला नहीं है । 
सन्धि, द्ाब्द, विभवत्यर्थ, स्त्रीप्रत्यय, समास, तिडन्त, कुदन्त और तद्धित सभी प्रकरण इस व्याकरण में हैं। कातन्त्र के तिडन्त 
प्रकरण में कालवाची क्रियाओं का नामकरण वर्तमाना, परोक्षा, सप्तमी, पंचमी, हास्तनी, अद्येतनी, आशी:, श्वस्तनी, भविष्यन्ती 
और क्रियातिपत्ति के रूप में किया गया है । जैनेद्द्र और शाकटायन में छकारों का निरूपण है, किन्तु हेमचन्द्र ने अपने शब्दान्‌ - 
शासन में कातन्त्र सम्मत कालवाची क्रियाओं को स्थान दिया है। कातन्त्र व्याकरण के पठन पाठन का प्रचार जैन सम्प्रदाय 
में बहुत अधिक रहा है। इसकी एक प्रमुख विशेषता विराम में अनुस्वार का होना भी है। स्व० पं० पन्नाछाल बाकलीवाल 
ने इसी व्याकरण के आधार पर बालबोध नामक अतिसरल व्याकरण लिखा है। कातन्त्र पर सकलकीति द्वितीय कृत कातन्त्र- 
रूपमाला रूघ॒वृत्ति, दु्गेंसिह कृत कातन्त्रव्याकरण की वृत्ति और रविवर्माचार्य कृत कातन्त्रव्याकरण की वृत्ति उपलब्ध हैं । 
बद्ध॑मान कवि की कातन्त्र विस्तार नाम की टीका भी उपलब्ध है । ** इस टीका में सूत्रों की व्याख्या के साथ अनेक नवीन उदाहरण 
भी सम्मिलित किये गये हैं । इसमें कई उदाहरण काशिका वृत्ति के हैं। कातन्त्र के रचयिता का नाम सर्वेवर्मा होने से विद्वान्‌ 
इनके जैन होने में संदेह करते हैं । परन्तु इनके प्रथम सूत्र का “सिद्ध” पद से प्रारम्भ होना, इनके अधिकांश टीकाकारों का जैन 
होना व जेनसमाज में इस व्याकरण का विशेष प्रचार होना आदि तथ्य इनके जैन होने की प्रतीति उत्पन्न कराये बिना नहीं 
रहते । इस व्याकरण के विशेष अध्ययन से यह बात और भी पुष्ट होती है । 

फुटकर स्तोत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर निम्न जैन व्याकरण ग्रंथों की जानकारी और भी प्राप्त होती है । 

पाण्डवपुराण की प्रशस्ति से अवगत होता है कि १२२४ सूत्र प्रमाण 'चिन्तामणि' नाम का शब्दानुशासन आचार्य शुभ- 
चन्द्र ने लिखा था | यह तीन अध्यायों में विभक्‍त था तथा प्रत्येक अध्याय में चार पाद थे । इस ग्रंथ पर द्वितीय समन्तभद्र 
ने चिन्तामणि' व्याकरणटिप्पण भी लिखा है। भ्रन्थप्रमाण के अनुसार यह व्याकरण उपयोगी होगा । ह 

कन्नड़-भाषा का व्याकरण संस्कृत भाषा में अकलंक देव भट्ट ने लिखा है। इस व्याकरण का नाम “दब्दानशासन” है । 
कन्नड़ भाषा और साहित्य के विद्वानों में इस ग्रन्य का बड़ा सम्मान है। आज भी यह व्याकरण अपनी उपयोगिता के कारण 
लोकप्रिय है। जैनाचार्यों ने कन्नड़ का व्याकरण कन्नड़ भाषा में भी लिखा है। कन्नड़-साहित्य और कबन्नड-ब्याकरण को 
समृद्धिशाली बनाने का श्रेय जेनाचार्यों को ही है । 

भावसेन का मनोरमा व्याकरण, केशवराज का शब्दमणि व्याकरण, तपागच्छ के आचार्य राजविजय सूरि के शिष्य दान- 
विजय का शब्दभूषण, मलयगिरि का दाब्दानुशासन, दुर्गंसिह का शब्दानुशासन, तपागच्छ के आचार्य विजयनन्द के शिष्य 
हेमहंस विजय का “शब्दार्थचन्द्रिका” व्याकरण प्रभृति जेन-व्याकरण-साहित्य की अमूल्य निधियाँ हैं । 

पूर्णतलियागच्छ के आचार देवनन्द की सिद्ध सारस्वत टीका तथा खरतर गच्छीय हेमचन्द्र उपाध्याय के शिष्य सहजकीति 
का सिद्ध दब्दाणंव, पुण्यसुन्दर का स्वरवर्णानुक्रम घातुपाठ, धनरत्न के दिष्य नयसुन्दर का रूपरत्नमाला, कल्याणसागर सूरि 
का लिंग-निर्णय, शवरस्वामी का लिगानुशासन, दुर्गेंसिह्‌ का लिगानुशासन तथा जयनन्दन सूरि का लिगानुशासनोड्धार भी 
व्याकरण संबंधी ग्रंथ हैं। अहँनन्दी के शिष्य त्रिविक्रम का प्राकृत शब्दानुशासन भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसका आधार 
हेमचन्द्र का प्राकृत शब्दानुशासन ही है। 

इन व्याकरण ग्रन्थों के अतिरिक्त जैनाचार्यों ने सारस्वत व्याकरण पर कई टीकाएँ लिखी हैं । कुछ विद्वान तो अजितसेन 
के शिष्य नरेन्द्रसेन को ही इस व्याकरण का रचयिता मानते हैं । युधिष्ठिर मीमांसक ने भी अपने व्याकरण-साहित्य के इतिहास 
में इस ओर संकेत किया है। हमें छगता है कि इसी कारण इस पर अनेक टीकाएँ जैनाचार्यों द्वारा निर्मित हुई हैं । नायपूरीय 
तपागच्छ के आचार्य चन्द्रकीति की सं० १६६४ में लिखी गयी इस व्याकरण की प्रसिद्ध टीका है । ह 
जैन-व्याकरण-सौहित्य की उपलब्धियाँ :-- 

१. शब्द की अनेकान्तात्मकता--अनेक धर्मात्मक होने के कारण स्थादूवाद द्वारा शब्दों की सिद्धि पर जोर दिया । 
जैनेतर वैयाकरण दाब्द में वाच्य-वाचक कम को मानकर भी दोनों को स्वतन्त्र मानते हैं। वाचक के रूप में परिवर्तन हो 
जाने पर भी बाध्य के रूप में कोई परिवतेत नहीं मानते । पर जैन शाब्दिकों का मत है कि वाचक में लिंग, संख्या आदि का जो 
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परिवर्तन होता है, वह स्वतन्त्र नहीं है, किन्तु अनन्त घर्मात्मक बाह्य वस्तु के आधीन है अर्थात्‌ जिन धर्मों से विशिष्ट वाचक 
का प्रयोग किया जाता है, वे सब धर्म वाच्य में रहते हैं । 

२. वैदिक शब्दों का अनुशासन करनेवाले पाणिनीय व्याकरण के पंजें से छूड़ाकर लौकिक भाषा के स्वरूप निर्धारण में 
अधिक-से-अधिक योगदान देनेवाले द्ाब्दानुशासनों का निर्माण कर गतिशील भाषा को स्थिर या मृत न बनाकर उसकी गति- 
शीलता में ही सहायक होना । 

३. पाणिनीय तन्‍्त्रों का मन्यथन कर सारभूत रत्नों को उपस्थित किया, जिससे अध्येताओं के समय और श्रम की वचत 
हुई । 

४. उदाहरणों में उन ऐतिहासिक प्रयोगों और स्थानों के नामों को सुरक्षित रकखा, जिनसे आज भी देश के सांस्कृतिक 
इतिहास के निर्माण में पर्याप्त सहायता मिलती है तथा इतिहास की अनेक गुत्थियाँ सुलक्ष सकती हैं । 

५. उन साम्प्रदायिक शब्दों का साधुत्व प्रतिपादित किया, जिनकी अवहेलना अन्य सम्प्रदाय वाले वैयाकरण 
करते आ रहे थे । 

६. उदाहरणों में जैन तीर्थंकरों , जैन राजाओं, जैन महापुरुषों और जैन ग्रन्यकारों के नाम सजल्लिविष्ट किये तथा उक्त 
शब्दों की व्यूत्पत्तियाँ बतलायीं । 

७. दाब्दों में स्वाभाविक रूप से अनन्त शक्तियाँ स्वीकार कीं, फलत: एकशेष का त्याग कर अनेकशेष का निरूपण किया । 
यतः जैनेतर वेयाकरणों के अनुसार एक शब्द एक ही व्यक्ति का कथन करता है, अतः बहुत से व्यक्तियों का बोध करना हो; 
तो बहुत से शब्दों का प्रयोग करके “सरूपाणामेकशेष एक विभक्तो” १।२।६४ सूत्र के अनुसार एक शेष किया जाता है। बहु- 
वचन में एक रूप के दोष रहने पर बहुवचन बोधक प्रत्यय लगाकर बहुवचन शब्द बना लिया जाता है। अतएव व्यक्ति और 
जाति के स्वतन्त्र रूप से पृथक होने के कारण एक शेष आवश्यक है। * 

जैन वैयाकरण शब्द को अनेक धर्मात्मक मानते हैं, अत: एक ही शब्द परिस्थिति विशेष में विदेषण, विशेष्य, पुर्लिलिय, 
स्त्रीलिंग, कर्ता, कम, करण आदि रूपों में परिवर्तित होता रहता है। इसी कारण शब्द अनन्त धर्मात्मक वस्तु का वाचक है, 
उसका वाच्य न केवल व्यक्ति है और न जाति, किन्तु जाति व्यक्त्यात्मक या सामान्य विशेषात्मक वस्तु ही वाच्य है। अतः 
एकशेप मानने की आवश्यकता नहीं । यतः “दाब्द स्वभाव से ही एक, दो या बहुत व्यक्तियों का कथन करता है । 

८. जैन शब्दानुशासनों के पंचांगपूर्ण होने के कारण अनुशासन में लाघव और स्पष्टता । 
९. वर्णित विषय के क्रम विवेचन की मौलिकता । 

१०. विकारों के उत्सगं और अपवाद मार्गों का निरूपण । 

११. विषय विवेचन में वैजशानिकता और मौलिकता का सच्निबेश । 

१२. ग्रन्यनशैली की महनीयता । 

१३. संस्कृत भाषा में जैन शब्दानुशासनों का प्रणणन उस समय हुआ, जब पाणिनीय व्याकरण का सांगोपांग विवेचन हो 
चुका था। इतना ही नहीं, बल्कि उसके आधार पर कात्यायन तथा पतंजलि जैसे विशिष्ट वैयाकरणों ने सैद्धान्तिक गवेषणाएँ 
प्रस्तुत कर दी थीं। इस प्रकार जैन वैयाकरणों के समक्ष पाणिनि की अनुपलब्धियाँ और अभावपूर्तियाँ भी वर्तमान थीं। 
फलूत: जैन आचार्यों ने उन सारी सामग्रियों का उपयोग कर अपने झब्दानृशासनों को पूर्ण एवं समयानुकूल बनाया । 

१४. पाणिनीय तनन्‍्त्रकारों ने शब्दों का अनुशासन करते समय प्रत्ययों, आदेशों तथा आगम आदि में जो अनुबन्ध लगाये 
हैं, उनका सम्बन्ध उन्होंने वैदिक स्वर प्रक्रिया के साथ भी जुटाये रखा है, जिसके कारण श्रेण्य संसक्ृत भाषा सम्बन्धी 
अनुशासन को समझने में क्लेश आ जाता है। जेत वैयाकरणों ने उन्हीं अनुबन्धों को ग्रहीत किया है, जिनका प्रयोजन तत्काल 
सिद्ध होता है। अतः: स्पष्ट है कि पाणिनीय तन्त्र में मले ही साथ-ही-साथ .वैदिक भाषा का भी अनुशासन हीता गया, किन्तु 
श्रेण्य संस्कृत का सुबोध अनुशासन जैन वैयाकरणों द्वारा ही हुआ । 

१५- जैनाचार्यों ने समयानुसारिणी अनुशासन व्यवस्था को अपनाया, फरूत: उनके नियमों में सरलता, संक्षिप्तता और 
वैज्ञानिकता का रहना। 

१६० संस्कृत भाषा के अनुशासन के साथ प्राकृत भाषा का अनुशासन भी लिखा गया । 
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१७. वाक्य विचार, रूप विचार, सम्बन्धतत्व और अर्यतत्व का विइलेषण, ध्वनितत्व, ध्वनिपरिवतेन के कारण, वर्णायम, 
वर्णलोप, वर्णविपर्यय, अपिश्रुति, स्वरभक्ति समीकरण एवं विषमीकरण सम्बन्धी भाषाविज्ञाल के नियमों का प्रतिपादन । 

१८. शब्द के कथंचित्‌ नित्यत्व और क्ाचित्‌ अनित्यत्व की मौलिक उद्भावनाएँ । 

१९. भाषा के विधाल और विराट्‌ भाण्डार का दर्शन । 

२०. पुरातन और नृतन नियमों का समन्वय । 

२१, प्राचीन गणपाठ, शिक्षासूत्र, परिभाषाओं एवं सूत्रपाठ की परम्पराओं का संरक्षण । 
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१. देखें--बोपदेव द्वारा विरचित मुग्धवोघ । 
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तस्मे कौमारदाब्दानुशासनाय नमोनम: ॥ 

ब्राह्मा कुमार्या प्रथमं सरस्वत्याप्यधितिष्ठितम्‌ । 

अह पद संस्मरन्‍्त्या तत्‌ कौमारमणीयते ॥ 

कुमार्या अपि भारत्या अंगन्यासेप्ययं क्रम: । 

अकारादिह पर्यन्तस्ततः कौमारमित्यद: ॥॥ ---कातन्त्र रूपमाझा के अन्तिम इलोक । 
१८. भावसेन त्रिविद्येन वादिपवंतवर्ज्िना । 

कृतायां रूपमालायाँ क्ृदन्त: पर्यपूर्यत ॥ 

मन्दबुद्धिप्रवोधार्थ,_ भावसेनमुनीश्वर: । 

कातन्शरूपमालाख्यां बृत्ति व्यररचत्सुधी:॥ ---ऋपमाला के अन्तिम पद्म । 
१९. देखें--अ्रशस्तिसंग्रह पु० १९८-२०० । 


[ दितीय 


जैन कोश-साहित्य 


(ले०--प्रो० नेमिचन्द्र जन, एम० ए०, ज्योतिषाचाय, आरा) 


किसी भी भाषा के शब्दसमूह का रक्षण और पोषण कोश-साहित्य ढ्वारा ही संभव है । कोश की महत्ता के संबंध में बत- 
लाया गया है-- कोशइचव महीपानां कोशश्च विदुषामपि ॥! 

उपयोगो महानेष क्लेशस्तेन विना मवेत्‌ ॥ 

जिस प्रकार राजाओं या राष्ट्रों का कार्य कोश (खजाना) के बिना नहीं चल सकता है, कोश के अभाव में शासन-सूत्र के 
संचालन में कलश होता है, उसी प्रकार विद्वानों को शब्दकोश के बिना अर्थग्रहण में क्लेश होता है। शब्दों में संकेतग्रहण की योग्यता 
कोशसाहित्य के द्वारा ही प्रतीत होती है। 

अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि इस प्रकार के उपयोगी और सावंजनीन साहित्य में साम्प्रदायिक भेद किन कारणों 
से उत्पन्न होता है ? कोहगत शब्दसम्पत्ति पर जैन, बौद्ध और वैदिक विचारधाराओं की साम्प्रदाधथिक छाप किस प्रकार 
संभव है ? ऐसा तो कभी संभव नहीं होता कि जैन आम्नाय में शब्दों का प्रयोग किसी अर्थ में होता हो और इतर आम्नाय में 
अन्य किसी अर्थ में । जल शब्द का अर्थ मानवमात्र के लिये पिपासा शान्त करने वाला शीतल पदार्थ है, न कि जैन आम्नायवालों 
के लिए किसी भिन्नार्थ का द्योतत । अतः कोश-साहित्य में साम्प्रदायिक भेद किस प्रकार संभव है ? इस प्रश्न का समाधान 
निम्न निष्पत्तियों के आधार पर सहज ही किया जा सकता है । 

१. प्रत्येक दर्शन की अपनी कुछ मान्यताएँ होती हैं और इन मान्यताओं के अनुसार शब्दावली भी कुछ अंशों तक साम्प्र- 
दायिक वातावरण से प्रभावित रहती है; अतः इन शब्दावलियों का तात्त्विक अर्थ उस सम्प्रदाय के आचार्य ही अवगत कर 
पाते हैं। फलत: जैन-दर्शन के प्रकाश में शब्दों के अर्थों का विवेचन जैन कोशों में ही संभव है । 

२. प्रत्येक दर्शन या आम्नाय में आवश्यकतानुसार नये-नये शब्दों का गठन या संयोजन किया जाता है । अतः प्रानी 
या प्रचलित शब्दावली उनके भावों की अभिव्यंजना में सफल नहीं हो पाती । अतएव साम्प्रदायिक कोशकार उपर्युक्त 
प्रकार की शब्दावलियों का चयन करते हैं । उदाहरणार्थ यों कहा जा सकता है कि अहंत्‌, जिन, नाभिज, बर्गणा, द्रव्य, नारायण 
प्रभूति सहन्नों ऐसे शब्द हैं, जिनके पर्यायवाची शब्द अमरकोश, वैजयन्ती, मेदिनी, विश्वप्रकाश कोश आदि में नहीं हैं। जैन 
कोशकारों ने साधारणीकरण के धरातल पर उतर कर ऐसे कोशों का निर्माण किया, जो सब के लिये समान रूप से उपादेय 
हो सकते हैं । 

३. अपने सम्प्रदाय में प्रयुक्त होनेवाले पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या, संकलन और प्रतिपादन करना भी साम्प्रदायिक 
कोशों का एक लक्ष्य है। 

४. साम्प्रदायिक क्षितिज में आविष्ट व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम तथा भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं आगमिक 
शब्दावलियों के अर्थों का निरूपण भी साम्प्रदायिक कोशों में ही संभव है । 

५. प्रत्येक धर्म का किसी एक भाषा के साथ धनिष्ट संबंध रहता है । वह भाषा उस सम्प्रदाय के धर्मग्रन्थों की अपनी 
भाषा मान ली जाती है, यथा वैदिक-धर्म के लिये संस्कृत, बौद्ध-धर्म के लिये पालि एवं जैन-धर्म के लिये प्राकृत । अतः साम्प्र- 
दायिक कोशकार अपने भर्मंग्रन्थों में व्यवहृत भाषा के कोशग्रन्थ भी लिखते हैं। यही कारण है कि जैन कोशकारों ने संस्कृत 
के कोशग्रन्थों के साथ प्राकृत और देशी भाषा में भी कोशग्रन्थों की रचना की है। 
जैन कोश-साहित्य की उत्पत्ति और विकास :-- 

द्वादशांगवाणी के अन्तर्गत सभी प्रकार का साहित्य सन्निविष्ट हो जाता है, अत: कोशसाहित्य की रचनाएँ भी सत्यप्रवाद- 
पूर्व और विद्यानुवाद की पाँच सो महाविद्याओं में से अक्षर विद्या में सम्मिलित हैं। आरम्भ में एकादश अंगों, चुरंण[वन्केक: 


क्ष्ड | जेन फोश-पाहित्य १८९ 


भाष्य, चूणियां, वृत्तियों एवं विभिन्न प्रकार की टीकाएँ ही कोश-साहित्य का काम करती रहीं। कालान्तर में जब चणियों 
और भाष्यों के शब्दा्थों की पूर्णत: जानकारी न रही, तो शब्दकोशों की आवश्यकता प्रतील हुई । जे 

सबसे पहले कौन सा जैन था जैनेत्तर कोश लिखा गया, यह कहना कठिन है । उपलब्ध जैन कोश-साहित्य में घनंजय कवि 
की नाममाला ही सबसे प्राचीन है । यद्यपि ई० की पाँचवीं और छठी शताब्दी में कोश का स्वरूप निश्चित हो चुका था । 
संधदास गणी की बसुदेव हिण्डी के 'चत्तारि अट्ठ'” वाली गाथा के १४ अर्थ किये गये हैं। ये नाना अर्थ ही अनेकार्थेकोद 
की बुनियाद हैं । जैनों में प्रचलित द्विसंघान 'चतुस्सन्धान, सप्तसन्धान, चतुविंशतिसन्धान जैसे अनेकार्थक काव्यों की परम्परा 
इस बात का ज्वलन्त प्रमाण है कि जैनों में कोश-साहित्य का सृजन भाष्य और वृत्तियों के पश्चात्‌ तत्काल में ही हुआ होगा । 
अनेकार्थक साहित्य तभी लिखा जाता है, जब कोशों में शब्दों के विभिन्न अर्थ निदिचत कर लिये जाते हैं । एक-एक इलोक 
के सौ-सौ अर्थों की अभिव्यंजना करना साधारण बात नहीं है । 

महाकवि धनंजय के कोश विषयक तीन ग्रन्थ उपलब्ध हैं--माममाला, अनेकार्थनाममाला और अनेकार्थनिषष्टु । इन 

ग्रन्थों के अतिरिक्त इनके द्वारा रचित द्विसन्धानकाव्य और विषापहार स्तोत्र भी हैं। ह्विसन्धान काव्य के अन्तिम इलोक की 

टीका से अवगत होता है कि इनके पिता का नाम वसुदेव, माता का नाम श्री देवी और गुरु का नाम दशरथ था । ये गृहस्थ 
थे। इनके जीवनवृत्त के सम्बन्ध में सुदृष्टितरंगिणी की ४१ वीं तरंग से ज्ञात होता है कि ये प्रसिद्ध अमरकोशकार अमर कवि 
के साले थे । शोलापुर निवासी स्व० सेठ रावजी सखाराम जी दोशी महोदय ने अमरकोश सम्बन्धी एक ट्रेक्ट प्रकाशित किया 
था, जिसकी भूमिका में अनेक थुक्तियों से यह सिद्ध किया था कि अमरकोशकार जैन हैं । 

नाममाछा के अस्त में प्राप्त होने वाले निम्न इलोक से कवि की कीति “हिसन्धानकवि” के नाम से व्याप्त थी । 


प्रमाणमकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम्‌ । 
ह्विसन्धानकवे: काव्यं रत्नश्रयमपदिचमम्‌ ॥ - 
अकलंकदेव का प्रमाणशास्त्र, पृज्यपाद का लक्षण-व्याकरणशास्त्र और द्विसन्धान कवि का द्विसन्धानकाव्य--ये तीनों 
अपूर्व रत्नत्रय हैं। वादिराज सूरि ने पाश्वंनाथ चरित के प्रारम्भ में द्विसन्धान काव्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है :-- 
अने कभे दसन्धाना: खनन्‍्तो हृदये मुहः । 
वाणाधनंजयोन्मुक्ता: कर्णस्येव प्रिया: कथम्‌ ॥ 
धनंजय के द्वारा कहे गये अनेक सन्धान-अर्थभेदवाले और हृदयस्पर्शी वचन कानों को ही प्रिय क्‍यों लगेंगे, जब कि 
अर्जुन के द्वारा छोड़े जाने वाले अनेक लक्ष्यों के भेदक मर्ममेदी वाण कर्ण को प्रिय नहीं लगते । 
इससे स्पष्ट है कि शब्द के अर्थ और उनके समुचित प्रयोग का वेदरध्य इन्हें पूर्णतया प्राप्त था । नाममाला का अन्तिम 
इलोक भी उक्त तथ्य का साक्षी है-- 
ब्रह्माणं समुपेत्य वेदनिवदव्याजातू तुषाराचल-- 
. स्थानस्थावरमीश्वरं सुरनदी व्याजातू तथा केशवम्‌ । 
अप्यम्भोनिधि शायितं, जलनिधिः ध्वानोपदेशादहो, 
फ्त्कुवन्ति धतंजयस्य च्‌ भिया दाब्दा: समुत्पीड़िताः ॥ 
घनंजय के भय से पीड़ित होकर शब्द ब्रह्माजी के पास जाकर वेदों के निनाद के छल से, हिमालय पदवेत के स्थान में रहने 
वाले महादेवजी को प्राप्त होकर, उनके प्रति स्वर्ग की गंगा की ध्वनि के मिष से एवं समुद्र में शयन करने वाले विष्णु के 
प्रति समुद्र की गजंना के छल से जाकर पुकारते हैं, यह नितान्त आइचयं की बात है। इसमें कोई संदेह तहीं कि महाकवि 
धनंजय का शब्दों के ऊपर पूरा अधिकार है। 
धनंजय के समय के सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है । स्व० श्री नाथूरामजी प्रेमी ने बनारसीविलास की उत्थानिका 
में घ्वन्यालोक के कर्ता आनन्दवर्धन और हंचरित के कर्ता रत्नाकर द्वारा धनंजय की स्तुति किये जाने की बात कही है । आनन्द- 
वर्धन का समय ई०८४०-७० एवं रत्नाकर का समय ई० ८१३-५० है । अतः महाकदि धनंजय का समय ई० ८१३ से पहले 


होता चाहिए ।' 
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उपर्युक्त कघन की युष्टि आदरणीय डाक्टर हीरालालजी द्वारा लिखित पट्खण्डागम्‌ प्रथम भाग की प्रस्तावना' से भी 
होती है। डाक्टर साहब ने सूचित किया है कि जिनसेन के गुरु वीरसेन स्वामी ने धवल्य टीका पृ० ३८७ पर अनेकार्थ 
नाममाला का हेतावेवं प्रकाराधे:” इलोक उद्धृत किया है। धवला टीका सन्‌ ८१६ में समाप्त हुई थो, अत: धनंजय का समय 
ई० ८१६ के पहले होना तर्क सम्भत है ।' 
नाममाला :-- 
यह छात्रोपयोगी सरल और सुन्दर शैली में लिखा गया कोश है । इसमें व्यवहार में प्रयुक्त होनेवाले सभी आवश्यक 
पर्याववात्री हब्दों का संकखन किया गया है। महाकवि धनंजय ने २०० इलोको में ही संस्कृत भाषा की आवश्यक धाब्दावली 
का चयतकर गागर में सागर भर देने की कहावत चरितार्थ की है। शब्द से शब्दान्तर बनाने की इनकी प्रक्रिया निराली है। 
अमरकोश, वैजयन्ती प्रभूति किसी भी कोशकार ने इस पद्धति को नहीं अपनाया है। इस पद्धति का सबसे बड़ा लाभ यह है 
कि एक प्रकार के पर्यायवाची शब्दों की जानकारी से ही दूसरे प्रकार के पर्यायवाची शब्दों की जानकारी सहज में हो जाती है । 
जैसे पृथ्वी के नामों के आगे 'घर' या घर के पर्यायवाची शब्द जोड़ देने से पव॑ंत के नाम; 'पति' शब्द या पति शब्द के समानार्थक 
स्वामिन्‌ आदि शब्द जोड़ देने से राजा के नाम एवं 'रह' शब्द जोड़ देने से वृक्ष के नाम हो जाते हैं। इसी प्रकार 'जल' शब्द 
के नामों के आगे 'चर' शब्द जोड़ देने से मछली के नाम, वृक्ष झब्द के पर्यायवाचरी शब्दों के आगे “चर' शब्द जोड़ देने से 
बन्दर के नाम, जल शब्द के पर्यायवाचरी शब्दों के आगे 'प्रद' शब्द जोड़ देने से बादल के नाम, 'उद्भव' शब्द जोड़ देने से 
कमल के नाम एवं 'घर' शब्द जोड़ देने से समुद्र के नाम बन जाते हैं। महाकवि घनंजय ने अपनी इस वैज्ञानिक पद्धति 
हारा इस कोश को अधिक छोकप्रिय औौर उपयोगी बनाया है। इस कोश में कुल १७०० दब्दों के अथ्थ दिये गये हैं । 
इस कोश पर अमरकीति का भाष्य भी विद्यमान है। अमरकीति का समय १५ वीं शती माना गया है । इन्होंने नाममाला 
में आए हुए समस्त शब्दों की व्यूत्पत्तियाँ उपस्थित की हैं। इन व्युत्पत्तियों से शब्दों का सांस्कृतिक इतिहास प्रस्तुत करने में 
बडी सहायता मिलेगी। 
अनेकार्थ-नाममाला और अनेकार्थ-निघण्टु :-- 
अनेकार्थ-नाममाछा में एक शब्द के अनेक अर्थों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें कुल ४६ पद्च हैं और अध, अज, 
अंजन, अथ, अद्वि, जनन्त, अन्त, शब्द, अर्क, इति, कदली, कम्ब॒, केतन, कीलाल, कैवत्य, कोटि, क्षीर प्रभूति सौ शब्दों के 
नाता अर्थों का संकलन किया गया है। मंगलाचरण के पश्चात्‌ कवि ने कहा-- 
गम्भीर रुचिरं चित्र विस्तीर्णार्थ प्रसाधकम्‌ । 
शाब्दं मनाक्‌ प्रवक्ष्यामि कवीनां हितकाम्यया ॥॥ 
कवियों की हितकामना की दृष्टि से गम्भीर , सुन्दर, विचित्र और व्यापक अर्थ को प्रकट करनेवाले कतिपय दाब्दों का 
निरूपण करता हूँ। 
अनेकार्य निधष्टु में २६८ शब्दों के विभिन्न अर्थों का संकलन किया गया है । रचना शैली की दृष्टि से यह कोश साधारण 
स्तर का है। इसकी इलोक संख्या १५४ है। एक-एक शब्द के तीन-तीन चार-चार अथ॑ बतलाये गये हैं । अनेकार्थ निषपष्टु 
पर अमरकीति का भाष्य नहीं है । 
पाइअलच्छी-नाममाला :-- 
प्राकृत भाषा में मी शब्दकोशों की रचना जैनाचार्यों ने की है। अभिमानचिहक्न, गोपाल, देवराज, द्रोण, धनपाल और 
हेमचद्ध के नाम इस दिशा में गौरव के साथ लिये जाते हैं । यद्यपि आज उपर्युक्त सभी रचियिताओं की रचनाएँ उपलब्ध नहीं 
हैं, कुछके नामींकी मात्र सूचना ही मिलती है, तो भी घनपाल कवि की “पाइबलच्छीननाममाला, प्राकृत भाषाके लिये एक अच्छा 
कोश है। महाकवि ने ग्रन्थ के अन्त में अपनी प्रशस्ति निम्नप्रकार दी है--.. 
ब्रिक्कमकालस्स गए, अउणत्तीसुत्तरे सहस्सम्मि । 
मालवरिदधाडीए डूढिए मप्नखेडम्मि ॥ 
धारानयरीए परिट्ठएण मग्गे ठिआए अणवज्जे । 
कज्जे कणिष्ट्टबहिंणीए; 'सुन्दरी' नामधिज्जाए ॥ 
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कइणो अंधजणकिवा कुसलति पयाण भंतिमावष्णा | 
नामझि जस्स कमसो तेणेसा विरश्या देसी ॥ 
कब्वेसु जे रसड्ढा सदा बहुसा कईहि बज्झन्ति । 
ते इत्थ मए रह्या रमंतु हिजए सहिअयाणं ॥। 
अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ १०२९ में जब कि मालवनरेन्‍्द्र को निर्वासित कर दिया गया था, धारानगरी के अन्तर्गत मानखेड गाँव में 
कवि धनपाल ने अपनी छोटी बहन सुन्दरी के लिये इस निर्दोष ग्रन्थ की रचना की । जो काव्यों का रसास्वादन करनेवाले हैं, वे 
कवियों के द्वारा प्रयुक्त नाना प्रकार की शब्दावडी को इस कृति के द्वारा अवगत कर सकेंगे । 
धनपाल कवि का उल्लेख कवि हेमचन्द्र ने “अभिधान चिन्तामणि” की स्वोपज्ञ टीका में “व्यूत्पत्तिघंनंपाछ़त:” कहकर 
किया है। अतः यह सिद्ध है कि कोषकार धनपाल, हेमचन्द्र के समय तक पर्याप्त यश अर्जन कर चुके थे । 
इनके पिता का नाम सर्वदेव था| ये काश्यपगोत्रीय ब्राह्मण थे । इनका मूल निवास स्थान 'शंकास्य' नामक ग्राम था । 
ये आजीविका के निमित्त घारा नगरी में आये थे । इनके पिता वैष्णव धर्मानुयायी थे । आधी आय बीत जाने पर वे महेन्द्र- 
सूरि के निकट जैन-धर्म में दीक्षित हुए थे । इन्होंने धारा नगरी में जैनों के प्रवेश पर छुगी हुई रोक को हटवाया था । जैन होने 
के उपरान्त ही घनपाल ने 'पाइजलच्छी-नाममाऊका की रचना की । 
यह पद्यबद्ध कोश है, इसमें कुछ २७५ गाथाएँ और ९९८ शब्दों के पर्याय संग्रहीत हैं । इस कोश में संस्कृत व्युत्पत्तियों से 
सिद्ध प्राकृत शब्द तथा देशी शब्द, इन दोनों प्रकार के शब्दों का संकलन किया गया है। उदाहरण के लिये अमर के पर्याय- 
वाची दाब्दों को लिया जाता है। ५ 
फुल्लंधुआ रसाऊ भिगा भसला य॑ महुअरा अलिणो। 
इंदिदिरा दुरेहा धुअगाया छृप्पया भमरा ॥११॥ 
अर्थ--फुल्लंघुअ, रसाऊ, भिग, भसल, महुअर, अलि, इंदिदिर, दुरेह, धुअगाय, छप्पय और भगमर ये ११ नाम भ्रमर के हैं ! 
इन ग्यारह शब्दों में फुल्लंधुअ, रसाऊ, भसल, इंदिदिर और घृअगाय ये पाँच शब्द देशी हैं। यों तो फुल्लंघुअ की व्युत्पत्ति पुष्पन्धय 
और रसाऊ की रसायुष्‌ की जा सकती है और पुष्पन्धय का अर्थ भी पुष्परस का पान करने वारा भ्रमर होगा, किन्तु ये 
दोनों दब्द देशी ही हैं । 
सुन्दर शब्द के पर्यायवातियों में भी लटूठं का प्रयोग किया है । यह भी देशी शब्द है। इस कोश में कुछ ऐसे भी देशी 
शब्द आये हैं, जिनका प्रयोग आज भी लोकभाषाओं में होता है । उदाहरण के लिये अलस या आलस के पर्यायवाचियों में एक 
मट्ठ दाब्द आया है । ब्रजभाषा में आज भी आलसी के अथ॑ में इस शब्द का प्रयोग होता है। इसी प्रकार नृतन पल्‍्लवों के 
अथे में कुपल शब्द का प्रयोग किया गया है ।,यह शब्द ब्रजभाषा, भोजपुरी और खड़ी बोली इन तीनों में प्रयुक्त होता है । 
इस प्रकार इस कोष में अनेक ऐसे देशी शब्द संग्रहीत हैं, जिनका प्रयोग आज भी आयंभाषाओं में पाया जाता है । 
इस कोश के अन्त में प्रत्ययों के अर्थ बतलाये गये हैं। इर प्रत्यय को स्वभावसूचक और इल्ल, इत्र, आल प्रत्यय को 
मत्वर्थक बताया गया है। इस तरह कोशकार ने इसे सभी प्रकार से उपयोगी बनाने का उपक्रम किया है। 
पाइअलच्छी-नाममाला के उपरान्त कोशकारों में कालक्रमानुसार हेमचन्द्र का नाम आता है । इनका जन्म अहमदाबाद 
से ६० मील दक्षिण-पश्चिम कोण में स्थित धुंधका नगर में विक्रम संवत्‌ ११४५ में कातिकी पूर्णिमा की रात्रि में हुआ था । 
इनके पिता का नाम चाचिग और माता का नाम पाहिणी देवी था । इनका जन्म नाम चांगदेव और दीक्षा नाम सोमचन्द्र 
था। इन्होंने आचार्य देवचन्द्र से बचपन में ही दीक्षा घारण की थी,। सूरिपद प्राप्त होने के पश्चात्‌ ये हेमचन्द्र कहलाये । 
इनकी विद्वता से सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल दोनों ही प्रमावित थे । अगाघ पांडित्य के कारण ही ये कलिकाल सर्वञ 
कहलाते थे । इन्होंने चार कोश भ्रन्थों की रचना की है--अभिधानविन्तामणि, अनेकार्थसंग्रह, निधष्टु और देशीनाममाला । 
इनमें से प्रथम तीन संस्कृत भाषा के कोष हैं और चोथा देशी शब्दों का संग्रह है । निषणष्टु तो वनस्पतिश्ञास्त्र का कोष है । 
अमिधानचिन्तामणि :-- मु 
संस्कृत के उपलब्ध समस्त जैनकोश-साहित्य में अभिषान चिन्तामणि ही एक ऐसा कोश है, जिसमें जैनत्व पूर्णल्पेण सुरक्षित 
है। इसमें तीर्थंकरों के नाम, प्रत्येक तीथँकर के पर्यायवाचरी शब्द, तीयकरों के मातापिताओं के नाम, तीर्थकरों के अति- 
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धायों की नामावली, भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानकालीन चौबीसी, गणघरों के नाम, तीर्थंकरों के ध्वजचिहक्ल, अन्तिम 
केवली, श्रृतकेवली, तीथंकरों की जन्मभूमियाँ तथा जैन आम्नाय द्वारा सम्मत देवगति, तियँचगति के जीवों का वर्णन किया 


गया है। चतुर्थकाण्ड में पृथ्वीकायिक जीव पर्याय, अपूकायिक जीव पर्याय, तेजकायिक जीव पर्याय, वायुकायिक जीव पर्याय 
और वनस्पतिकायिक जीव' पर्याय का विस्तृत निरूपण किया है। द्ीन्द्रियजीवों की नामावली चार इलोकों में दी गई है और 
तीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, और असंभी पंचेन्द्रिय जीवों की नामावली भी पूरे विस्तार के साथ लगभग २० इलोकों में वर्णित की गयी 
है। यहाँ उदाहरण के लिये दो इन्द्रिय जीवों के पर्यायवाची शब्दों को उद्धृत किया जाता है । 
नीलंगू: कृमिरन्तर्ज: क्षुद्रकीटो बहिमंव। 
पुलकास्तूभये उपिस्यु: कीकसा: कृमयो 5णवः ॥ 
काष्ठकीटों घुण: गण्डूपदः किचुलक:ः कुंसू:। 
भूलता गण्ड्पदी तु शिली अस्त्रपा जलौकस: ॥ 
जलालोका जलका च जलौका जलसर्पिणी । 
मुक्तास्फोटो $ब्थिमंड्की शुक्तिः कम्बुस्तुवारिज:॥ 
त्रिरेस: षोडशावतं: शंखः अथ क्षुद्रकम्बवः । 
शंखनकाः क्षुल्लकाइच शम्बूकास्त्वम्बुमात्रजा: ॥ 
कृमि, नीलंगु, क्षुद्रकीट, पुलक, अणृक्षमि, कीकस, काष्ठकीट, घुण, गण्ड्पद, किच्‌ लक, कुसू भूलता, गण्डूपदी, शिली, अस्त्रपा 
जलौकस, जलालोक, जल्‌क, जलौक, जलसर्पी, मुक्तस्फोट, अब्धिमंड्‌ूकी, श्‌क्ति, कम्बु, शंख, वारिज, त्रिरेखा, पोडशावते, 
क्षुद्रकम्बब, शंखनक, क्षुल्लक, शम्बूक, कर्पद, हिरण्य, पणास्थिक, वराणट,दुर्नाम और दीघंकोश ये द्वीन्द्रिय जीवों के पर्यायवाची हैं । 
ऊहापोह करने पर प्रतीत होगा कि इस प्रकार के पर्यायवाची शब्दों का कथन किसी भी कोश में नहीं किया गया है ।आचार्य 
हेमचन्द्र की यह अत्यन्त मौलिकता है कि इन्होंने भूमिकाण्ड में त्रस और स्थावरोंके पर्यायवाची शब्दों का इतने विस्तार के साथ 
प्रतिपादन किया है । संस्कृत भाषा के किसी भी कोश में इतने पर्यायवाची शब्दों का समावेश नहीं मिलेगा । 
इस पद्यमयकोश में कुल छः काण्ड हैं । प्रथम देवाधिदेव नाम का काण्ड है, इसमें ८६ पद्य हैं। द्वितीय देवकाण्ड है, इसमें 
२५० पद्य हैं। तृतीय मरत्येकाण्ड में ५९८ पद्च, चतुर्थ भूमिकाण्ड में ४२३ पद्य, पंचम नारककाण्ड में ७ पद्म एवं षप्ठ सामान्य 
काण्ड में १७८ पद्य हैं। इस प्रकार कुल १५४२ श्लोक इस कोश में हैं। हेमचन्द्र ने आरम्भ में ही रूढ़, यौगिक और मिश्र 
शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने की प्रतिज्ञा की है। उन्होंने बतलाया है--- 
व्युत्पत्ति रहिता: शब्दा रूढ़ा आखण्डलादय: । 
योगो 5अल्वयः स तु गुण क्रिया सम्बन्ध संभव: ॥ 
गुणतो नीलकण्ठाद्या: क्रियात: खष्टसब्रिभा:। 
व्युत्पत्तिरहित शब्द रूढ़ कहलाते हैं, जैसे आखण्डल इत्यादि | जिन बब्दोंके प्रकृति प्रत्ययमें अर्थानुग॒मन होता है, वे यौगिक 
कहलाते हैं । यह योग गुण, क्रिया और अन्य सम्बन्धों के कारण होता है । गृण के सम्बन्ध के कारण जिन छब्दों का व्यवहार 
होता है, वे नीलकंठ, शितिकंठ, कालकंठ प्रभृति हैं | क्रिया का योग जिन शब्दों में रहता है, वे शब्द स्रध्टा, विधाता आदि हैं । 
इतर सम्बन्ध में स्वस्वामिभाव, जन्यजनकभाव, कार्यकारकभाव, भोज्यभोजकभाव, पतिकलत्रभाव वाह्यवाहकभाव 
शातिसम्बन्ध, आश्रयाश्रियिभाव एवं वध्यवधकमाव को ग्रहण किया गया है और इन्हीं सम्बन्धों के अनुसार पर्याय शब्दों का 
कथन किया है। इसके पदचात्‌ अन्यान्य व्यूत्पत्तिजन्य पर्यायों का प्रतिपादन किया है। 
इस कोश में निम्न मौलिकताएँ और भी उपलब्ध होती हैं । सबसे पहली मौलिकता तो यह है कि हेमचन््र ने भी 
धनंजय के समान शब्दयोग से अनेक पर्यायवाची शब्दों के बनाने का विधान किया है, किन्तु इस विधान में “कविरूद्या जैयो- 
दाहरणावली” के अनुसार उन्हीं शब्दों को ग्रहण किया गया है, जो कवि सम्प्रदाय में प्रचलित हैं। जैसे पतिबाचक दाब्दों से 
कान्‍्ता, प्रियतमा, वधू, प्रणयिनी एवं निमा शब्दों को या इनके समान अन्य शब्दों को जोड़ देने से पत्नी के नाम और कलत्र- 
वाचक शब्दों में वर, रमण, प्रणयी, श एवं प्रिय शब्दों को या इनके समान अन्य शब्दों को जोड़ देने से पतिवाचक शब्द बन 
जाते हैं। गौरी के पर्यायवा्री बनाने के लिये शिव शब्द में उक्त शब्द जोड़ने पर शिवकान्ता, शिवप्रियतमा, शिववध्‌, 
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शिवशभ्रणयिनी आादि शब्द बनते हैं। निम का समानार्थक परिभ्रह भी है, किन्तु जिस प्रकार दिवकात्ता शब्द ग्रहण किया जाता 
है, उस प्रकार शिवपरिग्रह नहीं । यतः कवि सम्प्रदाय में यह शब्द ग्रहण नहीं किया गया है । 

कलत्वाची गौरी दब्द में वर, रमण प्रभृति शब्द जोड़ने पर गौरीवर, गौरीरमण गौरीश आदि शिववाचक दब्द बनते हैं, 
जिस प्रकार गौरीवर शब्द शिव का वाचक है, उस प्रकार गंगावर शब्द नहीं । यद्यपि कान्तावाची गंगा शब्द में वर शब्द जोड़कर 
पतिवाचक शब्द बन जाते हैं, तो भी कवि सम्प्रदाय में इस शब्द की प्रसिद्धि नहीं होने से यह शिव के अर्थ में ग्राह्म नहीं है । 
हेमचन्द्र ने अपनी वृत्ति में इन सारी विशेषताओं को बतलाया है तथा शेषाइच' में और भी अनेक कोशगत विशेषताओं पर 
प्रकाश डाला गया है। 

दूसरी मौलिकता इस कोश की यह है कि इसमें अनेक ऐसे शब्द आये हैं जो अन्य कोशों में नहीं मिलते । अमरकोश में 
सुन्दर के पर्यायवाची सुन्दरम्‌, दुचिरम्‌, चार, सुषमम्‌, साध: शीभनम्‌, कान्तम्‌ मनोरमम्‌, रुच्यं, भनोज्ञ, मंजुः, मंजुलम्‌, ये 
बारह शब्द आये हैं । हेम ने इसी सुन्दर के पर्यायवाची चारु:, हारि:, रुचिरं, मनोहरं, वल्गु:, कान्‍्तं, अभिरामं, बन्धुरम्‌, वामम्‌, 
रुच्यं, शुधमम्‌, शोमनं, मंजुलम्‌, मंज:, मनोरमम्‌, साधु:, रस्यम्‌, मनोरमम्‌, पेझलं, हुथ॑ काम्यं, कम्नं कमनीयं, सौम्यं, मधुर 
और प्रियं ये २६ शब्द बतलाये हैं। इतना ही नहीं हेम ने अपनी वृत्ति में 'लड॒ह' देशी शब्द को भी सौन्दगंवाची प्रहण किया है 
हस प्रकार हेम ने एक ही शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्दों को भ्रहणकर अपने इस कोश को खूब समृद्धिश्ञाली बनाया है । 
कुछ ऐसे नवीन शब्द भी इस कोश आये हैं, जिनका अन्यत्र पाया जाना संभव नहीं है । गेहें के आटे के लिये समिता (३।६७), 
जूठन के लिये फेला' और पिण्डोलि (३९० ) बड़ी साली के लिये ज्येप्टश्वसा और कुली, छोटी साली के लिये हाली, यन्त्रणी 
और केलिकुंचिका (२।२१८-२१९) एवं बहुसन्तानवाली माता के लिये कृमिला (३३२२२) शब्द आया है। इन शब्दों 
के प्रयोगों से अवगत होता है कि हेमचन्द्र का शब्दज्ञान कितना विशाल था । 

हेमचन्द्र ने अपने इस संस्कृत कोश में जिन दब्दों का संकलन किया है, उनपर प्राकृत अपअ्रंश और देशी भाषा के शब्दों 
का पूर्णतः प्रभाव लक्षित होता है। अनेक शब्द तो आधुनिक भाषाओं में भी दिखलायी पड़ते हैं। उदाहरण के लिये कुछ 
शब्द उद्धृत किये जाते हैं:-- 
(१) पोलिका (३।६२) गुजराती में पोणी, ब्रजभाषा में पोनी । 
(२) मोदको लदुकश्च (शेष ३।६४)--हिन्दी में लड्डू, गुजराती में लाड॒ु। 
(३) चोटी (३।३३१)--हिन्दी-बोटी, गुजराती-चोणी । 
(४) समौकन्दुकगेल्ुकों (३।३५३)-हिन्दी में ग्ेन्द, ब्रजभाषा में गेंद । 
(५) हेरिको गढ़ पुम्ष: (३।३९७) ब्रजभाषा हेर या हेरना-देखता, गुजराती हेर। 
(६) तरवारि (श।४४६) ब्रजभाषा में तरवार, राजस्थानी में तलवार तथा गृजराती में तरवार । 
(७) जंगलों निर्जल: (४१९) ब्रज॒भाषा में जंगल, हिन्दी में जंगल । 
(८) सुरंगातु सन्धिलास्थाद्‌ गृढ़मार्गोभुवोहत्तरे (३।५१) ब्रजभाषा, हिन्दी तथा गुजराती तीनों में सुरंग । 
(९) निश्वेणीत्वधिरोहणी (४७८) ब्रजभाषा नसेनी, गुजराती नीसरणी । 
(१०) चालनीतितड" ४।८४ ब्रज राजस्थानी व गुजराती में चालनी, हिन्दी में चछनी या छलनी । 
(११) पेटास्थान्मयूजूषा (४॥८१) राजस्थानी पेटी, गुजराती पेटी, पेटो तथा ब्रजभाषा में पिटारी, पेटी । 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हेमचन्द्र की शब्दावडी देशीभाषा की ओर विशेष झुकी हुई है । 

अभिषानचिन्तामणि एक सर्वागपृर्ण कोश है। इसके अध्ययन से संस्कृत भाषा के पाण्डित्य के साथ-साथ भाषा के नये 
मोड़ की जानकारी, भी प्राप्त हो सकती है। 
अनेकाशसंगहनामकोश :--- 

अभिषानचित्तामणि में हेमचन्द्र ने एक शब्द के अनेक पर्यायवाची दब्द बतलाये हैं और इस कोश में एक शब्द के अनेक 
अर्थों का संकलन किया है | इसकी शैली भी अभिधान चिन्तामणि की ही है ।इसमें सात काण्ड हैं। प्रथम एकस्वर काष्ड में 
१६० इलोक, द्वितीय द्विस्वर काण्ड में ६०८॥ इलोक, तृतीय त्रिस्वर काण्ड में ८१४॥ दलोक, चतुर्थ चतुःस्वरकाण्ड में 
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३५९ इलोक, पंचम पंचस्थरकाण्ड में ५७, षष्ठ षद्स्वरकाण्ड में ७ एलोक एवं सप्तम अव्ययकाण्ड में ६८ इलोक हैं । कुछ १९३१ 
इलोक हैं। 
हेमचन्द्र के इस कोश का भेदिनीकोश और विश्वप्रकाश-कोश पर बहुत प्रभाव पड़ा है। 
निघन्टुशैषः-- 
यह वनस्पतिकोश है । इसमें भी छः काण्ड हैं। प्रथम वक्ष काण्ड में १८१ इलोक , द्वितीय गुल्मकाण्ड में १०५ इलोक, 
तृतीय रूताकाण्ड में ४४ इलोक, चतुर्थ शाककाण्ड में ३४ इलोक, पंचम तृणकाण्ड में १७ इलोक और षष्ठ धान्यकाण्ड में १५ 
इलोक हैं । समस्त निषष्टु में कुछ ३९६ इलोक हैं । इस कोश की वैद्यक शास्त्र के लिये अत्यधिक उपयोगिता है । अनेकार्थे- 
संग्रह की टीका के आरंभ में ही कहा गया है--- 
शास्त्राणिवीक्य शतशो, धनवन्तरि निर्मितं निषण्टुं च । 
लिगानुशासनानि च॒ क्रियतेनेकार्थंटीकेयम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ निधण्टू लिखने के समय हेमचन्द्र के समक्ष धनवन्तरि निषण्टु, राजकोश निधण्टु, सरस्वती निषप्दु 
प्रभूति औषधिकोश विद्यमान थे । हेमचन्द्र ने इन सभी कोषों का मन्थन कर एक नया निषण्दु तैयार किया है, इस कोश को 
डाक्टर ब्युल्हर ने श्रेष्ठ वनस्पतिकोश (80क्रागांध्क्ष 90णाक्षा9) माना है” । 


देशीनाममाला:-- 
हेमचन्द्र का देशी दाब्दों का यह शब्दकोश बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है । इस कोश के आधार पर आध्‌ निक आर्य - 
भाषाओं के दाब्दों की सांगोपांग आत्मकहानी लिखी जा सकती है । प्राकृत भाषा का शब्दभण्डार तीन प्रकार के शब्दों से युक्त 
है---तत्सम, तद्भव और देशी । तत्सम से वे शब्द हैं, जिनकी ध्वनियाँ संस्कृत के समान ही रहती हैं, जिनमें किसी भी प्रकार 
का वर्णविकार उत्पन्न नहीं होता, जैसे नीर, कंक, कंठ ताल, तीर, देवी आदि । जिन छाब्दों को संस्कृत ध्वनियों में वर्णलोप, 
वर्णागम, वर्णविकार, अथवा वर्णपरिवर्तन के द्वारा अवगत किया जाये, वे तद्भव कहलाते हैं, जँसे अग्र>अर्ग, इष्ट 'इट्ट 
धमर्मे«धम्म, गज>गय, ध्यान-ञझाण, पश्चात >पच्छा आदि जिन प्राक्ृत शब्दों की व्यूत्यत्ति-प्रकृति प्रत्यय विधान, संभव न हो और 
जिनका अर्थ मात्र रूढ़ि पर अवलम्बित हो, ऐसे शब्दों को देश्य या देशी कहते हैं; जैसे अगय+-दैत्य, आकासिय>पर्याप्त, 
इराव>-हस्ती, पलविल धनाहय आदि । इस देशीनाममाला में इसी प्रकार के शब्दों का संकलन किया गया है । 
जे लक्खण ण सिद्धा ण॒ पसिद्धा सक्कयाहिहाणेसु ॥ 
णय गठण लक्खणा सत्ति संभवा ते इह निबद्धा ॥१-३।) 
देसविसेससपसिद्धीड भण्णमाणा अण्णंतया हुंति ॥ 
तम्हा अणाइपाइअपयट्ठ भासाविसेसओ देसी ॥। 
जो शब्द न तो व्याकरण से व्यृत्पादित हैं और न संस्कृत कोचों में निबद्ध हैं, तथा छक्षणा शक्ति के हारा भी जिनका अर्थ 
प्रसिद्ध नहीं है, ऐसे शब्दों का संकलन इस देशी नाममाला में किया जा रहा है। देशी गब्दों से यहाँ महाराष्ट्र, विद्भ, आभीर 
आदि प्रदेशों में प्रचलित शब्दों का संकलन भी नहीं समझना चाहिये । यतः देशविशेष में प्रचलित शब्द अनन्त हैं अत: उनका 
संकलन संभव नहीं । अत्एवं अनादिकाल से प्रचलित प्राकृत भाषा के शब्द ही देशी शब्द हैं । 
इस प्रकार हेमचन्द्र ने देशी शब्दों का आशय प्रकट कर अव्युत्पादित प्राकृत शब्दों के संकलन की प्रतिआ की है | पर इसमें 
उपर्युक्त तीनों ही प्रकार के कुल ३९७८ शब्द संकलित हैं'' है 
तत्सम दब्द १००-+-गर्भित तदूभव १८५०--संशय युक्त तद्भव ५२८--अव्युत्पादित प्राकृत शब्द १५००७--३९७८ 
इस कोश में उदाहरण के लिये ऐसी अनेक गाधाएं उद्धृत की गयी हैं जिनमें मूल में प्रयुक्त शब्दों को उपस्थित किया गया 
है इन गाथाओं का साहित्यिक महत्व भी कम नहीं है। कितनी ही गाथाओं में विरहिणियों की चित्तवृत्ति का सुन्दर अब- 
लोकन किया गया है ॥। 
वर्णक्रम से लिखे गये इस कोश में आठ अध्याय हैं और कुल ७८३ गाथाएँ हैं। धनपार कवि की 'पाइअरूच्छी-नाममाला' . 
प्राकत के आरम्भिक अभ्यासियों के लिये है, किन्तु यह नाममाला प्रौढ़ विद्वानों के छिये भी उपयोगी है । 


खष्य | जंग कोश साहित्य १९५ 


देशी नाममाला में मराठी", कन्नड़*, गूजराती और ब्रजभाषा में प्रचलित अनेक शब्द मिलते हैं। अवधी भाषा में भी 
साममाझा में प्रयुकत्त अनेक शब्द व्यवहृत हुए हैं। यहाँ थोड़े से दाब्दों की तालिका दी जा रही है । 
(१) उल्ली तथा उद्याणा चुल्लीइ १।८७---राजस्थानी चूल्हा, गुजराती चूलो। 
(२) उत्थल्ला परिवर्ततम्‌ १।९३--हिन्दी खड़ी बोली उथल, गुजराती उथल । 
(३) उल्लुटं मिथ्या १७९--अजभाषा उलट, राजस्थानी उलटूं, गुजराती उलदुं। 
(४) उडिदोमाषधान्यम्‌ १।९८, ब्रजभाषा उड़द, भोजपुरी उरिद, खड़ीबोली उड़द, गुजराती उड़द और राजस्थानी उडिद । 
(५) ओड्डनम्‌ उत्तरीयम्‌ १।१५५, खड़ीबोली, राजस्थानी और गुजराती में ओढ़नी । 
(६) खड्डा खनिः २६६--शखड़ीबोली खाड़ी, भोजपुरी खड्ढा, गुजराती खाड़ी, ब्रजभाषा खड्ढा, गड़्ढा । 
(७) खडकक्‍्की लघुद्वारम्‌ २।७१--खड़ीबोली खिड़की, ब्रजभाषा खिड़की, भोजपुरी खिरकी । 
(८) खट्टिको शौनिक: २।७०--अ्रजभाषा में खटिक, भोजपुरी में खाटके, गुजराती में खाटकी । 
(९) खाइया परिखा २।७३--लड़ीबोली में खाई, राजस्थानी , गुजराती और भोजपुरी में भी खाई प्रयुक्त होता है। 
(१०) खलशइय॑ रिक्त २।७१-खाली--भोजपुरी, ब्रजभाषा, राजस्थानी और गुजराती में इसी अर्थ में प्रयुक्त है । 
(११) छलिओ छहइल्लो छप्पश्णो--इत्येते ययो 5पि विदग्धार्था: ३३२४--अ्रजभाषा में छलिआ घोखेबाज के अर्थ में, भोजपुरी 
में उस प्रेमी के अर्थ में जो प्रेमिका की वंचना करता है। 
(१२) छल्लीत्वक ३।२४ खड़ीबोली में, छाल । 
(१३) छडा विद्युत्‌ ३-२४--खड़ीबोली में छटा, राजस्थानी में छडा । 
(१४) छासी तक्रम्‌ ३२६-बजभाषा, भोजपुरी और खड़ीबोली में छाछ | 
(१५) छेंडी रूघुरप्या ३३ १-अजभाषा में छेंडी शब्द इसी अर्थ में प्रयुवत होता है । 
(१६) छेलओ छागः ३।३२-भोजपुरी और ब्रजभाषा में छेर । 
(१७) जोण्णलिआ जोवारी ३।५०--अजभाषा में जुणरी, जुनरी, राजस्थानी और भोजपुरी में भी जूणरी और जुनरी 
प्रयुक्त होते हैं । 
(१८) झडो निरन्तर वृष्टि: ३५३--अ्रजभाषा, राजस्थानी और भोजपुरी इन तीनों भाषाओं में झड़ी शब्द इसी अधथ्थ॑ 
में प्रयुक्त है। 
(१९) डालीशाखा ४९---खड़ीबोली, ब्रजभाषा, राजस्थानी और गजराती में डाली शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है । 
(२०) छोला शिविका--४।११ खड़ीबोली, राजस्थानी और गुजराती में भी इसी अर्थ में डोला । 
(३२१) ढेंका कूपतुला ४४१७ भोजपुरी में इसी अर्थ में ढेंका। 
(२२) ढेंकीं बलाका ४१५ भोजपुरी में धान कूटने के लिये प्रयुक्त ढेंकी । 
(२३) णहरी क्षुरिका ४२० ब्रजभाषा में नाखून काटनेवाली नहनी, भोजपुरी में नहरनी और खड़ीबोली में नेहरनी । 
(२४) णीसणिआ नि:श्रेणी | क प्रत्ययासावे णीसणीत्ययि ४।४३-ब्रजमाषा में नसेनी शब्द इसी अर्थ में आया है । 
कुछ ऐसे दाब्द भी इस कोश में हैं, जिनके समकक्ष अन्य किसी भाषा में उन अर्थों को अभिव्यक्त करनेवाले शब्द नहीं 
मिलेंगे। उदाहरण के छिये चिल्चों (२।९) शब्द चिपटी या चपटी नाक के लिये, अज्ञेली (१।७) शब्द दृध देनेवाली 
गाय के लिये, जंगा (३।४० ) गोचरभूमि ( ९४४४७ 8700 ) के लिये, अण्णाणं (१।७) शब्द विवाह के समय बरपक्ष की 
ओर से वधू को दी जानेवाली भेंट के लिये, अंगूटूठी (१६) शब्द सिरगृत्यी के लिये और 'अनुवज्जिअ' शब्द जिसकी सेवा 
शुश्रुषा की जाती है, उसके लिये आया है। प्राकृत भाषा के साथ अन्य प्रादेशिक भाषाओं और बोलियों के शब्दों को अवगत 
करने के लिये यह कोश बहुत उपयोगी है। अंगालिय शब्द ईख के उस टुकड़े के अर्थ में आया है, जो निस्सार रहता है । जहाँ 
ईल की पत्तियाँ लगी रहती हैं, यह हिस्सा पशुओं के चारे के काम में आता है। इस अंगालिय शब्द से राजस्थानी और 
भोजपुरी इन दोनों बोलियों में अंगोला या अंगेरी शब्द आया है, । इस शब्द का अथ भी वही है, जो अंगालिय का है । हिन्दी 
के भनेक दाब्दों का जिनकी व्युत्पत्ति आज सन्दिग्ध है, इस देशी नाममालछा के दाब्दों से संबंध जोड़ा जा सकता है । 


१९६ आचार्य चिलु स्वृति प्रन्‍्थ [ शितीय 


विशधवलोचनकोश:-- 

श्रीधरसेन ने इस कोश की रचना की है। इसका दूसरा नाम मुक्तावलिकोश की है । कोश भी प्रश्वस्ति' के अनुसार 
इनके गुरु का ताम मुनिसेन था, ये सेन संघ के आचाय॑ थे । इन्हें कवि और नैयायिक कहा गया है । श्रीधरसेन नाना शास्त्रों के 
पारगामी और बड़े-बड़े राजाओं द्वारा मान्य थे । सुन्दर गणि ने अपने धातुरत्नाकर में विश्वलोचनकोश के उद्धरण दिये" हैं 
और घातु रत्नाकर का रचनाकार ई० १६२४ है, अतः श्रीधरसेन का समय ई० १६२४ के पहले अवश्य है। विक्रमोवंशीय पर 
रंगनाथ * ने ई० १६५६ में टीका लिखी है। इस टीका में विश्वलोचनकोश का उल्लेख किया गया है। अतः यह 
सत्य है कि विध्वलोचन की रचना १६ वीं शताब्दी के पूर्व हुई होगी । शैली की दृष्टि से विष्वलोचनकोश पर हैम, 
विश्वप्रकाश और मेदिनी इन तीनों कोशों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। विश्वप्रकाश का रचनाकाल ई० ११०५, 
मेदिनी का समय इसके कुछ वर्ष पश्चात्‌ अर्थात्‌ १२वीं शती का उत्तरार््ध और हेम का १२वीं शती का उत्तराध है। अतः 
विश्वलोचन कोश का समय १३ वीं शती का उत्तराध या १४ वीं का पूर्वार्ध मानना उचित होगा*। 

इस कोश में २४५३ इलोक हैं । स्वरवर्ण और ककार आदि के वर्णक्रम से शब्दों का संकलन किया गया है । इस कोश 
की विशेषता के संबंध में इसके संपादक श्री नन्दलाल हार्मा ने लिखा है” “संस्कृत में कई नानार्थ-कोषा हैं, परन्तु जहाँ 
तक हम जानते हैं, कोई भी इतना बढ़ा और इतने अधिक अर्थों को बतलाने वाला नहीं है । इसमें एक-एक शब्द को जितने 
अर्थों का वाचक बतलाया है, दूसरों में प्रायः इससे कम ही बतलूाया है | उदाहरण के लिये एक रुवक शब्द को लीजिये--जहाँ 
अमर में इसके चार व मेदिनी में दश अर्थ बतलाये गये हैं, वहाँ इसमें १२ अर्थ बतलाये गये हैं, यही इस कोश की विशेषता है 

उपयुक्त प्रसिद्ध कोश साहित्य के अतिरिक्त कुछ एसे ग्रन्थों की सूचना मिलती है जिनकी प्रतियाँ समक्ष न होने के कारण 
साधारण परिचय ही दिया जा सकता है। 

एकाक्षर-नाममाला नाम की चार रचनाएँ उपलब्ध हैं । एक कृति के रचयिता जिनदत्त सूरि के शिष्य अमरचन्द्र हैं, इसमें 
एक-एक अक्षर का वर्णमाला क्रम से अर्थ बतलाया गया है। दूसरी विश्वशम्भू द्वारा ११५ पद्यों में रचित है। तीसरी कृति 
राजशेखर के शिष्य सुधाकलाश द्वारा रचित है। इसमें केवल ५० पद्य हैं। वर्णमाला क्रम से एक-एक वर्ण का पृथक्‌ पृथक्‌ अर्थ 
बतलाया गया है । चौथी कंति धनंजय की नाममाछा के अमरकीति कृत भाष्य के साथ प्रकाशित है। इसमें कुल १९ इलोक 
हैं। रचना साधारण है, स्वरविशिष्ट एक-एक अक्षर का पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थ बतलाया गया है । यथा--“शं शुभ शात्‌ शोभायां 
की शयने शू निशाकरे” 'अर्थात्‌ 'शं॑' शुभार्य, शा' शोभार्थ में, 'शीं' शमन अथं में और 'शु' चन्द्रमा के अर्थ में प्रयुक्त होता है । 
इन कोशों के अतिरिक्त पुरुषोत्तम देव कृत त्रिकाण्डशेष, हारावडी और एकाक्षरकोश के भी उल्लेख मिलते हैं। ये रचनाएँ 
अनुपलब्ध हैं । 

राजचन्द्र का देश्यनिदेश-निधण्टु और विमलसूरि का देश्यशब्द-समुच्चय भी महत्वपूर्ण हैं। सं० १६४० में बिमलसूरि ने 
देशीनाममाला के शब्दों का सार लेकर अकारादिक्रम से देव्यनिदेश-निधण्टु' की रचता की है। पृण्यरत्नसूरि का द्यक्षरकोश 
असंगकवि का नानार्थकोश, रामचन्द्र का नानार्थसंग्रह एवं हर्षकीति की नाममाला की गणना भी उपयोगी कोशझञों में की जा 
सकती है। तपागच्छ के आचाये सूरचन्द्र के शिष्य भानुचन्द्र ने नामसंग्रहकोश की रचना की है। हकीति सूरि की लूघुनाम- 
माला भी भाषा और साहित्य के अध्येताओं के लिये उपयोगी है । 

शब्दप्रभेद नाममाला या शब्दभेद प्रकाश की रचना बौद्धधर्मावलम्बी महेश्वर ने की है। इस कोश का नाम “विद्व- 
प्रकाश” भी है। इसकी वृत्ति सं० १६५४ में जिनविमल ने लिखी है। यह खरतरगच्छ के आचारय॑ भानुकेस के शिष्य थे । 
साधुकीति उपाध्याय के शिष्य साधु सुन्दरगणि ने शब्द रत्नाकर की रचना की है। इस कोश में छः काण्ड और १०११ एइलोक 
हैं। अभिधानचिन्तामणि के पूरक के रूप में संवत्‌ १४३३ में जिनदेव सूरि ने दिलोंच्छ-नाममाला की रचना १४० पद्ों में 
की है। इस रचना में अनेक प्रचलित शब्दों का संकलन किया गया है, जिनका अस्तित्व आज भी लोकभाषाओं की शब्दावली 
में मिलता है। 

धनमित्र के नाम से एक निचष्टु की रचना भी मिलती है। अनेकार्थ नाम के एक कोझ की सूचना मदनपराजय के कर्ता 
के नाम पर भी उपलब्ध होती है । इन मौलिक रचनाओं के अतिरिक्त अमरकोश की कई जैन टीकारां भी उपकूब्ध हैं । 
अद्ाधराकी अमरकोश की क्रियाकलाप टीका महत्वपूर्ण है । 


खब्ह ] जेम कोल-साहित्य १९७ 


संस्कृत और प्राकृत भाषा के कोशों के अतिरिक्त जैनाचार्यों ने कन्नड़ हिन्दी आदि भाषाओं में भी कोशों की रचना की 
की है । कवि बनारसी दास ने संवत्‌ १६७० में विजयादशमी के दिन अपने मित्र नरोत्तमदास के अनुरोध से हिन्दी नाममाला 
की रचना की है। इस रचना का आधार महाकवि धनंजय की नाममाला है। पर इतना सत्य है कि यह नाममाला का 
पद्मबद्ध अनुवाद नहीं है | कवि ने अन्य कोश ग्रन्थों का अध्ययन कर इसे सर्वागपूर्ण बनाने की चेष्टा की है। इस नाममाला में 
३५० विषयों के नामों का सुन्दर संकलन किया गया है। उदाहरण के लिये दशेन, ज्ञान और चरित्र के नाम उद्धृत किये 
जाते हैं। 


दर्शान के पर्यावाची-- दरस विलोकनि देखनों, अवलोकनि दृगचाल। 

लखन दुष्टि निरखत जुवति, चितवति चाह॒हि माल ॥४७॥ 
ज्ञान के पर्यायवाची--- शान बोघ अवगम मनन, जगत मान जगजान। 
चारित्र के पर्याववाची--. संजम चारित आचरन चरवृत्त थिरवान ॥४ंट॥ 


इस रचना में कुल १७५ पद्म हैं। हिन्दी के अम्यासियों के लिये इसका अध्ययन अत्यन्त छाभदायक सिद्ध होगा । 
जेनशब्दकोश-साहित्य की उपलब्धियाँ :- 

जैनाचार्यों ने संस्कृत, प्राकृत, कप्नड़, हिन्दी प्रभृति विभिन्न भाषाओं में पर्यायवाची एवं अनेकार्थवाची कोशों की रचना 
कर उक्त भाषाओं के अध्ययन मार्ग को सुलभ बनाया है। प्रांत और देशी भाषाओं के कोश तो एकमात्र जैनाचार्यों के ही 
हैं। कोश लिखने की परम्परा अब तक जैनों में चली आ रही है । इस शताब्दी में भी झतावधानी मुनि रत्नचन्द्रजी ने पाँच 
भागों में अर्धभागधी कोश और जैनागम हब्दसंग्रह-अ्ध मागधी गुजराती कोश की रचना की है | श्री राजेन्द्रसरि का अभिधान- 
राजेन्द्र नाम का वृहतकाय कोश सात बड़ी-बड़ी जिल्दों में पूर्ण हुआ है । इस कोश द्वारा जैनागम के पारिभाषिक शब्दों एवं 

ग्रन्थ खण्डों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है । स्व० सेठ गोविन्ददास का 'पाइअ सदद्‌ महण्णवो' तो प्राकृत भाषा 

के विद्यार्थी और विद्वान्‌ दोनों के लिये अत्यधिक उपयोगी है तथा अपनी इसी उपयोगिता के कारण विद्वानों का कण्ठहार बना 
हुआ है। 

बी० एल० चैतन्य और ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद ने वृहत्‌ जैन-शब्दा्णव नाम के कोश ग्रन्थों की रचना हिन्दी भाषा में की 
है । यह पारिभाषिक दाब्दों की जानकारी के लिये बहुत उपयोगी है । इस कोश के केवल दो ही भाग प्रकाशित हो सके हैं । 
संक्षेप में में जन-कोशसाहित्य की निम्न उपलब्धियाँ हैं--- 

१--जैन' पारिभाषिक और आम्नाय सम्मत शब्दावली की जानकारी । 

२--भप्राकृत और देशीभाषा के शब्दों का अर्थवोध । 

३--जैन परम्परा की पौराणिक, धार्मिक एवं सैद्धांतिक मान्यताओं के विवरण । 

४--नानार्थंक कोषों द्वारा अनेंकार्थ साहित्य के सृजन की प्रेरणा । 

५---कोशों के भाष्य और वृत्तियों में प्रतिपादित व्युत्पत्तियों के द्वारा शब्दों के सांस्कृतिक इतिहास का संकेत । 

६--भाषा की नयी और पुरानी प्रवृत्तियों का चयन कर तदु-तद्‌ समय में बोलने बालों के मनोविष्लेषण की सामग्री उपस्थित 

करना । 

७--घछाब्द तथा पदों के अनेकार्थों द्वारा अर्थपरिवर्तनों को उपस्थित कर भाषा विज्ञान के अध्ययन की सामग्री रखना। 

८--कोश साहित्य की अविछितन्न प म्परा का ज्ञान प्राप्त करना और परस्पर के अवदानों का अध्ययन एवं विश्लेषण । 

९---दाब्द सम्पत्ति की भनोरंजक जानकारी । 


संदर्म तालिका 
१--जैन सिद्धान्त भास्कर भाग ८ किरण १ पृ० २२। 
२--धट्खण्डागम के प्रथम भाग की भ्रस्तावना पृ० ६२। 


३--विशेष विचार के लिये देखें--नाममाला सभाष्य की प्रस्तावना पृ० ११। 
४---सभाष्य नामसाला पृ० २१। 


१९८ आयाय॑ िलु स्मृति प्रश्य [ दितीष 


५--बही पृ० १८। 
६-७-बही पृ० २० । 
<--जही प्‌० १६। 
९--अमरकोश में भी जूठन के लिये फेला दाब्द मिलता है। 
१०--देखें--8 गण [७ 6 पद्याणाक्ाताबणाक्षाए३, 9. 37. 
११--विशेष के लिये देखें--प्रो० मुरलीधर बनर्जी ढारा सम्पादित देशी नाममाला का 70 9. >5एथा, 
१२--विशेष के लिये देखें--प्रो० मुरलीधर बनर्जी द्वारा संपादित अंग्रेजी नाममाला की प्रस्तावना । 
१३--०7- ?. 7.. ए8098; 095३र४४०5$ 0॥ पिक्षालाक्षाता॥5, 0०॥शाशयाबा4, 4ै॥745 ० 8. 0. २. 
पड, ४०. प्रा एथ६ !, 897। 926. 
१४---छ्र्ण- &. . 09830५6; “६ 8889४ ज07057 069 7&छछट०05४' &ग्राक्वां$ ०8. 0. 72.॥. ए०. 
जा, ए॥7 7. उपाए 93] 9. 260--278 त्था ॥(. 67 7२80, ॥760. &6॥. एिश्रशंतंशा कीक्ाशा 
जा शब्द! र०. जे प्रात, ४७७, 957. 
१५-- सेनानवये सकलतत्वसमपितश्रीः 
श्रीमानूजायत कविमु निसेननामा । 
आन्वीक्षिकी सकलशास्त्रमयी च विद्या, 
यस्यावादपदवी न दवीयसी स्यथात ॥ 
तस्मादभूदखिल वाड्मयपारदृदवा--- 
विश्वासपात्रमवनीतलनायकानाम्‌ । 
श्रीक्षीधर: सकलसत्कविगृ फितत्व, 
पीयूषपानकृतनिर्जेरभारतीय: ॥ 
तस्थातिशायिनी कवे: परथिजागरूक, 
घीलोचनस्य गुरुशासनलोचनस्य । 
तानाकवीन्द्ररचितानभिधानकोशा--- 
ताकृष्य लोचनमिवायमदीपिकोश: ॥--विश्वलोचन, निर्णयसागर बम्बई। 
१६--देखें पिटसेन द्वारा निर्मित सूची भाग ५ पृ० १६२। 
१७--प्रो० चारुदेव शास्त्री द्वारा लिखित विक्रमोवंशीय की भूमिका पु० २५। 
१८--समय निर्णय के लिये देखें-जैन सिद्धान्त भास्कर भाग ४, किरण १, पृ० ९। 
१९--विश्वकोचन कोश---भाषाटीकाकार पं० नन्दलाल शर्मा, 
निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, जून, १९१२, प्रस्तावना पृ० ५। 


७ सिनिललनननननन न. 


ख्ड ] 


जैन अलंकार साहित्य 
( ले० प॑ं० अमृतलाल शास्त्री, प्रो० जेनदर्शन, सं० वि० वि०, वाराणसी ) 


मारतीय साहित्य में अलंकार शास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रन्थ है। इस में भी अलंकारों 
का प्रयोग' प्रचुर मात्रा में मिलता है। अलंकार संक्षेप में दो प्रकार के होते हैं-शब्दालंकार और जर्थालंकार | यमक और 
अनुभास आदि शब्दालंकार हैं, और उपमा आदि अर्थालंकार । ऋगवेद में दोनों प्रकार के अलंकारों का उपयोग किया गया 
है। “अश्ातेव- इत्यादि मन्त्र में यास्क ने चार उपमाएँ बतलाई हैं । यों अलंकार शास्त्र कौ रचना बाद में हुई, किन्तु 
भाषा के साथ उसके भूषण -अलंकार का रहना स्वाभाविक है, अतः ऋग्वेद में अलंकारों का प्रयोग आश्चर्यजनक नहीं । अन- 
संधान किया जाय तो ऋग्वेद के समान उसके वाद के ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, सूत्र, स्मृति, पुराण और दर्शन आदि साहित्य 
में भी अनुप्रास आदि शब्दालंकार व उपमा आदि अर्थालंकार मिल सकते हैं। 

प्राचीन साहित्य का अध्ययन कर आचाये भरत (प्रथम शती ई०) ने अपने नाट्यशास्त्र में उपमा, रूपक, दीपक और 
यमक इन चार अलंकारों का निरूपण किया है। इनके बाद ईसा की छठी दछाताब्दी से सत्तरहवीं तक भामह, दण्डी, 
वामन, उद्भट, रुद्रट, मम्मट, रुव्यक, विश्वनाथ और पण्डितराज जगन्नाथ आदि विद्वानों ने अनेक आलंकारिक ग्रंथों की रचना 
की है। अबतक कुल सात सो अलंकार ग्रस्थों का पता अनुसंधान करनेवाले विद्वानों को छग चुका है, जिनमें अकबर शाह 
शाहि श्ंगार दर्पण, अलंकार कौमुदी, अलंकार कौस्तुभ, अलंकार प्रदीप, अलंकार मंजूषा, अलंकार मणिहार, अलंकार 
महोदधि, अलंकार मुक्तावलि, अलंकार रत्नाकर, अलंकार शेखर, अलंकार संग्रह, अलंकार सर्वस्व, अलंकार सारमंजरी, 
अलंकार सूत्र, अलंकृतिमणिमाला, उज्ज्वल नीलमणि, कर्णभूषण, कविकल्पछता, काव्यदर्पण, काव्यदीपिका, काव्यनिर्णय, 
काव्यपरीक्षा, काव्यारुंकार, काव्यमीमांसा, काव्यप्रकाश, काव्यानुझासन, चंद्रालोक, ध्वन्यालोक, साहित्यदर्पण, नाटूयदर्षण, 
नाट्यशास्त्र, अलंकार चिन्तामणि और रसगंगाधर आदि सौ से ऊपर प्रकाशित हो चुके हैं। 
उपयोग :--- 

मानव मात्र को शिक्षा देने के लिये साहित्य की रचना की गई है । किन्तु साहित्य का मर्म हर एक भनुष्य नहीं जान 
सकता । इसी साहित्यिक मर्म को जानने के लिये अलंकार शास्त्र का उपयोग अत्यन्त आवश्यक है। श्री राजशेखर ने लिखा 
है--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्‍त छंदोविचिति और ज्योतिष ये वेद के छ: अंग हैं। उपकारक होने से अलंकार शास्त्र 
उसका सातवां अंग है । बिना अलंकार समझ वेदों का अथ्थं ज्ञात नहीं हो सकता' । जैसे सुन्दर पंखोंवाले, एक साथ रहने वाले 
और परस्पर मित्रता रखन वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष पर निवास करते हैं । दोनों में से एक स्वादयुक्त फलों को खाता है और 
दूसरा बिना कुछ खाये ही प्रकाशमान रहता है । इस ऋग्वेद के मन्त्र का अर्थ अतिदयोक्ति अलंकार का स्वरूप समझे 
बिना ज्ञात नहीं हो सकता ! जहाँ उपमेय की चर्चा किये बिना उपमान की चर्चा होती है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता 





१ यमक--अवत्मनों भरते केत वेदा अवत्मनों भरते फेनमुदन्‌ ॥ (ऋ० १॥१०४।३, पृ० ६३५ पूना प्रकाशन ) 
अनुप्रास--इदं पिन्रे मस्तामुच्यते वचः स्वादो: स्वादीयों रुद्राय॥ (ऋ० १॥११४।॥६, पृष्ठ ७०४ पूता प्रकाशन) 
उपमा--अजञञातेव पुंस: एति प्रतीची . . .(ऋ० ११२४७, पृ० ७८८, पू० प्रकाशन) 
२ “शिक्षाकल्पो, व्याकरणं, निरुक्‍तं, छन्दोविचिति: ज्योतिर्ष, भर षडंगानि/- 
इत्याचार्या:। “उपकारकत्वादरुकारः: सप्तममद्गम” इति यायावरीयः ॥ ( क० भी० अ० २ ) 
ऋतेच तत्स्वरूप परिज्ञानाद्वेदार्थानवगतिः | यथा-- 
“दा सुपर्णा सबुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते। 
तयोरन्यः पिप्पल स्वादवत्ति अनइ्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥” (ऋ० ११६४२०,१० ९९० पूना प्रकाशन) 


२०० आधाय॑ भिक्ष स्मृति है [ दितीय 


' है। उक्त मंत्र में जीवात्मा और परमात्मा की चर्चा न करके दो पक्षियों की चर्चा की गई है तथा शरीर की चर्चा 
न॒ करके वृक्ष की चर्चा की गई है। 
जग अलफार हास्म :--- 

वैदिक साहित्य की तरह जैन साहित्य में भी भगवान्‌ महावीर के समय से अलंकारों का प्रयोग होता चला आ रहा है । 
“जिददोसं सारमंतं च हेउजुत्तमरूंकियं” इत्यादि अनुयोगद्वार सूत्र के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि प्राचीन युग के जैन आचार्य 
अलंकार शास्त्र की परिभाषाओं से परिचित थे । विक्रम की दूसरी-तीसरी शताब्दी में जैन आचाय॑ श्री समन्‍्तभद्ग' ने अपनी 
कृति स्तुतिविद्या' में--जिसका अपर नाम 'जिनशतकम्‌' है---आदि से अन्त तक चित्र” अलंकार का उपयोग किया है । 

जैन साहित्य बहुत विशाल है। अभी तक इसका पूरा प्रकाशन नहीं हो सका है। यदि पूरा जैन साहित्य प्रकाशित हो 
जावे तो वह भारतीय साहित्य के आधे भाग के बराबर होगा । जैन साहित्य की भाषा अलंकारों से अलंक़ृत है, अत: उसके 
मर्म को समक्षने के छिये अलंकार श्ञास्त्रों का परिज्ञान नितान्त आवश्यक है। इसी की पूर्ति के लिये अनंक जैन आचार्यों ने 
महत्वपूर्ण अलंकार ग्रंथों की रचना की । 

प्रथमत: जैन विद्वानों ने अलंकार ग्न्थों की रचना प्राकृतमाषा में की । जेसलमेरु-भण्डार की ग्रन्थ-सूची से पता चलता है 
कि किसी जैन विद्वान ने प्राकृत भाषा में “अलंकार दर्पण” (सं० ११६१) नामक ग्रन्थ लिखा था, जो अभी तक प्रकाशित नहीं 
हुआ । अभी तक जितने जैन अलंकार ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, उनमें निम्नलिखित ग्रन्थ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं--वार्भटालंकार 
१२वीं छाती), काव्यानुशासन-हेमचन्द्र (१२ वीं दती), काव्यकल्पलतावृत्ति (१३ बीं शी), अलूुंकार महोदधि (१३ वीं 
दाती), नाद्यदर्पण (१३ वीं शती), अलंकार चिन्तामणि (१४ वीं शती), काव्यानुशासन-वाग्भट (१४वीं शत्ती) और 
काब्यालंकार सार (१५ वीं छाती) । 
परिन्षय :-- 

वारसटालंकार :--वाग्मभटालंकार के प्रणेता श्री वाग्मट्र हैं। इनके पिता का नाम सोम” ' था और ये अणहिल्लपाटन 
(गुजरात) के राजा श्री जयर्सिह--जो राजा कर्णंदेव के पुत्र थे---के मंत्री थे । इसका उल्लेख सिहदेवगणी ने “बंभंड” इत्यादि 
चतुर्थ परिच्छेद के १४८ वें इलोक की व्याख्या करते हुये वाग्भटालंकार में किया है | भ्रभाचन्द्र मुनि ने अपने “प्रभावक-- 
चरित” में भी यह बात लिखी है।' जयसिंह का निश्चित समय बारहवीं शती है, अतः वाग्भट्ट का भी समय बारहवीं शती 
है। ये हेमचन्द्र आचाये के समकालीन हैं ।' 





१ आचाये समन्तभद्र के समय के संबंध में विद्वान एकमत नहीं हैं। पं० महेन्द्रकुमारजी के अनुसार उनका समय ई० 
की ५वीं और ७ वीं शताब्दी के मध्य होना अधिक सम्भव है । देखिये न्‍्या० कु० च० द्वि० भाग प्रस्ता० पृ० २७ । -स० 
२ मुरजबन्ध :--श्रीमज्जिनपदाभ्याशं प्रतिपद्यागसां जये । 
कामस्थान प्रदानेश स्तुतिविद्यां प्रसाधये ॥ (स्तुतिविद्या, इलोक १) 
चक्रवन्‍्ध :--गत्वैकस्तुतमेव वासमधुना त॑ येच्युतं स्वीशते 
यप्नत्येति सुशर्म पूर्णमधिकां शान्ति ब्रजित्वाध्वना । 
यद्भक्त्या शमिताकृशाघमरुज॑ तिष्ठेज्जन: स्वालये 
ये सदृभोगकदायतीव यजते ते मे जिना: सुश्रिये ॥ (स्तुतिविद्या, इलोक ११६) 
३. वम्भण्डसुत्तिसपुडमोत्तिअमणिणोप्पहासमूह व्व । 
सिरिबाहडत्ति तणओ आसि बूहो तस्स सोमस्स॥ ४१४८ बाग्भटालंकार | 
“इदानीं प्रन्थकार इृदमलंकारकतु त्वस्यापनाय वाग्मटाभिधस्य महाकवेमंहामात्यस्य तन्नाम गाययैकया निर्दिशति” 
५ अणहिल्लपुरं प्राप क्ष्मापः प्राप्त जयोदय:। महोत्सव प्रवेशस्य गजारुढ़ सुरेन्द्र्रत ॥ 
वासभटस्यथ विहारं स ददृशे दुग्रसायनम्‌ । अन्येद्युर्वाग्भठामात्यं धर्मात्यन्तिक वासन: ॥ 
६ प्रो० बलदेव उपाध्याय ने अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में किसी अ्रमवश वाग्भट्ट का समय १५ वीं दती 
का पूर्वाधं लिखा है । 


फ़्ा ] जग सलंकार साहित्य बे 


वारभटालंकार में पाँच परिच्छेद हैं जिनमें क्रमदाः---२७, २९, १७, १५३ और ३३ कुल मिलाकर २५९ इलोक हैं। 
प्रस्तुत प्रन्थ बहुत छोटा है, किन्तु इसमें संक्षेप से कवि-शिक्षा, दोष, गुण, अलंकार और रस इन अलंकार शास्त्र में व्णनीय 
विषयों पर प्रकाश डाला गया है । गागर में सागर' वाली उक्ति को वाग्मट्ट ने इस कृति में पूर्ण रूप से चरितार्थ किया है । 
विशेषता :--- 
वारभट्ट, अलंकार-शास्त्र के मर्मश थे । उन्होंने अपने पूर्ववर्ती आलूकारिकों के प्रामाणिक ग्रंथों का गम्भीर अध्ययन किया 
था। इन्होंने अपनी कृति में किसी भी ग्रन्थकार का खण्डन-मण्डन नहीं किया । सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि ये समन्वय- 
बादी थे । इसका कुछ आभास इनकी काव्य परिभाषा से लग जाता है :--- 
साघुशब्दार्थसन्दर्भ गुणालंकारभूषितम्‌ । 
स्फूटरीतिरसोपेत॑ काव्यं कुर्वीत कीतेये ॥१॥२ 
अर्थात्‌---सुन्दर शब्द और अथे इन दोनों से काव्य के शरीर का निर्माण होता है। काव्य का शरीर गृण और अलंकारों से 
विभूषित होता है । काव्यशरीर में रीति और रस का पुट रहता है। इसका निर्माण कीति की कामना से करना चाहिये । 
वाग्भट के पूर्ववर्ती विद्वानों में दण्डी ने अपने काव्यादश्श में केवल शब्द को ही काव्य बत्तताया था-- 
धरीरं तावदिष्टायंव्यवच्छिक्षना पदावली | काव्याद्श १-१०। 
भामह ने अपने भामहालंकार में शब्द और अर्थ दोनों को काव्य माना था :--- 
शब्दाथों सहितो काव्यमु--३3.3ल्‍3. ११६ 
भामह' दण्डी के पूर्ववर्ती हैं। दण्डी को भामह का मत मान्य प्रतीत नहीं हुआ । दण्डी का अभिप्राय यह था कि शब्द 
के साथ अर्थ तो रहता ही है, अतः शब्द के साथ अर्थ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं' । किन्तु दण्डी के बाद के विद्वानों ने 
दण्डी के मत को न मानकर भामह के ही मत को स्वीकार किया । 
वामनाचार्य ने छिखा है---गुण और अलंकारों से विभूषित शब्दार्थ को काव्य कहते हैं :-- 
“काव्यशब्दोष्यं गुणालंकार संस्क्रतयो: शब्दार्थयोवर्ततेी” --काव्यालंकारसूत्रवृत्ति १११ 
इसी तरह रुद्रट ने भी शब्दार्थ को काव्य बतलाया है :-- ननु शब्दाथी' काव्यम्‌ ........ । --काव्यालंकार २१ 
इनके बाद वाग्देवतावतार श्री मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में लिखा है---निर्दोष, सगृण और सालंकार तथा कहीं निरलंकार 
(जहाँ रस आदि की सत्ता हो) शब्दार्थ को काव्य कहते हैं :--- 
तददोषौ शब्दाथौं सगृणावनलंकृति: पुनः क्वापि | --काव्यप्रकाश ११ 
इस तरह काव्य के स्वरूप-निरूपण से स्पष्ट है कि प्राचीन आचार्यों की दो तरह की विचार घाराएँ थीं । 
श्री वाग्भट ने अपने पूर्व वर्ती सभी आचार्यों के मत का सूक्ष्म अध्ययन कर प्रामाणिक विचारधारा को अपनाया । इसी 
तरह कुछ विद्वान “रीतिरात्मा काव्यस्थ” कहकर रीति को काव्य की आत्मा बतलाते हैं और कुछ विद्वान्‌ “रस एवात्रजीवितम्‌” 
लिखकर काव्य की आत्मा रस को बतलाते हैं एवं वक्रोक्ति जीवितकार ने “वक्रोक्ति काव्य जीवितम्‌” लिखकर वक्रोक्ति को 
काव्य की आत्मा बतलाया है । वाग्भट ने काव्य में रीति, रस और वक्रोक्ति इन सभी को यथायोग्य स्थान देकर अपनी समन्वय - 
बादिनी बृद्धि का समुचित उपयोग किया । वाग्भट ने वक्रोक्ति को छव्दालंकार माना है, न कि काब्यात्मा-- 
“चित्र वक्रोक्त्यनुप्रासा यमके ध्वन्यलूक्रिया" --बाग्भटालंकार ४॥२ 
चित्र, वक्रोक्ति , अनुप्रास और यमक थये-चार दब्दालंकार हैं । 
जिन विबयों पर अन्य आलंकारिकों ने प्रकाश डाला है, उन्हीं पर वाग्भट ने अपने ढंग से नूतन प्रकाश डालकर अपनी 
भौलिक बुद्धि का परिचय दिया है 
अन्य आलंकारिकों ने प्रतिभा को काव्य का हेतु बतलाया है, किन्तु यह किसी ने नहीं बतलाया कि अभिनवकबि को अर्थ 
कैसे सूझे । यों अभिनवकवि के काव्य के लिये भी प्रतिभा ही हेतु है । किन्तु अभिनव होने के कारण उसे कुछ विशेष साधनों की 





१. दंडी ने अथ को अप्रधान माना है, आनावध्यक नहीं । पंडितराज जगन्नाथ ने दंडी का मत मान्य किया है, और 
बहुत बलवान्‌ युक्तियों के सहारे केवल शब्द' को ही काव्य का शरीर माना है ।--सम्पादक 
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२०२ आचार्य सिल्ु स्मृति ग्रन्थ [ हितीय 


आवश्यकता पड़ना स्वाभाविक है। इसीलिये वाग्भट लिखते हैं--काव्य-निर्माण उस समय करे, जब चित्त प्रसन्न हो ? चित्त 
प्रसन्न होने पर भी हर समय कविता उतनी अच्छी नहीं बन सकती, जितनी प्रभात के समय । अतः मन की प्रसन्नता के होने पर 
प्रभात के समय कविता के योग्य अर्थ आसानी से सूझता है । पर चित्त की प्रसन्नता और प्रभात की मंगल वेला के साथ उद्योग 
भी करना चाहिए । किन्तु उद्योग भी तभी सफल हो सकता है, जब अनेक शास्त्रों का परिशीलन किया हो । यही सब सोचकर 
वाग्मट ने काव्य के योग्य अर्थ की सूझ के लिये प्रतिमा के साथ चित्त की प्रसन्नता, प्रभात का समय, प्रयत्न और अनेक 
शास्त्रों के परिशीलन को आवश्यक बतलाया है।' 
मनः प्रसत्ति प्रतिभा: प्रात:कालोड$भियोग्रिता । 
अनेकशास्त्रदर्शित्वमित्यर्थालोकहेतव : ॥ . -+वाग्मद ११४ 
इसी तरह आरम्भ से अन्त तक वाग्भट के ग्रंथ में उनकी विशिष्ट प्रतिभा का परिचय मिलता है। 
वाग्भट ने पूर्वाध में लक्षण और उत्तराद्ध में उदाहरण देकर एक ही इलोक में लक्षण और उदाहरण याद करने वाले छात्रों 
को बड़ी सरलता कर दी है। जेसे--- 
अपक्रमं भवेद्यत्र प्रसिद्धक्मलंघनम्‌ । 
यथाभुक्त्वा कृतस्नानों गुरूनू देवांइव वन्दते ॥ --वाग्मटालंकार २।२२ 
जहाँ लौकिक या शास्त्रीय क्रम का उल्लंघन हो, वहाँ अपक्रम नामक दोष होता है। जैसे वह सबसे पहले भोजन करता 
है, फिर स्नान करता है। स्नान के बाद गुरु-वन्दना करता है और इसके बाद में देव-वन्दना । यहाँ लौकिक और शास्त्रीय दोनों 
कऋ्रमों का उल्लंघन किया गया है, अतः अपक्रम दोष है । 
मल्लिनाथ ने रघुवंश आदि ग्रन्थों की टीकाओं में यत्र-तत्र वाग्भट के इलोक उद्धृत किये हैं। अलंकार चिन्तामणिकार 
श्री अजितसेन ने अपने ग्रन्थ में अनेक जगह वाग्मट के इलोक उद्धृत किये हैं। इससे वाग्भट का प्रभाव स्पष्ट प्रतीत 
होता है । 
वाग्भट ने अन्य आलंकारिकों के समान अन्य ग्रन्थों से उदाहरण नहीं लिये, बल्कि स्वयं ही बनाये हैं। हाँ, कहीं-कहीं 
नेमि-निर्वाण महाकाव्य के उदाहरण अवश्य लिये हैं, खासकर यमक के प्रकरण में । 
काव्यानशासन :--- 
काव्यानुशासन के प्रणेता आचार्य हेमचन्द्र (११वीं-१२ वीं शती ई० ) हैं। ये जैन-समाज के ही नहीं, बल्कि भारतीय 
समाज के भूषण थे । न्याय व्याकरण, साहित्य, छन्‍्द, अलंकार, पुराण और कोष आदि सभी विषयों पर इन का समान 
अधिकार था और सभी विषयों पर इन्होंने प्रामाणिक ग्रन्थ लिखे हैं । इन्होंने कुल मिलाकर साढ़े तीन करोड़ श्लोक प्रमाण 
साहित्य की रचना की है। इनके साहित्य में निम्नलिखित ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं :-- 
प्रमाणमीमांसा, सिद्ध हेमशब्दानुशासन, द्वयाश्यमहाकाव्य, छन्दोनुशासन, काव्यानुशासन, त्रिषप्ठिशलाका पुरुषचरित, 
अभिधानचिन्तामणि, अनेकार्थंसंग्रह, देशीनाममाला, बीतराग्रस्तोत्र और योगशास्त्र आदि । 
वारभट ने भामह, दण्डी और रुद्रट की तरह अपना वाग्भटालंकार इलोकों में लिखा था, किन्तु हेमचन्द्र ने अपना 
ग्रन्थ-काव्यानुशासन वामन की तरह सूत्रदली में लिखा। काव्यानुशासन में आठ अध्याय हैं, जिनमें कुल मिलाकर २०८ 
सृत्र हैं। सूत्रों में अलंकार शास्त्र सम्बन्धी-कविशिक्षा, अलंकार, रस, ध्वनि, गुण, दोष और साथ ही नाटकीय तत्त्वों पर विशद 
प्रकाश डाला है। अपने सूत्रों पर अलंकार चूड़ामणि नामक वृत्ति और विशेष बातों को समझाने के लिये “विवेक” की रचना 
भी स्वयं हेमचन्द्र ने की है। अलुंकार आदि सिद्धान्त को पुष्ट करने के लिये विवेक' में ६०० से ऊपर तथा 
अलंकारचू डरामणि' म ७०० से ऊपर पद्य उद्धृत किये हैं। उदाहरणों का चयन हेमचन्द्र ने निष्पक्ष दृष्टि से किया है। 
इसीलिए काव्यानुशासन में हेमचन्दाचायं ने जैन-ग्रन्थों के साथ जैनेतर ग्रन्थों से भी उदाहरण लिये हैं । 
विशेषता :--- 
आधचाय॑ हेमचन्द्र ने अपने काव्यानुशासन में काव्य प्रकाद्य, ध्वन्यालोक और काव्यमौमांसा आदि ग्रंथों से अधिक विषय 





२--श्नके पूर्व वर्ती माघ और राजशेखर ने भी यह बात कही है।  ---सम्पादक 


सब्ह ) जेत असंकार साहित्य २०३ 


का प्रतिपादन किया है। इनकी दृष्टि से जो कमी पूर्ववर्ती साहित्य में रह गयी थी, उसे इन्होंने काव्यानुशासन में पूरा कर दिया । 
काव्यप्रकाञ्न में मम्मट ने नाटकीय तत्वों पर तनिक भी प्रकाश नहीं डाला, जब कि हेमचन्द्र ने इसके लिये काव्यानुशासन में एक 
पूरा का पूरा (अन्तिम ) अध्याय लिखा । सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि हेमचन्द्र ने अपने ग्रंथ में ध्वन्यालोक 
और काव्यप्रकाश से अधिक विषयों का निरूपण किया है। ध्वत्यालोककार श्री आनन्दवर्धन ने ९ वीं शी में सबसे 
पहले ध्वनि सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। यह इनके गहन शास्त्रीय चिन्तन का परिणाम था। किन्तु महिमभट्ट आदि कुछ 
विद्वानों ने ध्वनिसिद्धान्त का जोरदार खण्डन किया और यह बतलाया कि व्यंजना मानने की कोई आवश्यकता नहीं । 
रस का ज्ञान व्यंजना से नहीं, अनुमान से होता है । ११ वीं शती में आचाय॑ मम्मट ने काव्यप्रकाश लिखकर महिमभट्ट के 
सिद्धान्त का खण्डन कर आनन्दवर्धन के सिद्धान्त का मण्डन किया । मम्मट के अव्यवहित उत्तरकाल में आचाय॑ हेमचन्द्र 
ने महिमभट्ठ का खण्डन कर ध्वन्यालोककार आनन्दवर्धंन के ध्वनि-सिद्धात्त का जोरदार समर्थन किया। फिर तो 
घ्वनिसिद्धान्त का खूब ही प्रचार बढ़ा । 

ध्वनि के प्रकरण में आचाय॑ हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन में ऐसे अनेक उदाहरण दिये हैं , जो ध्वन्यालोक और काव्यप्रकाश 
आदि विधिष्ट ग्रन्थों में भी नहीं मिलते । जैसे--- 

बहलतमा हअराई अज्ज पउत्थो पई पघरं सुण्णं । 
तह जग्गिसज्ज्‌ सज्जिय न जहा अम्हे मुसिज्जामो ॥ -काव्यानु ० पृष्ठ ३६ (निर्णयसा० प्रका० ) 

एक नायिका--जिसका पति प्रवास में है और घर बिलकुल सूना है--रात्रि के समय अपने पड़ोसी से कह रही है :-- 

आज की रात्रि बहुत दुःखदायिनी है, क्योंकि चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है, पतिदेव बाहर गये हैं और घर सूना है । 
इसलिये है पड़ोसी आज जागते रहना, जिससे हमारी और तुम्हारी चोरी न हो जाय । इस विधिवाक्य से अन्य विधि व्यंग 
है---तुम निर्मय होकर मेरे पास आ जाओ ।' 

कहीं वाच्य से---जो न तो विधि परक हो और न निषेध परक--निर्ष ध सूचक व्यंग्य निकलता है। जैसे-- 

जीविताशाबलवती धनाशा दुर्बला मम । 
गच्छ वा तिष्ठ वा पान्य स्वावस्था तु निवेदिता ॥ 
“-काव्यानु०, पृष्ठ ३७ (निर्णयसा» प्रका०) 

प्रवास के लिये उद्यत हुए पति को रोकतने के लिये पत्नी कह रही है :--- 

हे पान्य ! मुझे अपने जीवन में जितनी आसक्ति है, उतनी घन में नहीं--मुझे धन से जीवन प्यारा है। (अतः में जीवन 
देकर धन लेना पसन्द नहीं कर सकती) । अब आप जाइये या रुकिये, मेंने अपनी अवस्था आपको बतला दी है। (तुम्हारे 
बिना मेरा जीवित रहना कठिन है) । 

यहाँ पति के जाने या न जाने का विधान नहीं किया गया है । वाच्याथ से हाँ या ना दोनों में से किसी एक का भी बोध 
नहीं होता, किन्तु व्यंग्य रूप से यह प्रतीत हो रहा है कि पत्नी अपने पति को रोकना चाहती है।' आपको मेरा उतना खयाल 
नहीं जितना यात्रा का , यह भाव प्रकट करने के लिये पति को “पान्थ” पद से सम्बोधित किया गया है । इत्यादि सैकड़ों 
ऐसे उदाहरण हैं, जिनसे हेमचन्द्र की मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। अलंकारचूडामणि और विवेक से विभूषित 
होकर काव्यानुशासन, काव्यप्रकाश से अधिक महत्वशाली हो गया है । काव्यप्रकाश से साहित्यदर्पण का प्रचार अधिक हुआ 
है। इसके दो कारण हैं--( १) काव्यप्रकात की भाषा से साहित्यदर्पण की भाषा सरल है और (२) काव्यप्रकाद्त में नाटकीय 
तत्त्वों पर प्रकाश नहीं डाला गया है,जबकि साहित्यदर्पण में है। मेरा खयाल है, यदि हेमचन्द्र जैन न होते तो काव्यानुशासन का 
प्रचार काव्यप्रकाश और साहित्यदर्पण से कहीं अधिक होता । समालोचकों का कहना है कि दर्पणकार साहित्यिक मम के 


१. अत यथा बय॑ न मुष्यामहे तथा त्वं जागृहीति विध्यभिषान रात्रिरत्यन्धकारा, पतिः प्रोषितः, गृह धृज्यम्‌, 
अतस्त्वममयो मत्पादवंमागसच्छेति विध्यंतरं प्रतीयते । --काव्यानु ० पृ० ३६ (निर्णयसा० प्रका० ) 

२. अत्र गच्छ वा तिष्ठ वेति अविधिनिषेधे “जीविताशा बलवती घनाशा दु्बंछा मम इति वचनातृ त्वया विनाउहं 
जीवितुं न शक्नोमि, इत्युपक्षेपेण गमन निषेधः प्रतीयते । --काव्यानुशासन पुष्ठ ३८ (निर्णयसागर प्रकाशन) 


र्ण्ड जाधाय॑ सिख स्मृति प्रत्थ '.[ डितीय 


प्रकाशन में उतने समर्थ नहीं, जिलने कविता करने में , और काव्यप्रकाशकार के बारे में उनका कहना है कि वे शब्दों के प्रयोग 
में कृषण थे---कम शब्दों में बहुत अर्थ प्रकट करना चाहते थे । यों देखा जाय तो यह मम्मट का गुण है, न कि दोष । 
आज के समय में जिज्ञासु ग्रन्थ का हृदय थोड़े परिश्रम से ही जानना चाहता है। इस दृष्टि से हेमचन्द्र बहुत सफल हुए हैं । 
इनका विवेचन प्रामाणिक होने के साथ-साथ सरल भी है। 

आचाय॑ हेमचन्द्र ने अप्रस्तुत प्रशंशा' अलंकार का नाम. अन्योक्ति' रखा है--“'सामान्यविशेषे कार्ये कारण प्रस्तुते 
तदन्यस्य तुल्ये तुल्यस्य चोक्तिरन्योक्ति:” (काव्यानुशासन, अध्याय ६, पृष्ठ ३०७) । हेमचन्द्र के पूर्ववर्तियों में केवल रुद्रट ने 
इंस संज्ञा का उपयोग किया था । भामह, वामन, आनन्दवद्ध न और मम्मट आदि सभी ने अप्रस्तुत प्रशंसा' संज्ञा का उपयोग 
किया था । हेमचन्द्र के बाद के विद्वानों ने भी---'अप्रस्तुत प्रशंसा” संज्ञा का उपयोग किया है, किन्तु हिन्दी-साहित्य में प्रायः 
संवंत्र अन्योक्ति' संता का उपयोग किया गया है। इसी तरह विद्वज्मन काव्यानुशासत का ध्यान से अवलोकन करें, तो 
और भी एसी बहुत सी विशेषताएँ दृष्टिगोचर होंगी। 
कॉव्यकल्पलतावत्ति :--- 

काव्यकल्पलता की सूत्र-रचना जैनाचाय श्री अरिसिंह ने की थी और इसकी वृत्ति जैनाचार्य अमरमुनि ने लिखी थी । 
इन दोनों का समय विद्वानों ने तेरहवीं शती निश्चित किया है ! ये दोनों ही अपने समय के विशिष्ट विद्वान्‌ थे । इनके अन्य 
ग्रन्थों का मी विद्वानों ने पता लगाया है । अरिसिंह ने वस्तुपाल की प्रशंसा में सुकृत संकीतंन' महाकाव्य लिखा था और 
अमर ने 'जिनेद्धचरित,' 'स्थादिशब्दसमुज्चय, बालभारत', 'द्रौपदीस्वयंवर', 'छन्दो-रत्नावलि' काव्यकल्पछता', परिमल' 
और 'अलंकारप्रबोध आदि ग्रन्थ लिखे थे । 

प्रस्तुत अन्य में चार प्रतान हैं-१. छन्दसिद्धिप्रतान, २. शब्दसिद्धिप्रतान, ३. इलेषसिद्धिप्रतान और ४. अर्थ सिद्धिप्रतान । 
प्रत्येक प्रतान में क्रशः पाँच, चार, पांच और सात कुल इक्कीस स्तवक हैं । 

कविता निर्माण करने की इसमें सुन्दर विधि बतलाई गई है और साथ में अन्य भी प्रासंगिक विषयों का वर्णन किया गया 
है। इस विषय में क्षेमेन्द्र जयमंगल और हलायुघ आदि विद्वानों ने भी ग्रन्थ लिखे, किन्तु वे अत्यन्त संक्षिप्त होने के कारण 
जिज्ञासा शान्त नहीं कर पाते । प्रस्तुत ग्रंथ का विद्वत्‌ संसार में खूब ही प्रचार हुआ और चौदह॒वीं ग्ती के ब्राह्मण विद्वान श्री 
देवेश्वर को यह ग्रन्थ इतना रुचिकर हुआ कि इन्होंने इसी का आधार लेकर नवीन 'कवि कल्पलछुृता' की रचना की जिसमें 
यत्र-तत्र प्रस्तुत ग्रन्थ की सामग्री का उपयोग किया । 

काव्यकल्पलतावृत्ति में कुछ ऐसे विषय हैं, जो कवियों के लिये बहुत ही सहायक हैं :-- 

छन्‍्दों के अभ्यास के लिये प्रस्तुत ग्रन्थ में लिखा है कि ककार आदि व्यंजनों को भरकर छन्‍्दों का अभ्यास करना चाहिए । 
ग्यारह अक्षर वाले इन्द्रवज्ञा छन्‍द का अभ्यास करना हो तो उसके लक्षण के अनुसार ककार आदि वर्णो का प्रयोग करें | जैसे--- 

काका ककाका ककका कका का की की कि की की किकि की किकीकि। 
कुकू कुकक्‌ कुकुक्‌ कुकूकु क॑ क॑ के क॑ क॑ ककर्क के के कम्‌ ॥ 
-काव्यकल्पलतावृत्ति, प्रतान १, स्तवक २ । 

इसी ढंग से अन्य छनन्‍्दों का भी अभ्यास करना चाहिए । येह विधि बहुत ही सरल है । 

छन्दों की पूर्ति के लिये प्रस्तुत ग्रंथ में हजारों शब्दों का संग्रह कर दिया गया है, जिनके यथास्थान रंख देने से छन्द की 
पूंति सरलता से हो सकती है। जैसे-- 

अनुष्टुप छन्द बनाना हो तो निम्नलिखित अक्षरों में से कोई भी अक्षर उसके प्रथम अक्षर के लिये उपयोगी है । 
श्री, सं, संन्‌, द्वाकूं, विश, ओ, नि, श्राक्‌ , सु, उत्‌, ततूं। । 

इसी तरह अन्य छन्दों के लिये भी अनेक प्रकार के शब्दों का संकलन प्रस्तुत ग्रन्थ में है। छन्‍्दों के साथ अंलंकारों के योग्य 
इंब्दों का भी आश्चयंजनक संग्रह यहाँ मिलता है। इसी तरह हजारों बातों पर इस ग्रन्थ में प्रकाश डालो गया है, जो 
विद्वानों को आइचयं में डाल देता है। 

आधे प्रतान के सातवें स्तवक में समस्थापूर्ति को क्रम मी बतलूया गंयां हैं--- 

प्रश्त से भी समस्भापूँति हो सकेती हैं। जैसे “मूंगातूं सिंह : पंछायेते” इस संभस्यों की पूंति-- 


क््श ] सम असकार सॉहित्व २०७५ 
कस्तूरी जायते कस्मात्‌ ? को हन्ति करिणां कुलम्‌ ? 
कि कुर्यात्‌ कातरों युद्ध ? “भूगात्‌ सिंह: पलछायते ॥” --काव्यकल्पलता वृत्ति ४७ 
प्रस्तुत समस्‍या की पूर्ति तीन भश्नों से की गई है---पहला प्रइन कस्तूरीं किससे होती है ? दूसरा प्रश्न --हाथियों के झण्ड को 
कौंन मारता है ? तीसरा प्रइ्न--युंद्ध में कायर क्या करता है? इन तीनों के क्रमश: उत्तर (१) मृग से (मुगात्‌) 
(२) सिंहे और (३) भाग जाता है (पलायते) । 
यंदि' शब्द के प्रयोग से भी समस्यापूर्ति की जा सकती है-- 
जैसे--“भग्निस्तुहिनशीतल:” इसकी पूति देखिये-- 
त्रतीच्यां यदि मार्तण्ड: समुदेति स्फुरत्कर : । 
तदा संजायते नूनमग्निस्तुहिन शीतरू: ॥ --का० क० ४७. 
इसी तरह और भी उपाय बतलाये हैं, जिनसे शीघ्र ही समस्यापूर्ति की जा सकती है। 
प्रस्तुत भ्रन्य भारतीय साहित्य का भूषण है । श्री देवेश्वर ने इसी के आधार से “कविकल्पलता” की रचना की। कहीं- 
कहीं तो पूरे के पूरे श्लीक मिलते-जुलते हैं। कुछ इलोकों की तुंलना नीचे दी जा रही है :--- 
१. अथ वर्ण्यानि कथ्यन्ते तानि-यानि कवीरवरेः। 
महाकाव्यप्रभृतिषु प्रवन्धेषु बवन्धिरे ॥ ---का० क० वृत्ति, पृ०२४; कविकल्पलता, पृ० १२. 
२. राजाप्मात्यपुरोहिती नृपवधू राजांगेज: सैन्यपो 
देदग्रामपुरीसरीषन्धिसरिदुद्यानान्यरण्याश्रमा: । 
भन्‍्त्रो दृतरणप्रयाणमृगयाशवेमत्ं नेन्द्रदया 
वीवाहो विरहः स्वयंवरसुरा पुष्पाम्बुखेलारतम्‌ ॥ --का० क० वृत्ति, पृ० २४, 
राजाराजबंध्‌ पुरोहितकुमारामात्यसेनाधिपा 
--(शैष पंक्तियाँ उपर्युक्त इलोक के समान) ---कविकल्पलता, पृष्ठ १३. 
- ग्रामे धान्यलताबुक्षसरसी पश््‌ पुष्टय:। 
क्षेत्रारघटटकेदारग्रामेयीमुर्धविश्रमा: (( --काव्यकल्पलतावृत्ति, पृष्ठ २५. 
“मुख विश्रमा: ॥ --(शेष उपर्युक्त इलोकवत्‌) 
--कविकल्पलता, पृष्ठ १३. 
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४. पुरेषदुपरिखावप्रप्रतोली तोरणालया:। 
प्रासादाध्वप्रया 55 रामवापी वेश्यासतीत्वरी ॥ --काव्यकल्पलतावृत्ति पृ० २५. 
अनत+++++तो रणध्वजा: ।---- ( शेष उपर्युक्त हछोकवत्‌ ) 
५. युद्धेतु वर्मबलूवीररजांसि तूयें-- 
निस्‍्वान॑नादशरमण्डपरक्तनथ: । 
छिप्तातपत्र रथवामरकेतुकुम्मि-- 
मुक्तासुरीवृतमटामरंपुष्पवर्षा: ! --काव्यकल्पलतावृत्ति १० २६. 
+>-+-+--“- -चाररजांसि तूये। 
- _ “(शेष उपयुक्त इलोकवत्‌) ---कविकल्पलूता, पु० १४. 
अलंकारमहोदधि की रचना श्री नरेन्द्रभम सूरि ते वस्तुपारें मल्त्रो कौं प्रार्थना परे अपने गुरु श्री नरचन्द्र सूरि की आजा 
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: से की थी'। इसकी टीका भी स्वयं नरेन्द्रप्रम ने विक्रम संवत्‌ १२८२ में समाप्त की थी, जिसका प्रमाण ४५०० (साढ़े चार 
हजार) अनुष्टुप इलोक प्रमाण है । 
प्रस्तुत ग्रन्थ आठ तरंगों में विभाजित है । काव्य का स्वरूप, प्रयोजन, भेद, शब्द, अर्थ, गुण, दोष, अलंकार और ध्वनि आदि 
विषयों पर आचार्य नरेन्द्रप्रम ने विशद प्रकाश डाला है। काव्यप्रकाश की तरह इसमें भी नाटकीय तत्त्वों पर पर प्रकाश 
नहीं डाला गया है। झेष सभी विषयों पर काव्यप्रकाश से कहीं अधिक विवेचन किया गया है। साहित्यदपंण इसके सामने 
बहुत छोटा है । साहित्यदपंण में अलंकारों का विवेचन काव्यप्रकाश से अधिक है । किन्तु अलंकार महोदधि का अलंकार- 
विवेचन साहित्यदर्पण से कहीं अधिक है । 
प्रस्तुत ग्रंथ में पृष्ठ २१२-१३ पर वृत्यनुप्रास के अवान्तर भेद-कार्णाटी, कौन्तली, कोंगी, कॉंकणी, वानवासिका, त्रावणी, 
माथुरी, मात्सी और मागधी आदि बतलाये हैं, जो काव्यप्रकाश और साहित्यदपंण आदि प्रंथों में नहीं हैं । 
काव्यप्रकाश और काव्यानूशासन (हेमचन्द्र) के समान प्रस्तुत ग्रंथों में मी ध्वनि का विस्तार से वर्णन है। 
सरल दाब्दों में परिभाषा बनाना और सरल उदाहरण चुनना प्रस्तुत ग्रन्थ की विशेषता है । जैसे सार अलंकार की परिभाषा 
देखिये---सारः प्रकर्षस्तृत्तरोत्तरम्‌' (पृष्ठ ३२०६) । उदाहरण--राज्ये सारं वसुधा वसुन्धरायां पुरं पुरे सोधम्‌ । ' 
अजनिसहसस्रचतुष्टयमनुष्टुभामुपरि पंच शती ॥ --अलंकारमहोदधि, इलोक ११, पृ० ३४० 
सोधे तल्पं तल्पे वारांगनाज्नंगसवस्थम्‌' । (पृ० ३०६) । 
अलंकारों के अवान्तर भेद भी प्रस्तुत ग्रन्थ में काव्यप्रकाश और साहित्यदर्पण आदि ग्रंथों से अधिक किये गये हैं । 
मादयदर्षण :-- 
नाट्यदपंण आचाय॑े रामचन्द्र और गुणचन्द्र, दो विद्वानों की कृति है। ये दोनों आचार्य हेमचन्द्र के शिप्य थे, अतः 
इनका समय भी वही है, जो हेमचन्द्र का है। रामचन्द्र और गुणचन््र अपने गुरु के समान बहुश्ुत विद्वान्‌ थे। इन्होंने लगभग 
सौ ग्रंथों की रचना की थी। उनमें से चार-पाँच प्रकाशित भी हो चुके हैं। नाट्यदर्षण उन्हीं में से एक है । 
नाट्यदर्षण चार विवेकों में विभक्त है। मूल कारिकाएँ क्रमशः चारों विवेकों में ६५, ३७, ५१ और ५४--कुछ २०७ 
हैं और इन पर स्वयं रामचन्द्र और गुणचन्द्र ने विस्तृत विवरण लिखा है, जो ४५०० अनुष्टुप छन्द प्रमाण है। विवरण में 
विषय की विशेष पुष्टि के लिये जैन व जैनेतर ग्रंथों के उदाहरण दिये गये हैं। भरत ने विस्तृत नाट्य शास्त्र लिखा था । उनके 
बाद संक्षेप में ताट्यतत्वों का स्वरूपनिरूपण करने वाले मुख्य दो ग्रन्थ हें (१) प्रस्तुत नाट्यद्पंण और (२) दशरूपक।। दोनों 
अन्‍्थों का प्रतिपाद्य विषय एक ही है, किन्तु रामचन्द्र और गुणचन्द्र ये दोनों नाटकीय तत्त्व के मर्मश थे । इन्होंने अनेक ऐसे 
ग्रंथों के उदाहरण दिये हैं, जो आज अनुपलब्ध हैं । 
कहीं-कहीं दोनों प्रन्थों में मौलिक अन्तर भी हैं। दशरूपककार नाटकों में शांत रस नहीं मानते, नाट्यदर्पणकार मानते 
हैं। दशरूपक में व्यंजना वृत्ति का खंडन है, नाट्यदपंण में नहीं है । नाद्यदर्पण में रस को सुख-दुःखात्भक बतलाया गया है-- 
“सुख दुःखात्मकों रसः”, पृष्ट १४१। श्रंगार, हास्य, वीर, अद्भुत और शान्त इन पाँचों को सुखात्मक और करुण, रौद्र, 
वीभत्स तथा भयानक इन चारों को दुःखात्मक बतलाया है। दशरूपक में रूपकों की संख्या दस स्वीकार की है, जब कि 
नाट्यदर्पण में बारह । 
अलंकारचित्ताभणि :--- 
इसके रचयिता आचाय॑ अजितसेन हैं। इनका समय चौदहवीं शती है। इन्होंने प्रस्तुत ग्रंथ में जैन-प्रंथों के ही 
उदाहरण दिये हैं। जैनेतर ग्रंथों के भी उदाहरण हैं, किन्तु ऐसे उदाहरणों की संख्या बहुत ही कम है। अहेद्यास के मुनिसुव्रत 
काव्य के भी कुछ उदाहरण प्रस्तुत ग्रंथ में हैं, अतः प्रस्तुत ग्रंथ के रचयिता का समय चौदहवीं शत्ती है। अहंद्ास का समय 
विक्रम की तेरहवीं शती का अन्तिम चरण और चौदह॒वीं का प्रथम चरण है। 
१ तेषां निदेशादय सदगुरूणां श्रीवस्तुपालस्य मुदे तदेतत। 
चकारलिप्यक्षरसंनिविष्टं सूरिनरेन्द्रप्रमनामधेय: ॥ “-अलंकारमहोदधि, एलोक १९, पु० ३. 
२- नयन' बसु सूर" वर्ष निष्पन्ताया: प्रमाणमेतस्था: । 
अजनिसहल्चतुष्टयमनुष्टुमामुपरि पंचझती ॥ अलंकारमहोदषि, इलोक ११, पु० ३४०, 
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प्रस्तुत ग्रंथ में पाँच परिक्छेद हैं, जिनमें एलोकों की संख्या क्रमशः १०३, ८६, ४१, ३४५ और ३०० --- कुल ७७५ है। 
गद्य रूप में लिखी गई व॒ल्ति की संख्या पृथक्‌ है । 

इस रचना में कविशिक्षा, शब्दालंकार, अर्थासंकार, गु ण-दोष और रस आादि पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ शब्दालंकारों 
का इतना अधिक वर्णन है जितना अन्य जैन अलंकार प्रंथों में नहीं है। जैनेतर ग्रंथों में भी भोज के सरस्वतीकष्ठाभरण 
को छोड़कर अन्य में नहीं है । अलंकारों में उपमा का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है । दण्डी को छोड़कर इतना अधिक 
इस ढंग का वर्णन अन्य ग्रंथों में नहीं मिलता । इस रचना का अलंकार-विवेचन हृदयग्राही है, अत: अलंकार चिन्तामणि 
नाम सार्थक है। 

अलंकारों के पारस्परिक सूक्ष्म अन्तर को वतलाने के लिये इस ग्रन्थ के चौथे परिच्छेद के प्रारम्भ में जो प्रकाश डाला गया है, 
बह अन्य ग्रंथों में एकत्र नहीं मिलता । यों अन्य ग्रंथों में मी खोजने पर मिल सकता है, किन्तु एक ही स्थान में इतना अधिक 
विवेचन मेरे देखने में नहीं आया । 

यहाँ ताटकीय तत्त्वों को छोड़कर शेष अलंकार शास्त्र सम्बन्धी सभी बातों पर विश प्रकाश डाला गया है। आचार्य 
अजितसेन ने ध्वनि की परिभाषा मात्र बतलाकर ग्रंथ विस्तार मय से उसका विवेचन नहीं किया । 

शब्दालंकार का विवेचन अर्थालंकार के विवेचन की अपेक्षा कठित होता है, किन्तु अजितसेन में उसे भी सरल बनाने का 
पूर्ण प्रयत्त किया है। इलोक पढ़ते ही समझ में आ जाते हैं। 

चित्र-प्रकरण में अक्षरच्यूत प्रदनोत्तर का सुन्दर और मनोरंजक उदाहरण देखिये :-- 

प्रश्न:--कः पंजरमध्यास्ते ? कः परुष निस्वनः । 

कः प्रतिष्ठा जीवानां ? कः पाद्योक्षररच्युत: ?॥ 
उत्तर--शुक: पंजरमध्यास्ते काकः: परुषनिस्वनः । 
लोक: प्रतिष्ठा जीवानां इलोकः पाठ्योकक्षरच्युत:॥ २।३१-३२- 

प्रथम पद्म में चार प्रइन किये गये हैं--पिजरे में कौन बन्द किया जाता है ? कर्कश स्वर वाला कौन होता है ? जीवों 
का आश्रयस्थान क्या है ? अक्षर छोड़कर किसे पढ़ सकते हैं ? दूसरे पद्म में चारों प्रश्नों के क्रशः चार उत्तर दिये गये 
हैं :--तोता, कौआ, लोक और श्छोक । जिस इलोक में प्रश्न किये गये हैं, उसके प्रत्येक चरण में सात-सात अक्षर हैं। उनके 
प्रारम्भ में एक-एक अक्षर और जोड़ देने से उत्तर सहित दूसरा पद्म बन गया है। 

इस तरह शब्दालंकारों का वर्णन आदि से अन्त तक सरस है । इसी तरह ७० अर्थालंकारों और उनके अवान्तर भेदों की' 
चर्चा भी सरस और सरल है । 

प्रस्तुत ग्रंथ में अर्थाठंकारों की परिभाषाएँ भी बहुत परिष्कृत हैं। जैसे उपमालंकार की परिभाषा देखिये :-- 

वरण्पंस्थ साम्यमन्येत स्वतः सिद्धेन धमंत:। 
भिन्नेन सूर्यभीष्टेन वाच्यं यत्रौपमकदा ॥४॥१८. 

उपमेय से भिन्न, स्वतः सिद्ध, विद्वानों के द्वारा मान्य, अप्रस्तुत अर्थात्‌ उपमान के साथ जहाँ किसी धम्म की दृष्टि से समानता 
बतलाई जाय, वहाँ उपमा अलंकार होता है । 

जैनेतर उच्चकोटि के अलंकार ग्रंथों में 'साधम्यंमुपमा' अर्थात्‌ उपमेय की उपमान के साथ समानता दिखलाने को उपभा 
कहते हैं। अलंकारचिन्तामणिकार ने यद्यपि इस परिभाषा का खण्डत नहीं किया, किल्तु उन्हों ने अपनी उपमा की परिभाषा 
में उपमान के तीन विशेषण लगाये हैं। यदि ये नहीं रूगाये जाते, तो अन्य अलंकारों में उपमा का लक्षण चला जाता । फलत: 
उपमा का लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूषित हो जाता । यदि 'स्वतःभिन्नेन' 'उपमेय से भिन्न यह विशेषण न देते, तो अवन्वया- 
लंकार में परिभाषा चली जाती, क्योंकि अनस्वय में उपमेय और उपमान अभिन्न होते हैं, स्वतः सिद्धेत” स्वयं सिद्ध 
विशेषण नहीं देते, तो उत्प्रेश्षा में लक्षण चला जाता, क्योंकि उत्प्रेक्षा में उपमान स्वयं सिद्ध नहीं, बल्कि कल्पित होता है । सूय- 
भीष्टेन' विद्वानों के द्वारा मान्य यह विदेषण न देते, तो प्रस्तुत लक्षण 'हीनोपमा' में चला जाता । इसी प्रकार अन्य अल॑- 
कारों की परिभाषा भी परिष्कृत है । 


३०८ .. आक़ाई भिलु ह्मृति प्र [ हर 


काव्यानुशासन :-- 

इस के लेखक अभिनव वाग्मट हैं। इनका समय १४ वीं शताव्दी है । भ्रस्तुत ग्रन्थ में पृष्ठ ४२ पर उदात्तालंकार का 
जो उदाहरण' वाग्भट ने दिया है, वह नरेन्द्रप्रम सूरि के अलंकार महोदघि--जिसकी रचना वि० सं० १२८२ में समाप्त हुई 
थी---को छोड़कर अन्यत्र नहीं मिलता । अतः वाग्भट का समय १४ वीं शताब्दी निद्चत है। प्रस्तुत ग्रन्थ की एक हस्तलिखित 
प्रति का उल्लेख हृगलिंग कैटलौग नं० ११५७ पर है। इस लिखित प्रति पर लेखन-काल वि० सं० १५१५ है। 

वाग्मट के पिता का नाम नेसिकुमार और पितामह का श्री मक्कलय था। इनका निवासस्थान मेवाड़ है। थे अपने 
समय के बहुत बड़े धनिक व्यापारी और उच्चकोटि के केखक या महाकवि थे । इन्होंने अनेक महाकाव्य, लिखे भ्रे '। इन्होंने 
अपना परिचय काव्यानुशासन के प्रारम्भ में दिया है । विशेष जानकारी के लिये इन पंकितयों के लेखक का “महाकवि- 
वारभट और उनका काव्यानुशासन' शीर्षक लेख देखिये, जो जैन सिद्धान्त भास्कर', भाग २२, किरण २ (सन्‌ १९५५) 
में प्रकाशित हो चुका है । 

काव्यानू शासन सूत्र शैली में लिखा गया छोटा-सा, किन्तु महत्वपूर्ण अलंकार ग्रंथ है। इसके पाँच अध्यायों में क्रमश: ६२, 
७५, ६८, २६ और ५८ कुरू-२८९ सूत्र हैं। सूत्रों के ऊपर वाग्भट ने स्वयं अलंकारतिलक वृत्ति' नाम की दीका लिखी है। 
सूक्ष्म दृष्टि से ग्रंथ देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वागूभट हेमचन्द्र से बहुत प्रभावित थे । वे उन्हें अपना समझते थे, अतः 
उनके ग्रंथ का नाम (काव्यानुशासन ), सूत्र शैली और कुछ सूत्र तथा कुछ टीका का अंश भी उन्होंने अपने ग्रंथ में ले लिया है । 

ग्रन्थ बहुत सरल है । इसमें अलंकार संबंधी सभी तत्त्वों पर प्रकाश डाला गया है । जो बात सूत्रों में नहीं कही जा सकी, 
वह टीका में कह दी गयी है । टीका बहुत महत्वपूर्ण है । 

हेमचन्द्र ने ध्वनि का समर्थन जोरदार शब्दों में किया है, किन्तु वाग्भट ने उसे “पर्यायोक्त” अलंकार में गर्भित किया है । 
सभी अलंकार ग्रन्थों में काव्यों से उदाहरण लिये गये हैं, किन्तु वाग्मट ने दोष प्रकरण में मम्मठ और दण्डी आदि के अलंकार 
ग्रन्थों के मंगलाचरण के पद्यों को उद्धृत कर उनमें दोष बतलाये हैं। 
काव्यालंकारसार :-- 

इस ग्रन्थ के प्रणेता श्री भावदेव सूरि हैं। इनका समय विक्रम की पन्द्रहवीं शती का प्रथम चरण है। इसकी सूचना 
स्वयं इन्होंने अपने पाइवनाथ चरित महाकाव्य की प्रशस्ति में दी है।' 

काव्यालंकारसार में आठ अध्याय हैं, जिनमें क्रशः ५--१५+- २४+ १३--१३--४९--५+ ८--८१३२ इलोक हैं । 
प्रस्तुत ग्रन्थ में काव्य का स्वरूप, हेतु, फल (१) शब्दार्थस्वरूप (२) शब्दायंदोष (३) गृण (४) शब्दालंकार (५) 
अर्थालंकार (६) रीति (७) और रस (८) इन साहित्यिक तत्त्वों पर संक्षिप्त और सारगर्भ प्रकाश डाला गया है । 

आचार श्री भावदेव सूरि ने अपने पूववर्तो सभी आचार्यों के अलंकार ग्रंथों का गम्भीर चिन्तन कर प्रस्तुत ग्रन्थ बनाया 
है। अभी तक प्रकाशित हुए अलंकार ग्रंथों में इतना सरल और सरस ग्रंथ मेरे देखने में नहीं आया । अलंकार शास्त्र के अध्ययन 
करने वालों को सबसे पहले यही ग्रंथ पढ़ना चाहिए। 





१. उच्चीयन्ते सम वेश्मन्यशनविरहिते यत्नत: श्रोत्रियाणां 
यत्र श्यामाक बीजान्यपि चढठकव्ूचंचुकोटिच्युतानि । 
यस्मिन्‌ू._ दातयंकस्माच्चटुलूवटुकराकृष्टमुक्तावचुलू--- 
अष्टास्तत्रेव दुष्टा युवतिभिरलस घृणिता मौक्तिकौदा: ॥ 

२--नव्यानेकमहाप्रबन्धरचनाचातुरय विस्फूजित--- 
स्फारोदारयश:प्रचारसततव्यांकी्णविश्वत्रय: । 
श्रीमश्नेमिकुमारसूनुरखिलग्रज्ञाल्चूडामणि: 
काव्यानामनुशासन॑ व्रमिदं चक्रे कविवग्मिट : ॥ 


| जेन अलंकार साहित्य २०९ 
इन ग्रंथों के अतिरिक्त कुछ और भी जैन-अलंकार ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, किन्तु वे इस समय सामने नहीं हैं, अतः उनके 
बारे में यहां कुछ नहीं लिखा जा सकता । 


७. ७ 


अनेक जैन विद्वानों ने जैनेतर अलंकार प्रन्यों पर महत्वपूर्ण टीकाएं लिखी हैं। काव्यप्रकाश पर सबसे पहली 'संकेता' 
नाम की टीका प्रकाशित हो चुकी है। इसके कर्ता जैन विद्वान्‌ श्री मागिक्यचन्द्र हैं। रुदट के काव्यालंकार पर जैन विद्वान 
श्री नमिलाधु ने टीका लिखी थी, जो प्रकाशित हो चूकी है। आचाय॑ सिद्धचन्द्र ने काव्यप्रकाश विवरण लिखा था। यह 
भी प्रकाशित हो चुका है । 

अलंकार शास्त्र का अविकल अध्ययन, मनन और चिन्तन करने वालों के लिये उक्त ग्रन्थ बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । 





१ तेषां विनेयवितयी बहु भावदेव सूरिः प्रसक्नजिनदेवगुरुप्रसादात्‌ । 
श्रीपत्तनाख्यनगरे रविविश्ववर्ष पाश्व॑प्रभोश्चरितरत्नमिदं ततान ॥ 


गर|श 


[ हित्तीय 


जैन ज्योतिष साहित्य 


(ले* प्रो नेमोचन्द्रजेन एम० ए०, ज्योतिषाचाय, आरा) 


“ज्योतिषां सूर्यादिग्रहाणां बोषक॑ झास्त्र “--सूर्या दिग्रह और काल का बोध करानेवाला शास्त्र ज्योतिष कहलाता है । भत्यन्त 
प्राचीन काल से आकाश-मण्डल मानव के लिए कौतूहल का विषय रहा है | सूर्य और चन्द्रमा से परिचित हो जाने के उपरान्त 
ताराओं, ग्रहों एवं उपग्रहों की जानकारी भी मानव ने प्राप्त की । जैन परम्परा बतलाती है कि आज से छाखों वर्ष पूर्व कमें- 
भूमि के प्रारम्भ में प्रथम कुलकर प्रतिश्रुति के समय में, जब मनुष्यों को स्वंप्रथम सूर्य और चन्द्रमा दिखलायी पड़े, तो वे इतने 
सशंकित हुए और अपनी उत्कंठा शान्त करने के लिए उक्त प्रतिश्रुति नामक कुलकर-मन्‌ के पास गये । उक्त कुलकर ने सौर- 
जगत्‌ की व्यावहारिक जानकारी बतलायी और इन्हीं से लोगों नो सोर-मण्डल का ज्ञान प्राप्त किया तथा यही ज्ञान लोक में 
ज्योतिष के नाम से प्रसिद्ध हुआ । आगमिक परम्परा अनवछिन्नरूप से अनादि होने पर भी इस युग में ज्योतिष साहित्य की 
नींव का इतिहास यहीं से आरम्भ होता है| यों तो जो ज्योतिष-साहित्य आजकल उपलब्ध है, वह प्रतिश्रुति कुलकर से लाखों 
वर्ष पीछे का लिखा हुआ है। 


जैन ज्योतिष-साहित्य का उद्भव और विकासः- 

आगमिक दृष्टि से ज्योतिष शास्त्र का विकास विद्यानृवादांग और परिकर्मों से हुआ है । समस्त गणित-सिद्धान्त ज्योतिष- 
परिकर्मों में अंकित था और अष्टांग निमित्त का विवेचन विद्यानुवादांग में किया गया था। षट्खंडागम घबछाटीका' में रौद्ग 
इवेत, मैत्र, सारमट, दैत्य, वे रोचन, वैदवदेव, अभिजित्‌, रोहण, बल, विजय, नैऋत्य, वरुण, अयंमन्‌ और भाग्य ये पन्द्रह मुहूत्त 
आये हैं। मुहर्तों की तामावली वीरसेन स्वामी की अपनी नहीं है, किन्तु पूर्व परम्परा से प्राप्त इलोकों को उन्होंने उद्धृत किया 
है। अतः मुह॒त्त चर्चा पर्याप्त प्राचीन है। 

प्रश्नव्याकरण में नक्षत्रों की मीमांसा कई दृष्टिकोणों से की गयी है। समस्त नक्षत्रों को कुल, उपकुल और कुलोपकुलों में 
विभाजन कर वर्णन किया गया है। यह वर्णन प्रणाली ज्योतिष के विकास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। धनिष्ठा, 
उत्तराभाद्रपद, अश्विनी, कृत्तिका, मृगशिरा , पुष्य, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, मूल एवं उत्तराधाढ़ा ये नक्षत्र 
कुलसंशक; श्रवण, पूर्वाभाद्रपद, रेवती, भरणी, रोहिणी, पुन सु, आइलेपा, पूर्वाफाल्गुनी, हस्त, स्वाति, ज्येप्ठा एवं पूर्वाषाढ़ा 
ये नक्षत्र उपकुलसंज्षक और अभिजितू, शतभिषा, आर्द्रा एवं अनुराधा कुलोपकुल संज्ञक हैं। यह कुलोपकुछ का विभाजन पूर्ण- 
भासी को होतेवाले नक्षत्रों के आधार पर किया गया है। अभिप्राय यह है कि श्रावण मास के घनिष्ठा, श्रवण और अभिजित्‌ 
भाद्रपैदमास के उत्तराभाद्रपद, पूर्वाभाद्रपद और शतमिषा; आश्विनमास के अश्विनी और रेवती, कार्तिकमास के कृत्तिका और 
भरणी, अगहन या मार्गशी्ष मास के मृमशिरा और रोहिणी, पौष मास के पुष्य, पुनबंसु और आर्दा, माधमास के मघा और 
आइलेबा, फाल्गुनमास के उत्तराफाल्युनी और पूर्वाफाल्युनी, चैत्रमास के चित्रा और हस्त, वैशाखमास के विशाखा और 
स्वाति, ज्येष्ठ मास के ज्जेप्ठा, मूल और अनुराधा एवं आधषाढ़मास के उत्तराषाढ़ा और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र बताये गये हैं। । प्रत्येक 
मास की पूर्णणासी को उस मास का प्रथम नक्षत्र कुलसंज्क, दूसरा उपकुलसंज़्क और तीसरा कुलोपकुल संज्ञक होता है । 
इस वर्णन का प्रयोजन उस महीने का फल निरूपण करना है। इस ग्रंथ में ऋतु, अयन, मास, पक्ष और तिथि सम्बन्धी चर्चाएँ 
भी उपलरूब्ध हैं । 

समवायाज्ु में नक्षत्रों की ताराएँ, उनके दिशाद्वार आदि का वर्णन है। कहा गया है--“कत्ति-आइया सत्तणमवत्ता पृव्यदा- 
हक जब हल हम का । अगुराहा-इया सत्तणक्खत्ता अवरदारिया । धणिट्ठाइया सत्तणक्लत्ता उत्तर- 

॥ , मृगशिरा, आर्द्रो, पुनवेसु, पुष्य, ओर आइलेषा ये सात नक्षत्र पूबंद्वार, भघा, पूर्वा- 

फाल्गनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति और विशाखा ये नक्षत्र दक्षिणद्वार, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा 
अभिजित्‌ और श्रवण ये सात नक्षत्र पश्चिमद्वार एवं घनिष्ठा, शतभिषा पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती, अध्विनी 
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और भरणी ये सात नक्षत्र उत्तर द्वार वाले हैं। समवायांग १॥६,र२४,३।२,४३,५।९ में आयी हुईं ज्योतिष चर्चाएँ 
महत्वपूर्ण हैं । 

ठाणांग में चन्द्रमा के साथ स्पश योग करनेवाले नक्षत्रों का कथन किया गया है। वहाँ बतलाया गया है-कृत्तिका, रोहिणी, 
पुनबंसू , मघा, चित्रा, विदाला, अनुराधा और ज्येष्ठा ये आठ नक्षत्र चन्द्रमा के साथ स्पर्शयोग करनेवाले हैं। इस योग का 
फल तिथियों के अनुसार विभिन्न प्रकार का होता है। इसी प्रकार नक्षत्रों की अन्य संज्ञाएँ तथा उत्तर, पदिचम, दक्षिण और 
और पूर्व दिशा की ओर से चन्द्रमा के साथ योग करनेवाले तक्षत्रों के नाम और उनके फल विस्तार पूर्वक बतलाये गये हैं । 
ठाणांग में अंगारक, काल, लोहिताक्ष, शनेदचर, कनक, कनक-कनक, कनक-वितान, कनक-संतानक, सोमहित, आइवासन, कज्जो- 
बग, कबंट, अयस्कर, दुंदुयन, शंख, झंखवर्ण, इन्द्राग्लि, धूमकेतु, हरि, पिगल, बुध, शुक्र, वृहस्पति, राहु, अगस्त, भानवक्र, काश, 
स्पा, घुर, प्रमुख, विकट, विसन्धि, विमल, पपिल, जटिलक, अरुण, अगिल, काल, महाकाल, स्वस्तिक, सौवास्तिक, वढ्धंमान, 
पुष्पमानक, अंकुश, प्रलम्ब, नित्यलोक, नित्योदयित, स्वयंप्रभ, उसम, श्रेयंकर, प्रेयंकर, आयंकर, प्रभंकर, अपराजित, अरज, 
अशोक, विगतशोक, निर्मल, विमुख, वितत, वित्रस्त, विशाल, झाल, सुप्रत, अनिवर्तक, एकजटी, द्विजटी, करकरीक, राजगल, पृष्प- 
केतु एवं भावकेतु आदि ८८ ग्रहों के नाम बताए गये हैं । समवायांग में भी उक्त ८८ ग्रहों का कथन आया है | “एगमेगस्सणं 
चंदिम सूरियस्स अट्ठासीइ मह्गहा परिवारों” अर्थात्‌ एक-एक चन्द्र और सूर्य के परिवार, में अहृठासी-अट्ठासी महाप्रह हैं। 
प्रशनव्याकरणांग में सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु या घूमकेतु इन नौ ग्रहों के सम्बन्ध में प्रकाश 
डाला गया है! 

समवायांग में ग्रहण के कारणों का भी विवेचन मिलता है'। इसमें राहु के दो भेद बतलाये गये हैं--नित्यराहु और परवें- 
राहु। नित्यराहु को क्ृष्णपक्ष और शुक्लूपक्ष का कारण तथा पदं॑राहु को चन्द्रगरहण का कारण माना है। केतु, जिसका 
ध्वजदण्ड सूर्य के ध्वजदण्ड से ऊँचा है. भ्रमणवश्ञ वही केतु सूय॑ग्रहण का कारण होता है । 

दिनवुद्धि और दिनह्लास के सम्बन्ध में भी समवायांग में विचार-विनिमय किया गया है। सूर्य जब दक्षिणायन में निषध- 
पर्वत के आभ्यंतर मण्डल से निकलता हुआ ४४ वें मण्डल--गमन मार्ग में आता है, उस समय ह३- मुहत्तं दिन कम होकर रात 
बढ़ती है--“इस समय २४ घटी का दिन और ३६ घटी की रात होती है । उत्तर दिशा में ४४वें मंडल---गमन मार्ग पर जब 
सूर्य आता है, तब है; मुहत्तं दिन बढ़ने लगता है और इस प्रकार जब सूर्य ९३ वें मंडल पर पहुँचता है, तो दिन परमाधिक- 
३६ घटी का होता है। यह स्थिति आषाढ़ीपूर्णिमा को घटती है।” 

इस प्रकार जैन आगम ग्रंथों में ऋतु, अयन, दिनमान, दिनवृद्धि, दिनह्लास, नक्षत्रमान, नक्षत्रों की विविध संज्ञाएँ, ग्रहों 
के मण्डल, विमानों के स्वरूप और विस्तार, ग्रहों की आक्ृतियों आदि का फुटकर रूप में वर्णन मिलता है। यद्यपि आगम ग्रंथों 
का संप्रहकाल ई० सन्‌ की आरंभिक शताब्दी या उसके पश्चात्‌ ही विद्वान्‌ मानते हैं, किन्तु ज्योतिष की उपर्युक्त 
घर्चाएँ पर्याप्त प्राचीन हैं। इन्हीं मौलिक मान्यताओं के आधार पर जैन ज्योतिष के सिद्धान्तों को प्रीकपूर्व सिद्ध किया 
गया है ।* 

ऐतिहासश विद्वान्‌ गणित ज्योतिष से भी फलित को प्राचीन मानते हैं। अतः अपने कार्यों की सिद्धि के लिये समयशुद्धि 
की आवश्यकता आदिम-मानव को भी रही होगी । इसी कारण जन आगम ग्रन्थों में फलित ज्योतिष के बीज-तिथि नक्षत्र, 
बोग, करण, बार, समयशुद्धि, दिनशुद्धि आदि की चर्चाएँ विद्यमान हैं। 

जैन ज्योतिष-साहित्य का सांगोपांग परिचय प्राप्त करने के लिये इसे निम्न चार कालखण्डों में विभाजित कर हृदयंगम 
करने में सरलता होगी । 

आदिकाल--० पू० ३०० से ६०० ई० तक। 

पूवंमध्यकाल---६० १ ६० से १००० ई० तक। 

उत्तर मध्यकाह-- १०० है ई० से १७०० ई० तक। 

अर्वाचीन काल--- १७०१ ई० से १९६० ई० तक। 

आदिकाल की रचनाओं में सू्यप्रश्ञप्ति, चन्द्रभज्ञप्ति, अंगविज्जा, लोकविजययन्त्र एवं ज्योतिष्करण्डक आदि उल्लेल- 


नीय हैं। 
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सूयंप्रशप्ति प्राकृत भाषा में लिखित एक प्राचीन रचना है। इस पर मलयगिरि की संस्कृत टीका है। ई० सन्‌ से दो 
सौ यष॑ पूर्व की यह रचना निविवाद सिद्ध है। इसमें पंचवर्षात्मक युग मानकर तिथि, नक्षत्रादि का साधन किया गया है । 
भगवान महावीर की शासनतिधि श्रावणकृष्णा प्रतिषदा से, जब कि चन्द्रमा अभिजित्‌ नक्षत्र पर रहता है, युगारम्भ माना 
गया है । 

सूर्यप्रशप्ति में सूर्य के गमनमार्ग, आयु, परिवार आदि के प्रतिपादन के साथ पंचवर्षात्मक युग के अयनों के नक्षत्र, तिथि 
ओर मास का वर्णन भी किया गया है। 

चन्द्रप्रशप्ति का विषय प्रायः सूरयप्रश्नप्ति के समान है। विषय की अपेक्षा यह सूरयप्रशप्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें 
सूरयं की प्रतिदिन की योजनात्मिका गति निकाली गई है तथा उत्तरागण और दक्षिणायन की वीथियों का अरूग-अलग विस्तार 
निकाल कर सूर्य और चन्द्र की गति निश्चित की गई है । इसके चतुर्थ प्राभुत में चन्द्र और सूर्य का संस्थान तथा तापक्षेत्र का 
संस्थान विस्तार से बताया गया है । इसमें समुचतुल्र, विषमचतुख आदि विभिन्न आकारों का खण्डन कर सोलह वीथियों में 
जम्द्रमा को समचतुख गोल आकार बताया गया है। इसका कारण यह है कि सुबमा-सुषमाकाल के आदि में श्रावणक्ृष्ण 
प्रतिपदा के दिन जम्बूद्वीप का प्रथम सूर्य पूर्व दक्षिण-अग्निकोण में और द्वितीय सूये पद्चिचमोत्तर-वायव्यकोण में चछा । इसी 
प्रकार प्रथम चन्द्रमा पृर्वोत्तर-इशान कोण में और द्वितीय चन्द्रमा पश्चिम-दक्षिण ने ऋत्य कोण में चला । अतएव युगादि में सूर्य 
और चन्द्रमा का समचतुख्र संस्थान था, पर उदय होते समय ये ग्रह वर्तुलाकार निकके, अत: चन्द्रमा और सूर्य का आकार 
अधंकपी5-अर्ध समचतुत्र गोल बताया गया है। 

चन्द्रप्रशप्ति में छाया साधन किया गया है और छाया प्रमाण पर से दिनमान भी निकाला गया है। ज्योतिष की दृष्टि से 
यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रश्न किया गया है कि जब अधंपुरुष प्रमाण छाया हो, उस समय कितना दिन व्यतीत 
हुआ और कितना शोष रहा ? इसका उत्तर देते हुए कहा है कि ऐसी छाया की स्थिति में दिनमान का तृतीयांश व्यतीत 
हुआ समझना चाहिए । यहाँ विशेषता इतनी है कि यदि दोपहर के पहले अध्ध॑ पुरुष भ्रमाण छाया हो तो दिन का तृतीय भाग 
गत और दो तिहाई भाग अवशेष तथा दोपहर के बाद अधंपुरुष प्रमाण छाया हो तो दो तिहाई भाग प्रमाण दिन गत और एक 
भाग प्रमाण दिन शेष समझना चाहिए । पुरुष प्रमाण छाया होने पर दिन का चौथाई भाग गत और तीन चोथाई भाग 
शेष, डेढ़ पुरुष प्रमाण छाया होने पर दिन का पंच्रम भाग गत और चार पंचम भाग (हैँ भाग) अवशेष दिन समझना 
चाहिए ।* 

इस ग्रंथ में गोल, त्रिकोण, लम्बी, चौकोर वस्तुओं की छाया पर से दिनमान का आनयन किया गया है। चन्द्रमा के साथ 
तीस मुहूर्त तक योग करनेवाले श्रवण, धनिष्ठा पूर्वाभाद्रपद, रेवती, अद्वनी, कृत्तिका, मृगशिर, पुष्य, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, हस्त 
चित्रा, अनुराधा, मूल और पूर्वाषाढ़ ये पन्द्रह नक्षत्र बताए गए हैं । पतालीस मूहत्तं तक चन्द्रमा के साथ यो करनंवाले उत्तरा- 
भाद्रपद, रोहिणी, पुनव॑स्‌ु , उत्तराफाल्युनी, विशाखा और उत्तराषाढ़ा ये छः नक्षत्र एवं पन्द्रह मूहत्तं तक चन्द्रमा के साथ योग 
करने वाले शत्भिषा, भरणी, आर्द्रो, आइलेषा, स्वाति और ज्येष्ठा ये छः नक्षत्र बताये गये हैं । 

चन्द्रभशप्ति के १९ वें प्राभुत में चन्द्रमा को स्वतः प्रकाशमान बतलाया है तथा इसके धटने-बढ़ने का कारण भी स्पष्ट 
किया है। १८वें प्राभृत में पृथ्वी तल से सूर्यादि ग्रहों की ऊँचाई बतलाई गयी है। 

ज्योतिष्करण्डक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें अयनादि के कथन के साथ नक्षत्र रूम्न का भी निरूपण किया गया है । 
यह लग्न निरूपण की प्रणाली सर्वथा नवीन और मौलिक है :-- ह 

४ लग्गं च॒ दक्खिणाय विसुव सुबि अस्स उत्तरं अयणे। 
लग्गं साई विसुवेसु पंचसु वि दक्खिणे अयणे ॥ 

अर्थात्‌ अदिवनी और स्वाति ये नक्षत्र विषुव के ल्न बताये गये हैं। जिस प्रकार नक्षत्रों की विशिष्ट अवस्था को 
राशि कहा जाता है, उसी प्रकार यहाँ नक्षत्रों की विशिष्ट अवस्था को लग्न बताया गया हैं। 

इस प्रंथ में कृत्तिकादि, धनिष्ठादि, भरण्यादि, श्रवणादि एवं अभिजित्‌ आदि नक्षत्र गणनाओं की विवेचना की गयी है । 

ज्योतिष्करण्ड का रचनॉकाल ई० पू० ३०० के छगभग है। विषय और भाषा दोनों ही दृष्टियों से यह प्रन्य 


महत्वपूर्ण है । 
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अंगविज्जा का रचनाकाल कुषाण-गुप्त यूग का सन्धिकाल माना गया है। शरीर के लक्षणों से अथवा अन्य प्रकार के 
निमित्त या चिन्हों से किसी के लिए शुभाशुभ फल का कथन करना ही इस ग्रंथ का वर्ण्य विषय है । इस ग्रंथ में कुल साठ अध्याय 
हैं । लम्बे अध्यायों का पटलों में विभाजन किया गया है । आरम्भ के अध्यायों में अंगविद्या की उत्पत्ति, स्वरूप, शिष्य के गुण- 
दोष, अंगविद्या का भाहात्म्य प्रभूति विषयों का विवेचन किया है । गृहप्रवेश, यात्रारम्भ, वस्त्र, यान, धान्य, चर्या, चेष्टा आदि 
के द्वारा शुमाशुभ फल का कथन किया गया है । प्रवासी घर कब और कैसी स्थिति में लोटकर आयेगा, इसका विचार ४५ वें 
अध्याय में किया गया है। ५२ वें अध्याय में इन्द्रधनुष, विद्युत, चन्द्रग्रह, नक्षत्र, तारा, उदय, अस्त, अमावस्या, पूर्णमासी, 
मंडल, वीथी, युग, संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, क्षण, लव, मुहत्त, उल्कापात, दिशादाह आदि निमित्तों से फलकथन किया गया, 
है । सत्ताईस नक्षत्र और उनसे होने वाले घुभाशुभ फल का भी विस्तार से उल्लेख है। संक्षेप में इस ग्रन्थ में अध्टांग निमित्त 
का विस्तारपूर्वक विभिन्न दृष्टियों से कथन किया गया है ।“* 

लोकविजय-यन्त्र भी एक प्राचीन ज्योतिष की रचना है। यह्‌ प्राकृत भाषा में ३० गाथाओं में लिखा गया है। इसमें 
प्रधानरूप से सुभिक्ष, दुर्भिक्ष की जानकारी बतलायी गयी है। आरम्भ में मंगलाचरण करते हुए कहा है :-- 

परणमिय परयारविदे तिलोगनाहस्स जगपईवस्स । 
पुल्छामि लोयविजयं जंतं जंतूण सिद्धिकयं ॥ 

जगत्पति-नाभिराय के पुत्र जिलोकनाथ ऋषभदेव के चरणकमलों में प्रणाम करके जीवों की सिद्धि के छिये कोकविजय- 
यत्त्र का वर्णन करता हूँ। 

इसमें १४५ से आरम्भ कर १५३ तक श्रुवांक बतलाये गये हैं। इन धभ्रुवांकों पर से ही अपने स्थान के शभाशभ फल 
का प्रतिपादन किया गया है। क्ृषिश्यास्त्र की दृष्टि से भी यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है । एम 

कालकाचार्य--यह भी निमित्त और ज्योतिष के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे । इन्होंने अपनी प्रतिभा से शककुल के साहि को 
स्ववश किया था तथा गर्दभिल्ल को दण्ड दिया था। जैन परम्परा में ज्योतिष के प्रवर्तकों में इनका मुख्य स्थान है, यदि यह 
आचाये निमित्त और संहिता का निर्माण न करते, तो उत्तरवर्ती जैन लेखक ज्योतिष को पापश्रुत समझकर अछता ही 
छोड़ देते । हे 

वराहमिहिर ने बृहज्जातक में कालक संहिता का उल्लेख किया है।' निशीधचूणि, आवश्यकर्चाण आदि ग्रन्थों से 
इनके ज्योतिष-शञान का पता चलता है। 

उमास्वाति ने अपने तत्त्वार्थ सूत्र में जैन ज्योतिष के मूल सिद्धान्तों का निरूपण किया है| इनके मत से ग्रहों का केन्द्र 
सुमेर पव॑त है, ग्रह नित्य गतिशील होते हुएमेह की प्रदक्षिणा करते रहते हैं। चौथ अध्याय में गृह,नक्षत्र, प्रकीर्णक और 
तारों का भी वर्णन किया है । संक्षेप रूप में आई हुई इनकी चर्चाएँ ज्योतिष की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं । 

इस प्रकार आदिकाल में अनेक ज्योतिष की रचनाएं हुई । स्वतंत्र ग्रन्थों के अतिरिक्त अन्य विषय-धामिक ग्रन्थों, आगम 

प्रन्‍्थों की चूणियों, वृत्तियों और भाष्यों में भी ज्योतिष की महत्त्वपूर्ण बातें अंकित की गयीं। तिलोय-पण्णत्तिमें ज्योतिर्म- 
ण्डल का महत्त्वपूर्ण वर्णन आया है । ज्योतिर्लोकान्धकार में अयन, गमनमार्ग, नक्षत्र एवं दिनमान आदि का विस्तारपूर्वक 
विवेचन किया है । 

पूर्वमध्यकाल में गणित और फलित दोनों ही प्रकार के ज्योतिष का यथयेप्ट विकास हुआ । इसमें ऋषिपुत्र, महावीराचार्य, 
चद्धसेन, श्रीधर प्रभृति ज्योतिविदों ने अपनी अमूल्य रचनाओं के द्वारा इस साहित्य की श्रीवृद्धि की । 

भद्रबाहु के नाम पर अहंच्चूडामणिसार नामक एक प्रश्न शास्त्र सम्बन्धी ७४ प्राकृत गाथाओं में रचना उपलब्ध है। यह 
रचना चतुर्दंश पूर्वधर भद्नबाहु की है, इसमें तो सन्देह है । हमें ऐसा लगता है कि यह भद्रबाहु वराहमिहिर के भाई थे, अतः 
संभव है कि इस कृति के लेखक यह द्वितीय भद्बबाहु ही होंगे । आरम्भ में वर्णो की संज्ञाएँ बतलायी गयी हैं । अभ इ ए ओ, ये 
जारस्वरतथाकचटतपयशगजडदबलस, ये चौदह व्यंजन आलिगित संज्ञक हैं। इनका मुभग, उत्तर और संकट 
माम भी है। आई ऐ ओऔ, ये चार॒स्वर तवाखछठपफरपषघझ ढ, घ भव ह ये चौदह व्यंजन अभिभूमित संज्ञक हैं। 
इनका मध्य, उत्तराधर और विकट ताम भी है। उऊअंज: ये चार स्वर तथा छआणनम ये व्यंजन दरधसंशक हैं। 
इसका विकट संकट, अघर और अशुभ नाम भी है। प्रइन में सभी आलिगित अक्षर हों, वो प्रश्नकर्ता की कार्य सिद्धि होती है । 
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प्रध्नाक्षरों के दरध होने पर फार्यसिद्धि का विनाश होता है। उत्तर संज्ञक स्वर उत्तर संश्ञक व्यंजनों में संयुक्त होने से उत्तरतम 
और उत्तराधर तथा अधर स्वरों से संयुक्त होते पर उत्तर और अधर संज्ञक होते हैं। अधर संज्ञक स्वर दग्धसंज्ञक व्यंजनों 
में संयुक्त होने पर अघराधरतर संज्ञक होते हैं। दग्धसंज्ञक स्वर दग्धसंज्ञक व्यंजनों में मिलने से दग्धतम संज्ञक होते हैं ।'' इन 
सज्ञाओं के पश्चात्‌ फलाफल निकाला गया है। जय-पराजय, लामालाम, जीवन-मरण आदि का विवेचन भी किया गया है । 
इस छोटी-सी कृति में बहुत कुछ निबद्ध कर दिया गया है। इस कृति की भाषा महाराष्ट्री प्राकृत है। इसमें मध्यवर्ती क, 
ग और त के स्थान पर य श्रुति पायी जाती है। 
करलक्खण---यह सामुद्रिक शास्त्र का छोटा-सा ग्रन्थ है। इसमें रेखाओं का महत्व, स्त्री और पुरुष के हाथों के विभिन्न 
लक्षण, अंगुलियों के बीच के अन्तराल पर्वों के फल, मणिबवन्ध, विद्यारेखा, कुल, घन, ऊध्वं, सम्मान, समृद्धि, आयु, धम्मे, ब्रत 
आदि रेखाओं का वर्णन किया है। भाई-बहन, सन्‍्तान आदि की द्योतक रेखाओं के वर्णन के उपरान्त अंगुष्ठ के अधोभाग में 
रहनेवाले यव का विभिन्न परिस्थितियों में प्रतिपादन किया गया है । यव का यह प्रकरण नौ गाथाओं में पाया जाता है । इस 
ग्रन्थ का उद्देश्य ग्रन्थकार ने स्वयं ही स्पष्ट कर दिया है-- ' 
इय करलक्खणमेयं समासओ दंसिर्आ जइजणस्स । 
पुव्वायरिएहि णरं परिक्खऊर्ण वयं दिज्जा ॥६१॥ 
यतियों के लिए संक्षेप में करलक्षणों का वर्णन किया गया है। इन लक्षणों के द्वारा ब्रत प्रहण करनेवाले की परीक्षा 
कर लेनी चाहिए । जब शिष्य में पूरी योग्यता हो, ब्रतों का निर्वाह कर सके तथा व्रती जीवन को प्रभावक बना सके, तभी 
उसे ब्रतों की दीक्षा देनी देनी चाहिए । अतः स्पष्ट है कि इस ग्रन्थ का उद्देश्य जनकल्याण के साथ नवागत शिष्य की परीक्षा 
करना ही है। इसका प्रचार भी साधुओं में रहा होगा । 
ऋषिपुत्र का नाम भी प्रथम श्रेणी के ज्योतिविदों में परिंगणित है । इन्हें गग॑ का पुत्र कहा गया है । गगें मुनि ज्योतिष 
के घुरन्धर विद्वान थे, इसम॑ं कोई सन्‍्देह नहीं । इनके सम्बन्ध में लिखा मिलता है । 
जैन आसीज्जगद्‌वंदो. गगनामा महामुनिः। 
तेन स्वयं निर्णीत यं सत्पाशात्र केवली ॥ 
एतज्ज्ञानं महाज्ञानं जैनधिभिरुदाहतम्‌ ! 
प्रकाश्य शुद्धशीलाय कुलीनाय महात्मना ॥ 
संभवतः इन्हीं गग॑ के वंश में ऋषिपुत्र हुए होंगे । इनका नाम ही इस बात का साक्षी है कि यह किसी ऋषि के वंशज थे 
अथवा किसी मुनि के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे। ऋषिपुत्र का एक निमित्त शास्त्र ही उपशलब्ध है। इनके द्वारा रची 
गयी एक संहिता का भी मदनरत्न नामक ग्रंथ में उल्लेंख मिलता है । ऋषिपुत्र के उद्धरण वृहत्संहिता की महोत्पछी टीका में 
उपलरूब्ध हैं । 
ऋषिपुत्र का समय वराहमिहिर के पहले होना चाहिए । यतः ऋषिपुत्र का प्रभाव वराहमिहिर पर स्पष्ट है। यहाँ 
दो-एक उदाहरण देकर स्पष्ट किया जायगा। 
ससलोहिवण्णहोवरि संकुण इत्ति होइ णायव्वो । 
संगाम॑ पुण घोरं खग्गं सूरो णिवेदई॥ --ऋषिपुत्र निमित्तश्ास्त्र 
दशि रुधिकरनिर्भ भानौ नभस्थल भवन्ति संग्रामाः। --वराहमिहिर 
अपने निमित्त शास्त्र में पृथ्वी पर दिखाई देनेवाले, आकाश में दृष्टिगोचर होनेवाले और विभिन्न प्रकार के शब्द श्रवण 
द्वारा प्रकट होनेवाले इन तीन प्रकार के निमित्तों द्वारा फलाफल का अच्छा निरूपण किया है । वर्षोत्पात, देवोत्पात राजोत्पात, 
उल्कोत्पात गन्धर्वोत्पात इत्यादि अनेक उत्पातों द्वारा शुभाशुभत्व की मीमांसा बड़े सुन्दर ढंग से की है । 
लग्नशूद्धि या लग्नकुंडिका नाम की रचना हरिमद्र की मिलती है। हरिभद्र दर्शन, कथा और आगम शास्त्र के बहुत बड़े 
विद्वान्‌ थे । इनका समय बाठवीं शती माना जाता है। इन्होंने १४४० प्रकरण--प्न्य रचे हैं। इनकी अब तक 6 
रचनाओं का पता मुनि जिन-विजयजी ने लगाया है। इनकी २६ रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं । 
लग्नणुद्धि प्राकृत भाषा में छिखी गयी ज्योतिष रचना है। इसमें रूम के फल, द्वादश भावों के नाम, उनसे विभारणीय 
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विषय, रग्त के सस्बन्ध में ग्रहों का फल, प्रहों का स्वरूप, नवांदा, उच्चांध आदि का कथन किया गया है। जातकद्ास्त्र या 
होराधास्त्र का यह ग्रन्थ है। उपयोगिता की दृष्टि से इसका अधिक महत्व है। ग्रहों के बल तथा रूग्न की सभी प्रकार से 
शुद्धि---पापग्रहों का अभाव, शुभग्रहों का सदुभाव वर्णित है। 
सहावोराणायं--ये धुरन्धर गणितज्ञ थे। ये राष्ट्रकूट वंश के अमोधवर्ष नृपतुंग के समय में हुए थे, अतः इनका समय 
ई० सन्‌ ८५० माना जाता है! इन्होंने ज्योतिष-पटल और गणितसार-संग्रह नाम के ज्योतिष ग्रत्थों की रचना की है। 
ये दोनों ही प्रन्य गणितज्योतिष के हैं ? इन ग्रन्थों से इनकी विद्वता का ज्ञान सहज ही में आँका जा सकता है। गणितसार 
के प्रारम्भ में गणित की प्रशंसा करते हुए बताया है कि गणित के बिना संसार के किसी भी शास्त्र की जानकारी नहीं हो 
सकती है। कामशास्त्र, गान्धवं , वाटक, सूपशास्त्र, वास्तुविद्या, छन्दशास्त्र, अलंकार, काव्य, तक, व्याकरण, कला प्रभूति का 
यथार्थ ज्ञान गणित के बिना संभव नहीं है; अतः: गणितविद्या सर्वोपरि है । 
इस ग्रंथ में संगाधिकार, परिकर्मव्यवहार, कलासवर्णव्यवहार, प्रकीर्णव्यवहार, त्रैराशिकव्यवहार, मिश्रकव्यवहार, 
क्षेत्रगणितव्यवहार, खातव्यवहार एवं छायाव्यबहार नाम के प्रकरण हैं । मिश्रकव्यवहार में समकुद्टीकरण, विषभकुट्टीकरण, 
और मिश्रकुट्टीकरण आदि अनेक प्रकार के गणित हैं । पाटीगणित और रेखागणित की दृष्टि से इसमें अनेक विशेषताएँ 
हैं। इसके क्षेत्रव्यवहार प्रकरण में आयत को वर्ग और वर्ग को वृत्त में परिणत करने के सिद्धान्त दिये गये हैं। समत्रिभुज, 
विषमत्रिभुज, समकोण, चतुर्भुज, विषमकोण चतुर्भुज, वृत्तक्षेत्र, सूची व्यास, पंचभुजक्षेत्र एवं बहुभुजक्षेत्रों का क्षेत्रफल तथा 
बघनफल निकाला गया है। 
ज्योतिषपटल में ग्रहों के चार क्षेत्र, सूयं के मण्डल, नक्षत्र और ताराओं के संस्थान, गति, स्थिति और संख्या आदि का 
प्रतिपादन किया है । 
धन्द्रसेन-- के द्वारा 'केवलशान होरा' नामक महत्वपूर्ण विशालकाय ग्रन्थ लिखा गया है। यह ग्रन्थ कल्याणवर्मा के 
पीछे का रचा गया प्रतीत होता है। इसके प्रकरण सारावली से मिलते-जुलते हैं, पर दक्षिण में रचना होने के कारण कर्णाटक 
प्रदेश के ज्योतिष का पूर्ण प्रभाव है। इन्होंने ग्रन्थ के विषय को स्पष्ट करने के लिए बीच-बीच में कन्नड़ भाषा का भी आश्रय 
लिया है। यह ग्रन्थ अनुमानतः चार हचार इलोकों में पूर्ण हुआ है। ग्रन्थ के प्रारम्भ में कहा है :-- 
होरा नाम भमहाविद्या वक्‍तव्यं च भवद्धितम्‌ । 
ज्योतिर्शानिकसारं भूषण बुधपोषणम्‌ |॥। 
इन्होंने अपनी प्रशंसा भी प्रचुर परिमाण में की है-- 
आगमः सदुशों जैनः चन्क्रसेन समो मुन्रि:। 
केवली सदृशी विद्या दुलेंभा सचराचरे ॥ 
इस ग्रन्थ में हेमप्रकरण, दाम्यप्रकरण, शिलाप्रकरण, मृत्तिका प्रकरण, वृक्ष प्रकरण, कार्पास-गुल्म-वल्कल-तृण-रोम-चर्म 
टप्रकरण, संख्या प्रकरण, वष्ट द्रव्य प्रकरण, निर्वाह प्रकरण, अपत्यप्रकरण, लाभालाभग्रकरण, स्वरप्रकरण, स्वप्न प्रकरण, 
वास्तु प्रकरण, भोजन प्रकरण, देहलोहदीक्षा प्रकरण, अंजनविद्या प्रकरण एवं विष विद्या प्रकरण आदि हैं। ग्रन्थ को आद्यो- 
पान्त देखने से अवगत होता है कि यह संहिता विषयक रचना है, होरा विधयक नहीं । 
श्रीषर---ये ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान हैं। इनका समय दक्षवीं दती का अंतिम भाग है। ये कर्णाटक प्रान्त के 
निवासी थे । इनकी माता का नाम अव्वोका और पिता का नाम बलदेव शर्मा था। इन्होंने बचपन में अपने पिता से ही 
संस्कृत और कन्नड़-साहित्य का अध्ययन किया भा । प्रारम्भ में ये शैव थे, किन्तु बाद में जेन धर्मानुयायी हो गये थे । इनकी 
गणितसार और ज्योतिर्शानविधि संस्कृत माषा में तथा जातकतिलक कन्नड़-भाषा में रचनाएं हैं । गणितसार में अभिन्न गुणक, 
आगहार, वर्ग , वर्गमूल, घन, घनमूल, भिन्न, समच्छेद, भागजाति, प्रभागजाति, भागानुबन्ध, भागमात्र जाति, त्रैराशिक, सप्त- 
राशधिक, नवराशिक, भाण्डप्रतिभाण्ड, मिश्रकव्यवहार, भाव्यकव्यवहार, एकपत्रीकरण, सुवर्णणणित, प्रक्षेपत गणित, समक्रय- 
विक्रय, श्रेणीव्यवहार, क्षेत्रव्यवहार, खातव्यवहार, चितिव्यवहार, काष्ठकव्यवहार, राशिव्यवहार एवं छायाव्यवहार आदि 
शणितों का निरूपण किया है । 
ज्योतिर्शानविधि प्रारम्भिक ज्योतिष का ग्रन्थ है। इसमें व्यवहारोपयोगी मुहूर्त भी दिये गये हैं। आरम्भ में संवत्सरों 
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के नाम, नक्षत्र नाम, योग-करण नाम तथा उनके शुभाशुभत्व दिये गये हैं। इसमें मासशेष, मासाधिपतिशेष, दिनश्षषर एवं 
दिनाधिपति शेष आदि गणितानयन की अद्भूत प्रक्रियाएँ बतायी गयी हैं । 

जातकतिलक कन्नड़-भाषा में लिखित होरा या जातकशास्त्र सम्बन्धी रचना है । इस ग्रन्थ में लग्न, ग्रह, ग्रहयोग, एवं 
जन्मकुण्डली सम्बन्धी फलादेश का निरूपण किया गया है। दक्षिण भारत में इस ग्रन्थ का अधिक प्रचार है । 

चन्द्रोन्‍्मीलन प्रश्न भी एक महत्वपूर्ण प्रदनशास्त्र की रचना है । इस ग्रन्थ के कर्ता के सम्बन्ध में भी कुछ ज्ञात नहीं है । 
ग्रन्थ को देखने में यह अवश्य अवगत होता है कि इस प्रइन प्रणाली का प्रचार खूब था। प्रहनकर्ता के प्रश्नवर्णों का संयुक्त 
असंयुकत, अभिहत, अनभिहत, अभिघातित, अभिध्‌मित, आलिगित और दग्ध इन संज्ञाओं में विभाजन कर प्रदनों का उत्तर 
दिया गया है। चन्द्रोन्‍्मीलन पर्याप्त विस्तृत है। इसके आधार पर और भी कई प्रश्न ग्रन्थ लिखे गये हैं । केरलीय प्रइन संग्रह 
में चन्द्रोन्मीलन का खण्डन किया गया है । “प्रोक्‍्त चन्द्रोन्मीलनं शुक्लवस्त्रैस्तच्चाशुद्धम” इससे ज्ञात होता है कि यह प्रणाली 
लोकप्रिय थी । चन्द्रोन्मीलन नाम का जो ग्रन्थ उपलब्ध है, वह साधारण है । 

उत्तरमध्यकाल में फलित ज्योतिष का बहुत विकास हुआ। मुह॒त्तजातक, संहिता, प्रश्न सामुद्रिकशास्त्र प्रभूति विषयों 
की अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गयी हैं । इस युग में सर्व प्रथम और प्रसिद्ध ज्योतिषी दुर्ग देव हैं । दुगंदेव के नाम से यों तो 
अनेक रचनाएं मिलती हैं, पर दो रचनाएँ प्रमुख हैं-रिट्ठसमुच्चय और अद्धंकाण्ड । दुर्गदेव का समय सन्‌ १०३२ माना गया 
है। रिट्ठ्समुज्चय की रचना अपने गुरु संयमदेव के वचनानुसार की है। ग्रन्थ में एक स्थान पर संयमदेब के गुरु संयमसेन 
और उनके गूरु माधवचन्द्र बताए गए हैं। रिट्ठसमुच्चय शौरसेनी प्राकृत में २६१ गाथाओं में रचा गया है| इसमें शकुन 
और शुभाशुभ निमित्तों का संकलन किया गया है। लेखक ने रिष्टों के पिण्डस्थ, पदस्थ और रूपस्थ नामक तीन भेद किये 
हैं। प्रथम श्रेणी में अंगुलियों का टूटना, नेत्रज्योति की हीनता, रसज्ञान की न्यूनता, नेत्रों से लगातार जलप्रवाह एवं जिद्ला 
न देख सकना आदि को परिगणित किया है । द्वितीय श्रेणी में सूयं और चन्द्रमा का अनेकों रूपों में दर्शन, प्रज्वलित दीपक को 
शीतल अनुभव करना, चन्द्रमा को त्रिभंगी रूप में देखना, चन्द्रलांछन का दर्शन न होना इत्यादि को ग्रहण किया है । तृतीय 
में निजछाया, परच्छाया तथा छायापुरुष का वर्णन है । प्रदनाक्षर, शकुन और स्वप्न आदि का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया 


गया है| 
अद्धंकाण्ड में तेजी-मंदी का ग्रह-योग के अनुसार विचार किया गया है। यह ग्रन्थ भी १४९ प्राकृत गाथाओं में लिखा 


गया है । 
मल्लिसेन-संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं के प्रकाण्ड विद्वान थे । इनके पिता का नाम जिनसेन सूरि था, ये दक्षिण 
भारत के धारवाड जिले के अन्त्गंत गदगतालुका नामक स्थान के रहनेवाले थे। इनका समय ई० सन्‌ १०४३ माना गया 
है। इनका आयसद्भाव नामक ज्योतिषग्रंथ उपलब्ध है। आरम्भ में ही कहा है-- 
सुग्रीवादिमुनीन्द्रें: रचित शास्त्र यदायसद्भावम्‌ । 
तत्सम्प्रत्यार्थाभिविरच्यते मल्लिषंणेन ॥ 
ध्वजधूमसिहमण्डल वृषलरगजवायसा भवन्त्याया: । 
ज्ञायन्ते ते विद्भिरिहैकोत्तरगणनया चाष्टौ ॥। 
इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि इनके पूर्व भी सुग्रीव आदि जैन मुनियों के द्वारा इस विषय की और रचनाएं भी हुई थीं, 
उन्हीं के सारांश को लेकर आयसद्भाव की रचना की गयी है | इस कृति में १९५ आर्याएँ और अन्त में एक गाया, इस तरह 
कुल १९६ पद्म हैं । इसमें ध्वज, धूम, सिंह, मण्डल, वृष, खर, गज और वायस इन आठों आयों के स्वरूप और फलादेदा 
वर्णित हैं । 
भटटवोसरि--आयज्ञानतिलक नामक ग्रन्थ के रचयिता दिगम्बराचार्य दामनन्दी के शिष्य भट्टवोसरि हैं । यह प्रबन- 
शास्त्र का महत्वपूर्ण प्रन्य है। इसमें २५ प्रकरण और ४१५ गाधाएँ हैं । ग्रन्थकर्ता की स्वोपश वृत्ति भी है। दामनन्दी का 
उल्लेख श्रवणवेल्गोल के शिलालेख नं० ५५ में पाया जाता है। ये प्रभावन्द्राचायं के सघर्मा या गुरु भाई थे। अतः इनका 
समय "' विक्रम संवत्‌ की ११वीं शती है और भट्टवोसरि का भी इन्हीं के आसपास का समय है । 
इस प्रन्थ में ध्वज, धूम, सिंह, गज, खर, हवान, वृष, ध्वांक्ष इन आठ आर्यों द्वारा प्रश्नों के फलादेश का विस्तृत विवेचन 
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किया है। इसमें कार्य-अकाये, हानि-लाम, जय-पराजय, सिद्धि-असिद्धि आदि का विचार विस्तारपूर्वक किया गया है । प्रश्न 
जास्त्र की दृष्टि से यह ग्रन्थ अत्य्त भहत्वपूर्ण है। ह 

उद्यप्रभवेब--इनके गुरुका नाम विजयसेन सूरि था। इनका समय ई० सन्‌ १२२० बताया जाता है। इन्होंने 
ज्योतिष विषयक आरम्म सिद्धि अपरनाम व्यवहार चर्या ग्रन्थ की रचना की है। इस ग्रन्थ पर वि० सं० १५१४ में रनशेंखर 
सूरि के शिष्य हेमहंस गणि ने एक विस्तृत टीका लिखी है । इस टीका में इन्होंने मुहृत्त सम्बन्धी साहित्य का अच्छा संकलन 
किया है। लेखक ने अन्य के प्रारम्भ में ग्रल्थोक्त अध्यायों का संक्षिप्त नामकरण निम्नप्रकार दिया है। 

देवशदीपकालिकां व्यवहारचर्यामारम्भसिद्धिमुदयप्रभदेवानाम्‌ श्ास्तिक्रमेण तिथिवारमयोगराशियोचयंकार्यागमवास्तु- 
विछग्तभि: । 

हेमहंसगणि ने व्यवहारचर्या नाम की सार्थकता दिखलाते हुए लिखा है-- 

“ब्यवहार शिष्टजनसमाचार: शुभतिथिवारमादिषु शुभकार्यकरणादिरूपस्तस्थचर्या ।” यह ग्रन्थ मुहूत्त चिन्तामणि 
के समान उपयोगी और पूर्ण है। मुहूर्ते विषय की जानकारी इस अकेले ग्रन्थ के अध्ययन से की जा सकती है। 

राजावित्य--इनके पिता का नाम श्रीपति और माता का नाम वसन्‍्ता था। इनका जन्म कोंडिमण्डल के 'यूविनबाग' 
नामक स्थान में हुआ था। इनके नामान्तर राजवर्म, भास्कर और वाचिराज बताये जाते हैं। ये विष्णुवर्धन राजा की 
सभा के प्रधान पण्डित थे, अत : इनका समय सन्‌ ११२० के लगभग है। यह कवि होने के साथ-शाथ गणित और 
ज्योतिष के माने हुए विद्वान थे। “कर्णाटक कवि चरिते” के लेखक का कथन है कि कन्नड़-साहित्य में गणित का 
ग्रन्थ लिखनेवाला यह सबसे बड़ा विद्वान्‌ था। इनके द्वारा रचित व्यवहार गणित, क्षेत्रगणणित, ज्यवहाररत्न तथा जैन-गणित- 
सूत्रटीकोदाहरण और लीलावती ये गणित ग्रन्थ उपलब्ध हैं । 

पद्मप्रभसूरि--तागौर की तपागच्छीय पट्टावली से पता चलता है कि ये वादिदेव सूरि के शिष्य थे । इन्होंने भुवनदीपक 
या ग्रहभावप्रकाश नामक ज्योतिष का ग्रन्थ लिखा है। इस ग्रन्थ पर पर सिंहतिलक सूरि ने वि० सं० १३३६ में एक विवृत्ति 
लिखी है। जैन-साहित्य नो इतिहास” नामक ग्रंथ में इन्होंने इनके गूरु का नाम विबुधप्रभ सूरि बताया है। भुवनदीपक का 
रचनाकाल वि० सं० १२९४ है। यह ग्रन्थ छोटा होते हुए भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसमें ३६ हार-प्रकरण हैं। राशि 
स्वामी, उच्चनीचत्व, मित्र-शत्रु, राहु का गृह, केतुस्थान, ग्रहों के स्वरूप, द्वादश भावों से विचारणीय बातें, इष्टकाल ज्ञान, लग्न 
सम्बन्धी विचार, विनष्टगृह, राजयोग का कथन, लाभालाभ विचार, रूग्नेश की स्थिति का फल, प्रदन द्वारा गर्भ विचार, प्रश्न 
द्वारा प्रसवज्ञान, यमजविचार, मृत्युयोग, चौय॑ ज्ञान, द्रेष्काणादि के फलों का विचार विस्तार से किया है। इस ग्रन्थ 
में कुछ १७० इलोक हैं। इसकी भाषा संस्कृत है । 

मरचना उपाध्याय---ये कसद्ुहगच्छ के सिहसूरि के शिष्य थे । इन्होंने ज्योतिषशास्त्र के कई ग्रन्थों की रचना की है। 
वत्तेमान में इनके बेड़ा जातक वृत्ति, प्रश्न शतक, प्रश्न चतुविशतिका, जन्मसमुद्रटीका, ऊग्नविचार और ज्योतिषप्रकाश 
उपलब्ध हैं । नरचन्द्र नें सं० १३२४ में माघ सुदी ८ रविवार को बेड़ाजातक वृत्ति की रचना १०५० इलोक प्रमाण में की है । 
ज्ञानदीपिका नाम की एक अन्य रचना भी इनकी मानी जाती है। ज्योतिशप्रकाश, संहिता और जातक संबंधी महत्त्वपूर्ण 
रचना है। ह 

अट्ठकषि या अहे दास--ये जैन ब्राह्मण थे । इनका समय ईस्वी सन्‌ १३०० के आसपास है । अहँदास के पिता नागकुमार 
थे। अहंदास कन्नड़ भाषा के प्रकाण्ड विद्वान थे। इन्होंने कन्नड़ में अट्ठमत नामक ज्योतिष का महत्त्वपूण ग्रन्थ लिखा है। 
शक संवत्‌ की चौदहवीं शताब्दी में मास्कर नाम के आन्ध्र कवि ने इस ग्रंथ का तेलग्‌ भाषा में अनुवाद किया था। अट्ठमत 
में वर्षा के चिन्ह, आकस्मिक लक्षण, शकुन, वायूचक्र, गृहप्रवेश, भूकम्प, , भूजातफल, उत्पात लक्षण, परिवेषलक्षण, इच्द्रधनु- 
लेंक्षण, प्रथमगर्भलक्षण, द्रोणसंख्या, विद्यूतलक्षण, प्रतिसूर्यलक्षण, संवत्सरफल, ग्रहह्ंष, मेघों के नाम, कुलवर्ण, ध्वनिविचार 
देशबुष्टि, मासफल, राहुचन्द्र १४ नक्षत्रफल, संक्रान्ति फल आदि विषयों का निरूपण किया गया है । 

सहे खस्‌रि--ये भृगुपुर/ निवासी मदन सूरि के शिष्य फिरोजशाह तुगलक के प्रधान सभापण्डित थे। इन्होंने नाड़ीवृत्त 
के धरातल में गोलपृष्ठस्थ सभी वृत्तों का परिणमन करके यन्त्रराज नामक ग्रह गणित का उपयोगी ग्रन्थ लिखा है। इनके 
क्िष्य मलयेन्दु सूरि ने इस पर सोदाहरण टीका लिखी है । इस भ्रन्थ में परमाक्रान्ति २३ अंश ३५ कला मानी गयी है। इसकी _ 

॥/28 
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रचना दाक संवत्‌ १२९२ में हुई है। इसमें गणिताध्याम, यन्त्रषटनाष्याय, यतत्ररचनाध्याय यल्लशोधनाध्याय, और यन्त्रविचार- 
जाध्याय ये पाँच अध्याय हैं। क्रमोत्कमज्यानयन, मुजकोटिज्या का चापसाधन, क्रान्तिसाधक धुज्याखंडसाघन, धुज्याफकानयन, 
सौम्य गणित के विभिन्न गणितों का साधन, अक्षांश से उन्नतांश साधन, ग्रंथ के नक्षत्र शुवादिक से अमीष्ट वर्ष के भ्रुवादिक का 
साधन, नक्षत्रों के दुकूकमंसाधन, द्वादश राशियों के विभिश्नवृत्त सम्बन्धी गणितों का साधन, इष्ट शंकु से छायाकरण साधन 
यब्त्रशोधन प्रकार और उसके अनुसार विभिन्न रादि नक्षत्रों के गणित का साधन, द्वादशभाव और नवप्रहों के स्पष्टीकरण का, 
गणित एवं विभिन्न यन्‍्त्रों द्वारा सभी ग्रहों के साधन का गणित बहुत सुन्दर ढंग से बताया गया है। इस ग्रन्थ में पंचांग 
निर्माण करने की विधि का निरूपण किया है। 
भद्गबाहुसंहिता अष्टांग तिमित्त का एक महत्वपूर्ण प्रन्य है। इसके आरम्भ के २७ अध्यायों में निमित्त और संहिता विषय 
का प्रतिपादन किया गया है। ३० वें अध्याय में अरिष्टों का वर्णन किया गया है। इस ग्रन्थ का निर्माण श्रुतकेवली 
भद्ववाहु के वचनों के आधार पर हुआ है । विषयनिरूपण और शैली की दृष्टि से इसका रचनाकाल ८-९ वीं शती के पश्चात्‌ 
नहीं हो सकता है। हां, छोकोपयोगी रचना होने के कारण उसमें समय-समय पर संशोधन और परिवधंन होता रहा है । 
इस ग्रंथ में व्यंजन, अंग, स्वर, भौम, छन्न, अन्तरिक्ष, लक्षण एवं स्वप्न इन आठों निमित्तों का फलनिरूपण सहित विवेचन 
किया गया है। उल्का, परिवेशष, विद्युत्‌, अश्न, सन्ध्या, मेष, वात, प्रवर्षण, गन्धर्वनगर, गर्भलक्षण, यात्रा,उत्पात ग्रहचार, 
ग्रहयु द्ध, स्वप्न, मुहुत्त,तिथि, करण, शकुन, पाक, ज्योतिष, वास्तु, इन्द्रसम्पदा, लक्षण, व्यंजन, चिन्ह, लग्न, विद्या, ओषध, प्रभूति 
सभी निमित्तों के बलाबछ, विरोध और पराजय आदि विषयों का विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है। यह निमित्तशास्त्र 
का बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी ग्रन्थ है । इससे वर्षा, कृषि, धान्यभाव, एवं अनेक लोकोपयोगी बातों की जानकारी प्राप्त 
की जा सकती है। 
केवलज्ञानप्रश्नचू डामणि के रचयिता समन्तभद्र का समय १३ वीं शती है। ये समन्तमद्र विजयप के पुत्र थे। विजयप के 
भाई नेमिचन्ध ने प्रतिष्ठातिलक की रचना आनन्द संवत्सर में चैत्रमास की पंचमी को की है। अतः समन्तभद्र का समय १३ वीं 
शती है। इस ग्रन्थ में धातु, मूछ, जीव, नष्ट, मुष्टि, लाभ, हानि, रोग, मृत्यु, भोजन, शयन, शकून, जन्म, कर्म,अस्त्र, शल्य , वुष्टि 
अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सिद्धि, असिद्धि आदि विषयों का प्ररूपण किया गया है। इस ग्रन्थ मेंअचट तप यह अथवा आए क च 
टपय दा इन अक्षरों का प्रथम वर्ग , आ ऐ ख छठ थ फ र षइन अक्षरों का द्वितीय वर्ग, इजो ग ज ड द ब लू स इन अक्षरों का 
तृतीय वर्ग, ई औषघ झ मे व हू, न अक्षरों का चतुष वर्ग और उऊण न म अं अः इन अक्षरों क पंचम वर्ग बताया गया है। 
प्रए्नकर्ता के वाक्य या प्रश्नाक्षरों को ग्रहण कर संयुक्त, असंयुक्त, अभिहित और अभिधातित इन पाँचों द्वारा तथा आलिंगित 
अभिवूमित और दस्ध इन तीनों क्रियाविश षणों द्वारा प्रश्नों के फछाफल का विचार किया गया है। इस ग्रन्थ में भूक प्रइनों के 
उत्तर भी निकाल गये हैं। यह प्रदन शास्त्र की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी है। 
हेसप्रभ--इनके गुरु का नाम देवेन्द्रसूरि था। इनका समय चौदहवीं शती का प्रथम पाद है। संवत्‌ १३०५ में 
त्रेलोक्यप्रकाश रचना की गयी है। इनकी दो रचनाएँ उपलब्ध हैं--त्रैलोक्यप्रकाश और मसेघमाला ।" 
त्रेछोक्यप्रकाश बहुत ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसमें ११६० इलोक हैं। इस एक ग्रन्थ के अध्ययन से फलित ज्योतिष 
की अच्छी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आरंभ में ११० एलोकों में लम्त ज्ञान का निरूपण है। इस प्रकरण में भावों 
के स्वामी, ग्रहों के छः प्रकार के बल, दृष्टिविचार, शत्रु-मित्र, वक्री-मार्गी, उच्च-नीच, भावों की संज्ञाएँ, भावराशि, ग्रहबलू 
विचार आदि का विवेचन किया गया है। द्वितीय प्रकरण में योगविशेष-धनी, सुखी, दरिद्र, राज्यप्राप्ति, सन्तानप्राप्ति 
विद्या प्राप्ति आदि का कथन है। तुतीय प्रकरण में निधिप्राप्ति-धर या जमीन के भीतर रखे गये घन और उस घन को 
निकालने की विधि का विवेचन है । यह प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतने सरल और सीधे ढंग से इस विषय का निरूपण 
अन्यत्र नहीं है। चतुर्थ प्रकरण भोजनॉऔर पंच्रम ग्रामपृच्छा है। इन दोनों प्रकरणों में नाम के अनुसार विभिन्न दृष्टियों से विभिन्न 
प्रकार के योगों का प्रतिपादन किया गया है। षष्ठ पुत्र प्रकरण है,इसमें सन्तानप्राप्ति का समय, सन्तान संख्या, पृत्र-पुत्रियों की 
प्राप्ति आदि का कथन है । सप्तम प्रकरण में छठे भाव से विभन्न प्रकार के रोगों का विवेचन, अष्टम में सप्तम भावसे दाम्पत्य 
सम्बन्ध और नवम में विभिन्न दृष्टियों से स्त्री-सुल का विचार किया गया है । दह्म प्रकरण में स्त्रीजातक-स्त्रियों की दृष्टि से 
फलाफल का निरूपण किया गया है। एकादश में परचक्रगमत, द्वादश में गमनागमस, जयोदश में युद्ध, चतुदंध में सन्धि विग्ह, 


सब्ह ] जैन ज्योतिष साहित्य॑ २१९ 


पंचदश्श में वृक्ष ज्ञान, षोडश में प्रह दोष-ग्रह पीड़ा, सप्तदश में आयु, अष्टादक्ष में प्रवहण और एकोनविश में प्रवृज्या का 
विवेचन किया है। बीसवें प्रकरण में शाज्य या पदप्राप्ति इबकीसवं में वृष्टि, बाईसवें में अधंकाण्ड, तेईसवें में स्त्रीलाभ, 
चौबीसतवें में नष्ट वस्तु की प्राप्ति एवं पच्चीसवें में ग्रहों के उदयास्त, सुभिक्ष-दुभिक्ष, महघं, सम और विभिन्न प्रकार से 
तेजी-मन्दी की जानकारी बतलाई गयी है। इस ग्रंथ की प्रशंसा स्वयं हो इन्होंने की है ।'' 
श्रीमदेवेन्द्रसूरीणां दिष्येण शानदरपंण: । 
विष्वप्रकाशकश्चक्र श्रीहेमप्रमसूरिणा ॥ 

श्री देवेन्द्र सूरि के शिष्य श्री हेमप्रम सूरि ने विश्वप्रकाशक और ज्ञानदर्पण इस ग्रन्थ को रचा । 

मेघमाऊला की इलोक संख्या १०० बतायी गयी है। प्रो० एच्र० डी० बेलंकर ने जैनग्रंथावली में उक्त प्रकार का ही 
निर्देश किया है | 

रत्नशेखर सूरि ने दिनशुद्धि दीपिका नामक एक ज्योतिष ग्रन्थ प्राकृत भाषा में लिखा है। इनका समय १५ वीं शती 
बताया जाता है। ग्रन्थ के अन्त में निम्न प्रशस्ति गाया मिलती है। 

सिरिवयरसेणगुरुपट्ट-नाहुसिरिहेमतिल्यसूरीण । 
पायपसाया एसा, रमग्णसिहरसूरिणा विहिया ! १४४॥ 

वज़सेन गुरु के पट्टधर श्री हेमतिलक सूरि के प्रसाद से रत्नशेखर सूरि ने दिनशुद्धि प्रकरण की रचना की । 

इसे 'मुनिमणभवणपयासं' अर्थात्‌ मुनियों के मन रूपी भवन को प्रकाशित करने वाल्य कहा है । इसमें कुल १४४ गाथाएँ 
हैं। इस ग्रन्थ में वारदार, कालहोरा, वारप्रारंभ, कुलिकादियोग, व्यंप्रहर, नन्‍्दभद्रादि संज्ञाएँ, ऋ्रतिथि, वज्यंतिथि, 
दगधातिथि, करण, भद्गाविचार, नक्षत्रद्वार, राशिद्वार, लग्नह्वार, चन्द्रअवस्था, शुभरवियोग, कुमारयोग, राजयोग, आनन्दादि 
योग, अमृतसिद्धियोग, उत्पादियोग, रूग्नविचार, प्रयाणकालीन शुभाशुभ विचार, वास्तु मुहत्त, षदष्टकादि, राशिकूट, 
नक्षत्रयोनि विचार, विविध मुहूर्त, नक्षत्र दोष विचार, छायासाघन और उसके द्वारा फलादेश एवं विभिन्न प्रकार के शबुनों 
का विवेचन किया गया है। यह ग्रन्थ व्यवहारोपयोगी है । 

चौदह॒वीं शतान्दी में ठक्कर फेर का नाम भी उल्लेखनीय है । इन्होंने गणितसार और जोइससार मे दो ग्रन्थ महत्वपूर्ण 
लिखे हैं। गणितसार में पाटीगणित और परिकर्माष्टक की मीमांस! की गयी है ) जोइससार में नक्षत्रों की नामावडली से लेकर 
ग्रहों के विभिन्न योगों का सम्यक्‌ विवेचन किया गया है। 

उपर्युक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त हर्षकीति कृत जन्मपत्रपद्धति, जिनवल्लभ कृत स्वप्नसंहितका, जयविजय कृत शकुन- 
दीपिका, पुण्यतिलक कृत ग्रहायुसाघन,, गर्गमुनि कृत पासावली, समुद्र कवि कृत सामुदिक-श्षास्त्र मानसागर, कृत मानसागरी- 
पद्धति, जिनसेनकृत निभित्तदीपक आदि ग्रन्थ भी महत्वपूर्ण हैं। ज्योतिषसार, ज्योतिषसंग्रह, शकुनसंग्रह, शकुनदीपिका, 
शकुनविचार, जन्मपत्री पद्धति, ग्रहयोग, ग्रहफल नाम के अनेक ऐसे संग्रह ग्रन्थ उपलब्ध हैं, जिनके कर्ता का पता ही नहीं 
चलता है। हे 

अर्वाचीन काल में कई अच्छे ज्योतिविद्‌ हुए हैं, जिन्होंने जैन ज्योतिषसाहित्य को बहुत आगे बढ़ाया है ।'* यहाँ प्रमुख 
लेखकों का उनकी कृतियों के साथ परिचय दिया जाता है। इस युग के सबसे प्रमुख मेघविजय गणि हैं । ये ज्योतिष शास्त्र 
के प्रकाण्ड विदान्‌ थे। इनका समय वि० सं० १७३७ के आस पास माना गया है। इनके द्वारा रचित मेघमहोदय या वर्षप्रबोध, 
उदयदीपिका, रमलशास्त्र और हस्तसंजीवन आदि मुख्य हैं। वर्षप्रवोध में १३ अधिकार और ३५ प्रकरण हैं। इसमें 
उत्पातप्रकरण, कर्पूरचक्र, प्चिनीचक्र, मण्डलप्रकरण, सूर्य और चन्द्रप्रहण का फल, मास-वायु विचार, संवत्सर का फल, ग्रहों 
के उदयास्त और वक्ती, अयन-मास-पक्ष विचार, संक्रान्तिफल, वर्ष के राजा, मंत्री, धान्येश, रसेश आदि का निरूपण, आय-वब्यय 
विचार, सर्वतोभद्रचक्र एवं दाकुन आदि विषयों का निरूपण किया गया है। ज्योतिष विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए 
यह रचना उपयोगी है। 

हस्तसंजीवन में तीन अधिकार हैं । प्रथम दर्शनाधिकार में हाथ देखने की प्रक्रिया, हाथ की रेखाओं पर से ही भास, दिन, 
घंटी, पल, आदि का कथन एवं हस्तरेखाओं के आधार पर से ही छग्नकुण्डली बनाना तथा उसका फलादेश निरूपण करना 
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वर्णित है। द्वितीय स्पर्शनाधिकार में हाथ की रेखाओं के स्पन्न पर से ही समस्त शुभाशुभ फल का प्रतिपादत किया गया है । 
इस अधिकार में मूक प्रश्नों के उत्तर देने की प्रक्रिया भी वर्णित है । तृतीय विमशंनाधिकार में रेखाओं पर से ही आयु, सन्तान, 
स्त्री, भाग्योदय, जीवन की प्रमुख घटनाएँ, सांसारिक सुख, विद्या, बुद्धि, राज्यसम्मान और पदोन्नति का विवेचन किया गया 
है। यह ग्रन्थ सामुद्रिक शास्त्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण और पठनीय है । 
उभयकुशस--का समय १८ वीं शी का पूर्वाद्ध है। ये फलित ज्योतिष के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने विवाहपटल और 

चमत्कार चिन्तामणि टबा नामक दो ग्रंथों की रचना की है । ये मुहूर्त और जातक, दोनों ही विषयों के पूर्ण पंडित थे। चिन्ता- 
मणि टबा में द्वादश भावों के अनुसार ग्रहों के फलादेश का प्रतिपादन किया गया है। विवाहपटल में विवाह के मुहत्त और 
कुण्डली मिलान का सांगोपांग वर्णन किया गया है। 

लब्धधस्गणि---ये खरतरगच्छीय कल्याणनिधान के शिष्य थे। इन्होंने वि० सं० १७५१ में कार्तिक मास में जन्मपत्री 
पद्धति नामक एक व्यवहारोपयोगी ज्योतिष का ग्रन्थ बनाया है। इस ग्रन्थ में दृष्टकाल, भयात, भभोग, लग्न, नवग्रहों का 
स्पष्टी-करण, द्वादक्षमाव, तात्कालिक चक्र, दशवल, विशोत्तरी दशा साधन आदि का विवेचन किया गया है । 

बाघतो सनि--ये पाश्वेचन्द्रगच्छीय शाखा के मुनि थे । इनका समय वि० सं० १७८३ माना जाता है। इन्होंने तिथि- 
सारिणी नामक ज्योतिष का महत्वपूर्ण ग्रन्य लिखा है। इसके अतिरिक्त इनके दो-तीन फलित-ज्योतिष के भी मुहूत्त सम्बन्धी 
उपलब्ध प्रन्थ हैं । इनका सारणी ग्रन्थ, मकरन्द सारणी के समान उपयोगी है । 

यश्षस्वतसागर--इनका दूसरा नाम जसवंत सागर भी बताया जाता है। ये ज्योतिष, न्याय, व्याकरण और दर्शन शास्त्र 
के धुरन्धर विद्वान्‌ थे। इन्होंने प्रहलाघव के ऊपर वातिक नाम की टीका लिखी है। वि०सं० १७६२ में जन्मकुण्डली विषय 
को लेकर 'यशोराज-पद्धति' नामक एक व्यवहारोपयोगी ग्रन्थ लिखा है| यह ग्रन्थ जन्मकुण्डली की रचना के नियमों के सम्बन्ध 
में विशेष प्रकाश डालता है, उत्तराद्ध में जातक पद्धति के अनुसार संक्षिप्त फल बतलाया है। 

इनके अतिरिक्त विनयकुशल, हरिकुशछ, मेघराज, जिनपाल, जयरत्न, सूरचन्द्र, आदि कई ज्योतिषियों की ज्योतिष 
सम्बन्धी रचताएँ उपलब्ध हैं । जैन ज्योतिष साहित्य का विकास आज भी ज्ोध टीकाओं का निर्माण एवं संग्रह ग्रन्थों के रूप में 
हो रहा है । संक्षेप में अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमितिगणित, प्रतिभागणित, पंचांग निर्माण गणित, 
जन्मपत्रनिर्माण गणित आदि गणित-ज्योतिष के अंगों के साथ होराशास्त्र, संहिता," मुहृत्त, सामुद्रिक शास्त्र, प्रशनशास्त्र, 
स्वप्नशास्त्र, निमित्तशास्त्र, रमलशास्त्र, पासाकेबल्ी प्रभूति फलित अंगों का विवेचन जैन ज्योतिष में किया गया है। जैन 
ज्योतिष साहित्य के अब तक पाँच सौ ग्रन्थों का पता लग चुका है ।* 
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[ हिलीय 


भारतीय लोकोत्तर गणित-विज्ञान के शोध-पथ _ 
(लै०--लक्ष्मीचन्द्र जेन, म० म० वि०, जबढपुर) 


लछोकोत्तर गणित-विज्ञान के प्रमाण यूनाव, भारत और चीन में स्पष्ट रूप से प्रकट हुए हैं' । आत्मा सम्बन्धी ज्ञान को इस 
गणित द्वारा निबद्ध करने के प्रयास की चरम सीमा प्राइत ग्रंथों में दृष्टिगत होती है' । अभी तक प्राकृत प्रन्थों की गणित पर 
शोषके जो स्फुट प्रयास हुए हैं,'“* उनसे यह संकेत मिलता है कि सम्भवतः,तीबंकर महावीर-कालीन भारतके अप्रतिम गणितीय 
स्रोत पश्चिमी और पूर्वी देशों के लिये प्रेरणा और कोतू हल की वस्तु रहे होंगे। अब समय है कि हम पायथेगोरस (६००? 
* ७५७०? ई० पू० जन्म ) कालीन यूरोप, बेबीलान, मित्र और चीन की प्रम्पराओं, कलाओं और विज्ञानों में प्रकट आनुरुप्य 
(०००००७०॥००४०४) को गणितीय विकास के दृष्टिकोण पर भी आधारित करे ९ 





१ चीन में एतद्विषयक जानकारी के लिये निम्नलिखित ग्रन्‍्य द्रष्टव्य हैं : 

'््नएप्त4व 7. : इलंशा०8 बात टांचानयबांण 0 0४७४०, ए०5. !, 2, 3, $ (954......), 0४४॥070678८. लेखक 
को अभी तक केवल प्रथम भांग देखने को मिल सका है । 

२, लेखक ने अभी तक प्राकृत ग्रंथों के सिवाय अन्य भारतीय प्राचीन ग्रंथों का अललोकन नहीं किया है। सम्भव 
है कि उनमें भी ऐसे प्रयास निबद्ध हों, जो अभी तक प्रकाश में न आ सके हों । दत्त और सिंह ने ऐसे प्रयासों की कल्पना 
अवश्य की है, (हिन्दू गणित शास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० ३, १९५६, छखलनऊ) । अन्यत्र गणना-संकेतना (#त्रातधिए*र 
पंथ्यां 70.32007) के सम्बन्ध में वाएडेंन का स्पष्ट मत यह है :॥/ (5 ल6्था 8 ॥॥6056 वरधक्षक्र5 जला ॥0967 5०0 
€छा 8७एथ ००0६ ण 07 नएप्रथां०93. फ6ए 8४७ छण6 99865 जाएंणी दि परातांशा। क्‍0ज़्०३, ए८ा6 
००5 पण॑ण्व 7 ४3858 0 |बटटताए वर्ह्यांड,.. (5ग०70७ वैज्आंप्थांपछ, 954, 9.52, (॥०णाएंगरढ्टद्ा) 

३. 06772 8. 8. ४ ए॥6 रक्त 5000] ठ )ै४0९॥8008, 99. 5-45 ; छा. 0. १6४0. $00., १०. 
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९७. इस सम्बन्ध में लेखक ने मिस्र के महास्तृप पर लेखमाला सन्‍्मति सन्देश में दी थी, तथा जीनो के ग्रमन सम्बन्धी 
तक और जिनागम प्रणीत क्रमात्मक (०70:085) और गणात्मक (०४0ध785) पर विचार प्रकट किये थे । उनमें चीन 


क्षण ]. भारतीय सोकोत्तर यणित-विज्ञान के झोष-एण २२३ 


विषय की ऐतिहासिक परम्पराओं के सहसम्बन्ध की क्षोष बहुधा प्रेरणास्पद होती है। साथ ही वह प्रस्तुत आधुनिक सम- 
स्थाओं को सुरुझाने के लिये नवीन पयप्रदर्शित करती है । लोकोत्तर गणित-विज्ञान के प्रयोगों की कहानी बहुत कुछ ऐसी है । 
अछूख को निरंजन बनाने के गणितीय प्रमासों ने लौकिक यणित को कहां तक प्रेरणा दी, इस तथ्य का परिलक्षण यूनान के 
रेशागणित, भारत के बीजगणित और चीन के कलात्मक विशान में प्रकट है । 
इलिहास सम्बन्धी शोध-पथ :-- 

इतिहास साधारणत: कहां और कब का स्पष्टीकरण करता है। यूनान और भारत के गणित में गति लाने के स्रोत का 
अभ्युदय कहाँ और कब हुआ ? यह विवाद नया नहीं है। आज के गणित-इतिहासकारों ने बेबीलान में ऐसे स्रोत की परि- 
कल्पना की है ।* 

यह निश्चित है कि बेबीलान में ऐसे अभिलेख प्राप्य हैं, जो मारत और यूनान के अभिलेखों से मिलते-जुलते हैं। उनका 
समय भी प्राचीनतर आंका गया है। परन्तु, गणितीय विधियों (जैसे स्थानाहा पद्वति-फ़ाॉ80० एकप८ 5५४०७ का 
विकास आदि) में परिवर्तत छानें की आवष्यकता पर विचार करने से प्रतीत होता है कि उस युग में बेबीलानियों में 
अलौकिक प्रेरणा का स्रोत दृष्टिगत नहीं है। लौकिक गणितीय विधियों में ऋंति उत्पन्न होने का आधार निश्चित न होने 
के कारण गणित इतिहासकारों के समक्ष प्रस्तुत समस्या का सर्वमान्य समाधान नहीं हो सका । अब हम ज्ोत सम्बन्धी समस्या 
पर विस्तार से विचार करेंगे । 

भारत में वर्ध मान महावीर के तीथ काल में हुई गणितीय क्रांति को देखने पर कुछ नवीन दृष्टिकोण सामने आते हैं । प्रथम 
तो यह कि क्या उस काल में लौकिक गणित का आधार लेकर ही करम्मंबंध और द्रव्य क्षेत्रादि विषयों को प्ररूपित किया गया ? 
यदि छौकिक गणित का आधार लिया गया, तो हमें ऐसे अभिलेख अवश्य मिलने चाहिएँ, जिनमें अनन्त की गणना और सलागा- 
गणन का अवशेष रूप से प्रयोगात्मक वर्णन हो । उनमें क्षेत्र प्रयोग-विधि तथा दसा्हा-पद्धति का प्रयोग प्रकट हो । अभी तक 
हमें ऐसे अभिलेख प्राप्त नहीं हो सके हैं और यह निश्चित करना पड़ता है कि सम्भवतः अनन्त की गणित और सलागागणन 
के प्रयोग वद्धेमान महावीर के तीर्थ कालीन होने चाहिएँ। स्थानाहँ पद्धति के विकास की आवश्यकता का आधार विस्तृत 
प्ररूषण का ध्येय हो सकता है। वृहद्‌ प्ररूपण प्राकृत ग्रन्थों में उपलब्ध है। 

जहाँ इटली में जीनो (४६० ई० पू०) के विभाज्यता ( कश्षअंधा 9 ) सम्बन्धी तक॑ कौतृहरू उत्पन्न करते हैं 
तथा यूनानियों को अनन्त की गणना से भयमीत करते हैं, तथा जहाँ भीन में "हुई शिह' ( पाँचवीं सदी ई० पू० ) के 
असदभास (873800%८5) जीनो के असदमासों से सहसम्बद्ध प्रतीत होते हैं, वहाँ मारत के प्राइत ग्रन्थों में वे सिद्धान्त रूप 
से उपधारित किये जाकर द्रव्य, क्षेत्र प्ररूषणा का आधार बनते हैं!'। कणाद से प्रायः २०० वर्ष पूर्व उमास्वाति ने पुद्गल 
के अविभागी प्रतिल्छ द की चर्चा की है, तथा उसी के आघार पर सीमित क्षेत्र में अनन्त विभाज्यता का खण्डन करनवाले जीनो 
के तर्क और मो शिंग (३७० ई० पू०) की विन्दु की परिभाधा प्राहृत ग्रंथों से सम्बन्धित प्रतीत होते हैं । अविभागीसमय 
सम्बन्धी प्राकृत ग्रंथों के प्रकरण जीनो के अंतिम दो तकोँ का विषय बनते हैं। प्राकृत ग्रंथों में अविभाग प्रतिच्छेद को इकाई 
लेकर यथाय अनन्तों (9०7० गध्रीक्रं०5) का अल्पबहुत्व (००॥98/०!9) संरचित किया गया है। 





के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी नहीं है। इन लेखों में चीन सम्बन्धी जानकारी का समान्तर समन्वय, विशेषतः १. 
की सहायता से किया जा सकता है। (सन्मति सन्देश, वर्ष १. अंक २, ४, ५, ६, ८-१४, १६, १७; वर्ष २: अंक 
१-२, ८ । 

१०. न्यूगेबाएर के क्यूनिफार्म ग्रन्थों के अनुवादों पर आधारित तथ्यों से यह नवीन सम्मावना प्रकट हुई है। इस 
सम्बन्ध में उनकी ॥]6 पजबल इलंटाएडड थी #ारिवृ्तत, (?०शं१०१०८), 95,, द्रष्टव्य है। पर, जैसा कि है 
जागे देखेंगे, यूरोप और चीन में ययाथ विज्ञान संबंधी श्रुतांशों का युगपत प्रकट होना नवीन समस्याएं प्रस्तुत करता है । 

११- देखिये १, भाग १, पृ० १४४ । साथ ही, “घवलका” पुस्तक ३ और ४ देखिये । 

१२- देखिये १, भाग १, १० १५५। 


श्र्४ं लांयाय मिलु स्तृति प्रत्य [ फिंतीय 


जसन्त के जल्पवतुत्म का प्रकरण मूरोपे में जाजं केन्टर'' (१८४५-१९१८)के काउ से प्रारम्भ होता है। इंसका आधार 
हुक-एक संज्ाद की चर्चा गेकिलियो (१५६४-१६४२) से प्रारम्म हुई प्रतीत होती है। प्रश्न उठता है कि अलस्त के अल्य 
बहुत्व को निर्भारित करने की क्या आवश्यकता पड़ी ? छौकिक क्षेत्र में साघारणत : अनन्त को स्थान प्राप्त नहीं होता 
है। प्रायः प्रत्येक घटना में सांतता, अनुमान अथवा अभिविन्दुता (८०७५८४७॥०८) प्रस्थापित कर समाधान कर दिया 
जाता है। पर जब घटनाओं का स्पष्टीकरण गहरी दृष्टियों से करना होता है तव नवीन गणितीय उपकरणों का आविष्कार 
क्रना आवश्यक हो जाता है। 

स्पष्ट है कि महावीरीय युग में एक नवीन पथ की और मोड़ देने के लिये, स्वृदृष्टियों से आदर्श को तौलने के लिये, 
भारत तथा विदेश्षों में भी प्रचलित लौकिक गणित को साधन के रूप में अवश्य चुना गया होगा। उसमें नवीन प्रसाधन 
जाविष्कृत किये गये होंगे और युगान्तरों में उनका प्रचलन देश-देशान्तरों में हुआ होगा । 

अभिलेखबद्ध सामग्री से प्रकट है कि नवीन पद्धतियों का उपयोग सम्भवत: निम्नरूप में विकसित किया गंया होगा : 
» विविध प्रतीकत्व (5४एा००॥४४॥) का विकास । 
« संख्याएं लिखने में तथा व्यक्त करने में दसाहाँ आदि पद्धतियों का प्रयोग । 
» हासित (7०५७८००) गृण्य राशियों के लिखने में स्थानाहाँ पद्धति (9802 ए०८ 5५४०॥) का प्रयोग ।'* 
. सझागा गणन (0287/77७) का प्रयोग । 
एक-एक तथा एक-बहु संवाद (०ा€याय॥॥7५ ००7०८५००॥७०॥०४) विधि का प्रयोग ।" 
» विरलन देय (597680 270 ५6) पद्धति का प्रयोग । 
» क्षेत्र प्रयोग विधि (7/॥00 0 8एश़ां्बण। ण 8885) तथा काल प्रयोग विधि का उपयोग ।" 
« वर्गादि स्थानों में खण्डित, भाजित, विरलित, अपहृत, प्रमाण, कारण, निरुकित और विकल्प विधियों के प्रयोग । 

उपयुक्त पद़तियों के स्रोत और आविष्कार के काल के विषय में खोज करने के लिये विशेष [प्रयास नहीं हुए हैं । प्राप्य 

अभिलेलबद्ध सामग्री भी काल के विषय में यथोचित सिद्ध नहीं होती है । गणित सम्बन्धी हस्तलिपियों की खोज तथा प्रतीकत्व 
के विकास सम्बन्धी नवीन शिलाल खों की खोज उपयोगी सिद्ध हो सकती है। अभी भी टोडरमल द्वारा रचित अर्थ॑संदृष्टि में 
खोज के लिये अमूतपूर्व सामग्री विद्यमान है। टोडरमछ ने अपने काल में उपलब्ध समस्त ग्रन्थों में से विभिन्न प्रकार की प्रतीक 
बद़्ध सामग्री को संकलित किया और गोम्मटसार जीवकांड और कमंकांड की टीकाओं में इनके प्रयोग विशेष रूप से किये । 
साथ ही उन्हें अयंसंदृष्टि नामक ग्रन्थ बनाने की आवश्यकता प्रतीत हुई । यह ग्रन्थ उनके कठोर परिश्रम तथा मे घाशक्ति का 


(४ ७, :तछ ८4 ७ ७ ७ 





१३. इस सम्बन्ध में विवरण निम्नलिखित पुस्तकों से उपलब्ध हो सकता है :--- 
(9. (507 : (०070०ए०78 40 06 0एराकाड एण 46 0609 एण शाह 'िघ्ाा0०5,(95), 
एछछरका एप. 
+. 5. २4 छ8धाट दा, : 00४30 56६ [॥०077, (953), 40, 

१४. इसके अध्ययन के लिये मुख्यतः यतिवृषभ की तिलोयपण्णत्ती तथा टोडरमल रचित अर्थसंदृष्टि उपयोगी सिद्ध 
होंगी। लेखक को अभीतक इनसे पूर्व की हस्तलिपियाँ अथवा मुद्रित ग्रन्थ प्राप्त नहीं हो सके हैं। धवरला, पुस्तक १५ 
(१९५७, भेलसा) में भी कुछ सामग्री उपलब्ध है। 

१५. इस पद्धति का स्पष्ट विवरण टोडरमल ने अथंसंदृष्टि में किया है । 

१६- अनन्तों का अल्पबहुत्व” जैसे प्रकरण को समाधानित करने के लिये वीरसेन ने इस विधि का प्रयोग घवछा, पु० 
३ में किया है। 

१७. क्षेत्र प्रयोग विधि का उपयोग यूनान तथां उससे भी पूर्व बेबीछान में हुआ दृष्टिगत होता है। पर, भारत में 
द्रव्य, क्षेत्र और काल की अपेक्षा से जीव द्रव्य विषयक प्ररूषण में ये प्रयोग गहराई से बृहद्‌ और ठोस रूप में हुए हैं। इसके 
आविष्कार के विषय में अंतिम शब्द नहीं कहा जा सकता हैं । 

१८ ये वेइल्लेषिक विधियाँ धवला, पु० ३ में पृ० ४० आदि पर देखिये। 


झथड || भारतीय सोकोशर मणित विज्ञान के शोज-पण २५ 


छक्य्यल प्रतीक है । हसनें उन्होंने ऋण प्रतीक के लिये पाँच चि हक्लों का प्रयोग बतलामा है, घुन्य का विभिन्न अर्थों में प्रतीक बढ 
प्रयोग बतलाया है। सलागागणन के भी प्रतीक हैं जिनमें फंकदान के कंकक्षन (£77८600 ० & 7०४०7) की अवधा 
इला को विकसित करने की ओर प्रयास असफल रहे प्रतीत होते हैं। यदि वे प्रयास इस मोर बढ़ते और भारत के विद्वानों का 
झुकाव इस ओर अधिक होता, तो कुछ शतान्दियों पूर्व यहाँ आज का युग उपस्थित होता । अर्थ संदृष्टि सदृष्ष ग्रन्थों के गहन 
अध्ययनसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधारों को सुदृढ़ किया जा सकता है और भारत के उज्ज्वल अतीतपर विशेष प्रकाश डाला 
जा सकता है। इसमें प्रयुक्त हुए कुछ प्रतीक गिरनार तथा अशोक काल से पूर्व के शिलालेख कालीन प्रतीत होते हैं ।'* 

बर्द्धमान महावीर का तीर्थंफाल न केबऊ गणित विज्ञान की दृष्टि से आकर्षक प्रतीत होता है वरन्‌ बह इतिहास के अंध- 
कारपुर्ण काल पर विदोध प्रकाश डालने में सहायक हो सकता है। उदाहरणायं जहाँ अर्स्तु (३८४ ई० से ३२२६० पू० ) 
जात्माओं की श्रेढि ( 803८7 ० 800]5) के सिद्धान्त की प्रश्षणा करते हैं, वहाँ चीन में ऐसा ही सिद्धान्त शुधन त्जू (२९८ 
ई० पू० से २३८ ई० पु०, घिछणा 720 अथवा प्र५॥॥ (४४४४) द्वारा प्ररूपित किया गया है और यही भारत में जीवों 
के भागंणा स्थान के रूप में प्ररूपित है ।” लीन से छेकर युनान तक ऐसी अवधारणाओं के गमन में विशेष काल लगना चाहिये 
जौर स्रोत का कारण भी स्पष्ट होता चाहिये । भारत में बर्धमान का तीय॑ ही स्नोत भा, ऐसा मिद्नय पूर्वक अभी नहीं कहा 
जा सकता है। इसी प्रकार चन्द्रमा के वढ़ने-घटने के कारण समुद्रों के नीचे की पाताल बाय का फैलना ', चीन और यूनान 
में ऋ्रणा: लू शिह जन चिठ (चौथी से तीसरी शताब्दी ई० पू०) और अरस्तु द्वारा चन्द्रमा की कला विकासादि के कारण 
समुद्री रीढहीन जन्तुओं के फैलने आदि की चर्चा से समन्वय रखता प्रतीत होता है।** इस तथ्य के हजारों मील दूर फैलने का 
कारण और खत्रोत क्याही सकता है ? इस पर विशेष विचार किया जा सकता है । 

भारत में एक ओर पायथेगोरस और दूसरी ओर कन्फ्यूशस (छठी सदी ई० पु०) द्वारा पश्चिम और पूर्व में नवीन प्रतिभा' 
का नेतृत्व संचालन एक अद्भुत क्रांति को प्रकट करता है। पायथेगोरस सम्बन्धी अनेक किवदन्तियाँ उनके अहिसा प्रेम और 
गणित के अद्भुत शान को प्रकट करती हैं। लोक में जीवसंख्या की निश्चलता (॥7५2720॥/9) के आधार पर जनता 
को मांसाहार की ओर से मोड़कर शाकाहारी बनाने का प्रयत्न पायथेगोरस की निज की प्रतिभा का प्रतीक है।' यदि 
कोई साधारण (००॥ा००॥) ख्लोत यूनान और चीन के बीच रहा, तो ऐसे प्रकरण हमें चीन में कन्प्यूशस अथवा ताजों 
काल में दृष्टिगत होने चाहिएँ ।* मिस्र की जागृति का काल भी प्रायः यही है, जब कि कि सायटिक यूबय (६६३-५२५ ई० 
पू०) में वहाँ अहिंसक खुफू कालीन प्राचीन परम्पराओं का अकस्मात अनुसरण प्रारम्भ हुआ था" और नरसिंह (ऋवएऐ 
प्रतीक पुनः पूजा का केन्द्र बन गया था । सम्मवतः यही आकर्षण पायथे गोरस के पूर्व भ्रमण का कारण बना होगा । 

अविभागी पुदूगलपरमाणु के आधार पर परिभाषित किन्दु के प्रयोग में वीरसेन द्वारा कतिपय नवीन विधियों का उप- 





१९. लेखक ने इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी के लिये भण्डारकर इंस्टीट्यूट, पूना को लिखा है, पर अभी तक कोई 
जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है । अशोक के पूर्व के बड़ली ग्राम (अजमेर) तथा नेपाल की तराई के पिश्राबा नामक स्थान' 
में उपलब्ध सामग्री में जो 'ई' का चिह्क्‌ है, उससे सम्भवतः ऋण के लिये प्रयुक्त चिह्लों का संबंध स्थापितकिया जा सकता 
है। देखिये ओझा रचित भारतीय प्राचीन लिपिमाला पु० २, ४७, (१९५९), दिल्ली । 

२० देखिये १, भाग है, पृ० १५५। 

२१- देखिये, तिलोयपण्णत्ती, भाग, १, ४-२४०३, (शोलापुर), १९४३ । 

२२- देखिये, १; भाग १, पृ० १५०-१५१। ह 

२३- देखिये, 8. 7. फ्रेष्ठात, : (४80 ० ्क्या७०५, (946), 9. 87, 88, 9, 92. 

२४. नौधम के मतानुसार बौद्ध धर्म का चीन में प्रथम प्रवेश ई० पश्चात्‌ ६५ में हुआ जिसके प्रायः १०० वर्ष पश्चात 
प्रथम सूत्रों का चीनी भाषा में लोयांग में अनुवाद प्रारम्भ हुआ । देखिये १, भाग १, पृ० ११२ । 

२५- देखिये $80॥ 805587 : 706 $5धएर, [8 पफाडतर जा फल्वाहा। गीला शाएबरभीणाड, (40० 
99. 279, 224; (949). 
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योग प्रकट हुआ है । इनमें से निश्शेषण विधि (720॥00 ० ८७४४४४४४०॥) विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसके हारा 
दांकु के सम्मिछक्षक (ह0870ए7/) का घनफल निकाला गया है। इसमें एक ऐसे ज्यामीतीय सूत्र का भी उपयोग किया गया 
है, जो चीन में त्यु शुंग-चिह्ठु (प्रायः पाँचवों सदी, 78० 0॥॥ए७४-0!४॥) ढारा उपयोग में छाया गया है। सूत्र गणितीय 
रूप में यह है : 
परिधि १६ १६ 

“व्यास ” ११४ ह३३)८ब्यासाँ 

स्पष्ट है कि यदि व्यास तुलना में बहुत बड़ा हो, तो दक्षिण पक्ष में बीच की राशि नगष्य हो जावेगी | वीरसेन ने व्यास को 
इकाई मानकर इस मान को ग्रहण किया है । जब परमाण्‌ के व्यास को इकाई माना जाता है, तो एक अंगुल माप व्यास के छिए 
भी क का मान द७ैई+ रे ग्रहण किया जा सकता है। यही चीनी मान है। यदि उक्त सूत्र इसी आधार पर अवतरित है 
तो उसका स्रोत भारतीय है, अन्यथा हो सकता है कि वह चीन से लेकर इस रूप में रखा गया हो ' । 

क्षेत्र प्रयोग विधियों में हम किन्‍्हीं जीव राशियों का क्षेत्र प्ररूषण बारहवें वर्गमूल के रूप में भी देखते हैं। इनका आशय 
प्ररूपण को सरल और सुप्राह्म] बनाना है । स्पष्ट है कि किसी सीमित क्षेत्र में स्थित प्रदेश बिन्दुओं की संख्या का बारहवाँ बर्ग 
मूल निकालने की विभियाँ भी प्रचलित होंगी तथा या तो उसका मान ठीक पूर्णांक ही होगा अथवा ऐसे परिकलन में पूर्णाकों 
के ग्रहण करने का प्रचलन होगा। सलगागणन (08277) में अद्धेच्छेद/ आदि निकालने की क्रिया में भी सम्भवतः 
यही प्रचलन रहा होगा । 

लोकोत्तर गणित-विज्ञान में ज्योतिष के विकास को भी अवसर प्राप्त हुआ !* इसका कारण स्पष्ट है। दृष्टिगत ज्योतिष 
बिम्बों की गणना, विस्तार, बनावट तथा उनसे परे आकाश की सीमाओं आदि पर गहन अध्ययन की सामग्री जुटाई या विक- 
सित की गई होगी । भारत में प्राचीन ज्योतिष के प्रमुख तत्त्वों को प्राकृत ग्रन्थों में साधारणत: अपरिवर्तित रखा गया है “। 
इसका कारण भी स्पष्ट है। इनके अनेक तथ्यों की यूनान और चीन के प्रारंभिक ज्योतिषीय तथ्यों से तुलना कर इतिहास 
में नय मोड़ लाये जा सकते हैं ।*' साधारणत: बेबीलानीय परम्परा की स्रोत के रूप में मान्यता है । कारण यह है कि भारत में 
प्राचीन अभिलेखबद्ध सामग्री का अभाव है और जो उपस्थित है, उसकी लिपि सर्वमान्य रूप से नहीं पढ़ी जा सकी है । 

कर्मबंध जैसे जटिल प्ररूपण को देनेवाले उक्त भारतीय विद्वद वर्ग के लिये फलित ज्योतिष में अंशदान देना स्वाभाविक 
प्रतीत होता है ।* उसका क्या पथ रहा होगा ? इस ओर लेखक ने अभी लक्ष्य नहीं दिया है। ज्लोत के उदय का काल 
अथवा विकास काकाल भी निर्णीत करना अभी कठिन-सा प्रतीत होता है, पर उपयुक्त सामग्री की उपलब्धि से कुछ महत्वपूर्ण 
तथ्यों पर अवश्य पहुँचा जा सकता है। 
विज्ञान सम्बन्धो शोध पथ ः-- 

उपधारणाओं (9०४7४/०५) और परिकल्पनाओं (॥५9०५४८४५) के आधार पर विज्ञान की प्रगति होती है। 





मन 








२६- इस सम्बन्ध में डा० अवधेशनारायण सिंह के विचार भी द्रष्टव्य हैं, जो वर्णी अभिनन्दनग्रन्थ (सागर ), में “भार- 
तीय गणित के इतिहास के जैन स्लोत” नामक लेख में प ० ५०३ पर प्रकट किये गये हैं । 
के ह.0०28705 ६0 (6 ७४७6 ए०. 
२७. देखिये ९., पृ० १६, १७। 
२८ देखिये, “ग्रीकपूर्व जैन-ज्योतिष विचार-घारा” नेमिचन्द्र शास्त्री; पं० चन्दाबाई अभिनन्‍्दन-ग्रंथ (आरा), 
१९५४। 


२९. चीन में उपलब्ध सामयी के लिए देलिये १, भाग ३ --यूनान, मित्र और बेबीलान की सामग्री के संक्षिप्त 
विविरण के लिये १०. द्रष्टव्य है। 


__* इस सम्बन्ध में केवल ज्ञान प्रन्‍तत चूडामणि” (१९५०) काशी, तथा “ज्ञान प्रदीपिका” (१९३४), के विषय 
विशेष रूप से अपनी मौलिकता के लिय प्रतीत होते हैं। राशि, तियंक योनि, बीथी जैसे शब्दों से भी सम्मवतः स्रोत का 
निएचय किया जा सके । ह 


| भारतीय लोकोत्तर गणित विज्ञान के शोध-पथ २३१७ 


उपधारणाओं को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, पर परिकल्पनाओं के आधार पर उन्हें प्रामाणिक माना जा सकता है, 
परिकल्पनाएं उपधारणाओं के आधार पर सिद्ध की जाती हैं, इस प्रकार विज्ञान में नवीन उपकरण तथा नवीन आविष्कार 
होते चले जाते हैं तथा सत्य के समीप जाने का अवसर प्राप्त होता प्रतीत होता है । अल्पतम उपधारणाओं के आधार पर एक 
सूत्री और संगत सिद्धांत ((प्र/८व & ००॥8ं४०॥/) की रखना के प्रयासों की कहानी बहुत प्राचीन है ; इस सिद्धान्त से 
विश्व की प्रत्येक घटना का समाधान करने का प्रयास होता है। समाधान होने के सिवाय, अब यह भी अपेक्षा की जाती है 
कि वह सिद्धान्त मनचाहे फलित के विषय में मार्गदर्शन कर सके । आज प्रधानतः गणित और प्रयोगों के आधार पर स्थापित 
क्यांटम यांत्रिकी तथा सापेक्षता सिद्धांत से ऐसे ही एकसूत्री सिद्धान्त की रचना के प्रयास हो रहे हैं, ताकि आज के विश्व की 
अखिल अभिलेख बद्ध विज्ञान की सामग्री को अल्पतम प्रयास से पूर्णरूपेण समझा जा सके तथा पुद्गल (गरा४/० 270 
€०८पंत्ा५) की रचना के संबंध में और गहरी जानकारी प्राप्त हो सके । 
प्रश्न है कि प्राकृत प्रंथों में इस प्रकार की सामग्री की स्थिति अपेक्षाकृत क्या है ? '* अभी तर्क जो तुलनात्मक अध्ययन हुए 
हैं, उनसे स्थिति आशाजनक प्रतीत होती है । घटनाओं का इस प्रकार आंध्षिक समाधान ही किसी सिद्धान्त को पूर्णतः संगत 
सिद्ध नहीं कर सकता है । अपितु, सिद्धान्त का महत्व तब होता है, जब कि वह आधुनिक सिद्धान्तों में गति या मोड़ देकर नवीन' 
फलितों की ओर से ले जा सके । यदि नियत कार्यवाही (9708787556) यही है तो हमें वस्तुस्थिति पर गहरा विचार करना 
पड़ेगा । 
प्राकृत ग्रंथों से मुख्यतः: निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी मिलती प्रतीत होती है :--- 

(१) अनन्तों का पूर्णाकों पर आधारित अल्प बहुत्व तथा राशि सिद्धान्त । 

(२) समय की अविभाज्यता के आधार पर अधिकतम और अल्पतम प्रवेग (४७/००७॥७) की उपघारणा । 

(३) पुदूगल परमाणु की अविभाज्यता तथा उनकी राशि की यथार्थ गणात्मक (०००॥98) संख्या की 

उपधारणा । 

(४) पुदूगल परमाणु का यथार्थ अनन्त पुदूगल परमाणुओं के साथ एक ही प्रदेश में अवगाहनत्व । 

(५) द्रव्यों तथा उनके गुणों का एक दूसरे में अन्योन्याभाव और अत्यंताभाव । 

(६) ऊर्जा-स्तरों (७०४8५ |९ए८४६) के आधार पर पृद्गल परमाणुओं का बंध होना । 

(७) समयों के बीतने की अतीत अनागत दिल्ला । 

(८) उपादान शक्तियों के सिवाय पुदूगल का अन्य द्रव्यों के उदासीन अनुग्रह (सहकारिता) से गमन, परिणमन 

अवगाहन और स्थिरता होना। 
(९) पुदुगल में विशेष गुणों के सिवाय प्रमेयत्व, अगुरुखघुत्व, अनन्त गृणीहानिवृद्धि जेसे सामान्य गूणों का होना । 
(१०) स्पर्श (००॥०५०॥०८) अथवा अवगाहनत्व का सिद्धान्त । 
(११) द्रब्यों की क्रियावती और भाववती दाक्ति |" 


३०- इस सम्बन्ध में तुलनात्मक सामग्री मुख्यतः निम्नलिखित लेखों में प्राप्य है :-- 
(अ) उ6ार 0. २. : 00४0४008ए ०0१ <& प९छ, (942), [.पटांटा०प़. 
(ब) ॥९0॥ना, 7. ए, : 085 ए॥शंटा5$टा6 प्रा 90० .5006 प्ाएंत 3० 0508॥ उंद्ा।-5९76०. 
(956), 4888४. 
(स) दुलीचन्द्र जैन: न-दर्शन में पुद्गल द्रव्य और परमाणु सिद्धान्त, ब्र० पं० चन्दाबाई अभिननन्‍्दन अंथ 
(आरा), १९५४, पृ० २६३-२८२ । 
३१. केवल जीव और पुद्गल द्रब्यों में दोनों शक्तियों की मान्यता है, शेष में केवल भाववती शक्ति की । द्रव्यों के 
देशान्तर प्राप्ति हेतु प्रदेशों के हलनचलन रूप परिस्पन्द को क्रिया कहते हैं। उनमें होनेवाले प्रवाह रूप उनके परिणमतर 
को भाव कहते हैं। 


२४८ आयाये जिशु स्वृति फल... [ दिल्लीथ 


जहाँ तक प्रत्यक्ष दर्शत और ज्ञान का प्रधन है, उनकी सम्माव्यता का प्राकृत ग्रन्‍्भों में इस काऊ के सिये 
निषेध है। तब मति और खुत से परोक्ष दर्शन और झातर का प्रकरण सम्मुख आता है। पुद्मल द्रव्य विधयक दर्षेत 
और ज्ञान की उपलब्धि श्रुत के सिवाम मति से होती है। मति का आधार संदेशवाहक, पुदगल द्रव्य की कज़ियाएँ हैं। 
संदेशवाहन फाल पर आधारित है, इसलिये सापेक्षता सिद्धान्त की जावष्यकता होती है। सापेज्ञता सिद्धान्त में जब 
महत्तम प्रवेग की उपधारणा की जाती है,तो भौतिक विज्ञान के प्रारम्भिक आधुनिक प्रयोगों की पुष्टि होती है। 
साथ ही जल्पतम क्रिया (80007) के क्वान्टम ((०७॥0073) की उपधारणा से क्यांटम यांत्रिकी का आधार बनता है, 
जिसमें अभिषिचतता के अनुबंध (७7०थयंक्रं79 ए0050005) का सिद्धान्त भी विशेष रूप से प्रयुक्त होता है ।' आधुनिक 
सापेक्षता सिद्धान्त में जहाँ एक ओर महत्तम प्रवेग को उपधारित किया गया है, वहाँ उसे अल्पतम प्रवंग और समय की 
अवधारणा (०००००८/() से अछूता रखा गया है । क्वांटभ यांत्रिकी में पुदूगल की हैतमय (तरंगात्मक और कणिकात्मक) 
दशाओं तथा गति और स्थिति के सम्बन्ध में समाधान नहीं मिलता है। इन समस्याओं में समब की अवधारणा (००७००७/) 
से सम्बन्धित अल्वतम और महत्तम प्रवेग पर आवारित पुदूगल की युगपत अनेक बिन्दुओं पर उपस्थिति का प्रकरण सहायक 
हो सकता है। सम्भषतः इस युक्ति से बोह (800) के परिपुरकता (००णएअशणथ्यंक्ग()" के सिद्धांत आदि का यथो- 
चित्‌ समन्वय भी हो सकेगा । 

उपर्युक्त दोनों सिद्धान्तों में प्रकृति के अल्पतम अथवा महृत्तम क्रिया (४८४०7) के सिद्धान्त का प्रारंम्मिक प्रयोग 
होता है। इनमें मुल्यतः निव्चयात्मकता और अनिश्ययात्मकता के कारण भेद हो जाता है, जिसका मुख्य कारण गति स्थिति 
आदि सम्बन्धी उपर्युक्त समस्याएँ हैं। प्राकृत ग्रंथों में भी कुछ ऐसी ही समस्या निम्न प्रकार उत्पन्न होती प्रतीत होती है। 
अतीतकाल पूर्णाकों से निभित है और अनामत काल के समय भी पूर्णाकों से निर्मित हैं । प्रथम की प्रथम संख्या और द्वितीय 


३२. प्रत्येक सरल-दोलक (7707० 0०8५॥800) की एक अद्वितीय (एणाप्मं१५८) आवृत्ति (॥6०५००॥०५) 

होती है। प्लांक (980०) के मताबुसार प्रत्येक सरल-दोलक के लिये एक “ऊर्जा का क्वांटम (4०७॥०्ाग) एा ९०2४9) 

निर्दिष्ट किया जा सकता है, जिसका परिमाण उस दोलक की आवृत्ति और नियतांक (००॥४७४॥0) ॥ के गुणनफल के 
बराबर माना जा सकता है। उस धारणा (००००८७/) का अर्थ यह है कि जब भी किसी सरल-दोलक और विकिरण 
(784 &/0०7) में ऊर्जा का विनिमय होता है, तब जितनी ऊर्जा को यह दोलक ग्रहण करता है या खो देता है उसका 
'परिमाण परिमित होता है और उस दोलक के बवांटम के समान होता है। व्यापक रूप से यह देखा यया कि नियतांक 
'/' की विमतियाँ (॥४7/०0भं००$) वही होती हैं, जो क्रिया (४०४०४) की होती हैं [ अर्थात्‌ जो ऊर्जा और समय के 
गुणनफल के या गतिमात्रा ( 77/077०४/४7॥) और लम्बाई के गुणनफल की होती हैं |] और वह क्रिया की मौलिक मात्रा 

(#षक्षण्थााक्ष। पृण्काप५). के समान ही कार्य करता है। अतः उसे क्रिया का परमाणु समझा जा सकता है । 

क्रिया सदा दो प्रकार की राशियों के गुणनफलके द्वारा व्यक्त की जाती है, जिनमें एक तो ज्यामितीय कोटि की होती हैं और 
दूसरी गत्यात्मक कोटि की। अम्त्यक्ष प्रयोगों के आधार पर अनिष्चितता के अनुबंधों का आधार इस प्रकार प्रकट होता 
है कि जब किसी कणिका का स्थान अधिक सुनिश्चित होता है, तब उसकी गत्यात्मक अवस्था उतनी ही अधिक अनिश्ित 
होती है। किसी क्षणपर कणिका के स्थान को और उसी क्षण पर उसकी गति की अवस्था को एक साथ यथातथ जान 
लेना असम्भव है। अथवा किसी निर्देशांक (००००४॥६/०$) की अनिश्वितता और गति मात्रा के तत्संगत (०ण- 
7०500704078 ) संघटक (०००००४८॥/) की अनिश्चितता का गुणनफल सदेव कम-से-कम प्लांक के नियतांक के परिमाण 
की कोटि (060 ० 79287॥042) का होता है। इस प्रकार प्रकट है कि किसी कणिका का कोई निर्देशांक और उसके 
संबेग का तत्संगत संघंटक दोनों एक साथ यधार्थतापूर्वक नहीं जाने जा सकते और यदि इन दोनों संयुब्मी (००७]०४७४०) 

राशियों में से एक की अनिश्चिता बहुत कम हो तो दूसरी की बहुत अधिक हो जाती है। विशेष विवरण के लिखे देखिये 
“भौतिक विज्ञान में क्रांति” (१९५८), प्रकाशन शांखा सूचना-विभाग, उत्तर प्रदेश । 

३३. कर्णिकात्मक गुण और तरंगॉत्मक गुण का प्रत्यक्ष विरोध कभी नहीं होता, क्‍योंकि एक ही समय दोनों का अस्तित्व 

कभी नहीं रहता। 


| भारतीय लोकोत्तर भजित जितान के सौध-पथ २१९ 


की अंतिम संख्या दुष्ट नहीं है । तथांपि जतीतकाल समपराक्ति से अनागत काछ राशि, अनन्तगुनी अधिक बतलाई गई है।" 
इनके प्रत्येक समय में केवडी के शान की पर्याथों की समानता अबवा असभावता विवादास्पद हो जाती है,जिसका आधार नियति 
बाद ( तं&#00४757॥ ) अथवा अनियंतिवाद ($762 ८7४६७) प्रतीत होता है। जो कुछ हो, एक और प्रइन सम्मुख 
भाता है। यदि जीव चेतयितृत्व से मुक्ति का सामथ्य रखता है तो पुदूगल का वह सामथ्य किस विदोष गुण में प्रकट है। 
साधारणत: त्रस के चेतक भाव में अभिश्रायता (छणा0०8८/ए॥॥७४३) और कारणत्व (०४05४॥0५) का सहयोग रहता है, 
पर पुंदूगल की क्रियाओं में सम्भवत: केवल कारणत्व का योग रहता है । इससे सम्मवतः अग्न जौर पूर्व विभव के सिद्धान्त 
((6ण ्॑ 80ए४४००० ६70 7७४7660 90८96&/8) का निर्वंचन हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो श्ृस संसारी 
अपने शानगुण के उपलब्ध अत्येक अविभागी प्रतिषछेद में एक या अनेक इच्छाओं के अनागत काल में फलित होनेवाले वेक्टरों 
या टेंसरों (४००४०४ »' (75078) को स्थापित करता है। मुक्ति (निवृत्ति ) की ओर प्रवृत्त जीव इन अविभागी प्रतिच्छेदों 
को अक्षुण्ण रखता चला जाता है । इस प्रकार श्रयुत्ति और निवृत्ति के मार्य का गणितीय टेंसर" ((८॥5०: ) मय प्रूपण 
अ्राकृत ग्रन्थों से उपलब्ध ज्ञास की और भी भहरी जानकारी प्रदान कर सकता है । 

यशञ्ञपि जात्मा अथवा पुदूगल की दाक्तियाँ एक दूसरे रूप परिणत नहीं होतीं, तथापि एक दूसरे स्तर को बढ़ाने में प्रयोज्य 
हो सकती हैं। जेसे शानगुण से चरित्रगुण बढ़ाया जा सकता है, मह सिद्धान्त है, अथवा यह मी कहा जाता है कि काललब्धि 
से शानगुण चारित्रगुण की बृद्धि में निभिस मात्र हो जाता है। बाद के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि घटनाएँ प्रधानतः व्यव- 
हार काल के फलने (फंक्शन) हैं। यहां फंकशन का आशय हम गणितीय रूप में ले रहे हैं, जो एकाहि (॥॥8/० ५४॥४८०) 
अथवा बहुहीं (7१4097०-४४।७००) हो सकता है। जब आत्मा या पुदूयल की स्थिति (90४४0॥) अथवा गमन अवस्था 
का विचार करते हैं, तो हमें फंकशनल (00०000&|) की अवधारणा का आधार लेना पड़ेगा, क्योंकि एक समय में गमनशील 
वस्तु की स्थिति युगूपत्‌ कई बिन्दुओं पर होने से फंक्शन मात्र का उपयोग निरथंक हो जाता है। यदि यह आधार लिया 
जावे तो सम्भव है कि सापेक्षता और क्वान्टम सिद्धान्तों को एकसूत्री सिद्धान्त में निबद्ध किया जा सके । प्रश्न है कि कया इस 
तथ्य के आधार पर परमाणुओं अथवा बढ़ परमाणु राष्ियों के मात्रा, गुरुत्व, विद्युतावेश जैसे गुणों को भी काल के फंक्शन के 
रूप में विभिन्न गुणों के स्तरों के पदों में निवंचन किया जा सकेगा ? 

अनन्तों के अल्पबदुत्व स्थापित करने में केस्टर और डे डिकंड की ज्यामितीय विधियों और प्राकृत ग्रंथों की विधियों में 
स्पष्ट अन्तर है । जहाँ आज सरल रेशा अथवा व्ययहार काल की अतीत अनागत दिशा में किन्‍्हीं भी दो बिन्दुओं के अंतराल में 
अगष्य (70-6थाप्रा९:४0०८ ) संख्या राधि की मान्यता है, वहाँ प्राकृत ग्रंथों में बिन्दुओं की राशि की सीमित संख्या की मान्यता 
दी गई है। अखण्ड द्रग्यों में प्रदेश कल्पना, कालाणुओं के कारण अथवा पुदूगल परमाणुओं के आधार पर ली गई प्रतीत 
होती है । इससे प्रतीत होता है कि असंख्यात कालाणुओं से लोकाकाश-द्रव्य की अखंडता पूर्णरूपेण सम्पाती हो सकती है। 





३४. एक राश्षि से दूसरी राक्षि को अनन्तगुणा प्रदर्शित करने के लिये दोनों राशियों की इकाइयों में एक-एक संवाद 
स्थापित कर यह दर्शाया जाता है कि इसके पद्चात्‌ दूसरी राशि में अनन्त संख्याएँ (इकाइयाँ) रह जाती हैं। 

३५. यहाँ कारणत्व दन्द का उपयोग करण संबंध से किया गया है। जीवों को सक्रियपने का बहिरंग साधन कमं-नो- 
कर्म के संचयरूप पुद्गल हैं, इसलिये जीव पुद्गल करण वाले हैं। पुदूयकों को सक्रियपनें का बहिरंग साधन परिणाम 
निष्पादक काल है, इसलिए पुद्गल काल करण वाले हैं। सर्वस्थावर जीवसमूह कर्म फल को चेतते हैं, कार्य को नहीं । 

३६. अदिष्ट (६०४७४) और वेक्टर (४६०००) का व्यापक रूप टेंसर (४७४४७) है। इसके अनेक अवयवों का 
प्ररूपण अतिसूक्ष्म रूप वाले साकेतिक समीकरण द्वारा किया जाता है। इसका प्रत्येक अवयव किसी अदिष्ट प्राचल (5८87 
987८९) का फलन (0॥०0०॥) होता है। सापेक्षता सिद्धान्त में यह स्थिति निर्देशांक (००००४७82४) और समय 
(४४४० ०००:८४०४४०) का फंक्शन होता है। ऐसा टेंसर क्षेत्र और काल के प्रत्येक अविभागीअंश पर एक टेंसर क्षेत्र 
का सिर्माण करता है। क्षेत्र और काल परिवर्तन के परिणाम स्वरूप टेंसर का परिणमन एक विशिष्ट रूप से होता है, जिससे 
घटनाओं के संसार के सत्य का निरुपण सहज हो जाता है। 


| १३० आचाय॑ भिलु स्मृति पन्‍्य [ दितीय 


इसका गणितीय आधार भी सूत्रबद्ध है।"' यह स्पष्ट इसलिए है कि त्रिविमीतीय ((770०-40767&# 074] ) आकाह में 
एक दूसरे पर लम्ब तीन दिद्ाओं में एक एक बिन्दु स्थापित करते हुए, विदिशाओं में अपरिमेय राशियाँ भी प्रकट हो जाती हैं, 
जो संततता (००॥४॥०४॥) की संरचना में उसी तरह आधारभूत हो जाती हैं, जैसी प्राकृत संख्याएं। इसी एक एक प्रदेदा 
संरचना से विभिन्न असद्भास प्रकट नहीं हो पाते हैं, जो बहुधा सिद्धान्त को असंगत बनाकर व्यावहारिक प्रख्यण में बाधाएँ 
उत्पन्न करते हैं! 

आज गणित में जहाँ संततता में गण्य (6६४70८:४0।८) अनन्त से बड़े अनन्त की कल्पना में फंक्शन का आधार लिया 
गया है, जो बहुही (7009!४ ४&०००) है, वहाँ प्राकृत ग्रंथों में एक-अनेक अथवा एक-अनन्त संवाद का आधार लिया गया 
भ्रतीत होता है जो बह्चुहीं फंक्शनों में प्रतीक बढ हुआ प्रतीत होता है । बहुहीं फंक्शनों के विशिष्ट रूप और फंक्शनल, 
भौतिक घटनाओं से सुसंबद्ध किये जाकर और भी गहरी जानकारी प्रदान करने में सहायक हो सकते हैं। इस योजना 
में प्राकृत ग्रंथों आदि की भारतीय प्राचीन सामग्री संभवतः कुछ अंशों में उपयोगी सिद्ध हो सकेगी । 

आज जहाँ खण्ड (०७८) शब्द का उपयोग होता है, उसका अविभागी खंड या अविभागी प्रतिजछेद है। प्रतिच्छेद 
धाब्द का प्राकृत ग्रंथों में प्रयोग इसलिये हुआ है कि उनमें विभिन्न प्रकार के गुणों और क्षेत्रादि के अविभागी छेंदों का वर्णन 
रहता है। एक छेद दूसरा रूप नहीं होता, इसलिये अन्योन्यामावी अथवा अत्यंताभावी होने के कारण उनमें 'प्रति' 
(०००४४००१४॥॥६) दाब्द प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब हम गणित में अपरिभेय (ह74- 
प078) अथवा काल्पनिक (|227709) आदि संख्याओं का प्रयोग कर व्यावहारिक प्ररूपण का विषय बनायें, तो 
वास्तविकता प्रकट करने के लिये अंततः प्राकृत (78/प्रा॥) संख्याओं के संवादी चित्रण का आधार लेना पड़ेगा । 

एक ओर जब हम व्यवहार काल को ही घटनाओं के फंक्शन के रूप में देखते हैं, वहाँ निश्चयकाल, धर्म, अपधर्म 
आकाश को क्रमशः परिणमन, गमन, स्थिति, अवगाह आदि में सहकारी ( ००-००४&४०१७! ) पाते हैं। इनमें केवल 
भाववती शक्ति का विचार करना पड़ता है। इस प्रकार के कारकों (09०29/07$) को हम किन दक्षाओं में व्यत्ययहीत"“ 
(7०-०णाण्रापर2076) कह सकते हैं ? साथ ही यह प्रश्न उठता है कि चारों आपरेटर किस रूप में सापेक्षता और क्वान्टम 
सिद्धान्तों में प्रयुक्त हो सकते हैं ? आशा है कि ऐ से प्रदनों के अध्ययन न केवल भोतिकीय तथा रासायनिक घटनाओं के अपितु 
निवृत्ति विषयक प्ररूपणा के गहरे भेदों को प्रकाशित करने में उपयोगी सिद्ध होंगे । 

अंत में में अपने गुरुओं प्रति कृतशता प्रकाशित करता हूँ, जिनकी असीम अनुकम्पा से शोध पथ सम्बन्धी उपर्युक्त सुझाव 
दे सकने की प्रेरणा प्राप्त हुई । 





३७. देखिये ९., पृ० ३, २२. 

३८. क्वांटम यांत्रिकी का मूल आधार यह है कि भौतिक राशियों को साधारण संख्याओं के स्थान में ऐसी क्वांटम 
संख्याओं द्वारा निरूपित किया जाता है, जिनका गुणन व्यत्ययशील नहीं होता । व्यत्ययशीरता की कमी तब प्रकट होती 
है, जब कि वेइलषिक यांत्रिकी के दृष्टिकोण से दो राशियाँ वैधानिकत: संयुग्मित (०४007/८2॥५ ००॥ंए०४७८) हों । इस 
कमी का माप “४ द्वारा होता है जो स्थुरू-स्तरीय घटनाओं में उपेक्षणीय होता है ? प्रत्येक भौतिक राशि के लिये तरंग- 
मात्रिकी में एक प्रक्रिया संकेत (5५४०० ए कल/आ7०) अथवा कारक (07९४0) नियत करते हैं। समस्त 
भौतिक राशियों का एक-एक आनुषंगिक (००५०४७/८) कारक होता है। अभी हम नहीं कह सकते कि उपर्युक्त 
प्रकार के कारकों को गणित में किस रूप में निविष्ट करना संभव होगा। 





हर 


प्राचीन जैन साहित्य में मृतक कर्म 
(डॉ० जगदीश चन्द्र जेन, एम० ए०, पीएच० डो०) 
अदिक यन में प्रेतक्रिया :--- ' 

प्राचीन वैदिक यूग में मृतकों को जंगल में फेंक दिया जाता (परोप्त) अथवा वृक्ष आदि पर रखकर छोड़ दिया जाता 
था (उद्धत) ।' आगे चलकर मृतकों को जलाया जाने गा | ऋग्वेद (१०।१५।१४) में अग्निदम्ध और अनग्निदग्ध मृतकों 
का उल्लेख इस कथन को प्रमाणित करता है। 

कहा गया है कि मृतकों के क्रिया-कर्म के लिये ऐसा स्थान ढूंढ़ना चाहिए जहाँ मृतक को सुख और शांति प्राप्त हो सके 
(शतपथ, ५।॥१३२।८।१) । शव को भूमि पर उतारने से पहले भूमि को गोबर से लीपकर तृण बिछा देने चाहिएँ। तत्पदचात्‌ 
हाव को स्तान कराकर उसे चन्दन से लिप्तकर उसका क्षौर कर्म करना चाहिये, नाखून काट देने चाहिएँ और फिर उसे नए 
वस्त्र पहना, गाय-गाड़ी या शिविका में रखकर एमशान भूमि को ले जाना चाहिए। मृतक के पीछे गाय या बकरी के 
अगले बायें पैर में रस्सी बांधकर ले जाना चाहिए, जिससे उसके मांस से मृतक के शरीर को ढेंका जा सके । क्षत्रिय-प्रेत 
की चिता के उत्त र भाग में उसकी पत्नी को लिटाना चाहिए और उसके देवर को चाहिए कि वह उसे शीघ्र ही वहाँ से 
उठा दे ।' 
गौतसजुद्ध का दाहक् :--- 

बौद्ध तथा जैन, ब्राह्मण-परंपरा विहित अनुष्ठानों को प्रायः स्वीकार नहीं करते, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया इतनी जटिरू 
नहीं है। बौद्ध सूत्रों में कहा है कि तथागत के मरण समाचार प्राप्त होते ही कुशीनाराके मल्‍ल नर-तारी करुणकदन 
करने लगे । बुद्ध के शरीर को एक से एक सुन्दर सुक्ष्म वस्त्रों में लपेठा गया । मल्लों ने बुद्ध के सत्कार में छह दिन नाचने 
गाने में बिता दिये । तत्पश्चात्‌ सातवें दिन उन्हें नगर के दक्षिण भाग से ले जाकर सुगन्धित काष्ठ की चिता बनाकर उसका 
दाह-संस्कार किया। सर्वगंध मिश्रित जल से चिता को शांत किया गया और फिर अस्थियों पर स्तूपों' का निर्माण हुआ 





१. पालि ब्रंथों में आलाहन (गाड़ना) और आमक सुसान (फेंक देना) नाम की विधियों का उल्लेख है। जैन 
ग्रन्थों में (महानिशीय, गुजराती अनुवाद, पृ० २५) किसी गणिका की दासी को उसकी मृत्यु के बाद पशु-पक्षियों 
के खाने के लिये जंगल में फेंक दिये जाने का उल्लेख है। मरने के बाद जेल के कंदियों को रस्सी में बांघकर खाई में 
लटका दिया जाता था, जिससे उन्हें भेड़िये, गीदड़ आदि भक्षण कर जाते थे (भ्रइन व्याकरण सू०१२६,१० ५५) । 
गिद्धपिट्‌5क मरण स्वीकार करने के लिये बहुत से लोग (मृत पुरुष) हाथी, ऊँट, गधों आदि के बीच लेटकर अपने आप 
को गिद्ों से भक्षण कराते थे ( औपपातिक सू० ३८, पृ० १६२-३ )। जैन साधु भी अपने मृतकों को जंगल में छोड़ 
आते थे । 

२. देखिये आइवलायन गुछ्य सूत्र ४२, ३-४, वी० एम० आप्टे, शोशल एण्ड रिलीजियस लाइफ इन द गुहमसूत्राज, 
पू० २४०, २५२ आदि। 

३. तित्तिर जातक (४३८, पृ० ५३७) में बालू के स्तूप का उल्लेख है। स्तूप इंट आदि से निर्मित किये जाते थे 
मृतक की स्मृति में जो देवकुल बनाया जाता था, उसे तेण कहते थे । म्लेच्छों में मृतक लेण अथवा मृतक गृह बनाने की प्रथा 
थी। इस तरह के गृह दीव और जोण नामक देशों में बनाये जाते थे (निशीयचूणि, साइन्लोस्टाइल प्रति, पृ० ३३० 
आचारांग चूणि, पृ० ३७०) । मृतकों की पूजा (मडयपूयण) की प्रथा बहुत प्राचीन कालसे चली आती है। देखिये 
आवश्यक भाष्य, २६, २७, हरिभद्र टीका, पृ० ११३, आवध्यक चूणि, पु० १५७, २२२ आदि । 
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(दीप निकाय, महापरिनिव्वाण सुत्त) । जैनों के आदि तीयंकर ऋषभदेव का निर्वाण हो जाने पर ऋषभवदेव के मृत शरीर पर 
चन्दन का अनुलेप किया गया, हंस-चित्रित सुन्दर वस्त्र पहनाये गये और उनके शरीर को सर्वालुकारों से विभूषित किया 
गया, उसके बाद शव को लिविका में रखकर छे गये और गोल्ीष॑श्न्दन से निभ्रित जिहा पर रख दिया। अगुद, 
तुरुष्क, मधु और घृत आदि डालकर चिता को प्रज्वलित किया गया । फिर शरीर का मांस और रक्‍त जरू जाने पर जलसे 
चिता को शांत किया गया । तत्पर्चात्‌ उनकी अस्थियों पर चैत्य स्तूप लिभित किये गये । (जावश्यक बूणि, पृु० २२२-४ 
जम्बदीवपन्नत्ति)।' 
जन भिक्षुओं की नीहरण क्रिया :-- 

वृहत्‌कल्पसूत्र भाष्य ४ । २७; (भाष्य का समय ईसवी सन्‌ की चोथी शताब्दी) के विस्वग्भवन (जीव और दारीर 
का पृथक हो जाना, अर्थात्‌ मरण) प्रकरण में जैन भिक्षुओं की नीहरण क्रिया का बिस्तार से उल्लेख है। उक्त सूत्र में कह 
है कि यदि कोई भिक्ष्‌ रात्रि अथवा विकाल में मरण धर्म को प्राप्त करे, तो वैयावृत्त करने वाला भिक्षु मृतक को ले जाकरा 
जीव-जन्तु आदि रहित एकान्त स्थान में रख दे । यदि मृतक के शरीर को बहन करने के लिये किसी ग्ृहस्थ के धर कोई 
काष्ठ आदि हो, तो उसके द्वारा मृतक को वहुन करे और फिर काष्ठ को जहाँ से लिया हो, वहीं रख दे । 
ब्यंतराधिष्ठित मृत भिक्षु :-- 

यदि कोई भिक्षु हाल ही में मरा हो और वायु के कारण उसका शरीर स्तब्ध न हुआ हो, तो, मृतक के हाथ-पैर फैला दे तथा 
मुंह ओर आँख बन्द कर दे। उसके हाथ ओर पैर के अंगूठों को रस्सी से बांध कर मुख-वस्त्रिका से मुंह ढक दे । मृतक 
को यक्षाविष्ट न होने देने के लिये उनकी अक्षत देह में उंगली को बीच में से थोड़ा-सा तीर दे। ऐसा करने पर भी यदि 
कोई व्यंतर या प्रत्यनीक देवता दरीर में प्रविष्ट हो जावे तो मूत्र (परिणामिणी) को बायें हाथ में लेकर शव को सींचे। 
यदि शरीराधिष्ठित व्यंतर विकराल रूप प्रदर्शित कर चिल्लाबे या अट्टहास करे, तो निर्मीक रहकर शव को एकांत 
स्थान में रख दे । 
सरणजोशर विधि :--- ह 

भिल्लु के कालधर्म को प्राप्त होने के पश्चात्‌ भूमि को प्रमाजित कर अव्यवच्छिन्न घारा से दाव तृणों का एक संस्तारक 
तैयार करे । यदि तृण न हों तो चूण, केशर या लेप आदि के द्वारा क' [बराह्यी लिपि में क' निम्न प्रकार से लिखा जाता है : -- 
बनाकर उसके नीचे त(ब्राह्मी लिपि में ») लिखे । ककार के नीचे तकार लिखने से | पुरुष की आकृति बन जाती है ] 
साध्‌ के काल-गत होने पर उचित नक्षत्र आदि देखकर डाम के पृतले बनावे और मृतक को अढ़ाई हाथ के श्वेत और शुचि 
वस्त्र में लपेटे, एक वस्त्र नीचे और दूसरा ऊपर डाले । फिर शव को रस्सी से रपट कर उसे एक उज्ज्वल वस्त्र से ढक दे । 

दिन या रात्रि के समय जब भिक्ष्‌ कालधमं को प्राप्त हो, उसे उसी समय ले जावे । यदि रात्रि में हिम बरसता हो, चोरों 
अथवा जंगली जानवरों का भय हो, नगर के द्वार बन्द हों और यदि किसी ग्राम में शव को रात्रि के समय निकालने की प्रथा 








१. रामायण (६।११४।१०१ आदि) में कहा है कि रावण की मृत्यु होने पर सुबर्ण की दशिविका बनाई गयी। मृतक 
को क्षौम वस्त्र पहनाये गये, रंग-बिरंगी पताकाएँ लगाई गईं और फिर बाज़ें-गाजे के साथ अर्थी निकाली गई । दक्षिण को 
ओर मृतक का मुंह किया गया। आस्तेय दिल्ला में चिता के पास एक वेदी निर्मित की गई और वहाँ एक बकरे का यथ 
किया गया । तत्पश्चात्‌ चिता पर खील बखेर कर उसमें आग दी गई । प्रेतवाहन के लिये दूर्वा और जरू से मिश्रित तिल 
भूमि पर रखें गये। इसके बाद मृतक को जल तपंण कर सब नर-तारी अपने घर लौट गये। इसी प्रकार बानरराज 
बालि के मरने पर अनेक प्रक्षी और क्ीड़ा-प्ंत आदि के चित्र निर्मित कर शिविका को सजाया गया और उसे इमशान 
भूमि में ले गये । वही (४॥२५।१६ आदि) । पांडू का औध्वे देहिक कृत्य करते समय झिविका को अलंकृत कर छत्र लगा, 
चमर छुलाते हुए गाजें-बाजे के साथ अर्थी निकाली गई; रत्नों का दान दिया गया । तत्पश्वात्‌ चन्दन, उशीरक श्ादि 
सुबंधित द्रव्यों से चिता बनाकर पुरोहित की बताई हुई ब्रिधि के अनुसार दाह-ऋर्म सम्पन्न हुआ (महाभारत १।११३; 
११६, तथा देखिये जम्ब॒द्वीवपन्‍्कत्ति) 
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न हो तो शव को रात्रि में न ले जावे । यदि कोई महातपस्वी मरण घर्मं को प्राप्त हुआ हो तो भी उसे रात को न ले जावे । 
हाँ, यदि साधुओं के पास शुष्षि और दवेत वस्त्र न हों ती मृतक को रात के समय निकाछ सकते हैं। तथा यदि राजा अन्तपुर- 
सहित नगर में प्रवेश कर रहां हो या अपने योद्धा और कम चारियों के साथ बाहर जा रहा हो और उस समय नगर द्वार बन्द 
हो, तो मृतक को .रात्रि में ही तिकालना चाहिए (वृह॒त्कल्पसूत्र-भाष्य विस्वस्भवन प्रकृत) । 

उपाश्चय से मृतक को ले जाते समय जिस दि्षा में ग्राम हो उधर मृतक का सिर रखना चाहिये। यदि साधु काफी संख्या 
में मौजूद हों तो उन्हें ही मृतक को वहन करना चाहिये, नहीं तो गृहस्थ मृतक को बैलगाड़ी में रखकर ले जावें, अथवा मल्लछ 
लोग बहन करें, अन्यथा गृहस्थ राजकुल में पहुंचकर सहायता मांगें । यह संभव न हो तो चांडाल मृतक को उठाकर ले जायें । 
यदि घाव को वहन करने वाले कुल चार व्यक्ति हों और उनमें एक वसतिपालक (उपाश्रय आदि की देख-रेख करनेवाला) 
हो तो शेष तीन व्यक्ति बीच-बीच में विश्राम करके छव को ले जावे । आवश्यकता होने पर अन्य वेष धारण करके मृतक की 
परिष्ठापना करनी चाहिए । संभव है कभी वहन करने वाला साधु अकेला ही हो तो ऐसी हालत में वह संवेगी, असंवेगी, 
सारूप्य, सिद्धपुत्र और श्रावकों की सहायता से मृतक को ले जावं। आवश्यकता होने पर वाहकों को दूसरे गाँव से बुलवावे । 
यदि श्रावक भी न मिलें तो फिर क्रम से सारूपिकी, सिद्धपुत्री, तुल्यवयवाली श्राविका वृद्धा संयती, मध्यवय वाली संयती और 
तुल्यवयवाली संयती की सहायता से मृतक का निष्कासन करे । स्त्रियाँ भी न मिलें तो मल्लगण, हस्तिपालगण और कुंभकार 
गणों की सहायता प्राप्त करे । अन्यथा हीन जाति, हीनकर्मा, कूडा-कचरा उठाने वाले (संवर) नखशोघक और स्नान कराने 
वाले आदि की सहायता से मृतक को ले जाये । ये लोग यदि बिना पैसे लिये काम करने को तैयार न हों तो इन्हें 
धर्मपदेश देकर अथवा वस्त्र आदि देकर सन्तुष्ट करे (व्यवहार भाष्य ७, गाथा ४४९-६२, पू० ७९) । 
मृतक की परिष्ठापनविधि :--- 

मृतक को परिष्ठापन करने के लिये स्थंडिल, प्रदेश (जीव-जन्तु रहित प्रदेश) की देखभाल करना अत्यन्त आवश्यक है। 
किसी कोरे मिट्टी के बतेन में पान और चार अंगुल प्रमाण कुशों को लेकर स्थंडिल की ओर मुंह किये अर्थी के आगे-आगे 
एक साधु को चलना चाहिए (वृहत्कल्पभाष्य, वही) । 

यदि मरण का समाचार किसी को ज्ञात न हो तो साधु शीघ्र ही अन्य लिंग धारण कर प्रच्छन्न रूप से मृतक को किसी 
स्थंडिल प्रदेश में ले जावे । यदि मरण का पता रंग गया है और मृतक को नगर के बाहर ले जाना संभव न हो, तो उसे विधि- 
पूर्वक उपाश्य के परिचम-दक्षिण भाग में रख दे । यदि वहाँ स्थान न हो, तो फिर राजा द्वारा अनुज्ञात स्थेडिल में परिष्ठापित 
करे । यदि स्थंडिल जीव जन्तु रहित न हो तो सूखे तुणों में रख दे। यदि राजा की आज्ञा हो कि सब पाखंडियों को अपने- 
अपने मृतकों को गड्ढे में छोड़ देना चशहिए अथवा बहती हुई नदी या जलती हुई आग में फेंक देना चाहिए तो फिर ऐसा ही 
करें (वृहत्कल्प भाष्य ४, गाथा ४८२४) । मृतक को परिष्ठापन करते समय सब से पहले नैऋत दिशा पसंद करनी चाहिए। 
उसके अभाव में क्रम से दक्षिण-पश्चिम. आग्नेय (वायब्य ), पूर्व-उत्तर और उत्तर-पूर्व दिशाओं में मृतक को रखना चाहिए 
(वही विस्वर्भवन प्रकृत) । 

आनन्दपुर में (बडनगर, उत्तर गुजरात ) उत्तर दिशा में संयतों का परिप्ठापन किया जा जाताथा। ऐसी हालत में 
उत्तर दिशा में ही जेन साधुओं को भी परिष्ठित करना चाहिये । यदि किसी गांव में सब जगह खेत ही खेत हों, तो राजपथ 
अथवा दो गाँवों के बीच की सीमा में मृतक को रखकर छोड़ दे । यदि यह संभव न हो तो ध्मशान में जावे । यदि इमशान- 
पाऊूक इमशान के द्वार पर खड़ा होकर मांगे तो जहाँ अनाथ-मृतक जलाय जाते हों, वहाँ ले जावे । यदि इमझान में इस तरह 
का कोई अलग स्थान न हो तो इमश्ान पालक को धर्मोपदेश देकर संतुष्ट करे । यदि वह फिर भी न माने तो उसे मृतक के 
अथवा नये वस्त्र दे । यदि स्वीकार न करे तो गाँव में से मांगकर छावे । यदि वस्त्र न मिलें, तो राजकुछ में जाकर निवेदन 
करें कि हम निष्किचल साधु इमशान-पालक को क्‍या दे सकते हैं। यदि राजा कहे कि इमशान-पालक की मर्जी के खिलाफ 
हम कुछ नहीं कर सकते तो फिर धर्मास्तिकाय की कल्पना कर हरितकाय के ऊपर ही मृतक को परिष्ठापित कर दे । (व्यवहार 
भाष्य ७, गाथा ४४२-६, पृ० ७६) । मृतक के पास जोहरण, मुखवस्त्रिका आदि साधुओं के उपकरण रख दे। ऐसा 
न करने पर राजा को भय हो सकता है कि मृतक की किसी गाँव वाले ने हत्या कर दी है और ऐसी हालत में संभव है कि 
वह किसी गाँव को जलवा डाले (वृहत्कल्प भाष्य, वही) | 

गर|% 


२३४ झांदाये भिक्त स्मृति प्रस्य [ दितीय 


परिध्यापन के बाद की विधि :- 

._. मृतक को स्थंडिछ में रखकर शव की बिना प्रदक्षिणा किये ही साधु लोग इस तरह अपने स्थान को लौट आदें जिससे उनके 

पैर गाँव की तरफ न हों । वे जिस मार्ग से गये हों उस मार्ग से न लौटें । उपाश्रय में आकर मंगरू-स्तोत्र का पाठ करें । मृतकों 

की मृत्र-कफ आदि से गंदी हुई कुशमयी शब्या को फेंक दें । यदि कोई यक्षाधिष्ठित साधु मरा हो, तो उसकी तो वय्या के टुकड़े 
- टुकड़े करके फेंक दें तथा उसके अन्य उपकरण जो उसके द्रीर से छू गये हों, उनका भी परित्याग कर दें (वृहत्‌कल्प भाष्य, 

वही ) । 


मृतकों के श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था ।* 





१. उत्तराध्यत-टीका १३, पृ० १९४ अ, निशीयचूणि ११, ७०९, नायाघम्मकहा, १४, १५१। श्राद्ध के लिये 
देखिये सांख्यायन गृह्मसूत्र ४४१-४, मतक भत्त जातक (१८), पृ० १६६ । 





लंड ] 


जैन विह्वानों की बौद्ध साहित्य सेवा 


(ले० अगरचन्द नाहटा, बीकानेर) 


साहित्योपासना में जैन विद्वानों ने बड़ी ही उदारता एवं गुणानुराग से काम लिया है। उन्होंने विविध भाषाओं एवं 
विषयों के हजारों महत्वपूर्ण ग्रंथ निर्माण के उपरांत जैनेतर विद्वानों की रचनाओं को भी लिखकर अपने ज्ञान भंडारों में सुरक्षित 
रखा, उनका पठन-पाठन किया एवं उन भ्रंथों पर टीका टिप्पणी आदि व्याख्याएँ बनाकर उनके प्रचार में हाथ बटाया। 

बौद्धध्म मारत में ही जन्मा एवं सहस्रों वर्षों तक फला फूला, पर एक दिन ऐसा आया कि एकाएक उसे अपनी जन्ममूमि 
से बिछड़ना पड़ा । फिर भी सहल्रों वर्षों का प्रभाव सवंथा नष्ट होना सम्भव नथा। उसकी साहित्य सम्पत्ति भारत के 
से सबंधा लुप्त कैसे हो सकती थी ? जैन विद्वानों ने बौद्धों का जो कुछ भी साहित्य मिल सका, अपने संग्रह में बड़े यत्न से 
सम्हाल कर रक्‍्खा । फलत: कई ऐ से बौद्ध ग्रंथ आज भी जैन भण्डारों प्राप्त होते हैं, जिनकी प्रतियाँ अन्यत्र कहीं नहीं मिलती 
भर्थात्‌ उनकी सुरक्षा का श्रेय इन्हीं उदारमना जैन विद्वानों को है। ऐसे ग्रंथों में धर्मकीति का न्‍्यायबिन्दु और कर्मशील का 
तत्त्वसं ग्रह आदि विद्येष रूप से उल्लेखनीय हैं। आर्य वसुधारा' नामक बौद्ध रचना का संक्षिप्त रूप जैन विद्वानों ने भी 
अपना लिया है, जिसका प्रतिवर्ष दीवाली के दिन पाठ किया जाता है। इसके सं क्षिप्त रूप की पचासों प्रतियाँ जैन ज्ञान भंडारों 
में उपलब्ध हैं। उनमें से सबसे प्राचीन प्रति हमारे संग्रह में है । । 

पाणिनीय व्याकरण के काशिका विवरण के कर्ता जैनेन्द्र बुद्धि' संभवत: बौद्ध थे, इसकी भी कई प्रतियाँ जैन भण्डारों में 
प्राप्त होती हैं । इसी प्रकार शांतरक्षित रचित तत्त्वसंग्रह, कमलशील की तत्त्वसंग्रह पंजिका एवं प्रमाणान्तर्भाव: आदि बौद्ध 
ग्रंथों की प्राचीन ताड़पत्रीय प्रतियाँ जेसलमेर आदि भण्डारों में प्राप्त हैं। 

भारतवपं में किसी समय वौद्ध न्याय का बोलबाला था। नाहून्दा एवं विक्रमशिला आदि के महाविहारों में बड़े-बड़े 
विद्वान्‌ रहते थे, जिनके पास पढ़ने के लिये भारत के ही नहीं विदेशों से सैकड़ों.विद्यार्थी आते थे। कहा जाता है कि हरिभद्र 
सूरि एवं अकलंकदेव के दिष्य भी बौद्ध महाविहारों में पढ़ने को गये थे । बौद्ध दशन एवं न्याय का जैनाचार्यों ने भलीभाँति 
अध्ययन कर उनका खंडन अपने ग्रंथों में किया है । अर्थात्‌ जैन विद्वानों ने बौद्ध ग्रंथों को केवल सुरक्षित ही नहीं रखा, पर वे 


- उनका अध्ययन अध्यापन भी करते थे। इतना ही नहीं, तीन बौद्ध ग्रंथों पर, जिनमें से दो न्याय और एक अलंकार विषयक हैं, 


कई जैन विद्वानों ने टीकाएँ भी बनाई हैं, जिनका परिचय नीचे दिया जा रहा है। ये टीकाएँ ८ वीं से १७ वीं शताब्दी तक में 
रची गई हैं। 
बौद्ध गथों पर जेन विद्वानों की टीकाएँ 
न्याय गुन्थः-- 
१--ज्याय प्रवेश्ष, मूलकर्ता-दिड्नाग, समय ई० ४२५। 

(४) आठवीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध ज॑नाचायं हरिभद्वयूरि ने टीका बनाई। 

(7) सं० ११६४ में पाइ्वंदेव ने पं जिका की रचना की । ये दोनों टीकाएं व पंजिका 'गायकवाड़ ओरियंटल सीरीज से 
प्रकाशित हैं । 





१--भाय वसुधारा' आदि बौद्ध तांत्रिक कृतियों की प्रतियों के सम्बन्ध में ध्मदूत, वर्ष ९, अं० १० में प्रकाशित मेरा 
'राजपूताने की बौद्ध वस्तुएँ' शीर्षक लेख देखना चाहिए एवं जैन समाज में प्रचलित वसुधारा की प्रतियों के 
सम्बन्ध में जेन सत्यप्रकाश, वर्ष १०, अंक ९ में प्रकाशित मेरा लेख देखें । 

२--कई इन्हें जैव बतलाते हैं। पर कई प्रतियों में बोधि-सत्वदेक्षीय आदि विशेषण मिलते हैं, जिनसे ये बौद्ध ज्ञात 
होते हैं। इसकी प्रति हमारे संग्रह में भी है। 


१३१६ आधा भिलु स्मृति प्रस्‍्य [ हिंतीय॑ 


२--+याय बिन्दु-धर्मोत्तर टिप्पणी, मूलकर्ता धर्मोत्तर, समय ई० ६४० से ७२० । 

() प्रसिद्ध जैन विद्वान्‌ मल्‍लवादी (ई० ८२५) ने टिप्पणी की । इसकी सं० १२०६ की लिखित एक प्रति जैसलमेर के 
जैन शानभणष्हार में सुरक्षित है। 
अक्लकार:-- 

३इ--विदग्घ मुखमंडन, मूलकर्ता धमंदास,' समय अज्ञात । 

() सुप्रसिद्ध जैनाचाय जिनप्रमसूरि जी ने संक्षिप्त टीका बनाई है, जिसकी प्रति बीकानेर के 'जिनचरित्र सूरि शञान- 
भंडार' में एवं 'सिधिया ओरियंटल इंस्टीट्यूट', उज्जैन में पाई जाती है। 

(7) विजयसुन्दर के शिष्य विनयरत्न रचित टीका की एक अपूर्ण प्रति हमारे संग्रह में एवं पूर्ण प्रति कुझऊूचन्द्र सूरि 
पुस्तकालय में प्राप्त है। इस टीका का रचना काल १७ वीं छाताब्दी है। 

(8) थरतरगच्छीय श्री जिनसिंह सूरि (आद्यपक्षीय शाखा) के शिष्य, लब्धिच॒न्द्र के शिष्य, शिवचन्द्र ने सं० १६६९ में 
अलवर में काव्यालंकृति नामक टीका बनाई, जिसकी प्रति भी पूज्य 'जिनचरित्रसूरि संग्रह' एवं चुरू के यति स्व० 
ऋषडिकरण जी के संग्रह में विद्यमान है । 

(४५) खरतराच्छीय पिप्पलक शाखा के आचाये जिनहर्ष सूरि के सन्‍्तानीय सुमतिकलश के शिष्य विनयसागर ने 
सं० १६६९, माघ शुक्ल ३, रक्वार को तेजपुर में टीका बनाई, जिसकी प्रति जयचन्द्रजी के भण्डार (बीकानेर) में 
उपलब्ध है । 

(९) कुन्दकुन्दाचार्य सन्‍्तानीय किसी अज्ञात जैन विद्वान्‌ के द्वारा रचित टीका की प्रति स्थानीय अनूप संस्कृत लायब्रेरी' 

में पाई जाती है। 

अष्टांग हृदय नामक प्रसिद्ध वैद्यक ग्रंथ के रचयिता भी बौद्ध कहे जाते हैं, इस पर दिगम्बर जैन पण्डित आशाधर ने टीका 

बनाई थी, पर वह अद्यावधि अनुपलब्ध है। 

कई बौद्ध ग्रन्थ ऐसे धुल मिल गये हैं कि उनके रचयिता बौद्ध हैं या नहीं ? इसके सम्बन्ध में विवाद है। अतः खोज 

करने पर संभव है और भी कई ग्रंथों एवं टीकाओं का पता चले । 





१--जैन टीकाकारों ने इसे सौगताचार्य धर्मदास रचित बतलाया है, बौद्ध विद्वानों से अनुरोध है कि वे धर्मदास के 
समयादि पर प्रकाश डालें । 


खंड ] 


जेन और बौद्ध पिल्‍कों का समानता _ 


(ले० राहुल सांकृत्यायन) 


यह विषय लेखका नहीं ग्रंथ-अनेक ग्रंथों में लिखने योग्य है, पर में यहाँ संक्षेप में लिखूंगा । 

बुद्ध और महावीर प्राचीन भारत के महान्‌ स्वतन्त्र विचारक हैं। साथ ही उनका जीवन बहुत मधुर और अपने समय में 
भी हजारों के लिये शिक्षा और मार्गदर्शन का काम करता रहा। स्वयं बौद्ध पिटकों (दीघनिकाय, ब्रह्मजाल्सूत्र) में आता 

---निगंठो नाथपुत्तो संघी चेव गणी च गणाचारियों आता यसस्सी तित्थकरो साधुसम्मतो बहुजनस्स रत्तज्जू चिरपव्बजितो 

अद्भशतों बयो अनुप्पत्तो”। 

दोनों ही महापुरुषों में बहुत सी समानताएँ थीं--(१) दोनों शान्ति-अहिंसा के महान्‌ प्रचारक थे, (२) दोनों ने वर्ण 
व्यवस्था-जातिवाद का विरोध किया, (३) दोनों ही अपरिग्रह, प्रत्रज्या के जीवन को आदर्श मानते थे ।(४) दोनों इस दुनिया 
के किसी कर्ता-निर्माता ईश्वर से इन्कार करते थे । साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिये कि (५) दोनों ही गणतन्त्र में पैदा 
हुए, वहीं बढ़े । महावीर की जत्मभूमि वैशाली अपने समय के मगध और कौशल जैसे राज्यों के मानमर्दन की शक्ति रखती 
थी। वह भारतीय जनतंत्र की एथेन्स थी, अत्यन्त महिमामयी । 

दोनों के उपदेश अपने-अपने आगमों में संगृहीत हैं। जैन उन्हें सुत्तागम के नाम से पुकारते हैं, तो बौद्ध भी अपने युत्त- 
पिटक के पांचों निकायों को दीधागम, मज्ल्िमागम, संयुत्तागम, अंगृत्तागम, खुदकागम कहते हैं। बल्कि सर्वास्तिवाद आदि 
लिकाय तो आगम छब्द ही का प्रयोग करते थे। सुत्त का संस्कृत सूत्र जैत और बौद्ध दोनों मानते हैं, पर सूत्र (कल्प) 
ग्रंथों की परिपाटी दोनों महापुरुषों के निर्वाण के बाद चली, उसके पहिले सूक्‍त (ऋग्वेद के सूकत) की परंपरा थी। वस्तुतः 
सूत्र का अर्थ सूकत था । बौद्ध परंपरा इसे भूली नहीं थी । १३ वीं सदी के ग्रंथकार आनन्द ने लिखा है, “अत्यानं सुबनतो सुवुत्त- 
तो'थ सूदनतो सूत्तानं सुत्तममागता ।” 

पालिपिटक और जैन आगमों (अंगों-उपांगों ) को पढ़ते समय जान पड़ता है कि हम एक ही समाज, एक ही भूभाग, एक 
ही वातावरण में बिचर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं। दोनों जो भाषा बोलते थे, वह भी एक ही रही होगी । आज भी वेशाली 
(बसाढ़, जिला मुजफ्फरपुर) में पूर्वी छोर की और लुम्बिनी (शाक्य) में पदिचिमी छोर की भोजपुरी बोली जाती है। सिंहल 
की पिटक परंपरा सबसे पुरानी है । उनका तो कहना है (मागधी मूल भाषा” ( सा मागधी मूलभासा ) है। यदि बच्चों को 
अलग रखा जाये, किसी भाषा को सुनने का मौका न दिया जाये तो वे मागधी (पालि) बोलेंगे ! मुल्ला छोग अरबी को वही 
स्थान देते हैं, पर उसे अकबर के आगरे के तजुब ने गलत सिद्ध किया । हाँ, हमें श्रद्धा का सम्मान करना चाहिये। जैन 
आगमों की भाषा अद्धंसागधी बतलायी जाती है । जो भी हो, एक ही देश और एक ही काल के महापुरुषों की भाषा में उतनी 
ही विषमता होनी चाहिये जितनी आज दोनों की जन्मभूमि की भोजपुरी में है। पर सो बात नहीं है। पालि साहित्य की 
मागधी अक्ोक के पूर्वी शिलालूखों वाली मागधी से भिन्न है। लेखों की मागधी में स्‌ के स्थान पर श्‌ और र्‌ के स्थान पर लू 
की भरमार है, जिनका पालि में अभाव है। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सिहल शिलालेखों में मागधी उच्चारण खुब पाया 
जाता है। संघस्स-संगस-दागश । पर ईसवी सन्‌ के शुरू होने के बाद जो श्‌ का बहिष्कार होता है तो आज भी वह पालिमाषा 
में चला आता है। वही बात जैन आगमों की भाषा के बारे में है । हाँ वे अद्धमागषी कहकर छुट्टी ले लेते हैं। 

यह संभव भी नहीं हो सकता था । बौद्ध आगम चार सौ से अधिक वर्षों तक कण्ठस्थ श्रुति रूप में रहे । पहले २०० 
साल भारतीय कण्ठों में, फिर २०० सार सिंहल कंठों में । सिंहल में इससे खतरा देखा जाने लगा । दीवमाणक, मज्मिम- 
भाणक आदि भिक्षु जिन आगमों को कण्ठस्थ किए हुए हैं, वे भिक्ु यदि अकाछू और ईति-मीति से मर गये तो बुद्धवचन नष्ट 
हो जायेंगे । इसलिये पिहुल के राजा वट्टगामिणी (ईसवी पूर्व ४४-१७) की सहायता लेकर वहाँ के आलोक विहार में 
सिक्षुओं की परिषद बैठी, जिसने प्रामाणिक मुलों से सुनकर तारूपत्र पर पिढकों को उतारा । जैनों ने यह काम पाँच शताब्दियों 


२१८ आधाय भिलु स्मृति प्रग्य [फित्तीय 


बाद बलभी में किया । आलोक विहार में बौद्धपटिक उस समय उतारे गये जब कि अब भी पालियुग का अन्तिम चरण बीत 
रहा था। बहुत सावधानी रखने पर भी मौखिक सूत्रों की भाषा, विशेषकर उच्चारण में परिवर्तन होना आवश्यक था। 
बुद्ध के समय में ही उनके सृक्‍तों (सूत्रों) को अब तक अपनी भाषा में , सौरसेन के कौरव अपनी भाषा (निरुक्ति) में, 
मागध अपनी मागधी में बोलते थे । इस अव्यवस्था को हटाने के लिये छान्‍्दस्‌ (वैदिक भाषा) में अनुवाद कर डालने की सलाह 
दी गयी । पर बुद्ध ने उसे इंकार ही नहीं, प्रायश्चित योग्य प्रयास बतलाया। वह जानते थे कि यद्यपि छन्द भाषा में कर 
देने से एकता जरूर आ जावेगी, पर वह बहुत महंगी होगी । जनता के लिये ये सूक्‍त दुर्गग हो जायेंगे। वह आज के काले 
साहबों को भांति अंग्रेजी द्वारा जनता में ज्ञान फैलाना नहीं चाहते थे । जब तत्काल ही देशों (भिन्न-भिन्न जनपदों) ने 
भाषा में भेद पैदा कर दिया था, तो बुद्ध से चार शताब्दी बाद बुद्धवचन की भाषा में और महावीर से प्रायः हजार वर्ष के बाद 
कण्ठस्थ होकर आई भाषा में परिवरंन नहीं हुआ होगा, यह मानना मुश्किल है। यह होने पर भी दोनों आगमों की प्रमाणिकता 
में संदेह नहीं हो सकता । सुत्त पिटक के पाँचों आगम बुद्धवचन हैं यह भले ही न कहा जाये, पर बुद्धवचन इन्हीं में हैं, यह 
निविवाद है। वही बात महावीर के मुख्य वचनों और जैन आगमों के संबंध में भी है। इसके कारण कठस्थ करनेवालों पर 
दोष देना बेकार है। सेकड़ों की परम्परा में यदि एक ने जानबूझकर या प्रमादवश घटा-बढ़ा भी दिया, ती उसका परिमाजन 
कैसे होता । 
असण महावीर---दोनों आगमो की समानता दिखलाने के पहिले जैन तीर्य॑कर के बारे में कुछ बातें कह देनी चाहियें। महा- 
माहण' (महान्‌ ब्राह्मण) श्रमण भगवान महावीर वेशाली के काइ्यपगोत्रीय ज्ञातपुत्र थे। णायपुत्त के स्थान पर पालिपिटक 
नाथपुत्त या नालपुत्त प्रयुक्त करता है, पर बौद्धों का संस्कृत पिटक ज्ञातपुत्र ही देता है, जो अधिक यृक्तियुकत है। वैज्ञाली 
के आस-पास के बहुत बड़े इलाके में जेथरिया-भूमिहार छोग बसते हैं। शातृक का 'जेथरिया' बनना बिलकुल आसान 
है। यही नहीं कि दोनों में नाम और स्थान की समानता है, आज भी जेथरिया लोगों का गोत्र काश्यप है' । वैशालिक श्रमण भ० 
महावीर इसी जेथरिया वंश में पैदा हुये । बिहार के सबसे बड़े राजवंशों में द्वितीय बेतिया राजवंश जेथरिया है। जिस 
प्रकार श्रमण गौतम का घर का नाम सिद्धार्थ था, वैसे ही श्रमण महावीर का घर का नाम वरद्धमान था ।' समणगोतम के नाम से 
जैसे बुद्ध लोगों में प्रसिद्ध थे, उसी प्रकार श्रमण भगवान्‌ या समण महावीर के नाम से जैन तीर्थंकर प्रसिद्ध थे। अन्य तीथिक 
(दूसरे मत वाले) समणनाथपुत्त (ज्ञात पुत्र) भी कहते रहे होंगे । श्रमण गौतम की भांति श्रमण काश्यप नाम क्यों नहीं पड़ा, 
इसका कारण शायद काश््यपों की बहुतायत रही होगी । उनके प्रधान शिष्य इन्द्रभूति गौतम थे, जो गौतम के नाम से अधिक 
प्रसिद्ध हैं। यह वैसे ही श्रमण महावीर के अग्रञ्मवक थे, जैसे बुद्ध के सारिपुत्र । 
बौद्ध आगमों के अनुसार भ्रमण महावीर की शिक्षा चानुर्याम संवर की थी--“चातुयाम संवर सवुंतो (१) सब्बवारि 
वारितो' व (२) सब्ववारि यूत्तो व (२) सब्ववारि धुतो' व (४) सब्बवारि पुट्ठो” व (दीघनिकाय सामञ्ज फल सुत्त) । जैन 
आगम भी इससे सहमत हैं । 
(१) “इच्छामि ण॑ मंते, तुब्भ मत्तिए चाउज्जामाओं धम्माओ पंचमहव्वइयं सपडिक्कमर्ण धम्मं उवसंपज्जित्ता विहरित्तए”, 
सूयंग् ७१२।१४; भगवई १९७६. 
(२) “भरहंता भगवंता चाउज्जामं धम्मं पन्नविति” (ठाणंग ४॥१।३२). 


(३) तएण (से)--पुंडरीए. . ... . . सयमेव चाउज्जाम धम्म पड़िवज्जइ। ....... . थेराणं अंतिए चाउज्जामं घम्मं 
उपसंपज्जित्ताणं. . .. . . (णायाधम्मकहाओ १९ ।१४७) 

गौतम इसासूति ---थे तीयंकर के ज्येष्ठ शिष्य थे--मगवओ जेट्ठे अन्तेवासी इन्दभूति नाम॑ अणगारे गोयस सगोत्तेणं... 
घोरतवस्सी धोरबंमचेरवासी ...... . । (भगवई १३७; ओववाइय, ३७) 





१.-समभणे भगवं महावीरे महामाहणे” उवासगदसा ७, ५६ | (सर्वत्र उद्धरण पुष्फ भिक्‍खु संपादित सुत्तागम प्रकाशक 
समिति' गुड़गाँव के आयमों से दिया जाता है) । 

२---भंगवया महावीरेणं कासवेण | 

३.--उतरम्पयण सुत्त २४२३; कप्पसुत्त, महावीरचरिय ९०। 


सब्ड ] जन और बौद्ध पिटकों की समानता २३९ 


लिष्य परम्परा--विनयपिटक के पाँचवें (तथा पीछे के) ग्रन्थ परिवार में बुद्ध से आनेवाली गुरु परंपरा दी गई है। वैसे 
ही नंदीसुत्त २१-४९, पृष्ठ १०६२-३ पर भगवान्‌ बद्धमान, इन्द्रभूति, अग्निमूति , वायुभू ति, सुधर्मा, जम्बू, प्रभव, शब्यंभव, 
यशोमद्र, संभूतविजय और भद्रबाहु आदि से देवद्धिगणि पर्यन्त शिष्य परम्परा दी हुई है। 

सिक्ष-भिक्षुणी--अगाराओ अणगारियो (घर से बेघर प्रत्रजित)' पालि (अगारा अनगारियो) जैसा है ही ? इसी 
प्रकार बौद्धों की भाँति ही जेन साधु-साध्वियों को मी भिक्‍्खु-भिक्‍्खुणी कहा जाता था। पीछे बौद्ध श्रमणों के लिए इस शब्द 
के रूढ़ हो जाने पर इसका प्रयोग जैन साधुओं में छूट गया, जिसे अभी भी कोई कोई जैन मुनि अपने नाम के साथ प्रयुक्त करते 
हैं। (तेरापंथ संप्रदाय के आद्य संस्थापक संत भीलणजी को आ० “भिक्षु' नाम से अभिहित किया जाता है ) । श्रमणों की एकता 
सिद्ध करने के लिये यह शब्द बहुत उपयुक्त है। 

बौद्ध भिक्षुओं में भिक्ष्‌ बनाने का काम संघ करता है, पर आचार्य उपाध्याय का होना आवध्यक है, वही बात जैन भिक्षुओं 
के लिये भी थी ।' भिक्ष बनाते समय जो विधि बरती जाती है उसे बौद्ध लोग उपसंपदा कहते हैं। चाहे इस अर्थ में उसका 
प्रयोग न हो, पर जेनागम इस शब्द से अपरिचित नहीं हैं । 

बौद्ध लोग जैन साधुओं को अधिकतर निगंठ (निग्नेन्थ), निगंठी (निम्नंन्थी) नाम से पुकारते थे। ये जैनेआगम में भी 
सुपरिचित शब्द हैं। “पंचहि ठाणेहि निग्गंथा निग्गंथीओ य......” ।' 

आचाय, उपाध्याय--बोद भिक्षु संघ द्वारा बनाये जाते थे, जिसका कोरम (अल्पतम संख्या) बिहार उत्तरप्रदेश (मध्य- 
मंडल) में १० और बाहर ५ रक्खी गयी थी । गुरु संघ ही कहना चाहिये । नये भिक्ष्‌ की शिक्षा के लिये उसी समय उपाध्याय 
और आचार्य बना दिये जाते थे। जैन भिक्षु-भिक्षुणी के लिये भी आचार्य उपाध्याय की आवश्यकता होती है---“आउसंतो 
समणा ! संति मम पुरे संथुया वा पच्छा संथुया वा, तं जहा आयरिए वा उबज्ञाएं वा, पवित्ती वा, थेरे वा गणी वा गणहरे वा 
गणावच्छेदए वा, अवियाई, एएसि, खद खद्ध दाह्ममि (आयारंग, १।१०६२५) । 

बोद्ध भिक्ष बनाते समय जो कर्मकाण्ड (क्मंवाचा) व्यवदह्गयत होता है, उसे उपसंपदा कहते हैं। यद्यपि उसी अर्थ में 
जैनागमों में उसका व्यवहार नहीं होता, पर उपसंपदा का प्रयोग होता है--इच्छामि ण॑ मंते तुब्भेहि अब्मण्‌ ण्णाए समाणे मासियं 
भिक्‍्खू पड़िम॑ं उवसंपज्जिता ण॑ विहरित्तए ।* 

एकसाटक--वस्त्र को लेकर जैन भाइयों में विवाद है । बौद्ध ग्रंथों में जहाँ नग्न या दिगंबर साधुओं का उल्लेख भी 
मिलता है, वहाँ अति प्राचीन ग्रंथों में एकसाटक (एक ही वस्त्र पहने) का भी अनेक स्थानों पर उल्लेख है। थेरीगाथा में 
भद्दा पुराण निगंठी' कहती है-- 

“लनकेसी पंकधारी एकसाटी पुरे चरिं” उदान (६॥२ में भी “सत्त च एक साटा” का उल्लेख है। जैनआगम में भी 
“एक साडें अदुवा अचेले”' मिलता है। 

थेर (स्पविर) --शब्द का प्रयोग बौद्ध और जैन दोनों में ज्येष्ठ भिक्षुओं के लिये हुआ है। बौढ६ों में तो १२ वर्ष से 
अधिक के सभी भिक्षुओं के नाम के साथ थेर या थेरो लगाया जाता है। जैन साधु ऐसा नहीं करते, पर आममों में ऐसा आता 
है--तए ण॑ आणंदे थेरे । ” 





१.---से भिक्‍खु वा मिक्‍्खुणी वा” (आयारंग ७६४३०, पभ्र० भाग पृ० २६) 
२.-“आउसंतो समणा, संति मम पुरे संथुया पच्छा संथुया वा, त॑ जहा आयरिए वा उवज्ञाए वा” । (आयारंग 
१०६२५) । 
३इ--ठाणंग ५, १, ५१६ द्वि० भाग, पृ० २६२। 
४-..मग० २११९२, पृ० ४२३; प्रव्नज्या और उपसंपदा शब्दों के पालि अर्थ के अनुरूप अर्थ के लिये देलिये-- 
त० सू० मा० बु० सूत्र ९. १८ पर। 
५.-(थेरी गाथा १०७। (६) आयारंग ५।४।४२२। (७) भगवई १५॥५४६, पृ० ७१९॥। 


२४० अत्यार्य सिश स्मृति च्न्य [ दिलीप 


एक से विशेष दाब्य--जैन और बौद्ध आगमों में सैकड़ों एक से विशेष शब्द पाये जाते हैं, जिनमें से कुछ को यहाँ 
देते हैं। . 
चोसहसाहा--पोसह को पालि में पोसध (बु० सं० पोषध) कहते हैं। उपवास या उपोसथ भी उसी शब्द के रूप हैं । 
पोसह ब्रत लेकर रहने के लिये विशेष शालाएँ होती थीं, जिनको पोसहसाला कहते थे । बौद्ध भिक्ष्‌ पोसष के दिन जिस घर 
में एकत्रित होकर 'पोसधकम्म” (विनयविधि ) करते हैं, उसे उपोसथागार या पोसथजशाला कहते हैं--“उप्पलासम्मणों वासिया 
जेणेवपोसहसाला तेणेव उवागच्छइ”' । समणोवासिया (श्रमणोपासिका) जैसे जैन महिला को कहते हैं, वेसे ही बौद्ध महिला को 
उपासिका कहते हैं। 

बेरमणी--विरत होने का ब्रत लेते समय इस शब्द का प्रयोग दोनों में मिलता हैं। 

भम्ते---बोद्ध बड़ों को भन्‍्ते (भदन्त) शब्द से पुकारते हैं। उस समय दास अपने स्वामियों को भन्‍्ते कहकर संबोधित 
करते थे। जैनागम में भी वही बात मिलती है “से नूण भन्‍्ते,” “से केणट्ठेणं भन्ते,” "से णूणं भन्‍्ते,” “नेरइयाणं भन्‍्ते”, सेवं 
अस्ते, सेवं भन्‍्ते ।”' 

आउसो--समान या छोटे के लिये आवुस (आयुष्मान्‌) शब्द का प्रयोग भी एक-सा मिलता है। अबौद्ध तो बुद्ध को भी 
“आवृस गौतम” कहकर संबोधित करते थे ।' जैनागमों में भी देखिये “आउसो त्ति” (आयारंग, ११०६३०) । 

“आउसो कासवा” (मगवई | १५॥५४७, ५५० आदि) भगवान्‌ महावीर के लिये यह संबोधन है, जैसा “आवुस 
गौतम" बुद्ध के लिये । 

आवक, उपासक--गुहस्थ भक्तों के लिये ये दोनों शब्द दोनों जगह व्यवहृतत होते हैं। श्रावक से ही तो सरावगी बना है 
“समणोवासियाए” (भगवई १२।२।४४१), “मदुदुयं समणोवासगं (भगवई १८।७।६३३), “साविगे क्ति वा”, उवासिए 
त्ति वा (आयारंग ४।१।७७८) । 

आययभाग--बौद्ध-धर्म आयं-अष्टांगिक मार्ग की बात करता है, और इधर सूत्रकृतांग में मिलता है--“जे तत्थ अरियं॑ 
भग्यं परमं च समाहियं” (३२।४६) । 

बोति, संबोधि---परम ज्ञान के लिये दो नों ही जगह इन शब्दों का प्रयोग होता है । जिसे परम ज्ञान प्राप्त हो गया है, वह 
बुद्ध, , संबुद्ध कहा जाता है। जैनागमों में “कि न बुज्सइ संबोही” (सूत्रकृतांग २१।१॥८९) ।" तिविहा वोही--णाणवोही, 
दंसणवोही, चरित्तवोही “ (स्थानांग ३३२।२०७) आदि प्रयोग मिलते हैं । 

बड़, संबड़, सयंबद्ध--यह विशेषण दोनों महापुरुषों के लिये प्रयुक्त होते हैं । 

ध“तिविहा बुद्धा-णाणबुद्धा, दंसण बुद्धा, चारित्त बुद्धा” (वही), 

नमोत्यु............-- तित्यगराणं समंसंबुद्धाणं. .. ... . .. ..... . /(रायपसणइयं, ५) । 

“सम्रणेणं भगवया महावीरेणं आइगरेणं तित्थगरेण सयंसंबुद्धंण ।” (समवायांग २२) 

“से हु पन्नाणमत्ते बुद्धे आरंभोवरए ।” (आयारंग ४॥४।२५८)। 

“बुद्ेहि एवं पवेदितं” (आयारंग ४॥१।३४० ) 

“संखाई घम्मं य वियागरंति बुद्धा हु ते अन्तकरा भवन्ति” (सूय०. १।१४१८) 

“बुद्धे मुणी सीलगुणोववेए” (वही २।६॥४२।७८५) 

सिद्धे बुद्धे मुत्ते”, (ठाणंग २।१।७६) 

“जिणे जाणए बुद्ध बोहिए मुत्ते मोयए सबव्वन्न” ।(भगवई ११५) 
बौद्ों की नमस्कार गाथा है :-- 

“ये चबुद्धा अतीता च ये त बुद्धा अनागता। 





(१) भग० श१रा४३७, पु० ६४८। (२) वही ७३२७९ 
३--विश्वेष के लिये मेरी “बुद्धचर्या” दृष्टव्य 
४--गोशालक ने भ० महावीर को “आउसो” कहकर संबोधित किया है । 


खब्ह ] जन और बौड़ों के विटकों की समानता र४र 


कण्क्प्पशा बंदामि ते सदा ॥ 
मिस्मइगे बजाज की निम्नमाथा से :-+- 

“जे य बुद्धा अतिककंता जे य बुद्धा अणागया” (१।१।३६।५३२) 

शबागत--यह शब्द भी जैनागमों में प्रयुक्त है। 
“कओ कआहई मभेहावी उप्पज्जन्ति तहागया | 
तहागया अप्पडिक्कन्ता चक्खू लोगस्सणुत्तरा” (वह्दी २१५॥१२०६२५) 

सम्मादिटिठ, मिच्छाविटिह---बौद्ध वाहुमय में सच्चे मत को सम्पगृदृष्टि और झूठे मत को मिथ्यादृष्टि कहते हैं। जैना- 
गम में भी इन्हीं अर्थों में ये शब्द प्रयुक्त हैं :-- 

“एगा सम्मदिद्तियाणं वस्गणा, एगा मिच्छादिद्ठियाणं वग्गणा” ॥ (ठाणंग २, १, ७०) 

“सक्मा मिच्छादिदिठ ण॑ मंते ।” (मगवई ३॥१।८२३) 

मिथ्यादृष्टि मतों या ग्रंथों की गणना नन्‍्दीसुत्त में मिलती है। पालि पिटक में मी अपने सत्र को छोड़ अन्य सबको 
मिध्यादृष्टि कहा गया है। 

“आरहूं, रामायणं, भीमासुरुक्खं, कोडिल्लियं, साड़भदियाओं, घोडगमुहं, कप्पासियं, नागसुहमं, कणगत्तरी, वटसेसियं, 
बुद्धवयर्ण, तेरासियं , काविछियं, लोगामयं , सट्वितंतं, माठरं, पुराणं, वागरण पायंजली, पुस्सदेवययं छेहूं, यणियं, सउणरुयं, 
नोडयाईं, अहवा बावत्त रिकलाओ, चत्तारि य वेया संगोबंगा, एयाइं मिच्छादिट्ठस्स-- (नन्‍्दीसूत्त ४२) 

विलय (विशय)-भिक्षु-भिक्षुणियों के आचार नियम को विनय कहते हैं। बौद्धों का तो इसका एक पिटक (विनयपिटक ) 
ही है। जैनागमों में भी विणय संबंधी व्याख्यान हैं। उत्तरज्ञयण सुत्त का प्रथम अध्ययन ही विणययुय्य है। जिसकी 
प्रारंभिक कुछ गाथाएँ इस प्रकार हैं :-- 

“संजोगा विप्पमुकूकस्स अणगारस्स भिखुणों 

विणयं पाउकरिस्सामि आजणुषुव्विं , सुणेह में ॥१॥ 
है >् >< >< 

विणए ठब्रेज्ज अप्पाणं इच्छन्तो हियमप्पणों ॥६॥। 

तम्हा विणयमे सिज्जा सील पडिलभेज्जओ । 

बुद्धपुत्त नियागट्ठी न निबकेसिजूजई कण्हुई ॥७॥ 

अप्पाचेव दर्मयन्वों अप्प हु खलू दुदमो । 

अप्पा दंतो सुही होई अस्सि लोए परत्थ य ॥१५॥ 

जजित कथाएँ :---धर्म- ब्र हा चयं में बाधक कथाओं (वार्ताओं) को दोनों धर्मो ने वजित किया है। दीधनिकाय के ब्रह्मजालू 
और सामड्जफल दोनों सूत्रों में इन्हें तिरच्छान कथा कहा है :--- 

“तिरच्छानकर्थ अनुयुत्तो विहरति, सेयूयथेंदं-राजकर्थं, चोरकथं, महामत्तकथ्थं, सेनाकर्थ, भयकर्थ, युद्धकथ-अन्नकर्थ, पानकर्ष, 
बत्यकर्थ, सयनकर्थ, माऊलाकर्थ, गन्धकथं, आतिकर्थ, आनकथं, गामकथ्थं, निगमकर्थ, नगरकर्थं, जनपदकर्थ, इत्यिकर्थ, पुरिसकर्थ, 
सूरकर्थ, विसिखाकर्थ, कुम्मट्ठानक थ॑पुन्बपेतकर्थ, नानत्तकथं, लोकक्खायिकं, सम्‌ दृबखायिकं इति भवाभवकर्थ, इति वा इति 
एबरूपाय तिरण्छानकथाय - ० “० -+- - + । 

ओववाइय सुत्त में ऐसी कुछ कथाओं का निषेध किया गया है --- 

“लैस परिव्यायगाणं णो कप्पइ इत्यिकहा इ वा भत्तकहा इ वा, देसकहा इ वा, रायकहा इ वा चोरकहा इ वा जणवय- 
कहा इ बा -/“““--+ - ” (२)। 

धर्म संबंधी पदों और वर्णन शैली में भी बहुत समानता है। कितनी ही जगह तो दोनों में भेद केवल पाछि और अदु्षे- 
मागधभी के उच्चारण का है। 

असणएक्तर-- जैसे तो भारतीय संस्कृति एक ही है, जो श्रमण ब्राहण धाराओं में आर्य-द्रविण रक्त और संस्कृति के 
मिश्रण से पैदा हुई । पर उसमें भी श्रमण संस्कृति भीतरी भेदों को रखते हुए भी एक संस्कृति थी। यह उपयुंकत उदाहरणों 
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और कथनों से प्रतीत होगा । दोनों के आगमों में जो समानता देखी जाती है, उसके एक अंज्ष को भी लेख में लाया नहीं जा 
सकता । बुद्ध और महावीर के मुख से निःसृत गायाओं में बहुत समानता है, परन्तु ऐसी बहुत कम मिलती हैं जो दोनों में 
एक हैं । हाँ, उपमाओं, चमत्कारिक उक्तियों आदि की समानता इतनी है कि दोनों को एक समय सामने न रखकर पढ़ने वालों 
को एकता की अ्रान्ति हो जाती है। 

व्यक्षि नाम :--दोनों में व्यक्तियों और भौगोलिक स्थानों की भी बड़ी समानता है | वस्तुतः दोनों के सूकतों को पढ़ते 
समय मालूम होता है कि एक ही वातावरण में इवास ले रहे हैं। भाषा का भेद होते हुए भी पालि में “सकको देवान इन्दो” 
सैकड़ो स्थानों पर आता है। जैन सूत्र सककदेविन्द' बहुत बार दुहराते हैं। मक्खलीगोसाछ का भी उल्लेख दोनों जगह 
मिलता है ।' 

पएसौी--राजा अपने समय का घोर नास्तिक था। शरीर से पृथक आत्मा को नहीं मानता था। पालि-साहित्य में 
उसका नाम पायासी आता है। इसके अनुसार वह कोसल राजा का सामन्त था, और सेतब्वा में रहता था, जो कोसल देश्ष में 
श्रावस्ती और कपिलवस्तु के बीच में पड़ती थी, जैनागम इसे सेयविया (श्वेतांबिका) कहते हैं । दोनों नगर और व्यक्ति एक 
ही हैं ।' जैनागम के अनुसार केसीकुमार नें उसकी नास्तिकता भगाई । दीघेनिकाय' के अनुसार कोसलराज भ्रसेनजित के 
घर्मप्रभ भिक्षु कुमारकाश्यप ने वह काम किया । दोनों जगह अपने पक्ष के समर्थन में जो युक्तितयाँ पायासी ने दी हैं, वे आज 
भी बड़ी सबल मालम होती हैं । 

भऔशोलिक नामः--दोनों में प्रायः वही हैं। बौद्ध धर्म सात सौ वर्ष पहले भारत से लुप्त हो गया, इसलिए त्रिटिपक में 
आये नामों का फिर से पता लगाने की आवश्यकता पड़ी। परन्तु जैन तो बराबर भारत में रहे, वे कैसे कितनों ही को भल 
गये ? और तो और, वैशालिक ज्ञातृपुत्र काश्यप निगंठ भ० महावीर की जन्मभूमि वेशाली के बारे में ही निश्चय नहीं है । 
काकन नाम का प्राचीन गाँव दक्षिण मुंगेर जिले में अब भी है । जहाँ जैनियों के न होने से श्रद्धालुओं ने एक मंदिर बना रखा है, 
परन्तु उसे कांकदी' न कहकर दूसरा नाम दिया जाता है। जान पड़ता है मगध, बिहार व उत्तरप्रदेश के पूर्वी भाग से बौद्ध 
धर्म की तरह जैनधर्म उच्छिन्न हो गया था। इसीलिए परम्परा टूट गई। आज जो जैन इन पूर्वो जिलों में पाये जाते हैं, वे 
पीछे आए । 

आरूभिया---आलविया के नाम से इसका उल्लेख सुत्तपिटक में आता है। वहाँ यह भी पता लगता है कि यहाँ का 
यक्ष आलवक, “पंचालचन्द्र” माना जाता था । जैन, बौद्ध आगम प्राचीन भारत के भौगोलिक, ऐतिहासिक ब सामाजिक 
सामग्री के महत्त्वपूर्ण साधन तथा एक-दूसरे के पूरक हैं। मेंने उस सामग्री के लिये 'बुद्धचर्या' लिखी, मगर किसी जैन विद्वान 
ने जैन आगम, चूर्णी, टीकाओं आदि में जो सामग्री भरी है, उसको लेकर 'महावीरचया' नहीं लिखी, नहीं तो इतिहास के 
विद्यार्थियों को बहुत सुभीता होता । 

कंपिल्ल--पंचाल की राजधानी काम्पित्थ आज भी एटा जिले में है। जैनागर्म' उसे पंचाल जनपद में बतछाता है । 

कवंगला" ---बौद्ध ग्रंथों की यह कजंगला है, जिसे मध्यमंडल की पूर्वी सीमा पर माना जाता था। वहाँ की कजंगला 
भिक्षुणी बुद्ध की प्रधान शिष्याओं में से थी । 

>न->+3ननन-न++++> नल + लक >> सक-+++_म 8८ रस ०३५+++4+<++++न5+<9+०++ न 4 

१--सुत्तागमे पु० ७११-१३, ७१६-१७, ७२९, ७३०-३३, ७६६. 
२--रायपंसेणियसुत्त (सुत्तागमे १० ८२-१०३) 
३---दीघनिकाय, २३ (पायासियसुत्त) । 
४---छुत्तागमे प्र० भाग, पृ० ११९४ ; देखिये तूतीय खंड में पृ० २७-२८ पर प्रकाशित 0. 00. 5का८्छा का 

काकंदी नगरी नामक छेख । 
५--बही पु० ६४६-४७, १ १४६। 
६--वही पृ० १०२७ | 
७---यही पृ० ४१७-१८ । 





संड | जेन और बड़ों के विटकों कौ समागता २४३ 


दसजा-..बौद्ध सूत्रों में भी इसी उच्चारण के साथ मिलता है और वह वतंमान बुंदेलखंड में ही है, जहाँ की नदी- 
धसान (सं०दक्षाणं ) अब भी उसी नाम को रबखे हुए है। बौद्धसूत्र इसकी राजधानी एरकच्छ बताते हैं, जो आज भी एरच के 
नाम से मौजूद है । 

सालंदा थ राजगृह (रायगिह)-सो बुद्ध और महावीर की प्रधान विहार भूमि रहे, तो भी नालंदा को जैन लोग कुंडलपुर 
कहकर पुकारते रहे हैं। 

मलल्‍्ल, लच्छवि- तत्कालीन गणराज्यों के दो समूह थे । जैन आगमों' ही से पता लगता हैं कि उनमें से एक-एक में नौ 
गण थे---नव मल्ूई नव लिच्छई” । 

एक स्थान पर भगवान महावीर के मिथिला ( दरभंगा जिला ) से ही कुछ जनपद (मेरठ कमिश्नरी) जाने का भी 
उल्लेख है। ; 

राजगह (राजगिर) के वैभार पंत के पास के महान उष्ण प्रस्वण (उसिण पासवर्ण) गर्म पानी के चदमे का भी 
उल्लेख है ।' बौद्धपिटक इसे तपोदा के नाम से जानता है, जहाँ बुद्ध के लिये एक विहार बना था। 

वाराणसी--को तो भारत की दोनों महान विभूतियों ने अपने चरणरज से पूत किया था। पालि-मागधी में इसे वारा- 
णसी ही कहा गया है, पर अर््धमागधी में इसे वाणारसी बना दिया गया था, जिससे ही बनारस बना था । इसे अशुद्ध समझकर 
अब फिर वाराणसी कर दिया गया है। 

सावत्यी--को “कुणाराए जनपदे” कुणाल जनपद में बतलाया गया है ।' कुणाला कोसर का ही बना है, इसमें 

संदेह नहीं । 

पुक्खलावती (पुष्कलावती )--गंधार (पस्तूनिस्तान) की यशस्वी नगरी (आधुनिक चारसद्धा) थी। उसका भी 
नाम आना* बतलछाता है कि जैन धर्म वहाँ तक पहुँचा था। “सीता” चीनी मध्य एशिया की तरिम नदी है, जिसका भी वहीं 
उल्लेख है । 

बौद्ध त्रिपिटक की विशाल ग्रंथराशि को देखते से ही ख्याल आता है कि जैन सूत्र उससे कम नहीं रहे होंगे । 
परम्परा भी १४ पूर्वीय श्रुतज्ञान के नष्ट होने की बात बतलाती है, जो बहुत बड़ी क्षति है, परन्तु जो कुछ मिलता है उसका 
अध्ययन व प्रचार बहुत आवश्यक है । 
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जैन-दर्शन के बः द्रव्य और सात तत्त्व 
(ले०--पं० चंदाबाईं जी, आरा) 


बतंमान समय में भारतीय दर्शनों के दो मुख्य वर्ग प्रचलित हैं--एक वेद को प्रमाण मरतने वाले और दूसरे वेद को 
न मानने वाले । बेद को प्रमाण मानने वाले भारतीय दरशेनों के ६ मुख्य नाम हैं--सांस्य, योग, न्याय, वेशेषिक, पूर्व मीमांसा 
और उत्तर मीमांसा, तथा जो वेद को प्रमाण नहीं मानते वे हैं-जेन, बौद्ध और चार्बाक्‌ू । यहाँ पर जेन-दर्शन के विषय में 
ही कुछ लिखा जाता है। 
अन्य दछ्षेनों की अपेक्षा जैन-दर्शन में कई प्रमुख विशेषताएँ हैं, क्योंकि जैनदर्शत चारित्र और विचार दोनों को समान 
स्थान देता है। दार्शनिक दृष्टि भी एकांगी नहीं है । यह तत्त्वों की समीक्षा में जीव और अजीव दो तत्त्वों का वर्णन कर जड़ 
(पुदृगक) और चेतन आत्मा का स्वरूप दर्शाकर चारित्र का भी निरूपण करता है। दर्शन ज्ञान तथा चारित्र की अंतिम निर्मे- 
लता से ही मोक्ष की प्राप्ति मानी गई है। 
सृष्टि के वो मूलतत्त्व-जीव और अजीव-जंन-दर्शन के अनुसार जीवतत्त्व और अजीवतत्त्व इन दो तत्त्वों का समृदाय- 
ल्येक है। इनसे परे और कोई वस्तु आकाश के सिवा नहीं है। इन्हीं में सबका समावेश है । 
छः द्रव्य-- 
जीबतत्व का स्वरूप इस प्रकार है-- 
जीवस्स णत्थि वण्णो णवि गंधो णवि रसो णवि य फासो । 
णवि रूव णसरीरं, णवि संठाणं ण संहणणं ।समयसारगाथा ५०॥। 
अर्थात्‌-यह जीव गंध, वर्ण, रस, स्परश , रूप, शरीर और संहनन से रहित है। अतः अरूपी होने के कारण यह जीव 
इंद्रियों से जाना नहीं जाता, इन्द्रियों के अगोचर है। इसका कोई आकार नहीं है । यह चेतना गुण युक्त है। इसको अनुभव 
द्वारा ही जाना जा सकता है। इस अवाच्य जुद्ध चैतन्यात्मा का अनुभव स्वसंवेदनात्मक है । 
अजीवतत्व :---जड़ के पाँच भेद किये गये हैं-पुद्गल, धमें, अधर्म, आकाश और काल । 
पुद्गल--इस जगत में जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है, जिसे हम देखते हैं, जो कुछ सूंघते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, छूते हैं, सब 
पुद्गल द्रव्य है। यही एक द्रव्य रूप, रस, गंध, स्पर्श वाला है, मूर्तिक है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु थे चारों पुद्गल 
द्रव्य हैं। टूटना, फूटना, विगड़ना, यह सब इसी द्रव्य के रूप हैं। परमाणु और स्कन्ध ये इसके दो भेद हैं। पुद्गल के 
सबसे सूक्ष्म अविभागी अंदर को परमाणु और परमाणु समूह से बने पृथ्वी आदि को स्कंध कहते हैं। पुद्गल और जीव सक्रिय 
हैं। शेष द्रव्य निष्किय हैं। 
धर्म और अधर्म--द्रव्य भी अरूपी हैं, ये स्वतंत्र द्रव्य हैं। इनका कार्य जीव और पुद्गल को चलने तथा ठहरने में उदासीन 
रूप से सहायक होना है। इन द्रव्यों को जैनेतर दर्शनकारों ने नहीं माना है। इनका अर्थ पुण्य-पाप नहीं है। ये अजीब द्रव्य 
के भेंद हैं। समस्त संसार में व्याप्त हैं, इनके अभाव में जीव और पुदूगल की गमन शक्ति और ठहरने की शक्ति कार्यकारी 
नहीं रहती । 
आकाश ह्रव्य--यह भी अछूपी है, स्वंव्यापक हैं। जैसाचार्यों ने आकाश के दो भेद किये हैं--एक लोकाकाश, दूसरा 
अलोकाकाश । लोकाकाश में अन्य पाँच द्रव्य भी पाये जाते हैं और इसके बाहर केवल आकाएद्रव्य ही अकेला है, उसको 
अलोकाकाश कहा गया है। यह लोक छउों द्रव्यों से परिपृर्ण अनादि-अनंत, स्वयं-सिद्ध स्थित है । 
काल द्रब्य--यह सब द्रव्यों के परिवर्तनों में सहकारी है । यों तो सब द्रव्यों में परिणमन शक्ति स्वयं मौजूद है, किन्तु 
बाह्य निमित्त के बिना उसकी व्यक्ति नहीं होती । जैसे मिट्टी में घटाकर होने की शक्ति विद्यमान है, किन्तु कुम्हार के चाक 
इंडे व धागे के बिना वह घटाकार रूप परिणमन नहीं कर सकती । इस प्रकार जैन-धर्म में छ: द्रव्य माने गये हैं। ये उत्पाद, 
व्यय और ध्रौव्य गुण वाले हैं । 


खर्छ | जेम-ब्रोग के छ। अध्य और साल तत्त्य रषथ५ 


बल्प के ऋक्षण---दव्वं सलकक्‍लणियं, उप्पादग्यप धुवततसंजुत्त। 
गुण पज्जयासयं वा, ज॑ तं॑ सण्णति सज्बहु ॥पंचास्तिकाय--गा० १०॥ 

अर्थात्‌ अपनी सत्ता को लिये हुए उत्पाद, व्यय और प्रौज्य युण सहित पर्यायवाला द्वव्य होता है। उमरास्वामी ने भी कहा 
है---गुणापयंयवद्द्वव्यम्‌, याने गुण और पर्याय वाला ही द्रव्य होता है। जैसे जीब एक द्रव्य है, उसमें सुन, शान, चेतना भादि 
युण विद्यमान हैं और उसकी नर, नारक, पश्‌ आदि पर्याएँ पाई जाती हैं। जीव का ज्ञाव गुण अन्य सब गुणों से मुख्य गुण है । 
यहू प्द्ा विकसित और जीव में सदा विद्यमान रहता है । कम-अधिक होने पर भी जीव से कभी सर्वथा पृथक नहीं होता । 
इसलिये इसे गुण कहते हैं और जो क्षण-क्षण में बदलता रहता है, वह पर्याय है | जैसे कि एक जीव मनुष्य हुआ, फिर मरकर 
उसने देव पर्याय पाई, पुनः अन्य जन्म में अन्य पर्याव पाई। इसी प्रकार जीब और पुदूगरू के पर्याय बदलते रहते हैं । किन्तु 
ब्रब्म्र में यृण स्थायी रहते हैं । वे पर्याय के समान बदलते नहीं रहते हैं । ये गुण और पर्याय द्रव्य के ही आत्म स्वरूप हैं । 
कसी भी अवस्था में दव्य से अलग नहीं रह सकते, क्योंकि द्रव्य ही इनका आधार है । नवीन पर्याय उत्पन्न होता है, बह उत्पाद 
है भौर पुराना पर्याय विनष्ट होता है, वह व्यय है तथा द्रव्य दोनों में मौजूद है, महू भौव्य है । जैसे कि एक सुवर्ण का पासा 
है, उसे तोड़कर कू डऊ बनाया गया, वहाँ पासे पर्याय का बिना हुआ, यह व्यय है और कुण्डल पर्याय की उत्पत्ति हुई, यह 
उत्पाद है एवं सुबर्ण दोनों में मौजूद है, यह धौव्यगुण है। 
सात तत्त्व-- 

जैन-मर्म में सात तत्त्व मुख्य माने गये हैं,इन्हीं का पूर्ण शाव और अद्धान्‌ हो जाने से भत्मा के दुख की निवृत्ति किस प्रकार 
हो सकती है, इसका श्ञान हो जाता है और उस मार्ग पर चलने की जेध्टा में भी यह्‌ जीव कम जाता है। तथा संसार दुःख के 
अभाव में परम सुल (मोक्ष) कैसे मिलता है और उसका क्या स्वरूप है, यह भी तत्वों के शान से अनुभव में आ जाता है। 
मोस्त ही जीवात्मा का परम ध्येय है, क्योंकि सभी जीव सम्पूर्ण सुखी होना भाहते हैं। जेन-धर्म कहता है कि दुःखों का मुरू 
कारण उसी के द्वारा बांधे गये कर्म हैं, जो कि अजीब हैं, जड़ हैं । जिस प्रकार मदिरा मनुष्य को गाफिल कर देती है, उसी 
प्रकार मोहनीय कर्म जीव को बेसुध कर देता है। अतः जब कि कर्मबंधन से छूटकारा ही सुख का कारण है, तब उन कर्मों 
का जीव के साथ किस प्रकार बंधना-छूटना होता है, इसकी जानकारी होना भी आवश्यक है। इसे समझने के लिए सात 
तह्बों का मनन जरूरी है। 

जीव, अजीब, आश्रव, बंध, संवर, निजेरा, और मोक्ष, ये सात तत्त्व हैँ । जीव-अजीव तत्तवों का संक्षिप्त बर्णन ऊपर हो चुका 

है। मुख्य यें ही दो तत्व हैं, तीसरा आभव है, जो कि जीव में कमंगल के आने को मार्ग देता है। इसके मुख्य ४ प्रत्यय हैं। 
मिथ्यात्य, अविरति, मोग और कंषाय। इन्हीं की तीज, मंद दक्षा में पड़कर जीवात्मा भाश्रव का भागी होता है। 
कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। जीव ओर कर्मों के परस्पर बंधने को बंधन कहते हैं । इन कर्मों के आठ मुल्य 
भेद माने गये हैं । 

१. झलताथरणीय--यह कान की पूर्णता को रोकता है। 

२. दक्लंभद्रणीय --भी इसी प्रकार दर्कत दाक्ति में बाघक है। 

३. ब्लेहमीध--यह कर्म बाह्य वस्तुओं में मोह ममत्व भाव पेदा करता है । 

४. अन्त्राय---यह कर्म आत्मा की अनंत श्नित को व्यक्त होने से सेकवा है । ये चारों पातिया कर्म कहे भये हैं, क्योंकि 
ये आत्मा के मूल भूणों का घात (आवरण ) करते हैं । 

इसी प्रकार ४ अधातिया कर्म हैं :-- १० वेदतीए---यह्‌ सांसारिक वुःख-सुख में मन्‍्त करता है; २. नामकर्म--यहू शरीर 
की रण में कारण होता है; र, गोत्र कमं--गह ऊँजी-तीची पर्याय दिलाने में विभित्त होता है और ४. आयुकर्त-यह 
जीवाश्भा को संसार में रोके रहता है । इसकी पूर्ण रूप से समाप्ति हो आने पर और इसका बंधन बिल्कुल हट जाने पर ही 
सिधेश्य अवस्था प्राप्त कर मह जीव मुक्त होता है। 

झाश्रव और बंब इन्हीं के दारा जीव संसार में संसारी बनकर भ्रमण करता रहता है । 

झंबर--पाँचवाँ तर्व संवर है । यह जीब के आश्रव को अर्थात्‌ क्यों के आगे को रोकता है--शंगरदमादि विष्कक्ाय 
आांझों के होने पर ही संबर की प्राप्ति होती है । 


२४६ आधा भिलु स्मृति ग्रन्थ [ हिलीब 
सिर्ज रा--छठा तत्त्व निर्जेरा है। जीव के साथ जो कर्म बंधे हुए हैं, उनका घीरे-धीरे क्रमशाः झड़ना ही नि्जेरा है । 
संवर और निर्जरा ये दोनों तत्त्व मोक्ष प्राप्ति करने में कारण हैं । 
मोक्ष --समस्त कर्मबंधन से छूटकर निर्मल आत्मदशा को अर्थात्‌ आत्मा के वास्तविक स्वभाव को प्राप्त हो जाना 
ही मोक्ष है, ऐसे जीवों को ही मुक्त कहते हैं। मुक्तात्मा ही परमात्मा है। 
विधशेषता--जैन-द्शन में सेव्य-सेवक भाव मोक्ष तक नहीं माना है । परमात्मा को कर्ता भी नहीं माना है । वह सच्चिदानन्द 
बीतराग है, शुद्ध दशा को प्राप्त है। न सृष्टि का कर्ता है और न संहारक ही है। लोक अनादि अनन्त है। जितने तीथंकर 
और सामान्य मुमुक्षु मुक्त हुए हैं, वे सब परमात्मा हैं। एक समान अनन्त ज्ञानादि सुलों का अनुभव करते हैं सर्वेश् हैं, आवागमन- 
रहित हैं। जिस प्रकार खान में जब तक सुवर्ण-पाषाण पड़ा रहता है, तन तक वह पत्थर है और वही जब प्रक्रिया द्वारा 
शुद्ध हो जाता है, पाषाणादि मलूरहित हो जाता है, तब शुद्ध सुवर्ण हो जाता है । उसी प्रकार कमंमल रहित मुक्तात्मा परमात्मा 
हो जाता है। वैदिक मान्यता के समान अवतार धारण करना या किसी प्रकार किसी पर निग्नह-अनुग्रह करनेवाले परमात्मा 
जैन-धम में नहीं माने गये हैं। अपने पुरुषा्थ और उत्कृष्ट ध्यान द्वारा पहले ४ धातिया कर्मंबंधनों से छूटने पर यह जीव 
परमात्मा हो जाता है, अर्थात्‌ सशरीर सर्वक्ष--अहँतपद प्राप्त करता है, और संसारी जीवोंको मुक्ति प्राप्त करने का व दुःखों 
से छूटने का मार्ग उपदेश द्वारा बताता है। इन्हीं सशरीर परमात्मा को जीवन्‌-मुक्त-दझ्षा प्राप्त कहा जाता है। तथा ये 
ही जीवन्‌-मुक्त परमात्मा जब शेष ४ नाम, गोत्र, वेदनीय और आयु इन अघातिया कर्मों को भी ध्यान द्वारा नष्ट कर देते 
हैं, तब शरीर रहित,, स्व कम बन्धन से रहित सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं और लोक के ऊपर सिद्धशिल ] पर विराज- 
मान रहकर सदेव अकथनीय परमानन्दमय आत्मसुख में निमग्न रहते हैं। ये किसी की निन्‍दा से अप्रसन्न नहीं होते और स्तुति 
करने वाले पर प्रसन्न नहीं होते, न किसी का भला-बुरा करते हैं। कृतकृत्य, परमवीतराग, शुद्ध सर्वश्ञ परमात्मा हैं। यथपि 
वैदिक धर्म वालों ने जैन-बौद्ध और चार्वाक धर्म वालों को नास्तिक कहा है। किन्तु यह विवक्षा सर्वया बाधित है, क्योंकि 
परलोक को मानने वाला और परलोक में जीव पुण्य-पाप के फलों को भोगता है, ऐसा मानने वाला जैनदश्शन नास्तिक नहीं 
है। पाणिनीय सूत्र की व्याख्या करते हुए काशिकाकार कहते हैं ः-- 
परलोको&स्तीति यस्यमति: स आस्तिकः 
अर्थात्‌ परलोक को जो मानता है वह आस्तिक है। तब परलोकवादी जैन नास्तिक कंसे हो सकते हैं ? इस प्रकार परमात्मा 
को भी जेन-धर्म स्पष्ट रूप से मानता है। यह लोक अनन्तकाल से है, सरदेव रहेंगा, न किसी ने बनाया है न कोई बिगाड़ 
सकता है, ऐसी जैनमान्यता के साथ यह भी मान्यता है कि लोक के ऊपर, मुक्त सिद्धात्मा सदा से विराजमान हैं। वह सिद्ध- 
शिला कभी खाली नहीं थी, और न कभी खाली होगी । जो जीव कर्मबंधन से रहित होकर मुक्त होंगे, वे भी वहीं विराजमान 
होंगे, और पहले सिद्धों के समान ही सुख भोगेंग । ऐसी विवक्षा में जेन नास्तिक नहीं कहे जा सकते हैं । 
अहिंसा--यह जैन दर्शन का प्राण है, इसकी अन्तिम सीढ़ी ही मोक्ष कहा जाय तो अयुक्त न होगा, यद्यपि “अहिंसा परमो- 
धर्म:“यह सिद्धांत जैनेतर लोगों में भी प्रचलित है, किन्तु वह सर्वांगीण नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर “वैदिकी हिसा, हिंसा न 
भवति/एं से वाक्य भी सुने जाते हैं और इसी वल पर यज्ञादि में प्राणियों का घात भी किया जाता है। परन्तु जैन दर्शन कदापि 
हिंसा को स्थान नहीं देता, जैन-दर्शन में हिसा के दो मुख्य भेद किये गये हैं--भावहिंसा और द्रव्यहिसा । भावों में कलठषता लाना 
किसी के प्रति ईर्ष्या--मत्सर करना या किसीको दुःख पहुँचाने के परिणाम करना, किसी प्राणी को वध करने के भाव करना 
या स्वयं अपना अपवात करने का विचार करना ये सब दुष्परिणाम भाव हिंसा हैं। इसके होते ही जीव पाप कर्मों के बंधन 
का भागी हो जाता है । ऐसे प्रमादी भावों के होने पर दुसरे जीवों को मौत के घाट उतार देना द्रव्य हिंसा है। इन दोनों के 
त्याग से ही मनुष्य अहिसावादी हो सकता है। अहिसाव्रती किसी को मी नहीं सताता। “जीओ और जीने दो”, के वाबय को 
सार्थक करता हुआ स्वयं सुखी रहता है और अन्य प्राणियों का भी रक्षण करता है। दया को पालन करता हुआ, कोमल 
परिणामी, अहिंसक, मांसादि से रहित परिमित शुद्धाहर-विहार करता हुआ ही कभी पूर्ण अहिसा को प्राप्त कर छेता है और . 
तभी समस्त कर्म बन्धनों का छेद होने पर जीवनूमुक्त अहँत परमात्म पद को प्राप्त करता है। 
स्थाहाद और अनेकान्त--इनको जैनदर्शन में बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि एक वस्तुतत्त्व भी अनेक धर्मात्मक होता है । 
यह निविवाद सिद्ध है कि वस्तु एक धर्मावलम्बी ही नहीं होती, किन्तु उसमें अनेक गुण-पर्यायात्मक धर्म पाये जाते हैं। इन सब को 
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यथा कुछ धर्मो' को सनुष्य अपने इन्द्रिय शान गोचर कर सकता है; किन्तु एक साथ, एक बार में नहीं कह सकता, बचनों से एक 
समय में एक ही धर्म का वर्णन कर सकता है, तब दूसरे गूण वक्‍ता की दृष्टि में गौण हो जाते हैं । जैसे कि द्रव्य प्रौष्य गुण 
की अपेक्षा नित्य है, किन्तु पर्याय की दृष्टि से अनित्य भी है। एक जीव की पर्याय मरण के समय नष्ट होती है, इस अपेक्षा जीव 
को अनित्य कह सकते हैं; और वही जीव दूसरी पर्याय में भी विद्यमान है, अतः श्रुव है, नित्य है। इस तरह एक द्रव्य सत्‌ 
भी है और असत्‌ भी है । इसको स्पष्ट करने के लिये जैनदशंन में स्थात्‌ शब्द का प्रयोग किया है, इस स्यात्‌ पद के लगाने से 
वस्तु के एक धर्म का वर्णन करते समय दूसरे घर्मं का अभाव नहीं हो जाता है, किन्तु वह उसमें विद्यमान रहता है । यदि वस्तु 
स्वया नित्य ही मान ली जाय या अनित्य ही मान ली जाय, तो परिणमन किसी वस्तु का नहीं बनेगा और इस तरह द्रव्य का 
उत्पाद-व्यय गुण नष्ट होकर जो पर्याय है-जैसे मनुष्य है, घट है, वह कमी विनष्ट नहीं होगा; और अनित्य ही मानने से क्षण- 
स्थायी सब द्रव्य हो जायेंगे, जो कि प्रत्यक्ष से बाधित है । ग्रतः एक ही वस्तु अपेक्षा से नित्यानित्य होती है। इस अपेक्षा को 
लक्ष्य में रखकर ही वस्तु के गुणों का वर्णन समुचित रूप से हो सकता है। जैसे कि देवदत्त नामक भनुष्य अपने पिता का पुत्र 
है, भगिनी का जता है तथा स्त्री का पति है। अतएव पृत्रत्व. आतृत्व और पतित्व दीनों धर्म देवदत्त में विद्यमान हैं । वह 
पिता के सम्बन्ध से पुश्रत्व और भगिनी के संबंध से आतृत्व एवं पत्नी के संबंध से पतित्व धर्म का धारक है। तब देवदत्त 
स्थात्‌ पुत्र, स्थात्‌ आता, स्थात्‌ पति, इस प्रकार अपेक्षा से तीनों धर्मों का अधिकारी है। केवल पुत्र या भ्राता या पत्ति 
ही नहीं है। जैनंतर बन्धु स्थात्‌ शब्द की गहराई को न समझकर कभी-कभी कह देते हैं कि जैन दर्शन अनिश्चित 
वस्तु स्थिति का द्योतक है, वस्तु ऐसी है भी, और. नहीं भी है, इस प्रकार उभयपक्ष साधते हैं । किन्तु यह गलत है । वस्तु के 
अनेक धर्मों को समझने के लिये 'ही' के स्थान में भी” छगाना ही पड़ेगा, जेसा कि ऊपर लिखा गया है। 

अनेकान्त दृष्टि और स्थाद्वाद वस्तु की स्वरूप सिद्धि में एक ही हैं। वस्तु के अनेक धर्मों को समझने के लिए 
अनेकांत दृष्टि आवष्यक है। जैसा कि वस्तु स्व-रूप की अपेक्षा से स्यात्‌ है, और पर-हूप की अपेक्षा से असत्‌ 
है, और स्व-रूप पर-रूप की क्रमिक अपेक्षा से सतू-असत्‌ है, तथा स्व-रूप पर-रूप की युगपत्‌ अपेक्षा से अवक्तव्य है । 
इसको शास्त्रीय भाषा में स्व-पर चतुष्टय कहा है। अर्थात्‌ जब हम किसी से कहते हैं--पुस्तक ले आओ, 
तब वह्‌॒ पुस्तक लाता है; और जब कहते हैं कि घड़ा ले आओ, तो घड़ा ले आता है, पुस्तक नहीं लाता; क्योंकि दोनों 
वस्तुओं के गुण धर्म अलग-अलग हैं, एक के गुण दूसरे में नहीं हैं। इसलिये पुस्तक घड़े की अपेक्षा नहीं है और 
घड़ा पुस्तक की अपेक्षा नहीं है। इसी को कहा है कि जब पुस्तक में अपनी अपेक्षा से अस्तित्व गुण है, तब घड़ा आदि 
समस्त वस्तुओं की अपेक्षा से नास्तित्व गुण भी मौजूद है। अतः प्रत्येक वस्तु अस्ति-नास्ति दोनों धर्मों वाली है। यदि एक 
अस्तित्व धर्म वाली वस्तु मान ली जाये, याने दूसरे से भिन्न गुण भी उसमें मान लिये जावें तब सब वस्तुएँ एक हो जायेंगी, 
और सबके स्वरूप की विभिन्नता मिटकर अनर्थ हो जायगा । इसको स्पष्ट करने के लिये जैन दर्शन स्थातू शब्द से एक वस्तु 
के सभी गुण-धर्मों का अनेकान्त दृष्टि से विवेचन कर देता है । यही अनेकान्त दृष्टि का फलितार्थ है और यह अनेकान्त नित्य- 
प्रति सबके व्यवहार में आता है ! इसके बिना संसार की वस्तुओं के गुण-घर्म समझ में नहीं आ सकते और न परस्पर के झ्नगड़े 
टंटे मिट सकते हैं । 
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जैन-दुर्शन पर कुछ विचार 
हब आज 
दर्शन के बारे में मेरे अपना मत ये है :-- 
(१) ढडुनिया की रचना के बारे में जो मी जो सोचता है, वह उसका दशन है। 
(२) जिसमें सोचने कौ शक्ति है, उसका दर्शन होना ही चाहिए । 
(३) ईश्वर को जगत का कर्ता मान बैठना सोचने कौ क्षक्ति या दर्शन की शक्ति का दिवाला निकाल बैठना है । 
(४) मनुष्य का यह दर्शन कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई, दर्शन की जड़ नहीं है, पर दर्शन की पीड़ जरूर है। 
(५) दर्शन की जड़ है प्रकृति की शक्तियों को देवता मान बैठना । 
(६) आत्मा को मानना भी ईइवर को कर्ता मानने से कम तो है, पर यह भी विचार शक्ति को पूर्ण स्वाघीनता 
हासिल करने से रोकता है। 
(७) आत्मा का विधान भी ईश्वर रूपी पीड़ का एक गुद्दा है। 
(८) नया कोई दर्शन ऐसा नहीं हो सकता, जो देवतावाद, ईश्वर कतृ त्ववाद और आत्मवाद से बचा सके । 
(९) विज्ञान दर्शन-वुक्ष का ही फूल है, फल क्या होगा इसका पता नहीं । 
जैन लोग जैन-धर्म को अनादि कहते हैं । पर इतिहास उसे ढाई-तीन हजार वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं मानता । इतिहास 
भले ही पूरा सच्चा न हो, पर जितने सच हमें प्राप्त हैं, उनमें से वह काम चलाऊ जरूर है। इसलिए उसे ध्यान में रखना ही 
होगा । 
जैनों के चौवीसों तीय॑करों में अकेले महावीर को ही इतिहास में स्थान है । इतके पहले पाइवनाथ की भी कुछ-कुछ छाया 
इतिहास तक पहुँच पाई है। इसलिए अकेले महावीर स्वामी को ही लेकर हमें जेन-दर्शन की बात करनी होगी । 
महावीर स्वामी और बुद्ध भगवान दोनों को इतिहास में स्थान है। दोनों समकालीन थे । दोनों के जन्म-मरण की 
तिथियाँ इतिहासज्ञ आज तक ठीक-ठीक तय नहीं कर पाये । मोटे रूप में उनका ये कहना है कि यह दोनों महापुरुष ईसा 
से कम से कम.चार सौ वर्ष और ज्यादा से ज्यादा छः सौ वर्ष पहिले भारत-भूमि में विचरते थे । 
दर्शन को इतिहास की आवश्यकता नहीं । पर इतिहासज्ञ उसे इतिहास में खींचे बिना नहीं मानते । दशेन को नया या 
पुराना कहना मेरी समझ में नहीं बैठता । दर्शन के विषय में तो हमारी कसौटी तर्क ही होनी चाहिए । यानि तके सिद्ध 
दर्शन ही प्रशस्त, तक खंडित अप्रद्वस्त । 
इतिहास की यह बात भी जैन-दर्शन के समझने में बड़ी सहायक होगी कि महावीर स्वामी के जीते जी जैन-धर्म पर 
कीई प्रन्थ तहीं लिखे गये। उनके निर्वाण के तीन सौ वर्ष बाद ग्रन्थ लिपिबद्ध होना शुरू हुए । 
जिस तरह महावीर और बुद्ध समकालीन हैं, उसी तरह जैन दशन और बौद्ध-दशेन का विकास भी समकालीन है, इस- 
लिए अध्ययन करने वालों को बहुत से पारिभाषिक शब्द समान मिलेंगे। 
बौद्ध-दर्शनकारों ने जात्मा की कमजोरी को भी दूर कर दिया। इसलिए उनकी कल्पनाशक्ति पूरी स्वतन्त्र हो गई 
और आत्मा की बाधा बीच में से हट गई । 
अब जैन-दर्शन को लीजिए--- 
(१) इस जगत की रचना किसी ईइवर या अन्य नामघारी व्यक्ति ने नहीं की । इसलिए उनके विचार में :-- 
(ज) यह जगत का पसारा अनादि अनन्त है। 
(ब) आत्मा अनादि अनन्त है, और हैं । 
(स) आत्मा अनादि से कर्मों में बेंची हुई है। पर करों से मुक्त हो सकती है! होती रही है, होती है, और होती 
रहेगी । 
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(द) मृक्ति अनादि अनन्त है, पर मुक्ति में कोई जीवात्मा ऐसा नहीं है, जो पहले संसारी आत्मा न रह चुका हो । 

इसी तरह इतिहास के निष्कर्षों के बल पर एक बहुत बड़ा दर्शन.खड़ा हो गया है। उसी के आधार पर कर्मवाद खड़ा हुआ 
है। कर्मवाद एक तरह सांख्य का ऐसा विस्तार है, जो मामूली आदमी की समझ में आ सकता है । 

जैन दाशंनिकों की राय में इस लोक में चार तरह के पदार्थ हो सकते हैं। (१) अनादि-अनन्त, (२) अनादि-सान्त, 
(३) सादि-सान्त, (४) सादि-अनन्त । अर्थात्‌ (१) पहले वो जो हमेशा से हैं और हमेशा तक रहेंगे। (२) दूसरे वो जो" 
हमेशा से हैं और हमेशा तक नहीं रहेंगे । (३) तीसरे वो जो न हमेशा से हैं, न हमेशा तक रहेंगे । (४) चौथे वो जो हमेशा 
से हैं तो तहीं, पर हमेशा तक रहेंगे जरूर । 

जीव हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा । लोक, आकाश, काल, घ॒र्मं (वह अदृश्य तत्त्व जो सारे छोकाकाश में फैला हुआ 
है, और जो अगर न हो तो संसार का कोई पदार्थ गति नहीं कर सकता । धर्म के लिये अंग्रेजी का ईथर शब्द काम में लिया 
जा सकता है ।), अधम (वह अदृह्य तत्व जो अगर न हो तो संसार का कोई पदार्थ टिक न सके), इत्यादि सब ऐसे ही हैं । 

जीवात्मा और कमे का सम्बन्ध अनादि सान्‍्त है! यानी हमेशा से है, हमेशा तक नहीं रहेगा । जीवात्मा अपने प्रयत्नों 
से कर्मों से अलग हो सकता है और मुक्ति प्राप्त कर सकता है । 

पेड़ पौधे, पशु-पक्षी, नर-नारी इत्यादि समस्त पर्याय सादि-सान्त हैं। न हमेशा से हैं न हमेशा तक रहेंगी । पर्याय शब्द 
याद रखिये । पेड़ रहेंगे, पर पेड़ विशेष नहीं रहेगा । पेड़ सदा से हैं, पर पेड़ विशेष सदा से नहीं । मुर्गी पहले या अण्डा 
पहिले, पेड़ पहिले या बीज पहिले ? यह प्रश्न हल हो गया । प्रइन ही नहीं रह गया । अष्डे हमेशा से मुर्गी हमेशा से । पेड़ 
हमेशा से, बीज हमेशा से । पर मुर्गी विशेष, अण्डा विशेष, बीज विशेष, हमेशा से नहीं । राम और कृष्ण नामघारी आदमी 
न हमेशा से हैं, न हमेशा तक रहेंगे। लेकिन आदमी हमेशा हैं और हमेशा तक रहेंगे । 

यहाँ यह शंका उठ सकती है कि क्या आज के विज्ञान की ये बात की हमारी इस पृथ्वी पर अरबों-खरबों वर्ष पहले आदमी 
नामी जन्तु नहीं था, गलत है । जैन दर्शन इसका उत्तर देगा यह नहीं, यह गलत नहीं हैं। हो सकता है आदमी इस पृथ्वी 
पर न हो, पर संसार में कहीं भी न हो, यह नहीं हो सकता । इस ग्रह पर नहीं, तो कहीं और होना चाहिए । इस सौर 
जगत में नहीं, तो किसी दूसरे सौर जगत में होना चाहिए । 

मुक्ति सादि और अनन्त है। जैन दर्शनिकों की राय में जो जीवात्मा कर्मबन्धन से मुक्त हो जाता है, वह फिर 
कर्मबन्धन में नहीं फंसेगा । वह सदा के लिये मुक्त रहेगा और अत्यन्त हल्का होने के कारण लोक के ऊपरी भाग पर रहेगा। 
अलोकाकाश में प्रवेश नहीं कर सकेगा, क्योंकि वहाँ धर्म द्रव्य यानि ईभर नहीं है । 

जैन-दर्णन के अनुसार लोक का क्या आकार है, यह जानने की इच्छा स्वाभाविक है। जेन-दर्शन उसका उत्तर यह देता है 
कि यह डेढ़ डमरू के आकार का है । यानि एक डमरू के ऊपर दूसरा डमरू रख दिया जाय और ऊपर वाले डमरू का आधा 
हिस्सा काट दिया जाय ! बस मुक्त आत्मा इसी लोक के सबसे ऊपर के भाग में निवास करते हैं । अगर कोई आदमी जैन दर्शन 
की मुक्ति से इन्कार करे, तो यह भार उसके सिर परआ पड़ता है कि वह यह बताये कि फिर दूसरी ऐसी कौन सी चीज है, जो 
सदा से तो नहीं है, पर रहेगी सदा तक । अगर वह इसका उत्तर दे देगा तो जेन-दर्शन उसे मानने से इन्कार नहीं करेगा। 

जैन दर्शन के अनुसार जीवधारी लोक में ही हैं, अलोक में नहीं । अलोक में केवल एक तत्त्व है,--आकाश । लोक में 
छः द्रव्य हैं“--जीव, अजीव, (पुद्गल अर्थात्‌ मैटर ) , धर्म, (ईयर), अधर्म (नान ईयर), काल (यह वह शक्ति है, जो समस्त 
लोकाकाह में फैली हुई है तथा जीव व पुद्गल द्रव्यों की पर्याय बदलने का काम करती रहती है, यानि चीजों को पुराता 
करती रहती है), और आकाश (जगह देने वाला द्रव्य) । 

जैन दर्शनकार ने इन छह चीजों से दुनिया की सब तरह की चीजों की सृष्टि सिद्ध कर दी है। जिन्हें विस्तार से 
जानना हो, वे जैन-दर्शन का अध्ययन करें। हमें विश्वास है कि जैन-दर्शन के अध्ययन के बाद ईश्वर के कतृत्व पर अगर 
किसी को श्रद्धा रह जाय, तो हम यही कहेंगे कि जेन-दशेन को वह नहीं समझ पाया है और न वह उसके गले उतर पाया । 

आज के लिये इस दक्षेत का अध्ययन बड़े काम का साबित हो सकता है। 


त्मृरलाइन्‍्नकुणप्कम-काक 
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अनेकान्तवाद 
( ले० हीराकुमारी, व्याकरण सांख्य वेदान्त तीर्थ ) 


हमारे सामने अनेक वस्तुएँ आती-जाती रहती हैं। हम अपने प्रयोजनानुसार उनका व्यवहार करते रहते हैं, पर शायद 
ही सोचते होंगे कि जिस समय वे हमें दिखलाई पड़ती हैं, वही क्या उनका मौलिक रूप है या और कुछ ? पर जब हम बस्तुतं 
के स्वरूप के बारे में सोचना तथा विश्लेषण करना आरम्भ करते हैं, तब हम दर्शन के क्षेत्र में पहुँच जाते हैं । 

दर्शन का अर्थ है चिन्तन, मनन अथवा जनुभव के आधार पर परिदृश्यमान जगत के मौलिक स्वरूप का अन्वषण । इसके 
वर्णनात्मक शास्त्र को दर्शनशास्त्र कहा जाता है। 

आज हमें जो दर्शन शास्त्र उपलब्ध है, बह हजारों वर्षों के अथक चिन्तन-मनन तथा अनुभवों का फल है । अनंक विद्धिष्ट 
व्यक्तियों ने इसके पीछे अपना जीवन अपंण कर दिया था । तब उसके फलस्वरूप उन्होंने अपने-अपने अनुभवों के आधार पर 
इस परिदृश्यमान जगत की व्याख्या की है । उन प्रत्येक व्यक्तियों की अपनी-अपनी परिस्थितियाँ थीं। उतकी व्याख्या करने 
की प्रणालियाँ भी अलग-अलग थीं। उन व्याख्याओं पर कालगत, देशगत प्रभाव भी पड़ा हो तो कोई आश्चय नहीं । 
सबसे अधिक तो उन व्याल्याओं में अपनी-अपनी परम्परागत शाब्दिक परिभाषाओं का प्रभाव था । इसके फलस्वरूप विश्विष्ट- 
विशिष्ट व्यक्तियों की व्याख्याएँ भिन्न-भिन्न दर्शनों के नाम से अभिहित हुईं । 

उन सब देनों में आपस में भेद दिखलाई देने पर भी हम उन्हें दो भागों में विभकत कर सकते हैं। एक तो एकान्तवाद, 
दूसरा अनेकान्तवाद । एकान्तवाद में एक पक्ष एकमात्र कूटस्थ नित्य को ही सत्य मानता है। उनका कहना है कि एक ही वस्तु 
कभी एक रूप में प्रतीत होती है तो कभी वह्‌ दूसरे रूप से प्रतीत होती है । तब भिन्न-भिन्न रूप से प्रतीत होनेवाली वस्तु का 
कौन-सा स्वरूप सत्य होना चाहिए । वस्तु का स्वरूप एक ही होना चाहिए न कि दो । इसलिए वस्तु के स्वरूप के सम्बन्ध में 
जब विचार या विद्लषण किया जाता है तो उसके सब धर्म मिथ्या-प्रतिमात होने छगते हैं। उन्हें युक्तियों से, तकों से 
अथवा अनुभवों से इन सब मिथ्या धर्मों के आधार रूप से एक ऐसे तत्त्व का भान होता है, जो कि नित्य है, कटस्थ है अर्थात्‌ 
उसमें कोई गुण नहीं, धर्म नहीं, न उसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होता है और न कभी वह किसी रूप में परिणमन 
करता है । उस कूटस्थ नित्य सत्य के आधार पर जगत मिथ्या प्रतिभासित होता है। 

दूसरा पक्ष कार्यकारण भाव को भानकर भी उन दोनों कार्यकारण भावों में अनुस्यूत रहे, ऐसा कोई नित्य तत्त्व नहीं 
मानता । उनका कहना है कि कार्ये और कारण दोनों ही अनित्य हैं, कारण से कार्य जब उत्पन्न होता है तभी कारण का निरन्वय 
बिनाश हो जाता है। वत्तंमान कार्य आगामी कार्य का कारण बनकर काये उत्पन्न करके स्वयं विनष्ट हो जाता है। इस तरह 
कार्यकारण की संततियाँ चलती रहती हैं । कार्यकारण भाव को आपस में सम्बन्धित करने के लिये एक नित्य सत्य मानने 
की कोई आवश्यकता दिखलाई नहीं पड़ती । 

अनेकान्तवादी को ये दोनों मत अभीष्ट नहीं हैं । दृश्यमान जगत के मूल में जो मौलिक तत्त्व है, उसे वह न कूटस्थ 
नित्य मानता है और न कारण का निरन्वय विनाष् ही मानता है । उनका कहना है कि जो भी वस्तु या द्रव्य हमें दिललाई 
पड़ती है, उसमें तावा गुणों का बोध होता है। उसमें भावात्मक-अमावात्मक दोनों धर्मों की प्रतीति होती है। विविध 
परिस्थितियों में एक वस्तु या द्रव्य विविध रूप से मासित होता है, तब उन सब धर्मों को मिथ्या कँसे कहा जा सकता है । 
अनुमव अथवा प्रत्यक्ष प्रमाण को अनुमान प्रमाण से श्रेष्ठ ही तो कहा गया है । 

कार्यकारण की अनित्यता के बारे में भी यही युक्ति है। कारण ही कार्य रूप में परिणत होता है। कार्य में कारण की 
सत्ता विद्यमान रहती है, उसका निरन्वय विनाश उपलब्धि में नहीं थाता । एक घटरूप कार्य को देखने से इस विषय की प्रतीति 
हो जाती है। मृत्तिका रूप कारण से घट-कार्य उत्पन्न होता है और उसमें मृत्तिका की सत्ता विद्यमान रहती है न कि मृत्तिका 
का निरन्वय विनाश हो जाता है। इसलिये अनेकान्तवादी दर्शन दृष्टि-मेद से और सापेक्षता से द्रव्यों का विश्लेषण 
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करता है। वह एक ही धर्मी में नित्यानित्यात्मक, मेदाभेदात्मक अनेक धर्मों का अस्तित्व स्वीकार करता है। एक ही प्रकृति 
में आपस में वैपरीत्य को लेकर भी सत्वरजस्तमोगृण अबाधित रूप से रह सकता है । एक हीं आत्मा में ज्ञान, सुख, इच्छा, गण 
सहावंस्थित हैं। जिसका विभाग न हो सके ऐसे अतिसूक्ष्म पुदूगल परमाणु में रूप, रस, गन्ध, स्पश आदि गुणों का रहना भी 
सम्भव है । अंनेकान्तवादी को इसमें किसी तरह का विरोध प्रतौत॑ नहीं होता । 

अनेकान्तवाद में और-औरं पक्ष होने पर भी दो पक्ष ही प्रधान हैं। एकसांख्व-योगदर्शन, दूसरा जैनदरशन । इसमें जैन- 
दर्शन अपने को अनेकान्त के नाम से परिचय प्रदान करने में गौरव अनुभव करता है । ये दोनों दर्शन अपनी-अपनी परिभाषाओं 
के द्वारा और अपने-अपने विचार वैचिध्य से अनेकान्तवाद को स्थापित करते हैं। 

सांख्यदर्शन मूल में दो तत्वों की स्वीकार करता है। एक पुरुष तत्त्व, दूसरा प्रकृति तत्त्व । उसके मत से पुरुष बहु है और 
कूटस्थ नित्य है। उसमें न कोई गृण है न धर्म है। न उसमें कभी किसी तरह का विकार उत्पन्न होता है । प्रकृति ठीक 
पुरुष तत्त्व के विपरीत रूप है । वह नित्य होकर भी परिणमन करली रहती है । यह दृश्यमान जगत इस प्रकृति का परम्परागत 
परिणमन जनित कार्य है। अति सूक्ष्म भ्रकृति तत्त्व एक परिणाम से दूसरे, दूसरे से तीसरे इस तरह परिणामों को प्राप्त करता 
हुआ स्थूल रूप में परिणत होता है। यह परिणंमन धरम, लक्षण और अवस्था इन तीनों परिणामों के द्वारा होता है। धर्मी 
रुप प्रकृति से उसके धर्म का एकान्त भेद बतलाना संभव नहीं। धर्मे का वर्तमान समय में जो रूप अभिव्यक्त है, उसका 
त्याग करके स्वीय सत्ता में रहे हुए दूसरे रूप को धारण करना धर्म परिणाम है। यह धर्म परिणाम धर्मी के स्वरूप के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इसलिए कार्य और कारण में भेद भी है और अमेद भी। यदि भेद नहीं माना जाय, तो घर्मी का 
नाना धर्मों में रूपान्तरित होता असंभव है । एक ही वस्तु रूपान्तर ग्रहण करती है, इसलिए अभेद भी है । 

धर्म का भी परिणमन होता है, उस परिणमन को लक्षण परिणाम कहा जाता है। लक्षण परिणाम का अथ है अतीत, 
अनागत और वर्त्तमान रूप परिणमन | धर्मी में रहे हुए धर्म का अतीत, अनागत, वत्तंमान रूप में परिणमन होता है, द्रव्य 
रूप धर्मी का नहीं । वत्तमान समय में धर्मी का जो स्वरूप आविभूत है, वह कालान्तर में विलय होकर अतीत का विषय 
बन जाता है और अनागत रूप में जो धर्म धर्मी की सत्ता में छिपा हुआ था, उसका आविर्भाव होता है । इसी तरह धर्म- 
समूह तीनों कारों को स्पर्श करता हुआ परिणमन करता रहता है। धर्मी इन तीनों कालों के धर्मों में विद्यमान रहकर 
नित्य कहलाता है। 

लक्षण परिणाम का परिणमन अवस्था परिणाम कहलाता है। नया-पुरानापने ही अवस्था परिणाम है ! मृत्पिण्ड से 
घट जब कार रूप से आविर्भूत होता हैं, तब नया घट कहलाता है और दिन-प्रति-दिन वह पुरानेपन की तरफ बढ़ता हुआ 
पुरानेपन में परिणमन करता हैं । इस तरह अतीत कार्य सुदूर अतीत के रूप में, सुदूर अनागत कार्य निकट अनागत के रूप में 
परिणत होता रहता है | 

साल्य-योगदर्शन ने इस प्रकार के तीन परिणामों के द्वारा इस परिदृश्यमान जगत की व्याख्या की है। इस तरह अनन्त 
काल से कार्यकारण का निरवछिन्न प्रवाह चलता आता है---एक का रूय, अपर की उत्पत्ति होती रहती है, पर कारण की 
सत्ता से उसकी कोई भिन्न सत्ता नहीं है। 

जैन-दर्ंन भी चेतनतत्व और जड़तस्व दोनों तत्त्वों को स्वीकार करता है | जड़तत्त्व को तो वह उत्पाद-व्यय और 
भ्रौव्यात्मक रूप से प्रतिपादित करता ही है, चेतनतत्त्व को भी उत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मक मानता है। उत्पाद-व्यय-भ्ौव्य शब्द 
से एक ही वस्तु के दो स्वरूप भासित होते हैं---एक विनाशी, दूसरा अविनाशी । उत्पाद-व्यय शब्द वस्तु के विनाशी स्वरूप 
को बतलाता है और भ्ौव्य शब्द उसके अविनाशी स्वरूप को । 

जैन परिभाषा में धर्मी को द्रव्य और उत्पाद-व्ययशील धम को पर्याय कहा गया है | धर्म अथवा पर्याय को उत्पन्न करने 
की जो शक्ति है, वह गुण नाम से परिचित है। गुण और पर्याय का आधार द्रव्य है। द्रव्य परिणामी है अतः वह अपनी-अपनी' 
विभिन्न शक्तियों द्वारा विभिन्न पर्यावों को उत्पन्न करता हुआ परिणभन करता रहता है । जैन-दर्शन के अनुसार एक द्रव्य 
अनन्त शक्ति या गुणों का आघार है। जैन-दशन के अनुसार उस गुण समूह को गुणी द्रव्य से पृषक्‌ करना असम्भव है। एक 
द्रव्य में रहे हुए गुणों को भी गुणान्तर से पुथक्‌ करना दाक्य नहीं है । द्रव्य जब अपनी विभिन्न शक्तितियों द्वारा विभिन्न पर्यायों 
के रूप में परिणमन करता है, तभी गुण से गुणान्तर का भेद उपलब्ध होता है। द्रव्य से पर्यायों का भेद दिखलाई पड़ता है । इस- 
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लिये एक दृष्टि से द्रव्य, गुण और पर्याय में मेद भी है । द्रव्य स्वयं ही परिणमन करता है, इसलिए एक दृष्टि से वे तीनों अभिन्न 
भी हैं। पर्यात उत्पन्न और विनष्ट होता रहता है, पर द्रव्य और गुण अपने स्वरूप का त्याग न करते हुए पर्यावों से 
पर्यायान्तर में परिणमित होते रहते हैं। सांख्यदर्शन के कार्य की तरह पर्याय भी तीनों कालों के प्रवाह में बहुता हुआ चला 
जाता है। न इसका आदि है, न अन्त ही । इसमें एक विशेषता यह है कि एक द्रव्य में अनेक गुणों का पर्याय एक समय में 
बत्तमान रह सकता है, पर एक गृण के दो पर्यायों का एक समय में रहना सम्भव नहीं। एक गुण दूसरे गुण में रूपान्तरित 
नहीं होता । जैन-दर्शन के अनुसार चेतन स्वरूप आत्मा, बद़ावस्था में हो या मुक्तावस्था में, दोनों अवस्थाओं में अपने 
चेतनस्वरूप को नित्य रखते हुए गुणों के द्वारा परिणमन करता रहता है। 

शान उसका मुख्यगृण है । आत्मा की बद्धावस्था में उसका ज्ञान गुण पूर्ण विकसित नहीं रहता है, पर कम-वेशी रूप से वस्तु 
का स्वरूप उसके ज्ञान में भासित होता ही है। ज्ञान में एक के बाद एक बस्तु का भासित होना उसका पर्याय है। शानगुण के द्वारा 
एक के बाद एक पर्याय उत्पन्न होता है, चेतनस्वरूप आत्मा उसके साथ-साथ अपनी सत्ता को रखते हुए परिणमन करता 
रहता है । यदि वह परिणामी नहीं होता, तो विषय से विषयान्तर को ग्रहण नहीं कर सकता । आत्मा की मुक्तावस्था में 
उसकी ज्ञान शक्ति अकुण्ठित या पूर्ण विकसित हो जाती है। उसमें वस्तु का सम्पूर्ण स्वरूप भाखित होता है । 

जैन-दर्शन के अनुसार इस परिदृश्यमान रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्दमय जगत का मूल कारण पुदूगल परमाणु है । 
ये अति सूक्ष्म अनन्तानन्त पुदूगलछ परमाण आपस में मिलते बिखरते रहते हैं | कभी आपस में मिलकर वे स्थूल रूप में परिणत 
होते हैं। कभी बिखर कर स्थूल रूप धारण करते हैं। कभी स्थूल रूप से बिख॒रते-बिखरते अविभाज्य ऐसे पुदूगल परमाणु के 
रूप में परिणमन कर लेते हैं । प्रत्यंक पुदूगल परमाण्‌ में रूप, रस, गन्धघ, स्पर्श आदि नाना गुणों का अस्तित्व है। वह उन 
शक्तियों द्वारा एक रूप से दूसरे रूप में, एक स्पश्श से दूसरे स्पश में इस तरह परिणमन करता रहता है। परमाणु परिणमन 
करता हुआ भी द्रव्य रूप से नित्य रहता है । उसकी रूप झक्ति, रस शक्ति आदि भी नील पीत आदि खूपान्तर में, कड॒वे-मीठे 
आदि रसान्तर परिणत होती हुई भी शक्ति रूप से नित्य रहती है--पर्याय रूप से उत्पन्न और विनष्ट होती रहती है । 
नाना रूप से परिणमन करते हुए भी प्रत्येक परमाण्‌ अपने स्वरूप का त्याग नहीं करता, न गुण गुणान्तर में परिणमन 
करता है| 

जैन-दर्शन इस तरह उत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मक रूप से वस्तुओं का विश्लेषण करता हुआ नित्यानित्यात्मक, भेदाभेदात्मक, 
भावाभावात्मक आदि आपात प्रतीयमान विरुद्ध घर्मात्मक रूप से वस्तु के स्वरूप को अनुभव करता है। दृष्टिभेद से वस्तु 
में अनेकरूपता की प्रतीति होती है। यही इसका अनेकान्तवाद है । सांख्य-योगदर्शन भी इस रूप से अनेकान्तवादी या परि- 
णामवादी है। एक (जैन) परिदृश्यमान जगत का मूल कारण अनन्तानन्त परमाणुओं को मानता है; दूसरा (सांख्य-योग) 
एक प्रकृति को । 


[ सब्ड 


जैन परम्परा में योग 
(मुनी श्री नथमढरुजी) 


सत्य क्‍या है ? यह प्रश्न जितना छोटा है, उतना ही गूढ़ है। ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न शाखाओं द्वारा सत्य-दर्शन के 
अनवरत प्रयत्न हुए हैं । पर उसकी अनुपलूब्धि आज भी उपलब्धि से अधिक है। सत्य का अनुद्घाटित अंश जो दृश्य बनता 
है, वह अनेक अदृष्य सत्यों की संमावना उत्पन्न कर देता है। इसका आदि, मध्य और अन्त नहीं है। आत्मा है या नहीं ? 
पूर्वजन्म और पुनर्जन्म हैं या नहीं ? बन्धन और मुक्ति हैं या नहीं “? ये प्रदन हजारों वर्षों पूर्व ' जैसे थे वैसे ही आज हैं । 
यह अदृश्य की चचो है । दृश्य जो है, पौद्गलिक जगत्‌ जो है, वह भी पूर्ण शात नहीं है। एक परमाणु के अनन्त स्कन्ध हैं । 
संघात और भेद के द्वारा उनके अनन्त पर्याय होते हैं । संयोग-वियोग के द्वारा उनमें अनन्त शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। मनुष्य 
उनकी कुछेक पर्यायों व शक्तियों को जान पाता है । देश-काल की दूरी में ज्ञात शक्तियाँ विस्मृति के गहरे गत में चली जाती हैं 
और अज्ञात शक्तियाँ ज्ञात बन जाती हैं। सत्य शोध का उपक्रम सतत गतिशील रहता है। नहीं कहा जा सकता--सत्य की 
शोध नहीं हुई और यह भी नहीं कहा जा सकता कि सत्य की शोध पूर्ण हो गई। भगवान्‌ महावीर ने कहा--जो एक को जान 
लेता है, वह सवको जान लेता है। जो सबको जानता है वही एक को जानता है।' उपनिषद्‌ की भाषा में जो आत्मा को जान 
लेता है, उसके लिए सर्वज्ञात हो जाता है।' है 
ध्रुव समस्या यह है कि जो आत्मा अदृश्य है, अमू् है, वह कैसे जाना जावे ? भगवान्‌ महावीर की वाणी में आत्मविद्‌ 
वह है जिसे शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पशं भलीभांति ज्ञात होते हैं.। आत्मोपलब्धि का साधन है चित्त-स्थेये । महषि 
पतंजलि ने विपयवती प्रवृत्ति को चित्त-स्थैयं का साधन कहा है ।' इन्द्रियों के जो विषय हैं उन्हें सब लोग जानते हैं, पर 
साधना की भाषा में जानने का अर्थ होता है, (शेय का) ज्ञान और (हेय का) परित्याग । किसी भी वस्तु का उत्पादन या 
त्याग तभी हो सकता है, जब उसका स्वरूप मलीभाँति जान लिया जाए। चक्षु का विषय रूप है। रूप कैसे देख पाता 
है ? उसका क्रम क्‍या है ? रूप का स्थान कहाँ है ? प्रकाश कहाँ से आता है ? कंसे आता है ? आदि प्रइनों पर विचार 
करते-करते चित्त स्थिर होता है, तब चित्त-वृत्ति रूप-विषय वाली कहलाती है। इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के विषयों में भी 
चित्त को स्थिर किया जाता है। इस अभ्यास से इन्द्रियों के विषयों का सूक्ष्म ज्ञान ज्ञान प्राप्त होता है, दर्शन के आवरण 
क्षीण होते हैं--अन्धकार में देखने व दुर श्रवण आदि की शक्तियाँ विकसित होती हैं । 
मूल---प्रइन है शक्तियों का स्रोत क्या है ”? इसका समाधान पाने के लिये भारतीय मुनियों ने तक की अपेक्षा श्रद्धा, और 
बहिर दर्शन की अपेक्षा अन्तरदर््षन को अधिक महत्त्व दिया । तक और बहिर देन जहाँ समाप्त होते हैं, वहाँ अन्तरदर्शन का 
प्रारंभ होता है। जहाँ शरीर, वाणी और मन की प्रवृत्तियाँ रुकती हैं, वहाँ अन्तरदर्शन प्रवृत्त होता है। जहाँ इन्द्रियाँ अपने- 
अपने विषयों से विरत होती हैं, वहाँ अन्तरदर्शन प्रस्फुटित होता है। यह अन्तरददंन ही सत्य की उपलब्धि का साधन है । 
जिन्हें यह प्राप्त हुआ, उनकी भाषा में सत्य है आत्मा। 
तस्ववाद की परिधि में इस विषय में जो है, वह सब सत्य है। असत्य वही है, जो नहीं है । सत्‌ या अस्तित्व की 





१०-को जाणइ परे लौए, अत्थि वा नत्यि वा पुणो-उत्तराध्ययन ५।६ । ये य॑ प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तीत्येके, 
नायमस्तीति चेके एतद्‌ विद्यामनुशिष्टत्वयाहूं वण्णामेष वरस्तुतीयः। (कंठोपनिषद्‌) 

३---जे एगं जाणई, से सब्यं जाणइ। जे सब्ब॑ जाणइ, से एगं जाणदइ | 

३---आत्मनि विश्ञाते स्वंर्िदं विज्ञातं भवति --बृहदारभ्यक २।४॥६. 

४--जस्सिमे सहां य॑ रूवा य रसा य॑ गंधा य॑ फासा य अभिसमन्नागया भवंति, से आयवं--आचारांग १।३।१. 

७--विषयवती वा प्रवृत्तिस्त्पन्ना मनसः स्थिति सिबन्धनी--पातंजल योग-दर्शन १३५. 
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' उपलब्धि का जो साधन है, वह मी सत्य है। स्वत्व की दृष्टि से आत्मा सत्य है। उसकी उपलब्धि का जो साधन है, 
वह भी सत्य है। पदार्थोपलब्धि का साधन ज्ञान और आत्मोपलब्धि का साधन धर्म है। जैन आचार्य इसे मोक्ष-मार्ग, पतंजलि- 
योग और बोढ़ाचार्य विशुद्धि मार्ग कहते हैं। शब्दाथ॑ में तौनों कुछ निन्न हैं, फलिताथ में अभिन्न । चित्त-वृत्तियों की एकाग्रता 
के बिना न मोक्ष मार्ग उपलब्ध है, न आत्मलीनता ही होती है और न विशुद्धि मार्ग मिलता है। चित्त एकाग्र बनता है तभी ये 
सब बनते हैं। पतंजलि की भाषा में चित्त-वुसियों का निरोध होता है, वह योग है! । जैनों की भाषा में शरीर, वाणी, और 
मन की प्रवृत्तियों का जो पूर्ण निरोध है, सर्वे संवर है, वह योग है ।' 

योग शास्त्र :-- 

ज्षास्त्र वह होता है, जो झासन करे और जिसमें त्राण-शक्ति हो ।' योग, शरीर, वाणी और मन पर शासन कंरता है 

तथा वह आत्मा को विजातीय तत्त्व से त्राण देता है, इसलिये वह झास्त्र है। सांख्यों की परंपरा में जैसे पतंजलि ने योग -दर्कषत 
लिखा वैसे जैन परम्परा में उमास्वति ने मोक्षमार्ग लिखा । योग शब्द जैन आयमों में व्यंवंदृत है--समाधि-योग, ध्यान- 
बोग, भावना-योग आदि ज्ब्द अनेक बार प्रयुक्त हुए हैं। उत्तरवर्ती जैन आचारयों ने समाधितंत्र, ध्यानशतक, सुधारस आदि 
अनेक ग्रंथ लिखे हैं। किन्तु योग शब्द को प्रधान मानकर लिखने वालो में आचार्य हरिभद्र, हेमचन्द्र और यशीविजयजी हैं । 
हरिभद्र के प्रसिद्ध अन्य हैं--योगविशिका, योगविन्दु, योगदृष्टि समुल्यय और योगशतक । 

हैमचन्द्र का योग-शास्त्र सुन्दर कृति है। यशोविजयजी ने पतंजलि योग-दर्शन की जैन दृष्टि से परीक्षा की है और वे 
थौगविशिका आदि के व्याख्याकार भी हैं। आचार्य शुभचन्द्र का ज्ञानाणंव योग शब्द परक नहीं है पर उसकी पद्धति योग- 
दास्त्र की है। नागसेन का तत्त्वानुशासन और पृज्यपाद का समाधितन्त्र व इष्टोपदेश इसी कोटि के ग्रन्थ हैं । 

योग की व्यास्या--उमास्वति ने सम्यग्दर्शन, सम्यगज्ञान और सम्यग्चरित्र को मोक्ष मार्ग कहा है।” उसी को आचायें 
हेमचद्ध ने योग कहा है ।' हरिमद्र सूरि के अभिमत में घर्म-मात्र योग है। योग वह है जो मोक्ष से योग-संबंध करावे । 
धममं मोक्ष का साधन है, इसलिए धर्म का जितना परिशुद्ध व्यापार है, वह सब योग है ।' यह निषचय दृष्टि से है। किन्तु 
व्यवहार दृष्टि या तांजिक संकेत के अनुसार योग-स्थान, आसन आदि एकाग्रता के विद्ेष प्रयोग को कहा जाता है । 
हरिभद्र सूरि ने योग के ५ प्रकार बतलाये हैं ।" 

१. स्थान--कायोत्सर्ग, पर्यंक, पद्मासन॑ आदि आसन । 

२. ऊर्ण-वर्ण--शब्द का उच्चारण, मंत्र, जप आदि 

३. अर्थ--नेत्र आदि का वाच्यार्थ 

४. आलम्बन-->रूपी द्रव्य में मन को केच्रित करना । 

५. रहित--निरालम्ब या निविकल्प-चिन्मात्र समाधि रूप । 

इनमें से प्रथम दो प्रकारों को कमंयोग और शोष तीन प्रकारों को ज्ञान-योग कहा है | , 
पतंजलि के अनुसार योग हैं:-- 





१--योगदिचित्तवृत्ति निरोध:--योगदर्शन १२ । 

२--उत्तराधयन २९ । 

३---शासन सामथ्येंन तु, संत्राण बेन चानवद्येन; युक्त यत्तच्छास्रमू--प्रशमरतिः १८८ । 
४--संम्यग्दर्शनश्ावेचारित्राणि मौक्षमार्ग: --तत्वायंसूत्र १११ । 

५--मोक्षोपायों योंगो, शान-अद्धानू-चरणात्मक:--अभिंधान चिन्तामणि --. १७७ । 
६--योग विशिका १ व्याल्या। 

७---ट्ठाणुन्नत्वालंबण--रहिओ तं॑ तम्मि पंचहा एसॉ--योगविद्विका २। 

८---डुगमित्य कंम्मजोंगो, तहां तियं नाणजोगो उ--योगविशिका २। 
९--पमनियमासनंप्राणायामंप्रत्याहृरघारणाध्यानसभाधयोष्टावंगानि--योगद्शन २।२९ 


6 यह शा दया ५७ 
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बा । २५५ 


यम--अहिसा, सत्य, जचौय॑, ग्रह्मचर्व और अपरियग्रह।' 

नियम--लौच, संतोष, तप, स्वयाध्याय, ईदवर प्रणिधान ।* 

आतसन--सुख पूर्वक स्थिर होकर बैठना ।' 

प्राणायाम--हवास-अ्रश्वास का गतिविच्छेद । 

प्रत्याहार--इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों से हटाना अन्‍्तर्मूखसी करना ।* 
चारणा--वित्त को किसी ध्येय में बाँधता-स्थिर करना ।' 

ध्यान--चित्त का एक विषय में स्थिर होना ।* 

समाधि--वही ध्यान जब अथेमात्र का प्रतिमास हो जाए, स्वरूप शून्य हो जाएं।* 


जैन परम्परा में योग की अष्टांग व्यवस्था नहीं है। हरिभद्र सूरि ने जो पंचांग व्यवस्था की है , वह नवीन है। प्राचीन 
व्यवस्था द्ादशांग है। उसे तप कहा गया है। उसके बारह अंग हैं ।* 


2० # ७ एी हे का 4० ८० 


अनदान---उपयवास आदि तप । 
ऊनोदरी--कम खाना, मिताहार । 


, भिक्षाचरिका--जीवन-निर्वाह के साधनों का संयम । 


रस-परित्याग---सरस आहार का परित्याग, अस्वाद | 
कायक्रेश--आसन । 

संलीनता--इन्द्रियों को अपने विषयों से हटा अन्तर्मुली करना । 
प्रायश्वित---पूर्व कृत दोष विशुद्धि करना । 

विनय --नज्जता । 


. वैयावृत्त्य--दुसरों के लिए कुछ करना । 
« स्वाध्याय---पठन । 

, ध्यान--चित्त वृत्तियों को स्थिर करना । 
: आ्युत्सगं--शरीर की प्रवृत्ति को रोकना । 


इनमें प्रथम छः को बाह्य और ऐशेष छः को आभ्यन्तर तप कहा गया है। महषि पतंजलि ने पूव॑वर्ती पाँच योगांगों को 
बहिरंग साधन कहा है ।* धारणा, घ्यान और समाधि---ये तीन अंतरंग हैं।'' निर्बीज समाधि के लिये इन्हें भी बहिरंग माना 
है ।'* अनदान, ऊनोदरी भिक्षाचरिया और रस-परित्याग । इनका संबंध भोजन से है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भोजन का 





अधिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा:---योगदशन २॥३०॥ 
शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि---योगदर्शन २।३२ । 
स्थिरसुखमासनम्‌--योगदर्शन २।४६ | 

तस्मिनू सति एवास-प्रश्वायोगेतिविच्छेद: प्राणायाम:--योगदर्शन २।४ । 
स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार:--योगदर्शन २५४ । 
देशबन्धश्चित्तस्य धारणा--योगदर्शन ३॥१॥ 

तत्र भ्रत्यवैकतानता ध्यानमू--योगदर्शन ३॥२ | 

, सदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशुल्यमिद समाधि:--योगदर्शन ३॥३। 

» अणसण ८० पायज्छिसं---३० उ० , ३० । 

» उकसानि पंच बहिरंगाणि साधनानि--व्यासभाष्य ३।१। 

, अयमंतरंग पूर्वेम्य: --योगदर्शन ३॥७। 

« तदपिबहिरंगनिर्दीजस्प--योगदर्शन ३॥८। 
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२५६ आचार्य भिलु स्मृति भ्रत्थ [ दितीय 


विवेक प्रत्येक मनुष्य के लिये आवश्यक है । योगी के लिये उसकी और अधिक अपेक्षा है। जो व्यक्ति काल-क्षेत्र, मात्रा, स्वात्म्य- 
हित या पथ्य, गरिष्ठ, रघु और अपने पाचन बल को देखकर भोजन करता है, उसे औषध से क्‍या ?' औषध उसे लेनी होती 
है जो अमित और अहित खावे। यह स्वास्थ्य दृष्टि है। योगसाधना में शरीर की अपेक्षा मन को प्रधानता दी गई है। 
मानसिक स्वास्थ्य के लिये भोजन पर जितना विचार किया गया है, उतना ही भोजन न करने पर किया है। जैनेतर योग- 
शास्त्री इस विषय में भिन्न मत रखते हैं। घेरण्ड ने योगी के लिये उपवास का निेध किया है ।* 

उन्होंने लिखा है कि योगी कठिन और बासी भोजन न करे जैनाचार्यों' ने साधन के लिये दीघ तप का विधान किया है । 
भगवान्‌ महावीर दीघ॑ तपस्वी थे । उन्होंने दी तप किया, दो उपवास से लेकर छः मास तक के उपवास किये।' दीघंकालीन 
उपवास से रासायनिक परिवतंन होता है, संकल्प-सिद्धि सहज सुलभ होती है, यह तत्त्व उन्हें शात था। उपवास का अर्थ आहार 
त्याग ही नहीं है। उसका अर्थ है विषय और विकार के त्याग की संयुक्त आराधना । गीता के अनुसार--/निराहार व्यक्ति 
बिषयों से निवृत्ति पा लेता है। उससे रस नहीं छूटता, किन्तु रस-रहित परमतत्त्व का साक्षात्‌ पा वह रस से भी मुक्त हो जाता 
है ।”* उपवास का प्रयोजन शरीर -शोषण नहीं, किन्तु लक्ष्यपूर्ति है । शरीर का शोषण होना उसका प्रासंगिक परिणाम है। 
महात्मा बुद्ध ने अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिये संकल्प किया-“इस आसन पर बैठे-बैठे मेरा हरीर मले सूल जाए, चमड़ी, हड््‌ड 
और मांस भछ्ठे विनष्ट हो जाएँ, किन्तु सुदुर्लभ बोधि को प्राप्त किये बिना यह शरीर इस आसन से विचलित नहीं होगा ।' 
भगवान्‌ महावीर ने संकल्प किया कि में सब प्रकार के कष्टों को तब तक सहन करूँगा, जब तक केवल ज्ञान की उपलब्धि 
ने हो जाए। संकल्प की पूर्ति के लिये उयवास, दरीर-शोषण या विषय-वर्जन आवश्यक है। प्राणायान के साथ उपवास का 
सम्बन्ध कम है। उपवास का निषेध भी प्राणायाम के प्रकरण में किया गया है और उसके आरम्भ में दुध-ची तथा दो बार 
भोजन करने का विधान किया गया है।* 

जैन आचाय॑ प्राणायाम को महत्त्व नहीं देते । उनके अभिमत में वह चित्त-निरोध और इन्द्रिय-विजय का निश्चित उपाय 
नहीं है ।* जैन प्रक्रिया के अनुसार विजातीप द्रव्य का रेचन और अंतर भाव में स्थिर होना कुम्भक है । चित्त की एकाग्रता 
के लिए यही प्राणायाम है। योग वाह्षिष्ठ में हठ से चित्त की विजय को अनुपादेय माना गया है। ऊनोदरी या मिताहार के 
विषय में सब योगदर्शन एक मत हैं ।' रस-परित्याग का अर्थ है विकृति बढ़ाने वाले रसों का वर्जन या अस्वाद-वत्ति | योग- 
साधना और स्वाद वृत्ति में उतना ही विरोध है, जितना विरोध अहिसा और भय में है। साधक नित्य रसों का सेवन न करे 





ना 


- काल क्षेत्र, मात्रां, स्वात्म्यं द्रव्य गुरु लाघव स्वबलम्‌ ज्ञात्वा यो भ्यवहायं भुड्क्ते कि भेषज स्तस्य--- 
प्रशमरति: १३७ 
« प्रातःस्नानोपवासादि, कायक्लेश विधि विना । एकाहारं निराहारं, यामत्ति च न कारयेतू--घरण्ड संहिता ५१३० । 
« कठिन दुरितं पूति उष्णं पर्युषितं तथा अतिशीत॑ चाति चोग्रं, भक्ष्यं योगी विवंजयेत्‌--धेरण्ड संहिता ५२९ । 
, आवश्यक निर्युक्ति पत्र २६६-३०० । 
. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। 
रसवर्ज' रसोप्यस्य, पर दुष्टूवा निवर्ततें--गीता २,५९ | 
* इहासने शुष्यतु में शरीर , त्वागस्थिमासं प्रल्यंच यातु । श्वल्ष्यिति-बुद्धवरित, अप्राप्य बोधि बहुकल्प दुलंभां 
नेवासनात्‌ कायचित्‌ । 
७. एवं विधि विधानेन, प्राणायाम समाचरेत्‌। आरंभे प्रथम कुर्यात्‌, क्षीराज्यं नित्य भोजनम्‌ । मध्याह्ले चेव 
सायान्‍हें, मोजनद्यमाचरेत--घेरण्ड संहिता ५।३१। 
८. नच प्राणायासादि दृढ़योगाभ्यासश्चित्तविरोधे परमेन्द्रिय जये च निदिचत उपायोपि असासं ण णिसंमइईं'-आव०नि० 
नियुं क्ति इत्याद्यागमेन योग समाधान विघनत्वेन बहुलं सत्य निषिद्धित्वात--पातंजल योगदर्शन-..-यशोविजयजी 
९---मियासणे, दशवेकालिक ८ । 
मिताहारं विना यस्‍्तु, योगारंभ तु कारयेतू । 
नाता रोगों भवेत्तस्य, किश्चिद योगो ने सिचति--भेरण्ड संहिता ५।१६। 
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मनोश आहार करे, उसमें आसकत नहीं हो, उसकी स्मृति न करे, उसमें मति का नियोग न करे ।' 

कायकक्‍्लेदा--कायश्लेद के चार प्रकार हैं :--- 

१. आसत--- 

२. आतापता--सूर्य की रदिमयों का ताप लेना, क्षीत को सहन करना---निव॑स्त्र रहना । 

३. विमूषा--वर्जन 

४. परिकर्म--शरीर की साज-सज्जा का वर्जन । आसन दो प्रकार के होते हैं-शरीरासन और ध्यानासन | पतंजलि 
ने आसन को स्थिर सुख कहा है।' ध्यानासन के लिये दो अपेक्षाएँ हैं-(१) शरीर स्थिर रहे और (२) सुखपूर्वक बैठा 
जा सके। जैन परम्परा में वीरासन आदि कठोर और पौद्मासन आदि सुखासन--इन दोनों को सुखावह कहा गया है।' 

इन दोतों का ध्यान के लिये प्रयोग होता घा । आगमों में निम्नलिखित आसनों का विशेष उल्लेख मिलता है ।* 

१. स्थान स्थिति---(कायोत्सग )--दोनों भुजाओं को फैलाकर पैर की दोनों एड़ियों को परस्पर मिला या वितस्ति। 
जितना अन्तर रख सरल खड़ा रखना । 

२--स्थान---स्थिर, शान्त बैठना )। 

३. ऊकड़“--पैर और पुत दोनों भूमि से लगे रहें वैसे बैठना । धेरण्ड संहिता के अनुसार--अंगूठों को भूमि पर 
टिका एड़ियों को ऊपर को ओर उठा, उन पर गुदा रख बेठना । 

४. प्मासन--बायी जाँघ पर दायाँ पैर और दायीं जाँध पर बायाँ पैर रखकर हथेलियों को एक दूसरे पर रख नाभि 
के नीचे रखना । है 

५. वीरासन--बायाँ पैर दाद सांयल पर दायाँ पैर बाई सांधल पर रखना, दोनों हाथों को नाभि के पास रखना । 
अथवा सिंहासन पर बैठ, पैर नीचे भूमि पर टिका रखे हों और सिहासन निकाल लिया जाए, वह आसन (अथवा) एक पैर 
से दोनों अण्डकोषों को दबा, दूसरे पैर को दूसरी जाँघ पर रख सरल भाव से बैठना । 

६. गोदोहिका--गाय के दुहने जैसी स्थिति में बैठना । 

७. पर्यकासन---दोनों जाँघों के अधोभाग को पैरों पर टिका, दोनों हाथों को नाभि के सामनेद क्षिणोत्तर रख बैठना । 

इनमें से पद्मासन॒ आदि आसन चित्त की स्थिरता के लिए हैं और वीरासन आदि घेयें की प्राप्ति के लिए । 

संलोनता--संलीनता के चार प्रकार हैं" :--- 

१. इन्द्रिय-संलीनता--इन्द्रियों के विषयों से बचना । 

२. कषाय-संलीतता--क्रोष, मान, सासा और लोस से बचना । 

३. योग-संलीनता--मन, वाणी और शरीर की प्रवृत्ति से बचना । 

४, विविक्‍्तशयन-आसन--एकान्त स्थान में सोना, बैठना । संलीनता की आंशिक तुलना परतेंजलि के प्रत्याहार से 
होती है। योगी के लिए उपशान्त दृत्ति और स्थिरता आवश्यक होती है| 

इसके चतुर्थ प्रकार में योगी कहाँ रहे, इसका निर्देश है) साधक के लिये इमश्ञान, शून्यागार और वृक्षमूल इन 
स्थानों में रहने का विधान है । तप के ये छहों प्रकार विषयों से बचने के साधन हैं । विकार बात्मा का आन्तरिक दोष है । 





१. प्रश्न व्याकरण, संवरद्वार ५. 
२--औपपातिक, तपोधिकार. 
३--स्थिरसुखमासनम्‌, योगदर्शन' २।४६. 
४--ठाणां०, उ० ३॥०२७. 
५. औपपातिक, तपोधिकार 
६. अंगुष्ठाम्या मवष्टम्य, धरां गुल्फे च खे गतौ । तत्रोपरि गुर्द न्यस्थ विहोय मुत्कटासनम्--२।२७ 
७. औपपातिक, तपोधिकार 
८. युस्साणे सुन्नगारे वा, रुकखमूले व एगलओो--उत्तराष्ययन, २. 
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विषय आत्मा का दोष नहीं है, वह विचार का निर्मित्त है। इसलिए उससे बचना आवश्यक होता है। मिमिततों से बचने 
के साधनों को बाह्य तप कहने का कारण यही है । प्रायदिचत आदि से आत्तरिक बिकारों का शोंधन होता है, इसीलिये 
उन्हें आन्तरिक कहा गया है। 
प्रायदिचित भूल के अनुरूप होता है। इससे साथना का पथ श्र झस्त होता है। विनय का अर्थ है-संयम या शुद्धि के साधनों 
का अवलम्बन | उसके सात प्रकार हैं! :-- 
१. ज्ञात का विनय । 
२. दर्शन-सम्यगदुष्टि का विनय । 
३. चारित्र का विनय । 
४. मन-विनय---मन का प्रष्ठास्त प्रयोग । 
५. वचन-विनय --वचन का प्रश्स्त प्रयोग । 
६. काय-विनय---सावधानी से ललना, खड़ा रहना, बैठना, सोना । 
७. लोकोपचार-विनय--गूरु की इच्छा का सम्मात करना, उनका अनुगमन करना, उनका. कृतज्ञ रहना, आदि । 
वैद्यावृत्व--साधक को सहयोग देना वैयावृत्त्य है। 
स्वाध्याय--स्वाष्याय और ध्यान दोनों परमात्म-माव की अभिव्यक्ति के अनन्य साधन हैं। योगी स्वाध्याय से विरत 
हो ध्यान और ध्यान से विरत हो स्वाध्याय करे । स्वाध्याय और ध्यान की सम्पदा से परम-आत्मा प्रकाशित होती है ।' 
स्वाध्याय के पाँच प्रकार हैं:--- 
१. वाचना--पढ़ाना, २. प्रलछना--प्रशन करना, रे. परिवर्तता--याद किये हुए पाठ को दोहराना, ४. अनुप्रेक्षा-- 
चिन्तन, ५. धर्म कथा--धर्मचर्चा, धर्म-वार्ता ! 
शिष्य ने पूछा भंते ! स्वाध्याय का क्‍या फल है? 
अगवान ने कहा---स्वाध्याय से ज्ञानवरण क्षीण होता है ।' 
ध्यान--स्वाध्याय के पश्चात्‌ ध्यान का क्रम है। पतंजलि ने ध्यान का पूर्व तत्त्व धारणा माना है । इस तपोयोग में धारणा 
नाम का कोई तत्त्व नहीं है । किन्तु जैन परम्परा में 'एकाग्र मनः सन्निवेशना' जो है, उसकी तुलना धारणा से होती है । एकाग्र 
का अर्थ है कोई एक आलम्बन । उसमें मन को स्थापित करना, छगगाना या बाँध देना---एकाग्रमन: सन्निवेशना है । 
दिष्य ने पूछा--भंते ! एकाग्रमन: सन्निवेशना का क्या फल है ? भगवान्‌ ने कहा--एकाग्रमनः सपश्नमिवेशनो का फल 
है--चित्त-निरोध ।” यही ध्यान है । जो अध्यवसाय चल है, वह चित्त है और जो स्थिर है, वह ध्यान है। ध्यान का पहला 
रूप है चित्त-निरोध और दूसरा रूप है शरीर, वाणी और मन की प्रवृत्ति का पूर्ण निरोध ।५ साधना कौ दृष्टि से ध्यान के दो 
प्रकार हैं-- (१) धम्यं, (२) शुक्ल । 
ये दोनों आत्मलक्षी हैं। शुक्ल ध्यान पूर्ंघर ( विद्िष्ट ज्ञानी ) मुनियों के होता है। उससे पहले धम्ये-ध्यान 
ही होता है । 
उसके चार प्रकार हैं--- 
..0ह..हत- आशा विचय-आगम के अनुसार सूक्ष्म पदार्थों का चिन्तन करमा। आज्ञा-विचय--आगम के पदार्थों का लिन्तन करना । 
१. औपपातिक तपोधिकार । 
२. स्वाध्यायद्‌ ध्यानमध्यास्तां, ध्यानात्‌ स्वाध्यायमामनेत्‌ । ध्यान स्वाध्याय संपत्या, परमात्माप्रकाशते-.-समा० 
३. सज्ञाएणं भंते जीवे कि जणेइ ? 
सज्ञ्लाएणं नाणावरणिज्जं कम्मं खवेइ---उत्तराष्ययन २९।१८ । 
४, एगग्ग मण सन्निवेसणाए ण॑ मंते ! जीवे कि जणेह् ? 
एगग्गमण सप्निवेसणाए ण॑ चिक् निरोहूं करेइ---उत्तराध्ययत २९१२५ । 
- एकाग्रचिन्ता योग निरोधों वा ध्यानम--जैन सिद्धान्त दीपिका । 
. स्थानांग ४॥१२४७ | ह 
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२. अपाय-विचय---हेय कया है, इसका जचिस्कत करता ६ 
.. ३. विपाक-विशय्--हेय के परिणामों का जिस्तव करता । 
४. संस्थान-विचव---कोक था पदार्थों की अआक्वतियों, स्वकयों का चिन्तन करना । 
आशा, अपाय, विपाक और संस्यान मे ध्येय हैं। जैसे स्थूछ दर सुढ्म आसूछन पर चित्त एफाम्न किया जाता है, वैसे ही 
इन ध्येय विषयों पर ज़ित्त को एकाग्र किया जता है । इनके चिन्तस से जित्त-निरोज होता है, चित्त की शुद्धि होती है, इसल्यि 
इनका चिन्तन धरम्य ध्यान कहराता है । 
आज्ञा-विचय से वीतराग -माव की प्राप्ति होती है। अपाय-विचय से राम-इेंष और मोह और उतसे उत्पन्न होने वाले 
दुःखों से मुक्ति मिलती है । विपरक-विचय से दुःख कंसे होता है ? क्यों होता है ? किस प्रवृत्ति का क्या परिणाम होता है? 
इनकी जानकारी प्राप्त होती है। संस्थान-विष्यय से मन अनासक्त बनता है । विश्व की उत्पाद, व्यय और ध्रृवता जान छी 
जाती है, उसके विविध परिणाम-परिवर्तन जान लिए जाते हैं, तब मनुष्य का मन स्नेह, घुणा, हास्य, शोक आदि बिकारों से 
विरत हो जाता है। 
धम्यं-ध्यान, चित्त-निरोेध या चित्त-विशुद्धि का प्रारंभिक अभ्यास है। शुंबरू ध्यान में यह अभ्यास परिपकत हो जाता है । 
मन सहज ही चंचल है। इन्द्रियाँ अपने-अपने विषय को ग्रहण कर उसे ब्लेरिल करती हैं, इसलिए उसकी जंचलता और बढ़ 
जाती है। वह समूचे विश्व की परिक्रमा करने रूग जाता है । ध्यान का का है उस ऋमयक्चील मन को शेष विषयों से हटा, 
किसी एक विषय पर स्थिर कर देना। 
ज्यों-ज्यों स्थिरता बढ़ती है, त्मों-त्यों मन झांत और निः्म्रकृम्प हो जाता है। शुक्ल ध्यान के अन्तिस चरण में भन की 
प्रवृत्ति का पूर्ण निरोध, पूर्ण संवर या समाधि प्राप्त हो जाती है । 
शुक्ल ध्यान के चार प्रकार हैं:--१. पृथक्त्व वितकक--सबविचा री, २. एकत्व वितर्क--अविचारी, ३. सूक्ष्म-क्रिय--- 
अप्रतिपाती, ४. समुच्छिन्न-क्रिय--अनिवृत्ति । 
पतंजलि ने समापत्ति के चार प्रकार बतलाए हैं--१. सवितर्का, २. निवितर्का, ३. सविचारा, ४. निविचारा। 
जैन परम्परा के अनूसार वितक का अर्थ श्रुतावलम्बी विकल्प है । विचार का अर्थ है परिवर्तन । पूंधर मुनि पूर्वश्रुत 
के अनुसार किसी एक द्रव्य का आलम्बन ले ध्यान करता है, किन्तु उसके किसी एक परिणाम या पर्याय पर स्थिर नहीं रहता । 
बह उसके विविध परिणामों पर विचरण करता है तथा शब्द से अर्थ पर और अर्थ से शब्द पर एवं मन वाणी और शरीर में 
से एक दूसरी प्रवृत्ति पर संक्रमण करता है, नाना दृष्टिकोणों से उस पर चिन्तन करता है। उसे पृथक्त्व- वितर्क सविचारी कहा 
जाता है ।' पतंजलि ने शब्द, अर्थ, ज्ञान के विकल्पों से संकौ्णे समापत्ति को सबितर्का माना है।' 
पूषंधर मुनि पू्व श्रुत के अनुसार किसी एक द्रव्य का आसम्यन ले उसके किसी एक परिणाम पर चित्त को स्थिर करता 
है । वह शब्द, अर्थ और मन, वाणी तथा शरीर पर संक्रमण महीं करता । वैसा ध्यान एकत्व वितर्क अविचारी कहलाता है । 
पहले में पृथक्त्व है, इसलिए बह सबिचारी है । दूसरे में एकत्व है, इसलिये कह अविचारी है। 
पहला सवात-गृह का प्रवीप है और दूसरा निबति-गृह का । पतंजरि ने शब्द, शान आदि विकस्पों से शून्य अर्थात्‌ अथे- 
सात्र के साक्षात्कार को निवितर्का समापत्ति माता है । उनके अभिमत में सबितर्का और विवितर्का स्थुरू पदार्थ विषयक 
हैं, सविचारा और निविचारा सूद्म पदार्थ विषयक हैं ।' जैन दृष्टि के अनुसार उक्त दोनों प्रकारों में स्थूल ओर सूक्ष्म दोनों 
प्रकार के पदार्थ आलम्बन बनते हैं। पतंजलि में चारों समापत्तियों को स्रबीज मानते हैं ।' जैन दृष्टि के अनुसार ये मोह 
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के उपदाम से प्राप्त हों, तो सबीज और मोह के क्षय से प्राप्त हों, तो निर्बीज होती हैं ।' 

पृथक्त्व-वितर्क-सविचारी अर्थात्‌ भेद-प्रधान ध्यान का अभ्यास दृढ होता है, तब एकत्व-वितर्क-अविचारी अर्थात्‌ अभेद- 
प्रधान ध्यान प्राप्त होता है। इनके अभ्यास से मोह क्षीण होता है, उसके साथ-साथ ज्ञान और दर्शन के आवरण तथा अन्तराय 
क्षीण हो जाते हैं। आत्मासवंश, सर्वदर्शी, वीतराग और अनन्त शक्ति-सम्पन्न बन जाता है। आयुष्य दोष रहता है, तब तक 
वह योगी जीता है । उसकी पूर्ति निकट होती है, तब उसके सूक्ष्म-क्रिय-अप्रतिपाती ध्यान होता है । इसमें पहले मन का, फिर 
वाणी का और फिर काया का निरोध होता है। श्वास जैसी सुक्ष्म-क्रिया बचती है । पश्चात्‌ उसका भी निरोध हो जाता है, 
उसे समुच्छिन्न-क्रिय-अनिवृत्ति ध्यान कहा जाता है । | 

इनकी प्राप्ति होते ही मुनि पंच हस्वाक्षरों (अ, इ, उ, ऋ, लू) के उच्चारण काल तक शरीरी रहता है, फिर मुक्त हो 
. जाता है। पतंजलि के शब्दों में शुक्ल ध्यान के प्रथम दो भेदों को संप्रज्ञात और अंतिम दो भेदों को असंप्रज्ञात समाधि कहा 
जा सकता है।' 
धर्म ध्यान के चार लक्षण हैं-- 

१. आज्ञा-रचि---राग-द्वंष, मोह के दूर होने से जो कुग्रह-मिथ्या आग्रह का अभाव होता है । 

२. निसर्ग-रुचि--पूर्व शुद्धि से उत्पन्न सहज रुचि । 

३. सूत्र-रचि---सूत्र के अध्ययन से उत्पन्न रुचि । 

४. अवगढ़ रुचि--तत्त्व के अवगाहन से उत्पन्न रुचि । 

धर्म-ध्यान के खार आउम्यन हैं --१. वाचना--पढ़ाना, २. प्रच्छना--पूछनता, ३. परिवतंना--दोहराना, 
४. अनुप्रेक्षा--चिन्तन । 
धर्म-ध्यान को चार अनप्रेक्षाएँ हैं-- 

१. एकत्वानुप्रेक्षा--'में अकेला हूँ' ऐसी भावना । 

२. अनित्यानुप्रेक्षा--सव संयोग अनित्य हैं! ऐसी भावना । 

३. अशरणानुप्रेक्षा--दूसरा कोई ज्राण नहीं है' ऐसी भावना । 

४. संसारानुप्रेज्ञा--जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है' ऐसी भावना । 
शकक्‍्ल-ध्यान के चार लक्षण हैं:-- 

१. अव्यथ--व्यथा का अभाव , केष्ट सहन में अचल घधंये । 

२. असम्मोह--सूक्ष्म पदार्थ के विषय में मूढता ने होना, माया जाल में न फेसना । 

३. विवेक--देह और आत्मा का परिपक्व भेंद, ज्ञान संयोग त्याग । 

४. व्युत्सगं--शरीर और उपकरणों में निलिप्तता । 

शुक्ल ध्यान के चार आरूस्वन हैं :--१. क्षमा--सहन करना, अक्रोष, २. मुक्ति--निलोमता, ३. मा्दव-- 
निरभिमानता, ४. आजंव---सरलता । 
शक्‍्ल-ध्यान की चार अनप्रेक्षाएँ हैं--- 

१. अनन्त-वृत्ति-अनुप्रेक्षा--भव परम्परा अनादि है, ऐसी भावना । 

. २. विपरिणामानुप्रेक्षा--सब पदार्थ परिणमनशील हैं, ऐसी भावना । 
३. अश्युभानुप्रेक्षा--संसार के सब संयोग अशुभ हैं, ऐसी भावना । 
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४. अपायानुप्रेक्षा--आज्व बन्धन के हेतु हैं, ऐसी भाववा । _ 
धर्म्ये-ध्यान के लिए श्रद्धा, स्वाध्याय और भावना अपेक्षित हैं, यह उसके लक्षण, आलूम्बन और अनुप्रक्षाओं से फछित 
होता है। शुक्ल-ध्यान के लिए आत्मा के स्वभाव का अवगाहन और भावना अपेक्षित हैं, यह उसके लक्षण आदि से ज्ञात होता 
है। भावनाएँ १२ हैं --(१) अनित्य, , (२) अशरण, (३) संसार, (४) एकत्व, (५) अन्यत्व, (६) अशौच, 
(७) आख़द, (८) संवर, (९) नि्जरा, (१०) धर्म, (११) लोक-संस्थान, और (१२) बोघि । चार भावनाएँ और 
हैं--(१) मैत्री, (२) प्रमोद, (३) करुणा, (४) मध्यस्थ । 
इलमें प्रथम चार भावनाएं धर्म्म-ध्यान की अनुप्रेक्षाएँ हैं । अनन्तवृत्ति-संसारानुप्रेक्षा का ही स्थिर अभ्यास है। विपरि- 
णाम को लोक, अपायु को आख्रव और अशुभ को अशौच भावना कहा जा सकता है । 
ब्यूत्सगं--तपो-योग का १२ वाँ प्रकार व्युत्सर्ग है। इसका अर्थ है---देहाध्यास की मुक्ति, शरीर की स्थिरता । 
महात्रत और तपोयोग में पतंजलि के अष्टांग योग के ६ अंग समाविष्ट हैं। प्राणायाम और धारणा ये दो शेष रहते हैं। 
प्राणायाम के विषय में जैन-भावना क्‍या है ? यह बतलाया जा चुका है 
धारणा के विषय में कोई मतभेद नहीं है। त्राटक भी योग का एक अंग है। इसमें चित्त और दृष्टि दोनों एकत्र स्थिर 
किये जाते हैं। जहाँ भगवान्‌ महाबीर की ध्यान-मुद्रा का उल्लेख हुआ है, वहाँ उन्हें एक पुद्गल-निविष्ट दृष्टि और 
अनिमिष नयन कहा गया है ? ' नासाग्र दृष्टि को भी बहुत महत्त्वपूर्ण माना है। आचाय॑ हेमचन्द्र ने जिनमुद्रा की विशेषता 
बतलाते हुए लिखा है--“जिनेन्द्र | आपकी और-और विशेषताओं को सीखना तो दूर रह्म, पर अन्यतीर्थिक देवों ने पर्यक- 
आसन, शिथिल-शरीर और नासाग्र दृष्टि वाली आपकी मुद्रा भी नहीं सीखी ।”' उत्तरवर्ती ग्रंथों में भुकुटी, कान, ललाट, 
नाभि, तालु और हृदय-कमल आदि धारणाओं की चर्चा मिलती है ।' भगवान महावीर ने साधना का जो क्रम प्रस्तुत किया, 
उसमें अनशन और ध्यान इन दोनों का समन्वय था । यह साधना क्रम न केवल कष्ट-सहन था और न कष्ट से पछायन कर 
चित्त को एकाग्र करने का प्रयत्न था। साधक के लिए सहिष्णुता और एकाग्रता दोनों आवश्यक होते हैं। इस साधना क्रम 
में दोनों का सुमेल था। समय-परिवततन के साथ क्रम में परिवर्तन हो गया । ध्यान का स्थान गोण हो गया और अनशन 
साधना के सिंहासन पर जा बैठा । इसीलिए अन्य दर्शनी छोग जैन-साधना को केवल कष्टमय या अत्यन्त कठोर भानते हैं । 
भगवान्‌ महावीर का साधना काल बारह वर्ष और तेरह पक्ष का है। उसमें अनशन, आसन और ध्यान की स्पर्धा सी 
रही है (भगवान्‌ ने इस अवधि में तीन सौ उनचास दिन भोजन-पानी ग्रहण किया और ऊकड़' आसन, निषद्या-कायोत्सगं-प्रतिमाएँ 
कई सौ बार स्वीकार कीं ।* 
बारह बार एक रात्रि की प्रतिमा स्वीकार की ( भगवान्‌ को जब केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब वे ऊकड़' आसन में 
बैठे थे, दो दित का उपवास था* और ध्यानान्तरिका में वर्तमान थे ।“ भगवान्‌ जब दृढ़भूमि के पेढाल प्राम में विहार कर रहे थे, 
तब उन्होंने पोलाश नामक चैत्य में तीन दिन का उपवास किया । कायोत्सर्ग मुद्रा की। उनका शरीर आगे की ओर कुछ 
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१, स्थानांग ४॥१।२४७. 
२. एकपोग्गल निविट्ठदिट्ठी, अणिमिस नयणे--भगवती ३॥२। 
३. वपुदच पर्यक शयं इलूथ च, दृशौ व न सा नियते स्थिरे च। 
न शिक्षितैयं परतीर्थनाथजिनेन्द्रमुद्रापि तवान्यदास्ताम्‌ ॥ अयोगव्यवच्छेदिका २०॥ 
४. भक्षुविषये श्रवसि लछाटे, नाभौ तालुनि हृत्कूज निकटे। 
तत्नेकस्मिन्‌ देशे चेत:, सदृध्यानी धरतीत्यति शान्तम्‌ ॥ वैराग्यमणिमाला ३४॥। 


५. विन्निसए दिवसाणं---आवध्यक निर्युक्ति, ५३४॥ 
६. आवश्यक निर्युक्ति ५३१ । 

७, आवश्यक निर्मुक्ति ५२५ । 

८ 


» झा्तरियाएं बटुमाणरस--आ० नि० ५२४ वृत्ति पत्र २९८ । 


२५३२ काया मद स्मृत्ति श्रष्य  । 


झुका हुआ था । दृष्टि एक पुदूगल पर टिकी हुई थी । आँखें अनिमेष थीं। दारीर प्रणिहेत था, इचियाँ गुप्त थीं। दोनों 
पैर सटे हुए थे और दोनों हाथ प्रलम्बित थे । इस मुद्रा में भगवान्‌ ने एक रात्रि की मह्दाप्रतिमा की ।' 

सानुरूष्टि ग्राम में भगवान ने अद्गा, महाभद्रा और सबंतोभद्रा प्रतिमाएँ की । पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण इन चारों 
दिल्लाओं में चार-चार पहर कायोत्सग्गं किया जाए वह भद्रा प्रतिमा है। इसकी आराधना करने वाला पहले दिन पूर्गाभिमुख 
हो कायोत्सर्ग करता है, रात को दक्षिणाभिमुख हो कायोत्सगं करता है। दूसरे दिन पष्चिम दिशाभिमुख और रात्र को 
उत्तराभिमुख हो कायोत्सगं करता है । भगवान्‌ ने भद्दा के अनन्तर ही महाभद्र प्रतिमा प्रारंभ कर दी । उसमें चारों दिशाश्रों 
में एक दिन-रात कायोत्स्गं किया जाता है। भगवान्‌ ने चार दिन तक इसकी आराधना की । इसके अनन्तर सर्वतोभद्रा 
का प्रारंम किया। इसमें दस दिन-रात छगे। चारों दिशाओं में चार दिन-रात, चारों विदिज्ञाओं में चार दिन-रात 
और एक-एक दिन-रात ऊँची और नीची दिशा के अभिमुख हो कार्योत्सग किया । इसं तरह सोलह दिन-रात तक भगवान्‌ 
संतत-ध्यानरत और उपवासी रहे ।' 

स्थानांग मैं इनके अतिरिक्त सुभद्रा प्रतिमा का उल्लेख और मिलता है ।' उसका अर्थ आज ज्ञात नहीं है, वृत्तिकार अभय- 
देव सूरि को भी ज्ञात नहीं था । इनके अतिरिक्त समाधि प्रतिमा, उपधान-प्रतिमा, विवेक-प्रतिमा और व्युत्समं-प्रतिमा, 
कुल्लिकामोय प्रतिमा, महतीमोव-पतिमा, यवमध्या और वज्मध्या आदि प्रतिमाजों का उल्लेख मिलता है ।' इनकी परम्परा 
छप्त है जोर हृदय अज्ञात । जैन परम्पश में ध्यान-क्रम इस प्रकार है :--- 

१. स्थाम--कायोत्सगर, आसन भादि । 

२. मौस--वाक्‌ संयम । 

३. ध्यान---शएकाग्रता । 

भयवान्‌ प्रायः मौन रहते थे ।' आसनश्य होंकर ध्यान करते। वे ऊँची-नीसी और तिरछी तीनों दिशाओं में स्थित पदार्थों 
की अंपनो ध्येय बनाते ।* 

मौभी के लिए निद्रा विजय भी आवश्यक है । भगवान ने साधना-काल में केवल १ मुहूर्त भर नींद ली ।* 

भगवान प्रहर भर तियेम्‌ मित्तिया-दृष्टि टिका कर ध्यान करते थे ।* भगवाने के शिष्यों के लिए भी ध्यान 'कौष्ठोपगत' 
चिश्षेषण प्रचुरता से प्रयृकत हुआ है। इतनी बड़ी परम्परा कैसे लृप्तप्राय हो गई, यह एक अन्येषणीय विषय है । 
शाजभाकी बाबाएं :-- 

(१) भोह, (२) क्षयोपशम का अभाव, (३) अस्थस्थता”, (४) स्तम्भ, (५)मिध्यात्व, (६) अविरति, (७) प्रमाद, 
(८) कषाय, (९) झरीर, वाणी और मन की चंचलता, (१०) आलुस्य", (११) अविनय और (१२) विकृति-प्रति- 





. आवश्यक निर्युक्ति पत्र २८८ । 
आवध्यक निर्युक्ति ४९५ वृत्ति पत्र २८८ । 
चत्तारि पडिमाओं पं० तं०--भद्दा, सुभदा, महाभदा, सब्वतोभहा' ४१२५१ । 
« सुभद्राप्येव॑भूतेव सम्भाव्यते, न च दृष्टेति न लिखिता--स्थानांगवृत्ति, ४१२५१ । 
स्थानांग ४॥१।२५१ । 
आचारांगय १॥९॥१।६२, २॥७६ । 
अविक्काह से महावीरे, आम्रणत्थे अकुक्कुए झाणं उदढं अहे तिरियं ज,बेहमाणे समाहिमपडिशे- 
आधायंगर १४९।४।१०८। 


कि दीदी हर कण (० 2० 


- आवश्यक निर्युक्ति पत्र २७० । 
णिह पि नो पगामाए सेवइ मगवं उट्ठाए । जग्गावइ य अप्पाणं, ईससाईय अपडिश्ले---आपारांय, १९२६९ । 


९. अहु पोरिसि तिरियं, भित्ति चक्खू मासज्ज अंतसों क्ायइ ५ हे 
मिन्न किया है, पर वह चिन्त्य है। गे “आचारांग, १।९११।४६ । जुत्तिकार ने इसका अभे 


१०. स्थानांग, ४॥२।२८३ । 
११. उत्तराष्ययत, ११३ । 
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बेडता--रस लोलपता । अश्रद्धा--ये योग-साधना या सछिक्षा के विष्य हैं। 
(१३) पतंजलि ने व्याधि, स्व्थान, संशय, प्रमाद, आलस्थ, अविरति, आंति-दर्दोग, अलब्यभूमिकत्व और अनब- 
स्थितत्व इत' चित्त ब्रिक्षेपों को योगान्तराय माना है।' 
ध्याग शी भूमिकाएं :-- 
विस्तार दृष्टि से साधना के विधन अनेक हैं, किन्तु संक्षेप में उसका विध्न एक है। वह है मोह । मोह का उदय होता 
है। ध्यानभंग हों जाता है, उसका उफपशम, क्षय-उपश्म और क्षय होता हैं, ध्यान प्रहास्त हो जाता है। ध्यान की प्रधान 
भूमिकाएँ ग्यारह हैं।' १. हम्यग्‌वृष्टि, २. देशब्रती, ३. महात्रती, ४. अप्रम्त, ५. अपूर्वकरण, ६. अनिवृत्ति-बादर, 
७. सूदम-लोग, ८. उपचान्त-मोह,९. क्षीण-मोह, १०. समोगी-केबली, ११. अयोगी-केवली । 
प्रथम तीन भूमिकाओं में धर्म-ध्यान होता है । चतुर्थ भूमिका में धर्म-ध्यान होता है और अंधत: शुक्ूू-ध्यान भी होता 
है।' इस भूमिका से सूक्ष्म-लोभ की भूमिका तक शुक्‍ल-ध्यान का प्रथम चरण प्राप्त होता है | 
क्षीण-मोह वीतराग को शुक्‍ल-ध्यान का दूसरा चरण प्रोप्त होता है ।" दसवीं मूमिका के अंत में शुक्ल-घ्यान का तीसरा 
चरण होता है। केवली के शरीर की स्थिरता होती है, वही ध्यान है ।* ग्यारहवीं मूमिका में शुक्‍्ल-ध्यान का चतुर्थचरण प्राप्त 
होता है ।" 
ध्यान का फल :--- 
ध्यान का मुख्य फल है मोह विलय या परमात्म-भाव । उसका गौण फल है लब्धि । योगदर्शन में इन्हें विभूति कहा गया 
है। लब्धियाँ २८ हैं। उनके द्वारा वैसे कार्य होते हैं, जिनकी कल्पना करना भी कठिन है ।. पर ध्यान का यह साध्य नहीं है । 
उसका साध्य है आत्मोपलब्धि । आत्मा स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीरों से वेष्टित हैं। हमारे पास शान के साधन हैं 
इन्द्रियाँ और मन । ये बहिर विषयों की जानकारी में चंचल रहते हैं। इनका बहिर दर्शन मिटे तब कहीं अन्तर-दर्शन का 
प्रारंभ हो । ,वही है ध्यानावस्था । शुक्ल ध्यान में आरूढ़ योगी विश्व भर के जीवों के कर्म-बन्धन को तोड़ डालते में समर्थ 
होता है, यदि ऐसा हो सके ।” ध्यात की महिमा इससे अधिक और क्या हो सकती है ? मुनि के लिए विधान है कि वह दिन 
के पहले पहर में स्वाध्याय करे और दूसरे पहर में ध्यान करे। 
तीसरे पहर में आहार करे और चौथे पहर में फिर स्वाध्याय करे ।' इसी प्रकार रात के पहले पहर में स्वाध्याय 
दूसरे में ध्यात करे तीसरे में नींद ले और चौथे में फिर स्वाध्याय करे ।* 
यह औत्सगिक विधि थी । काल-क्रम से इसमें परिवर्तन हुआ है । इसीलिए अतिशायी ज्ञान दर्शन की हानि हुई है । 
भगवान ने कहा है -- जो मुनि (१) स्त्री-कथा, मक्‍्त-कथा, देश-कथा, राज-कथया करता है, (२) विवेक ओर ्युत्स्ग से 





« स्थानांग, हे । 

- योग-दर्दोन, १३० । 
« समवायाँग, रैड । 
. धर्म-ध्यानं मवत्यत्र, मुख्यवृक्या जिनोदितम्‌ ॥ 

रूपातीत तथा शुक्ल-मपि स्थादंशमात्रतः॥ गृणस्थान क्रमारोह, ३५ ॥ 
५. तत्राष्टमेगूणस्थाने, शुक्लसद्ध्यानमादियम्‌ । ध्यातुं प्रकमते साथुराद् संहननान्वित: ॥ ५१ ॥ 
भूत्वाथ क्षीणमोहात्मा, वीतरागो महापति: । पूर्वंवद्‌ भाव संयुकतो, द्वितीय शुक्लमाश्रयेत ।। गृण० क्रमा० ७छ४ड॥ 
६. छद्मस्थस्थ यथा ध्यानं, मनसः स्थेयंमुच्यते । तथैव वपुषः स्थैये, ध्यानं केजलिनों भवेत्‌ ।| गुण० ऋ० १० १॥ 
. तत्नानिवृत्ति शब्दान्तं, समुक्छिन्न क्रियात्मकम्‌ चतुर्थ मवति ध्यानमयोगि परमेष्ठिन: ॥ गुण० क्रमारोह १०५॥ 
८. क्षापक श्रेणि परिगतः, स समर्थ: सर्व कमिणां कर्म । 
क्षपमितु भेको यदि कर्म-संक्रम: स्थात्‌ परकृतस्थ ॥ प्रदामरतिः, २६४ ॥ 

९. पढ़म॑ पोरिसि सज्ज्ायं, बीय॑ झ्ार्ण झियायद, तश्याए भिक्लायरियं, पुणो चउत्थीए सज्हायं ॥ उत्त ० २६१२ ॥ 
१०, पढ़म॑ पोरिसि सज्ञायं, बीयं झ्ां झियायद तश्याए निहू मोषस तु, भउत्यी भूज्जो वि सज्ञायं ॥ उत्त०२६।१८॥ 
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शहद जाधाये मिल स्मृति प्र्य [ डितीप 


आत्मा को सम्यग्‌ भावित नहीं करता, (३) पूर्व-रात्र और अपर-रात्र में धर्म-जागरिका नहीं करता, (४) शुद्ध मिक्षा कौ 
गवेषणा नहीं करता, उसे अतिशायी शान-दर्शन प्राप्त होते-होते रुक जाता है। इसके विपरीत जो मुनि (१) विकथा नहीं 
करता, (२) आत्मा को असम्यग्‌ भावित नहीं करता (३)घर्म जागरिका करता है तथा (४) छुद्ध भिक्षा की सम्यक्‌ गवेषणा 
करता है, उसे अतिशायी शानदशंन प्राप्त होता है।' 

पदार्थ-विज्ञान आज बहुत विकसित है। आत्मा-ज्ञान या प्रत्यक्षज्ञान बहुत ही अविकसित है । जो प्राप्त है उसके लिये 
प्रयत्न आवश्यक नहीं है, जो प्राप्तव्य है उसके लिए प्रयत्न अपेक्षित है। सत्य के साक्षात्कार के लिये आत्मा के शुद्ध रूप की 
अनुभूति परम आवश्यक है। आत्मा की तीन दक्षाएँ हैं--(१) बहिर-आत्मा, (२) जअन्तर-आत्मा, (३) परमात्मा । देह 
और आत्मा को जो भिन्न नहीं मानता, वह बहिर आत्मा है । जिसे देह और आत्मा के भेद का ज्ञान है, वह अन्तरबात्मा है । 
जो कमें-मल से रहित है, वह परमात्मा है । परमात्मा उपेय है । वहिरात्मा हेय है । अन्तरात्मा उसका उपाय है। ध्याता, 
ध्यान और ध्येय सब कुछ आत्मा है । मोह की हानि बाह्य, चिन्ता की निवृत्ति के लिये तथा एकाग्रता की सिद्धि के लिये आत्मा 
का ध्यान किया जाए। यह जीवन का सर्वोपरि सत्य है। (इतिशम्‌ ) 





है. स्थानांग ४॥२।२८४, 


क्षय ] 


भगवान्‌ महावीर और गौतम के संवाद 
( लै>--मुनि श्री मनोहरलाल जी ) 


भगवान्‌ महावीर के निर्वाण को लगभग ढाई हजार वर्ष हुए हैं। वे महात्माबुद्ध के समकालीन थे । उस प्तमय बुद्ध जहाँ नये 
धर्म का प्रचार-प्रसार कर रहे थे; वहाँ महावीर अपने से पूर्व अनेक तीर्थंकरों द्वारा प्ररपित शाइवत सत्यों,की ही निग्रेन्थ-प्रवचन' 
के नाम से प्रसारित करते थे । नवीन तो कुछ होता ही नहीं है; इस आधार पर तो बुद्ध ने भी उन्हीं शाश्वत सत्यों के आधार 
पर ही अपनी बातों को तत्कालीन समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बौद्ध-धर्म के रूप में उपस्थित किया है। यों माना 
जा सकता है कि जैन-धरमं की तरह बौद्ध-धर्मं की कोई पूव॑ परम्परा नहीं थी । बुद्ध ने ही उसका पहले पहल प्रवर्तन किया, 
अतः वे ही बौद्ध-धर्म के प्रथम धम्मंचक्र प्रवर्तक तथा मूल देवता माने जाते हैं। किन्तु भगवान महावीर जैन-घर्म के वर्तमान 
अवसपिणी काल के अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। जेत-धर्मं के मतानुसार भूतकाल में इस प्रकार की अनन्त चौबीसियाँ हो 
चुकी हैं । उन सभी तीव॑करों ने भिन्न-भिन्न समय में अपने-अपने ढंग से निग्नेन्थ धर्म का प्रवतेत किया था । भगवान्‌ महावीर 
से पूर्ववर्ती तीथंकरों में से वतमान इतिहास शोधकों ने दी अन्वेषण के पश्चात्‌ भगवान्‌ पाश्वंनाथ को एक ऐतिहासिक महा- 
पुरुष मान लिया है, जो कि जैन-धर्म के तेईसवें तीर्थकर माने जाते हैं । प्रथम तीथंकरभगवान्‌ ऋषभनाथजी भी एक मान्य 
महापुरुष हुए हैं; यह इतिहासकारों की खोज का विषय बन चुका है । भगवान्‌ ऋषभनाथ का नामोल्लेख संसार के सर्वाधिक 
प्राचीन ग्रंथों में भी हुआ है । भागवत आदि प्राचीन वेदिक ग्रंथों में उनकी विस्तुत जीवनी पाई जाती है ।' जैन पुराणों में तो 
उनकी जीवनी का सुविशद विवरण प्रस्तुत किया ही गया है । भगवान्‌ महावीर का हमारे लिये अधिक महत्व इस माने में है 
कि वतेमान धर्मेशासन उन्हीं के उपदेशों को प्रमाण मानकर चलने वाला है। वर्तमान निग्रेल्थ-प्रवचन के मूल स्रोत तथा 
वर्तमान निर्ग्नल्थ धर्म के संस्थापक भगवान्‌ महावीर आज भी मानवजाति के एक उत्कृष्ट प्रेरणा स्रोत हैं । 


भगवान्‌ महावीर ने तत्कालीन समाज-ध्यवस्था व परम्परागत क्रियाकाण्डों पर कठोर प्रहार किया था । उन्होंने मानव 
को नई दृष्टि देकर एक नया वातावरण तैयार किया था । सहख्ान्दियों पूर्व जब समाज रूढ़ हो गया था, प्रगति का नाम 
भयावह लगता था तथा किसी भी प्रकार के परम्परागत विचारों के विरुद्ध कोई भी बात लोग सुनने को तैयार नहीं थे; ऐसे 
समय में उन्होंने जातिवाद के विरुद्ध आवाज उठाई, धर्म के नाम पर होनेवाले निरीह प्राणियों के घात का डटकर विरोध किया 
और घन से धर्म नहीं होता, आदि अनेकानेअक क्रांतिकारी विचारों का संस्थापन कर आध्यात्मिक जगत में बहुत बड़ी हलचल 
पैदा की । 

भगवान्‌ महावीर के जीवतकाल में ओर उनके निर्वाण के अनन्तर भी उनके अनेकानेक क्रांतिकारी विचारों का घोर 
विरोध हुआ । उनके समय में छः अन्य धर्म प्रवर्तक भी अपने आप को तीथंकर घोषित करते थे | इस प्रकार एक समय में 
उस सीमिति से क्षेत्र में अनेक तीथंकरों की उपस्थिति से जहाँ एक ओर घामिक जागृति का परिचय मिलता है, वहाँ दूसरी तरफ 
विचारों का बड़ा भारी विरोध, लण्डत-मण्डन और और दुरूहता भी प्रकट होती है। उस समय उस क्षेत्र में मगवान्‌ महावीर 
का बहुत बड़ा प्रभाव था । उनकी हजारों की शिष्य सम्पदा तथा लाखों उपासकों का समूह इस बात के उदाहरण कहे जा 
सकते हैं। बाहर के विरोधों के साथ-साथ भगवान्‌ को स्वयं अपने ही शिष्यों द्वारा किये गये विरोधों का भी सामना करना पड़ा । 
भगवान्‌ के मुक्त होते के परचात्‌ भी उनके सिद्धान्तों का कई प्रशिष्यों ने विरोध किया था । यों पहले और पीछे के विरोधों 
को मिलाकर सात बार तक के विरोधों का कथन तो स्वयं जागम ग्रन्थों में संगृहीत है ।विचार मेद को लेकर अनेक दिषध्यों का 
अपना अलग-अलग विपक्षा तैयार कर लेना भगवान्‌ महावीर के क्रांतिकारी विचारों की प्रतिक्रिया की ही एक झाँकी उपस्थित 
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करता है। क्रिया की सबलता के अनुरूप प्रतिक्रिया भी हुआ करती है, परन्तु क्रान्तिवाहक के सिद्धान्तों की दुढ़ता तथा प्ररूपण 
की उपयोगी पद्धति के सामने कोई भी प्रतिक्रिया सफल नहीं हो सकती । अतः वे सब-के-सब काल-कवलित होकर निःशेष 
हो गये । 
भगवान्‌ महावीर का घर्मसंध एक बहुत विस्तृत धर्मंसंघ था । उनके श्रमणों की गणना हजारों से ऊपर थी। गणघरों 
के माध्यम से उस श्रमण वर्ग की व्यवस्था व अध्ययन होता था। महावीर के उपदेशों को धारण करने वाले एकादश गणधर 
थे जिन्होंने उनकी सम्पूर्ण वाणी को आगमों के रूप में गुम्फित किया । एकादश गणधघरों में इन्द्रभूति गौतम प्रथम गण- 
धंर थे। वे मगवान्‌ महावीर की विशाल शिष्य सम्पदा के प्रधान शिष्य होने के साथ ही आचार, ज्ञान तथा चरित्र आदि 
में भी सबसे महान्‌ थे । आगमों में प्रायः सवंत्र उनका पुनः-पुनः नामोल्लेख तथा महत्व प्रदर्शित हुआ है । हर स्थान में और 
हरे कार्य में उनकी अग्रगामिता प्रकट होती है । 
जैन आगम गद्य तथा पद्च दोनों ही रूपों से अपनी ज्ञान-लोतस्विनी प्रवाहित करते हैं। उनके पर्याप्त स्थल प्रश्नोत्तरों 
तथा संवादों के रूप में हैं। लगता है जैन आगमों में प्रध्नोत्तरों के रूप में तत्व, धर्म, दशंन और विज्ञान का प्रकटीकरण करके 
लेखन के क्षेत्र में एक विशिष्ट वर्ग का ही प्रादुर्भाव कर दिया गया है। गहन गंभीर विषयों को साधारण से साधारण व्यक्ति 
भी दृदयंगम कर सके, संभवतः इसीलिये गणघरों ने उस ज्ञान को इस नवीन प्रकार से उपस्थित किया है । ऐसे भी जैनों 
के सम्पूर्ण आगम साहित्य में सरलता पर अधिकाधिक ध्यान दिया गया है । कुछ तात्त्विक तथा दाशंनिक स्थलों पर प्रारम्भ 
में कहीं-कहीं पर दुरूहता का जामास भी हो सकता है; पर कुछ अभ्यास के पश्चात्‌ वहाँ भी पाठक को सरऊता और सरसता 
ही दीख पड़ेगी । जहाँ संवादों का क्रम अपनाया गया है, वहाँ तो समतऊलू भूमि पर बहती हुई जलधारा के समान यह क्रम 
और भी अधिक सरल बन गया मालूम होता है । 
भगवान्‌ महावीर जिस किसी भी ग्राम , नगर या उद्यान में प्रवास करते, वहाँ घ॒र्म देशना, तत्त्वचर्चा आदि विभिन्न प्रसंग 
चलते ही रहते थे । उस अवसर पर समागत जन जिज्ञासा-शान्ति,शान लाभ तथा जीवन सम्बल के लिये अनेक बहुमूल्य विचार 
प्राप्त करते थे । इसके अछावा अवशेष समय में गणधर गौतम का शंका-समाधान चलता रहता था। वे हर विषय की 
बातों को जानते की उत्कट अभिलाषा लिये रहते थे । नवागन्तुक लोगों के विषय में सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करना; उनके भूत 
और भविष्य के जीवनों की अनेकानेक घटनाओं का सम्बन्ध जानना तो उनका अत्यन्त रुचिपूर्ण विषय था । किसी को ऋद्धि 
सम्पन्न, दुःखातं या कोढ़ आदि मरयंकर रोगों से पीड़ित देखते, तो उनका मन इन विचित्रताओं का मूल कारण समझने के लिये 
जिज्ञासा और कौतूहछ से भर जाता । वे भगवान्‌ महावीर के पास पहुँचते । घुटने टेककर सविधि वन्दन करते और पूछते--.. 
अगवन्‌ ये छोग कित कारणों को लेकर एंसी स्थिति को प्राप्त हुए हैं । भगवान्‌ महावीर पूर्वंतन भवों की घटनाओं का वर्णन 
करते हुए कहते---गौतम ! इन्होंने पूर्व जन्म में ऐसे-ऐसे कृत्य किये थे, इसलिये आज इस स्थिति की प्राप्त हुए हैं । बौद्धग्ंथों 
में भी इस प्रकार के संवाद पाय जाते हैं । स्वयं महात्मा बुद्ध के जीवन से संबद्ध संवाद भी हैं। उनके पूर्व जीवन पर प्रकाद 
डालने वाला एक संवाद इस प्रकार है---एक बार बुद्ध श्रमण-समूह के साथ कहीं जा रहे थे । उस समय अकस्मात्‌ एक तीक्ष् 
शूल उनके पैर में चुभा । तदन्तर साथ के श्रमणों ने पूछा --भन्ते ! यह छूछ किस कारण से चुभा ! बुद्ध ने अपने पूर्व जन्म 
का संबंध बताते हुए कहां :--- 
इत एक नवति कल्पे, छकक्‍्त्या में पुरुषों हतः । 
तेन करें विपाकेन, पादे विद्धोस्मि भिक्षवः ॥१॥ 
अर्थात्‌--यहाँ से एकानवे भव पूर्व मेरे वाण के प्रहार से एक पुरुष मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसी कर्म विपाक के फल- 
स्वरूप आज मेरा यह पैर बींघा गया। 
जैनागमों में अधिकांश संवाद अकेले गौतम के ही मिलते हैं। अवशेष संवादों में अन्य साथुओं, उपासकों एवं समागत 
जनों का म्रम्बन्ध रहा है। सम्पूर्ण भगवती सूत्र तो एक प्रकार से संवाद सूत्र ही बना हुआ है। भगवती सूत्र उपलब्ध जैना- 
गमों में सबसे वृहत्‌ सूत्र है। उसमें गांगेय आदि के कुछ संवादों को छोड़कर शेष सारे संवादों में गणधर गोतम प्रश्न 
पूछते हैं और महावीर उनके उत्तर देते हैं । 


इन संबादों में अनेक विषयों पर प्रकाश्ष डाला गया है| उनमें कहीं भाषा की सूक्ष्म गुत्थियों का विश्लेषण है, कहीं तात्त्विक 
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अन्वेषण परिलक्षित होता है, कहीं ऐतिहांसिकता निखार लेती है, तो कहीं आज के विकासोन्मुख विज्ञान के लिये नवीन 
सामग्री तथा चुनौती भी उपस्थित होती पाई जाती है । आध्यात्मिकता तो जैन आगमों का मूल प्रतिपाद्य ही है , इसलिये 
संवादों में सवेत्र उसका असाधारण स्थान रहता है । उनके संबादों में जेच-दशन के सूक्ष्म विश्लेषण के साथ ही साथ अन्य दर्शनों 
का भी प्रसंगोपात्त विवेचन हुआ है । कुछ स्थानों पर तो प्राकृतिक दृश्यों को लेकर ऐसे प्रश्नोत्तर चले हैं, जहाँ एक बालक 
भी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्स कर सकता है। समग्र संवादों का निरीक्षण करने पर ऐसा अनुभव होता है कि गणघर 
गौतम ने केवल अपनी जानकारी के लिए ही ऐसा नहीं किया, बल्कि जन-साधारण की जिज्ञासा झान्त करने तथा उपकार 
बुद्धि से प्रेरित हौकर दूसरे के कल्याणाथं उन्होंने ऐसा किया है । यहाँ उनके कुछ संवाद प्रस्तुत किये जा रहे हैं :--- 
भाषा का रहुस्प:-- 

भगवन्‌ ! जो चल रहा है, वह्‌ चला गया ? जो उदीयंमातव है, वह उदोरा जा चुका ? जो कम वेंदा जा रहा है, वह 
बैदा गया ? जो पड़ रहा है। वह पढ़ा ? जो छेंदा जा रहा हो, वह छेदा गया ? जो भेदा जा रहा हो, वह भेदा गया ? जो 
जल रहा हो वह जला, जो मर रहा हो, वह मरा ? और जो निर्जीण हो रहा हो, वह निजंरा ? क्‍या ऐसा कहा जा सकता 
है ? गौतम ! जो चल रहा है, वंह चला गया; इत्यादि कहा जा सकता है । 

उपर्युक्त कथन भाषा के रहस्य को स्पष्ट करने वाला है । यों तो यह प्रश्न और यह उत्तर बहुत साधारण सा और कुछ 
नहीं जेचता हुआ सा लगता है । परन्तु इसके पीछे यह सिद्धान्त छिपा हुआ है कि भाषा में 'क्रियमाण' (वर्तमान समय में 
चाल का ) को कृत भी कहा जाता है । जैसे कि कपड़ का कोई छोर जलने छूगता है, तब कहा जाता है कि कपड़ा जल गया । 
दिल्‍ली जाने के लिये रेल पर चढ़ाकर लौटने बाले व्यक्ति के विषय में कहते हैं---बह तो दिल्‍ली गया है । इस प्रकार के भाषा- 
प्रयोग होते ही रहते हैं, किन्तु ये सब सत्यभाषी के लिये आदरणीय हैं अथवा नहीं ? उपर्युक्त संवाद इसी प्रश्न का उत्तर है । 
भगवान्‌ महावीर ने इस लोक प्रचलित शब्द पद्धति को स्वीकार किया है । इसका यह तात्पयं तो कदापि नहीं है कि ऐसा ही 
कहा जाये, अन्यथा नहीं। किन्तु यह अवश्य है कि ऐसा भी कहा जा सकता है। ऐसा प्रयोग करने वाले कोई असत्य का पोषण 
नहीं करते । यदि इसे असत्य कहा जायेगा तो फिर गाम आ गया, यह सड़क कलकत्ता जाती है, यह चीनी की मिल है, यह 
कमीज का कपड़ा है, आदि प्रयोग भी असत्य ठहरेंगे पर ऐसा नहीं माना जा सकता । भाषा भावों की अभिव्यक्ति का एक 
माध्यम है और इन उप युक्त प्रयोगों से भी कहने वाले स्पष्टतः अपने भाव दूसरों तक पहुंचाते हैं । 
मौक्षमा्ग और जीव का साहचय :--- 

भगवन्‌ ! ज्ञान ऐंहमविक है, पारमविक है या तदुभयभविक ? 

गौतम ! ज्ञान ऐहमविक भी है, पारभविक भी है और तदुभयभविक भी । 

भगवन्‌ ! दर्शन ऐहभविक है, पारभविक है या तदुभयभविक ? 

गौतम ! दर्शन ऐहभविक भी है, पारभविक भी है और तदुभय भविक भी । 

भगवन ! चारित्र ऐहमविक है, पारभविक है या तदुभय भविक ? 

गौतम ! चारित्र ऐहमविक है, पारभविक और तदुभय भविक नहीं है। 

तप और संयम के विषय में भी चारित्र की तरह ही जानना चाहिए । (भ० सू०, शतक १, उद्देशक १ )। 

इस संवाद में शान, दर्शन, चारित्र और तप रूप मोक्ष भार्यों की जीव के साथ साहचय॑ की सीमा बताई गई है । ऐहभविक 
अर्थात्‌--जो केवल इसी एक भव-जन्म में साथ रहता हो । पारभविक अर्थातृ--जों इस भव के बाद परभव में भी साथ 
रहता हो | तदुभयभविक अर्थात्‌--जो इस भव, पर भव और परतर भव--तीसरे-चौथ आदि भवों में भी साथ रहता हो । 
ज्ञान उपयुक्त तीनों ही प्रकार का होता है । अर्थात्‌--कुछ ज्ञान ऐसे होते हैँ, जो केवल इसी जन्म से सम्बन्धित होते हैं, कुछ 
ऐसे- होते हैं जो इस जन्म तश्षा पर जन्म तक साथ निभाते हैं ,और कुछ ऐसे भी होते हैं, जो जन्म-जन्मान्तरों तक साथ रहते 
हैं। दहन भी शान की तरह ही तीनों प्रकार का होता है। 

चारित्र के विषय में ऐसी बात नहीं है । वह केवल ऐहमविक है । इस भव का चारित्र इतर भवों में नहीं जाता, क्योंकि 
न हि चारित्रवानिह भूत्वा तेनेव चारित्रेण पुनश्चारित्री भवति,' अर्थात्‌ मनुष्य जहाँ जिस चारित्र से चारित्रवान्‌हुआ है, उसी 
से वह परभव में चारित्री नहीं होता । चारित्र में जो सावच्य विरति होती है, वह्‌ इस जीवन के साथ ही समाप्त हो जाती है , 
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क्योंकि मरने के बाद चारित्री व्यक्ति या तो स्वगं में जाते हैं या मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग में सावश प्रवृत्तियों के 
परित्याग का सम्पूर्ण अमाव होने से वहाँ चारित्र होना संभव नहीं है और मोक्ष में शरीर का अभाव न होने से अनुष्ठान रूप 
आारित्र का योग नहीं होता । यह निद्िचत है कि चारित्र सदा अनुष्ठान रूप ही हो सकता है और अनुष्ठान के लिए शरीर की 
आवश्यकता होती है । अतः 'सिद्धे नो चरित्ती' अर्थात्‌ मोक्षणत जीव चारित्री नहीं होता । इस प्रकार सकल चारित्री का 
आारित्र भी इस भव तक ही परिमित रहता है। 

तप और संयम चारित्र के ही भेद हैं। अतः वे भी चारित्र की तरह ऐहभविक ही हैं, पारभविक और तदुभयभविक 
नहीं । यहाँ चारित्र से संयम का जो पृथक्‌ कथन किया गया है, वह सब विरति तथा देश विरति की भेद विवक्षा से समझना 
चाहिए। 
असंयत, अधिरत और वेवत्व प्राप्ति :-- 

भगवन्‌ ! असंयत, अविरत तथा अप्रतिहत प्रत्याल्यात पापकर्मा--जिसने पाप कर्मों का प्रतिहनन और प्रत्याल्यान नहीं 
किया है--क्या ऐसा जीव यहाँ से मरकर परजन्म में देवत्व प्राप्त कर सकता है ? 

गौतम ! उनमें से कितने ही जीव देव होते हैं और कितने ही नहीं । 

अगवन्‌ ! ऐसा आप किस हेतु से कहते हैं कि अंसयत, अविरत, और पापकर्मों का प्रतिहनन और प्रत्याख्यान नहीं करने 
वाले कोई जीव परलोक में देव होते हैं और कोई नहीं ? गौतम ! जो जीव ग्राम, आकर, नगर, निगम, राजधानी, खेट, 
कवेट, मडस्‍्ब, द्रोणमुख, पट्टन, आश्रम, सन्निवेश में अकाम तृषा, अकाम क्षुघा, अकाम ब्रह्मबचयंवास, अकाम-शीत, आतप दंश- 
मशक तथा अकाम अस्नान-स्वे द-जल्ल-मल्ल-पंक परिदाह के द्वारा अल्प या अधिक समय के लिये अपनी आत्मा को परिकक्‍ले- 
हित करते हैं; वे काल समय में काल प्राप्त करके वानव्यन्तर देवलोक के किसी देवलोक में देवरूप से उत्पन्न होते हैं । 
है गौतम ! इसी कारण से मेंने यह कहा है कि कोई असंयत, अविरत और अप्रतिहत प्रत्याख्यात कर्मा जीव यहाँ से च्यूत होकर 
प्रेत्य में देव होते हैं और कोई नहीं भी होते । (भगवती शतक १, उद्देशक १) । 

भगवान्‌ महावीर ने जैनागमों में तीन प्रकार के प्राणियों का प्रतिपादन किया है-१. संयत २. संयतासंयत ३. असंयत । 

जो हिंसा आदि पाप कर्मों से जीवनपर्यन्त के लिए प्रत्याख्यान कर निवृत्त हो जाता है, वह संयत या विरत कहलाता है । 
जो आंशिक रूप से निवृत्त होता है, वह संयतासंयत या विरताबविरत कहलाता है और जो बिलकुल ही निवृत्त नहीं होता, वह 
असंयत या जविरत कहलाता है। 

उपर्युक्त प्रसंग में तृतीय श्रेणी वाले पुरुष के लिए पूछा गया है कि असंयत--जिसने जीवन में कभी कोई प्रतिज्ञा, नियम 
या ब्रत आदि नहीं लिया, क्या वह भी देवत्व प्राप्त कर सकता है ? भगवान्‌ कहते हैं कि इस प्रकार के व्यक्तियों में से भी 
कुछ व्यक्तियों के जीवन में कुछ न कुछ सुकृतकाय होता ही है, चाहे फिर वह कार्य बिना किसी निश्चित इरादे या इच्छा के 
ही क्‍यों न हुआ हो, बहुधा लोक-लज्जा या सामाजिक विवशता से भी सम्यक कार्य के लिये प्रेरित होना पड़ता है। ऐसी 
स्थिति में किये गये कार्यों का फल बहुत कुछ मंद जरूर हो जाता है, फिर भी अच्छे कार्य की कुछ न कुछ अच्छाई तो रहती 
ही है, जो कि उसे देवत्व की प्राप्ति करा देती है। 
सरसंग से सिद्धि :--- 

मगवन्‌ ! संतजनों की पर्युपासना का क्‍या फल है ? 

गौतम ! संतजनों की पर्युपासना करने से सत्शास्त्र श्रवण का लाभ होता है। 

भगवन्‌ ! उस श्रवण का क्‍या फल है? 

गौतम ! साधारण जानने के अनन्तर विज्ञान-विस्तीर्ण विवेचन पूर्वक ज्ञान की प्राप्ति होती है । 

मगवन्‌ ! विज्ञान का क्या फल है ? 

गौतम ! उसका फल दुष्प्रवृत्तियों का प्रत्याख्यान है। 

भगवन्‌ ! उस प्रत्याख्यान का क्या फल है ? 

गौतम ! उससे सर्वस्व त्यागरूप संयम प्राप्त होता है। 

भगवन्‌ ! संयम का क्‍या फल है ? 
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गौतम ! बिशुद्ध संयम की प्राप्ति से व्यक्ति अनाश्षव हो जाता है। पृण्य और पाप उसे अपने बंधन में जकड़ नहीं पाते । 
आत्मा अपने विशुद्ध रूप की ओर अग्रसर होती है । 
भगवन्‌ ! आश्रव निरोध का क्‍या फल है ? 
गौतम ! अनाश्षव का फल तप है। 
भगवन्‌ ! तपका क्या फल है ? 
गौतम ! तप का फल व्यवदान-संचित कर्म मल को साफ कर देना है । 
भगवन ! व्यवदान का क्‍या फल है ! 
गौतम ! उससे समस्त प्रकार की क्रियाओं का निरोध होकर व्यक्ति अक्रिय बन जाता है । 
भगवन्‌ ! अकियता का क्‍या फल है ? 
गौतम ! अकियता का फल सिद्धिपमंवबसान---सब फलों का अन्तिम फल सिद्धि है (म०सू०, शतक २, उद्देशक ५) । 
इस संवाद क्रम में छोटे-छोटे प्रश्न रले गये हैं और थोड़े से शब्दों में ही उनका प्रत्युत्तर दिया गया है। इन संवादों में 
सत्संग महात्म्य को सैद्धांतिक और दाशंनिक ढंग से अति संक्षेप में वर्णन किया गया है। सत्संग से व्यक्ति में जो परिवर्तन आरम्भ 
होता है, उस श्टंखला की अन्तिम कड़ी सिद्धि होती है । मध्य की मुख्य-मुख्य कड़ियों का भी यहाँ दिग्दशेन कराया गया है । 
शान श्रेय है या शील :--- 
भगवन्‌ ! कुछ अन्य धर्मी ऐसा कहते हैं--शील ही श्रेय है; कुछ कहते हैं--शान ही श्रेय है; कुछ कहते हैं---परस्पर 
निरपेक्ष रूप से शील और ज्ञान दोनों ही श्रेय हैं? (भगवती, शतक ८, उद्देंशक १४) । 
यह संवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य का स्पष्टीकरण करता है । हमारे दैनन्दित व्यवहार में बहुधा इस प्रकार के 
प्रसंग आते हैं, जब यह सुना जाता है कि ज्ञान हो या न हो; पण्डित बनें या न बनें पर आचारवान्‌ होना चाहिए । हमारे यहाँ 
यह कहावत भी बहुत विश्वुत है कि आचार का महत्व निश्नानवं रुपयों के समान है जब कि ज्ञान का एक रुपये के समान । “आचार: 
थमो धर्म: यह कथन भी आचार की ही प्राथमिकता को पुष्ट करता है। दूसरी ओर यह भी एक तक॑ है कि दशवैकालिक में 
ज्ञान को प्राथमिकता देते हुए कहा गया है-- 
'पढ़म॑ नाणं तओ दया, एवं चिट्ठ॒३ सब्व संजए । 
अनज्नाणी कि काही, कि वा नाही सेय पावगं ॥/” 
अर्थात्‌--पहले ज्ञान की आवश्यकता है, धरम, दया आदि क्रियाएँ उसके बाद ही संभव हैं। अज्ञानी व्यक्ति कर ही क्‍या 
सकता है, उसे अपने श्रेय और अश्रेय का भी पता नहीं होता । इस प्रकार आवशध्यकतानुसार कभी ज्ञान पर अधिक बरू दिया 
जाता है, तो कभी आचार पर । किन्तु इस प्रकार के कथनों में केवल व्यवहार की प्रमुखता होती है, जब कि तात्त्विकता उससे 
कुछ भिन्न होती है । यहाँ उस विषय पर तत्त्व-दृष्टि से विचार किया गया है। यह विवरण जनसाधारण के लिए सुगम 
ही नहीं बना है, अपितु उचित दृष्टि का निर्माण करने बाला भी बना है । न अकेले शान का ही महत्व है और न अकेली क्रिया 
का ही; पूर्णता के लिये तो दोनों का युगपत्‌ होना आवश्यक है। 
इस प्रकार संवादों में विभिन्न बिथयों के प्रद्नोत्तरों का समावेश है । इनको विषय क्रम से संगृहीत किया जावे, तो उनसे 
विशेष ल्‍ाम हो सकता है। इस समय संसार के वैज्ञानिक परमाणु तथा जीवन सम्बन्धी विभिन्न अन्येषणों में लगे हुए हैं। 
जैनागमों में परमाणु-विज्ञान तथा जीव विशान के विषय में बहुमूल्य सामग्री बिखरी हुई है । उन्हें एकत्रित करना तथा उन पर 
यंवेषणापूर्ण विचार करना एक श्रमसाध्य कार्य अवद्य है, पर यह है बहुत ही छाभदायक; इसमें सन्देह नहीं । आज का युग 
प्रयोग-प्रभान है । इसमें हर वस्तु की प्रामाणिकता साक्षात्‌ प्रयोग और गहन अनुसंधान के पश्चात्‌ ही स्वीकार की जाती है । 
यह बात परमाणु तथा जीव, दोनों ही विषयों पर लागू होती है । वैशानिकों ने जिस अणू का स्फोट किया है, जैनागमों की 
बुष्टि से वह बहुत स्थूल है । उसमें अभी बहुत अधिक सूद्मतर विभाजन व स्फोट की संभावना हैं। स्फोट किया जानेवारा 
परमाणु बस्तुत: अनंत परमाणुओं का एक पिण्ड भाज्र है। इसी प्रकार जीव-विज्ञान में मी जैनागमों में अनेक प्रकार की श्रेणियाँ 
की गई हैं। इन्द्रियों को आधार मानकर जो श्रेणी की गई है, उसके अनुसार जीव पाँच प्रकार के माने गये हैं। एक 
इन्द्रिय वाले जीवों से लेकर पाँच इन्द्रिय वाले जीव होते हैं । इनमें केवल एक हृन्द्रिय वाले जीबों को छोड़ कर शेष सब ही 
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दृष्टिगोचर हो सकते हैं। अतः उनके जीवत्व के विधय में प्रायः कोई दो मत नहीं हो सकते । एकेन्द्रिय जीव ही ऐसे हैं, जिनके 
जीवत्व के विषय में निःसंदेह ज्ञान, वैज्ञातिकों को भी अभी तक नहीं हो पाया है। वनस्पति की सजीवता भारतीय वैज्ञानिक 
जगदीदाचन्द्र बसु ने अवध्य सिद्ध की थी, परन्तु जैनागमों के अनुसार पृथ्वी, अपू, तेजस्‌, वायू और वनस्पति--ये सब 
एकेन्द्रिय जीव हैं। इनके सिर्फ एक दारीरेन्द्रिय ही होती है। भय, रोग, शोक आदि स्थितियों के उत्पन्न होने पर ये प्राणी 
अपने स्थान को छोड़कर अन्यत्र स्थानान्तरित होने का सामथ्यं नहीं रखते, इसलिये इन जीवों को 'स्थाबर' संश्ा से अभिहित 
किया जाता है। यहाँ हम उन एकेन्द्रिय जीवों के विषय में कुछ संवाद प्रस्तुत करते हैं :--- 
(१) पृथ्वी कायिक जीवों की स्थिति :-- 

भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जीवों की स्थिति कितने काल तक होती है ? 
.._ गौतम ! जधन्य से अन्तमुंहत्तं की और उत्कृष्ट २२ हजार वर्ष की होती है (भ० सू०, धतक १, उद्देशक १) । 

(२) पृथ्दीकायिक जीव बाह्यार करते हैं :-- 

अगवन्‌ ! क्या पृथ्वीकायिक जीव आहारार्षी होते हैं ? 

गौतम ! हाँ, वे आहारार्थी होते हैं। 

भगवन्‌ ! प्‌थ्वीकायिक जीवों के कितन काल से आहार की अभिलाषा होती है। 

गौतम ! उनके निरन्तर आहार की अभिलाषा रहती है। (भ० सू०, शतक १, उद्देशक १) 
(३) एकेलिय जीयों के भी उच्छ्षास निःद्बास :-- 

भगवन्‌ ! ये जो द्वीन्द्रिय, त्रीन्दरिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीव हैं; उनके आनाम-प्राणाम, उच्छुवास-नि:श्वास 
जानते हैं, देखते हैं, पर पृथ्वीकायिक, वायुकायिक, अपूकायिक, तेजस्कायिक और वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय जीव हैं, उनके 
आनाम-प्राणाम, उच्छवास-निःश्वास नहीं जानते हैं, नहीं देखते हैं। क्या भगवन्‌ ! ये जीव आनाम- प्राणाम, उच्छवास- 
निःश्वास लेते हैं ? 

हाँ, गौतम ! पृथ्वीकासिक आदि ऐकेन्द्रिय जीव भी आनाम-प्राणाम, उच्छवास-नि:इवास लेते हैं 

(भ० सू०, श० २, उद्दे० १) । 

ज्ञान और दर्शन :--- 

भगवन्‌ ! प्‌ृथ्वीकायिक जीवों की आत्मा शानस्वरूप है या अज्ञान स्वरूप ? 

गौतम ! पृथ्वीकायिक जीवों की आत्मा नियम से अज्ञानी है ओर उनका अज्ञान भी नियम से आत्मरूप है । 

भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जीवों की आत्मा दर्शन रूप है या दर्शन उनसे अन्य है ? 

भौतस ! पृथ्वीकायिक जीवों की आत्मा नियम से दर्शन रूप है और दर्शन भी नियम से आत्मा है। गौतम ! 
इसी प्रकार यावत्‌ वनस्पतिकायिक जीवों की आत्मा को समझो (म० सू०, शतक १२, उद्देशक १०) । 
बेदवा का अनुभव :--- 

भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक शीत वेदना का अनुभव करते हैं, उष्ण वेदना का अनुभव करते हैं या श्षीतोष्ण बेदना का ? 

गौतम ! जीत बेदना का भी अनुभव करते हैं, उच्ण वेदना का भी अनुभव करते हैं और शीतोष्ण वेदना का भी । 

अगवन्‌ ! पृथ्वी कायिकादि शारीरिक वेदना का अनुभव करते हैं, मानसिक वेदना का अनुभव करते हैं या शारीरिक- 
मानस्धिक बेदता का ? ५ 

गौतम ! वे केवल शारीरिक बेदना का अनुभव करते हैं। अवशेष का नहीं; क्योंकि उनके मन का अमाब है | 

भगवन्‌ ! प्‌ृथ्वोकायिकादि दुःख रूप बेदना का अनुभव करते हैं, सुख रूप वेदना का अनुभव करते हैं या दुःख-सुस 
रूप बेदना का ? 

ग्रौदम ! वे तीनों वेदनाओं का अनुभव करते हैं। (भ० यू०, शतक १०, उद्देशक २) । 
कहां से आकर उत्पय होते: हैं :---- 

भयवन्‌ ! वे जीव कहाँ से आकर उन्तपत्न होते हैं ! नैरयिकों से आकर उत्पन्न होते हैं या तियंचरों से ; मनुष्यों श्ले 
बज़र उत्पन्त होते हैं या देवों से ? 


गौतम ! पृथ्वीकायिक और वनस्पतिक्षायिक जीव नैरयिकों से आकर उत्पन्न नहीं होते, पर तिय॑च, मनृष्य या देवों 
से आकर उत्पन्न होते हैं। अप्‌कायिक, तेजस्कायिक और वायुकायिक जीव तिय॑ंचर॒ और मनुष्यों से आकर उत्पन्न होते हैं; 
नैरयिक और देवों से आकर उत्पन्न नहीं होते । (म० यू०, दातक १९; उद्देशक ३) । 
मायुकासिक जीवों का उत्पत्ति स्थाव :-- 

अगवन्‌ ! अधिकरणी (एरण) पर (हथौड़ा मारते समय) वायुकाय उत्पन्न होता है ? 

हाँ, गौतम ! होता है। (भ० सू०, शतक १६, उद्देशक १) । 

भगवन्‌ ! अंगारकारिका-सिगड़ी में अग्निकाय कितने कार तक रहता है ? 

गौतम ! जधघन्य से अन्तर्मूह॒तं और उत्कृष्ट से तीन रात्रि-दिवस रहता है और वहाँ अन्य वायूकाय जीव भी उत्पन्न 
होते हैं, क्योंकि वायुकाय के बिना अग्निकाय प्रज्वलित नहीं होता । (भ० सू०, शतक १६, उद्देशक १) । 
वनस्पतिकाए सब से ध्रुक्षत :-- 

भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक अप्‌कायिक, तेजसूकायिक, वायुकायिक और बनस्पतिकायिक जीव, इनमें से कौन-सी काय सबसे 
सुक्षम है और कौन-सी सुक्ष्मतर ? 

गौतम ! वनस्पतिकाय सबसे सूक्ष्म है और सूक्ष्मतर है। (म० सू०, शतक १९, उहेंशक ३े ) । 
हारीर की सुकभता :--- 

भगवन्‌ ! पृ थ्वीकायिक जीवों की शरीर अवगाहना कितनी बड़ी कही है ? 

गौतम ! एक चातुरंत चक्रवर्तो राजा की चन्दन घिसने वाली दासी हो,वह तरुणी, बलवान्‌, युगवान्‌, निरोग और अत्यन्त 
कलाकुशल हो, वह दासी चूर्ण बाँटने की वजद्षमय कठोर शिला पर, वज्षमय कठोर पाषाण द्वारा लाख के पिण्ड जितने बढ़े 
पृथ्वीकाय के पिण्ड को ले, उसे बार-बार एकत्रित कर थोड़ा-योड़ा करके पीसे और तुरंत ही बाँट डालूंगी ऐसे जोश 
. से इक्कीस बार पीसे, तो भी हे गौतम ! उनमें से कितने ही पृ थ्वी कायिक जीवों का उस शिला और पाषाण का स्पर्श होता है, 
कितनों ही का नहीं होता; कितनों ही का संघर्ष होता है कितनों ही का नहीं होता; कितनों ही को पीड़ा पहुँचती है; 
कितनों ही को पीड़ा नहीं पहुँचती; कितने ही मरते हैं, कितने ही नहीं मरते; कितने ही पिसते हैं, कितने ही नहीं पिसते । हे 
गौतम ! पृथ्वीकायिक जीवों की ऐसी ही बड़ी शरीर-अवगाहना कही गई है। (भ० सू०, शतक १९, उद्देशक ३) । 
बेदमा का अनुभव :-- 

भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जीव आक्रान्त होने पर, दबने पर कैसी वेदना का अनूमव करते हैं ? 

गौतम ! यदि कोई बलवान, निपुण, कलाकुशलू तरुण पुरुष, जीर्ण, जरा जजरित, दुबेल और क्लान्त शरीरवाले 
मनुष्य के शरीर पर अपने दोनों हाथों से प्रहार करे, तो हे गौतम ! उस तरुण पुरुष के द्वारा मस्तक पर दोनों हाथों से प्रहार 
किया जाता हुआ वह दुबंछ भनुष्य कैसी वेदना का अनुभव करता है ! 

है आयुष्यमान्‌ श्रमण ! वह वृद्ध जरा जजेरित पुरुष अनिष्ट वेदना का अनुभव करता है। 

है गौतम ! पृथ्वीकाय के जीव दवने पर उस पुरुष की वेदना से अनिष्टतर, अधिक अप्रिय और अधिक अमनाप- 
अनभीष्ट वेदता का अनुभव करते हैं। (भ० सू०, शतक १९, उद्देशक ३) । 





[ द्वितीष्र 


भारतीय तत्त्व ज्ञान में स्वोदियो विचारधारा 


( ले०--उपा० अमर मनि ) 


धमं दंत और विशान :--- 

धर्म, दर्शन और विज्ञान--परस्पर सम्बद्ध हैं, अथवा एक दूसरे से सर्वधा विपरीत हैं ? मानव जीवन के लिये तीनों बातें 
कहाँ तक उपयोगी हैं ? मैं समझता हूँ कि ये सब प्रश्न आज नहीं तो कल अवश्य अपना समाघान माँगेंगे --मांग चुके हैं। 
घमं और दर्शन में तो आज ही नहीं यूग युगसे साहचर्य रहा है। आज भी है। धर्मं का अथ्थ है--आचार | दर्शन का अर्थ है-- 
विचार । भारतीय घर्मों की प्रत्येक शाखा ने आचार और विचार में, घम्म एवं दशं न में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया 
है। गीता में सांख्य बुद्धि और योग कला का सुन्दर समन्वय किया गया है। बौढ़ों में हीनयान और महायान-आचार तथा 
विचार क्रमिक विकास के बीजभूत हैं। हीनयान धर्म (आचार) प्रधान रहा, तो महायान दर्शन (विचार) प्रधान बन गया । 
जैनों में धर्म और दर्शन के नाम पर, आचार तथा विचार को लेकर सांख्ययोग एवं हीनयान महायान जैसे स्वतंत्र विभेद तो 
नहीं पड़ सके, क्योंकि एकान्त चार तथा एकान्त विचार जैसी वस्तु अनेकान्त में कथमपि सम्भावित ही न थी। आचार्यों 
ने आचार में अहिसा और विचार में अनेकान्त पर विशेष बल दिया अवश्य, फिर भी यहाँ धर्म और दर्शन अपना स्वतन्त्र 
अस्तित्व स्थापित नहीं कर सके । दोनों का गंगा-यमुनी रूप ही अनेकान्त में फिट बैठ सकता था । अब रही विज्ञान की बात । 
विज्ञान है क्या ? यदि सत्य का अनुसंधान ही वास्तव में विज्ञान हो, तो वह भी दर्श न की एक विशेष पद्धति ही का नामान्तर 
होगा । यदि वहाँ भेद जैसी कोई चीज आवश्यक हो, तो मात्र इतना भेद किया जा सकता है कि विचार के दो पक्ष होंगे-- 
एक अध्यात्म, दूसरा भौतिक अनुसंघान । अन्दर की खोज और बाहर की खोज । पहला दर्शन कहा जायगा और दूसरा 
विज्ञान । परन्तु आखिर, धर्म, दर्शन और विज्ञान-तीनों एक दूसरे के पूरक ही हैं, विधघटक नहीं । इस अथं में बे तीनों एक 
दूसरे से सम्बद्ध ही कहे जा सकते हैं । 

धर्म ओर दर्शन किवा आचार ओर विचार का समन्वय आज ही,नहीं युग-यूगान्तर से अभीष्ट रहा है-भारतीय परम्परा 
में । कृष्ण ने जिस शाहवत तत्त्व को कर्मयोग एवं ज्ञानयोग कहा, महावीर ने उसी को अहिंसा तथा अनेकान्त कहा । गांधी ने 
उसी तत्त्व को एक दाब्द से कह दिया---सर्वोदय” । ढ्वैत में अद्देत की खोज, निज में जिनत्व का अनुसंधान और पर में स्व की 
अनुभूति का नाम ही सर्वोदिय है । प्राणिमात्र में समानता का आधार ही सर्वोदय की जन्मभूमि है। सर्वोदय आख़िर है क्या । 
सब का उदय, सब का उत्करष, सब का विकास और सब का कल्याण ही तो सर्वोदिय है । सर्वोदिय आज का धर्म नहीं, भारतीय 
संस्कृति का तो यह मूल स्वर है । भारत के प्राचीन साहित्य में सर्वोदय के बीज बिलरे पड़े हैं । 

१. “सब सुखी रहें । सब स्वस्थ रहें । सब के सब कल्याण भागी बनें, कोई कभी दुखी न हो ।/' 
२. “सब जीव मुझको क्षमा करें। में भी सबको क्षमा करता हूँ । सब के साथ मेरी मित्रता है। किसी पर भी मेरा 

वैर-माव नहीं है।' 

विश्वात्मा की भव्य भावना भारतीय साहित्य के पृष्ठों [पर आज ही मंकित नहीं हुई है । गांधीजी इस भावना के ख्रष्टा 
नहीं, उपदेष्टा थे । भारतीय वाइमय में ऐसे उल्लेख हैं, जिनमें गांधीजी से बहुत पूर्व ही “सर्वोदय” शब्द अंकित हुआ है । 
सर्वोदिय शब्द का प्रयोग आचार्य समन्तभद्र की वाणी में हो चुका है । 





१-सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया: । 

सर्वे भद्राणि पदयन्तु, मा क्वचित्‌ दुःखभागभवेत्‌ ॥ 
२-शामेमि सब्वे जीवा, सब्ये जीवा खमत्तु में | 

मेत्ती में सब्व भूएसु, वेरं मज्झं न केण इ ॥। 


क््ह भारतोय तर्व जात में शर्वोद्यी विचारधारा २७३ 


श्वोक्षद का ध्येम बिसु :-- 
जैन परम्परा के महान्‌ दाशंनिक आचायं समन्तभंद्र ने भगवान के धर्मशासन को सर्वोदय कहा है। 
तीथकर का धर्मशासन एक ऐसा शासन है, जिसमें सब का उत्कष है, सब का उदय है, सब का विकास है। अन्त कभी नहीं 
होता । वह समस्त आपदाओं का अन्तकर है ।' 
सर्वोदय मानता है कि सब का उदय कोरा स्वप्न, कोरा आदश्श नहीं है । वह आदर्श अवद्य है, किन्तु व्यवहार के योग्य 
है। उसे जीवन में उतारा जा सकता है। स्वोदय का आदर्श ऊँचा है, यह ठीक है, परन्तुन तो वह अप्राप्य है और न 
असाध्य ! हाँ, प्रयत्न साध्य अवश्य है। सर्वोदिय का आदर है विश्वात्मवाद और उसकी नीति है समन्वय । मानव निर्मित 
समस्त विषमताओं का वह निराकरण करना चाहता है तथा प्राकृतिक समस्याओं का भी वह बोद्धिक समाधान करना चाहता 
है। प्रकृति पर विजय वह भौतिक रूप में चाहता है। अतः वह विचार की उच्चता के साथ आचार की पवित्रता का भी प्रबल 
समर्थंक है। संवोदयी सिद्धान्त में जीवन एक विज्ञान भी है, एक कला भी । जीवमात्र के प्रति समादर की भावना, यह सर्वोदिय 
का मुख्य ध्येय है । प्राणिमात्र के लिए सहानुभूति रूप अमृत (शा ती प्रशक॥ष 5शाए०५९) जब मानवी जीवन में प्रवा- 
हित होता है, तब स्वोदिय की भूमि में से कल्पव॒क्ष अंकुरित, पल्‍लवित एवं फलित होते हैं। सर्वोदय राजनीति में नहीं, लोक- 
नीति में विश्वास लेकर उठा है । क्योंकि राजनीति में शासन मुख्य है, लोकनीति में अनुशासन । सर्वोदय की पावन प्रेरणा 
है कि शासन से अनुशासन की ओर, सत्ता से स्वतन्त्रता की और तथा दमन से आत्म संयम की ओर बढ़े चलो। यह 
अधिकार पर नहीं, कर्तव्य पाऊन पर बल देता है। हृदय परिवर्तन, जीवन शोधन, साधन शूद्धि और प्रेम का अधिकतम 
विस्तार ही सर्वोदय है । 
सुख वुःखका बेटवारा-- 
सब के उदय का, सबके उत्कष का अर्थ यही है कि कोई भी सुख किसी एक व्यक्ति या एक वर्ग के लिये न होकर 
सबके लिये हो। सुख ही नहीं, मानव को दुःख भी बाँटना होगा । तभी समाज में समत्व थोग का प्रसार सम्भवित है | जब 
तक समाज में एक भी व्यक्ति अभावग्रस्त है, भूखा है, दुःखी है, तब तक सच्चे अथे में सर्वोदय का समवतार नहीं माना जा 
सकता । यदि एक वर्ग दूसरे वर्ग का अथवा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तित का शोषण करता है, तो वह न्याय न होगा। एक 
की समृद्धि दूसरे के शोषण पर खड़ी नहीं होनी चाहिए । प्रकाश को अपने साम्राज्य का भव्य प्रासाद अन्धकार की नींव 
पर खड़ा करते किसने देखा ? क्‍या प्रकाश अन्धकार को अपना आधार बना सकता है ? यदि नहीं, तो शोषण के आधार 
पर सुख कैसे खड़ा रहेगा ? जब तक समाज में, राष्ट्र में और व्यक्ति में भी शोषण वृत्ति का अस्तित्व किसी भी अंद्ष में है, 
तो वहाँ सर्वोदिय टिक न सकेगा । सर्वोदय में झोषक, शोषक न रहेगा, और शोषित झोषित न रहेगा। सं प्रकार के शोषण 
के विरुद्ध सर्वोदय का एक ही नारा है-“हम शोषक का अन्त वहीं, शोषण वृत्ति का ही अन्त करना चाहते हैं । जब समाज में, 
राष्ट में, व्यक्ति में, शोषण वृत्ति ही न रहेगी, तव शोषण का अस्तित्व ही न रहेगा ।” सुख दु:ख में, दुःख सुख में पच जायगा । 
तभी व्यक्ति का, समाज का और राष्ट्र का सभी का, उदय होगा । 
सुख है कहाँ ? दुःख है कहाँ ? वस्तुनिष्ठ अथवा आत्मनिष्ठ । यदि वस्तुनिष्ठ माने जाएँ, तब तो भौतिक साधनों का 
अधिक-से-अधिक संग्रह सुख का और उसका वियोग दुःख का कारण माना जाएगा । परन्तु बात ऐसी है नहीं । समाज में सम्पन्न 
भी दुःखी देखा गया है और विपन्न भी कभी सुखी । फिर तो निश्चय ही सुख-दुःख वस्तुनिष्ठ नहीं रहे, आत्मनिष्ठ हो गए । 
मानव की मनोभूमि में से ही वे उत्पन्न होते हैं और वहीं चिलीन भी । अतः सर्वोदय कहता है-सुख-साघनों में आसकित मत 
होने दो, तब स्वतः ही दुःख भी सुख हो जायेगा । 
स्वोदय की विराट भावना---- 
सर्वोदय 'आत्मवत्‌ सर्वभुतेषु” के सिद्धान्त को लेकर चला है। समग्र विष्व की आत्माएँ एक समान हैं । उनमें ऊँच- 
नीच का भेद कृत्रिम है,स्वाभाविक नहीं। यह ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है, यह वैश्य है,यह हरिजन है,ये सब भेद मानवक्षत हैं !” 
यह स्वामी है, यह दास है, यह अन्तर भी समाजकृत है। यह नर है, यह नारी है, यह भेद भी वास्तविक नहीं है। शरीर 





१-सर्वापदामन्तकरं निरंतं सर्वोदयं तीर्थामिदं तवैब । 
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तक ही यह सीमित है। आत्मा में पहुँच कर तो यह मेद भी नहीं ठहरता । ग्रेद में अमेद और अनेकत्व में एकल्म की साधना 
भी संवोदय की एक पद्धति है। जहाँ सब का उदय अभीष्ट है, वहाँ एक का उत्कर्ष अभीष्ट कैसे होगा ? जो व्यक्ति अपना 
हित चाहता है, उसे चाहिए कि वह दूसरों का हित पहले करे । क्योंकि पर-हित में स्व-हित-निहित रहता ही है । दूसरों को 
सुख न देकर स्वयं सुखी बनने के प्रयत्न में मनुष्य का गौरव अक्षुण्ण नहीं रह सकेगा। एक सच्छे सर्वोदयी की यह भावना 
होनी चाहिए--- संपूर्ण संसार का कल्याण हो प्राणी एक-दूसरे के हित में सदा निरत रहे, हमारे समग्र दोष नष्ट हों, यहाँ, 
सवंत्र जितने भी जीव है, वे सुखी रहें ।”' 

जब सवोंदय की यह विराट भावना जन-जीवन में समवतरित होगी, तब मानव मन में से जन्म पानेबाले ये जाति के बन्धन, 
ये राष्ट्र के बन्धन, स्वार्य के बन्धन और ये सानवीपन के समस्त बन्धन स्वतः छिल्न-भिन्न हो जाएंगे। मनुष्य 'महतोमही- 
यान्‌” बन जायगा । तभी मनुष्य फो विश्वात्मा के दर्शन हो सकेंगे। हम भी जीवित रहें, पर साथ में दूसरे भी जीवित रहें । 
इसी विराट भावना को जन-जन के मन-मन में उतारने का प्रयत्न सवोदय कर रहा है। सर्वोदय की सफलता इसी में है 
कि मानव, मानव पर विश्वास करना सीखे । 
दिव्य विचार का प्रसार:-- 

“विचार और विकार' दोनों की उत्पत्ति मानव मन है । विकार से पतन और विच्चार से उत्थान होताहै। दूसरों के 
प्रति विद्वेष की भावना रखना मानव मन का विकार है, तथा सबके प्रति हित दृष्टि रखना एक सुन्दर विचार है। सर्वोदय 
विकार को विचार में बदलने की एक कला है। जन-जीवन में दिव्य विचारों का प्रसार करना भी सर्वोदय का एक अपना 
उदात्त विचार ही है। समाज के उत्थान के लिये, व्यक्ति के उत्कष के लिये केवल दिव्य विचारों का प्रसार करके ही सर्वोदय 
विरत नहीं हो जाता, बल्कि वह आगे बढ़कर कहता है, कि “विचार को आचार में माने दो अन्यथा दिव्य बिचार भी जीवन में 
किसी प्रकार का परिवतंन न ला सकेंगे । भारतीय संस्कृति की एक मात्र यही विशेषता है कि वह आदर्श को केवल आदर्श 
मानकर ही बेठ नहीं जाती, बल्कि इसे जीवन में उतारने की पद्धति भी बताती है । 

राम की मर्यादा, कृष्ण का प्रेम योग, महावीर की अहिंसा एवं अनेकांत, बुद्ध का वैराग्य और गांधी का सत्याग्रह-ये सभी 
आदश हैं । निश्चित रूप में आदर हैं । परन्तु वे जन-जीवन में भी उतरे हैं, उतर सकते हैं। राम की मर्यादा केवल राम 
के साथ ही नहीं मरी, आज भी बह भारतीय जनों के जीवन को प्रेरणा देती है । महावीर की अहिंसा और भअने कान्त केवल 
महावीर तक ही नहीं रहे, आज भी वे उतने ही उपयोगी हैं। दिव्य विचार कभी किसी एक व्यक्ति में आबद्ध नहीं रह 
सके हैं । यह हो सकता है कि कभी कोई विचार किसी व्यक्ति विशेष के आचरण से दिव्य बन गया हो, पर वह सम्पूर्ण 
समाज की संपत्ति है। विचार जब आचरण में आता है, तभी उसमें दिव्यता प्रस्फुटित होती है । 
महिला और अनेकान्त-- 

श्रमण संस्कृति जिस अहिसा और अनेकान्त की उदात्त भावना का युग-युग से प्रचार एवं प्रसार करती आ रही है, सर्वोदिय' 
में भी वहीं तत्त्व संनिहित है । विचार में अनेकान्त , व्यवहार में अहिसा और समाज में अपरियग्रह ---इन सब के सुन्दर योग का 
नाम ही तो सर्वोदिय विचार धारा है। 

अहिंसा नागरिक जीवन का और लोक नीति का एक आधारभूत सिद्धान्त है। अहिसा प्रेम के विस्तार में प्रकट होती है। 
दूसरे का सुख हमारा सुख है , दूसरे का दुःख हमारा दु:ख है। इस सह जीवन की विराट भावना में से ही अहिंसा प्रस्फुटित 
होती है । जो तेरे लिए काँटा बोता है, उसके लिए तू फूल ही रूगा । तुझे फूल ही मिलेंगे, उसे कांटे । परन्तु उसके लिए 
तू अपने मन में काँटे की भावना मत रख । तेरे फूलों की फसल अगर उसके काँटों से बड़ी होगी, तो निश्चय ही इसमें 
तेरी सफलता है। फिर तो तेरे आस-पास जो काँटे बिखेरे गये हैं, उनमें से भी गुलाब ही महकेंगे । यही तो अहिसा तत्त्व का 
दर्शन है। दूसरे के जीवन में सहायता पहुँचाना अहिंसा है और दूसरे के जीवन में बाधा पहुंचाना हिंसा है। अहिंसा अमत 
और हिंसा विष है। जीवन को सुली और थान्त बनाने के लिए अहिंसा को जीवन में उतरने दो। साध्य शुद्ध हो, यह तो 


१. शिवमस्तु सवंजगतः परहित-निरता भवन्तु भूतगणा:। 
दोषा: अ्यान्तु नाहां; सर्वत्र सुखी भवतु रोक :॥ 
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डीक हौ है। परन्तु सापन शुद्धि पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए ([98४£6 ८8४४७ ण पा जाला 00 06 6०० जो! 
(8/0००87७ //82.”) साधन शुद्ध होगा तो साध्य अपने आप शुद्ध होगा ही । 

अनेकान्त का अथ है---विचार सहिष्णुता । परमत के प्रति जब तक सहिष्णुता का भाव जागृत नहीं होगा, तब तक सच्चे 
अथे में जीवन का उच्च ध्येय प्राप्त न हो सकेगा । सामाजिक जीवन में विरोध हो जाना सहज है, परन्तु यह विरोध विद्वेष 
ने बन जाए, इसका पूरा-पूरा ध्यान रखना आवश्यक हैं। विरोध में समन्वय खोजना ही तो अनेकान्त है। समन्वयात्मक 
जीवन की स्थापना के लिए जीवनगत विरोधों का परिहार हमें करना पड़ता है । व्यक्तिगत विरोध तथा समाजगत विरोध- 
इन सारे विरोधों का परिहार करने की जो पद्धति है, उसी को अनेकान्त अथवा समन्वय कहा जाता है । सर्वोदय सभी सुविचारों 
का सुन्दर समन्वय करता रहा है। सत्य क्या है ? वह कहाँ है ? आदि प्रश्नों का सुन्दर एवं समुचित समाधान समन्वय 
पद्धति है । यह समन्‍्वय-पद्धति क्‍या है ? जहाँ भी, जिस किसी के पास भी सत्य हो, ग्रहण कर लो । सत्य यदि अपना है, तो 
भी ठीक और यदि वह पर का है, तो मी ठीक। आठवीं हाती के महान्‌ विद्वान्‌ समन्वय तत्त्वदर्शी आचार्य हरिभद्र 
ने कहा था-- 

“सत्य कहीं पर भी हो, उसे आदर से ग्रहण कर लो । यदि वह कपिल के पास हो, तब भी सुन्दर है और यदि वह बुद्ध के 
पास है, तब भी ठीक है। जिसका वचन युक्‍्ति-युकत हो, यूक्ति संगत हो, उसे ग्रहण करना ही चाहिए ।” 

सर्वोदय का भी भाव हमें इसी भावना पर पहुँचा देता है। सर्वोदिय में धर्म, दशेन, विज्ञान, नीति, संस्कृति और आचार 
सब का समन्वय मिल जाता है। 

अहिंसा और अनेकान्त तथा अपरिग्रह तो उसके मूलभूत सिद्धान्त ही हैं। सर्वोदिय में विचारों का आग्रह नहीं, वहाँ तो 
सभी विचारों का समादर है । गांधी का सर्वोदय, गांधी का अपना नहीं, उसमें समग्र भारतीय तत्त्वदशंन, भारतीय विचार 
चिन्तन और भारतीय संस्कृति का सार संगृहीत है । समाज और राष्ट्र में सुख, शान्ति और संतोष का फैलाव करना ही 
एकमात्र इस विचार-पद्धति का मूल ध्येय है, जो अभिनव होकर भी अपने आप में पुरातन है, चिरन्तन है। भारतीय तत्त्व 
दर्शन का यह सुवर्ण पृष्ठ है, जो अपने आप में सुन्दर, सरस और सुमधुर है। 





१-पक्षपातों न भे वीरे न देष: कपिलादिषु । 
युक्तिमद्‌ वचन यस्‍्य तस्य कार्य: परिग्रह: ॥ 


[ दिप्तीय 


अध्यात्म तत्त्व की प्राचोनतम बेदिक परम्परा 


(डॉ० वासुदेव शरण अग॒वाल, काश विश्वविद्याढ्य, वाराणसी) 


वेदविद्या सृष्टिविद्या है:-- 

वेदविद्या सृष्टिविद्या का दूसरा नाम है। सृष्टि की रहस्यमयी प्रक्रिया की व्याख्या वेद की नाना विद्याओं के रूप मे 
उपलब्ध होती है । इन विद्याओं का अपरिमित विस्तार है। जैसे सुष्टि अनन्त है, वैसे ही वेदविद्या भी अंतहीन है। 
विराद और अण्‌ इन दोनों क्षेत्रों में अर्वाचीन विज्ञान की यही तथ्यात्मक स्वीकृति है कि इन दोनों की रहस्यमयी रचना 
का वारापार नहीं है । 'अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌” दोनों की एकता का दर्शन करने वाले ऋषियों ने भी यही कहा 
है कि इन दोनों का मूल कोई अनन्त अव्यक्त अक्षरतत्त्व है। अणु और महत्‌ दोनों में उसी की महिमा अभिव्यक्त हो रही है, 
किन्तु स्वयं वह अव्यय पुरुष सहस्नात्मा या अनन्त है। विश्व विराट अनादि और अनन्त है। इसका स्रोत अविनाक्षी है । 
' देश और काल, अथवा नाम और रूप के परिवर्तन स्वस्तिक में इसका नित्य नया रूप प्रकट हो रहा है । इस प्रकार ऋषि और 
वैज्ञानिक दोनों ही विश्व के रहस्य की व्याख्या करते हैं। पर ऋषियों का दर्शन इस प्रुव विश्वास से भरा हुआ है कि यह 
व्यक्त विश्व किसी अव्यक्त मूल श्रोत से उद्गत हुआ है । वह अव्यक्त मूल इस व्यक्त की सृष्टि करके इसमें अनुप्रविष्ट हो 


रहा है। 
वैद के विषय में दो दृष्टिकोण:-- 
वेदों के विषय में पृवं और पश्चिम के दो पृथक्‌ दृष्टिकोण स्पष्ट सामने आते हैं । पश्चिमी दृष्टिकोण के अनुसार वेद 

मानवीय मस्तिष्क की आरम्मिक चेतना की अटपटी उक्तियाँ हैं । उनमें न परस्पर संगति है और न कुछ सुलझे हुए अर्थों की 
स्थापना है । वेद धामिक विश्वासों के विजड़ित योये हैं, जिनका बहुत-सा अंश बुद्धिगम्य नहीं है । मानव जाति के सीखतर 
बच्चे जिस आश्चर्य से विवव को देखते हैं, उसी की छाया मन्त्रों में है। उनमें किसी समन्वित या सुप्रतिष्ठित दार्शनिक विचार 
की कल्पना नहीं की जा सकती । इसी सूत्र को पकड़ कर पिछले सौ वर्षों में बेदों के अनेक भाष्य और व्याख्या-ग्रन्थ पश्चिमी 
विद्वानों द्वारा लिखे गए हैं। अपने देश में भी नये मार्ग से चलने वाले वैदिक विद्वान्‌ इन्हीं अर्थों में रुचि लेते हैं और उनका 

दृष्टिकोण भी यही है । उनके लिए ब्राह्मण ग्रंथों में पाई जाने वाली वेद-व्याख्या अधिकांश में अनास्था की वस्तु है। किन्तु 
आरतीय परम्परागत दृष्टि वेद को ऋषियों का परिपूर्ण ज्ञान मानती है । जो कोई दिव्य समप्टि ज्ञान है वह उसी की शब्दमयी 
अभिव्यक्ति है । इस आस्था से वैदिक अर्थों के प्रति नई श्रद्धा का जन्म होता है। इन दो दृष्टिकोणों के ताकिक विवाद में जाना 

इष्ट नहीं । हमारा लक्ष्य वहाँ है, जहाँ वेदिक शब्दों की अधिक-से-अधिक स्पष्ट व्याख्या प्राप्त हो सके । जहां मंत्रों के अर्थों 
की पारस्परिक संगति छूग सके, एवं जहाँ मंत्रों की परिभाषात्मक शब्दावली, यज्ञ के कर्मकाण्ड तथा सृष्टि के वास्तविक 
वैज्ञानिक रहस्य की एक सूत्रता या संगति प्राप्त की जा सके। पश्चिम में जो वेदार्थ का प्रयत्न हुआ,उस पर दृष्टि डालते हुए श्री 
ई०जें० टामस ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि समस्या सुलझी नहीं है तथा आगे बढ़ने का मार्ग अवरुद्ध-सा दिखाई पड़ता है। 

हमारी सम्मति में भारतीय दृष्टि से ही वेदार्थ की समस्या का समाधात संभव है। सर्वप्रथम यह आस्था होनी चाहिए कि जिन 
उपनिषद्‌ और ब्राह्मण ग्रन्थों की अत्यधिक महिमा कही जाती है, इन सब का स्रोत वेद हैं। कालान्तर के इस साहित्य में जो 
अमृत दुग्ध है, उसका निश्नेर वेद रूपी गौ में ही निहित है जिस गो को अमृत बाक्‌ तत्व भी कहते हैं । यह अमृत वाक्‌ विश्व का 
विराट मन या सर्माष्टि ज्ञान है। वह एक समुद्र है, जिसके एक-एक विन्दु से मानवी मस्तिष्क सोचते और विचारते हैं। व्यक्ति 
के मन में जितना आज तक आचुका है और जो कुछ भविष्य में प्रतिभाषित होगा उस सबका स्रोत उसी विश्वात्मक ज्ञान में है 
जिसे वेद कहा जाता है । उसे ही अव्यक्त सरोवर, ब्राह्मसर, वाक्‌ समुद्र या अपौरुषेय ज्ञान कहते हैं। उस वाक्‌ के दो रूप हैं 
एक परा और दूसरी अपरा। अपरा स्थूल शब्दमयी वाक्‌ है जो बुद्धि का स्पर्श करती है। किन्तु परा वाक्‌ मूल अक्षर तत्व है, 
जो हृदय का संस्पश करती है या हृदय में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से जीवन का निर्माण करती है। इसे सहस्राक्षरा 
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जाक भी कहते हैं। इसी अक्षर वाक्‌ से गायत्री आदि संप्त छन्दों का वितान या विकास होता है--..''अक्षरेण मिते सप्त 
बाणी: । क० १।१६४२४ ।॥ ' 
देव तत्त्व:-- 

वैदिक सृष्टिविद्या की दृष्टि से विश्व में दो ही मूल तत्व हैं---एक देव, दूसरा भूत । देव तत्व का ही दूसरा नाम शक्ति 
तत्व है। देव या शक्ति सूक्ष्म और अदृश्य है। मृत दृश्य और स्थूछ है। प्रत्येक मूत एक-एक कूट या ढेर है जिसकी विधति 
शक्ति या देव कहलाती है । बिना देव के किसी भी भूत की पृथर्‌ सत्ता संभव नहीं । मूलभूत देव तत्व एक और अखंड है । 
वही सृष्टि के लिये बहुभाव या नाना भाव में परिवत्तित होता है। एको देव: सब भूतेष गूढ़:, यही सृष्टि का मूल सृत्र है। 
एक सद्‌ विध्रा बहुधा वदन्ति, इस नियम के अनुसार एक तत्व ही बहुभाव या बहुधा भाव को प्राप्त होता है। जो मूलभूत एक 
देव है उसे वेदों में एकमेवाद्वितीयम्‌ कहा गया है। वह ऐसा एक है जिसमें दो, तीन, चार संख्याओं की कल्पना नहीं है । 
किन्तु वह अपनी निगूढ़ शक्ति से स्वयं ही बहुभाव को प्राप्त होता है। यद्यपि देवों के अनेक नाम कहे गये हैं, किन्तु उन सब 
नामों के मूल में एक ही देव तत्व प्रतिष्ठित है-यो देवानां नामधा एक एव त॑ संप्रश्न॑ भुवना यन्त्यन्या । (ऋ० १०१८२३ )। 
प्रजापति के दो रूप:-- 

वह मूल देवतत्व संप्रशन भी कहा जाता है। आदि से अन्त तक वह एक भ्रदन या पहेली ही है। उसकी शक्ति का क्या 
स्वरूप है ? इसकी मीमांसा अनेक प्रकार से की जाती है, किन्तु शब्दों में उसकी इयत्ता संभव नहीं । जब हम विश्व की 
दृष्टि से विचार करते हैं तब उस मूल शक्ति को प्रजापति कहा जाता है। प्रजापति के दो रूप हैं-एक अनिरुक्‍्त, दूसरा निरुक्‍्त 
एक अमूर्त, दूसरा मूर्त ; एक परोक्ष, दूसरा प्रत्यक्ष; एक ऊर्ष्य, दूसरा अध:, एक तत्‌, दूसरा एतत्‌ । जो एतत्‌ है, उसे ही इदं 
सर्वम्‌ भी कहते हैं । जो विश्वातीत रूप है वह तत्‌ है और जो विश्वात्मक रूप है वह इदं सं म्‌ है । प्रजापति का एक रूप 
'अजायमान' और दूसरा 'बहुधा विजायते' कहा जाता है -- 

प्रजापतिश्चरति गर्भ अन्तरजायमानो बहुधा विजायते । 
तस्य योनि परिष्यन्ति धी रास्तस्मिन्‌, ह तस्थुभृवनानि विश्वा ॥। 

जो अजायमान या विश्वातीत रूप है उसे गर्भ, योनि, नभ्य प्रजापति, गुहा या पर्वत के समान अविचाली अद्वितत्त्व 
भी कहा जाता है। वही परमव्योम या परमाकाश है। परावाक्‌ उसी का रूप है । अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण, यम, मातरिश्वा 
इन देवों की पृथक्‌ कल्पना सहेतुक है, क्योंकि मूलभूत एक शक्ति विभिन्न रूपों में कायं करती हुई देखी जाती है, किन्तु इससे 
उसके मूलभूत एकत्व का अपलाप नहीं होता । जिस प्रकार महाकालर की दृष्टि से उषा एक है, किन्तु सापेक्ष काल या परिवर्तन- 
शील संवत्सर की दृष्टि से प्रतिदिन नई उषा का उदय होता है, जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्ड में मूलभूत अग्नि तत्व एक है, 
किन्तु शक्ति के नाना रूपों में वही बहुधा विभकत ज्ञात होता है, जिस प्रकार एक ही मूल सूर्य से कोटानुकोटि सूर्यो का विकास 
होता है, ऐसे ही वेदिक ऋषियों ने इस तथ्य का प्रत्यक्ष दर्शन किया था कि अनेक ब्रह्मांडों का रचयिता प्रजापति एक है और 
वही ईश तत्व दहन सब में समाया हुआ हैं। दूर और निकट, अणु और महत्‌, भूत और भविष्य सर्वत्र उसी की सत्ता है । 
वही अखण्ड सूत्र पूंव और उत्तर की समस्त सृष्टि में पिरोया हुआ है । जिसके कारण उसे अन्तर्यामी या सूत्रात्मा कहते हैं। 
अपने अजायमान रूप से सबके भीतर प्रतिष्ठित रहकर वह एक अक्षर तत्व सबका नियम करता है । उसी के नियम या घर्मो 
के अक्ष में सब भुवनों के चक्र पिरोये हैं। इसीलिए वह स्वान्तर्यामी कहा जाता है । उसी ओतम-प्रोत सूत्र से सब तन्तुओं 
का वितान होता है, अतएवं वह सूत्रात्मा है । 
वेदिक श्रिक-- 


यह सृष्टि किसी महान्‌ कषि की विलक्षण कविता है। वेदों में इसे सत्तातन्तुमय यज्ञ कहा है। एक मन, एक प्राण और 
पाँच भूत इन सात तंन्तुओं से कोई बुनने वालो इस पट को बुन रहा है। पंचभूतों को वैदिक परिभाषा में वाक्‌ भी कहते हैं । 
पाँच भूतों में आकाश सबसे सूकम है। आकाश का गुण शब्द या वाक्‌ है। अतएवं पंच भूतों के लिए वाक्‌ यंह सरल प्रतीक 
मान लिया गया है । यह समस्त सृष्टि पंचभूत्तों की रचना है । जो प्रधान या प्रकृति है वह तीन गृणों के तारतम्य से पंचमूतों 
के रूप भें परिणत होती है । इंस पंचमतात्मक रचना को बाक्‌ कहते हैं। वाहमय:प्राणमय: मनोमयः एप आत्मा-उपनिषदों की 
यहू परिभाषा स्बथा सुनिरिचित है। इसका अर्थ यह है कि जितनी भी अभिव्यक्त सृष्टि है उसके मूल में प्रशा या मनस्तत्व, 


श्ज्ट जायाय॑ भिजु स्मृति सत्य [ हिलीब 


. आाणतत्व और पंचमूत इनकी सत्ता है। मन, प्राण, वाक्‌ का त्रिक क्रमशः सत्व, रज और तम कहा जाता है। यह त्रिक विश्व 
रचना का आधार है । सृष्टि कौ वैदिक कल्पना त्रिक पर समाश्ित है-तीन लोक, तीन देव, तीन छन्द, तीन मात्राएँ जादि 
अनेक रूपों में त्रिक की व्याख्या की जा सकती है । मैत्रायणी उपनिषद्‌ में त्रिक की अति सुन्दर व्याख्या पाई जाती है । वहाँ 
कहा है यह जो अउ म अक्षर हैं यही उस त्रिपाद ब्रह्म की स्वनवती तनू हैजिसे ओम्‌ भी कहते हैं । स्त्री-पुँ-नपुंसक यह लिग- 
बती तनू है । अग्नि-बायू आदित्य इन तीनों का नाम भास्वती तनू है। ब्रह्मा-दद्ध-विष्णु यह अधिपतिवती तनू है। ऋक 
यजु-साम यह विज्ञानवती तन्‌ है। भूर्भुवः स्व: --यह छोकवती, भूत-मव्य तनू है। भविष्यत्‌, यह कलाबती, प्राण-अग्नि- 
सूर्य यह प्रजापतिवती, अन्न-आप्‌ चन्द्रमा यह आप्यायनवती, गाहंपत्य-दक्षिणाग्नि आहवनीय यह मुखबती, बुद्धि-मन- 
अहंकार यह चेतनवती और प्राण-अपान-व्यान यह प्राणवत्ती तन है। यह सब प्रजापति के ही रूप हैं। जब ओम्‌ या 
प्रणवसंशक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण किया जाता है, तो उसी के पर और अपर दो रूप कहे जाते हैं । जो त्रिक के अन्तगंत 
है, वह अपर रूप है और जो त्रिक से अतीत है, वही पर रूप है। जो पर है उसे अव्यय भी कहते हैं । परे अब्यये स्व 
एकी भवस्ति, अथवा यत्र विश्व भवत्येकनीडम, यह अव्यय या परब्रह्म के लिए ही कहा जाता है। उसे ही त्रिपाद और 
ऊष्व भी कद्दते हैं । 

अन्विधिशा : 


वैदिक सृष्टि विद्या की दृष्टि से प्रजापति विद्या का बहुत अधिक महत्व है | अग्निविद्या और संवत्सर विद्या उसी के दो 
रूप हैं। अग्निविद्या या शक्तितत्व और संवत्सर विद्या-काल तत्व इन दोनों के सम्मिलित रूप का नाम यज्ञ विद्या है। वैदिक 
तत्वशञान की दृष्टि से अग्निविद्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रजापति, ब्रह्म, महाकाल शक्ति तत्व ये सब अग्नि के ही रूप हैं। 
मन्‌ ने जिसे तमोभूत अग्रज्ञात अलक्षण और प्रसुप्त अवस्था कहा है उसी के धरातल पर अग्नि का जन्म होता है। शान और 
कम की जितनी शक्ति है उस सब का प्रतीक अग्नि है । अग्नि: सब॑ देवता, जितने देव हैं सब अग्नि के रूप हैं, यह ऐतरेय 
की परिभाषा है ! प्रश्न होता है कि अग्नि तत्व क्‍या है। क्या चूल्हें में जलने वाली और काष्ठ से उत्पन्न होनेवाली अग्नि 
कोई देवता है ? वेद में किसे अग्नि कहा है ? इसके उत्तर में बही कहा जा सकता है कि मूल और तूल दोनों रूपों में 
जितनी शक्ति और उसके भेद हैं वह सब अग्नि का ही एक-एक रूप है--एक एकाग्निबंहुधा समिद्ध:। जिसका समिधन होता है, 
अथात्‌ जो दहकती है उसे अग्नि कहते हैं। स्थूछ काष्ठ या समिधा अग्नि के समिष का एक प्रतीक या उदाहरणमात्र है । 
इसका अर्थ यह है कि हम अग्नि को तब तक प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, जब तक वह भूत के माध्यम से प्रकट न हो । भूत को क्षार 
कहते हैं और उस क्षार के भीतर निवास करने वाले अक्षर को देव कहा जाता है---क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोकक्षर उच्यते । 
प्राथ वा जोवन :--- 

अस्यवामीय यूकत में कहा है कि अक्षर से ही क्षर का जन्म होता है--तत: क्षरव्यक्षरम्‌, अर्थात्‌ देव या शक्ति से ही 
भूत का निर्माण होता है। इस अक्षर या देव तत्व की अभिव्यक्ति तीन रूपों में हो रही है, एक वृक्ष-वनस्पति, दूसरे पशु-पक्षी 
और तीसरे भानव। इन तीनों में जो शक्ति तत्व है उसे प्राणाग्नि कहते हैं। प्राण या जीवन चैतन्य का ही रूप है, जो 
विश्व का सबसे महान्‌ रहस्य है । प्रजापति विद्या का सबसे उत्कृष्ट और रहस्यात्मक रूप प्राण या जीवन है। प्राण के स्रोत, 
उद्गम, वृद्धि, विकास और ह्वास के नियम मानव के लिये सब से अधिक महत्वपूर्ण हैं। प्राण ही आयू है, प्राण ही अग्नि 
है। प्राणविद्या सब विद्याओं में मूधन्य है। वस्तुत: ऋषियों की दृष्टि से प्राणविद्या ही विश्वविद्या है । इसी की व्याख्या 
गज्ञों के द्वारा की जाती है। यह प्राणतत्व क्या है ? ऋषियों ने इस गूढ़ प्रश्न पर बहुत विचार किया था। इस विश्व में 
सबसे अधिक आदचरय्य यह देखकर होता है कि प्रकृति ने पंचभूत, प्राण और मन इन तीनों को एक साथ गूंथ कर रहस्थात्मक 
जीवन तत्व का निर्माण किया है। उस जीवन तत्व के क्या नियम हैं और उसका क्या रहस्य है, इसकी छात्र-बीन वेदविद्या 
का मुख्य लक्ष्य है। जहाँ मी जीवन है, उस संस्थान को यज्ञ कहा जाता है। उस यज्ञ का आरम्भ प्राणापान के स्पत्दन से 
हीता है। प्राण शक्ति का रूप है और क्षक्ति सदा दो सहकारी रूपों में प्रकट होती है, जिन्हें उसके ऋण और धन का रूप 
कहते हैं। इन्हें ही मूलभूत एक प्राण के भ्राण और अपान ये दो भेद कह्दा जाता है। प्राण का स्वरूप स्पन्दन है । जैसे कोई 
सोता हुआ बालक जागकर अपना जीवन आरम्भ करता है, ऐसे ही बीज के केन्द्र में प्रसुप्त प्राण-विन्दु का जागरण था 
क्षोम होता है। प्राण के जागरण की ही वैशानिक भाषा में समंचन-प्रसारण कहा जाता है--- 


कक ] अध्यात्म तत्व को प्राचीवतन बेंदिक परम्परा २७९ 


प्राणों वे समंचनप्रसारणं। (झतपथ, ८॥१।४१०) । 

सिकुड़ना और फैलना यही स्पन्दन का रूप है। धन से ऋण और ऋण से धन बिन्दु की ओर जाना और आता यही 
विद्युत या झ्षक्षित का क्रम है । इसे ही बैदिक भाषा में 'एति चप्रेति च' कहते हैं । प्राणरूपी कोई ज्योति या रोचना 
मानव-केन्द्र से प्रकट होती है और प्राण एवं अपान के रूप में स्पन्दित होती हुई आयुपयेन्त सक्रिय रहती है--- 

अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । व्यख्यनूमहिषों दिवं ॥ (ऋ० १०॥१८९२) । 

यही जीवन का रूप है। इस मन्त्र का देवता आत्मा या सूर्य है। वैदिक परिभाषा में विराद आत्मतत्व का सर्वोत्तम 
प्रतीक सूर्य ही माना गया है-सूर्य आत्मा जगतस्थुषश्च । मैत्रायणी उपनिषद्‌ के अनुसार ब्रह्म के दो रूप हैं--मूत और अमूत । 
जो मूतं है वह असत्य है, जो अमूत है वह सत्य है, वही ब्रह्म है, वही ज्योति है । जो ज्योति है वही आदित्य है। जो आदित्य 
है वही आत्मा है (मै० ६३) । 
धेहवानर अस्ति :--- 

विश्व में जितनी गति है सब स्पन्दन का रूप है। वही प्राण है, पंचतत्व या भूतों में से बना हुआ शरीर काष्ठ पंजर को 
जोड़कर बनाए हुए निर्जोव शकट के समान है (शकटमेवाचेतवसिद शरीरं मै० २।३) । यह प्राण ही है जो प्रत्येक पुरुष में 
चेतनात्मक क्षेत्रज प्रजापति के रूप में उसे जीवित रखता है । प्राण के साथ ही प्रजा सहयुकत है--यौव प्राण: सा प्रज्ञा, या 
वा प्रज्ञा स प्राण: । सह होतावस्मिन्‌ शरीरे बसतः सहोतक्रामतः (कौषीतकी ३॥३) । 

इन्द्र नें अपने विषय में यही कहा-- प्राणो$स्मि प्रज्ञात्मा अर्थात्‌ में ऐसा प्राण हूँ जो प्रज्ञा या मनस्तत्व के साथ प्राणियों के 
केन्द्र में आविर्भूत होता है। मन-प्राण-वाक्‌ इन तीनों के सम्मिलन या तानूनप्त् सम्बन्ध से जो एक नई शक्ति या अग्नि उत्पन्न 
होती है उसे ही वैश्वानर कहते हैं---अथ यः पुरुष: सोउग्निर्वेदवानर: (मैं० २।६)। मन-प्राण- वाक्‌ (माइण्ड-लछाइफ-मैटर )। 
इन तीनों के मिलने से ही प्राण या जीवन की अभिव्यक्ति होती है। इस अभिव्यक्ति के तीन क्षेत्र हैं। एक वक्ष-यनस्पति 
जिनमें पंचमूत प्रधान हैं, दूसरे पशु-पक्षी जिनमें प्राण या क्रिया शक्ति मुख्य है, तीसरे मनुष्य जिनमें इन्द्रशक्ति या मनस्तत्व 
या प्राणात्मक प्रशञातत्व प्रधान है । किन्तु तीनों में एक-एक की प्रधानता होते हुए भी तीनों ही रहते हैं, अर्थात्‌ वक्षों में भी 
पंचभूतों के अतिरिक्त प्राण और मन का अस्तित्व है । वेदों में इन्द्र को मनस्वान्‌ कहा गया है---यो जात एव प्रथमो मानस्वान, 
देवो देवान्‌, क्रतुता पर्यभूषत्‌ (ऋ० २। १२।१)। जहाँ एक या अनेक इंद्रियों का विकास उपलब्ध हो, वहाँ इन्द्र या मनस्तत्व 
की सत्ता अवश्य है। 
इसतत्व 

शतपथ में इन्द्र को मध्य प्राण कहा गया है (स योश्यं मध्ये प्राण: एप एवेन्द्रग, श० ६१११) । अन्य सब इन्द्रियाँ उस 
मध्य प्राण से संचालित होती हैं । वे इन्द्र के सहचारी सामन्तप्राण कहे जा सकते हैं । यह इन्द्र तत्व क्या है ? शक्ति के समिध 
गा जागरण को ही इन्द्र दीप्तौ धातु के आधार से इन्धन कहा जाता है और इन्ध तत्व ही परोक्ष या संकेत भाषा में ड्न्द्र 
कहलाता है । इस प्रकार की अनेक परोक्ष व्युत्पत्तियाँ ब्राह्मण-साहित्य में पाई जाती हैं । इन सबके सांकेतिक अथ्थ वेदार्थ की 
व्याख्या में सहायक होते हैं। इन्ध और इन्द्र इन दोनों का घनिष्ट सम्बन्ध बताते हुए ऋषि का उद्देश्य यह है कि इन्द्र या 
मनस्तत्व प्राणार्न की संज्ञा है । भूत, प्राण और मन इन तीनों तत्वों का आदि स्रोत कहाँ से आरम्भ होता है, यह प्रइन महत्व- 
पूर्ण है । अर्वाचीन विज्ञान और वैदिक दर्शन दोनों में इसका उत्तर एक ही है, अर्थात्‌ माता-पिता के शुक्र-शोणित संयोग 

से जो सर्वप्रथम एक गर्भित कोष या अूण उत्पन्न होता है, वहीं से जीवन का स्पन्दन आरंभ हो जाता है। वह कोष अपनी 

शक्ति से एक दो, दो से चार, चार से आठ, इस भ्रकार उत्तरोत्तर आत्म-बिभाग द्वारा अपना सम्बर्धन करते हुए एक 
राशि या कूट बन जाता है जिसे शरीर कहते हैं । वह प्राणात्मक स्पन्दन अन्नाद अग्नि का रूप है, जो केद्ध के बाहर से 
सोम रूप अन्न को खींचकर पचाता है और दारीर की वृद्धि करता है। यही सोम की अग्नि में आहुति है, जिससे 
शरीर रूपी अग्नि यज्ञ सम्पन्न होता है । यही अग्नि का जागरण है । 

गर्भ-विज्ञान की दृष्टि से यह समस्त प्रक्रिया अत्यत्त स्पष्ट है। वैज्ञानिक की भाषा में कोष के भीतर प्रसप्स उसका 
केन्द्र (न्यूक्लियस) अपना स्पन्दनात्मक कार्य आरम्म कर देता है। ऋषि के शब्दों में वह कोष हिरष्यगर्भ कहलाता है। 
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सर्वश्रथम इसी हिरिण्यात्मक गर्म या शिशु का जन्म होता है--हिरण्यगर्भ: समवर्तताग्रे भूतस्य जात: पतिरेक आसीत्‌ । हिरष्य- 
गर्भ ही अग्ति .का पुत्र है जिसे ऋग्वेद में चित्र शिशु, (२०१।२) और कुमार (ऋ० १०।१३५॥३) कहा गया है । 
जीवन के रूप में उद्बुद्ध होने बाली यह अग्नि अत्यन्त रहस्यमयी दाक्ति है। इसीलिये इसे अद्भुत भी कहा जाता है । 

(ऋग्वेद ६।१५।२ )। वृक्ष-वनस्पति, कीट-पतंग, पश्यु-पक्षी एवं सनुष्य आदि की जितनी योनियाँ हैं उनमें कुमार का यही रूप 
है--तवो नवा भवति जायमान: । प्रत्येक पीढ़ी में जीवन की ध्यंखला को आगे बढ़ाते हुए यह नये-नये रूपों में उत्पन्न होता 
रहता है। यहीं सृष्टि का क्रम है। । एक ओर जीवन की सत्ता नये शिक््‌ या कुमार के रूप में दिखाई देती है, दूसरी ओर 
सुष्टि के आदि से इसकी दु्धषं और अखंड सत्ता सदा रही है । इसके नवीन रूप को जात या वाम और वुद्ध रूप को पति या 
पलित कहा गया है। 
धाम पतलित होता :-- 

जो वाम या नवीन या सुन्दर है, वह प्रतिक्षण पलित की ओर बढ़ रहा है और जआात्मविकास के लिये पलित से ही जीवन 
तत्व को ले रहा है। वाम और पलित ये दोनों एक ही मूल होत्‌ तत्व के दो रूप हैं । जो वाम या नया है, वह पलित को 
आत्मकेन्द्र में लेकर नवीन सृजन करता है और जो पलित है वह वाम को आक्रृष्ट करके भी पलित या वृद्ध बनाता है । 
वाम से पलित और पलित से वाम इस गति और आगति का नाम ही जीवन का स्पन्दन है। प्रत्येक घटक-कोष में यह्‌ 
प्रतिक्षण हो रहा है। जितनी भी भूत सृष्टि है उस सब का आदि कारण हिरिष्यगर्भ या अग्नि का पुत्र वह जाग्रत केन्द्र है, जिसे 
प्राण या जीवन कहा जाता है । अस्य वामस्य पलितस्थ होतु:, इस मन्त्र में दीघंतमा ऋषि ने जिस तथ्य का प्रतिपादन किया 
है, विज्ञान की साक्षी भी सर्वथा वही है, दोनों की शब्दावली भिन्न मले ही हो । 
अग्नि के होसकर्म का स्वरूप :-- 

यहाँ 'होता' शब्द घ्यान देने योग्य है ? होता का अर्थ है देव या शक्ति का आवाहन करने वाला । उस आवाहन 
केद्वारा बाहर से भूततत्व को लेकर अग्नि में उसका हवन करने वाला और हवन करके उसे आत्मरूप में परिवर्तित करने 
वाला जो शक्ति का रूप है, वही होता है। प्रत्येक गर्भित कोष (फर्टिलाइजर सेल) में जो स्पन्दन होता है, वह इसी होत्ञकर्म 
की पूर्ति के लिये है । वह बाहर से भूतों या पंचतत्वों को केन्द्र में खींचकर उसका सम्बधंन करता है । इसमें दो प्रक्रियाएँ दिखाई 
पढ़ती हैं एक अन्न-अन्नाद की प्रक्रिया है और दूसरी सम्बन्ध की प्रक्रिया । अन्न-अन्नाद का तात्पर्य यह है कि केन्द्र 
में बैठा हुआ अग्नि जो अन्नाद है बाहर से अपने लिये अन्न या सोम चाहता है । इसे अन्नाद अग्नि की भूख या अशनाया 
कद्ते हैं । यदि अग्नि को सोम न भिले, तो यज्ञ की समाप्ति हो जाय और कोश के सम्वर्धन का कार्य रुक जाय । 

. वैज्ञानिक सिद्धान्त के अनुसार जीवन के तीन विशेष रक्षण हैं । जहाँ भी जीवन रहता है, वहाँ इन तीनों की सत्ता पाई 
जाती है। उनमें पहला अन्न-अनाद का नियम है, जिसे वैज्ञानिक एसीमिलेशन और एलिमिनेशन की प्रक्रिया कहते हैं 
(अग्निता रयिमश्तवत्पोषमेव दिये दिवे)। पोषण प्राप्त करने के बाद दूसरी प्रक्रिया सम्बद्धन की है जिसे वैज्ञानिक भाषा में 
सेलफिशन, सेल डिवीजन या ग्रोथ कहते हैं । इन दोनों के बाद जीवन का तीसरा लक्षण का प्रजनन है। जिस बीज से 
प्राण की उत्पत्ति होती है प्रजनन के द्वारा पुनः उसी बीज की सृष्टि प्रकृति का लक्ष्य है। बीज से वीज तक पहुँचना यही 
प्रकृति का चक्र है, जिसे ब्रह्म -चक्र एवं संवत्सर चक्र भी कहते हूँ । प्रत्येक बीज काल की जितनी अवधि में पुन: बीज तक ः 
पहुँच पाता है, वही उसका संवत्सर काल है। किन्तु यह संवत्सर की चक्रात्मक गति है जो बार-बार घूमती हुई काल की 
अवधि में नये नये बीजों का निर्माण करती है। प्रजापति की सूध्टि में समस्त प्राणतत्व या जीवन संवत्सर चक्र से 
नियंत्रित है। इसीलिये ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है कि संवत्सर ही प्रजापति है--संवत्सर एव प्रजापति: (शतपथ १।६।३।५ ) 
अर्थात्‌ सृष्टि की जो प्रजननात्मक प्रक्रिया है वह संवत्सरात्मक काल की शक्ति से नथे-नये रूपों में प्रकट होती हुई सामले ना 
रही है। इस संवत्सर के दो रूप हैं, एक चक्रात्मक, दूसरा यज्ञात्मक । पृथ्वी जितनी अवधि में एक बिन्दु से चलकर पुन: 
उसी बिन्दु पर लौट आती है वह चक्रात्मक संवत्सर है, अर्थात्‌ उतनी देर में काल का एक पहिया घूम जाता है, किन्तु 
उसका कोई चिन्ह अवश्विष्ट नहीं रहता । उस संवत्सर की अवधि में देव या शक्ति जितने भूतपदार्थ को बाहर से लींच कर 
आमने स्वरुप में ढाल देती है बही यज्ञात्मक संवत्सर है । अग्नि में सोम की आहुति इसका स्वरूप है। चकात्मक संवत्सर 


क्ष््क ] अध्यात्म ततत्य की प्राचीनतम वैदिक परम्परा २८१ 


केमल प्रतीकमात्र है, वह भाति सिद्ध है, वह केवल छन्‍्द या आवपन या पात्र है। उस पात्र में अग्ति द्वारा सोम की जो भात्रा 
भर जाती है वह यज्ञात्मक संवत्सर ससासिठ है। उसी को हम भूत-मौतिक या स्थूल दृषय रुप में प्रत्यक्ष प्राप्त करते हैं । 
इस प्रकार विश्व की रचना के लिये प्रजापति ने अपने आपको संवत्सर और यज्ञ इन दो रूपों में प्रकट किया है --संवत्सरो 
यज्ञ: प्रजापति: (शतपथ १।२।५।१२) । संवत्सर और यज्ञ, काल और जीवन, ये दो सृष्टि के महान्‌ रहस्य हैं। अनेक प्रकार 
से इनका वर्णन वेदों और बाह्माण ग्रंथों में पाया जाता है। इन विद्याओं का परिचय वेदार्थ की कुंजी है । 
प्रथा-अतिभा 

ऋणवेद में प्रषण किया है--कासीत्‌ प्रमा प्रतिमा कि निदान (१०।१३०॥३) । 

अर्थात्‌ इस विश्व की रचना में प्रजापति के पास प्रमा या नाप या जोख क्या वी और प्रतिमा या नमूना क्या था ? इसका 
उत्तर यह है कि प्रमा या मात्रा निदिचत करने के लिए प्रजापति ने संवत्सर का निर्माण किया और इसकी प्रतिमा या नमूने के 
लिए स्वयं अपनी ही आहुति डारुकर सब हुत यज्ञ का विधान किया | इस विष्वरूपी यज्ञ के यूप में सर्वप्रथम कौन-सा पशु बांधा 
गया ? इस प्रइन का उत्तर यही है कि प्रजापति ने स्वयं अपनी ही आहुति इस यज्ञ में दी, प्रजापति स्वयं ही इस मज्ञ के पशु 
बने । जो प्रजापति का रूप है वही पुरुष का रूप है । इसीलिए पुरुष को प्रजापति का नेदिष्ठ या निकटतम प्राणी कहा गया 
है। पुरुषों वे प्रजापतेनेंदिष्टम (शतपथ ४॥३।४३) । 
यज्ञ-विद्या :-- 

वेदविद्या की दृष्टि से यज्ञविद्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यज्ञ का जो स्वरूप ऋग्वेद में उपलब्ध होता है, वह विश्य- 
रखना और पुरुष की अध्यात्म रचना इन दोनों को समझने के लिए आवश्यक है। ऋग्वेद के पहले ही मंत्र में अग्नि को 
यज्ञ का देवता, पुरोहित ऋत्विज, होता और रत्नों का आधान करने वाला कहा गया है। ये पाँचों विशेषण सार्थक हैं 
और जग्नि या प्राण की मूछभूत विशेषताओं का परित्रय देते हैं। अग्नि पुरोहित है। इसका तात्पयं यह है कि समस्त 
देवों में अग्नि प्रत्यक्ष प्राप्त है। अग्नि के द्वारा ही अन्य देव या शक्तियाँ पकड़ में आती हैं। मानव शरीर में जठराग्नि 
के रूप में अग्नि हमारे सबसे अधिक निकट और प्रत्यक्ष अनुभव की वस्तु है। तीन या पाँच दिन निराहार उपवास करने से 
अग्नि की महती शक्ति का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। यह अग्नि अन्न का परिषाक करती है और शरीर के जितने 
अंग-प्रत्यंग हैं, सबका निर्माण करती है । यह जग्नि कोई ज्वाला या लपट नहीं, जो हमारे भीतर दहक रही हो । यह नितान्त 
पायिव है। आामाशय के भीतर जो अनेक रसात्मक क्षार या अम्ल हैं, वे ही इस अग्नि के रुप हैं, जो खाए हुए अनेक प्रकार 
के पदार्थों को पचाकर उनसे रस-रक्त-मांस-मेद-अस्थि-मज्ज-शुक्र हन सप्त घातुओं की चिति करते हैं। यही अग्नि का 
पार्थिव रूप है । ऐतरेय के अनुसार पूचिवी पुरोधाता है और अग्नि पुरोहित है। विश्व की मूलभूत शक्ति या अग्नि को 
प्रकट होते के लिए मौतिक या पार्थिव शरीर चाहिए । वह जग्नि स्वयं पाथिव धरातल पर प्रकट होकर भौतिक देह का 
निर्माण करता है। यह देह नियमनों से बंधा हुआ एक संस्थान है जिसका प्रत्येक कार्य विश्व विज्ञात के अनुसार व्यवस्थित 
है। इसमें अनेक देवों का निवास है, किन्तु उन सब में प्रधान देव अग्नि है। जिस प्रकार इन्धन के पहाड़ को शक्ति रूप में 
परिवर्तित करने के लिये एक चिनगारी की आवश्यकता होती है, ऐसे ही भ्रत्येक यश्ञ की वेदि में अग्नि के आधान की 
आवश्यकता है । यह अग्नि की ही शक्ति है कि नित्यप्रति बाहर से अन्नकूट या ढेर लेकर उसे शक्ति और भूतों के रूप में 
परिवर्तित करके शरीर का सम्बर्धन करता रहता है । जो प्रक्रिया मानवी देह में है, वही छोटे-छोटे से तृण और सूक्ष्म कीट- 
पतंग आदि के शरीर में भी है। यह विचित्र रचना है, जिसका आरंभ एक हिरष्यगर्म या एक गर्भित ध्रूण से होता है। 
अर्वाचीन गर्भविशान (एम्प्रयोलाजी) शास्त्र में शरीर-निर्माण की इस रहस्यमयी प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन पाया जाता है । 
वैदिक लोक-विशञान और देवता-विज्ञान के साथ उसका अत्यन्त धनिष्ठ सम्बन्ध है, जेसा श्री डा० वसन्त रेले ने अपने 
ग्रन्थ वैदिक गाइस ऐज फिगस आफ बायलाजी में प्रतिपादित किया है । 
अमतविधा-- 

शुक्र-शौणित के एक गर्म-कोष से आरंभ करके इतने जटिल धरीर का निर्माण, यही अग्नि की चयनविधा है जिसका 
दातपथ ब्राह्मण में विस्तार से प्रतिपादन हुआ है और जिसका मूल यजुर्वेद के अध्याय ११ से अध्याय १८त% के मंत्रों में आया 
है। इस यश को पंचचितिक कहते हैं। पंचभूतात्मक पाँच तत्वों से जो चिति होती है, उसी से शरीर की रचना संपत्न 
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होती है । इसे चित्पाग्नि कहा जाता है। ऋष्वेद में जिसे चित्र शिशु कहा गया है, वह अग्नि चयन द्वारा चित होने के कारण 
भर्त्य है। प्रतिक्षण इसका सम्बन्ध चितिनिधेय नामक अमृत अग्नि से होता रहता है । विष्व में जो समृष्टि प्राण, जीवन और 
लषेतता है, उसके साथ गर्भस्थ कोष, बुदूबुद या कलल का सम्बन्ध माता के दवास-प्रश्वास द्वारा बना रहता है और वहीं से वह 
अपने लिये अमृत का पोषण प्राप्त करता है। यदि अमृत प्राण का पोषण उसे प्राप्त न हो, तो भौतिक धरातल पर संचित 
उस अग्नि का स्पन्दन रुक जाय । 
धरम न 
वेद ने अपने ढंग से इस गर्भित कोश को एक ऑटता हुआ पात्र कहा है । इसके लिये अग्नि चयन के अन्त में अजख्र 
बन्द आया है (यजु० १८।६६)। उसे ही अस्यवामीय सूक्‍त में अंभीद्ध धर्म कहा गया है (ऋ० १।६४।३६)। इसे ही महावीर 
पात्र कहते हैं। विश्व की जो प्राणाग्नि है उसकी उष्णता से यह पात्र औंटता है । इस पात्र में सोम मरा रहता है और अगिनि 
का केन्द्र अपने स्पन्दतात्मक धर्षण से उस सोम को औंटता है । यह पात्र आरम्भिक एक घटक कोष के रूप में हो या लाखों 
कोशों का समुदाय शरीर हो, उसमें उष्णता या धर्म का नियम एक ही है। मैत्रायणी उपनिषद में स्पष्ट कहा है कि प्राण 
और पान या उपांश्‌ और अन्तर्याम के पारस्परिक धर्षण से जो उष्णता उत्पन्न होती है, यही पुरुष है और वही वैध्वानर 
अग्नि है--- ' 
अथोपांश रन्तर्याममभिवत्यन्तर्याम उपांश च । 
एतयोरन्तरा देवौष्ण्यं प्रासुवत्‌ । 
यदौष्ण्यं स पुरुष: । 
अथ यः पुरुष: सो अग्निर्वेश्वानर: (मै० २।६)। 
अर्वाचीन विज्ञान के अनुसार इस उष्णता की माप ९८. ८० फारेनहाइट तापक्रम है। यह उष्णता १०७ अंश से 
अधिक हो जाय या ९७ अंश से नीचे आजाय तो जीवन या प्राणात्मक स्पन्दन समाप्त हो जाता है। जो समष्टि या विराटू 
विश्व में आदित्य का तेज है, उसकी उष्णता असीम है । वैज्ञानिक मत से भूय्य के घरातल पर ६००० अंश और उसके केन्द्र 
में दो करोड़ अंश सेंटीग्रेड की गर्मी है। किन्तु प्रकृति का ऐसा विलक्षण विधान है कि उस उष्णता का अत्यन्त नियमित अंश 
मानव के इस शरीररूपी धर्म या पात्र को प्राप्त होता है। उसी की संज्ञा प्राण या जीवन है । 
तोन ण्योतिर्यां :--- 
वेदिक परिभाषा में विश्व की विराद अग्नि को अश्वमेघ और शरीर की अग्नि को अक॑ कहा जाता है । अर्क संशक शरीर 
की प्राणागिति तीन प्रकार की होती है। अतएव उसे त्रिधातु अर्क कहा जाता है (यजु० ८।६६ ) । अग्नि एक ज्योत्ति है, उसमें 
तीन ज्योतियों का सम्मिलित रूप है। हे 
प्रजापति: प्रजया . संररास्त्रीण ज्योतींषि सचते स बोइशी (यजु ० ८।३६) । अग्नि-वा यु-आदित्य, अथवा वाक्‌-प्राण-मन्‌, 
अथवा क्षर-अक्षर-अव्यय, अयवा अर्वाचीन विज्ञान के शब्दों में मैटर-छाइफ-माइंड ये ही तीन ज्योतिर्या हैं, जिनके बिना कोई 
भी प्राणात्मक स्पन्दन या यज्ञ संभव नहीं है । इन्हें ही प्राण-अपान-व्यान नामक तीन अग्नियाँ कहा जाता है जो यज्ञ की तीन 
वेदियों में गाहंपत्य, दक्षिणाग्नि और आहवनीय के रूप मेँ प्रज्बलित रहती हैं । 
यजुवेंद में जहाँ अग्नि चयन या धर्मेयाग का वर्णन है, वहाँ आरम्भ में यही प्रश्न 
क्या है ? इसके मूछ कारण को वहाँ संबिता कहा गया है और उस सविता की संज्ञा मन 
से ही प्रज्मात्मक प्राण का यह स्पंदन आरंभ होता है। मन की शक्ति से ही जन्म भर 
सविता बे देवनां प्रसविता, अर्थात्‌ सविता ही प्रत्येक प्राण केन्द्र में उद्बुद्ध होकर 
अन्य देवों का योक्‍ता है । वही अन्य सब के कर्मों का विधान करता है । भही 
महती स्तुति या सर्वाधिक प्रशंसा है। इस समस्त विश्व की जो संचालिका 
उसकी जो शक्ति प्रत्येक केन्द्र में आ रही है, वह सावित्री है ।साविन्नी शक्ति 
फलित होकर अपने मूल स्थान को ढूट रही है। शक्ति का यही रूप है । वह्‌ 
का कट 


है कि प्राणाग्नि के इस स्पन्दन का सोत 
इन है। सविता के व गया मन की प्रेरणा 
इसका समिघन या जागरण चरूता रहता है। 
अन्य सब देवों को खींच लाता है। सविता 
देवस्य सबितु: परिष्टुति:, सविता द्वेव की यहीं 
का शक्ति है यही विराद सविता देव है । 
प्रत्येक केन्द्र को जोत-प्रोत करके वहाँ से प्रति- 
आती है, गौर जाती है। इसी नियम से उसके 
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भन और ऋण दो रूप बनते हैं। विश्वात्मक सविता से प्राप्त होनेवाली सावित्री की धारा जब हमारे शरीर से प्रतिफलित 
हीती है तो उसे ही गायत्री कहते हैं । सावित्री और गायत्री का एक छन्द है। चुलोक सावित्री और पृथ्वी गायत्री है। ये एक 
ही मूलभूत दाक्ति के दो रूप हैं। मन्‌ष्य के शरीर में जो प्राण है, वह प्रति बार बाहर जाकर शुलोक के विश्वात्मक प्राण के 
साथ मिलकर फिर भीतर आता है, जैसा शार्गघर संहिता में कहा है--पीत्वा चाम्बरपीयूष॑ पुनरायाति वेगतः, अर्थात्‌ शरीर 
संचारी प्राण आकाश के अमृत का पान करके शीघ्रता से बारंबार वापिस लौट आता है। यही समष्टि और व्यष्टि प्राण की 
, सम्मिलित धारा है, जिसका सन्तान-करम या आना-जाना जीवन का लक्षण है। जो विश्वात्मक है, उसे ही अनन्त और अमृत 
कहते हैं। जो अमृत है, वही देव कटद्दा जाता है । जो मत्य॑ है उसे मूत कहते हैं । भूतों को देव का आअय चाहिए । तभी भूतों 
का जीवन संमव होता है /एक क्षण के लिए भी भूत और देव इनका सम्बन्ध टूट जाय तो भूत व्याकुल हो जाते हैं। अनन्त 
विश्व में महाप्राण भरा है, किन्तु मूतात्मक देह में उसका एक अंश ही आ पाता है। वस्तुतः अमृत तत्व का नाम ही जीवन है । 
अमृत तत्व ही प्राण है। अग्नि को वेदों में बारंबार अमृत कहा गया है । जीवन ही वह अमृत है, जो मत्यं भूतों में समा- 
विष्ट है---इदं ज्योतिरमृत मत्येंषु, अर्थात्‌ अग्नि मत्यं भूतों में अमृत ज्योति है (ऋग्वेद ६।९।४) । आयुबंल से युक्त 
अग्नि मत्ये भूतों में रहने वाला अमुत अतिथि है (ऋ०६॥४॥२ ) । अमृत अग्नि मत्ये भूतों में प्रविष्ट हुआ है, यही जीवन है 
(ऋ० १०।७९।१,७।४।४ | मर्त्येंष्‌ अग्विरमृतों निधायि) । 
अग्निऋति का प्रभमण :-- 
वैदिक-साहित्य में अग्निविद्या का अपरिमित विस्तार है । एक वाक्य में कहना चाहें, तो अग्निविद्या ही वेदविद्या है । 
अग्नि ही प्रजापति और अग्ति ही ब्रह्म का रूप है । बृ हण या स्पन्दन अग्नि के बिना नहीं होता । जल से पूर्ण एक कलश 
चूल्हें पर रख दिया जाय तो उसमें कोई हरकत नहीं होती ! पर उसमें यदि अग्नि का संयोग कर दें तो वह जल ऑटने 
लगता है, उसमें एक गति उत्पन्न हो जाती है। ठीक यही अवस्था प्रत्येक सृष्टि-रचना की है। आरंभ में प्रकृति या 
पंचभूत साम्य अवस्था में थे , उनमें कोई गति या क्षोभ नहीं था । उस समान व्यापक अवस्था को वेदिक भाषा में ऋतु 
या आप: कहते हैं (यद्‌ आप्नोत तस्मादू आपः) । क्‍योंकि वह सर्वेत्र व्याप्त था, इसलिए उसकी संज्ञा आप: हुई (शतपथ 
६।१११।९) । प्राकुसृष्टि काल में प्रकृति की यही साम्यावस्था परमेष्ठी कही जाती है। जो परमेष्ठी है, उसी का नाम समष्टि 
(अंग्रेजी यूनिवसेल ) है । मनोवैज्ञानिक युग के शब्दों में वही कले क्टिव अनकांशस अर्थात्‌ विश्वात्मक प्रज्ञान है, जिसका अनुभव 
सुधुष्ति अवस्था में होता है। उस प्रकार की साम्यावस्था के घरातल पर जो प्रथम क्षोभ उत्पन्न होता है' वही अग्नि का 
स्पन्दन है । उसी के कारण एक अखण्ड तत्व नानाभाव या बहुभाव में आता है। उसबहुमाव को ही बृहण या बहा कहते हैं। 
ब्रह्म का ही रूप अग्नि है। अतएवं ऋग्वद में अग्नि को ऋत का प्रथमज कहा गया है--अग्निहि नः प्रथमजा ऋतस्य 
(ऋग्वेद १०५७७ )। इसी दृष्टि से अन्यत्र कहा है कि ऋत के प्रथमज प्रजापति रूप अग्नि ने अपने तप से ब्रह्म के लिए 
यह सृष्टि रूप ओदन तैयार किया (यमोदन प्रथमजा ऋतस्य प्रजापतिस्तपसा ब्रह्मणेःपचत्‌, अअ्थंव ४॥३५॥१ ) । 
अह्यकुप त्यी बि९ा :--- 
ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रथमजम्‌ (शतपथ ६१।१।१० ), अर्थात्‌ प्रजापति ने ब्रह्म का सर्वप्रथम सृजन किया । यह ब्रह्म या वेद 
या त्यी विद्या ही थी, जिसके द्वारा सृष्टि का विकास हुआ । अग्नि ही त्यी विद्या का प्रतीक है। अग्नि-वायु-आदित्य ये तीन 
त्रयी विद्या के रूप हैं। इनमें ऋग्वेद पिण्ड या मृत का निर्माण करने वाला है। सामवेद उसके मण्डल को घेरने वाला 
उसकी परिधि है। यजुर्वेद उसका केन्द्र है, जिसमें स्थित-गति का निवास रहता है । प्रत्येक रचना एक -एक मण्डल यो बुत्ता- 
त्मक चक्र है। जहाँ मंडऊ है, वहीं केन्द्र, व्यास और परिधि का सम्मिलित संस्थान रहता है। इस संस्थान की संज्ञा ही त्रयी 
विद्या है। 


जलों का पुत्र अग्ति :-  - 
/ हत के प्ररातल पर सर्व प्रथम अग्नि का जन्म होता है ।- इसलिए केदों में अग्नि को अपांगर्भ:' अर्थात्‌ जरू- का पुञे 
गया है। इसका तात्पय॑ यह हैं कि धरातल पर गति का जन्म सृष्टि का आरंभ है। इसे ही साम्यावस्था में प्रस्तुत 


स्वयंभ्‌ पुरुष के संयोग से गेभ-घारंण कहा जाई ।. परमेष्ठी या ऋत की संज्ञा महत्‌.भी है । वह विश्व की योनि है ।- अग्नि 
इुप प्रजापति उसमें बीजाधान करता है। अग्नि का स्पन्दन ही वह बीज है,जिश्नले रचना-कार्य का आरंभ होता है। एच. 


श्ट४ आचार्य जिलु स्थृति प्रत्य [ भिशीय 


गेहूँ के दाने की कल्पना कीजिए। उसमें अग्मि और सोम दोनों का सम्मिरित रूप है। किन्तु वह तब तक अंकुरित नहीं होता 
जब तक उसके केन्द्र में सोया हुआ जम्नि क्षुन्घ नहीं हो जाता, अर्थात्‌ उससें गति-आगति का स्पन्दन जन्म नहीं लेता। 
इस जागरण से ही वह बीज अंकुरित होता है , अर्थात्‌ एक से अनेक बनता है । जो एक है, वह निष्कलंक या अखंड है । जो 
अनेक है, उसे ही नाना, बहु, ब्रह्मा या गण कहते हैं । 
ऋत-सत्य का भेद :--- 

ऋत और सत्य इन दोनों में भेद है। ऋत परमेष्ठी या समष्टि की संज्ञा है (ऋतमेव परमेष्ठि ) । उस परमेष्ठि में अग्नि 
के संयोग से जब एक केन्द्र का उदय होता है, तो उस केन्द्र को सत्य कहते हैं । सूर्य सत्य का रूप है। इसका निर्माण जिन 
नीहारिकाओं से हुआ वे ऋत रूप थीं। सत्यात्मक पिड के कोने को पकड़ें तो सारा पदार्थ खिचने लगता है। पर सरोवर में 
भरे हुए ऋतु रूप जल का एक गंश उससे अलग होकर हमारे पात्र में आ जाता है। ऋत का कोई एक केन्द्र नहीं 
रहता, किन्तु सत्य का सुनिश्चित केन्द्र होता है। ऋत के भीतर केन्द्र का जन्म यही यज्ञ है । यश्ञ के लिए अग्नि का भप्रज्वरित 
करना आवश्यक है । यह अग्नि द्यावा-पृथिवी रूप दो जरजकियों के मंथन से उत्पन्न होता है । इसे वेदों में सहसः सूनु: (यजुर्वेद 
१२२) अर्थात्‌ बलों का पुत्र कहा है। प्रत्येक यज्ञ एक-एक बल है। बल बिना केन्द्र प्रयुकत नहीं होता । अतएय प्रत्येक यज्ञ 
के मध्य में उसका केन्द्र आवश्यक है। इस केन्द्र कौ ही नाभि, हृदय या यूप कहते हैं । 

झूलोक और पृथिवी ये विश्व के माता-पिता कहे गए हैं। प्रत्येक प्राणिकेन्र के लिए द्यावा-पुधिवी रूप माता-पिता की 
आवश्यकता है । द्यावा-पृथियी की संज्ञा रौदसी है। रोदसी वह लोक है, जिसमें कोई भी नई सुष्टि माता-पिता के बिना नहीं 
होती । वृक्ष-यनस्पति से लेकर मनुष्यों तक जितनी योनियाँ हैं, सब में माता-पिता का इन्द्र अनिवायं है। एक-एक पृष्प में 
माता-पिता यौषा-वृषा या पुरुष-स्त्री के इस इन्द्र की सत्ता है। इसे ही मित्रावरण का जोड़ा कहते हैं। परस्पर आकर्षण या 
मैत्रीभाव इस जोड़े की विशेषता है । मित्र और वरुण इन दोनों के दो मण्डलों के मिलने से ही प्राण का जन्म संभव होता है । 
जो मित्र का मण्डल है, यह उण्ण या आग्नेय है। जो वरुण का मण्डरू है, वह शीत या जलीय है। अग्नि और सौम, उष्ण 
और छीत, मित्र ओर वरुण, थुलोक और प्‌थिवी, इस द्वन्द्द के बिना प्राण या जीवन का जन्म संभव नहीं । 
रोदसी का अर्थ :--- 

जिस प्रकार रोदसी या द्यावा पृथिवी रूप विश्व में माता और पिता अनिवायं हैं, उसी प्रकार रोदसी में जितनी प्राणि- 
सृष्टि है, वह अन्न-अन्नाद के नियम के अधीन है। जिस केन्द्र में प्राण का जन्म होता है उसमें जशनाया तत्व या बुभुक्षा का नियम 
अवश्य काम करता है। बालक भूख से व्याकुल होकर रोता है । इसलिये अरिनि की सोम के लिए व्याकुलता या भूख को 
ब्राह्मण ग्रन्थों में रुदन कहा है। जो अन्नाद या अन्न का खानेवाला है, बह अन्न के लिए रुदन करता है। जो रुदन करता है 
वह रुद्र है (यदरोदीत्तमस्माद्‌ रुद्रर, शतपथ ६।१।३।१०) । अग्नि ही रुद्र है (अग्निर्वेरद्र, श० ५।३।१।१०) । अन्नाद अग्नि 
अन्न रूप सोम के बिना नहीं रह सकता । इसीलिए अग्नि के दो रूप कहे गये हैं---एक धोर दूसरा अधोर। अग्नि को जब 
सोम नहीं मिलता, तो वह घोर या मृत्यु रूप हो जाता है। बिना सोम के अग्नि जिस केन्द्र में रहता है, उसी को नष्ट कर 
डालता है, जैसे बिना धी के दीपक की ज्वाला अपनी बत्ती को जला डालती है। किन्तु जेसे ही अग्नि को सोम मिलता है 
अग्नि शांत और शिव बन जाता है। अपनी जठरास्नि में इस प्रक्रिया को हम नित्य देखते हैं। अन्न रूप सोम की आहूति से 
बैश्वानर अग्नि कुछ समय के लिए शान्त हो जाता है और फिर व्याकुछ हो उठता है। अज्न-अन्नाद का यह नियम यज्ञ है । 
शयावा पृथिवी के मध्य में जितनी सृष्टि है सब इस नियम से व्याप्त है। इसी कारण इसे रुद्धाग्नि का लोक या रोदसी 
कहते हैं । 
तीन अस्वियाँ :--- 

एक अग्नि पृथिवी पर और दूसरी घुलोक में सूर्य रुप में है। दोनों में धनिष्ट सन्यन्ध है दोनों के बीच तीसरी अन्तरिव 
की अग्नि है जिसके माध्यम से दोनों का सन्वन्ध होता है। इसीलिए अग्नि त्रेता या तीन अग्नियां कही जाती हैं और अग्नि 
को तीन छोकों में प्रज्वलित माना जाता है--विद्मा ते अग्ने त्रेषा त्रयाणि (यजु० १२।१९) | मन-प्राण-बाक्‌ सु 
ये तीन अस्नियां हैं। इस विधय में सौनक ने वृहद्देवता में अत्यन्त स्पष्ट उल्लेख किया है--भवत्‌ भूत और भव्य, जंगस 
कर स्थावर इनका प्रभव और प्र जर्थात्‌ उत्पति और विनाश का कारण सूर्य ही है। सूर ही प्रजापति है जो असत्‌ 


झष्ड ] अध्यात्मतत्थ की प्राधीगतन बेदिक परस्पर २८५ 


और सत्‌ इन दोनों का उद्गस स्थान है। सूये ही अपने आप को तीन रूपों म विभकक्‍्त करके इन तीनों लोकों में स्थित है। 
सब देव उसकी रदिमियों में समाये हुए हैं । ऋषि तीन तामों से उसी की उपासना करते हैं। वही प्रत्येक प्राणी के उदर में 
अठराम्नि रुप में प्रज्यलित है। यों में कुशआ विछाकर उसी का तौन स्थानों में आवाहन किया जाता है। उसे ही 
इस लोक में अरिन, मध्य लोक में वायु- इत्र, और दुलोक में सूर्य कहते हैं। ये ही तीन देवता हैं --- 

कृत्येष हि त्रिधात्मानमेषु छोकेष तिच्ठति । 

देवाग्ययायथ सर्वान्‌ निवेश्य स्वेषु रश्मिषु ! 

एतदनूतेषू लोकेव्‌ अग्निभूत स्थित त्रिधा । 

ऋषयो गीभिरभंन्ति ब्यंजित नामभिस्त्रिभिः ॥ 

तिष्टत्येष हि भूतानां जठरे जठरे ज्वलन्‌ । 

जिस्मान॑ चैतम्चन्ति होत्रायां वक्‍त बहिप: ॥ 

अग्निरस्मिन्नयेन्द्रस्तु मध्यतों वायुरेव भ्र। 

मूर्यों दिवीति विशेयास्‌ तिन्न ऐवह देवता: ॥ (बृ०दे० १६३, ६४, ६५, ६९) ॥ 
अग्नि के तीन जाता :--- 

निदान विद्या के अनुसार तीत अग्नियों को ऋग्वेद में तीन आता कहा गया है (१।१६४।१) । पृचिवी की अग्नि पैवमान, 
अन्तरिक्ष की पावक और दूलोक की शुचि कही जाती है। पव्मान को निममन्थ्य अस्नि भी कहते हैं, क्योंकि वह दो अरणियों 
को सथकर उत्पन्न की जाती है। यज्ञ में दो अरणियों की कल्पना महत्वपूर्ण है। माता और पिता शिशु रूप अग्नि को उत्पन्न 
करने वाले दो मंथन दण्ड हैं । इन्हें ही प्राण और अपान मी कहते हैं। शरीर में प्राण और अपान दो लोढ़ों के समान हैँ 
जो व्यान रूपी शिला पर दो ओर से टकराते हैं और परस्पर के घर्ण से शारीरिक अग्नि उत्पन्न करते हैं। सध्यस्थ व्यात 
प्राण की सं वामन भी है। केन्द्र या हुदय में प्रतिष्ठित होने के कारण इसे वामन कहा जाता है। यही शक्ति जब केन्द्र 
से बाहर फलती है तो इसका रूप विराट हो जाता है। शुजि-पावक-पवमान इन तीन अग्नियों को ही क्रमशः ब्रह्माग्नि , देवाग्ति 
और भूतार्नि कहते हैं। हमें केवल भूताग्नि प्रत्यक्ष होती है, शेष उसके दो रूप नहीं । जेसे स्थूल शरीर ही भौतिक होने से 
प्रत्यक्ष का विषय है और आँख से देखा जाता है, उसके आधार पर रहनेवाले प्राण और मन नेत्र से दिखाई नहीं पड़ते, ऐसे 
ही देवारिन और ब्रह्माग्नि प्रत्यक्ष का विषय नहीं। शरीर के भीतर जो क्षार और अस्लयुकत रसात्मक भौतिक अग्नि है, 
उसे शल्य द्वारा प्रत्यक्ष देख सकते हैं । किन्तु शरीर के भीतर की प्राणक्रिया और मानस क्रिया की भुव सत्ता होते हुए भी 
उन्हें प्रत्यक्ष देखना संभव नहीं इसी दृष्टि से पार्थिव अग्नि को स्थूछ घन, अन्तरिक्ष की अग्नि को तरल और द्युलोक की अग्नि 
को विरल कहा जाता है। इस दृष्टि से मौतिक देह घन है । उसमें व्याप्त प्राण की क्रिया तरल और मत की क्रिया विरल 
है। विरल अग्नि सबसे सूक्ष्म और सबसे अधिक व्याप्त होती है। यही दशा मन की है जो निकट और दूर सत्र व्याप्त 
हो जाता है । 
देदिक प्रतीक या निदाम जिश्वा :-- ः 
चैदिक भाषा में प्रतीकों का सबसे अधिक महत्य है। प्रत्यक्ष शब्दों की अपेक्षा संकेत ही अधिक भहत्वपुणण हैं। परोक्ष 

प्रिया वे दैवा: प्रत्यक्षद्विष, यह वैदिक अथों का नियामक सूत्र है। मनुष्यों के कप्ठ से जिस शब्दों का उच्चारण होता है वे दाब्द 
उत्पन्न होकर नष्ट होते रहते हैं। जैसे गो शब्द कष्ठ से जन्म लेकर विनष्ट हो जाता है। किन्तु जो गौ पशु है, वह जैसी पूर्व 
में थी वैसी ही आज भी है और आगे भी रहेगी । उसमें जो प्रक्रिया हो रही है, बह नित्य है। प्रकृति में गो की रचना मानवी 
कृति नहीं , नित्य कृति है। अतएव वह अपौरषेय रचना है। गो के प्रतीक से ओ अथ ग्रहण किये जाते हैं वे भी मित्य होने 
के कारण अपौरषेय हैं। इस प्रकार सृष्टि का कोई पदार्थ ऐसा नहीं जो विश्व कौ रचना के परोक्ष अर्थों की व्याल्या न 
करता हो । सूप, चन्द्र, पूचिवी, समुद्र, मेष, आकाश, नदी, बृक्ष, बन, जल, अग्नि इत्यादि जितने घात-सहल पदार् हैं, 
सब अपने-अपने प्रतीक से सृष्टि के रहस्य को प्रकट कर रहे हैं। वे शब्दमयी भाषा की अपेक्षा कहीं गंभीर अथों के परोक्ष 
संकेत प्रदान करते हैं। ऋषियों ने सृष्टि विद्या के अर्थों को इन खूंटियों पर टाँग कर अर्यों की इसी शेली को अपनाया । 


१८६ ,.. भरायायं भिल्‌ स्थृतिप्रस्थ.  . [ दिलीय 


गौतत्व :-- 

उदाहरण के लिए जो यौ है वह दूध का प्रतीक है। दूध देने वाले और भी कई पशु हैं पर उनमें गौ ही सर्व श्रेष्ठ है । 

गौ के झरीर में कोई ऐसी रसायनशाला है जो जल को दूध में बदल देती है। किन्तु गौ भी तव तक दब नहीं देती जब तक 

वह बियाती नहीं । अतएव स्पष्ट हुआ कि नीर का क्षीर में परिवर्तन ही प्रजनन या मातृत्व है। दूध और पानी में क्या अन्तर 

है ? इस प्रदन का प्रतीकात्मक उत्तर स्पष्ट है पानी वह है जिसको मथने से विकाल में भी थी या स्नेह नहीं प्राप्त होता । 

किन्तु दूध ऐसा श्वेत द्रव है जिसके रोम-रोम में घृत के कण व्याप्त हो गए हैं। यह घृत साता के हृदय का स्नेह है जो वह 

वत्स के लिये प्रकट करती है । अतएब यो मातुत्व या प्रजनन का प्रतीक है । गौ जब गर्भित होती है तभी वह बछड़े को 

जन्म देती है और तभी उसमें दूध देने की क्षमता उत्पन्न होती है | गौ या मातृ तत्व सोम है । गौ वृषभ के शुक्र या आग्नेय 

गुण से गर्भ घारण करती है | यह अग्नि ही गौ के दूध में व्याप्त घृत हैं। पानी और थी का अन्तर यह है कि पानी से आग 

बुझती है और घी से प्रज्वलित होती है। अतएव ब्राह्मण ग्रन्थों में कहा है कि घृत अग्नि का साक्षात्‌ रूप है (एतद्वा अगले: प्रियं 

धाम यद्घुतं, तै० ११९६; एतद्‌ व॑ प्रत्यक्ष यज्ञरूपं यद्धृतं, शतपथ १२।८।२।१५) । जिस प्रकार वृषभ ओर भोसे 

वत्स का जन्म होता है, वैसे ही पुरुष और प्रकृति के पारस्परिक संयोग से विश्व का जन्म होता है। इस विद्वरूपी वत्स की 

माता अनन्त प्रकृति है, उसे आदिति कहते हैं। वह कामदुधा और विश्वाधायस्‌ धेनु है, अर्थात्‌ काम ही उसका दूध है और 

विश्व ही उससे तुप्त होने वाला वत्स है। इस भ्रकार गो का प्रतीक अनेक अरथों की उदभावना कराता है। जहाँ-जहां प्रजनन 

या मातृत्व है वहीं-वहीं गो के रूप की अथंगति है । पृथिवी गौ है जो अनन्त वृक्ष वनस्पति को प्रतिवर्ष जन्म देती है। ऐसे ही 

विश्व के प्राणिमाव की जितनी माताएँ हैं, सब गौ के रूप हैं। सूर्य की रश्मियाँ गौएँ हैं जो अपनी गति से समस्त संसार में 

विचरण करती हैं और जिस पृथ्वी से उनका सम्पक होता है उसे वे गर्भधारण की योग्यता प्रदान करती हैं। सूर्य की 
उष्णता से ही पृथ्वी गर्भित होती है । इसी प्रकार और सूक्ष्म स्तर में प्रविष्ट होने से ज्ञात होता है कि वाक्‌ भी गो है। वह मन 
रूपी वृषभ से गर्भित होती है। मन के विचार ही वाणी में आते हैं और दोनों के सम्मिलन से प्राण या क्रिया का जन्म होता 
है। बेद में अनेक प्रकार से गो के रूप का विस्तार है। ऋषियों को अर्थों की यह परोक्ष शैली मन:पूत थी। जाने-पहिचाने 
पदायों को लेकर वे उनके साथ सृष्टि विद्या के अर्थों का सम्बन्ध जोड़ देते थे । इस विद्व को जब वृक्ष या अदबत्य कहा 
जाता है तो उसका अभिप्राय यह है कि अश्वत्थ के जन्म की कथा से विश्व के जन्म और विकास की व्याख्या समझी जा 
सके । शक्ति का कोई महान्‌ स्तम्म पुथिवी से दयुलोक तक वृक्ष की भाँति ऊध्वं और स्तब्ध खड़ा है। इसे ही ऋग्वेद में बाण 
(घमन्ता वा्ण सस्तः सुदानव: ८।२०८) और ओपश्य या श्र भी कहा है (( १।१७३।६) । यह स्कम्भ क्‍या है ? इस प्रश्न के 
उत्तर में कहा जाता है कि यज्ञ ही वह ओपश या धारणात्मक टेक है जिस पर सूष्टि का दूर-से-दुर और निकट से निकट 
का प्रत्येक भाग अविचल रूप से ठहरा हुआ है (ऋ० ८१४१५) । यद्यपि यह ब्रह्मचक्र सदा भ्रमणक्षील देखा जाता है, 
किन्तु इसका घुरा कभी गर्म नहीं होता और जो मुबन इसमें पिरोये हुए हैं वे तिलमात्र भी विचलित नहीं होते । इस पट का 
बितान अति सुन्दर है। अदह्दोरात्र, द्श-पौणंमास, ऋतुएँ, अयन जौर संवत्सर इनके अंशों से यह चक्र निरन्तर आगे बढ़ रहा 
है, मानों काल रूपी कोई अश्व अपनी दुर्ष्धं गति से इस विराट देवरथ को चला रहा है। प्रतीकों की दृष्टि से ऋग्वेद विध्व के 
समस्त साहित्य में सर्वोपरि स्थान रखता है। इस समय संसार में धामिक प्रतीकों की व्याख्या के प्रति एक नई अभिरुचि देखी 
जाती है। पश्चिमी विद्वानों का विचार है कि घामिक प्रतीकों के अर्थों पर बिचार करने से ही आगे का भाग प्रशस्त हो 
सकेगा । इस क्षेत्र में सबसे बड़ी सहायता मनोविज्ञान शास्त्र से प्राप्त हो रही है और भविष्य में प्राप्त होने की संभावना है । 
प्रतीकों के अर्थों की दृष्टि से ऋग्वेद के प्रति विश्व के विद्वानों का सविशेष ध्यान आक्ृष्ट हो रहा है। 


सग का >- 
दाह के अमुरार कह विरव मृत के मच की रहर है;। झतेजभापतिस कामग मश भी कहा गया है ।,जु्दाँ मन है 

वहीं कासता है। काम मन का,खषम रेत या शक्ति-बीज है 8220 “डुबी से; यह सब रचना हुई । हे 

: “कामस्तदग्रे मदुसो रेत: प्रथम-यदासीत्‌ ।( 8 २7 8 हि ह ७६ ५४ ६ 
बंदिक सृष्टि [विधा और अर्मातीन मनोविज्ञान पस्ढकी 


स्थूपड्राओं में अदूदु, 8-४ । आन स्वप्न 
सुधुष्ति अवस्थाएँ मन के ही रूप हैं। मत का ही प्रकट रूप विश्व और मानव हैं। अरबो-सरवों संस्कारों को सुरक्षित 


कद न मसल रा 


रखने बाला कोश मत या बुद्धि ही है । मन प्रशान और बुद्धि विद्ञान है। दोनों एक प्रज्ञा तत्व के रूप हैं। प्रज्ञान चन्द्रमा के 
समान सौम्य या घटनेवाला है। विज्ञान सूर्य के समान अविचाली तेज से युक्‍त रहता है। चेतन था जाग्रत मन प्रज्ञा 
का अति जल्प भाग है। मत की महती सत्ता तो अवकेतन प्रज्ञा में है। उसी से सब प्रेरणाओं के ल्लोत उन्म्‌कत होते हैं । 
यही रंघे हुए जलों का इन्द्र द्वारा उन्मोचन है । ऋत ही समष्टि मन है। जिस व्यष्टि मन का सम्बन्ध समष्टि मन (कले- 
क्टिव अनकांशस माइण्ड ) से जुड़ जाता है, उसे ऋतम्भरा प्रश्ञा कहते हैं। वेदों के उपास्यान या देवता-वर्णनों का अधि- 
कांड लक्ष्य मन की व्याख्या है। मन के ही रूप इन्द्र और अग्नि हैं, मनस्तत्व ही आदित्य या सूर्य है। विराट सूर्य-ज्योति 
प्रजापति के मन का रूप है। उसी की एक-एक रहिम व्यष्टि मन या मानव के केन्द्र में प्रतिबिम्बित होती है। इसी 
दुष्टि से मन का यह इलोक संगत है :--- 
एतमेके वदन्त्यग्नि मनुमन्‍्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म क्षाववतम्‌ ॥ (मन्‌० १२। १२३) । 

अग्नि, प्राण, इन्द्र, शाश्वत ब्रह्म और मनु--ये एक ही प्रजापति या प्रजननात्मक तत्व के रूप हैं। मन एक पात्र है, जो 
विचारों के जल से मरा हुआ है । जन्मप्यन्त इस सरोवर से वाक्‌ की धारा बहती रहती है, पर यह शुष्क या रिक्त नहीं होता । 
मन को अर्वाचीन मनोविज्ञान में मंडल कहा जाता है। प्रो० यंग ने मंडल के द्वारा ही अपने शास्त्र की व्याख्या की है। उनके 
अनुसंघान का आधार स्वप्न है। स्वप्न में जो दृश्य देखे जाते हैं वे अवचेतन मन की गूढ़ दशाओं का परिचय देते हैं । यह 
मन्‌ के स्वप्नवीगम्य' (१२१२२) विशेषण का अक्षरक्चः अनुवाद है। वैदिक शोध का. भविष्य बहुत कुछ मनोविज्ञान 
शास्त्र, प्रतीक शास्त्र और यज्ञशास्त्र के हाथों समर्पित है। ऋषियों ने वेदार्थ को सरल बनान के लिए ही प्रतीकों का 
आश्रय लिया था । बालकपन से ही हम प्रतीकों के स्थूलरूप को देखने लगते हैं। उनके सूक्ष्म अर्थों को समझने का अभ्यास 
ही प्रज्ञा का उन्मेष है। 
छिव संकल्प :--- 

मानस शास्त्र का सुफल आत्मगत शिव-संकल्प (आटोसजेशन या साइकोथिरेपी) में माना जाता है। वेद-मंत्रों में 
इनका अपरिमित भंडार भरा है । ये सब 'सु' के रूप हैं और प्राण के मू भूत स्वस्तिक की व्याख्या हैं । सुवाचू, सुमन, सुविज्ञान, 
सुपाणि, स्वाहुति, सुदेव, सुदुषा, सुफला, सुमति, सुदक्ष, सुजिद्धृ सुजुष्ट, सुक्रतु, स्वावेश, स्वाहुत, सुग्रथित आदि इस प्राण रूपी 
सुचक्र के सैकड़ों आरे हैं । जिन भावों का सु' से संबंध है उनकी प्रतिष्ठा सूर्य है । स्वस्तिक का आघार सूर्य है । सब देवों के 
सध्य में सूर्य 'सूदेव' है। विश्व में दो प्रकार के रूप हैं, एक सु' दूसरे 'दुस', एक अच्छे, दूसरे बुरे । पहले अमृत, दूसरे 
मत्यं हैं। एक ज्योति, दूसरे तम हैं। एक का रूप इन्द्र, दूसरे का व्‌ तर या अध है। दारीर, परिवार, समाज और राष्ट्र की 
कुशल-क्षेम के लिये सुवाचयास्वाहा कृतियों की आवश्यकता होती है । 
पूर्ण कलझ २-- 

वैदिक साहित्य में शरीर की दो कल्पनाएँ हैं। एक के अनुसार यह सोम से भरा हुआ द्रोण कलश है और दूसरे के अनुसार 
अग्नि से भरी उखा या अंगीठी है। अग्नि और सोम दोनों ही इस शरीर में प्रतिष्ठित हैं । अग्नि में सोम की आहुति सवन' 
या अग्निसुत्या कही जाती है। अग्नि में अग्नि की व्‌ डि, चयन या अग्निचित्या है । अग्ति और सोम की यह दोहरी प्रक्रिया 
दारीर के एक-एक कोश में प्रतिक्षण हो रही है । एक से शरीर बढ़ता है, दूसरे से नई-नई शक्ति मिलती है। दोनों ही यज्ञ के 
रुप हैं। यर्जुबेंद अध्याय चार से दस तक सवन का एवं अध्याय ग्यारह से अठारह तक चयन यज्ञ का विस्तार है। इनमें 
कर्मकांड की जो विधियाँ हैं उतका लक्ष्य अध्यात्म और अधिदेवत की यज्ञ-विद्या है । राजसूय और वाजपेय दोनों सोमयश्ष हैं । 
राजसूय का ऊद्ष्य प्रशान मन और वाजपेय का विज्ञानात्मक बुद्धि है। यज्ञ-विद्या अति गूढ़ है। इस पर दीर्घ स्वाध्याय की 
आवद्मकता है। 

जिस शरीर कौ पूर्ण कलश कहा जाता है, वह प्रकृति की सबसे रहस्यपूर्ण कृति है| विश्व में ऐसा कुछ नहीं, जो इस शरीर 
में न हो । जिस सविता ने इसका निर्माण किया, उसने इस कलध् के सोम को औंटते समय उसमें अपने अच्छे-से-अच्छे सभी 
इब्य या सब' मिला विए हैं-- 


२८८. जाया जिलु स्थृति बन्य [ हितीय 


श्रेष्ठ सब॑ सविता साविषज्ञो 
अभीड़ो धमंस्तदु थू प्रवोचम्‌। (ऋ० ११६४२६) । 
अथवं वेद में इस मानवी दारीर का अति पल्लवित वर्णन है। पुरुष के शरीर में मांस आदि अवयवों का जआाधात करने- 
जाला देव कौन है। किसने इस मस्तिष्क और कपाल को बनाया है ? प्रिय और अप्रिय स्वप्न, तन्द्रा, आनन्द, सभुद्धि और 
सति कहां से पुरुष को प्राप्त हुए हैं? किसने इसमें छाल, नीडे, ऊपर और तीचे दौड़ने वाले अनेक प्रकार के तीज रसों को भरा 
है ? किसले रूप, महिमा और नाम का आधान किया है ? किस देव ने प्राण, अपात और व्यान को बुनकर यह पट बनाया 
है ? किसने सत्य और अनृत, आयु और बल की प्रतिष्ठा करके यज्ञ का विधान किया है ? किसने इसमें रेत या बीज का 
निर्माण किया, जिससे यज्ञ का यह तन्‍्तु या धागा बराबर जारी रहे ? इस रचना के भीतर पृथिवी रूप जठराग्नि से लेकर चुलोक 
रूपी मस्तिष्क तक जो एक वाण या ऊध्वं दण्ड है किसने उसे खड़ा किया है ? इस अग्नि या संवत्सर की सात्रा या ठीक नाप 
जोस करने वाला कौन है ? में सब प्रश्न गर्भ विद्या से सम्बन्ध रखते हैं। इनके उत्तर में कहा गया है कि ब्रह्म या अग्नितत्व 
ही इस सोने की पुरी को तैयार करता है और अथर्वा प्राण उस शीर्ष माग की रचना करता है जो देवों का कोश है। अग्नितत्व 
की संज्ञा ही अथर्वा है। अधर-अतर-आतिद-आजुर ये सब अग्नि के ही नाम हैं। इस प्रकार की अमृत से भरी हुई पुरी की 
रखना की संज्ञा प्राणात्मक शरीर है। इसके रहस्यों का वारापार नहीं। सभ्यता के आरम्भ से आज तक इसकी विचित्रताओं 
का पूरा परिज्ञान नहीं हो सका । सोम या जीवन मानव के इस कलश में शत घाराओं से मर रहा है। (सोम:कलशे 
हातयामना पया, अथर्व १८।४।६० ) । जीवन से पन्‍्य इस सीमपात्र को यथार्थ रूप से जान लेना ही वेद या प्राचीन अध्यात्म 


विद्या का उद्देश्य है । 


सा ] 


के झांकी 
दिगम्बर जैन संघ के अतीत की एक झांकी 
((ले० प्रो० गुढाबचन्द्र चौधरी, प्रा० जेन वि०, मु० पुर) 

भारतीय मुनिषर्म वेदिक, जैत और बौद्ध धाराओं में विभकत पाया जाता है। इसमें जैन धारा की विशेषता यह है कि 
: बह विचारों में जितनी मध्यमार्गी हैं उतनी आचार में नहीं । उसमें जितना भी कठिन मार्ग, कायक्लेश, उपवास, तप, तिल- 
शुषमात्र भी परिग्रह के त्याग का अभ्यास किया जाय, उतनी पूर्णता समझी जाती है । स्वयं भगवान्‌ महावीर का जीवन इस 
विषय में आदश था । 

इतर मुनिधर्मों के समान ही जैन म्‌निधर्म का भी क्रमिक विकास हुआ है। इसके पीछे मानव स्वभाव, देश की परिस्थितियाँ 
ओर काल के प्रभाव कारण हैं । इसे समझने के लिये हमारे पास प्रचुर सामग्री है, जिसे हम सुविधा की दृष्टि से साहित्य, ग्रन्थ 
प्रशस्तियों, पट्टावलियों और उत्की्ण लेख सामग्री में विभक्त कर सकते हैं । 

साहित्यिक सामग्री को देखने ते हमें पता चलता है कि भगवान्‌ महावीर ने अपने जीवन लें मुनिसंघ के कोई भेद नहीं किये 
थे । उन्होंने अचेलक धर्म का प्रतिपादन किया था और स्वयं उम्र चर्या वाले होने से नग्न रहते थे । उनके जीवन के शेष काल 
में कुछ सिद्धान्तों को लेकर भेद की बात उठी थी, जो नि्लव कहलाते थे । पर वे क्षण स्थायी थे । इससे तब जैन संघ में कोई 
भेद न हो सका [उनके निर्वाण के बाद ६-७ सौ वर्षों में कुछ ऐसे कारण कलाप इकट्ठे हुए कि ईसा की प्रथम-द्वितीय शताब्दी 
के लगभग जैन संघ इ्वेताम्बर, दिगम्बर, यापनीय, क्‌र्चक एवं अध॑फालक आदि भेदों में विभक्‍त होने लगा । इन सब के पीछे 
विरोध का प्रधान कारण है वस्त्र । प्रधात भेद द्वेताम्बर और दिगम्बर इस बात को सूचित करते हैं । 

संघ भेद के कारण--दिगम्बर मान्यता के अनुसार मौयं सम्राट्‌ चन्द्रगृप्त (ई० पूर्व ३२१-२९८) के समय भद्गबाहु 

(श्रुतकेवली ) ने १२ वर्ष के भयंकर दुर्भिक्ष की भविष्यवाणी की, जिससे मुनि संघ का एक वर्ग उनके नतृत्व में दक्षिण मारत 

चला गया और कुछ लोग मगध में ही रह गये । कुछ समय के वाद कुछ आचार्य उज्जैनी में मिले, पर उस समय भी दुभ्भिक्ष 
विद्यमान था, इसलिए उन्होंने भिक्षा केसमय म्‌नियों को नग्नता ढंकने के लिए वस्त्रखण्ड रखने की अनुमति दे दी। परन्तु दुर्भिक्ष 
बीत जाने के वाद 'री उन्होंने उसे रखना नहीं छोड़ा । परम्परानुसारी मुनियों ने उसका विरोध किया। इसके बाद ये अद्धंफालक 
ही इवेताम्बरों के पुरोगामी हुए । पर अन्तिम भेद बलभीपुर के राजा लोकपाल की रानी चद्रलेखा के कारण पीछे हुआ । 
इस प्रसंग में यह कहां गया है कि रानी ने अधेफारूक साधुओं को निमंत्रण दिया, परन्तु उनको पूरी तरह कपड़ा पहने न देख 
और न पूरा नग्न देख राजा को बड़ी निराशा हुई । तब रानी ने उन्हें पूरी तरह सफेद कपड़ा पहन आने की आज्ञा दी । इसके 
बाद से अर््धफालक कपड़ा पहनने लगे और तब से श्वेतपट (श्वेताम्बर) कहलाने छगे । दिग० मान्यता के अनुसार यह घटना 
वि० सं० १३६ में हुई थी। 

इवेताम्बर मान्यता के अनुसार महावीर निर्वाण के ६०९ वर्ष (वि० सं० १३९) बाद एक शिवभ्‌ ति ने दिगम्बर मत 
लाया था । कहानी इस प्रकार है कि : रथवीरपुर में शिवभूति नाम का एक सामन्त रहता था, जिसने अपने राजा से अनेक 
युद्धों में बहादुरी के कारण सम्मान पाया। इससे द्षिवभूति बड़ा घमंडी हो गया। एक बार शिवभूति बहुत रात गये घर लौटा 
उसकी माँ ने फ़टकारा तथा द्वार नहीं खोला और कहा कि जहाँ तुम्हारे लिए द्वार खुला हो वहाँ चले जाओ । तब वह एक 
ऐसी जगह गया जहाँ दरवाज खुले थे और भाग्य से वह मठ था । वहाँ उसने मठाधीश से दीक्षा देने को कहा, पर उसने इंकार 
किया, इससे वह स्वयं केशलूचन कर साधू हो गया और भ्रमण करने लगा । एकबार वह अपने राजा के नगर में आया तो 
राजा ने उसे बहुमूल्य वस्त्र भेंट किये । शिवभूति के प्रधान आचार ने वस्त्र लौटा देने की आज्ञा दी, किन्तु शिवभूति ने ऐसा 
नहीं किया तब आचार ने उस वस्त्र के टुकड़े करके उसके आसन बना डाले। इस पर शिवभूति बहुत क्रोधित हुआ । उसने कहा 
कि महावीर की तरह में भी वस्त्र नहीं पहनू गा॥ ऐसा कह उसने सब वस्त्रों का त्याग कर दिया। उसकी बहिन ने भी उसका अनु- 
सरण किया, परन्तु उसने कारणवश उसे नग्न रहना मना कर दिया और प्रकट किया कि स्त्री मोक्ष नहीं जा सकती । उसके 
कौष्डिन्य और कोहिवर नामक व्यक्ति शिष्य हो गये । इस शिवभूति ने बोडिक मत चलाया। 

पराश 


२९० आधाय॑ भिल्लु स्मृति प्रत्य [ हितीय 


एक दूसरी दवेताम्बर मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि छठें स्थविर भव्रबाहु के समय में अधस्फालक सम्प्रदाय की 
उत्पत्ति हुई। इनमें से वि० सं० १३६ में दिगम्बरों की उत्पत्ति हुई, जो मूलसंध कहलाया ।' 
यापतीयों के संबंध में देवसेन॑सूरि के 'दर्शनसार' में लिखा है कि वि० सं० २०५ में कहश्याण नगर भें श्रीकलद नाम के 

इवेताम्बर साधु ने इस सम्प्रदाय की स्थापना की । 

दन्तकथाओं की कालोचना---इन दन्तकथाओं के पीछे आपस में छींटाकसी और दूषित मनोवृत्ति के सिवाय तथ्यांश जो 
भी हो, पर तीनों सम्प्रदायों की उत्पत्ति का समय प्रायः एक सा बँठता है, चाहे उसे बि० सं० १३६ कहें या १३९ वा 
२०५ कहें; कारण यह है कि सम्प्रदायों की उत्पत्ति की जो भी तिथियाँ बताई जाती हैं, वे प्रायः बहुत सही नहीं होती । यहाँ 
थोड़ा-बहुत जो तथ्य प्रतिफलित होता है, वह यह है कि अर््धफालक को दोनों सम्प्रदाय एक दूसरे की उत्पत्ति में कारण मानते 
हैं। अद्धंफालक का अस्तित्व मथुरा से प्राप्त पुरातत्व से मालूम होता है। वहाँ के ककांली टीले से प्राप्त एक तोरण के अंश 
पर एक नग्न साध्‌ चित्रित है,जिसकी कलाई पर खण्डवस्त्र लटका हुआ है। इस तोरण पर भगवान्‌ के गर्भपरिवर्तन का दृश्य 
मंकित है और लेख पर कुषाण सं० ९५, (अर्थात्‌ वि० सं० २३०) लिखा है । इस तरह अद्धंफालक सम्प्रदाय का चित्रण भी 
इन भेदक संधों के प्रायः एक काल का बैठता है । यहाँ तीनों सम्प्रदायों की उत्पत्ति का घटनास्थल प्राय: गुजरात मालूम पड़ता 
है, जिस क्षेत्र को लेकर इन दन्तकथाओं का सुजन हुआ था । 

इवेताम्बर दनन्‍्तकथा के शिवभूति के संबंध में हम इतना जानते हैं कि एक शिवभूति आचाय॑ का उल्लेख कल्पसूत्र- 
स्थविरावली' में आया है तथा आवश्यक सूत्र भाष्य' में शिवभूति को वीर निर्वाण के पश्चात्‌ ६०९ वर्ष में बोडिक संघ का 
संस्थापक कहा है। कुन्दकुन्दाचायं ने 'भाव पाहुड' में कहा है कि शिवभूति ने भाव-विजुद्धि के द्वारा केवलज्ञान प्राप्त किया । 
जिनसेन ने अपने 'हरिवंशपुराण में छोहाय॑ के पश्चात्‌वर्ती आचार्यों में शिवगुप्त मुनि का उल्लेख किया है, जिन्होंने अपने गुणों 
से अहूंद्बलि पद को धारण किया था । इन्द्रनन्दि ने अहंंदबलि से नन्दि, देव, सिह और सेन संचों की उत्पत्ति अतलाई है। 
म्‌नि आचार की एक प्राचीन रचना भगवती आराधना' है, जिसके कर्ता शिवाय हैं, जिनका समय विक्रम की प्रारंभिक 
शताब्दियों का है। यह प्रंथ यापनीय सम्प्रदाय का बताया जाता है । हो सकता है उक्त दन्तकथा इन्हीं को लक्ष्य कर विकृत 
रूप में गढ़ी गई हो । 

वस्तु स्थिति जो भी हो पर हमारी समझ में आता है कि ये भेद आकस्मिक नहीं है। वे जैन धर्म की शैशवावस्था से ही 
चले आते हैं। यहाँ हम उन कारणों की ऐतिहासिक दृष्टि से पर्यालोचना करना चाहते हैं। 


संघ भेद का ऐ तिहासिक विकास :-- 

पालि भाषा के बौद्ध पिटकों से, जो कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में सिहर नुप वट्टगामिनी के काल में लेखबद्ध हो अन्तिम 
रूप पा चुके थे, जैन धर्म की अनेक बातों का स्पष्ट रूप से या इंगित रूप से, विक्ृत रूप में तथा कहीं अविक्ृत रूप में परिचय 
मिलता है। तथाकथित इस जैनधर्म को विद्वान्‌ लोग बुद्ध एव महावीर के समय का या उनसे पुर्वेवर्ती पाइ्वंसाथ का धर्म 
बताते हैं। अनेक प्रसंगो में उन ग्रन्थों में निगण्ठो नातपुत्तो' तथा 'निग ठा एक साटका' एवं 'अचेछक' जैसे शब्द महावीर या 
जैने धर्म के अनुयायियों के विषय में आते हैं। इन झब्दों का अर्थ इ्वेताम्बर आगम के अभ्यासियों को समझता कठित नहीं 
है। उक्त साहित्य के अनुसार प्रथम तीय॑कर ऋषमभदेव एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर ने अचेलक (वस्त्ररहित) धर्म का उपदेश 
दिया था और शेष २२९ तीय॑करों ने सचेल एवं अचेल दोनों धर्मों का। 'उत्तराध्ययन मूत्र' के केशी गौतम सम्बाद से प्रकट होता 
है कि महावीर के सभय में पावर्वापत्यिक परम्परा के केशी सचेर थे और महावीर ने अचेलक धर्म का प्रतिपानदन किया (मए 
अचेलए धम्मे पण्णत्ते) था । उससे विदित होता है कि जैन धमं में सचेलत्व एवं अचेलत्व दोनों विद्यमान थे यक्षपि अ० महा- 
वीर ने अचेलत्व का प्रतिपादन किया था । ; 

दोनों सम्प्रदायों में महावीर के समय से जम्ब तक, जो कि महावीर के निर्वाण पश्चात ६४ वें ० पूर्व ४० 

निर्वाण को प्राप्त हुए थे, के गुरुओं की वंशावली एक सी स्वीकार कीगई है । जम्ब के रब ग  बक लक समन 
अल वंशावलियाँ देते हैं, परन्तु मौर्य सम्राट्‌ चन्द्रगृप्त के समय (ई० पू० ३ २ १-२९८) में हुए भद्बाहु को दोनों स्वीकार 
करते हैं । 

आचार्य हेमचन्न ने भद्रवाहु के विषय में परिशिष्ट पव॑? में लिखा है कि चन्द्रगुप्त मौयं के समय में जब १२ वर्षीय दुमिक्ष 


सष्ड ] दिगस्वर जैन संघ के अतीत की एक झांकी २९१ 


पड़ा तो वे नेपाछ की ओर चछे गधे थे । जब दुशिक्ष हटा तो पाठटब्िपुत्र में, १२ अंगों का संकलन करने का आयोजन हुआ, 
पर भद्बाहु उसमें सम्मिलित न हुएं। फलत: भद्वाहु और मगष संघ के साथ खींचातानी द्वो गई । 
इसके बाद एव ताम्बर ग्रंथों में गुदुओं की पट्टावलि भद्गबाहु के नाम से प्रारम्भ न कर उनके समकालीन स्थविर संभूति- 
विजय से झुरू करते हैं और दिगम्बर भद्रबाहु से । इससे निष्कर्ष निकलता है कि जम्बू स्वामी और भद्बाहु के बीच संक्रान्ति- 
काल में महावीर के समय की सेचऊकत्व एवं अचेलकत्व की सावना पुन: अंकुरित होने लगी थी और जब उनका वर्णन थोड़े- 
बहुत रूप में आगभों में संकलित होवे लगा तो एक वर्ग ने असहमति दिखायी ।पीछें तो देश काल की परिस्थिति ने इन भाव- 
नाओं को और बढ़ाया | भद्रवाहु के बाद दिग० मान्यता के अनुसार ज॑नधर्म दक्षिण देश में चछा गया और पाटलिपुत्र में 
संकलित आगम इस परम्परा को मान्य नहीं है । तथा भद्वबाहु के बाद आगम ज्ञान लुप्त हो गया । 
उत्तर भारत में जैनधर्म मगध से धीरे-धीरे हटकर पूर्व में बंगाल और उड़ीसा की ओर गया तथा मध्य देश में मथुरा 
के पास आ, कुछ समय वहीं केन्द्रित हुआ और पीछे उसने पश्चिम भारत में अपने केन्द्र बना लिए। शक क्षत्रपषकाल और कुषाण 
काल में मथुरा के आस पास जैनधर्म के वैभव को सूचित करने वाले अनेक प्रकार के शिल्प मिले हैं। वहाँ से प्राप्त अनेक मूति 
लेखों से मालम होता है कि ईसा की प्रथम शताब्दी पूर्व से चौथी शताब्दी तक जैन संघ कई कुल गण, शाखाओं एवं संभोगों- 
में विभकत था, जिनकी पहचाव कल्पसूत्र स्थालिरावलि में वणित कुल, गण एवं शाखाओं के कुछ नामों से की गई है ।कल्पसूत्र 
स्थविरावलि' में उन गणों की संख्या ८ बताई गई है । वे गण शाखाओं और कुूलों में विभकत' थे । प्रत्येक गण की पृथक्‌-पृथक्‌ 
चार शाखाएं थीं और कुलों की संख्या कमर से कम तीन और अधिक से अधिक छ तक पहुँच गई थी । मथुरा के लेखों में ऐसे ४ 
गणों, ८ शाखाओं तथा १४ कुलों की पहचान की जा सकी है । इन लेखों में तीन संभोगों का उल्लेख भी है, जिनका नाम “कल्पसूत्र 
स्थविरावलि में नहीं मिछ्तता । गण का अर्थ बड़ी ईकाई था, जिसका प्रबंध वे आचारय करते थे जो कि अत्यन्त श्रद्धालु सत्यवान 
मेघावी, स्मृतिवान्‌ बहुश्रुत एवं-समभाववाले होते थे । गणों का नाम प्रायः आचाय॑ के नाम से होता था । कुछ, आचार्ये 
के शिष्यों के क्रम से चले थे और द्वाखाएँ कुछों का प्रभेद थीं । संभोग का अर्थ एक साथ समाचारी करने वाले एवं एक साथ 
भोजन करनें वाले साधु वर्ग से था । मथुरा से प्राप्त लेखों से मालूम होता है कि कुछ और शाखा, स्थान-विशेष के नाम या 
कलि विशेष के नाम से चले थे, संघ की मेदक कुछ और ईकाइयों का नाम भी मिलता है, जैसे गच्छ (गाच्छ. के वृक्ष अर्थ में) 
जो कि गण का नामान्तर प्रतीत होता है; गुम्म (गुल्म--छोटा वृक्ष ) यह गल्छ का एक भेद था और फड्ढय (स्पधंक ? ) गच्छ 
कालघुतर भें द था। भथुरा के लेखों में ऐंसे केवल एक उल्ल गच्छ का उल्लेख मिलता है। उन लेखों में कई वाचक और 
महावाचक पदधारी आचार्यो का नाम मिलता है, जो कि आगमों के बांचने वाले रहे होंगे । इस प्रकार का उल्लेख हमें गृप्त 
सम्नाट कुमारगुप्त (सन्‌ ४३४ ई०)के समय तक के मिले हैं। इसके बाद मध्य देश्ष में हमें इस परम्परा का कोई पता 
नहीं लगता ! | 
यह परम्परा किस सम्प्रदाय की थी, यह कहना कठिन है । क्‍योंकि मथुरा के बाद पश्चिम भारत में तो ऐसी परम्परा 
का कदाचित ही अस्तित्व मिला हो । दक्षिण भारत में तो इसका नाम भी नहीं । फिर भी मथुरा के शिल्प प्राचीन काल में 
अवश्य ही श्वेताम्बर, दिग० के बीच की कड़ी थे । वहाँ से कुछ ऐसे तथ्य भी मिले हैं, जो बताते हैं कि दोनों सं प्रदायों में अनेक 
वस्तुएँ एक थीं ।वहाँ की म्‌ तियों में जेन तीयंकरों को नरन बनाया गया है और लेखों में प्रायः कल्पसूत्र 'स्थाविरावल्लि, में मिलने 
वाले गण, कुल, शाखाओं में से अधिकांश के नाम अंकित हैं। बद्धंफालक सम्प्रदाय के साधुओं का चित्रण भी दिया है। 
मूर्ति लेखों में कुषाण सं० ५२ और ५४ के दो छेछ्ष बड़े महत्व के हैं । इनमें बाचक नागहस्ति और मंगुगणि का उल्लेख मिलता 
है। 'तन्दिसूत्रपट्टावक्ि ' में इनका समय बीर निर्वाण सं० ६२०-६८९ दिया गया है जिससे मालूम होता है कि वे छेख उनके 
समकाल के हैं। दिगम्वर परम्पप्रा मान्य घवलादि ग्रन्थों में उन्हें कषायप्राभृत' के कर्ता मुणघधर के शिष्य एवं यतिवृषभ के 
गुर माना गया है। ँ 
इस तरह हम देखते हैं कि भद्वबाहु के बाद प्रध्य देश में जैन संध ने ईसा के पूर्व एवं बाद की शताब्दियों में शाखा- 
प्रशालाओं ढारा अपना एक अच्छा संगठव कर लिया था। उसकी एक आगम परम्परा चल रही थी, भले ही वह एक अंश 
रूप में बची रही हो या सुव्यवस्थित न रही हो और उसकी मान्यता में सभी संघ को विवाद रहा हो । 


२९२ ह आचार्य मिल स्मृति प्रस्य है. 


मध्य देश का कुषाण राजाओं के बाद गुप्त राजाओं के उदय होने के पहले एक-डेढ़ सौ वर्षों का इतिहास अन्धकाराकीण है । 
इस समय जेन संघ की स्थिति का पता भी ठीक से नहीं लगता । 
इन्हीं शताब्दियों के लगभग पश्चिम एवं दक्षिण भारत में उपलब्ध आगम ज्ञान को श्ंखलाबदध कर धरसेन के शिष्य पुष्पदन्त 
भूतबल्ि ने एवं गुणघर आदि ने सिद्धान्त-ग्रंथ लिखने प्रारम्भ किये। इसी समय के लगभग शिवाय॑, कुंदकुंद, बट्टकेर आदि 
ने अपने-अपने सम्प्रदाय के लिए म्‌नि धर्म का वर्णन करने वाले ग्रन्थ लिखे । इस आधार से दिगम्बर-इवेताम्बर या यापनीयत्व 
की भावनाएं कुछ-कुछ प्रस्फुटित होने लगीं । इन्हीं भावनाओं की प्रतिध्वनि स्वरूप इन शताब्दियों में विविध संघमदों की 
स्थापना की कहानियाँ भी गढ़ी गईं । 
पश्चिम भारत के नये वातावरण एवं नये राज्याश्रय में जैन संघ ने भी अपना नया रूप धारण किया।मथुरा के लंखों में 
मिलने वाली गण एवं कुलों की परम्परा वहीं समाप्त हो गई। दक्षिण भारत में यद्यपि उक्त परम्परा के कोई चिन्ह नहीं 
नहीं मिलते, पर उस क्षेत्र के पाँचवी शताब्दी के कदम्ब एवं गंगवंशी लेखों से विशाल जैन संघ के भेद सूचन करने वाले 
इवेताम्बर महाश्रमण संघ, निग्नंन्‍्थ महाश्रमण संघ, यापनीय संघ, और कूर्चक संघ के नाम मालूम होते हैं । इनमें से एक निर्ग्रथ 
को छोड़ दोष नाम उस काल के लिए नये प्रतीत होते हैं । इनमें इवेतपट महाश्रमणसंघ से श्वेताम्बर मुनिसंध का अभिप्राय है, 
निर्रेथ से अचेलक निग्न॑न्ध अर्थात्‌ दिगम्बर साधु संघ से मतलब है, और यापनीय संघ से अभिप्राय उस संघ के साधुओं से है, 
जो दिगम्बरों के समान नग्न रहते थे, पाणिपात्र भोजी थे, पर इनमें भी वस्त्र को अपवाद रूप से ग्रहण करने की आज्ञा थी । 
इस वर्ग के मूनियों की आचार-विचार परम्परा का ग्रन्थ शिवायं विरचित भगवती आराघना' है। 
इसी तरह क्‌चंक सम्प्रदाय ईसा की पाँचवीं या उसके पहले जैन साधुओं का एक वर्ग था, जो दाढ़ी मुंछ रखता था । 
'बरागचरित' (जैन काव्य )के रचयिता जटाचार्य सिहनन्दि संभव है, अपने 'जटा:प्रबलवृत्तय:' के कारण एं से वर्ग. के साधुओं 
में से थे। यह दिगम्बर सम्प्रदाय का ही एक भेद था। 
चौथी-पाँचवीं शताब्दी तक इन नवगठित संघ भेदों के अवान्तर भेदों का उल्लेख या परिचय तत्कालीन साहित्य एवं लेखों 
से नहीं मिलता । दक्षिण भारत में म्‌निधर्मं का वर्णन करने वाले शिवाय की भगवती आराधना, वट्टकेर के मूलाचार' एवं 
कुन्दकुन्द के कुछ ग्रन्थों में जेन मुनियों के दै नन्दिन आवश्यक आचारों का वर्णन है। उनमें जैन संघ के अवान्तर भेद संघ, 
गण, अन्वय, वलि आदि का, जिनका कि नाम हम पीछे पाँचवीं शताब्दी या उसके बाद के शिलालेखों में देखते हैं, परिचय 
तो दूर रहा, उल्लेख भी नहीं मिलता । मूलाचार' में एक जगह गण,गच्छ एवं कुल द्ाब्दों की परिभाषा अवश्य दी गई है, परन्तु 
आचार वट्टकेर ने गण आदि के निममाण के प्रति बड़ा क्षोभ प्रकट किया है। उन्होंने लिखा है कि --- 
“बरं गणपवेसादों विवाहस्स पवेसनम्‌ ॥ 
विवाहे राग-उप्पत्ती गणो दोसानमागरों ॥” 
अर्थात्‌ गण में प्रवेश करने की अपेक्षा विवाह कर लेना अच्छा है । विवाह से राग की उत्पत्ति होती है, पर गण तो अनेक 
दुःखों की खानि है।' संभव है, दक्षिणी भारत में इसीलिए बहुत काल तक शायद भद्रबाहु के बाद किसी संघ, गण, गच्छ का 
निर्माण न हो सका हो । इसलिए दक्षिणी जैनधर्म की मान्यता में महावीर के बाद की गुरुपरम्परा में, वीर नि० सं० 
६८३ अर्थात्‌ लोहाचाय्य तक, एक-एक ही आचार्य शिष्य परम्परा से चले आये हैं और उ नकी किन्‍्हीं शाल्रा-प्रशाखाओं 
का उल्लेख नहीं मिलता । बाद के संघ एवं गणादि की उत्पत्ति में भी उन्होंने अपने पूर्वाचार्यों को नहीं लपेटा । इस कथन 
के प्रमाण स्वरूप हम तिलोयपण्णत्ति', पुन्नाट संघीय जिनसेन के हरिवंश पुराण” (६६वें सं) में चणित महावीर से लेकर 
लोहाचार्य तक की गुरुपरम्परा एवं इन्द्रनन्दि के श्रुतावतार' में दी गई आचार्य परम्परा को देख सकते हैं । 
इसके बाद चार आरातीय मुनि होते हैं, जो अंग पूर्व के एक देश ज्ञाता थे। इनमें से ही तृतीय या चतुर्थ आचार्य 
शिवगुप्त या अहंदूबलि से नवीन मुनिसंघ एवं गणों की उत्पत्ति कही गई है। इस तरह विक्रम की तीसरी शताब्दी का उत्तरा्ष 
संघों एवं गणों की उत्पत्ति का समय बैठता है। पर उनका शिलालेखीय उल्लेख पाँचवीं शताब्दी के पहले नहीं मिलता । 
इसके पहले समग्न जेन संघ का नाम निर्ग्रन्य संघ था और वह चौथी-पाँचवीं शताब्दी के करीब तक चलता रहा | कदस्न 
&अकलनननननस+ सन न> 3 न नन++ मन ++-++++ नल न5+-++<+ 5८-53 मसनररर८«>८ 3 
१«हैंसों की पंक्ति नहीं होती और साधु जमात बनाकर नहीं चलते । इस उक्त के पीछे भी शायद यही भाव है । 
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नरेदा मुगेशवर्मा के एक ताम्पत्र (सन्‌ ४७० ई०) में इस मेद का प्रथम उल्लेख इवेतपट महाश्षमण संघ और निग्न॑न्थ महा- 
श्रमण संध के रूप में किया गया है। इसी नरेश्ठ के एक दूसरे लेख में यापनीय और कूचक के साथ निगम्न॑थ संघ का 
उल्लेख है । 
आगे के संघ भेदों को समझनेके लिए यहाँ हम संक्षेप में पीछे तथा मध्य की परिस्थितियों का विहंगभावलोकन कर लेते हैं । 
महावीर के निर्वाण के बाद करीब ७०० वर्षों में हमने समस्त जैन संघ को विकासदील पाया। वह देदा-काल एवं भानवीय 
प्रवृत्तियों का आश्रय ले विकसित होता रहा और ईसा की प्रथम-द्वितीय शताब्दियों में कतिपय भेदों में प्रस्फुटित होने छूगा । 
इसके बाद उसे नये देदा, नये वातावरण, नये राज्याश्रय और नये समाज में परिस्थितिवद् अपनी व्यवस्था करनी पड़ी, 
जिन व्यवस्थाओं के नाम पर उसमें आवश्यक परिवर्तन करना अनिवार्य हो गया । जैन मुनि का आदर्क्ष जो महावीर के युग में 
था, वह ७०० वर्ष बाद पर्याप्त बदल गया था । तिल-तुष परिग्रह न रखने वाला निम्न न्‍थ साधु जमाने की चपेट में आ, अपवाद 
मार्ग का अवरूम्बन ले, धार्मिक संस्थाओं की व्यवस्था देखने के नाम पर पभ्रवृत्तिमार्गी होने छगा था । उसने नवीन राज्यात्रय 
पा, नये संघों एवं गच्छों की स्थापना की तथा उनकी प्रेरणा से नवीन मठ एवं मंदिरों का निर्माण हुआ । नई-नई आधघार्य 
परम्पराएँ कायम हुईं, जिनमें कुछ तो स्थानीय और कुछ व्यापक रूप घारण करने ऊूगीं । यह प्रक्रिया रवेताम्बर -दिगम्बर 
एवं यापनीय तीनों संप्रदायों में एकसी दिखती है ) शिथिलाचार की प्रवृत्ति के कारण बनों और जंगलों में रहने वाले साधु 
मन्दिरों और मठों में रहने छगे, पूजा और आरती करने लगे तथा जिनमन्दिर और शालाएँ बनवाने लगे । इस प्रकार की 
प्रवृत्ति वालों को स्वेताम्बर सम्प्रदाय में 'चैत्यवासी' कहा गया है। यद्यपि दिगम्बर सम्प्रदाय. के किसी ग्रन्थ में इस प्रवृत्ति वालों 
का चैत्यवासी नाम से उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी उनके क्रिया-कलापों से कतिपय गणों एवं संघों के नाम पर से उन्हें 
पहचान सकते हैं | यह नई व्यवस्था का काल लगभग ७०० वर्षों के चलता रहा और ९ वीं तथा १० वीं शताब्दी के करीब 
इस नई प्रवृत्ति वाले बहुत प्रबल हो गये और एक प्रकार से कठोर मार्ग का अनुसरण करने वाले साधुओं की निन्‍्दा 
क्रने लगे । 
उस नई व्यवस्था के काल में भी निवृत्तिमार्गी परम्परानुयायी साधुओं का बड़ा समाज था, जो विज्ञापनहीन, जनजीवन 
से परे, अपनी आत्म आराधना में लगा रहता था और अपने सहधरमियोंकी इस प्रवृत्ति का समय-समय पर तीद़ विरोध करता 
था ; देवसेन ने अपने दर्शनसार' में ऐसे संधों को जैनाभास कहा है तथा आशाघर कवि ने इस प्रकार की प्रवृत्ति बालों 
मिथ्यात्वी कहा है।इस तरह एक ओर शिथिलाचार और दूसरी ओर परम्परानुसारी कठोर मार्ग के कारण अवान्तर-संघ 
भेद होते लूगे। प्रारम्भ में नग्नता और सवस्त्रता को लेकर श्वेताम्बर या दिगम्बर का झगड़ा मुनियों तक सीमित था, किन्तु 
आगे उसे श्रावकवर्ग की क्रियापद्धति में शामिल क़र श्रावकों में भी झगड़े के बीज बो दिये गये । जिसका फल यह हुआ कि 
तीयाँ एवं मंदिरों के नाम पर श्रावक वर्ग झगड़ने रूप, और धीरे-धीरे अवान्तर पन्‍थ उत्पन्न होते गये। प्रस्तुत निबन्ध 
में हम केवल दिग्रम्बर संध का परिचय कराते हैं । 
विधम्गर संघ-- । 
प्रारम्भ में समग्र जैन संघ का नाम निग्नन्थ संघ था, पर पीछे संधरमेद के कारण जब एक संघ ने 'श्वेत पट” या श्वेताम्बर 
नाम रख लिया तो दूसरे ने दोनों के बीच की कड़ी होने के कारण यापनीय' रखा । पर दिगम्बर सम्प्रदाय के अनुयायियों 
का नाम प्रारम्भ से निग्रेथ महाश्षमण संघ या निम्रंय ही रहा । 
दक्षिण भारत में या पूर्व एवं पश्चिम भारत में जब जैन संघ पहुँचा तो उसके स्थान विशेष या देश विशेष के कारण कोई 
संधघभेद तथे। यद्यपि मान्यताओं के कारण १ छे भेदपरक नाम होने लगे । पर प्रत्येक संघ अपनी इकाई बनाये हुए था । 
निर्नन्थ सम्प्रदाय (दिगम्बर) के भीतर पीछ शिथिलाचार की प्रवृत्ति देख, विशुद्धतावादियों का एक आन्दोलन चला, जिसमें 
बद्यपि निश्वय-व्यवहार से पदार्थों का निरूपण तो किया, पर आचार के क्षेत्र में परम निम्नेन्चता का ही प्रतिपादन किया और 
परम-निग्नन्धता (दिगम्बरत्व) के प्रतिपादन में ठीक न बैठने बाली अनेक भावनाओं को चुन-चुन कर पृथक्‌ किया । ऐसे 
छोगों ने अपना नाम परम निग्न॑न्थ भगवान्‌ महावीर की परंपरा का सीधामूछ का अनुयायी होने के कारण “मूरूसंच' 
घोषित किया, जिसका अर्थ होता था कि दूसरे संघ अमूल हैं , महावीर के पन्‍य का मूल उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है । 
मूलसंघ की स्थापना कब हुई यह कहना कठिन है। पीछे के प्रन्‍्यों और शिलाछूखों में मूल संधके अग्रणी आचार्म के रूप - 
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में कुन्दा कुल्दाबा्य को स्थरण किया ज़ाता है। इसका समय ईसा की प्रथम हाताब्दी से पाँचवीं के बीच का माना जाता है । 
मुछसंघ का उल्लेख घिलाजेखों में पाँचवीं शतारूदी के उत्तराद्ध से मिलता है । दिग० संघ में मूलसंघ के अनुकरण पर पीछे 
द्राविड़संध एवं काष्ठासंघ की स्थापना हुई। इन सब का वर्णन पीछे क्रमश: किया गया है। यद्यपि सैद्धान्तिक दृष्टि से इन 
संभों में कोई प्ेद्र नहीं है, पर भेद प्रवुत्ति के नाम पर बाह्माचार्य में थोड़ा बहुत अन्तर तो हो ही गया और ईसा की आठवीं 
धताऩदी के बाद से ग्रे संघ एक दूसरे को बड़ी घुणा एवं ढेंष बुद्धि से देखने लग । भद्टारक युग में तो एक दूसरे ने आपस में 
कीचड़ उछालतने में भी संकोच नहीं किया। अस्तु जो हो, पर आज के दिगम्बर संभ या सम्प्रदायके निर्माण में इन तीनों का 
बड़ा योग दान है । इतना ही नहीं, दक्षिण भारत में चलते वाली जैन और जैनेतर प्रवृत्तियों से भी दिव्जैन संघ बहुत प्रभावित 
हुआ है । उसके पड़ोसी यापनीय संघ की तो अनेक बातें इस संघ में आ गईं और उत्तके अनेक साहित्यिक ग्रंथों को श्रद्धापूर्वक 
स्वीकार कर लिया गया है । इन ग्रंथों की पहचान आज़ समालोचकों ने प्रायः कर ली है। आज का दिगम्बर समाज, सचमुच 
में यदि देखा जाय तो आंधिक रूप में यापतीय तथा निप्नंथ सम्प्रदाय के अन्य संघों का ही विकसित रूप है । इसलिए यहाँ 
हम दिय० एबं यापनीय्र संघ के ऐसे कुछ भेदों का परिचय भ्रस्तुत करते हैं । 
भूख संघ --- 

मूल संघ की स्थापना का उल्लेख किसी प्राचीन ग्न्य एवं लेख में नहीं मिलता हाँ, उसके अवान्तर गणों एड गच्छों का 
परिचय ११ वीं शताब्दी के क्राचाय्य इन्द्रनन्दि के श्रुतावतार) में कुछ प्राचीन परम्परा का आधार बनाकर लिखा गया है । 
तदनुसार पुण्ड्वर्घनपुर (बोगरा जिला, बंगाल) में अहंदूबलि (वि० सं० २७५ के छगभग) नाम के आचार हो गये हैं। 
के पाँच ब के अन्त में सौ|७योजन में बसने वाले मुनियों को एकत्र करके युग प्रतिक्रण किया करते थे । एक बार ऐसे ही 
युगप्रतिकमण के समय उन्होंने मुतियों से पूछा कि क्‍या सब मुनि आ गये, तब उन्होंने उत्तर दिया हाँ भगवन्‌ ! 
हम सब अपने अपने संघ सहित आ गये । यह सुन आचाये ने विचार किया कि अब्र यह जैन धममं गण पक्षपात के सहारे 
ठहर सकेगा, उदासीन भाव से नहीं। तब उन्होंने संघ या गण स्थापित किये । उन्होंने स्थान विशेष के आधार पर 
ये गण बनाये तथा गुफाओं से आने वालों को नंदि' या 'वीर'संज्ा .दी, अशोकवाटिका से आने वालों को देव या'अपराजित' 
कहा, पंचस्तृत से आये हुओं को 'सेल' या 'भद्र' कहा और शाल्मलि एवं खण्ड-केशर वृक्षों के पास से आने बालों को 'सिह' 
भरद्र! नाम दिया। 

इन गणभेदों के पीछे ऐ तिहासिक तथ्य जो भी हो, पर इन्द्रनन्दि ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि परम्परा के श्ञायक गुरुजनों 
के अभाव से हम ठीक ठीक नहीं कह सकते कि इन भेदों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो भी उक्त कथन एवं कुछ उपलब्ध 
ऐतिहासिक द्यों के आधार से हम कह सकते हैं कि नन्दिसंध या गण बहुत प्राच्रीन है। इस संघ की एक प्राइृत 
पट्टाबली मिल्‍्ली है। नन्दिसंघ यापनीय ओर द्वाविड़संघ में भी पाया जाता है। संभव है कि प्रारंभ में सन्दान्त नामधारी 
मुनियों के के नाम पर इसका संगठन किया गया हो। मूलसंघ के साथ इसका उल्लेख यापनीय एवं द्वाविड़ संघ के बाद १२ वीं 
शताब्दी के लेखों में पाते हैं। पर १४-१५ वीं शताब्दी में नन्दि एवं मूलसंघ एक दूसरे के पर्यायवाची बन जाते हैं । इस संघ 
की उत्पत्ति प्रारंभ में गूफाबासी मुनियों से कही गई है, जिससे प्रतीत होता है कि इस संघ के मुनियण कठोर तपस्या प्रधान 
निर्रिप्त वनवासी थे, पीछ तो यू गधम के अनुसार बे बहुत बदलछ ग्रये । देव संघ का संगठन देवान्त नामघारी मुनियों पर से 
हुआ था, पीछे इसका प्रतिनिधि देशी गण उपरूब्ध होता है | सेन संघ का ताम भी सेनान्त मुनियों से हुआ है और इसके प्रति- 
ध्ठाप्रक 'आदिपुराण' के कर्ता जिनसेव भरट्टारक माने जाते हैं । पर इन्होंने अपने गुरु ब्रीरस़ेत को पंचस्तृपान्वय का छिखा है। 
इस अन्यय का उल्लेख पाँचनीं छतान्दी के पहाड़पुर (बंगाल)के छेखों में मिलता है । मथुरा के पंच्रस्तूपों का वर्णन हरिवंश. 
कभाकोष में आया है। लगता है यह बहुत प्राचीन मुनिसंघ था। सेत्रगण का पीछे बड़ा नाम हुआ और प्रायः द्षभ्ी 
भट्टारक क्रेसवश् के ही हुए हैं । इवके मठ कोल्हापुर (महाराष्ट्र ) जिनका (मद्रास), पोगोंढ (क्षान्प्र) और कारंजा (बिदर्म) 
में हैं। ग्रेवान्यय्र बड़ा प्रभावग़ाली रहा है। डा० रमेश्नच्नन्द्र मजुमदार का अनु मात है कि द्ंगाऊू के सेनवंशी राजबंदा 
का उद्भव इडी सेनद्रणानुयात्नी किसी पुरुष से हुआ है। सिहगण का नाप्त भी संभ्रव है, स्ि्दान्त मुनियों के ताम से हृथा 
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हो । पर ये गण अपने प्रतिनिधि क्रांणूरणण के नोम॑ से मूलेसंध के ११ वीं से १४ वीं शताब्दी तक के छेखों में विशेष 
रूप से मिलता है । 
मालूम होता है कि मुझसंघ के पुनर्गठन काल में ९ १० थीं शताब्दी के लगभग इन सभी गणों को मूलसंध के एक 

छत्र के नीबे एकत्रित किया गया हो या मूलसंघ के किसी एक गण विशेष के अन्तर्गत बढ़ते हुए प्रभाव के कारण शेष 
गर्णों ने मी मूलसंध की छाप अपने ऊपर लगा ली हो । ॥ 

इस संध में स्थान विशेष के नामों से स्थापित कई अन्वय, बलि, गण एवं गण्छ आदि (शाखायें थों, जिनके कुछ नाम ये 
हैं :- 

अग्वय--कोण्डकुन्दान्यय, श्रीपुरान्वय, 'कित्तूरान्वय चन्द्रकवाटान्वय, चित्रकूटान्यय आदि । 

बलि---हतसोगे या पतसोगे, इंगूलेश्वर एवं वाणद बलि आदि। 

गछछा--चित्रकूट, होत्तगे, तगरिक्छ, होगरि, पारिजात, मेंषपाषाण, तितिभौक॑, सरस्वती, पुस्तक, वक्राच्छ आदि। 

संध--नविल्रसंघ मयू रसंघ, किचू रसंघ, कोशलनू रसंघ, गनेश्वर संघ, गौडसंघ, श्रीसंघ, सिहसंघ, परलूरसंघ आदि | 

धण--बलूत्कार, सूरस्थ, कालोग्र, उदार, योगरिय पुलागवृक्ष मूलगण, पंकुर, आदि । 

संघ के ये भेद प्रभेद विशेषकर कर्ताटक प्रान्त के स्थानों को लेकर हैं। इनमें बहुत कम ही उत्तर मोरत के स्थानों से 
सम्बंधित हैं। इनमें गणतोसंघ का विस्तृत भेद छगता है, गच्छ उसका प्रभेद है, अन्वय का अर्थ उद्गम स्थान है, बलि 
आध्यात्मिक परिवार या समुदाय कहलाता था। ये भेद-अभद दक्षिण के प्रायःसभी यापनीय एवं द्राविड-संघों में 
दिखाई देते हैं । 

मृलसंध के गणों एवं अन्ययों में सबसे प्रभावशाली देशीगण था। यह देरा नामक गाम में स्थापित एवं विकसित हुआ था । 

यह गाम दक्षिण भारत के क्नड प्रान्त के उस हिस्से को कहते हैं जो पश्चिमी घाट के उच्च भूमिभाग (बाला घाट) और गोदावरी 
के बीच में है । वहां के ब्राह्मण अब भी देशस्थ कहलाते हैं। संभव है उस प्रान्त में रहने वाले साधु समुदाय को शुरू में देशी 
कहा जाता हो और पीछे वही प्रमुख गण के रूप में परिणत हुआ हो । इस गण का उद्भव लगभग ९ वीं शताब्दी के पूर्वा्धि में 
हुआ था। इसका प्रमुख अन्वय कोण्डकुन्दान्वय था, जो कि कोण्डकुण्डे नामक स्थान में स्थापित हुआ था। यह कोण्डकुण्डे 
आन्ध्न देश के अनन्तपुर जिले के गूजी तालुका में कोनकोण्डल ग्राम के नाम से पहचाना गया है, जो कि एक समय प्राचीन जैन 
तीये था। संभव है प्रसिद्ध जैनाचारय कुन्दकुन्द यहीं हुए हों । उनका असली नाम क्या था ? कह नहीं सकते, पर उनका नाम 
उनके जन्मस्थान के नाम से चला हुआ मालूम होता है। कुछ विहान्‌ साहित्यिक आधारों से कहते हैं कि 
मूलसंघ और कुन्दकुत्दान्वय पर्यायवा्ी हैं, आचार कुन्दकुन्द ही मूलसंघ के प्रवर्तक हैं आदि । पर यह बात ११ वीं शताब्दी 
के पहले किसी लेख से सिद्ध नहीं होती । कोण्डकुन्दान्वय का स्वतन्त्र प्रयोग ८-९वीं शताब्दी के लेखों से पहले नहीं मिलता । 
संभव है इसका प्रचलन कुछ पहले हुआ हो और ८-९वीं शताब्दी में इस स्थान के साधुओं ने कर्नाटक प्रान्त में जा अपना 
प्रभाव बढ़ाने के प्रयत्न किये हों और पीछे देशस्थ साधुओं के सम्पर्क से उसमें सफल हुए हों । कोष्डकुन्दान्वय का कुछ प्रभाव 
दविड़ संघ पर भी पड़ा था, ऐसा एक लेख से ज्ञात हुआ है । मूलसंघ देशीय एवं कोन्डकुल्दान्बय से संबंधित सैकड़ों छेख मिले 
हैं जिनमें इनकी शाला, प्रशाख्ताओं का भी उल्लेख है । इससे शात होता है कि कर्माटक प्रान्त में इसका विस्तृत संगठन था 
और वह मी १०-११ वीं शताब्दी के लगभग से। दक्षिण मारत में देशीयगण के भट्टारक पीठ मूडविदृरे, कारकल, अ्रवणवेलगोरू 
तथा हुम्मच स्थानों में पाये जाते हैं । 

मूल संघ के अन्य प्रसिद्ध गणों में सूरस्थगंण, क्राणूरगण एवं बंलात्कारगण के नाम मिलते हैं। इनमें बलात्कारगण भट्टारक 
यूग में ता बड़ा प्रभावशाली हुआ । सूरस्थ गण, सौराष्ट्र देश से निकला हुआ मालूम हांता है। सूरस्थगण प्रारम्भ में सेन 
गण सेसंबंधित था । एक लेख में द्रविडान्यय से उसका सम्बन्ध बताया गया है। काणूरगण कण्ड्रगण के नाम से यापनीयों 
में भी दिखाई पड़ता है। इसके दा गल्छ मेष पायाण और तिन्विणीक नाम से थे । इस गण के लेख ११वीं से १४ वीं शताब्दी 
तक विशेष भिछते हैं। १४ वीं शताब्दी के बाद क्राणूरगण का प्रभाव बलात्कार गण के प्रभावशाली भट्टारकों के आगे क्षीण 
हा गया । बछात्कारगण का प्रारंभिक नाम बलिहारी या बलगार था जी कि बछगार नामक साल विशेष के नाम से, संभव 
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है, पड़ा हो। यह गण प्रारंभ में यापतीयों के साथ था । पीछे विदर्भ और परचम भारत में इसका बहुत बड़ा प्रभाव बढ़ा । 
विजयनगर राज्य में इस गण के भट्टारकों का बड़ा प्रभाव था । इसके कुछ गच्छों का नाम सरस्वती गच्छ, मदसारद गच्छ 
एवं चित्रकटान्वय था । 
मूल संघ के अनुयायी इस संघ को पवित्र जैन संघ कहते हैं और दूसरे संघों-द्राविड़, काष्ठा एवं यापनीय--को जैनाभास 
बतलाते हैं। पर यह उचित नहीं जेंचता । जिस शिथिलाचार के कारण उन्होंने इन संघों को जैनामास कहा है वह तो इस 
संघ के मुनियों में भी था। क्योंकि विक्रम की पाँचवीं-छठी सदी तक के ऐसे अनेक लेख मिले हैं जिनसे मालम होता है कि वे 
भी मन्दिरों की मरम्मत आदि के निर्मित्त गाँव, जमीन, आदि का दान लेने लगे । फिर भी इस संध के मुनियों ने अन्य संघों 
की अपेक्षा परम दिगम्बर की धारा बनाये रखने में बहुत प्रयत्न किया था | इस संघ में शुद्धाचारी और तपस्वी दिगम्बर 
मुनियों का अभाव न था। उनमें शुद्ध शास्त्रों का आचार पालने वाले और उनकी उपासना करने वाले भी अनेक साथ 
थे, जिन्होंने समय-समय पर शिथिलाचारियों की भर्त्सना की है। पं० आश्ाधरजी ने एक जगह ऐसे साधुओं की आलोचना 
करते हुए कहा है कि---द्रव्य जिनलिंग के घारी मठपति, म्लेच्छों के समान लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण करते हैं । इनके 
साथ मत वचन और काय से संबंध नहीं रखना चाहिये । 
द्राविड़े संघ--- 
द्राविड़ संघ जैसा कि उसके नाम से सूचित होता है, प्रारम्भ में तामिल देश से संबंधित रहा होगा । लेखों में उसे द्राविड़, 
द्रविड्, द्रविण, द्रविछ, दरविल या तिबुल नाम से उल्लिखत किया गया है । नामगत ये भेद लेखक या उत्कीर्णक के कारण प्रतीत 
होते हैं। तामिल देश में जैनधर्म का प्रदेश ईसा पूर्व चोथी शताब्दी में ही हो चुका था। इसमें दो धाराओं से जैनधमं 
ने प्रवेश किया था। पहली तो आंध्रदेश से सिहरू द्वीप को गई थी और दूसरी भट्टवाहु के नेतृत्व में मैसूर होकर आई थी । 
तामिल देश में जैनधर्म के अनेकों केन्द्र थे। इस देश में रहने वाले सारे संघ का नाम देश पर से द्राविड संघ पडा । पर 
प्रारंभिक शताब्दियों में उसके भेद-प्रभेदों का पता नहीं चलता । ग्रंथों और उनकी प्रणालियों से तो वहाँ के प्रभावशाली 
मुनियों का पता लगता ही है। आइचर्य है कि तामिल देश के किसी छंख में द्राविड़ संघ या किसी अन्य संध का उल्लेख नहीं 
मिलता। इस संघ के संबंध में देवसेन आचार्य (वि० सं० ९९०) ने कहा है कि मदुरा में पूज्यपाद के शिप्य वद्धनन्दि ने वि० सं० 
५२६ में इसकी स्थापना की । यद्यपि इस बात का उल्लेख किसी अन्य प्रमाण से समथित नहीं है, फिर भी लगता है कि मल- 
संध की स्थापना काल के लगभग तामिल देश के मुनियों को भी अपने देश के संघ को किसी विजद्येष नाम से प्रकारने की 
भावना उत्पन्न हुई होगी और मदुरा स्थान में वज्जनन्दि के नेतृत्व में यह काम हुआ होगा । ७ वीं शताब्दी के लगभग इसे 
शैव-धर्म से दुर्धें संघर्ष करना पड़ा था। इसी समय यहाँ के जेनाचार्यों ने अपने धर्म को सर्वेप्रिय बनाने के लिए आकर्षक 
यत्न किये । इन्होंने साधारण जनता पर प्रभाव डालने के लिए यक्षि-यक्षिणियों की पुजा-प्रतिप्ठा का आविष्कार किया और 
इस संघ के आचारयों ने अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना प्रारम्भ किया । 
इस संघ की एक शाखा मैसूर राज्य में ८ वीं शताब्दी के लगभग आई । इसके पास एक स्थान मानूर से निकली एक शाखा 
मालनूर अन्वय, सेवगण का उल्लेख श्रवणवेलयोल से प्राप्त एक लेख (नं० २५) में मिलता है, जो कि लगभग ८ वीं 
शताब्दी का हैं। १०-११ वीं शताब्दी में इस संघ के अनेक लेख मैसूर के अंग (सोसेर) नामक स्थान से मिले हैं, 
होयूसल नरेक्षों का उत्पत्ति स्थान माना जाता है । इस स्थान के एक लेख में द्राविड़ संघ के साथ कोण्डकुन्दान्वय (सन्‌ ९९० 
के लगभग) जुड़ा है, तो दूसरे लेख (सन्‌ १०४० ई. ? ) में मूलसंघ के साथ द्रविडान्वय जुड़ा है। पीछे ११ वीं शताब्दी 
के उत्तराद्ध के अनेकों लेखों में इसे द्रविड़ गण के रूप में नन्दिसंघ इरुंगलान्वय या अरुंगलान्बय के साथ उल्लिखित पाते हैं। 
अरुंगलान्वय का अथ अरुंगल नामक स्थात से सम्बन्धित शाखा है, जो कि तामिल देश के गृडियफ्तन तालका में एक प्राचीन 
जैन स्थान था । इन निर्दशों से यह अनुमान होता है कि मैसूर प्रान्त में अपना पुनर्गठन करने के छिए द्रविड़ संघ 
ने अपना आधार या तो मूल्संघ को या कुन्दकुन्दान्यय को बनाया होगा, पर पीछे यापतीय सम्प्रदाय के विशेष प्रभावशाली 
नन्दिसंघ में अपना व्यावहारिक रूप पाने के लिए उससे विशेष सम्बन्ध रखा या द्राविड़गण के रूप में उक्त संध के अन्तग्रेत 
हो गया । कुछ लेखों में नन्दिसंघ को इस संघ के गण के रूप में भी लिखा है। देवसेन ने अपने दर्शनसार में इन्हें यापनीयों 
की भाँति ही जैनाभास कहा है, जो सम्भव है, इस ओर ही संकेत करता है। उन्होंने आगे लिखा है कि, द्रविड़ संध के कारक 
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वजनन्दि की भान्‍्यता है कि बीजों में जीव नहीं है, कोई वस्तु प्रासुक नहीं है, सावद्य कुछ नहीं है। उसने कछार, खेत, 
बसदि और वाणिज्य से जीविका निर्वाह करते हुए तथा शीतल जल से स्तान करते हुए प्रचुर पाप का संग्रह किया /” यद्यपि 
ऐसा उल्लेख किसी अन्य आचार्य ने नहीं किया । फिर भी लगता है कि आचार्य देवसेन के समय तक उक्त संघ के मुनियों में 
शिथिराचार काफी भा गया था, उस संघ के साधु वसति या जैन मन्दिरों में रहने छगे थे और उन मन्दिरों के लिए मिली 
हुई जमीन में खेती आदि कराते थे। अनेक रेखों से यह बात स्पष्ट है। 

इस संघ के अनेक लेख कोंगात्ववंशी, शान्तरबंशी तथा होयूसलवंशी राजाओं के राज्यकाल के हैं। जिनसे ज्ञात होता है 
कि उन वंशों के नरेशों का इस संघ को संरक्षण प्राप्त था। इन लेखों से यह भी ज्ञात होता है कि इस संघ के आचार्यों ने 
पद्मावती की पूजा एवं प्रतिष्ठा के प्रसार में बड़ा योग दिया है । इन छेखों में यह भी दिखाया है कि शान्तर और होयूसरूू 
बंशों के प्रतिष्ठापक राजाओं ने राज्यसत्ता पाने में प्मावती के चमत्कार या प्रभाव की सहायता ली थी। होयूसलों के 
उत्पत्ति स्थान अंगदि से इस संघ के प्राचीन लेखों की प्राप्ति से हम अनुमान करते हैं कि इस संघ के आचार्यों ने उक्त प्रदेशों 
में पहुँच जैन-धर्म के संरक्षक होयूसल नरेशों को ऊपर उठाने में अवश्य सहायता की होगी अथवा अरगतिशील दोनों ने राज्य 
एवं संघ ने-एक दूसरे को बढ़ाने में मदद दी होगी। होयूसल वंश के अनेकों नरेश एवं सेनापति इस संघ के भक्त थे, 
हालाँकि उन्होंने दूसरे जैन संघों के प्रति भी भक्ति एवं आदर प्रदर्शित किया है । 

इस संघ में अनेक प्रतिष्ठित विद्वान्‌ हो गए हैं ॥ न्यायविनिश्चयविवरण, पाश्वनाथ चरित आदि प्रसिद्ध ग्रन्थों के कर्ता 
वादिराज इसी संघ के थे । 

कर्नाटक प्रान्त में आकर पुनर्गठन कार्य में हस संघ के लोग प्रायः एवेताम्बर चेत्यवासिथों के समान शिथिलाचारी हो 
गए थे। उनके इस संगठन पर शंकराचार्य आदि का असर पड़ा होगा और उनके अनुकरण पर उन्होंने पीठ स्थापित कर 
जैनधम की रक्षा का उपाय सोचा होगा । हमारे भट्टारकों की गदियां इन्हीं की प्रतिनिधि हैं । हालाँकि पीछे की शताब्दियों में 
इस संघ से इनकी गहियाँ नहीं चलीं । 
काष्ठासघ :--- 

यह संघ भी स्थान विशेष के नाम से चला है। यद्यपि इस स्थान की ऐतिहासिकता पर कोई प्राचीन प्रमाण नहीं मिलते, 
फिर भी विद्वानों का अनुमान है कि यह स्थान या तो मथुरा के पास जमुना तट पर स्थित काष्ठाग्राम है या दिल्ली के उत्तर 
में जमुना के किनारे स्थित काप्ठाग्राम (जो १२ वीं शताब्दी में टक्‍्क देश की राजधानी थी) है, जिससे संघ का यह नाम 
पड़ा ही । पर बड़ा आएचयं है कि वहां से कोई लेख आदि नहीं मिले । इस संघ का मथुरा या उससे पश्चिम भारत में विशेष 
प्रभाव था । प्रारम्भ में कर्नाटक या महाराष्ट्र में इसके कोई केन्द्र न थे । 

इसकी स्थापना के सम्बन्ध में भी विवाद है। 'दर्शनसार' के कर्ता देवसेन सूरि (वि. सं. ९९०) ने लिखा है कि सं० ७५३ 
में नन्दितट ग्राम में, विनय सेन के शिष्य कुमार सेन ने इसकी स्थापना की और इस संघ की एक शाखा माथुर-संघ की स्था- 
पना सं० ९५३ में, रामसेन ने मथुरा में की । पर यह कथन कालक्रम आदि अनेक दृष्टियों से ठीक नहीं बैठता। १७वीं 
शताब्दी के एक ग्रन्थ वचनकोश' में इस संघ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में लिखा है कि उमास्वामी के पदाधिकारी लोहाचार्य 
ने उत्तर भारत के अमरोहा नगर में की थी। मालूम होता है कि इन दोनों कथन करने वालों को इतिहास या कालक्रम का 
ज्ञान न था और किवदन्तियों के आधार पर मनगढ़न्त बात लिख दी । 

इस संघ का सर्वप्रथम शिलालेखीय उल्लेख श्रवणवेलगोला से प्राप्त सं० १११९ के एक मग्न लेख में मिलता है। चौदहवीं 
दाताब्दी के बाद इस संघ की अनेक परम्पराओं का उल्लेख मिलता है। इसके मुख्य भेद चार कहे जाते हे---माथुरगच्छ , 
बागडगछ्छ, लाटवागड़गच्छ, एवं नन्दितटगछ्छ | पर १२ वीं दताब्दी तक माथुर, बागड़ तथा लाटबागड़ इन परम्पराजों के जो 
उल्लेख मिलते हैं, उनमें इन्हें स्वतन्त्र संघ की संज्ञा दी गयी है तथा काष्ठासंध के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं दिखाया 
गया है। सम्भवतः तीनों , तीन देश के स्वतन्त्र संघ रहे होंगे। प्रारम्भ में माथु रगच्छ, मथुरा से, जो कि जैन-धर्म का प्राचीन 
केन्द्र था, बागड़गल्छ बागड़ (पूर्व गुजरात, सागवाड़े के आसपास) से, और लाट (दक्षिण गुजरात) तथा बागड़ से लाटबागड़ 
गछ्छ निकले मालूम होते हैं। लाट और बागड़ बहुत समय तक एक ही राजवंश के अधीन थे। लाट और बागड़ के आसपास 
का प्रान्त मथुरा के बाद पश्चिम भारत में जैनाचार्यों का प्रभात केन्द्र था। चित्तौड़ (चित्रकूट) से तो मूल संध का एफ अन्यय 
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 लिकला था। धरसेनाचारय यहीं की गुफाओं में रहते थे। धवऊा टीकाकार वीरसेन ने चित्तौड़ जाकर एलाचार्य से सिद्धान्त- 
अ्रन्‍्थों का ज्ञान प्राप्त किया था । लछाटवागड़ में अनेक आचार्य कर्ताटक प्रदेश से आकर रहते थे । पुश्नाट संघ के आचार्य 
जिनसेन (सन्‌ ७८३) ने उक्त देश के बढ़वान नामक स्थान में रहकर “हरिवंदा पुराण” की रचना की थी। सम्भव है इन्हीं 
मुनियों ने काठियावाइ़-गूजरात में रहकर पीछे १०-११ वीं शताब्दी में लाटबागड़ संघ की स्थापना की हो । पीछे भट्टारक 
युग में काष्ठासंघ के पुनर्गठन काल में तीनों संघों का एकीकरण कर एक वृहत्‌ काष्ठासंघ की स्थापना की गयी होगी। १४ 
वीं शताब्दी से काष्ठासंघ के नवीन गछछ नन्‍्दीतट का उल्लेख मिलता है, जो महाराष्ट्र प्रदेश के नान्देडग्राम में स्थापित हुआ 
था। दर्शनसार' के उल्लेखानुसार काष्ठासंघकी स्थापना का स्थान यही है। इस गच्छ का दूसरा नाम विद्यागण है, जो 
सम्भव है बलात्कारगण के सरस्वतीगण्छ के अनुकरण पर बना था। इस ग्छ का नाम रामसेवागच्छ भी है। कहा जाता 
है कि नरसिहपुरा जाति की स्थापना रामसेन ने की थी । 

काष्ठासंघ के इस प्रकार के क्रमक विकास को देखते हुए लूगता है कि नन्‍्दीतट गच्छ के काल में काष्ठासंध का पुनर्गेठत 
कर उसमें चारों गच्छों की व्यवस्था की गई होगी । । इस संगठन का मुख्य कारण उत्तर भारत की बदलती हुई राजनीतिक 
अवस्था थी, जिसने इस प्रकार से एक सूत्र में बंधने के लिए यह बाध्य किया होगा । जो भी हो, इस संघ के प्रश्नय में उत्तर 
भारत की अनेकों जैन जातियां फली-फूलीं थीं। इस संघ ने अनेक जैन जातियों की स्थापना की थी। इन जातियों के 
नाम से इस संघ के कुछ अन्वयों के नाम भी पड़े हे---जैसे अग्रोतक अन्वय, खण्डेलवाल अन्वय आदि । 

भट्टारक काल की स्थापना के बाद उत्तर भारत में मूलसंघ और काष्ठासंघ के अनुयायियों एवं भट्टारकों में अनेक ईर्ष्या-द्ेष 

के प्रसंग उपस्थित होते रहे हैं, जो श्रकट एवं अप्रकट रूप से साहित्य में पढ़ने को मिल जाते हैं। मूलसंघ के अनुयायियों ने इस 
संघ को दूसरे संघों की भांति जैनाभास कहा है। इसी तरह काष्ठासंघ वालों ने पद्मनन्दि आदि भट्टारकों एवं कुन्दकुन्दाचार्य 
के प्रति कुत्सित वचन कहे हैं। वैसे तो शिथिलाचार के युग में क्रियाकलाप में सब संघ बरावर थे । पर इस संघ के भट्टारक, 
मोर के पंखों की पिच्छि के बदले गाय के बालों की पिच्छि रखते थे। माथुर मंघ में तो रामसेन के बाद पीछी न रखने की 
प्रथा / बढ़ी जिससे वे विप्पिच्छ' कहलाये । 
बापसीय संघ.--- 

दक्षिण भारत के जैन धर्म के इतिहास में इस संघ ने महत्वपूर्ण भाग लिया । इसने अनेक घा्िक मान्यताओं को प्रभा 
बवित किया एवं नवीन संघीय परम्परा को जन्म दिया। इस संघ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक दो किवदल्तियों के सिवाय 
हमें विशेष कुछ नहीं मालूम । देवसेन सूरि ने उसकी उत्पत्ति का समय वि. सं. २०५ बताया है। यह संघ दक्षिण भारत की 
अपनी देन है। वहां के जलवायू और कठोर जीवन बितान के प्रति आग्रह ने इस संघ को भगवान्‌ महावीर हारा उपदिष्ट जेन 
घमम पालन करने की प्रेरणा दी । इस संघ के साधु एक ओर दिगम्बर साधुओं के समान उप्रचर्या पालन के रूप में नग्न रहते थे 
मोर की पिच्छि रखते तथा पाणितलमोजी थे एवं नग्न मूर्तियां पूजते और वन्दना करने वालों को धमं-छाभ देते थे तो दूसरी 
ओर सैद्धान्तिक मान्यता में श्वेताम्बरों के समान स्त्रीमुक्ति, केवडी कवछाहार, सम्रन्थ मोक्ष आदि मानते थे । 

दक्षिण भारत के जैनसंघ में सुधारवादी आन्दोलन के, इस संघ के संस्थापकगण, सबसे पहले अगुआ थे और उसका 
अनुसरण प्रायः इतर जैनसंघ ने भी किया तथा धीरे-धीरे उसे आत्मसात कर लिया। सम्भव है यह सम्प्रदाय श्वेतास्वर और 
दिगम्बरों के बीच की एक कड़ी था। इसके अनेक उदार घाभिक दृष्टिकोणों में तीन मुख्य थे :--- 

१ परदासने मोक्ष:--दूसरे सिद्धान्तों के मानने वाले भी मोक्ष पा सकते हैं । 

२. सब्रन्थानां मोक्ष:-संसारी बन्धनों से मुक्ति पाने का पात्र मुनि ही आवश्यक रूप से नहीं, अपितु गृहस्थ भी हैं । 

३. स्त्रीणां तद्भवे मोक्ष:--स्त्रियाँ इसी भव में मोक्ष पा सकती हैं । 

इन तीनों मान्यताओं ने इन्हें तत्कालीन घातक क्षेत्र में सर्वेत्रिय बना दिया । सम्भव है इससे उन्होंने दूसरे धर्मो के लोगों 
को एवं श्ावक एवं क्लाविका वर्ग को विशेष आकपित किया था। इस संघ में साध्वियों को वैसा ही स्थान था, जैसा मुनियों को । 
दक्षिण भारत से प्राप्त अनेक शिलालेख इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं। सम्भव है साधारण साध्वियों को अज्जी (आगिका) और 
विशिष्ट साध्वियों को कन्ती कहते थे। तामिल काव्य 'शिलप्पदिकारम्‌' में ऐसी एक विशिष्ट साध्वी कवृत्नी (कन्नी) व्वारा 
बरिद्ान्‌ ब्राहूमणों को उपदेश दिया गया है । 


खण्ड ] दिनस्तर जंग संत्र असिषि की एक सांकौ २९९ 


एक समय यह सम्प्रदाय बढ़ा ही राज्य-मान्य था। छिलालेखों से मालूम होता है कि कदम्ब, चालक्‍्य , गंग, राष्ट्रकूट 
र्ट आदि वंशों के राजाओं ते इस संध को और उसके साधुओं को जने को भूमिं दानादि दिये।इस संघ का प्रधान कैच्र कर्ताटक 
देश का उत्तरीय भ्रदेदा विशेष रूप से था। शिलालेलीय एवं अन्य प्रमाणों से मालूम होता है कि इस प्रान्त में इनके बड़े प्रभावक 
केसर थे।मान्धा देश में इनके प्रभाव को सूचित करने वाले एक-दो लेख मिले हैं ।इन प्रमाणों से ज्ञात होता है कि इनका अस्तित्व 
ईसा की भोथी द्ताब्दी से पल्वहवीं शताब्दी तक अवदय था ।इस बीच में ही दिगम्बर सम्प्रदाय के दूसरे संगठनों के पुनर्गठन 
के द्वारा वा तो इनके गण प्रभाव हीन हो गए या उनके द्वारा आत्मसात कर लिये गए । इस सम्प्रदाय में अनेकों प्रतिभाशाली' 
विद्वान्‌ आचार्य एवं कवि हुए हैं, जिन्होंने संस्कृत, प्राकृत एवं कन्नड़ में सैकड़ों प्रतिष्ठित ग्रन्थ लिखे हैं। इन विद्वानों में शिवाय, 
वढ़केर, उमास्वाति, यतिबृषभ, अपराजित, पाल्यकीति, शाकटायन, महावीर तथा स्वयंभू आदि हुए हैं। सम्मव है यतिवृषभ 
और उमास्वाति उस परम्परा के हों जो मथ्रा के कृषाणकालीन लेखों में पायी जाती थी । उमास्वाति ने अपने माष्य में 
अपने को पाटलिपुत्र का कहा है। यतिवृषभ ने अपने गुरु के रूप में आय॑ नागहस्ति एवं आर्यमंक्षु को माना है। इन दोनों 
का उल्लेख मथुरा के ऊेल क्र० ५४-५५ में मिलता है। ये दोनों आचार्य सहपाठी थे तथा क्षमरश्रमण एवं महावाचक थे। 
कथायप्राभृत के कर्ता गूणघर इन केगुरुथें। इस तरह हम देखते हैं कि इनकी परम्परा सीधे मथुरा के संघ 
से चली आयी है। वे प्राचीन जैनागमों का पठन-पाठन करते थे, पर उनके आगम दायद श्वेताम्बरों के वर्तमान आगमों से 
कुछ भिन्न थे। इस सम्प्रदाय के कई ग्रन्थ दोनों (दिग० एवं इवेता० ) सम्प्रदायों में कुछ संशोधन के साथ पढ़ें जाते हैं। दिगठ 
सम्प्रदाय के मान्य ग्रन्थ पट्ख प्डागम, कषायप्राभूत, तत्त्वार्थ सूत्र मूलाचार आदि सम्भव है यापनीय सम्प्रदाय के थे । 

उन्होंने मथुरा में जैन संघ के संगठन की भांति स्थान विशेष या प्रदेश विशेष को आंधार बना दक्षिण प्रान्त में अपने संघ 
का संगठत किया। इस सम्प्रदाय में नन्दिसंघ (गण) प्राचीन तथा प्रमुख था,जो कि मुनियों के नामान्त को लेकर चला थापीछे 
इसके स्थान विशेष को ले अनेक भेद-प्रभेद हो गये । उनमें कतकोपलूसम्मूत व्‌ क्षमूलगण, श्रीमूल मूलगण तथा पुश्नागवक्ष 
मूलगण प्रमुख थे। ये गण अमुक-अम्‌ क वृक्ष-विशेष वाले स्थान से प्रारम्भ में सम्बन्धित रहे होंगे। उनका तत्कालीन सुविधा की 
दृष्टि से नामकरण किया गया होगा, पर पीछे वही नाम रूढ़िगत हो गया। इसके अन्य गणों में कौमुदीगण,मड़वगण या कोटि- 
मडुवगण, मेछापनीय से सम्बन्धित कारेयगण, मेलाप अन्वय, वन्दियूरगण कन्डूरगण, बलहारिगण आदि प्रसिद्ध थे । गच्छों में 
केवल अड्डकलिगच्छ एवं तन्दिगच्छ का उल्लेख मिला है। इस संघ के कुछ गणों को ११ वीं शताब्दी के बाद से मूल 
संघ के गणों में उसी नाम या कुछ परिवर्तित नाम के साथ निदिष्ट पाते हैं। वे गण हैं--पुश्नागवृक्षमूलगण, कण्ड्रगण, काणूर 
या कराणूर के नाम से तथा बलहारिगण, बलत्कोर, बलगार या बलात्कारगण के नाम | हो सकता है कि मूलसंघ के पुन- 
गठन में उस काल में इस गण के साधु शामिल कर लिये गए हों या अमुक-अमुक स्थानों में मूलसंघ के मुनिओं का प्रभाव बढ़ा 
हो और उन गणों का संगठन वहां से हुआ हो । नन्दिसंघ को भी ११ वीं शताब्दी में द्रविड़ संघ के एवं १२वीं शताब्दी से 
मूलसंघ के अन्तर्गत पाते हैं । हो सकता है कि पीछे उन-उन संघों ने अपने पुनर्गठन काल में इस संघ को आधार बना उसे 
अपने में मान्यता दी हो, या इस संघ के अनुकरण पर नन्‍न्द्यन्त मुनियों के नाम पर से अपना संगठन किया हो । 
तन्दिसंघ की एक प्राकृत पट्टावली है, जिसमें भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के बाद ६८३ वर्षों तक की गुरु परम्परा दी गयी 
है। इस पट्टावली के अनुसरण पर यतिवृषभ की तिलोय पण्णत्ति में एवं पुन्नाट संघ के जिनसेन के हरिवंदा में एक गुरु परम्परा 
दी गई है। विद्वानों का अनुमान है कि सम्मवतः है यह पट्टावली प्राचीन यापनीय संघ की है । 

जो भी हो, प्रमाणों से सिद्ध है कि यह संघ दोनों सम्परदायों की अपेक्षा अनेक बातों में प्राचीन है और दोनों सम्प्रदाय 

इसकी अनेक बातों एवं साहित्य के ऋणी हैं । इस संघ के साहित्य से जैनधर्म का तुलनात्मक अध्ययन करने वालों कौ बड़ी 
भदद मिलेगी । दिगम्बर इवेताम्बर मतभेदों के मूल का पता छगाने के लिए यह दोनों के बीच का और दोनों को जोड़ने वाला 
साहित्य है। इस दृष्टि से इस साहित्य का अध्ययन होना चाहिए । 

आज दिगम्बर जैन समाज में इन संधों का अस्तित्व न के बराबर है। मध्ययुग में अनेक गणों के प्रतिनिधि भट्टारक हो गए 


१. विशेष के लिए देखें:--मेरी छिखी प्रस्तावना, जैन शिलालेख संग्रह तृतीय माय (मा. दि. जैन ग्रन्यसाप्रा.) । 
पी. वी. देसाई:--जैनिज्म इन साउथ इण्डिया (सोलापुर) पृष्ठ १६३-१६९ । 


* ३७० । का [ द्विलोव 


.. हे, जितके मठों की स्थापना शंकराचार्य के पादपीठों के अतृकरण पर की गई मालूम होती है। ये अपने-अपने मण्डल में बड़े 
प्रभावक थे एवं पूजे जाते थे। कई तो इनमें मण्डलाचाययं भी कहलाते थे। पीछे इनमें शिविराचार की प्रवृत्ति इतनी बढ़ी कि 
इनके विरोध में समाज का एक वर्ग उठ खड़ा हुआ, जिसे दिग० समाज में तेरापन्य कहते हैं। इस तरह धीरे-धीरे उनका 
प्रभाव लुप्त होने लगा । बीसवीं शताब्दी में तो अब नाममात्र के भट्टारक पीठ रह गये हैं। पर जैन सभाज की क्षेत्रीय एवं 
देशीय प्रवृत्तियों में इनका अकट या अग्रकट रूप से बड़ा ही प्रभाव दिखता है। आज समाज पर से अमुक-अमुक संघ की- 
छाप तो मिट गई, पर उनके मिश्रणसे जो एक धारा चल पड़ी थी, उसे दिग० समाज बिना विवेक किये दोये जा रहा है ।सच 
मृत्र में परम्परा का असर बड़ा ही होता है । 


प्प्लाश? 5&टा0५ 


गिश्लाएका शरिक्षाए। रिशीशणा 
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॥॥8०७8४, थ70 ॥906 8 फा्णला री चाह ७0फुठ्ड्ध्ंणा व क्राह्728० -ण प्र ग्रांशानं ०गराएाथाला- 
856 गांजा ॥565.. इफएढट उद्लं।9 फएफएफ।650फ्रटा स85 पांल्त ६0 ६0४९ फ९ फ़ाठछाधणा छए 8 0०णं०७ 
जीजा 8 ध़शाफाणाणार जज भशांड$ड ॥-४३४०ंांडाए एछल्प्नतंजा, गरिणा. पर6 ४ए7अ४शााधं (द्रव्याथिक) 
डॉंब्पतएछणग्रा, 3 'जणत रड़ज़९४३४८४ & शोध 8८20500 य7॥ 408 359०० ० उत्धाध्राए ज़ंत ऐीह णोलशः ०००- 
तांप्रदडाट एाद्बघाइटए/075905, गाव ांड ण्राणएण्डॉट्यां 400५ ( अभेदवृत्ति ) श्ाणाह 6 टलाओआा2ए278708 
रण & या 5 ८७0 388 ह6 एडआ3$3 $07 6 करांग्राशगा ० पीढ वरकफुणा जी 3 ०० (० श ऐं।6 
फल 0000एकंप्रबं८ लखबाबण॑लकांध्/258 ; 7090 ताट 7॥664. (पर्यायाथिक) #8096909, 00 6 ठफढए 
विक्का, & २04 €७५७छ/655८5 & जाश्याइएंटायंड।0 458 738 85७०. तालिरा०5 (ंग्रठाणंताषाए)) एफा फछ 
णंगरढ7 ०0"67६46 जाड'॥ट४703005, ब््त॑ कर धा& ऐशड््ड४ 0 8 शंा।्रोदा छाशाए४णा ए ए6 गएणा 
णी चाल छणत 45 ॥स्‍60फ्ाणांव्व 46०00 (अमेदोपचार) शाह पी8 एीक्ाबणंलांडाए४ 0 6 68. 776 


. 0. नयोश्ञातुरभिप्राय:--छघीयस्वयः, ५२ 
जावइया वयणवहा तावश्या हौन्ति नेयवाया--सन्मतितक, ह], 47, 
स्थाद्मांदेप्रविभवतार्थ विशेषज्यंजकीनय:---तै) से, 06. 

2 ८. यदा अभिन्नमेक॑ वस्तु एकगृणरुपेण उच्यते, गुणिनाँ गुणरूपम्‌ अन्तरेण. विशेषप्रतिपत्तेरसम्भवात, 
एकोहिजीवोउस्तित्वादिष्वेकंस्थ गृणस्य रूपेणाउमेदबृत्या अमेदोपचारेण वा निरंशः समस्तोवब्तुमिष्यते, विभाग- 
निमित्तस्थ प्रंतियोगिनों सृणास्तरस्य तवानाञ्रयणात्‌, तदा सकलादेश:। कथमसेदवृत्ति: क्थ वा अभेदोपचारः ? 
इव्याथत्वेनाशयणे तदंव्यतिरेकाद्‌ अभेदवृत्ति,, . पर्यायार्थ स्वेनाश्रयंणे परस्परव्यतिरेकेषपि एकत्त्वाध्यारोप:, 
ततरचाभेदीपचार:---7५, ५. $2 (4) . 
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गंफालश' 0॥07०0ड्आाए४ 0 प्र८भ्रणांव्शं 4200 क्‍78 00 ४४० डअ#च्ँँणंत। ० पार करषबबातश, 676 ६० ६ए- 
एा०5४०7 स्पात्‌ 38$ घरड०ठत 00 शाबप्रटिश पीट ग्रॉशा920 ध्डोटतशड0ा ्णी (8 शाएुणां ण पार जाध्वांट्वां55 
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उ्रधाशात20, ७४ ॥4866 ६0 गराब्या। धीढ जाग गी।गंग्र 08 ०ज्ा फुष्णाबरा' ग़ब पागाहा पाल इंगदाएंवाईं 
जाबाइण०ांहांए (९,४. ०४०००, एणादद्रं४2706 890 धा8 6) 66९7५ ०५5९5560. ७४ 40 ए9794/088. 

30, ॥६ गाव ०6 शधाधंगाल्ठ गा पांड लणापल्‍लांगव पीड़ा पी उद्ला।8 क्ा00$कररोशरड व87ए68 शाध- 
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7€क्ुलणाएशए ०गायीजा$ जी ध6 ०णा5०८४४१४७ क्ाव हंग्रपरा।षा०005 ठफ्ता0अंग जी धी०5० लाब्षा॥0श503.* 
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क055255 & व्रधाएल जी दांशिया। थाबाइटाकांडाए४ ४. 06 काएं 6 8४06 पंत, पते 7 व 8 ण्प्राव 
६0 60 50, 783 प्रधाए ३8 ठाइ50ए66 ॥0 फांफ्राश्ाए, प्रथा एशंग्ड 85 गा शाधति8 8४ 66 76 
लाज्ाइएलांडं05.,. वचांड 5 06... गाया रण धार. आओएांए (पर्यायाचिक) 8्रा090ंगरा,. ॥ पा 5जशा- 
(7600० (द्रव्याथिक ) ४ब्रा09ण7, ०4 पिढ. 0पीढ वक्षात, तह 45 80... वाप2ए्थां।ए.. एणाएं,.. 77० 
ज़ागाए ण॑ गाक्ाबललत505 48 एए6 (0 96 इगाशा०ज़ छ9णात दा0 8 प्रा 09४ गरल्का$ रण धंगवों- 
पागल, आाधोदाए, (2) इढनिव्शाध।ए ( आत्मस्प ) ० 8 लाकइणंशांडए0 35 8 कंलिशाएशााह8 रा, 
छ९०205९ 4 व0एव्टआबरा०5 0 जाभ्धाबएाशांएरट जा शाणीश, हैं 4$ 8. प्रशोतिष्ठ 7>ताते 38 एलीगा 
शांध्ण जी (६8 76छ७छि6706 0 था लाए शांणी 35 ॥6 ०णाशणा 76ढिद्ाद॑ ० 8 जाहा ९००0०7५74० 
लाबबणल्यंडप्र०5.. (3). 76. इपशभरपाए, (अर्थ) ॥(०जॉ8९, 8 - ॥९एव 026 88. 8 ठीथियाबिगा?३ फ्ा 
76560 ए 408 357९ए ऐड रद्धा8५ जाती ली णी ॥5. एाक्षाबटाशा5005 70 85 &॥ ॥6879/78 
#०॥6 4 7655०९ ० 9 399०९ [[#६ 8 8 एणाधंबा। 7€लि0908 ण शी 056 शोक्षाइटाट5005. वें 
6 8876 शव, (4) 6 वछांब्रांणा (सम्बन्ध) रण 6शात्राए-एगा-दांविक्षिवाए्ट धा3/ कैका।$5. एशएल्लशा 
3१ लाए बाएं 98 साडाइशंशांडओएड छिलांणा$ 35 8 दारिशियाएडा॥ड विणा। ज़ोशा सीटशा 388 8 उछां४- 
भैंगा जी कंदिलारट, &॥0 35 था प्राध्टराबतारहु 0ण0 जीका बलछशा 35 8 एशै्राणा छएी उतरशाहाए,. छा 
89, (5) 0॥6 एरीप्रआ०6 (उपकार) ७2606 97 68० लाब्ाबटॉटांआओंट पफ्रुणा &. ढ्रा9, शंट्एटप 85 
83 7508060. ०९९०६, 45$ ॥6 4;ीशिदाएंबााड वीक. बात 6 $क्लागह व्चीहदाएरड (६६ 3 ००ााग प्राश0- 
ध्रणा जी थी एक्वाबणएंधां505 45 6 ग्राध्डाबधधर्ट ००0. (6) ॥68. $फ्रऑ3700-59906 (गुणि-देश) है 
पररजा$०, शाण्जवत 35 3॥ ४935९ ६४9३०९-कुणां. ० 8 एचराविटा।ंइ7 लोडाइलेशा$0 248 8 तीटशा।॥8- 
पाड प्रणा६; ऐप, रांध्छरटत 8६ 3 ०णाएफएणा ॥0005 ० एाह ०0जएंग्रश४८ टैा82675705, 7 8 &॥ - 
प्ह्टाबंगह एणावे एण. 0058 ाड्ाबनशांहराए६.. ॥ 6 इडा6. गर्व, (7). 6 88500470॥. (संस्गे)* 
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(४. अथवा स्याच्छव्दोयं अनेकान्तार्थस्‍्य थ्ोतक:। द्योतकत्च वाचकप्रयोग-सब्निधिमन्तरेणाअभिप्रेतार्थावद्योतनाय 
नाऊमिति तद्द्योत्यधर्माघाराथाभिघानाय इतरपदप्रयोग:क्रियते । अथ केनोपाततोज्नेकान्तायों स्नेन द्योत्यते ? उन्त- 
मेत॒त्‌अभदवृत््या अभेदोपचारेण वा प्रयुक्तशब्दवाच्यताम्‌ एवास्कन्दन्ति इतरे घर्मा इति--]४. ४.42(5). 

2 तस्य झाब्देनाभिघानं ऋम-यौगपद्चाभ्याम्‌ । ते च काछादिभिभेंदाभेदापंगात्‌ू-790४, 42 (५७४४8 2 &76 3) 

9 प॒8 ससर्ग ।5 _क्षिणा! 707 सम्बन्ध (6 [07 80007" काका 08०0 300४6) 7 (68 06 एिग्राध' 
अदा 0 'दराइि्षणाए४ पुए॥9960 090०7 09' जंत।8 धर [8867 0 १697 वा॥॥०0 09 ताहिश- 
शा००. वा ०ताक्ष त्षणा05, ॥ उबवाइबा84 ॥86 शुल्यावां. ण तादिवा०6० : छाग्रांगणा, छा 45 
8्धा87608 [॥8 ०० ए 007075 80॥.--$87, 99. 33-4, 


800०४७5 ] #णंद्४8, 89807808 ४१0 59 4णा४प्ठां [0 


छठफ़ल्ला 3॥ ढफाधाए बात 8 ल्ाबटागांडा।ए5 ४58 0०० रांत्जल्व॑ 88 8 दांगीनदाएंशंगर ॥774 385 छाती 
45 87 वच०्डाबांग३ ०००७, (४0४9, (8) 6 एशफबा $एफ%० (दब्द) ह्ाताड णि 8 गाशइटलंदा5- 
प्र 348 3. प्रारिशलाप्रश्ांिह वयां। वं। 80 धिए 85 | 45 0फ्राठइशरठ णी हाई एकाांयोंदा ल।ा॥80607500, 
छा, 80 डि' 3 ॥ 53 ा छफ़ाल्डात लि 6 धांतह 9058555520 ० शाधीबः टाजाओएटयंडांटड, ॥ 
क्‍6 था 28/28/7828 0०076,7 

3]. 776 एुणडशंणा।।। ० ए8ह डंधापॉड6005 ७कुशइडंणा ण मी पाल श्रा्ाइ्रणलातंइपंट8 जी 3 हथ्डों 
0 8 लापराशंए एथंाडइ. धया$ई.. लब)87०0, ६४० ००१०८७५5 ० प्रमाण-सप्तमंगी 2॥0 नय-सप्तभंगी 
का ए०७ ह्ाआए. प्रातशश०09, छब्या ० पाल इधएशा छामृ०भंधंगा$ ० ४७ प्रमाणसप्तभंगी 07 
हॉद्षाततंड 6067 6. जॉफांट प्रपवा,. 65 38 फत्ाएटा (भंग) एण ४० प्रमाणसप्तमंगी, ४6 9705०४एं०फ 
९8 [दा एशांश्ंग्ोरर ह्॑ं5घ8 5 0०ए़ा ००४५5 ( स्थादस्त्येव घट: ) 38 7 /॥0०७ ६0 9७6 €फु०३४अंफ० 
णी था पी णाक्षाइणांशांडाए६ ण ए6 87 ॥75 दाताशए (सकलादेश ), 876 एंप्रं5 48 06 ०४४९८ ज़रांध ल्कला 
ण॑ पोल जीछः अड कुछ्ृण्शांठत्ा78 50, उठा. पर।856 - 5९एछा7 9705०आ0॥8 ०फु९४5०४ (6 जाए 
806८९ 9४ गराह्क्ा5 ण 6 छद्लांए्रॉबए शाडाइण०7॥४भा० एाध्वांएका०्त 7 7... 76 टणाफाथाशाशंए८ टाक्षा॥०- 
दशा 0 63णी रण 6 82€एशा 97०79०४8075 6063 80 खद्ा८8 (१४ 35 एछाकृण्शांजाड "का विधा 867 
7€तपरातबता, 9९८56 88० डशॉं्वादंई 607 पीर जाए एक गा क्‍छ एजा। फुष्टांन्ा छए पागाशा & 
छगावत्पाॉबाए लशोक्षाबणंशाई? जोीतंली 48 दालली। 657००४४०6 99 06 छार्ता०४०--०  उध्याबांगांगए टाडा॥0- 
ह5008 एशा।ह ॥8006०ए ॥फश॥आ४त (0५9 फ्रा& एशच्वाट्यट) 3 परत, 0एि पोषका०2, | 78 08 कि ७970- 
एणआंपंणा 6 उंधा.. णलात्राए ध्कांडड व ॥5 ० ००ारॉ०्ए, धा6 एाव्ताएबऑ० ाांडलाएश ताल्णाए (प्राधा- 
न्येन) छफ्ा०55०४ पाल धरएडाएंबरी ९ापग्रषोरत. रण धार इक, 7. ग्रावात्णार. ( गुणभावेन ) ॥7- 
िंह5 पह प्राण्पंदंं बांइएणाए्रपां।प जी 6 8४08 पागड, वा 6 5४०७१ फामरण्शाांगणा ही छठभंधंतत 
8 76एश5८6९, गिड्क, 5, 06 ॥049 ब७एणल 48 76९४ ७फु६४३८०6 थार पघाढ हाएशंशाएंदंं 85०० 5 
वजिवाहश्लाए ग्राफ़ाल्त, 76 फध्ययं॥5 ए प्र जाश गएह फाकणएशंत।जा5ड आढ 00 छ& ?कुण्णाववत गा 
8787 4065. 

32... व॥6 506. 5९७०6. ण एछ0%०भंधंणा5. ( सप्तमंगी ) ०08॥ 9०८ शं०ए८त 8४६ नय-सप्तभंगी 
॥ धष फएाव्डाएथाड छा सजी ण पा एुछुणआाएणर$ 75 ंपातढत॑ (0. ४870 6 ४6 सोष्षाइण॑टाा5४0 
ज्रीभ्णा 7$ काध्णाए ठफु/655९6 फएज वी. जागाणां ए पॉकाप्रणा णीं बचचिक्राएड ० तथाजंगढ ॥6 धता- 
70एपप पाएं शीक्षाइण७5805 ला प्रद्मा म76 0706 7००१ए ७97०55९6. ॥॥6 वधशाप्र॑जा गज बजा 
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जलबुन्ददो ब्व अधुवाणि हाँति सच्वाणि ठाणाणि || 

णावागदा व बहुगइपघा विदा हांति सब्वसंयंधी | 

सब्बे सिमासया वि अजिज्या वह अध्यसंधाया | 

संवासों वि अभिज्यों पहियाणं पिंडए॑ कच्हए | 

बाद ति अच्चिरागों ब्व अव्छिषस्या सव्यमोत्राणं | 

रत्ति रागम्म दुमे सइणाण॑ पिंडणं व संजोगो 

परिवेमों व अधिम्या इक्तरियाग्राधणारोसां ॥ 

इदियमामर्गी वि अणिज्या संशा व डोए जीवाण | 

मस्सण्ड व भरणं जोब्नगमणवटिठिद लोगे | 

घंदी होणे व पुणो बढ़ढ़दि रादि य उद्ब अदांदों वि। 

ण दु जोव्वर्ण जियतति जदीजलमदिच्छ्धिदं जैब || 
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घाबदि गिरिणदिसोद व आउगं सब्जजीवठगम्मि) 

सुकुमालदा वि हांयदि लोगे पुच्वण्इधा्ा व | 

अवरण्ह सबखछाही व अदिठद बडढ़दे जरा लोगे। 

रूवंपि णातदि लहुं जले व लिहिदेललयं १० रूव॑ ॥ 

तेओ वि इंदघणुतेजसंणिह्ो होइ सब्वजीवाणं | 

दिद्‌उपणटठा वि होइ मुवका व जीवाणां ॥ 

अदिवड३ बलंखिप्यं रूव॑ धुलांकदंबरं धारा। 

बीची व अद्भुवं बीरियंपि लोगम्मि जीवाणां | 

हिमणिचओ विव गिह्सयणासणमंडाणि होति अधुवाणों | 

जस कित्तां वि अषिज्या लोरा संशवभ्रागों ब्व | 

कि दा सत्रा कम्मबसत्ता सारदियपेहस रिसमिणं | 

णु मुणंति जगमणिए्ण॑ मरणभयममुत्थ्या संता २॥ 
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